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कल्याण मासिक पत्रके 'गीता-तत्वाङ्क'के रूपमें प्रकाशित गीताकी बिस्तृत 
टीकाका संशोधित संस्करण 


6) 


श्री हसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
हारा 
जन विश्व भारती, लाडन्‌ 
Ft राछ चा ठा" ..... 


ठीकाकार--- 
जयदयाल गोयन्दका 12 


जार 2 


A 


RS 


स० २००४ से २०१५ तक ५५,२५० 
स० २०१७ सप्तम सस्करण २०५००० 
स० २०१९ अष्टम सस्कण २१५,००० 

बढ़िया कागजपर ११००० 


कुछ ८१,२५० 


मूल्य ४-०० ( चार रुपया ) 
रेगऊभ ( बढ़िया ) कागजपर मूल्य ६.०० ( छ; रुपया ) 


पता--गीताग्रेस, पो० मीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीहरिः 
प्रथम संस्करणका निवेदन 


न पलमा १९९३ में 'कल्याण' का गीता-गच््ाङ्क प्रकाशित हुआ था, जिसमें श्रीजयदयालजी 
गोयन्द्काद्वारा गीताकी विस्तृत टीका भी दी गयी थी । विशेषाङ्क उस समयकी कल्याण- 
की ग्राहक-संख्याके अनुसार ५०६०० छपा था; परन्तु इस अङ्ककी माँग इतनी अधिक रही और प्रेमी 
ग्राहकोंका आग्रह इतना अधिक रहा कि छपाईमें युद्रजनित अनेक कठिनाइयोके होनेपर भी इसके 
१६५०० प्रतियोके तीन संस्करण ओर छापने पढ़े; परन्तु उससे जनताकी माँगकी पूर्ति हो सकी । 
इस टीङ्ाको पुस्तकाकार छापने विचार तो पहलेसे ही था; परन्तु एक तो संशोधन-कार्यके लिये 
अवकाशकी कमी थी और दूसरे प्रेसमें भारत-सरकारकी कागज-नियन्त्रण ( मितव्यय ) आज्ञाके 
कारण छपाईके कोटेकी अत्यन्त कमी थी, अतः विवशता थी । गीताप्रेमी सज़नोंके सौभाग्यसे 
श्रीगोयन्दकाजीने किसी तरह समय निकालकर अपना कार्य कर दिया और प्रेसको विदेशी कागजों- 
के अतिरिक्त व्ययकी विशेष आज्ञा ग्राप्त हो गयी और इस प्रकार यह कार्य सम्पन्न हो सका । 

आशा है कि प्रेमी पाठक इस ग्रन्थसे विशेष लाभ उठानेकी कृपा करेंगे । 


~~प्रकाशक 


— De 


॥ श्रीहरिः ॥ 
गीता-तल्वविवेचनी टीकासहित श्रीमद्भगवद्गीताकी विषय-सूची 


क्रम-सख्या विषय 
पहला अध्याय 
१-प्रथम अध्यायका नाम और सक्षेप ° २९ 
२-प्रथम अध्यायका सम्बन्ध--गीताके उपक्रमे 
महामारत-युद्धका प्रारम्भिक इतिहास "" ३० 
३-धृतराष्ट्रका प्रश्न | "०" दे१ 
४-धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रका परिचय तथा दुर्योधनका 
द्रेणाचार्यके पास जाना " * ३२ 
५-दुर्योषनद्वाण पाण्डव-सेनाका वर्णन * ३३ 


६-युयुधान) बिराट और द्रुपदका परिचय ' ३४ 
७-शृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित्‌) 
कुन्तिभोज, गैब्य) युधामन्यु, अभिमन्यु तथा 
द्रौपदीके पुत्रोंका परिचय *' * ३५ 
८-महारथीका लक्षण तथा द्रोण, भीष्म, कर्ण, 
कृपः अश्वत्यामा, विकरणे और भूरिश्रवा आदि 
कोरवपक्षीय प्रमुख वीरोंका परिचय '' ३६-३८ 
-दुर्योधनद्वारा अपने पक्षके वीरोंक्री प्रसा 
तथा मीष्मके द्वारा शङ्कुनाद "° ३९-४० 
-अजुनके विशाल रथ, ध्वजा, हृषीकेश नाम, 
पाञ्चजन्य एव देवदत्त शङ्कका एवं मिखण्डी- 
का परिचय और उमयपक्षके वीरोंद्वारा की 
हुई शङ्कष्वतिका वर्णेन ' * ४१-४४ 
-अजुनके अनुरोधसे भगवानका दोनों सेनाओं- 
के बीचमै रथको छे जाना ओर अर्जुनका 
सबको देखना "" ७४-४७ 


( गुडाकेशका अर्थ---४६ ) 
दोनों ओरके खजनोको देखकर उनके 
मरणकी आशङ्कासे अजुनका शोकाकुल होना 
और कुलनाश कुलधर्मनाश तथा वर्ण- 
सट्करताके विस्तार आदि दुष्परिणारमोको 


एऽ-्तख्या न्रम-सख्या 


विषय 


बतळाते हुए धनुष-बाण छोड़कर वेठ जाना ४७-५६ 
( आततायीके लक्षण तथा आततायीको 
मारनेमें दोषक्रा अमाव--५१ ) 

१३-अध्यायकी समाप्तिपर पुष्पिका तापय `` ५६ 


दृसरा अध्याय 

१४-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध ५७-५८ 

१५-भगवानके द्वारा उत्साह दिळाये जानेपर भी 

अर्जुनका युद्धके लिये तैयार न होना और 

किंकर्तव्यविमूढ होकर भगवानसे उचित 

शिक्षा देनेकी प्रार्थना करते हुए युद्ध न 
करनेका निश्चय करके वेठ जाना 


( शिष्यके लक्षण--६४ ) 

१६-भगवानके द्वारा आत्मतत्वका मिरूपण और 

साख्ययोगकी इष्टिसे अर्जुनको युद्धके लिये 

प्रोत्साहन मिलना "°" ६६-७९ 
१७-्षत्रियधर्मके अनुसार घर्म-युद्धकी उपादेयता 

और आवश्यकताका वर्णन करके भगवानका 

अर्जुनको युद्धके लिये उत्साह दिछाना """ ८०-८३ 
१८-सकाम कमोंकी दीनता और निष्कामकमोंकी 

शरेष्ठताका वर्णन करते हुए अर्जुनको कर्मयोगके 

लिये उत्साहित करना " ८४-९८ 
१९-योग और योगीके विभिन्न अर्थमें प्रयोग ' ९९ 
२०-अजुनके पूछनेपर भगवानके द्वारा स्थिर-बुद्धि 

पुरुषोंके लक्षण; खिर-बुद्धिताके साधन और 

फलका निरूपण **" १००-११९ 


तीसरा अध्याय 
२१-अष्यायका नाम) संक्षेप और सम्बन्ध `' १२०-१२१ 
२२-अजुनके पूछनेपर साख्य और कर्मयोग दो 
निष्ठाओंका वर्णन करते हुए अर्जुनको कर्तन्य- 
कर्म करनेके लिये आदेश देना *' १२१-१२९ 
२३-यज्ञार्थकर्मकी विशेषता; यशचक्रका वर्णन 
तथा कर्तव्यपालनपर जोर "°" १३०-१३७ 


पृष्ठ-सख्या 


५९-६५ 


क्रम-संख्या विषय 


२४-शानीके लिये कर्मकी कर्तव्यता न होनेपर 
भी छोक-सम्रह्वर्य शानवान्‌ और भगवानके 
लिये भी कमंकी आवश्यकता एव अशानी 
और शानीके लक्षण तथा राग-द्वेषरहित 
कर्मके लिये प्रेरणा । राजा दिलीप) शिबि 
और प्रहादका दृष्टान्त 

२५-अर्जुनके प्रभके उत्तरमे भगवानका कामके 
खर्प, निवास-स्थान आदिका वर्णन करते 
हुए उसे मारनेके लिये अर्जुनको आशा 
देना * 

( कामके द्वारा जीपात्माके मोहित किये 

जानेपर चेतनसिंइक्रा दृशन्त*-१६३ ) 

( महाबाहु शब्दको व्याख्या-१६९ ) 


चोधा अध्याय 


२६-अध्यायका नाम, सभेप और सम्बन्ध " 

२७-भगवानके द्वारा कर्मयोगकी प्राचीन 
परम्पराका दिग्दशन " 

२८-अर्जुनके प्रश्नपर भगवानके द्वारा अवतार- 
रहस्यका वर्णन, चारों वर्णोकी सृष्टि ईश्वर- 
कृत है; यह चतछाते हुए कर्मके रहस्य और 
महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन 

२९-विविध प्रकारके यशोंका वर्णन 

३०-शानकी महिमा 
( शन शब्दका गीतमें बिभिन्न अर्थोमे 
प्रयोग- २१६-२१७ ) 


पाँचवाँ अध्याय 


३१-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध 

३२-अर्जुनके प्रदनके उत्तरमें मगवानके द्वारा 
साख्ययोग और कर्मयोगका निर्णय, 
साख्ययोगी और कर्मयोगीके लक्षण तथा 
महस्वका वर्णन 

३३-साख्ययोग और साख्ययोगीकी स्थितिका 


निरूपण *** २३१-२४४ 


( नर शब्दकी व्याख्या--२४२ ) 


7? २२१-२३० 


(५) 


क्रम-मख्या विषय 


( ऋषि शब्दकी ब्याख्या-२४४ ) 
३४-दोनों निष्ाओंके साधकोंके लिये ध्यान- 
योगका वर्णन तथा भगवानूको यशादिका 
मोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर तथा सुदृदू जान 
लेनेपर परम शान्तिकी प्राप्तिका वर्णन" * 


छठा अध्याय 


३५-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध ` 
३६-कमंयोगीकी प्रशशा और योगारूढ पुरुष- 
का लक्षण बतछाते हुए आतमोद्धारके लिये 
प्रेरणा तथा भगवत्पाप्त पुरुषोंके लक्षण 
३७-भ्यानयोगका फलतहित वर्णन 
( भगवान्‌ शङ्कर) विष्णु, राम और 
भीकृष्णके ध्यान---२६६-२६७ ) 
( ब्रक्षाजीके द्वारा बछड़ों और बालकोंका 
दरण) बजगोपिर्योकी महत्ता, यशोदाजीको 
भगवानका अपने मुखमै विश्व दिखलाना 


पृछ-सख्या 


२४५-२५० 


२५१-२५२ 


२५२-२५९ 
२६०-२८७ 


और काकमुशुण्डिजीको अपने उदरमें ' 


सम्पूर्ण विश्वका दर्शन कराना आदि 
कथाएँ--२८१-२८३ ) 
३८-अजुनद्वारा किये गये प्रश्नोंके उत्तरमें 
मनके निग्रह और योगभ्रष्ट पुरुषोकी 
गतिका वर्णन 
३९-योगीकी महिमा, योगी बननेके लिये आश 
और अन्तरात्मासे भगवानको मजनेवाछे 
योगीकी सबभ्रेष्ठता ह 


सातवाँ अध्याय 


४०-धट्कका स्पष्टीकरण, अध्यायका नाम) 
सक्षेप और सम्बन्ध 

४१-विशानसहित शानकी प्रशसा, भगवत्रव- 
रूपके तत्त्वशानकी दुर्छमता, भगवानकी 
अपरा एव परा प्रकृतिका स्वरूप तथा 
उनसे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, मगवानकी 
सबके प्रति महाकारणता एव भगवानके 
समग्र स्वरूपका वर्णन 


” २८७-३०० 


३००-३०२ 


३०३-३०४ 


३०४-३१२ 


(६) 


क्रम-सख्या विषय 


४२-आदुरीस्वमावके मनुष्योकी निन्दा, 
भगवानके सब प्रकारके मक्तोकी प्रशसा 
तथा अन्य देवोंकी उपासनाका वर्णन'"* ३१२-३२१ 
( भक्तध्रुव, द्रौपदी, उद्धव और प्रह्मदकी 
संक्षित कथाए--३ १३-३१५ ) 

४३~मगवानके प्रभावको न समझनेका कारण 
और समप्ररूपको समझनेवाले पुरुषोंकी 
प्रशसा ९ **' ३२२-३२७ 


आठवोँ अध्याय 


४४-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध *** ३२८ 
४५-अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमे भगवानके द्वारा 

ब्रह्म) अध्यात्म) कमै, अधियूत, अधिदैव 

और अघियशके स्वरूपका तथा अन्तकाल- 

की गतिका महत्त्वयुक्त निरूपण "° ३२८-३३५ 
४६-सुण-निराकार स्वरूपका चिन्तन करनेवाले 

योगियांकी और निगुण निराकार ब्रहमके 

उपासकोंकी अन्तकालीन गतिका वर्णन "* ३३५-३४१ 
४७-भगवानक्की मक्तिका महत्त्व, कल्प-वर्णन 

तथा समी उपासकोको प्राप्त शोनेवाके परम- 

घामका भक्तिख्पी उपायसदित वर्णन "' ३४१-३४९ 
४८-शुक्क और कृष्णमार्गका वर्णन ** ३४९-३५६ 


नवा अध्याय 


४९-अध्यायका नाम, सक्षेप तथा सम्बन्ध "" ३५७ 
५०-विशानयुक्त शान) मगवानके ऐशवर्यका 

प्रभाव और जगतूकी उत्तत्तिका वर्णन ** ३५८-३६६ 
५१-भगवानके प्रभावको न जाननेके कारण उनका 

तिरस्कार करनेवालोंकी निन्दा, भक्तिकी 

महिमा, प्रमावसहिति समग्ररूपका वर्णन 

और स्वर्गेकामी पुरुषोंकी गतिका निरूपण ३६७-३७६ 

( श्रीकृष्णके प्रमावके सम्बन्धमे ्रह्माका 

देवताको उपदेश--३६७ ) 
५२-अनन्यमक्तिकी महिमा 

( विदुर) सुदामा, द्रौपदी, गजराज, शबरी 


३७६-४०२ 


पृ्-्सख्या क्रम-संख्या 


विषय पृष्ठ-सख्या 


औररन्तिदेवकी सक्षित कथाएँ--३८२-३८७ ) 
( ब्रिल्वमङ्गलक्री कथा--३९२-३९५ ) 

( निषादराज गुह, यशपत्नी, समाधि वेश्य 
और सजयकी कथाएँ--३९५-३९७ ) 

( सुतीक्ष्ण और राजर्वि अम्वरीषकी 
कथाऐं--३९८-४०० ) 


दसवाँ अध्याय 


५३-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध " 
५४-भगवानकी विभूति और योगशक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फल -*' ४०३-४१२ 
( सप्तरषियों और देवर्षियोंके लक्षण, नाम 
ओर कर्म-४०७ ) 
( मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य) पुल) 
क्रतु और वसिष्ठकी सक्षित कथाएँ तथा 
सत्सगकी महिमा ४०८-४०९ ) 
( युग; मन्बन्तर और कस्य आदि 
कालका मान--४१० ) 
५५--फर और प्रभावसहित मक्तिका कयन'”' ४१२-४१४ 
५६-अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति, विभूति 
तथा योयशक्तिका वर्णन करनेके लिये 
प्रार्थना ११ 1 ° ४१५-४२३१ 
( ऋषिका परिचय) देवर्षिके लक्षण तथा 
भीष्मके द्वारा हुर्योधनके समक्ष श्रीकृष्ण- 
के प्रभावका वर्णन--४१६ ) 
( देवर्षि नारद; असित और देवलका 
परिचय--४१७ ) 
( वेदव्यासका परिचय तथा श्रीझृष्णकी 
महिमाके विषयमे विभिन्न महर्षियोकि 
उद्गार-४१८ ) 
५७-मगवानके द्वारा अपनी विभूतियोंका और 
योगशक्तिका वर्णन ` " ४२२-४४२ 
( रुद्र, वसु आदि विभूतियोंका सक्षि 
परिचय, वायुपुराणके अनुसार भिन्न-भिन्न 
वर्गके अधिकारियोंका निरूपण तथा उनचास 


४०२ 


क्रम-मख्या विषय 


मरुद्रणोंके नाम--४२२-४२३ ) 

( बारह आदित्योंके नाम और मरुद्रणोकी 
उत्पत्तिका वणन--४२४ ) 

( एकादश रुद्रोंके नाम और कुबेरका सक्षितत 
परिचय--४२५ ) 


( आठ वसुओंके नाम तथा बृहस्पति और 
स्कन्दका सक्षित परिचय---४२६ ) 
(महर्षिके लक्षण, प्रधान दस महर्षियोके नाम, 
भगुका सक्षित परिचय तथा जपयशकी 
विशेषता--४२७ ) 

( अश्वत्य वृक्षका माहुसय--४२८ ) 

( गन्धर्वाका परिचयः चित्ररथकी अटता) 


सिद्धोंकी स्थिति तथा कपिल मुनिका सक्षिप्त 
परिचय--४२८-४२९ ) 


( अनन्त नामक शेषनागकी महत्ता--४३० ) 


( सात पितरोंके नाम, यमराजका परिचय 


तथा कीर्तिमान्‌ नामक भक्तकी कथा--४३१ ) 


( गक्षाजीकी महिमा ओर उनकी उत्तत्ति- 
कथा--४३२-४३३ ) 

( समासोका सक्षिस परिचय ओर द्वन्द्र- 
समासकी प्रधानता--४३४ ) 

( काके स्वरूपृका विवेचन--४३५ ) 
( बृहृत्सामका परिचय ओर गायन्रीकी 
महिमा--४३६ ) 


( यक्षरूपधारी ब्रह्मके द्वारा देवताओंके 
मान-मङ्गकी कथा--४३८ ) 

( अजुनी श्रेष्ठता और झुक्राचायंका सक्षित 
परिचय--४३९ ) 


ग्यारहवाँ अध्याय 


५८-अध्यायका नास, सक्षेप ओर सम्बन्ध 

५९-विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अजुनकी 
प्रार्थना 

६०-भगवानके द्वारा विश्वरूपका वर्णन 
ओर दिव्यदृष्टि-प्रदान 
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* ४४२र-४४६ 


* ४४६--४५० 


(७) 


क्रम-सख्या विषय पृष्ठ-सख्या 


( अश्विनीकुमारोंका सक्षिप्त परिचय---४४७ ) 
६१-सजयद्वारा मगवानके विश्वरूपका वर्णन' ४५०-४५३ 
६२-अर्चुनके द्वारा भगवानके विशवरूपका 

दर्शन और खवन "' ४५३-४६३ 

( साध्यों और बिशवेदेवोंका परिचय--४५८ ) 
६३-मगवानके द्वारा अपने प्रभावका वर्णन 

और अजुनको युद्धके लिये उत्ाह-प्रदान ४६३-४६६ 

( जयद्रथका सक्षित परिचय--४६५-४६६ ) 

( अघुनका "किरीटी? नाम क्यों पड़ा--४६७ ) 
६४-अर्जुनके द्वारा भगवानका तवन और 

चतुर्युजरूप दिखछानेके लिये 

प्रार्थना ॥ "°° ४६७-४७५ 
६५-भगवानके द्वारा विश्वरूपकी महिमाका 

कथन एव चतुर्भुज तथा सोम्यरूपके 

दर्शन करवाना ४७६-४७८ 
६६-भगवानके द्वारा चतुर्भुजरूपकी महिमा 

और अनन्य मक्तिका निरूपण ०० Wwe? 


बारहवां र 


६७-अध्यायका नाम) सक्षेप और सम्ब; / 
६८-अजुनके प्रश्न करनेपर वरा 
साकार और निराकार स्वरूपके 
की उत्तमताका निर्णय तथा भा 
विविध साधनोंका वर्णन ॥ 
( गोपियोंकी भगवच्चित्तताका वर्णन--४ 


६९-भरावसात भक्तपुरुषोंके लक्षण '' ४९४-५०२ 
७०-उच्च धेणीके भगवद्भक्त साधकोंका वर्णन ५०२-५०३ 
तेरहवाँ अध्याय 


७१-अध्यायका नाम) सक्षेप और सम्बन्ध ५०४ 

७२-क्षे्र) क्षेत्रश तथा ज्ञान शेयका निरूपण ' ५०४-५१९ 

७३-शानसहित प्रङृतिःपुरुषका वर्णन ५१९-५३३ 
( साधन-चतुष्टय एव षट्सम्पत्तिका 
वर्णन--५२५-५२६ ) 


चौदहवाँ अध्याय 


७४-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध ` ५३४ 


(<) 


क्रैम-्तख्या विषय पृष्ठ-प्ख्या 
७५-शानका महत्व और प्रकृति-पुरुषके द्वारा 

सुष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन "°" ९३५-५३७ 
७६-स्व) रज; तम--तीनों गुणोका विविध 

प्रकारसे वर्णन १ """ ५३८-५४६ 

( गुणोक्ी बृद्धिके दस हेतु--५४० ) 
७७-गुणातीत अबस्याकी प्राप्तिके उपाय तथा 

गुणातीत पुरुषके लक्षणों और भगवाबकी 

महत्ताका वर्णन """ "°° ५४७-५५४ 

पंद्रहयों अध्याय 

७८-अध्यायका नाम; सक्षेप और सम्बन्ध ५५५ 
७९-ससार-क्षका वर्णन) मगक्ग्रात्तिके साधन 

और परमधामका निरूपण ५५६-५६१ 
८०-नीवात्माका प्रकरण ५६१-५६५ 


८१-मगवानक्रे प्रभाव एव स्वरूपका प्रकरण 
तथा क्षर, अक्षर एव पुरुपोत्तमका 
निरूपण ०० 


सोलहवों अध्याय 


ˆ ५६५-५७१ 


८२-अध्यायका नाम, सक्षेप और सम्बन्ध * ५७२ 
८३-फलसहित दैवी ओर आसुरीसम्पत्तिका 
बर्णन 82. UR ५७२-५७७ 


८४४--आसुरीसम्पत्तिवाले मनुष्योके लक्षण और 

उनकी अघोगतिका निरूपण ` ५७७-५८५ 
८५-काम-कोध और छोमरूप नरक द्वारोके 

त्यागकी आशाक्ते सा4-साथ शाज्ञानुकूछ 


कर्म करनेके लिये प्रेरणा * ५८५-५८७ 
सतरहवाँ अध्याय 
८६-अध्यायका नाम, संक्षेप और सम्बन्ध ५८८ 


८७-अ्रद्धा और शाञ्जविपरीत घोर तप करने- 


क्रम-सख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
वालोंका वर्णन ११० "°° ५८८-५९३ 
८८-तीनों गुणोंके अनुसार आह्वारः यश) तप 
ओर दानके एयक्‌-इथक भेदोका वर्णन' ५९३-६०४ 


८९-इन्तत्सतूके प्रयोयकी व्याख्या `° ६०५-६०८ 
अठारहवाँ अध्याय 


९०-अध्यायका नामः संक्षेप और सम्बन्ध `` ६०९-६१० 
९१-अर्जुनके प्रशनके उत्तरमे भगवानके द्वारा 
त्यागके स्वरूपका निरूपण "०० ६१०-६१८ 
९२-साख्य-सिद्धान्तके अनुसार कर्मोके हेतुओ- 
का निरूपण 
९३-तीनो युगाके अनुसार ज्ञात) कर्म, कर्ता, 
बुद्धि; घृति और दुलके पृथक्‌-पृथक्‌ भेदों- 
का वर्णन ०३ "°° ६२४-६४१ 
( धमकी महिमा, दया और अहिंसाके 
विविध प्रकार--६३४ ) 
९४-फलसहित वणेचमेका निरूपण ** ६४२-६५६ 
( विश्वामित्र और वढिष्ठकी कथा ६४३- 
६४४, मीप्मपतापदकी कथा ६४५ तथा 
नुलाघार वेश्यकी कथा ६४९ | वर्णात्रम- 
घर्मकी आवश्यकता तथा उपादेयताका 
प्रतिपादन ६५०-६५२ ) 
९५-ज्ञान-निष्ठाका निरुपण 
९६-भक्तिऽहित कर्मयोगका वर्णन और 
शरणागतिकी महिमा तथा अर्जुनको अपनी 
शरणमे अनिके लिये भगवानका आदेश ६६०-६७३ 
( अजुनकी महत्ता तथा उनके प्रति 
भगवानके प्रेमका वर्णन--६७०-६७२ ) 
९५-गीताका माहात्म्य "°° ६७४ 


६१९-६९४ 


"` ६५६-६६० 
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नग्न निवेदन 


रवमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सवै मम देवदेव ॥ 
वसुदेवसुत॑ देवं कंखचाणूरमद्नम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं चन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 
गीता-महिमा 
श्रीमद्भगवद्गीता साक्षात्‌ मगवानकी दिव्य वाणी है। 
इसकी महिमा अपार, अपरिमित है। उसका यथार्थमें वर्णन 
कोई नहीं कर सकता | शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा- 
कोपूरी तरहसे नहीं क ह सकते;फिर मनुष्यकी तो बात ही 
क्या है। इतिद्वास,पुराणो आदिमें जगह-जगह इसकी महिमा 
गायी गयी है, परन्तु जितनी महिमा इसकी अबतक गायी 
गयी है, उसे एकत्र कर लिया जाय तो मी यह नहीं कहां 
जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है । सच्ची बात तो 
यह है कि इसकी महिमाका पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं 
सकता । जिस वस्तुका वर्णन हो सकता है वह अपरिमित 
कहाँ रही, वह तो परिमित हो गयी । 


गीता एकं परम रहस्यमय ग्रन्थ है। इसमें सम्पूर्ण वेदों- 
का सार सग्रह किया गया है | इसकी रचना इतनी सरल 
और सुन्दर है कि थोडा अभ्यास करनेसे मी मनुष्य इसको 
सहज ही समझ सकता है,परन्तु इसका आशय इतना गूढ़ 
और गम्मीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहने- 
पर भी उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये-नये भाव 
उत्पन्न होते ही रहते हैं, इससे वह सदा नवीन ही बना 
` रहता है। एव एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा-मर्तिसहित बिचार 
करनेसे इसके पइ-पदमें परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत 
होता है । भगवानके गुण, प्रभाव, खरूप, तत्व, रहस्य और 
उपासनाका तथा कर्म एवं ज्ञानका वर्णन जिस प्रकार इस 
गीताशाखरमें किया गया है वैसा अन्य ग्रन्थोमें एक साथ 
मिलना कठिन है, भात्रद्वीता एक ऐसा अनुपमेय शाख्न है 
जिसका एक मी शब्द सदुपदेशसे खाली नहीं है। गीतामें 
एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सकें। इसमें 


गी० त० बिष २-- 


जितनी बातें कही गयी हैं, वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं; 
सत्यखरूप भगवानकी वाणीमे रोचकताकी कल्पना करना 
उसका निरादर करना है। 
गीता सर्वशास्त्रमयी है । गीतामें सारे शाखोंका सार 
भरा हुआ है। इसे सारे झाखोंका खजाना कहे तो भी 
अत्युक्ति न होगी । गीताका भढीभाँति ज्ञान हो जानेपर 
सब शाख्नोंका ता्तिक ज्ञान अपने आप हो सकता है, उसके 
लिये अलग परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 
महामारतमें मी कद्दा है-'सर्वशास्मयी गीता? (भीष्म० 
४३।२)परन्तु इतना ही कहना पर्यात नहीं है | क्योंकि 
सारे शाम्रोक्ी उत्पत्ति वेदोसे हुई, वेदोंका प्राकव्थ भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके मुखसे हुआ भीरत्रह्माजी भगवानूके नाभि-कमल- 
से उत्पन्न हुए इस प्रकार शाख्रों और भगवान के बीचमें 
बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है। किन्तु गीता तो खय 
-भगवानूके मुखारविन्दे निकली है, इसलिये उसे समी 
शाख्रोसे बढकर कहा जाय तो कोई अयुक्ति न होगी । 
खयं भगवान्‌ वेदव्यासने कहा है-- 
गीता सुयीता कर्तव्या किमन्ये: शाखसंग्रहैः । 
या खयं पझनाभस्य मुखपंझाद्विनिःख्ता ॥ 
( मद्दा० भीष्म० ४३। १) 
भीताका ही भी प्रकारसे श्रवण, कीर्तन, पठन- 
पाठन, मनन और धारण करना चाहिये, अन्य शाख्नोके 
सग्रहकी क्या आवश्यकता है ? क्योकि वह खयं पद्मनाम 
मगवानके साक्षात्‌ सुख-कमलसे निकली हुई है |? 
इस ₹्शोकमें 'पद्मनाम? शब्दका प्रयोग करके महा- 
मारतकारने यही बात व्यक्त की है । तात्पर्य यह है कि 
यह गीता उन्हीं मगवानके सुखकमळसे निकली है, जिनके 
नाभि-कमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न इए और ब्रह्माजीके मुखसे 
वेद प्रकट हुए, जो सम्पूर्णः शासत्रोके मूल हैं | 
गीता गङ्गासे मी बढ ऊर है । शारत्रोंमें गङ्गास्नानका फल 
मुक्ति बतलाया गया है। परन्तु गङ्गामें स्नान करनेवाळा ख्यं 
मुक्त हो सकता है, वह दूसरोंको तारनेकी सामर्थ्य नहीं 
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रखता । किन्तु गीतारूपी गङ्घामें गोते छगानेवाला खयं तो 
मुक्त होता ही है,वह दूसरोंको मी तारनेमें समर्थ हो जाताहै। 
गङ्गा तो भगवानक्रे चरणोंसे उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके मुखारविन्दसे निकी है | फिर गङ्घा तो 
जो उप्तमें आकर खान करता है उसीको सुक्त करती है, 
परन्तु गीता तो घर-धरमें जाकर उन्हें मुक्तिका मार्ग दिखळाती 
है । इन्हीं सव कारणोंसे गीताको गड्ढडासे बढ़कर कहते हैं । 

गीता गायत्रीसे मी बढकर है । गायत्री-जपसे मनुष्पकी 
मुक्ति होती है, यह बात ठीक है; किन्तु गायत्री-जप करने 
वाळा भी खय ही मुक्त होता है, पर गीताका अभ्यास करने- 
वाला तो तरन-तारन बन जाता है । जब मुक्तिके दाता खय 
भगवान्‌ ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्तिकी तो बात ही क्या 
है । मुक्ति उसकी चरणधूनिमें निवास करती है | मुलि- 
का तो वह सत्र खोल देता है | 

गीताको हम खयं मागवानूसे भी बढकर कहे तो 
कोई अत्युक्ति न होगी । भगवानूने खयं कहा है-- 

गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम । 
बरोतक्षानघुपाञ्चित्य भीहोकान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ 
( वाराहपुराण ) 

में गीताके आश्रयमें रहता हूँ, गीता मेरा भ्रष्ट घर है | 
गीताके ज्ञानका सहारा लेकर ही मैं तीनो लोकांका 
पालन करता हूँ ।' 


इसके सिवा, गीतामें ही भगवान्‌ सुक्तकण्ठये यह 
घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीतारूप आज्ञाका 
पालन करेगा वह नि:सन्देह मुक्त हो जायगा; (३।३१) 
यही नही, मगवान्‌ कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी 
करेगा उसके द्वारा मै ज्ञानयन्चसे पूजित होउँगा (१ ८।७०)। 
जब गीताके अध्ययनमात्रका इतना माहात्म्य है, तब जो 
मनुष्य इसके उपदेशोंके अनुसार अपना जीवन वना लेता 
है और इसका रहस्य मत्तोंको धारण कराता है और उनमे 
इसका विस्तार एवं प्रचार करता है उसकी तो बात दी क्या 
है।उसकेलिये तो मगवान्‌ हते हैं कि बह मुझको अतिशय 
प्रिय है । वह भगवानको प्राणोसे भी बढ़कर प्यारा होता है, 
यह मी कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा । भगवान्‌ 
अपने ऐसे भक्तोके अधीन बन जाते है । 
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अच्छे पुरुभोमें मी यह देखा जाता है कि उनके पिद्वान्तों- 
का पालन करनेवाला उन्हें जितना प्रिय होता है, उतने प्यारे 
उन्हे अपने प्राण भी नहीं होते । गीता भगवानका प्रधान 
रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशामें उसका पालन करनेवाला 
उन्हे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है । 

गीता भगत्रानूका श्वास है, हृदय है और भगवानकी 
वाडमयी मूर्ति है । जिसके हृदयमे, वाणीमें, शरीरमें तथा 
समस्त इन्द्रियो एवं उनकी क्रियाओमें गीता रम गयी है वह 
पुरुष साक्षात्‌ गीतावी मूर्ति है । उसके दर्शन, स्प, भाषण 
एव चिन्तनसे भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं । फिर 
उसके आज्ञापालन एव अनुकरण करनेबोंकी तो बात ही 
क्या है। वास्तवमें गीताके समान संसारमे यज्ञ, दान, तप, 
तीर्थ, ब्रत, सयम और उपवास आदि कुछ मी नहीं हैं । 

गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकली 
हुई वाणी हैं । इसके सङ्कळनकर्ता श्रीव्यासजी हैं | भगवान्‌ 
श्रीकृप्णने अपने उपदेशका कितना ही अघ तो पतच्चोमें ही 
कहा था, जिसे व्यासजीने ज्यो-का-त्यों रख दिया | कुछ अंश 
जो उन्होंने गश्वमें कहा था, उसे व्यासजीने खय छोकब॒द्ध 
कर लिया, साथ ही अर्जुन, सञ्जय एव घृतराष्टरके वचनोंको 
अपनी मापामे छोकबद्ध कर जिया और इस सात सौ क्लोकोके 
पूरे ग्रन्यको अठारह अव्यायोमें विभक्त करके मद्दाभारतके 
अंदर मिला लिया, जो आज हमे इश रूपमै उपलब्ध हैं 


गीताका तात्पर्य 

गीता ज्ञानका अथाह समुद्र है, इसके अंदर ज्ञानका 
अनन्त भण्डार मरा पडा है । इसका त्च समझानेमें बड़े-बड़े 
दिग्विजयी विद्वान और तालो चक महात्माओंकी वाणी भी 
कुण्ठित हो जाती है । क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान 
श्रीकृष्ण ही जानते है । उनके बाद कहीं इसके सङ्घल्नकर्ता 
व्यासजी और श्रोता अजुनका नम्बर आता है | ऐसी अगाध 
रहस्यमयी गीताका आशय और महत्त समझना मेरे जैसे 
मनुष्यके लिये ठीक वैसा ही है, जैसा एक साधारण पक्षीका 
अनन्त आकाशका पता लगानेके लिये प्रयत्न करना | 

गीता अनन्त मावोका अथाह समुद्र है] रल्लाकरमें गहरा 
गोता लगानेपर जैसे सक्षोकी प्रापि होती है, वैसे ही इस गीता- 
सागरमे गहरी डुबकी लगानेसे जिज्ञासुओको नित्य-तूतन 
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बिश्क्षग मात्ररब्त-राशिक्री उपलब्धि होती है। परन्तु 
आकाशमें गरुड मी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी | 
इसीके अनुसार समी अपने-अपने भावके अनुसार कुछ 
अनुभव करते ही हैं । 

अतएख विचार करनेपर प्रतीत होता है कि गीताका 
मुख्य तात्पर्य अनादिकालसे अज्ञानवश संसार-समुद्रमें पडे 
हुए जीवको परमात्माकी प्राप्ति करवा देनेमें है और उसके 
'डिये गीतामें ऐसे उपाय बतलाये गये हैं, जिनसे मनुष्य अपने 
साप्तारिक कर्तत्यकर्मोंका मढीमोति आचरण करता हुआ 
ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है | व्यवहारमें परमार्थकरे 
प्रयोगकी यह अद्भुत कला गीतामें बतलायी गयी है और 
अत्रिकारी-मेदसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये इस प्रकारकी दो 
निष्ठाओका प्रतिपादन किया गया है । वे दो निष्ठाएँ है- 
ज्ञाननिष्ठा यानी साख्ययोग और योगनिष्ठा यानी कर्मयोग 
(३।३)। हु 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि “प्राय, समी शास्त्रोमें भगवान्‌- 
को प्राप्त करनेके तीन प्रधान मार्ग बतलाये गये हैं---कमे, 
उपासना और ज्ञान । ऐसी दशा गीताने दो ही निष्ठाएँ 
कैसे मानी हैं १ क्या गीताको मक्तिका मिद्धान्त मान्य नहीं 
है बहुत-से छोग तो गीताका उपदेश भक्तिप्रधान ही मानते 
हैं औरथत्र-तत्र मात्रानूने भक्तिका विशेष महत्तर भी स्पष्ठ 
दान्दोमें कडा है (६ । ४७) और भक्तिक्रे द्वारा अपनी प्राप्ति 
सुळम बतलायी है ( ८। १४ )।' इसका उत्तर यह है 
कि शास्त्रोमे कम और ज्ञानके अतिरिक्त जो “उपासना! 
का प्रमरण आया है, वह उपासना इन्हाँ दो निष्ठाओके 
अन्तर्गत हवै । जब अपनेको परमात्मासे अभिन्न मानकर 
उपासना की जाती है तब बह साख्यनिष्ठाके अन्तत आ 
जाती है और जब मेदष्टिसे की जाती है तत्र योगनिश्ठाके 
अन्तर्गत मानी जाती है | साख्यनिष्ठा और योगनिष्ठामें यही 
मुख्य अन्तर है । इमी प्रकार तेरइव्रें अध्यायक्रे चौबीस 
झ्ठोक्रमै केवल ध्यानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति बतळायी 
गयी है,परन्तु वहाँ भी यही बात समझनी चाहिये कि जो 
ध्यान अमेददृष्टिसे किया जाता है बह साख्यनिष्ठाके अन्तर्गत 
है और जो भेददृश्सि किया जाता है वह योगनिष्ठाके अन्तर्गत 
है । गीताने भक्तिको भात्र्रापिकरा प्रधान साधन माना 


है...-लोगोंकी यह मान्यता मी टीक ही है गीताने मक्तिको 
बहुत ऊँचा स्थान दिया है और स्थान स्थानपर अर्जुनको 
मक्त बननेकी आज्ञा मीदी है (९। ३४,१२ । ८,१८। 
५७, ६७ ६६ )। परन्तु गीताने निष्ठाएँ दो ही मानी हैं। 
इनमें भक्ति योगनिष्ठामें शामिल है, क्योंकि मक्तिमें दैतमाव 
रहता है,इसलिये ऐसा मानना युक्तिविरुद्ध मी नहीं कदा जा 
सकता । भक्ति किस प्रकार योगनिष्ठाके साथ मिली हुई 
है, इसपर आगे चलकर विचार कियाँ जायगा । अस्तु, 

गीतामें केवल मजन-पूजन अथवा केवल ध्यानसे अपनी 
प्राप्ति बतलाकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि योग- 
निष्ठाके पूरे साधनमे तो उनकी प्राति होती ही है, उसके 
एक एक अङ्गके साधनसे मी उनकी प्राप्ति हो सकती है। 
यह उनकी कृपा है कि उन्दने अपनेको जीत्रोके लिये 
इतना सुळम बना दिया है । ५ 

इसके अतिरिक्त गीतामें 'ज्ञान” और 'कर्म? शब्दोंका 
प्रयोग जिन-जिन अर्थोर्मे हुआ है, वह भी विशेष रहस्यमय 
है। गीताके कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञानयोग एक 
ही चीज नहीं हैं। गीताके अनुमार शास्त्रत्रिद्दित कर्म ज्ञान- 
निष्ठा और योगनिष्ठा दोनों ही दृष्टियोंसे हो सकते हैं।ज्ञान- 
निष्ठामें भी कर्मका शिरोध नहीँ है और योगनिष्ठामें तो कर्मोका 
सम्पादन ही साधन माना गया है (६1३ )। और उनका 
खरूपसे त्याग उल्टा बाधक माना गया है ( ३।४ )। दूसरे 
अध्यायन सँतालीपत्रैसे लेकर इक्याधनर्वे ३ळोकतक तथा 
तीसरे अध्यायके उन्नीसवें और चौथे अध्यायके बयालीसर्वे 
ङ्मेकोमि अर्जुनको योगनिष्ठाकी इृष्टिसे कर्म करनेकी आज्ञा 
दी गयी है और तीसरे अध्यायके अद्दाईमर्व तथा पाँच 
अध्यायके आठवें, नर्वे और तेरहवें स्लोकोमें साख्य यानी 
ज्ञाननिष्ठाकी दष्टिसे कर्म करनेक्री बात कही गयी है | सकाम 
कर्मके लिये किसी भी निष्ठामें शान ही नहीं है, सकाम 
कयो तो मावानने तुच्छबुद्धि बतलाया है (२ | ४२- 
३४ और ४९;७।२०-२३,९।२०,२१,२२,२४ ) । 

ज्ञानका अर्थभीगीतामें केवल ज्ञानयोग ही नही है, फलरूप 
ज्ञान, जो सब प्रकारके साधनोंका फल है-जो ज्ञाननिष्ठ 
और योगनिष्ठा दोर्नोका फल है और तिते यथार्थ ज्ञान 
अथवा तत्त्तज्ञान मी कहते हैं, उसे भी ज्ञान! शब्दसे ही कहा 
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है । चौथे अव्यायके चौबीसवें और पचीसवेंके उत्तरा््रमें 
ज्ञानयोगका वर्णन है और चौथे अध्यायके छत्तीसवेंसे 
उनचालीसवेंतकर्मे फलरूप ज्ञानका वर्णन है| इसी 
प्रकार अन्यत्र भी प्रसज्ञनुसार समझ लेना चाहिये | 
अब, साख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके क्या खरूप हैं, उन 
दोनोमें क्या अन्तर है, उनके कितने और कौन-कौन-से 
अत्रान्तर भेद हैं तथा दोमों निष्ठाएं खतन्त्र हैं अथवा परस्पर 
सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओके कौन-कौन अधिकारी है, 
इत्यादि विपयोपर संक्षेपसे विचार किया जा रहा हैँ- 
सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाका खरुप 

( १ ) सम्पूर्ण पदार्थ गृगतृष्णाके जलकी भाँति अथवा 
खप्मकी सृष्टिके सदृश मायामय ट्वोनेसे मायाके कार्यरूप 
समूर्ण गुण ही गुणोमें बरतते है-इस प्रकार समझकर 
मन, इन्द्रिय और शारीरके द्वारा होनेवाले समस्त क्षमोमें 
कर्तापनके अभिमानसे रहित होना ( ५। ८-९ ) तथा 
सर्वयापी सचिदानन्दधन परमालाके खरूपमे एकीभावे 
नित्य स्थित रहते इए एक सचिदानन्दघन वासुदेवे सतिवा 
अन्य किसीके भी अखिलका भाव न रहना (१३।३०)- 
यह तो 'साख्यनिष्ठा? है। 'ज्ञानयोग” अथवा 'कर्मसंन्यास? 
मी इसीके नाम हैं | और-- 

(२) सत्र कुछ मात्रातक्रा समझकर सिद्धि-असिद्धिमें 
सममात्र रखते हुए, आसक्ति और फलको ३च्छाका त्याग 
करके भगतत्‌-आश्चानुसार सत्र कर्मोका आचरण करना 
(२।४७-५१ ) अथवा श्रद्धा-पक्तिपूर्वकत मन) वाणी और 
शरीरसे सत्र प्रकार भगत्रान्‌क्ने शरण होकर नाम, गुण: और 
प्रभावसहिति उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना( ६। 
४७ )-यह 'ोगनिष्ठा? है. | इसीका भगतान्‌ने समत्वयोग, 
बुद्धियोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म एव साल्लिक त्याग आदि 
नामोसे उल्लेख किया है । 

योगनिष्ठामें सामान्यरूपसे अथवा प्रधानरूपसे भक्ति 
रहती ही है । गीतोक्त योगनिष्ठा भक्तिसे शून्य नहीं है | 
जहो भक्ति अथवा भावानका स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख नहीं 
है ( २।४७--५१ ) वहाँ भी मगवानूकी आज्ञाका पालन 
तो है ही-इस दृष्टिसे भक्तिका सम्बन्ध वहाँ मी है ही। 


+ स्र निवेदन ॐ 


EM 
ज्ञाननिष्ठाके साधनके लिये भगवानूने अनेक युक्तियों 
बतलायी हैं,उन सवका फल एक सचिदानन्दघन परमात्मा 
की प्राति ही है । ज्ञानयोगके अवान्तरे भेद कई होते हुए 
भी उन्हे मुख्य चार विमागोंमें बाटा जा सकता है-- 

( १ ) जो कुछ है, वह ब्रह्म ही है । 

(२) जो कुछ दस्तर्ग प्रतीत होता है, वह मायामय 
हैं; वास्तवमें एक सबिदानन्दधन ब्रह्मके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है | 

( ३ ) जो कुछ प्रतीत होता है, वह सव मेरा ही 
खरूप है--ने ही हूँ । 

( ४ ) जो कुछ प्रतीत होता है, वह मायामय है, 
अनित्य है, वावमे है ही नहीं; केवल एक नित्य 
चेतन आमा मै ही हैँ । 

इनमेंसे पहले ढो साधन “तत्तमसि? महावाक्यके “तत्‌! 
पटकी दष्टिसे हैं और पिछले दो साधन 'लम? पदकी दष्टिसे 
है। इन्हीका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है--- 

(१) इस चराचर जगतमें जो कुछ प्रतीत होता है, सव 
ब्रह ही है; कोई मी वस्तु एक सचिदानन्दधन परमात्मासे 
मिन्न नहीं है कर्म, कर्मके साधन एवं उपकरण तथा खयं 
कर्ता--सव कुछ ब्रह्म ही है (४।२४ ) । निस प्रकार 
समुद्रमे पड़े इए वर्फके ढेलोके वाहर और भीतर सतर जगह 
जळ-ही-जल व्याप्त है तथा चे ढेले खयं भी जलरूप ही है, 
उसी प्रकार समस्त चराचर भूतोंके वाहर-भीतर एकमात्र 
परमातमा ही परिपूर्ण हैं तया उन समस्त भूतोके रूपमें मी 
वे हीह (१३।१५)। 

( २ ) जो कुछ यह दृश्यवर्ग है, उसे मायामय, क्षणिक 
एंच नाशत्रान्‌ समझकर--इन सबका अभाव करके केवल 
उन सत्रके अधिष्ठानरूप एक्र सचिटानन्दधन परमात्मा 
ही है, और कुछ भी नहीं है-ऐसा समझते हुए मन-बुद्विको 
मी ब्रह्ममे तद्रूप कर देना एव परमात्मामें एकीमावसे स्थित 
होकर उनके अपरोक्षज्ञानद्वार उनमें एकता प्राप्त कर लेना 
(५।१७)। 

( ३ ) चर, अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रहम मै हूँ; 
इसळियें सब मेरा ही खरूप है--इस प्रकार बिचारकर 
सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंकी अपना आत्मा ही समझना । 
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इस प्रकारका साधन करनेवालेकी दृष्टिमै एक ब्रह्मके 
सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता, वह फिर अपने उस विज्ञाना- 
ननन्‍्द धन खरूपमें ही आनन्दका अनुभव करता है ( ५।२४; 
६२७, १८ | ५५ )। 

(9 ) जो कुछ भी यह मायामय तीनो गुणोका कार्य- 
रूप दस्य है---इसको और इसके द्वारा होनेवाली सारी 
क्रियाओंको अपनेसे पृथक्‌ नाशवान्‌ एव अनित्य समझना 
तथा इन सबका अत्यन्त अभाव करके केवल भावरूप 
आमाका ही अनुमत्र करना ( १३ । २७, ३४ )। 

इस प्रकाग्फी थिति प्राप्त करनेके लिये मगवानने 
गीतामें अनेक युलियोंसे साधकको जगह-जगह यह वात 
समझ्चायी है किआमा दरश, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा 
यह देहादि जड दृश्यक्ा--जो कुछ प्रतीत होता है-- 
अनित्य होनेसे असत्‌ है, वे वल आत्मा ही सत्‌ दै । इसी 

बात्को एष्ट करनेके लिये मगवान्‌ने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें- 
से तीस इलोकतक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्िकार, 
अन्निय, गुणातीत आलाके खरूपका बर्णन किया है | अभेद- 
रूपसे साधन करनेवाले पुरुत्रोंको आत्माका खरूप ऐसा ही 
मानकर साधन करमेसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जो 
कुछ चेष्टा हो रही है, गुर्णाकी ही गुणोंमें हो रही है, आत्मा- 
का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ( ५। ८, ९, १४ | १९), 
न वह फुछ करता है और न करत्राता है--ऐसा 
समझकर वह नित्य-निरन्तर अपने आपमें ही अत्यन्त 
आनन्दका अनुभत्र करता है ( ५। १३ )। 

उपर्युक्त ज्ञानयोगके चारों साधनोंमें पहले दो साधन तो 

्र्मकी उपासनासे युक्त है एव तीसरा और चौथा सावन 
अहग्रह-उपासनासे युक्त है | 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि “उपयुक्त चारों साधन 
व्युत्यान अवस्थामें करनेके हैं या घ्यानाबस्थामें या वे दोनों ही 
अवस्थाओंमें किये जा सकते हैं 7 इसका उत्तर यह है कि 
चौथे साधनके अन्तमें जो प्रक्रिया पाँचवे अध्यायके नवें 
छोकानुसार बतलायी गयी है---वह तो केवल व्यवहार- 
काळमे करनेकी है और दूसरे साधनके आरम्भमें पौचवें 
अध्यायके सतरहवें छोकके अनुसार जो साधन बताया गया 
है, वह केवळ ध्यानकालमें ही किया जा सकता है। शेष सब 

प्राय दोनो ही अवस्थाओमें किये जा सकते है। 


यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि "पहले साथनमे 
“वासुदेव सर्वमिति?-जो कुछ दीखता है सत्र बासुदेवका 
ही खरहूप है (७) १९ ) तथा “सर्व मूतस्थित यो मा मजत्ये- 
कलमासितः?-जो पुरुष एकीभावमे स्थित हुआ सम्पूर्ण 
भूतोमि आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन वाघुदेवको 
ही भजता है ( ६। ३१ )-इनका उल्लेख क्यों नहीं किया 
गया | इसका उत्तर यह है कि ये दोनो इलोक भक्तिके प्रसड़- 
के हैं और दोनोमें ही परमात्माको प्राप्त हुए पुरुपका वर्णन 
है, अत इसका उल्लेख इस प्रसङ्गमै नहीं किया गया । 
परन्तु यदि कोई इनको ज्ञानके प्रसड़में ऐकर इनके अनुसार 
साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करनेमै कोई 
आपत्ति नहीं है । 

जिस प्रकार उपर साख्यनिष्ठाके चार विभाग किये गये 
हैं उसी प्रकार योगनिष्ठाके भी तीन मुख्य भेद हैं--- 

१-कर्मप्रधान कमयोग | 
२-भक्तिमिश्रित कर्मयोग । 
३-और मत्तिप्रधान कर्मयोग । 

( १ ) समस्त कमेमिं और सासारिक पदाथोमिं फ और 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शाक्ष- 
विहित कर्म करते रहना ही कर्मप्रधान कर्मयोग है। इसके 
उपदेरामें कहीं कहीं भगवानूने केवल फलके त्यागकी बात- 
कही है (५1 १२;६। १,१२। ११ १८। ११) कहीं 
केवळ आसक्तिके त्यागकी बात कही है (३। १९,६। ४ ) 
औरकहीं फल और आसक्ति दोनोके छोडनेकी वात कही है 
(२।४७,४८;१८। ६, ९ )। जहो केरल फलके त्याग- 
की वात कही गयी है, वहाँ आसक्तिके त्यागकी बात भी 
साथमें समझ लेनी चाहिये और जहाँ केवठ आसक्तिके त्याग- 
की वात कही है, वहाँ फलके त्यागकी वात मी समझ लेनी 
चाहिये | कर्मयोगका साधन वास्तवमे तभी पूर्ण होता है. जब 
फल और आसक्ति दोनोंका ही त्याग होता है। 

(२) मक्तिमिश्रित कर्मयोग--इसमें सारे ससारमे 
परमेश्वरको व्याप्त समझते हुए अपने-अपने वर्णोचित कर्मके 
द्वारा मगचानूकी पूजा करनेकी बात कही गयी है ( १८। 
४६) इसीलिये इसको मक्तिमिश्रित कर्मयोग कह सकते हैं । 

(३ ) भक्तिप्रधान कर्मयोग-- 
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इसके दो अत्रान्तर भेद हैँ-- 

(क ) “भगवरदर्पण? कर्म | 

( ख ) और “मगवदर्थ! कर्म । 

“भगचदर्पणः कर्म भी दो तरहसे किया जाता है । पूर्ण 
“्वगवदर्पणः तो वह है जिसमें समस्त ऋर्मोमे ममता, आसक्ति 
और फलेच्छाको त्यागकर तथा यह सत्र कुछ भगतानूका है, 
मै भी भगवानका हूँ और मेरेद्वारा जो कर्म होते हैं वे भी 
भात्रानूके ही हैं, भगवान्‌ ही मुझसे कठपुतलीकी भॉति सत्र 
कुछ कसा रहे हैं--एऐसा समझते इए भगवानूके आज्ञानुसार 
भगवानकी ही प्रसन्नताके लिये शासविहित कर्म किये जाते 
हैँ(२।३०,१२। ६,१८। ५७,६६)। 

इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्यसे किये हुए 
कर्मोको वादमें मगवान्‌के अर्पण कर देना, कर्म करते-करते 
बीचे ही मगत्रान्‌के अग कर देना, कर्म समाप्त होनेके 
साथ-साथ मगवानके अर्पग कर देना अथवा कर्मोका फलमात्र 
भागवानके अर्पण कर देना-यह मी “भगवरदर्पण! का ही 
प्रकार है, यह मगवरद॒प॑णक्री प्रारम्भिक सीढ़ी है । ऐसा करते- 
करते हो उपर्युक्त पूर्ण मगवर्पण होता है। 

भग्परर्थ! कर्म मी दो प्रकारके होते हैं-. 

जो शाखनत्रिहित कर्म मगतरत्‌-प्राप्ति, भगत्र्मेभ अथवा 
भगब्ान्‌की प्रसन्ननाके लिये भगददाज्ञानुसार किये जाते हैं 
वेतया जो भात्रान्‌ फे त्रिप्रह आदिका अर्चन तथा मजन- 
ध्यान आदि उपासनारूप कर्म जो भगवानके ही निमित्त 
किये जाते हैं और खरूपसे मी भगवत्सम्बन्धी होते हैं, वे 
दोनो ही 'भात्रदर्थ? कर्मके अन्तर्गत हैं । इन दोनों प्रकारके 
कर्मोका “मत्कर्म और “मदर्थ कर्म' नामसे भी गीतामें उल्लेख 
हआ है ( ११। ५५, १२। १०) । 

जिसे अनन्यमक्ति अथवा भक्तियोग कहा गया है ( ८। 
१४, २२, ९। १३, १४७, २२, २०,३४; १० | ९; 
१३। १०; १४ । २६), वह भी “मगवदर्पणः और 
“तदर्थ? इन दोनों कमेमि ही सम्मिलित है | इन सबका 
फूल एऋ--मभगवध्प्राप्ति ही है । 

अब प्रश्न यह होता है कि योगनिष्ठा खतन्त्ररूपसे 
 भगवत््राति करा देती है या ज्ञाननिष्ठाका अन्न बनकर । 
इसका उत्तर यह है कि गीताको दोनों ही बातें मान्य हैं 


अर्थात्‌ मगत्रद्गीता योगनिष्ठाको भगवश्माप्ति यानी मोक्षका 
खतन्त्र साधन मी म'नती है और ज्ञाननिष्ठामें सहायक भी | 
साधक चाहे तो बिना ज्ञाननिएाकी सहायताके सीधे ही 
कम योगसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है अथवा कर्मयोगके 
द्वारा ज्ञाननिष्टाको प्राकर फिर ज्ञाननिष्ठाके द्वारा परमामा- 
की प्राप्ति कर सकता है | दोनोमेसे वह कौन-सा मागी ग्रहण 
करे, यह उसकी रुचिपर निर्भर है। योगनिष्ठा खतन्त्र साधन 
है, इस बातको मगवानूने स्पष्ट शब्दोंमे कहा है (५। ४, ५ 
तथा १३। २४) । भगवानमें चित्त लगाकर भगवानके लिये 
ही कम करनेत्रालको भगवान्‌ फी कृपासे भगवान्‌ मिल जाते 
हैं, यह बात मी जगह-जगह भगवानूने कही है (८।७; 
११॥५४, ५५, १२।६-८)। 

इसी प्रकार निप्काम कर्म और उपासना दोनों ही 
ज्ञाननिष्ठाके अङ्ग भी वन सकते हैं (५। ६:१४ । २६ )। 
किन्तु ज्ञानयोगमे अभेद-उपासना है, इ्सडिये ज्ञाननिष्ठा 
भेद-उपासनारूप भक्तियोगका यानी योगनिष्ठाका अङ्ग नहीं 
वन सकती । यह दूसरी वात है रिं किमी ज्ञाननिष्ठाके 
साधककी आगे चलकर रुच अथवा मत वदल जाय और 
वह ज्ञाननिष्ठाको छोडकर योगनिष्ठाको पकड ले और उसे 
फिर योगनिष्ठाके द्वारा ही भगव्माप्ति हो । 

यदि कोई पूछे कि कर्मयोगका साधन करके फिर ' 
साए्ययोगके साधनद्वार जो सचिदानन्दधन परमात्माको 
प्राप्त होते हैं, उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे 
जाननेके लिये “त्याग? के नामसे सात श्रेणियोंमें विभाग 
करके उसे यों समझना चाहिये-- 

( १) निषिद्ध कर्माक्रा सवैथा त्याग । 

चोरी, व्यभिचार, झूठ कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, 
अमक्ष्य-भोजन और प्रमाद भारि शात्र बिहर नोच क मोको 
मन, वाणी और शरीरसे क्रिप्तो प्रकार भी न करना यह 
पहली श्रेणीका त्याग है । 

( २) काम्य-कर्माका त्याग । 

खरी, पुत्र और घन आदे प्रिय स्नु ओँ प्रापतिके एवं 
रोगन्सङ्कटादिकी निवृत्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, 
दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मोको अपने 
खार्थके लिये न करना । यह दूसरी श्रेणीका त्याग है | 
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यदि कोई लोकिक अथवा शाख्रीय ऐसा कर्म सयोग- 
बश प्राप्त हो जाय, जो खरूपसे तो सकाम हो, परतु 
उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता हो या कम- 
वपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
तो सार्थका त्याग करके केवल लोकसंग्रहके लिये उसे 
कर लेना सकाम कमै नहीं है । 

( ३ ) ठृष्णाका सर्वथा त्याग । 

मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एव खरी, पुत्र और धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारन्धके अनुसार प्राप्त हुए हो, 
उनके बढ़नेकी इच्छाको भगवद्मापिमें बाधक समझकर 
उसका त्याग करना | यह तीसरी श्रेणीका त्याग है | 
(४ ) खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 

अपने हुखके लिये किप्तीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एव बिना याचनाके दिये हुए 
पदार्थोको या की हुई सेवाको खीकार करना तथा किसी प्रकार 
भी किसीसे अपना सार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना--- 
आदि जो खार्थके लिये दूसरोसे सेवा करानेके भाव हैं, 
उन सबका त्याग करना । यह चौथी श्रेणीका त्याग है | 

यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि 
शरीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थोंकी खीकार न 
करनेसे किसीको कष्ट पहुँचता हो या ठोकरिक्षाम किसी 
प्रकारकी वाधा आती हो तो उस अवसरपर खार्थका त्याग 
करके केवल उनकी प्रीनिके लिये सेत्रादिका खीकार करना 
दोषयुक्त नहीं है । क्योंकि खी, पुत्र और नौकर आदिसे 
की इई सेवा एव वन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये 
हुए मोजनादि पदार्थोकी खीकार न करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं लोकमर्या रमें वाधा पडना सम्भव है | 
(५) सम्पूर्ण कतंव्य-कमामें आलस्य और फलकी 

६च्छाका सचथा त्याग । 

ईश्वरकी भक्ति, देवताओका पूजन, माता-पितादि 
गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके 
अनुसार आजीविका एवं शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि 
जितने कर्तव्य-कर्म हैं, उन सबमें आळस्यका और सब 
प्रकारकी कामनाका त्याग करना । 
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( ६) ससारके सम्पूर्ण पदाथा और कर्मोम 
ममता और आखक्तिका सवथा त्याग | 

धन, मकान और वादि सम्पूर्ण वम्तुएऐँ तथा खी, पुत्र 
और मित्रादि सम्पूर्ण बान्धवजन एव मान, बडाई और प्रतिष्ठा 
आदि इस लोकके और परलोकके जितने विधयभोगरूप 
पदारथ हैं, उन सबको क्षणभङ्गुर और नाशवान्‌ होनेके कारण 
अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न रहना 
तथा केत्रल एक परमात्मामें ही अनन्यभावसे बिशुद्ध प्रेम 
होनेके कारण मन, वाणी और शारीरके द्वारा होनेवाळी 
सम्पूर्ण क्रियाओंमें और ञरीरमें भी ममता और आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हो जाना | यह छठी श्रेणीका त्याग है | 

उक्त छठी श्रेणी के त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका ससारके 
सम्पूर्ण पदाथमिं वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय 
भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिये उनको 
भगवानूके गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विश्वद्ध प्रेमके 
विपयकी कयाओंका सुनना-सुनाना और मनन करना तथा 
एकान्त देशमें रहकर निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान और 
झाख्ोंके मर्मका विचार करना ही प्रिय लगता है | विषयासक्त 
मनुष्योमें रहकर हास्य, बिलास, प्रमाद, निन्दा, विषय-भोग 
और व्यर्थ बातोंमे अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी 
बिताना अच्छा नहीं लगता एव उनके द्वारा सम्पूर्ण 
कर्तव्य कर्म भगवान्‌के स्वरूप और नामका मनन रहते 
हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगव्रदर्थ होते हैं । 

यह कर्मयोगा साधन है, इस साधनके कःते करते 
ही साधक परमात्माकी कृपासे परमात्माके स्वरूपको 
तत्तत, जानकर अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है 
(१८।५६)। 

किन्तु यदि कोई साख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त 
करना चाहे तो उसे उपर्युक्त साधन करनेके अनन्तर 
निम्नडिखित सातवीं श्रेणीकी प्रणालीके अनुसार साएय- 
योगका साधन करना चाहिये | 

(७) संसार, शरीर और सम्पूर्ण कमोंमे सूम 

वासना और अहंभावका सर्वथा त्याग । 

ससाखे सम्पूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा 
अनित्य हैं और एक सचिदानन्द्घन परमात्मा ही सर्वत्र 


१६ 


क जम्न निवेदन * 


समभावसे परिपूर्ण हैं-ऐसा दृढ निश्चय होकर शरीरसहित 
ससारके सम्पूर्ण पदाथोमि और सम्पूर्ण कमेमिं सूह्म वासना- 
का सर्वया अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके 
चित्रोका संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरमें अहमावका 
सर्वया अभाव होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले 
सम्पूर्ण कमोंमें कर्तापनके अभिमानका लेशमात्र भी न रहना 
तथा इस प्रकार शरीरसह्वित समूर्ण पदार्थों और कमोमि 
वासना और भहमावका अत्यन्त अभाव होकर एक 
सचिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें ही एकीमावसे नित्य- 
निरन्तर दृढ स्थिति रहना। यह सातवीं श्रेणीका त्याग है । 
इस प्रकार साधन करनेसे वह पुरुष तत्काल ही 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको छुखपूर्वक प्राप्त हो जाता 
है (६। २८ ) । किन्तु जो पुरुप वक्त प्रकारसे कर्म- 
योगका साधन न करके आरम्मसे ही साख्ययोगका सावन 
करता है, वह परमात्माको कठिनतासे प्राप्त होता है । 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः (५1६) 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समथमे 
दोनो निष्ठाओके अनुसार साधन कर सकता है या नहीं-- 
यदि नहीं ती क्यों १ इसका उत्तर यह है कि साख्ययोग और 
कर्मयोग-इन दोनों साधनोंका सम्पादन एक काळमें एक 
ही पुरुपके द्वारा नहीँ किया जा सकता । क्योकि कर्मयोगी 
साधनकालमें कर्मको, कर्मफलको) परमात्माको और अपने- 
को भिन्न-भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्तिका त्याग 
करके ईश्वरार्थं या ईश्वरापणबुद्धिसे समस्त कमै करता है 
{३।३०;५।१०;१ १।५०५१२ । १०११ ८।५६-५७) 
और साख्ययोगी मायासे उत्तन्न समूर्ण गुण ही गुणोमे 
रत रहे हैं अथवा इन्द्रियों ही इन्द्रियोके अर्थोमे वरत रही 
हैं--एऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होने- 
वाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर 
केवल सबेन्यापी सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें अभिन्न- 
भावसे स्थित रहता है (३1२८; ५1 १३; १३ । २९; 
१४। १९-२०; १८ | ४९---५५) | कर्मयोगी अपनेको 
कमका कर्ता मानता है (५। ११)। सांख्ययोगी कर्ता नहीं 
मानता (५। ८,९ ) । कर्मयोगी अपने कर्मोंको भगवानके 
~ अर्पण करता है (९ | २७, २८), साख्ययोगी मन और 


इन्दरियोके द्वारा होनेवाली अहंतारहित क्रियाओंको कर्म ही 
नहीं मानता (१८। १७)। कर्मयोगी परमात्माको अपनेसे 
पृथक्‌ मानता है ( १२। १०), सांख्ययोगी सदा अभेद 
मानता है (१८ । २०) । कर्मयोगी प्रकृति और प्रक्ृतिके 
पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है (१८। ६१), साख्य- 
योगी एक ब्रह्मके सिवा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता (१३। 
३० ) । कर्मयोगी कर्मफल और कर्मकी सत्ता मानता है, 
साख्ययोगी न तो ब्रह्मसे भिन्न कर्म और उनके फलकी सचा 
ही मानता है और न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समझता 
हैं । इस प्रकार दोनोकी साधन-प्रणाली और मान्यनामे पू 
और पश्चिमकी मॉति महान्‌ अन्तर है । ऐसी अवस्थामै दोनों 
निष्ठाओँका साधन एक पुरुप एक कालमें नहीं कर सकता | 
जैसे किसी मनुप्यको मारतवर्षसे अमेरिकाके न्यूयार्क शहरको 
जाना है, तो यदि पह ठीक रास्ते होकर यहोँसे पू्-ही-पूर् 
टिशामें जाता रहे तो मी अमेरिका पहुँच जायगा और पश्चिम- 
ही-पश्चिमकी ओर चळता रहे तो मी अमेरिका पहुँच जायगा, 
वैसे ही साख्ययोग और कर्मय'गकी साधन-प्रणाळीमें परस्पर 
भेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक माधनमें दृढतापूर्वक 
लगा रहता है, वह दोनोके ही एकमात्र परम लक्ष्य 
परमात्मातक शीघ्र पहुँच जाता है (५1 ४ ) | 
अधिकारी 

अव प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त साख्ययोग और 
कर्मयोगके अधिकारी कौन हैं--- क्या समी वर्णो और सभी 
आश्रमोंके तथा सभी जातियोके लोग इनका आचरण कर 
सकते हैं अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा 
किसी खास जातिके लोग ही इनका साधन कर सकते हैं। 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीतामें जिस पद्धतिका निरूपण 
किया गया है वह सरैया भारतीय और ऋषिसेवित है,तथापि 
गीताकी शिक्षापर विचार करमेपर यह कहा जा सकता है कि 
गीतामें बताये हुए साधनोके अनुसार आचरण करनेका 
अधिकार मनुप्यमात्रको है | जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह 
उपदेश समस्त मानवजातिके लिये है-- किसी खास वर्ण, 
अथवा किसी खास आश्रमके लिये नहीं।यही गीताकी विशेषता 
है |मगवानने अपने उपदेशमें जगह-जगह मानव: 'नर:?, 
“देहमत्‌ः, “देही! आदि शब्दोंका प्रयोग करके इस वातको 
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स्पष्ट कर दिया है। जहाँ साख्ययोगका मुख्य साधन बतलाया 
गया है, मगवानने “देही! शब्दका प्रयोग करके मतुष्यमान्न- 
को उसका अधिकारी बताया है (५। १३ ) । इसी प्रकार 
मगवानूने स्पष्ट शब्दोमें कहा है कि मनुष्यमात्र अपने-अपने 
शाखविदित कर्मोद्ारा सर्वव्यापी परमेश्नरकी पूजा करके 
सिद्धि प्रात कर सकता है (१८। ४१) । इसी प्रकार भक्ति- 
के लिये मावानूने खी, शूद्र तथा पापयोनितकको अधिकारी 
बतलाया है ( ९ । ३२ ) । और मी जहाँ-जहाँभगवानने 
किसी मी साधनका उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा 
है कि इस साधनको करनेका किसी खास वर्ण, आश्रम या 
जातिको ही अधिकार है, दूसरोंको नहीं । 
ऐसा होनेपर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि समी 
कर्म सभी मनुष्पकि लिये उपयोगी नहीं होते, इसलिये 
भगवानूनेवर्णधर्मपर बहुत जोर दिया है। जिस वर्णके लिये 
जो कर्म बिहित हैं, उसके लिये वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे 
वर्णके नहीं | इस बातको ध्यानमें रखकर ही कर्म करने 
चाहिये । ऐसे वर्ण धर्मके द्वारा नियत कर्तव्य-कमोंको अपने- 
अपने अधिकार और रुचिके अनुकूल मतुष्यमात्र ही कर 
सकते हैं।वर्णधर्मके अतिरिक्त मानवमात्रके लिये पालनीय 
सदाचार, भक्ति आदिका साधन तो सभी कर सकते हैं । 
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साख्ययोगके साधनका 
अधिकार संन्यासियोको ही है, दूसरे आश्रमत्रालोको नहीं । 
यह बात भी युक्तिसङ्गत नहीं माम होती । भगवानने 
साख्यकी दृष्टिसे भी युद्ध करनेकी आशा दी है ( २। १८)। 
भगवान्‌ यदि केवल सन्यासियोको ही साख्ययोगका अधिकारी 
मानते तो वे अर्जुनको उस इष्टिसे युद्ध करनेकी आज्ञा कभी न 
देते। क्योंकि सन्यास-आश्रममें कर्ममात्रका त्याग कहा गया 
है, युद्धरूपी घोर कर्मकी तो बात ही क्या है। फिर अर्जुनतो 
संन्यासी थे मी नहीं। उन्हें भगवानूने ज्ञानियोके पास जाकर 
ज्ञान सीखनेतककी बात कही है ( ४।३४ )। 
इसके अतिरिक्त तीसरे अध्यायके चौथे शोकर्मे भगवानूने 
साख्ययोगकी सिद्धि केबल कमोंके खरूपत, त्यागसे नहीं 
बतळायी । यदि भगवान्‌ साख्ययोगका अधिकारी केवल 
सन्यासियोको ही मानते तो साख्ययोगके लिये कर्मोका खरूप- 
से त्याग आवश्यक बतळाते और यह नहीं कहते कि कर्मोका 
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खरूपत त्याग कर देनेमात्रसे ही साख्ययोगकी सिद्धि नहीं 
होती | यही नहीं, अ० १३।७-१ १ में जहाँ ज्ञानके साधन 
बतलाये गये हैं, बहो, एक साधन खी, पुत्र, धन, मकान 
आदिमें आसक्ति एव ममताका त्याग भी बतलाया है--- 
'असक्तिरनभिष्वः पुत्रदारणहादिपु ।? 
खी, पुत्र, घन, मकान आदिके साथ खरूपत . सम्बन्ध 
होनेपर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममताके त्यागक्की बात 
कही जा सकती है। सन्यास-आश्रममें इतका खरूपमे ही 
त्याग है; ऐसी दामे यदि सन्यालियोंको ही ज्ञानयोगके 
साधनका अधिकार होता तो उनके लिये इन सबके प्रति 
आसक्ति और ममताके त्यागका कथन अनावश्यक था । 
तीसरी बात यह है कि अठारहवे अध्यायमे जहाँ अर्जुने 
खास संन्यास और त्यागके सम्बन्धमें प्रश्न किया है, वहाँ 
भगवानने सन्यासके स्थानपर साख्ययोगका ही वर्णन किया 
है(१३ से ४०), संन्यास-आश्रमका कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया । यदि भगवानको 'सन्यास” शब्दसे सन्यास-आश्रम 
अभिम्रेत होता अथवा साख्ययोगका अधिकारी वे केबल 
सन्यासियोको ही मानते तो इस प्रसङ्भपर अवश्य उसका स्पष्ट 
शब्दोमें उल्लेख करते | इन सब बातोसे यह स्पष्ट प्रमाणित 
होता है कि साल्ययोगका अधिकार सन्यासी, गृहस्थ सभीको 
समान रूपसे है । हाँ,इतनी बात अत्रइय है कि साख्ययोगका 
साधन करनेके लिये सन्यास-आश्रममें सुविधाएँ अधिक हैं, 
इस दृष्टिसे उस आश्रमको गृहस्थाश्रमकी अपेक्षा साख्ययोगके 
साधनके लिये अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं । 
कर्मयोगके साघनमें कर्मकी प्रधानता है और स्ववर्णोचित 
विहित कर्म करनेकी विशेषरूपसे आज्ञा है ( ३। ८, १८। 
४५ ४६); बल्कि कर्मोका खरुपसे त्याग इसमे बाधक 
बतलाया गया है ( ३। ४ ),इसळ्यि संन्यास-आश्रममें कर्म- 
प्रधान कर्मयोगका आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ 
द्रव्य और यज्ञ-दानादि कर्मका स्वरूपसे त्याग है, किन्तु 
सगवान्‌की भक्ति समी आश्रमोमे की जा सकती है, अतः 
भक्ति-प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमोमें बन सकता है । 
कुछ लोगोंमें यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु- 
सम्यासियोंके कामकी चीज है ,गृहस्थाके कामकी नहीं;३्सी- 
लियेवे प्रायः बालर्कोको इस मयसे गीता नहीं पढाते कि इसे , 
क 
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पढकर ये रोग गृहस्थका त्याग कर देंगे | परन्तु उनका ऐसा 
समझना सर्वथा भूल हैं, यह वात ऊपरकी बातोंसे स्पष्ट हो 
जाती है | वे छोग यह नहीं सोचते कि मोहके कारण अपने 
क्षात्रधर्मसेत्रिमुख हो कर मिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये 
उद्यत अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन 
गृहस्थर्मे रहकर अपने कर्तव्यक्रा पालन किया, उप्त गीता- 
शाख्रका यह उल्टा परिणाम क्रिस प्रकार हो सकता है | यही 
नहीं, गीताके उपदेष्टा खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जबतक इस 
घराधामपर अवताररूपमें रहे, तवतक वरावर कर्म ही करते 
रहे-साधुओंकी रक्षा और दुशेका सहार करके उद्धार किया 
और वर्मी स्थापना की | यही नहीं, उन्होंने तो यहॉतक 
कहा है कि यदि मे सात्रधान होकर कर्म न करूँ तो लोग मेरी 
देखा देखी कर्मोंका परियाग कर आलसी बन जायें और इस 
प्रकार लोककी मर्यादा छिन्न मिनन करनेका दायित्व मुझीपर 
रहे(३॥२३-२४ )। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता 
सन्यासियोके लिये नहीं है | गीता सभी वर्णाश्रमवालोंके लिये 
है | ममी अपने-अपने बर्णाश्रमके क्मोको करते हुए 
साख्य या योग--दोनोंमेंसे किसी एक निष्ठाके द्वारा 
अविकारानुमार साधन कर सकते हैं । 
गीतामें भक्ति 

गीतामें मक्तिं, ज्ञान, कर्म--समी विषयोका विशद- 
रूपसे विवेचन किया गया है, सभी मार्गोसे चळनेवालोको 
इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है । किन्तु अर्जुन 
भगवानके मक्त थे,अतः समी विपयोका प्रतिपादन करते हुए 
जहाँ अर्जुनको खय आचरण करनेके लिये आज्ञा दी है, वहाँ 
भावानूने उसे प्रायः मक्तिप्रधान कर्मयोगका उपदेश दिया है 
(३।३०,८।७;१२। ८; १८।५७,६२,६५,६६)। 
कहीं-कहीं केवल कर्म करनेकी मी आज्ञा दी है २। 9८, 
७५०, ३ | ८,९, १९, ४ |४२;६। ४७ ६; ११ ।३३- 
३४),परन्तु उसके साथ भी मक्तिका अन्य स्थलोसे अध्याहार 
कर लेना चाहिये । चौथे अध्यायके चौंतीसवें इलोकमें जो 
भगवानने अजुनको ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान सीखनेकी 
आज्गा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणाली बतळाने तथा 
अर्जुनको चेतावनी ढेनेके लिये | वास्तवमे भगवानका आशय 
अर्जुनको ज्ञान सीखनेके लिये किसी ज्ञानीके पास भेजनेका 


नही था और न अजुनने जाकर उस प्रक्रियासे कहीं ज्ञान 
सीखा ही | उपक्रम उपसद्दारको देखते हुए मी गीताका 
पर्यत्रसान गरणागतिमेँ ही प्रनीत होता है । वैसे तो गीताका 
उपदेश 'अशोच्पानन्त्शोचस्लम्‌' ( २ | ११ ) इम श्शेकसे 
प्रारम्भ हुआ है; किन्तु इस उपक्रमका बीज 'कार्पण्यडोपो- 
पहतखभाव ? ( २ 1७ ) अजुनकी इस उत्तिमें है, जिसमें 
“प्रपन्नम्‌? पढसे शरणागतिका भाव स्पष्ट हैं | ३सीळिये 'सबे- 
धर्मान्‌ परित्यज्य? ( १८। ६६ ) इस इलोकसे मगवानने 
शरणागतिमें ही अपने उपदेशका उपसंहार भी किया है । 
गीताका ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है, जिसमे कहीं-न- 
कहीं मक्तिका प्रसङ्ग न आया हो। उडाहरणके ढिये दूसरे 
अध्यायका #कस॒ठवों, तीसरे अध्यायका तीसवोँ, चौथे 
अध्यायका ग्यारहत्ों, पाँचवे अध्यायका उन्तीसत्रोँ, छठे 
अध्यायका सँताढीपगगो, सातवे अध्यायका चोदहत्रॉ, आठवें 
अध्यायका चौरहवॉ, नव अध्यायका चौतीसत्रोँ,दसर्व अव्याय- 
का नत्र, ग्यारहवें अध्यायक्रा चौवनवों, वारहवें अध्यायका 
दूसरा, तेरहवें अध्यायका ढसत्रॉ, चौदहवे अध्यायका 
छन्तीसतों, पद्रहवे अध्यायका उन्नीसत्रॉ, सोलहवें अध्याय- 
का पहला (जिसमे 'ज्ञानयोगत्यतरस्थिति पदके द्वारा भगवान्‌- 
के ध्यानकी वात कड़ी गयी हैं ), सतरहवे अध्यायका 
सत्ताईसत्रों और अठारह वें अध्यायका छाउख्वाँ३छोक देखना 
चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक अध्यायमें भक्तिका प्रसङ्ग आया 
है । सातत्रेंसे लेकर वारहवें भध्यायतकमें तो भक्तियोगका 
प्रकरण भरा पडा है, इ्सीडिये इन छहों अध्यायोको भक्ति- 
प्रधान माना गया है | यहाँ उदाहृरणके डिये प्रत्येक 
अन्यायके एक-एक उठोककी ही संख्या दी गयी है । 
इसी प्रकार ज्ञानपरक ३छोक भी वहुत-से अध्यायोंमे 
मिञते हैं | उदाहरणके डिये---दूसरे अध्यायका उन्तीसों, 
तीसरेका अटठाईसत्रॉ, चौथेका चौत्रीसवाँ, पोँचतेका 
तेरहवाँ, छठेका उन्तीसत्रां, आठवेका तेरहबों, नर्वेका 
पंद्रहवों, बारहबेंका तीसरा, तेरहवेंका चौंदीसवॉ, चौदह्वे- 
का उन्नीसवों और अठारहवेका उन्चा०वाँ इलोक देखना 
चाहिये । इनमें मी दूसरे, पाँचत्रे, तेरहत्रे, चौउइव तया 
अठारहवे अःयायोमे ब्रानपरक इलोक बहुत अधिक मिळते है । 
गीतामें जिस प्रकार भक्ति और जानका रहस्य अच्छी 
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तरहसे ग्वोळा गया है, उती प्रकार कर्मोका रहस्य भी 
मलीभाँति खोला गया है । दूसरे अध्यायके उनचालीसवेसे 
तिरपनवें छोकतक, तीसरे अध्यायके चौथे छोकसे पेंतीसवे 
छोकतक, चौथे अध्यायके तेरहरेसे वत्तीसवे छोकतक, 
पाँचवें अध्यायके दूसरे छोकसे सातवें छोकतवा तथा छठे 
अध्यायके पहले छोकसे चौथे छोकतक कमोंका रहस्य 
पूर्णहपसे भरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्यायके 
सैँतालीसत्रै तथा चौथेके सोल्हबेंसे अठारहब्रेंतकर्मे कमोंके 
रहस्यक्रा विशेषरूणसे विवेचन हुआ है। इसके सिवा 
अन्यान्य अध्यायोमें भी कर्मोका वर्णन है । 

स्थान-पड्लोचसे अधिक प्रमाण नहीं दिये जा रहे 
हैं। इससे यह त्रिदित होता है कि गीतामें केवल 
भक्तिका ही वर्णन नहीं है, ज्ञान, कर्म और भक्ति--- 
तीनोका ही सम्यकूतया प्रतिपादन हुआ है । 

सगुण-नि्गुणकी उपासना ओर तत्त 

ऊपर यह बात कह्दी गयी कि परमात्माकी उपासना भेद- 
दृष्टिसे की जाय अथवा अभेद-दृष्टिसे, दोनोंका फल एक ही 
है-..-्यद बात कैसे कही गयी, क्योंकि मेदोपासकको तो 
भगवान्‌ साकाररूपमें दर्शन देते हैं और इस शरीरको छोडने- 
के बाद तह उन्हींके परमधामको जाता है, और अभेदोपासक 
सयं ब्रह्मरूप हो जाता है | वह कहीं जाता-आता नहीं, 
इसका उत्तर यह है कि उपर जो बात कही गयी वह मी ठीक है 
और प्रश्नकर्ताने जो बात कही वह मी ठीक है । दोनोंका 
समन्वय केसे है, अब इसीपर विचार किया जाता है । 

साघनकालम साधक जिस प्रकारके भाव और श्रद्धासे 
भावित होकर परमात्माकी उपासना करता है, उसको उसी 
भावके अनुसार परमात्माकी प्राति होती है । जो अभेदरूपसे 
अर्थात्‌ अपनेको परमात्मासे अभिन्न मानकर परमात्माकी 
उपासना करते हैं, उन्हें अभेढरूपसे परमात्माकी प्राप्ति होती 
है ओर जो ,भेदरूपसे उन्हें भजते हैं, उन्हे भेदरूपसे 
ही वे दशन देते है । साप्रकके निश्चयातुसार परमात्मा 
मिन्न-मिन्न रूपसे सब लोगोंको मिळते हैं | 

भेदोपासना तथा अभेदोपासना---दोनों ही उपासनाएँ 
भगवानकी उपासना हैं । क्योंकि परमात्मा सगुण-निर्गुण, 


माकार-निराकार, व्यक्त-अच्यक्त समी कुछ हैं । जो पुरुष 
परमात्माको निर्गुण-निराकार समझते हैं, उनके लिये वे 
निर्गुण निराकार हैं (१२।३)।जो उन्हें सगुण-निराकार 
मानते हैं, उनके लिये वे सगुण-निराकार हैं (८ । ९)। जो 
उन्हें सवैशक्तिमान्‌, सवीधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब 
प्रकारके उत्तम गुणोंसे युक्त मानते हैं, उनके लिये वे सर्वसद्‌- 
गुणसम्पन्न है ( १५। १५) १७, १९% ) | जो पुरुष उन्हें 
स्वरूप मानते हैं, उनके लिये वे स्वरूप हैं। (७1७ १२; 
९। १६-१९) । जो उन्हें सगुण-साकार मानते हैं, उनके 
लिये वे सगुण-साकारखूपमे प्रकट होते हैं (४। ८,९।२६)। 
ऊपर जो बात कही गयी, वह तो ठीक है, परन्तु ३ससे 
प्रश्नकर्ताकी मूल शङ्काका समाधान नहीं हुआ, वह ज्यो की- 
त्यों बनी हुई है | शङ्का तो यही थी कि जब भगवान्‌ सबको 
अलग-अलग रुपमें मिलते हैं, तब फलमें एकता कहाँ हुई । 
इसका उत्तर यह हे कि प्रथम परमात्मा साधकको उसके 
मावके अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद ओ मगवानके 
यथार्थे तत्रकी उपलब्धि होती है,वह वाणीके द्वारा अकथनीय 
है, बह शब्दोद्रारा बतलायी नहीं जा सकती । भेद अथवा 
अभेदरूपसे जितने प्रकारसे भी परमात्माकी उपासना होती 
है, उन सबका अन्तिम फल एक ही होता है । इसी बातको 
स्पष्ट करनेके लिये भगवानूने अभेदोपासकोंको अपनी प्रापि 
बतलायी है (१२। ४, १४ । १९, १८। ५५) और 
भेदोपासकके लिये यह कहा है कि वह ब्रह्मको प्राप्त होता है 
(१४।२६)' शश्वत्‌ शान्तिको प्राप्त होता है (९ | ३१), 
ब्रह्मको जान जाता है (७ । २९), अत्रिनाशी शाश्वत पदको 
प्राप्त होता है (१ ८ | ५६) इत्यादि, इत्यादि । अमेदोपासना 
तथा भेदोपासना दोनों प्रकारकी उपासनाका फल एक ही 
दोता है, इसी वातको लक्ष्य करानेके लिये भगवानने एक 
ही बातको उलट-फेरकर कई प्रकारसे कहा है | 
मेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनोके द्वारा प्रापणीय 
वस्तु, यथार्थ तत्त्व एक ही है, उसीको कहीं परम शान्ति और 
शाश्वत स्थानके नामसे कडा है ( १८। ६२ ); कहीं परम 
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घामके नामसे (१५ । ६), कहीं अपृतके नामसे (१३ । 
१२), कहीं “माम्‌? पदसे (९ । ३४), कहाँ परम गतिके 
नामसे (८। १३), कहीं ससिद्विके नामसे (१८। ४५), 
कहीं अव्यय पदके नामसे (१५। ५), कहीं बरहमनिर्वाणके 
नामसे (५। २४) और कहीं निर्वाणपरमा शान्तिके नामसे 
(६। १५) व्यक्त किया है | इनके अतिरिक्त और भी कई 
शब्द गीतामें उस अन्तिम फलको व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त 
हुए हैं, परन्तु वह वस्तु सभी साधनोका फल है--इसके 
अतिरिक्त उसके विपयमें कुछ मी कहा नहीं जा सकता | 
वह चाणीका अविपय है । जिसे वह वस्तु प्रा हो गयी है, 
वही उसे जानता है, परन्तु वह भी उसका वर्णन नहीं कर 
सकता, उपर्युक्त शब्दो तथा इसी प्रकारके अन्य शब्दों- 
दवारा शाखाचन्द्रन्यायसे उसका लक्ष्यमात्र करा सकता है। 
अत, सब साघनोका फलरूप जो परम वस्तु-तत्त्व है वह 
एक है, यही बात युक्तिसङ्गत है । 
परमात्माका यह तात्तिक खरूप अलौकिक है, परम 
रहस्यमय है | युझतम है | जिन्हें वह प्राप्त है, वे ही उसे 
जानते हैं । परन्तु यह बात भी उसका लक्ष्य करानेके 
उद्देशसे ही कडी जाती है | युक्तिसे विचारकर देखा 
जाय तो यह कहना भी नहीं वनता | 
गीतासे समता 
गीतामें समताकी वात प्रधानरूपसे आयी है । भगतरपि- 
की तो ममता ही कसौटी हैं । ज्ञान, कर्म एवं भक्ति-तीचो ही 
मागोमें सातरनरूपमें मी समताकी आवश्यकता बतायी गयी है 
और तीनों ही मागेसि परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषोका भी 
समताको एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है | साधन भी 
उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही जिसमें समता 
नही,वह सिद्ध ही कैमा ! 'समदु खसुखम्‌? पदसे जञानमार्गके 
साघकोमें समतातालेको ही अमृतत्व अर्थात्‌ मुक्तिका अधिकार 
बतलाया गया है (२। १५) । 'सिद्धयसिद्धयो समो मूला 
समत्व योग उच्यते'इस प्रकार कर्मयोगके साधकको समतायुक्त 
होकर कर्म करनेकी आज्ञा दी गयी है (२। ४८)। और मक्ति- 
मार्गके साधकके लिये मी इन्हीं गुणोंके सेबनकी वात कही 
गयी है (१२।२०)। इसी प्रकार गुणातीत (सिद्ध ज्ञानयोगी) 
के ळक्षणोमें मी समताका प्रधानरूपसे समावेश पाया जाता 


# सस्र निवेदन # 


No 


है (१४।२४-२५) | और सिड़ कर्मयोगीको सम बतलाया 
गया है ( ६। ७-९ ) तथा सिद्ध भक्तके लक्षणोंमें भी 
समताका उल्लेख किया गया है ( १२। १८, १९ )। 
इस समताका तत्त छुगमताके साथ भलीमाँति समझानेके 
डिये श्रीमगवानूने गीतामें अनेकों प्रकारसे सम्पूर्ण प्राणी, 
क्रिया, भाव और पढार्थोमें समताकी व्याख्या की है जैसे-- 
मचुष्यामे समता 
खुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थहेष्यवन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापेषु समदुद्धिविशिष्यते ॥ 
(६।९) 
“सुहृद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्य, द्वेप्य और 
बन्धुगणोमें, धर्मात्माओ और पापियॉमें भी समान भाव 
रखनेवाल अत्यन्त श्रेष्ठ है |? 
~ को ओझें 
मनुष्यां ओर पशुओंमें समता 
विद्याविनयसम्पन्न त्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
(५। १८ ) 
ज्ञानीजन विधा और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, 
हाथी, कुत्ते और चाण्डालमे भी समदर्शा ही होते हैं ॥ 
९ जीवोंमें 
सम्पूण जीर्वामे समता 
आत्मो पस्येन सत्र सम पश्यति यो ऽजञुन । 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमी मतः ॥ 
(६।३२) 
है अर्जुन | जो योगी अपनी मोति सम्पूर्ण भूर्तामे 
सम देखता है और सुख अथवा दु खक्रो भी सबमें सम 
देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है |? 
कहीं-कहाँपर मगवानूने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और 
भावकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है । जैसे-- 
समः शात्रोच मिरे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ 
(१२ | १८) 
“जो शब्ु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा 
सरदी-गरमी और घुख-दुःखादि इन्द्रोमें सम है और 
आसक्तिसे रहित है ( वह भक्त है ) |? 
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यहाँ शत्रु-मित्र “व्यक्तिके वाचक हैं, मान-अपमान 
“परकृत क्रिया? हैं, शीत-उष्ण “पढार्थ' हैं और एुख- 
दु ख भ्माव' हैँ । 
समहुःखछुखः स्वस्थः समळोष्टाइमकाञ्चनः। 
तुह्यप्रियाग्रियो धीरस्तुस्यनिन्दात्मसस्तुतिः ॥ 
( १४ | २४ ) 
जो निरन्तर आत्मभावमे स्थित, दु'ख-छुखको समान 
समञचनेत्राला, मिट्टी, पत्थर और खर्णमें समान भाववाला, 
ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेत्राला और अपनी 
निन्दा-स्तुतिमें मी समान भाववाला है (वही गुणातीत है) |? 
इसमें भी दुःख-छुख “भाव' हैं,लोष्ट, अशम और काञ्चन 
“पदार्थ? हैं; निन्दा-स्तुति 'परकृत क्रिया! हैं और प्रिय-भप्रिय 
प्राणी”, भाव”, पदार्थ! तथा क्रिया? समीके वाचक हैं। 
इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, ब्यवहारमै कथन 
मात्रकी अहंता-ममता रहते हुए भी जो सबमें समबुद्धि 
रखता है, जिसका समष्टिरूप समस्त ससारमें समभाव है, 
वह समतायुक्त पुरुप है और वही सच्चा साम्यवादी है । 


गीताके साम्यत्राद और आजकलके कहे जानेवाले 
साम्यवादमें बडा अन्तर है। आजकळका साम्यवाद ईश्वर- 
विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र इश्वरको देखता 
है, वह वर्मफ़ा नाशक है, यह पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता 
है, वह हिंसामय है, यह अहिंसाका प्रतिपादक है; वह 
खार्थमूलक है, यह खार्थैको समीप भी नहीं आने देता; 
वह खान-पान-स्पर्शादिमे एकता रखकर आन्तरिक भेदभाव 
रखना है, यह खान-पान-स्पर्शाठिमे शाख्रमर्यादाचुसार यथा- 
योग्य भेद रखकर भी आन्तरिक भेद नहीं रखता और सबमें 
परमात्माको सम देखनेकी शिक्षा देता है, उमका लक्ष्य केवड 


घनोपासना है,इसका लक्ष्य परमालप्राति है,उसमें अपने दल- 


का अभिमान है और दूसरोका अनादर है, इसमें सर्वथा 
अभिमानशून्यता है और सारे जगतमें परमात्माको देखकर 
सत्रका सम्मान करना है;उसमें बाहरी व्यवहारकी प्रधानता 
है, इममें अन्तःकरणके मावकी प्रधानता है, उसमें भौतिक 
सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक छुख मुख्य है; उसमें 
परधन और परमतमे असहिष्णुता है, इसमें सबका समान 
आदर है,उप्तमें राग-द्वेष है, इसमें रागद्वेषरहित व्यवहार है | 


जीवोंकी गति 

गीतामें जीवोके गुण एवं कमीनुसार उनकी उत्तम, 
मध्यम और कनिष्ठ- तीन गतियाँ बतलायी गयी हैं । कर्मयोग 
तथा साख्ययोगकी दृष्टिसे शाख्रोक्त कर्म एवं उपासना करने- 
वाले साधकोंकी गति आठवें अध्यायके चौंबीसवें इलोकमें 
बतलायी गयी है | उनमें जो योगश्र४ हो जाते हैं उनकी 
गतिका वर्णन छठे अध्यायके चालीसवेंसे पैतालीसर्वतकमे 
किया गया है । वहाँ यह बतलाया गया है कि मरनेके बाद वे 
सर्गादि लोकोंको प्राप्त होते हैं और छुदीबैकाल्तक उन दिव्य 
लोकोंके सुख मोगकर पवित्र आचरणवाले श्रीमान्‌ लोगोंके 
घरोंमें जन्म लेते हैँ अथवा खर्गमे न जाकर सीधे योगियोंके 
ही कुलमें जन्मते हैं और वहाँ पूर्व अम्यासके कारण पुनः 
योगके साधममें प्रवृत्त होकर परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं। 


सकामभावसे विहित कर्म एव उपासना करनेत्रालोकी 
गतिका वर्णन नवें अध्यायके बीसवें और इक्कीसवें इलोकमें 
किया गया है--वहाँ खर्गकी कामनासे यज्ञ-यागादि वेद- 
विहित कर्म करनेवालोंको स्वरगके मोगोंकी प्राप्ति तथा पुग्योके 
क्षय हो जानेपर उनके पुन : मर्त्यलोकमें ढकेळे जानेकी बात 
कही गयी है । वे छोग किस मार्गसे तथा किस तरह खगे- 
को जाते हैं, इसकी प्रक्रिया आठवें अध्यायके पचीसवें 
इलोककी व्याख्यामें बतलायी गयी है । 

चौदहवें अध्यायके चौदइें, पदरइवें और अठारहवें 
स्लोकोंमें सामान्यमावसे सभी पुरुषोंकी गति सक्षेपमें बतलायी 
गयी है। सत्रगुणकी बृद्विमें मरनेवाले उत्तम लोकोंमें जाते 
हैं, रजोगुणकी बृद्धिमें मरनेवाले मनुष्योंमे उत्पन्न होते है 
तथा तमोगुणकी बृद्विमें मरनेवाले पशु-पक्षी, कीर-पतङ्ग 
और वृक्षादि योनियांमें जन्मते हैं। इस प्रकार सक्तगुणमें 
स्थित पुरुष मी मरकर ऊपरके लोकोमें जाते हैं; रजोगुणमें 
स्थित राजस पुरुष मलुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुण- 
में स्थित तामस पुरुर अधोगतिको अर्थात्‌ नरकोंको और 
तिर्यक्‌ योनियोंको प्राप्त होते है। सोलहवें अध्यायके उलीसर्वेंसे 
बीसर्वरठोकतक आधुरी प्रकृतिके तामसी मनुष्योंके सम्बन्ध- 
में भगवानने कहा है कि उन्हें मैं बार-बार आसुरी योनियों- 
मे अर्थात्‌ कूकर-शूकर आदि योनियोमें डालता हूँ और इसके 
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बाद वे घोर नरकमें गिरते हैं | इसी प्रकार और-और 
सोमे भी गुण-कर्मके अनुसार गीतामें जीत्रोकी गतिं 
वतळायी गयी है | मुक्त पुरुगोंकी गतिका वर्णन त्रिस्तार- 
से सांख्य और योगके फलरूपमें जगह-जगह किया गया 
है । जीत्रन्मुक्त पुरुषोका कहीं जाना-आना नहीं होता । 
वे तो यहाँ परत्र परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 

गीताकी कुछ खास बातें 

( १) गुणोकी पदिचान 

गीतामें सात्तिक-राजस-तामस पदार्थों, भावों एवं 
क्रियाओंकी कुछ खास पहिचान बतलायी गयी है । वह 
इस प्रकार है-- 

(क ) जिस भाव या क्रिंयाझा खार्थसे सम्बन्ध न हो 
और जिसमें आसक्ति एवं ममता. न हो तथा जिसका 
फल भगवख्ाति हो, उसे सात्तिक जानना चाहिये | 

( ख ) जिस मात्र या क्रियामें लोम, खार्थ एव आसक्ति- 
का सम्बन्ध हो तथा जिसका फळ क्षणिक सुखकी प्राप्ति एवं 
अन्तिम परिणाम दु.ख हो, उसे राजस समझना चाहिये | 

(ग) जिस मात्र या क्रियामें हिंसा, मोह एव प्रमाद 
हो तथा जिसका फल दुःख एवं अज्ञान हो, उसे तामस 
समझना चाहिये | 

इस प्रकार तीनों तरहके भावों एवं क्रियाओका भेद 
बतलाकर भगवानूने सालिक मात्रो एवं क्रियाओंको 
ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भात्रों एव क्रियाओं- 
का त्याग करनेका आदेश दिया है | 
(२) गीताम आचरणकी अपेक्षा भावकी प्रधानता 

यद्यपि उत्तम आचरण एव अन्त करणका उत्तम 
माव, दोनोहीको गीताने कल्याणका साधन माना है, 
किन्तु प्रधानता भावको ही दी है । दूसरे, बारहवें 
तया चौदहवें अध्यायोके अन्तमें क्रमश स्थितप्रज्ञ, भक्त 
एवं गुणातीत पुरुरोके लक्षणोमें भावकी ही प्रधानता 
बतलायी गयी है ( देखिये २ | ५५से७१) १२।१३से 
१९, १४।२२ से २५ )। दूसरे तथा चौदहवे अध्यायोमे 
तो अर्जुनने प्रश्न किया है आचरणको प्रधान मानकर, परन्तु 
भगत्रानूने उत्तर दिया है भावकी ही प्रधानता रखकर। 

गीताके अनुसार सकामभावसे की हुई यज्ञ, दान, तप, 


सेत्रा, पूजा आटि ऊंची-से-ऊँची व्रियाकी अपेक्षा निप्काम- 

मावसे की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा 

आदि छोटी-से-छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होनेके कारण 

श्रष्ठहै(२ । ४०, ४९, १२। १२, १८।४६)। चौथे 

अध्यायमे जहाँ कई प्रकारके यज्ञरूप साधन वनळाये गये हैं 

(9 | २४ से ३२) उनमें भी मावकी प्रधानतासे ही 
मुक्ति बतलायी है । 

गीता ओर वेद 

, गीतावेदोंकी बहुत आदर देती है । भगवान्‌ अपनेको 
समस्त वेदोके द्वारा जाननेयोग्य, वेदान्तका रचनेवाला और 
वेदोका जाननेत्राला कहकर उनका महत्त्व बहुत बढ़ा देते हैं 
(१५। १५)। ससाररूपी अश्वत्यवृक्षका वर्णन कःते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं कि भूलसहित उस वृक्षको तलसे जानने- 
वाळा ही वास्तवमें वेदके तलको जाननेत्राला है।? (१७।१) 
इससे भगवानने यह बतलाया है कि जगतके कारणरूप 
परमात्माके सहित जगतके वास्तत्रिक खरूपको तचसे 
जानना ही वेदोंका तात्पर्य है । मगवानने कद्दा है कि “नो 
बात वेदोंके द्वारा त्रिमागपूर्वक कही गयी है, उसीको मैं कहता 
हैँ! (१३।४) इस प्रकार अनी उत्तियोके समर्थनमें 
वेर्दोको प्रभाण वतलाकर मगत्रानूने वेदोंकी महिमाको 
बहुत अधिक वडा दिया है । मगवानूने ऋग्वेद, यजुवेंद 
तथा सामवेद--वेडत्रयीको अपना ही खरूप बतलाकर 
उसको और मी अधिक आदर दिया है (९। १७ )। 
भगवान्‌ वेटोंको अपनेे ही प्रकट बतन्ते हैं ३। १५; 
१७।२३) । भगवानने यह कहा है कि परमात्माको प्राप्त 
करनेके अनेको साधन वेढोंमें बतळाये हैँ(४ । ३२)। इससे 
मानो भगवान्‌ स्पष्टरूपसे यह कहते है कि वेदो में केवल भोग- 
प्रासिके साधन ही नही है--जैसा कि कुछ अविवेक्रीजन 
समझते हैँ-किन्तु मगत प्रातिके मी एक-दो नहीं, अनेकों 
साधन मरे पडे हैं | भगवान्‌ परमपदके नामसे अपने खरूप- 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदवेत्तालोग उसे अक्षर 
( ओकार ) के नामसे निर्देश करते हैं ( ८। ११ )। इससे 
मी भगवान्‌ यही सूचित करते हैं कि वेदोम केवळ सकाम 
पुरुषोद्वारा प्रापणीय इस लोकके एव खर्गके अनित्य मोगोका 
ही वर्णन नही है, उनमें परमात्माके अविनाशी खरूपका भी 
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बिशद वर्णन है | उपर्युक्त वर्णन ते यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वेदोको भगवानने बहुत अधिक आदर दिया है । 
इसपर यह शङ्का होती हैं. कि "फिर भगवानूने कई 
स्थानोंमें वेदोंकी निन्दा क्यों की है | उदाहरणतः उन्होंने 
सकाम पुरुषको वेइवादमें रत एवं अविवेकी बतलाया है 
(२। ४२) तथा वेरोको तीनों गुणोके कार्यरूप सासारिक 
भोगो एव उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले कहकर 
अर्जुनको उन मोगोंमें आसक्तिरहित होनेके लिये कढ्दा है. 
(२ । ४५) और वेदत्रयीधर्मका आश्रय लेनेवाले सकाम 
पुरु्रोके सम्बन्धमें भगवानूने यह कहा है कि वे बार-बार 
जन्मते-मरते रहते हैं, आवागमनके चकरसे नहीं छूटते 
(९ २१ ) । ऐसी ख्ितिमें क्या. माना जाय ९ 
इस शङ्काका उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनोमें यद्यपि 
वेदोकी निन्दा प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उनमें वेदोकी 
निन्दा नहीं है। गीतामें सकाममावकी अपेक्षा निष्कामभाव- 
को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है और भगवानूकी प्र।सि- 
के लिये उसे आवश्यक बतळाया है । इसीसे उसकी अपेक्षा 
सक्रामभावको नीचा और नाशवान्‌ विपय सुखके देनेवाला 
बतळानेके लिये ही उसको जगह-जगह तुच्छ सिद्ध किया 
है, निषिद्ध कर्मोक्री भाँति उनकी निन्दा नहीं की है। जहाँ 
वेदोंके फलको लॉध जानेकी बात कही गयी है, वहाँ मी 
सकाम कर्मको लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है ( ८। 
२८) । उपर्युक्त त्रिवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
मगवानूने गीतामें वेदोंकी निन्दा कहीं मी नहीं की है, 
बल्कि जगह-जगह वेदोकी प्रशसा ही की है । 
- गीता ओर सांख्यदर्शन तथा योगदर्शन 
कुछ लोग ऐसा मानते हूँ कि गीतामें जहों-जहाँ 'साख्य' 
शब्दका प्रयोग हुआ है, वहाँ वह महर्षि कपिळके द्वारा 
प्रवर्तित साख्यदर्शनकावाचक है, परन्तु यह रात युक्तिसङ्गत 
नहीं माठम होती। गीताके तेरहृव अध्यायम लगातार तीन 
शोको (१९, २० और २१) में तथा अन्यत्र मी पग्रक्कति 
और “पुरुष? दोनो शब्दोंका साथ साथ प्रयोग हुआ है और 
प्रकृति-पुरु] साख्यदर्शनके खास शब्द है, दमसे छोगोंने 
अनुमान ऊर छिया कि गीताको कापिल साख्यका सिद्धान्त 


मान्य है | इसी प्रकार 'योग? शब्दको भी कुछ लोग पातझल- 
योगका वाचक मानते हैं | पाँच अध्यायके प्रारम्ममें तथा 
अन्यत्र भी कई जगह 'साख्य? और “योग? शब्दोंका एक ही 
जगह प्रयोग हुआ है, इससे भी लोगोंने यह मान लिया कि 
“साख्य! और 'योग? शब्द क्रमशः कापिल साख्य तथा 
पातञ्जल्योगके वाचक हैं, परन्तु यह बात युक्तिसङ्गत नहीं 
माम होती | न तो गीताका 'साख्य' कापिल साख्य ही 
है और न गीताका “योग? पातञ्जल योग ही है । नीचे 
लिखी बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है । 

( १ ) गीतामें ईश्वरको जिस रूपमें माना है, उस 
रूपमें साख्यदर्शन नहीं मानता । 

( २) यद्यपि 'प्रकृति’ शन्दका गीतामें कई जगह प्रयोग 
आया है, परन्तु गीताकी “प्रकृति? और साख्यकी “प्रकृति, में 
महान्‌ अन्तर है । कापिल साख्यकी प्रकृति तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्था है, किन्तु गीताकी प्रकृति तीनों गुर्णोकी कारण 
है, गुण उसके कार्य हैं (१४ । ५) । साख्यने प्रकृतिको 
अनादि एव नित्य माना है, गीताने भी प्रकृतिको अनादि 
तो माना है ( १३ । १९ ), परन्तु नित्य नहीं । 

( ३ ) गीताके “पुरुष और साख्यके “पुरुष! में मी. 
महान्‌ अन्तर है | कापिल साख्यके मतमें पुरुप नाना 
हैं, किन्तु गीताका साख्य पुरुषको एक ही मानता है, 
(१३२।२२, ३०, १८ | २० )। 

( 9 ) गीताकी भुक्तिः और साख्यकी “मुक्ति में भी 
महान्‌ अन्तर है । साख्यके मतमें दु खोकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति ही मुक्तिका खरूप है, गीताकी “मुक्तिः में दृ :खोंकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति तो है ही किन्तु साथ-ही-साथ परमानन्द- 
सरूप परमासमाकी प्राप्ति भी है ( ६। २१-२२ ) । 

( ५ ) उपर्युक्त सिद्वान्तभेदके सिवा पातञ्जळ्योगमें 
योगका अर्थ है--'चित्तवृत्तिका निरोध ।? परन्तु गीतामें 
प्रकरणानु ध्षार “योग? शब्दका विभिन्न अर्थोमें प्रयोग हुआ 
है ( देखिये अ० २ । ५३ की टीका )। 

इस प्रकार गीता और साख्यदर्शन तथा योगदर्णनके 
सिद्धान्तोमें बड़ा अन्तर है । 
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इस टीकाका प्रयोजन 
बहुत दिनोसे कई मित्रोका आग्रह एव प्रेरणा थी कि मैं 
अपने मावोंके अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका लिखेँ। 
यों तो गीतापर पूज्यपाद आचार्यो, सत-महात्माओं एव 
शाके मर्मको जाननेवाछे बिद्वानोंके अनेक भाष्य, टीकाएँ 
और व्याख्याएँ हैं, जो समी आदरणीय हैं एबं समीमें अपनी- 
अपनी दष्टिसेगीताके ममक समझानेकी चेश की गयी है। 
किन्तु उनमेंसे अधिकांश सस्कृतमे हैं और विद्वानोंके विशेष 
कामकी है | इसीलिये मित्रोंका यह कहना था कि सरल 
माषामें एक ऐसी सर्वोपयोगी टीका छिखी जाय जो सर्व- 
साधारणकी समझमें आ सके और जिसमें गीताका तात्पर्य 
बिस्ताएपर्वक खोला जाय | इसी इृटिको लेकर तथा सबसे 
अधिक लाभ तो इससे मुझको ही होगा, यह सोचकर इस 
कार्यको प्रारम्भ किया गया । परन्तु यह कार्य आपाततः 
जितना छुकर माद्म होता था, आगे बढ़नेपर अनुभवसे 
वह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ | 
मै जानता हुँ कि योग्यता एवं अधिकार दोनोंकी इष्टिसे 
ही मेरा यह प्रयास दुःसाइस समझा जायगा। वर्णसे तो मैं 
एक बैश्यका बाळक हूँ और विद्या-खुद्धिकी दृष्टिसे भी मैं 
अपनेको इस कार्यके लिये नितान्त अयोग्य पाता हूँ । अतः 
गीता-जेसे समान्य ग्रन्यपर टीका लिखनेका सर्वथा 
अनधिकारी हुँ । रह गयी मात्रोंके सम्बन्धकी बात, तो 
भगवानके उपदेशका पूरा-पूरा भाव समझनेकी वात तो दूर 
रही, उसका शताश मी मैं समझ पाया हँ---यह कहना 
मेरे लिये दुःसाह्रस ही होगा । भगशनके उपदेशोको 
यत्किञ्चित्‌ भी समझकर उनको काममें लाना तो और भी 
कठिन बात है। उसे तो वही लोग काममै ला सकते हैं, जिन- 
पर भगवान्‌की त्रिशेप कृपा है । पूरे उपदेशको अमलमे ळाना 
तो दूर रहा, जिन लोगोने गीताके साधनात्मक किसी एक 
छोकके अनुसार भी अपने जीवनको बना लिया है,वे पुरुष भी 
वास्तवमें धन्य है और उनके चरणोंमें मेरा कोटिशः प्रणाम 
है। गीताकी व्याख्या करनेके भी ऐसे ही छोग अधिकारी हैं । 
अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सब तरहसे दु'साहसपूर्ण 
एव बालचेश ही है; किन्तु फिर भी इसी बहाने गीताके 


तापर्यकी यत्किञ्चित्‌ आलोचना हुई, भगवानके दिव्य 
उपदेर्जोका मनन हुआ, अध्यात्म-बिपयकी कुछ चर्चा हुई 
और जीवनका यह समय बहुत अच्छे काममें लगा-- इसके 
विये मैं अपनेको धन्य समझता हुँ | इससे यद्यपि मेरा गीता- 
सम्बन्धी ज्ञान बढ़ा ही है और वहुत-सी भूलोका भी मार्जन 
हुआ है, फिर भी भूलें तो इस कार्यमें पद-पढपर हुई होगी । 
क्योकि गीताके तात्पर्यका सौं हिस्सा मी मैं समझ पाया हूँ, 
यह नहीं कहा जा सकता । गीताका वास्तविक तात्पर्य पूरी 
तरहसे तो खय श्रीमगतान्‌ ही जानते है और कुछ अंदामें 
अर्जुन जानते है, जिनके उद्देश्यसे मगवामने गीता कही 
थी | अथवा जो परमात्माको प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हे मावत्‌- 
कृपाका पूर्ण अनुभब्‌ हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं । 
मैं तो इस विपयमे क्या कह सकता हुँ २ जिन-जिनं पूज्य 
महानुमार्वोने गीतापर माप्य अथवा टीकाए लिखी हैं, में तो 
उनका अत्यन्त ही कृतज्ञ और ऋणी हूँ; क्योंकि इस टीकाके 
लिखनेमें मैने बहुत-से माप्यों और टीकाओंसे बडी सहायता 
ली है | अतः मैं उन समी वन्टनीय पुरुपोको कृतनञतपूर्ण 
हृदयसे सादर कोटि-कोटि प्रणाम करता हँ । 

हों,इस टीकाके सम्बन्धमे मै नि. सङ्कोच यह कह सकता 
हूँ कि यह सर्वथा अपूर्ण है मगवानके भावको व्यक्त करना 
तो दूर रहा; बहुत-सी जगह उसे समझनेमे ही मुझसे भू हुई 
होंगी और वहुत-सी जगह उससे बिपरीत भाव थी आ गया 
होगा । उन सब भूलोके लिये मैं दयाळु परमात्मासे तथा सभी 
गीताप्रेमियोसे हाथ जोडकर क्षमा मॉंगता हूँ । जो कुछ मैंने 
लिखा है, अपनी तुच्छ वुद्धिके अनुसार लिखा है और इस 
प्रकार अपनी समझका परिचय देकर मैंने जो बालचपलता 
की है उसे विज्ञजन क्षमा करेंगे। इस टीकामे मैंने किसी भी 
आचार्य अथवा टीकाकारके सिद्धान्तोका न तो उल्लेख किया 
है और न किसीका खण्डन ही किया है । किन्तु अपनी बात 
कहनेमें भासे किसीके विरुद्ध कोई वात आ ही सकती है; 
इसके लिये मै सबसे क्षमा चाहता हूँ | खण्डन-मण्डन 
करना अथवा किसी सिद्धान्तक्री दूसरे सिद्धान्तके साथ 
तुठना करना मेरा उद्देश्य नही है | 

इसमे इस वातका भी भरसक ध्यान रक्खा गया है कि 
कही पूर्वापरमें विरोध न आवे; परन्तु टीकाका कलेवर बहुत 


ॐ अन्न चिचेद्न ॐ 
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बढ़ जानेसे सम्मव है, कहीं-कहीं इस तरहका दोष रह 
गया हो । आशा है, विश्न पाठक इस प्रकारकी 
मूळोंको दुधार छेंगे और मुझे भी सूचना देनेकी कृपा 
करेगे । 


इस टीकाके छिखनेंमें मुझे कई पूज्य महानुभार्वो, मित्रों 
एवं बन्धुओसे अमूल्य सहायता प्राप्त इई है। आजकळकी 
परिपाटीके अनुसार उनके नार्मोका उल्लेख करना आवश्यक 
है, परन्तु मैं यदि ऐसा करने जाता हुँ तो प्रथम तो उनको कष्ट 
देता हूँ, दूसरे उन लोगोके साथ जैसा सम्बन्ध है उसे देखते 
उनकी बडाई करना अपनी ही बडाई करनेके समान है । 
इसलिये में उनमेंसे किंसीके भी नामका उल्लेख न करके 
इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हुँ कि वे लोग यदि 
मनोयोगके साथ इस कार्यमें सहयोग न देते तो यष्ट 


टीका इस रूपमे कदाचित्‌ प्रकाशित न हो पाती । 


यह टीका पहले विक्रम सं० १९९६ में शीतातच्ताङ्क' 
के रूपमें प्रकाशित हुई थी । उस समय यह सकेत किया गया 
था कि पुस्तकरूपमें प्रकाशनके समय भूलें सुधारनेकी चेष्टा 
की जा सकती है, उसके अनुसार कहीं भापाकी दृश्सि और 
कहीं छपाईंकी भूलोका सशोधन करनेकी दष्टिसे एवं कहीं- 
कहीं नवीन भाषोंको प्रकट करनेके उद्देश्यसे भी सुधार किया 
गया है | परतु अब मी बहुत-सी ब्रुटियोंका रह जाना 
सम्भव है तथा किसी जगह दृष्टिदोषसे नयी मूलका हो जाना 
भी सम्भव है। अत, अन्तमे मेरी पुनः सबसे करबद्ध प्रार्थना 
है कि मेरी इस बाळचपळतापर सुधीजन प्रसन्न होकर मेरी 
भूलेंको छुधार छे और मुझे सूचना देनेकी कृपा करें । 


बिनीत-जयद्यार गोयब्दका 


—— Br 


टीकाके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य बातें 


यह बिस्तृत टीका गीताग्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 
साधारण भापाटीकाके आधारपर विक्रम संवत्‌ १९९६ में 
लिखी गयी और गीतातखाङ्कके रूपमें प्रकाशित की गयी 
थी। अत्र उप्तका पु्तकरूपमे तत्तविनेचनी टीकाके नामसे 
प्रकाशन किया जाता है | अतः यत्र-तत्र उसकी भाषामें 
सशोधन किया गया है और किसी-किसी खलमे ३लोकोंके 
अन्वये भी पखितन किया गया है । भाव प्रायः वही 
रक्खा गया है । कहीं-कहीं कुछ नया भाव प्रकट करनेके 
उद्देश्यसे परिवर्तन भी किया गया है । 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अझुनके लिये जिन मिन्न- 
भिन्न सम्वोधनोंका प्रयोग हुआ है, उनका शब्दार्थ न देकर 
प्राय, उन-उन ३लोफोंके अर्थमें “श्रीकृष्ण तथा अर्जुन? 
शब्दोंका ही प्रयोग क्रिया गया है और कहीं-कहीं 'परन्तपः 
आदि शब्द ज्यो-के-त्यों रख दिये गये हैं । उनकी ब्याख्या 
बहुत कम खलोपर की गयी है । जहाँ-जहाँ सम्बोधन 
किसी विशेष अमिग्रायको धोतित करनेके लिये रक्खे गये 


गी० त० वि० ४-- 


प्रतीत हुए, केत्रल उन्हीं सर्लोमै उस अभिप्रायको 
प्रश्नोत्तरके रूपमें खोलनेकी चेष्टा की गयी | 

टीकामें जहाँ अन्यान्य प्रन्थोके उद्धरण दिये गये हैं, 
वहाँ उन ग्रन्थोका उल्लेख कहीं-कहीं सङ्घेतरूपमें किया 
गया है--जैसे उपनिषदूके लिये ०१ । इसमें जिन- 
जिन ग्रन्थोंसे सहायता ळी गयी है, उनके नामोंकी 
तालिका पाठकोंकी सुविधाके लिये अलग दी गयी है । 
जहाँ ग्रन्थका नाम न देकर केवळ सख्या ही दी गयी 
है, उन खलोंको गीताका समझना चाहिये । अध्याय 
और इलोक-सख्याओंको सीधी लकीरसे पृथक्‌ किया गया 
है | बायीं ओरकी अध्याय-सख्या और दाहिनी ओरकी 
इ्लोक-संख्या समझनी चाहिये। ` 

इलोकोंके भावको खोळनेके लिये तथा वाक्योकी रचना- 
को आधुनिक भाषारैलीके अनुकूल बनानेके लिये टीकामें 
मूळसे अधिक शब्द मी यत्र-तत्र जोडे हैं और भाषाका प्रवाह 
न टूटे, इसलिये उन्हें कोष्ठकमे नद्वीरकखा गया है । किसी- 


२६ 


% भत्र निवेदन # 


किसी जगह जहाँ पूरा-का-पूरा वाक्य ऊपरसे जोड़ा गया 
है, कोष्ठकका प्रयोग किया गया है | भर्थकों जहॉतक 
हो सका है अन्वयके अनुकूल बनाया गया है तथा मूल 
पदोकी विभक्तिकी भी रक्षा करनेकी चेष्टा की गयी है । 
इससे कहाँ-कही वाक्यरचना भापाकी दष्टे छुन्दर नहीं 
हो सकी है; फिर भी मूल पढोंके अर्थकी रक्षा करते हुए 
भाषाकी हुन्दरतापर भी यथाशक्य ध्यान दिया गया है । 
प्रश्नोत्तरोका क्रम प्राय, सर्वत्र अर्थके क्रमके अनुसार ही 
तथा कही-कही इछोकके क्रमानुसार भी रक्खा गया है । 
बहुत थोड़े स्थलोंमें यह क्राम बदला भी गया है । 
प्रश्नोत्तरमें जहाँ संस्कुतके बिमक्तिसहित पर्दोको 
लिया है वहाँ उनके लिये संस्कृत-व्याकरणकी परिमापाके 
अनुसार “पद” शब्दका प्रयोग किया गया है और जहाँ 
उनको हिन्दीका रूप दे दिया गया है वहाँ उन्हे 
“शाब्द? कहा गया है । प्रइनोमें अहो किसी पद, शब्द 
या वाक्यका भाब या अभिप्राय पूछा गया है, उनके 
उत्तरमे कहीं-ऋहीं तो उस पद, शब्द या वाक्यका सरल 
अर्थमात्र दे दिया गया है और कहीं-कहीं हेतुसहित उस 


पद, शब्द या वाक्यके प्रयोगका आशय बतलाया गया 
है । दोनों ही प्रकारसे ऐसे प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है | 


प्रस्नोत्तमें कहीं-कहीं अन्वय-क्रमसे मूल झलोर्कोकि 
अशोको लेकर ही प्रश्न किये गये हैं । और कहीं-कहीं भर्थके 
वाक्याशोंको लेकर प्रइन क्रिये गये हैं | अर्थके वाक्यांशों- 
को भी कहाँ-कहीं अविकलरूपसे उद्धृत किया है 
और कहाँ-कहाँ शब्दोमि कुछ परिवर्तन करके उनको 
दुहराया गया है । इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं कुछ नये 
प्ररत भी हैं | प्रश्नमि (अभिप्राय, 'भाव? आदि शब्द 
आये हैं, उनमेंसे कुछ तो अर्थके ही पर्यायमें आये हैं 
और कुछ खास किसी वातको ६छनेकी इष्टिसे आये हैं । 


गीतामे “एतन्मे संशयम्‌! (६।३९), हे सखेति, "इदं 
महिमानम्‌? ( ११ । ४१ ) इसी प्रकार कई आर्पप्रयोग हैं, 
जो वर्तमान प्रचलित व्याकरणकी इष्टिसे ठीक नहीं माने 
जाते। इन ग्रयोगोंके सम्बन्धमें टीकामे कुछ नहीं लिखा गया 
है और इनके अर्थ करनेमे भी प्रचलित व्याकरणका ध्यान न 
रखकर प्रयोगके भनुसार ही अर्थ किये गये हैं । 


RR ned 


ग्न्थोके नाम 


श्रीमद्भगवद्गीताके प्राय, मुख्य-मुख्य सस्कृत-माष्यो 


और अनेकों टीक्राओंके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थोंसि ' 


सहायता ली गयी है-- 


ऋगेदसंहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशा- 
वास्योपनिषदू, केनोपनिषद्‌, कठोपनिपदू, सुण्डकोपनिपदू, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिपद्‌, बृहदारण्यक्रोपनिपद्‌, 
३वेतारत्रतरोपनिषदू, ब्रह्मोपनिपदू, नारायणोपनिषद्‌, 
बृहजाबाळोपनिषदू, योगदर्शन, सांख्यकारिका) मलुस्मृति, 


वसिष्ठस्मृति, संवर्तस्मृति, बृदयोगियाज्ञवल्क्य, राङ्कस्मृति, 
अत्रिस्मृति, उत्तरगीता, श्रीमद्भागवत, अग्निपुराण, वायु- 
पुराण, वाराहपुराण, गरुडपुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्म- 
ैवर्तपुराण, स्कन्दपुराण, बृहृद्धर्मपुराण, मत्त्यपुराण, 
्रह्माण्डपुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण, ब्रह्मपुर।ण, विष्णु- 
पुराण, कूर्मपुराण, देवीभागरत, महाभारत, हरिवंश, 
वाहमीकीय रामायण, नारदमक्तिसूत्र, शाण्डिल्यसूतन, सूर्य- 
सिद्धान्त, रामचरितमानस, त्रिनयपत्रिका; कृष्णकर्णामृत 
और भक्तमाळ आदि-आहि । 


a 22-४7, ाएणणं 


गीता-माहाक्य 


श्रीभरगवाच्ुचाच 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ्रह्मेवास्ति निरामयम्‌ । 
नेकमस्ति न च डित्वं सद्चित्कारं विज॒म्भते ॥१॥ 
गीतासारमिद्‌ शाखं सर्वशास्रसुनिश्चितम्‌ । 
यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं चेदशाखखुनिश्चितम्‌ ॥ २॥ 
इदं शास्रं मया प्रोक्त शुह्मवेदार्थदपेणम्‌ । 
यः पठेत्प्रयतो भूत्वा स गच्छेद्धिप्णुशाश्वतम्‌॥ ३॥ 
थ्रोभगवान्‌ वोले--न बन्धन है, न मोक्ष; केवल 
निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है | न अद्दैत है, न द्वैत; 
केवल सचिदानन्द ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है॥ १ ॥ 
गीताका सारभूत यह शा सम्पूर्ण शाक्षोद्वारा भलीभाँति 
निश्चित सिद्धान्त है, जिसमें वेद-शालोसे अच्छी तरह 
निश्चित किया हुआ ब्रह्मज्ञान विद्यमान है ॥२॥ सेरेद्वारा 
कहा हुआ यह गीताशाख वेदके गूढ़ अर्थको दर्पेणकी 
मोति प्रकाशित करनेवाला है, जो पवित्र हो मन इन्द्रियोको 
वशमें रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातनदेव 
भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
पतत्पुण्यं पापहर धन्यं दुःखप्रणाशनम्‌ । 
पठतां >एण्वतां वापि विष्णोमीहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
अष्टादशपुराणानि नवव्याकरणानि च । 
निर्मथ्य चुरो वेदान्‌ सुनना भारतं छतम्‌ ॥ ५॥ 
भारतोदधिविर्मथ्यगीतानिमेथितस्य च। 
सारसुद्घृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य सुखे धतम्‌ ॥ ६॥ 
मलनिमाचनं पुंलां गडास्वानं दिने दिने । 
सकृद्दीताम्पसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ ७॥ 
यीतानामसहस्रेण स्तवराजओो विनिमितः। 
यस्य कुक्षौ च वर्तेत सोऽपि नारायणः स्मृतः ॥८॥ 
भगवान विष्णुका यह उत्तम माहात्म्य (गीताशास्न ) पढने 
और छुननेत्रालोंके पुण्यको वढानेत्राला, पापनागक)धन्यवाद- 
के योग्य और समस्त टुःखोको दूर करनेवाला है ॥ ४॥ 
सुनिवर व्यासने अठारह पुराण, नतर व्याकरण और चार 
वेदोंका मन्थन करके महाभारतकी रचना की ॥५॥ फिर 
महाभारतरूपी समुद्रका मन्थन करेनेसे प्रकट हुई गीता 
मीमन्थन करके [ उपर्युक्त गीतासारके रूपमें | उसके भर्थ- 


का सार निकालकर उसे भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने अर्जुनके मुखमे 
डाल दिया ॥ ६ ॥ गङ्गमे प्रतिदिन स्नान करनेसे मनुप्यो- 
का मैल दूर होता है, परतु गीतारूपिणी गङ्भाके जल्में एक 
ही बारका स्नान सम्पूर्ण ससार-मळको नष्ट करनेवाला है॥७॥ 
गीताके सहस्र नामोंद्वारा जो स्तवराज निर्मित इभा है, वह 
जिसकी कुक्षि (हृदय ) में वर्तमान हो अर्थात्‌ जो उसका 
मन-ही-मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात्‌ नारायणका 
खरूप कहा गया है ॥ ८॥ 

सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मलुः। 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वदेवमयो हरिः॥ ९ ॥ 
पाइस्याप्यर्धपाद वा इळोकं इलोकार्धमेव वा । 

नित्यं धारयते यस्तु स हात कक ॥ १०॥ 
कष्णवक्षससुद्भूता गीतासृतहरीतकी। 
माञुपैः कि न खादयेत कळो मळविरेचनी ॥ ११॥ 
गङ्गा गीता तथा भिक्षुः कपिलाश्वत्थसेवनम्‌। 
चासरं पद्मनाभस्य पावनं कि कलौ युशे॥ १२॥ 
गीता खुगीता कर्तव्या किमन्यैः शा्रबिस्तरैः । 

या खयं पद्मनाभस्य मुखपञ्माह्निनिःखता ॥ १३) 
आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति ॥१४॥ 


गीता सम्पूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गङ्गा 
सर्वतीर्षमयी है तथा भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय हैं॥९॥ जो 
गीताका पूरा एक रलोक, आधा श्लोक) एक चरण अथवा 
आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अन्तमें मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है ॥ १ ०॥ मनुष्य श्रीप्णरूपी इक्षसे प्रकट 
हुई गीतारूपी अमृतमयी हरीतकीका भक्षण क्यो नहीं करते, 
जो समस्त कलिमळको शरीरसे बाहर निकालनेवाळी है। १ १। 
कठियुगरमें श्रीगङ्घाजी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, 
अश्वत्यवृक्षका सेवन और भगवान्‌ विष्णुके पर्न-दिन (एकादशी 
आदि ) इनसे बढ़कर पवित्र करनेवाली और क्या वस्तु हो 
सकती है ? ॥ १२॥ अन्य शाख्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन १ - 
केवळ गीताका ही सम्यक्‌ प्रकारसे गान (पठन और मनन ) 
करना चाहिये, जो कि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के मुख-कमल- 
से प्रकट हुई है॥। १३॥ गीताका खाध्याय करनेवाले मनुप्य- 
को आपत्ति और घोर नरकको नहीं देखना पड़ता ॥ १४॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मवि्याया योगग्ात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
सवादे ग्रीगीतातारे भगवद्गीतामाहात्यं समूर्णय्‌ । 
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3» श्रीपरमात्मने नमः 
ॐ पूर्णमदः पूर्णेमिद पूर्णाचूण॑म्रुदच्यते। 
पूणस पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
वसुदेवतुत देव कसुचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकोपरमानन्द इष्ण वन्दे जगद्गुदम्‌ ॥ 


श्रीमड्भगवद्गीता 
( तखविवेचनी हिन्दीटीकासहित ) . 


प्रथमोष्ध्यायः 
श्रीभगवावने अर्जुनको निमित्त बनाकर समस्त विश्वको श्रीगीताके रूपमें जो महान्‌ 


उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणाके रूपमें है । इसमें दोनों ओरके प्रधान- 
प्रधान योद्धाओंके नाम गिनाये जानेके बाद मुख्यतया अर्जुनके बन्धुनाशकी आशङ्कासे उत्पन्न मोहजनित विधादका 
ही वर्णन है। इस प्रकारका बिषाद भी अच्छा सग मिल जानेपर सासारिक भोगोंमें वैराग्यकी भातरनाद्वारा 
कल्पाणकी ओर अग्रप्तर करनेबाळा हो जाता है | इसलिये इसका नाम अर्जुन-विषाद-योग” रका गया है | 

इस अध्यायके पहले छोकमें धृतराष्ट्रने सञ्जयसे युद्धका विवरण पूछा है, इसपर सञ्जयने 
दूसरेमें द्रोणाचार्यके पास जाकर दुर्योधनके बातचीत आरम्भ करनेका वर्णन किया 
है, तीसरेंमें दुर्योधनने द्रोणाचार्यसे विशाल पाण्डव-सेना देखनेके लिये कहकर चौथेसे छठेतक उस सेनाके प्रमुख 
योद्धाओँके नाम बतळाये हैं । सातवेंमें द्रोणाचार्यसे अपनी सेनाके प्रधान सेनानायकोको भलीभोंति जान हेनेके लिये 
कहकर आठवें और नवें छोकोमें उनमेंसे कुछके नाम और सब वीरोंके पराक्रम तथा युद्धकौराळका वर्णन किया है | 
दसबेंमें अपनी सेनाको अजेय और पाण्डबोंकी सेनाको अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर ग्यारहेमें सब वीरो- 
से मीभकी रक्षा करनेके लिये अनुरोध किया है । वारहवेमे भीष्मपितामहके शहद बजानेका और 
तेरइवमें कौरव-सेनामें शङ्क, नगारे, ढोल, मृदङ्ग और नरसिंधे आदि विभिन्न बाजोंके एक ही साथ बज 
उठनेका वर्णेन है । चौदहवेसे लेकर अठारहवेंतक क्रमश, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्टिर, नकुल) 
सद्ददेव तथा पाण्डव-सेनाके अन्यान्य समस्त विशिष्ठ योद्धाओंके दवारा अपने-अपने शङ्ख बजाये जानेका और उन्नीसुवैमे 
उस शह्ठलनिके भयङ्कर शब्दसे आकाश और पृथ्वीके गूँज उठने तथा दुर्योधनादिके व्ययित होनेका वर्णन है । 
बीस और इक्कीसेंमें धृतराष्ट्रपुत्रोको युद्धके लिये तैयार देखकर. अर्जुनने श्रीकृष्णसे अपना रथ दोनों सेनाओंके 
वीचमें ले चलनेके लिये कह है और बाईसवे तथा तेईसवेमें सारी सेनाको भलीभाँति देख चुकनेतक रथको वहीं 
खड़े रखनेका सङ्केत करके सबको देखनेकी इच्छा प्रकट की है । चौबीसवें और पचीसबैमे अर्जुनके अनुरोधके 
अनुसार रथको दोनों सेनाओंके बीचमै खड़ा करके श्रीकृष्णने युद्धके लिये एकत्रित सब वीरोको देखनेके लिये 
अजुनसे कहा है, इसके बाद तीसबेतक खजन-समुदायको देखकर अनके व्याकुळ होनेका तथा 
अर्जुनके द्वारा अपनी शोकाकुल खितिका वर्णन है। इकतीसवें छोकमें युद्धके बिपरीत परिणामकी बात 
कहकर बत्तीसवें और तैतीसर्वमे अ्नुनने बिजय और राज्यघुख न चाहनेकी युक्तिपूर्ण दलील दी है । 


अध्यायका नाम 


अध्यायका सक्षेप 
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चीतीसत्रै और पेतीसवेमें आचार्यादि खजनोका वर्णन करके अजुनने 'मुझे मार डालनेपर भी अथवा तीनों 
छोकोंके राज्यके लिये मी मै इन आचार्य और पिता-पुत्रादि आत्मीय खजनोको मारना नहीं चाहता” ऐसा कहकर 
छत्तीस और सैँतीसमेमें दुर्योधनाठि खजनोके आततायी होनेपर भी उन्हें मारनेमें पापकी प्राप्ति और घुख 
तथा प्रसन्ताका अभाव बतलाया है, अइतीसवें तथा उनचालीसवेमें कुलके नाश और मित्रद्रोहसे होनेत्राळे पापसे 
वचनेके छिये युद्ध न करना उचित बतछाकर चालीसवेंसे चौवालीसवेंत॒क कुलनाशसे उत्पन्न होनेवाले दोषोका 
बिस्तारूर्खक वर्णन किया है । पैताळीसवे और छियादीसर्वेमें राज्य और घुखादिके लोमसे स्वजनोंको मारनेके 
लिये की हुई युद्धकी तैयारीको महान्‌ पापका आरम्म वतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुनने दुर्योधनादिके द्वारा 
अपने मारे जानेको श्रेष्ठ वतग्रया है और अन्तके सैँतालीसवे इलोकमें युद्ध न करनेका निश्चय करके शोकनिमग्त 
अर्जुनके शब्त्यागपूर्वक रथपर बैठ जानेकी बात कहकर सञ्चयने अध्यायकी समाप्ति की है । 

सम्बन्ध--पाण्डवोंके राजसूययज्ञ्गें उनके महान्‌ ऐश्वर्यक्रों देखकर हुर्योधनके सनमें वडी भारी 
जलन पैदा हो गयी और उन्होंने श़कुनि आदिकी सम्मतिसे जुआ खेलनेके लिये युधिष्ठिकों बुलाया और 
छलसे उनको हराकर उनका सर्व हर लिया | अन्तमें यह निश्चय हुआ कि युधिष्टिरादि पॉचों भाई द्रीपदी- 
सहित वारह वर्ष वनमे रहें और एक साल छिपकर रहें; इस प्रकार तेरह वर्षतक समस्त राज्यपर हुर्योधनका 
आघिपत रहे और पाण्डवोके एक सालके अज्ञातवास भेद न खुल जाय तो तेरह वर्षके बाद पाण्डवाँका 
राज्य उन्हें छौटा दिया"जाय | इस निर्णयके अनुसार तेरह साल वित्ानेके वाद जव पाण्डवोने अपना राज्य 
वापस माँगा तव दुयोधनने साफ इन्कार कर दिया | उन्हें समझानेके लिये द्रुपदके ज्ञान और अवस्थामें 
वृद्ध पुरोहितको मेजा गया, परन्तु उन्होंने कोई वात नहीं माची | तव दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी होने ठगी | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको रण-निमन्त्रण देनेके लिये दुर्योधन द्वारका पहुँचे, उसी दिन अर्जुन भी वहाँ पहुँच 
गये | दोनोंने जाकर देखा--भयवान्‌ अपने भवनमें सो रहे है । उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके तिरहाने 
एक मूल्यवान्‌ आसवपर जा वैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोडकर नम्नताके साथ उनके करणोंके सामने खड़े 
हो गये | जागते ही श्रीकृष्णने अपने सामने अर्जुनको देखा और फिर पीछेकी ओर मुडकर देखनेपर सिरहानेकी 
ओर वैठे हुए दुर्योधन देख पडे | भगवान्‌ श्रीकृण्ने दोनोंका स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेक्ष कारण 
पूछा। तब दुर्योधनने कहा--मुनरमें और अजुनमें आपका एकसा ही प्रेम है ओर हम दोनों ही 
आपके सम्बन्धी हैं; परन्तु आपके पास पहले मैं आया हूँ, सजनोका निम है कि वे पहले आनेवालेकी 
सहायता किया करते हैं | सारे मूमण्डलमें आज आप ही सव सजनोंपें श्रे्ट और सम्माननीय हैं, इसलिये 
आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिये |” भगवानूने करहा--निशन्देह, आप पहले आये हैं; परन्तु 
मैने पहले अर्जुनको ही देखा है। इसलिये मै दोनोंकी सहायता करूँगा। परन्तु गाज्चानुपार वालक 
इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिये पहले अर्जुनी इच्छा ही पूरी करनी चाहिये | में दो प्रकारते सहायता 
करूँगा | एक ओर मेरी अलन्त वलझाहिनी नारायणी-सेना रहेगी और दूसरी ओर मै, युद्ध न करनेका 
गग करने, अफेठा रहुँगा; में झखका प्रयोग नहीं करूँगा | अर्जुन । धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण होनी चाहिये; अतएव दोनोंमेंसे जिसे पसंद करो माँग लो |? इसपर अर्जुनने झन्रुनाशन नारायण भगवान्‌ 
श्रीक्षणको मोग लिया | तव हुर्योधनने उनकी नारायणी-सेना माँग ली और उसे लेकर वे वड मसन्तताक 
ताप हस्तिनापुरकों लौट गये | 


+ पहला अध्याय + ३१ 


इसके वाद भगवानूने अर्जुनते पछा-अर्जुन ! जब मै युद्ध ही नहीं करूँगा, तव तुमने क्या समझ- 
कर नारायणी-सेनाको छोड दिया और मुझको स्वीकार किया ? अर्जुनने कह्म--भगवन्‌ । आप अकेले ही 
सबका नाश करनेमें समर्थ हैं, तव में सेना लेकर, क्या करता ? इसके सिवा बहुत दिनोस मेरी इच्छा थी कि 
आप मेरे सारथी बनें, अब इस महायुद्धमें मेरी उस इच्छाको आप अवश्य पूर्ण कीजिये |” भक्तवत्सल भगवानूने 
अर्जुनके इच्छानुसार उसके रथे घोडे हॉकनेका काम स्वीकार किया | इसी असङ्गके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अ्युनके सारथी वने और युद्धारम्मके समय कुरक्षेत्रमें उन्हें गीताका दिव्य उपदेश सुनाया | अस्तु, 
दुयोधन और अर्जुनके द्वारकासे वापस लोट आनेपर जिस समय दोनों ओरकी सेना एकत्र हो चुकी थी, 
उस समय भगवान्‌ श्रीङृण्णने स्वय हस्तिनापुर जाकर हर तरहसे दुयोधनको समझानेकी चेष्ट की, परन्तु उन्होंने स्पष्ट 
कह दिया--'मेरे जीते-जी पाण्डव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहॉतक कि सूईकी नोकभर भी जमीन मे 
पाण्डवोंको नही दूँगा |? ( महा० उद्योग० १२७ | २२ से २५ )। तव अपना न्यायोचित स्वत्व ग्रा करनेके 
लिये माता कुन्तीकी आज्ञा और भगवान्‌ श्रीष्णकी प्रेरणाते पाण्डवोंने धर्म समझकर युद्धके लिये निश्चय कर लिया | 
जव दोनों ओरसे युद्धकी पूरी तेयारी हो गयी, तव भगवान्‌ वेदव्यासजीने धृतराष्ट्रके समीप जाकर 
उनसे कहा---यदि तुम घोर समाम देखना चाहो तो मै तुम्हें दिव्य नेत्र अदान कर सकता हूँ |? इसपर 
घृतराष्ट्रन कहा--बह्मपिधे्ठ | में कुलके इस हत्याकाण्डको अपनी ऑखोंसे देखना तो नही चाहता, परन्तु 
युद्धका सारा वृत्तान्त भलीसॉति सुनना चाहता हूँ ।? तव महर्षि वेदव्यासजीने सजयको दिव्य हि प्रदान करके 
घृतराष्ट्रसे कहा--'ये स्य तुम्हें युद्धका सव वृचान्त सुनावेंगे | युद्धकी समस्त घटनावलियोंको ये ग्रत्यक्ष देख, 
सुन और जान सकेंगे । सामने या प्ीछेसे, दिनमें या रातमें, गुप्त या प्रकट, क्रियारूपमें परिणत या केवल मनमे 
आयी हुई, ऐसी कोई वात न होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी । ये सब वातोंको ज्यों-की-त्यो 
जान लेंगे । इनके शरीरसे न तो कोई स्र छू जायगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी |” 
“यह “होनी? है, अवश्य होगी; इस सर्वनाझको कोई भी रोक नहीं सकेगा । अन्तमें घर्मकी जय होगी |? 
महर्षि वेदव्यासजीके चले जानेके वाद घुतराष्ट्रके पूछनेपर सञ्चय उन्हें पृ्वीके पिभिच द्वीपोंका वृत्तान्त 
सुनाते रहे, उत्तीमें उन्होंने भारतवर्षका भी वर्णन क्रिया | तदनन्तर जब कौरव-माण्डवोका युद्ध आरम्भ हो गया 
ओर लगातार दस दिनोंतक युद्ध होनेपर पितामह भीष्म रणमूमिमें रथसे गिरा दिये गये, तब सञ्चयने धृतराष्ट्रके 
पास आकर उन्हें अकस्मात्‌ भीष्मके मारे जानेका समाचार सुनाया ( महा० भीष्म० ?३ )। उसे सुनकर 
घृतराष्ट्रको वडा ही दुःख हुआ ओर युद्धकी सारी वातें विस्तारपूर्वक सुनानेके लिये उन्होंने सञ्जयसे कहा | 
तव सञ्चयने दोनों ओरकी सेनाओंकी व्यूहरचना आदिका विस्तृत वर्णन किया | इसके वाद घृतराष्ट्रने विशेष 
विस्तारके साथ आरम्भसे अवतककी पूरी घटनाएँ जाननेके लिये सञ्जयसे अशन किया । यहींसे श्रीमद्भयव्ञीताका 
पहला अध्याय आरम्भ होता है । महाभारत, भीप्मपर्वमें यह पचीसर्वों अध्याय है| इसके आरस्ममें धृतराष्ट्र 
सञ्ञचयसे प्रश्न करते हैं--- 
घृतराष्ट्र उक 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥ 
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धृतराष्ट्र बोले- हे खञ्जय ! धर्मभूमि कुसक्षेत्रमे एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके 


पुत्राने कया किया !॥१॥ 
प्रश्न- कुरुक्षेत्र किस खानका नाम है और उसे 


धर्मक्षेत्र क्यों कहा जाता है ! 

उत्तर-महाभारत, वनपर्वके तिरासीबें अभ्यायमें और 
शल्यपर्वके तिरपनवें अध्यायमें कुरुक्षेत्रके माहात्म्यका 
विशेष वर्णन मिलता है, वहाँ इसे सरखती नदीके दक्षिण- 
भाग और द्रपद्दती नदीके उत्तरमागके मध्यमें बतलाया 
है | कहते हैं कि इसकी लम्बाई-चौडाई पॉच-पाँच 
योजन थी । यह स्थान अबालेसे दक्षिण और दिल्लीसे 
उत्तरकी ओर है | इस समय भी कुरुक्षेत्रनामक स्थान 
वहीं है । इसका एक नाम समन्तपञ्चक मी है। 
शतपयथब्राह्मणादि शाखोंमे कहा है कि यहाँ अग्नि, इन्द्र, 
ब्रह्मा आदि देवताओने तप किया था, राजा कुछने भी 
यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरनेवालोंको 
उत्तम गति प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त और भी 
कई बातें हैं; जिनके कारण उसे पमक्षेत्र या पुण्यक्षेत्र 
कहा जाता है। 

अ्रश्न-शृतराष्ट्री 'मामका/ पढका प्रयोग किनके 
ढिये किया है और “पाण्डवा,! का किनके लिये ! और 
उनके साथ “समत्रेताः? और “युयुत्सवः? विशेषण लगाकर 
जो 'किम्‌ अकुत! कहा है, उसका क्या तात्पर्य है । 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका $ 


उत्तर-'मामकाः? पदका प्रयोग धृतराष्ट्रने निज 
पक्षकै समस्त योद्धाओंसहित अपने दुर्योधनादि एक सौ 
एक पुत्रोके लिये किया है और “पाण्डवा” पदका 
युधिष्ठिर-पक्षके सब योद्वाओसहित युधिष्टिरादि पॉचों 
भाइयोके लिये | 'समवेता ' और 'युयुप्सत्र;' विशेषण 
देकर और “किम्‌ अवुर्मत? कहकर धृतराष्ट्रने गत दस 
दिनोके मीपण युद्धका पूरा विवरण जानना चाहा है 
कि युद्धके लिये एकत्रित इन सब लोगोंने युद्धका प्रारम्भ 
कैसे किया ! कौन किससे कैसे भिड़े ! और किसके 
द्वारा कौन, किस प्रकार और कब मारे गये ! आदि | 

भीप्मपितामहके गिरनेतक भीपण युद्धका समाचार 
धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिये उनके प्रश्नका यह 
तार्यं नहीं हो सकता कि उन्हे अभी युद्धकी कुछ भी 
खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या 
धर्मक्षेत्रके प्रभावसे मेरे पुत्रोकी बुद्धि घुधर गयी और 
उन्होंने पाण्डवोका खल्व देकर युद्ध नहीं किया ¦ अथवा 
क्या धर्मराज युधिष्टिर ही ध्क्षेत्रके ग्रभावसे प्रभावित 
होकर युद्धसे निदत्त हो गये ? या अवतक दोनो सेनाएँ 
खडी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं भौर यदि हुआ तो 
उसका क्या परिणाम हुआ १ इत्यादि | 


सम्वन्ध -धृतराषट्रक पूछनेपर सञ्चय कहते है-- 


सञ्जय उवाच 
दृष्टा ठु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 


सञ्जय वोले-उस समय राजा दुर्योधने व्यूइरचनायुक्त पाण्डवोकी सेनाको देखकर और 


द्रोणाचार्यके पास जाकर यहद वचन कदा ॥ २॥ 
अश्ष-दुर्योधनको “राजा? कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-सञ्चयके द्वारा दुर्योधनको “राजा? कहे जाने- 

में कई भात्र हो सकते है-- 

( क ) दुर्योधन बढे वीर और राजनीतिज्ञ थे 
तथा शासनका समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे । 


( ख ) संत सभीको आदर दिया करते हैं और 
सञ्जय सत-खमाव थे | 


( गें ) पुत्रके प्रति आदरसूचक विशेषणका प्रयोग 
सुनकर घृतराष्ट्रको प्रसनता होगी । 


+ पहला अध्याय % 
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प्रश्न-व्यूहरचनायुक्त पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन 
आचार्य द्रोणके पास गया, इसका क्या भाव है छ 4 

उत्तर-भाव यह है कि पाण्डव-सेनाकी व्यूंहरचना 
इतने विचित्र ढगसे की गयी थी कि उसको देखकर 
दुर्योधन चकित हो गये और अधीर होकर खय उसकी 
सूचना देनेके लिये द्रोणाचार्थके पास दौडे गये । 
उन्होंने सोचा कि पाण्डव-सेनाकी व्यूहरचना देख-सुनकर 
धनुर्वेदके महान्‌ आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा 
अपनी सेनाकी और भी विचित्ररूपसे व्यूहरचना करनेके 
ढिये पितामहको परामर्श देंगे । 

प्रशन-दुर्योधन राजा होकर खय सेनापतिके पास 
क्यों गये १ उन्हींको अपने पास बुलाकर सब बातें 
क्यों नहीं समझा दीं ? 

उत्तर-यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परन्तु 


यायाय 


कौरब-सेनामें गुरु द्रोणाचार्यका स्थान भी बहुत उच्च और 
बड़े ही उत्तरदायित्वका था | सेनामें जिन प्रमुख योद्धाओकी 
जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वे वहसे हट जाते हैं तो 
सैनिक-व्यवस्थामें बडी गडबडी मच जाती है । इसलिये 
्रोणाचार्यको अपने स्थानसे न हृटावर दुर्योधनने ही 
उनके पास जाना उचित समझा | इसके अतिरिक्त 
द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध दोनेके साथ ही गुरु 
होनेके कारण आदरके पात्र थे, तथा दुर्योधनको उनसे 
अपना खार्थ सिद्ध करना था; इसलिये भी उ हैं सम्मान 
देकर उनका प्रियपात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। पासमार्थिक 
ृष्टिसे तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मानयुक्त व्यवहार करना 
कर्तव्य है ही, राजनीतिमें भी बुद्विमान्‌ पुरुप अपना 
काम निकालनेके लिये दूसरोंका आदर किया करते हैं | 
इन सभी दृष्टियोंसे उनका वहाँ जाना उचित ही थाय) 


सम्वन्ध-ट्रोणाचार्यके पास जाकर दु्योधनने जो कुछ कहा, अव उसे वतलाते हैँ - 1 (०. 


पर्येता पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूम्‌ । 


हुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥'३ ॥ 
हे आचार्य ! आपके वुद्धिमान शिष्य दुपदपुत्र छृपरय्नद्वारा व्यूदाकार खड़ी की हुई पाण्डपुश्नोंकी 


व्यूढां 


इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 

अश्व--ृष्टयुन्न हुपदका पुत्र है, आपका शिप्य है और 
बुद्धिमान्‌ है-दुर्योधनने ऐसा किस अभिग्रायरे कहा ? 

उत्तर-दुर्योधन बडे चतुर कूटनी तिज्ञ थे । धृष्टयुम्नके 
प्रति प्रतिहिंसा तथा पाण्डवोके प्रति red बुरी 
भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेश्वित करनेके लिये 
दुर्योधने दृष्टयुन्नको दुपदपुत्र और “आपका बुद्विमान्‌ 
शिष्य? कहा । इन शरब्दोके द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा 
रहे हैं कि देखिये, द्रुपदने आपके साथ पहले बुरा वर्तव 
किया था और फिर उसने आपका वध करनेके उद्देश्यसे 
ही यज्ञ करके घृष्युन्नको पुत्ररूपसे प्राप्त किया था। 
धृष्टयुप्त इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरळ हैं कि 
आपको मारनेके लिये पैदा होकर भी उसने आपके ही 
द्वारा धनुर्ेटकी रिक्षा प्राप्त कर ळी । फिर इस समय भी 
उसकी बुद्धिमानी देखिये कि उसने आपलोगोको 
छकानेके लिये कैसी झुन्दर व्यूहरचना की है। ऐसे 


गी० त० विश ५ 


की 
पुरुषको पाण्डबोंने अपना प्रधान सेनापति बनाया है | 
अब आप ही विचारिये कि आपका क्या कर्तव्य है । 

अश्न-कौरव-सेना ग्यारह अक्षोहणी थी और पाण्डव- 
सेना केवल सात ही अक्षौहिणी थी, फिर दुर्योधने 
उसको वरी भारी ( महती ) क्यों कहा और उसे 
देखनेके लिये आचार्यसे क्यों अनुरोध किया ? 

उत्तर-सख्यामें कम होनेपर भी वक्रयूहके कारण 
पाण्डव-सेना बहुत बड़ी माळम होती थी, दूसरे यह 
बात भी है कि सख्यामें अपेक्षाकृत खल्प होनेपर भी 
जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है, वह सेना विशेष शक्ति- 
शालिनी समझी जाती है | ःसीलिये दुर्योधन कह रहे 
हैं कि आप इस व्यूहाकार खडी की हुई घुव्यवस्थित 
महती सेनाको देखिये और ऐसा उपाय सोचिये जिससे 
हमझेग विजयी हों | 
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* गीता-तत््वविवेचनी टीका # 


न्य्य्श्स्य्स्स्स्य्ख्स्ख्स्य्य््य्स्य्य्य्य्य्स्स््य्य्य्स्म्स्स्य्य्स्य्य्स्स्य्य्य्स्य्ल्स्य्य्य्स्य्स्य्प्क्ल्ल्क्ल्ल्डडडडडजलट 
सम्वन्ध-पाण्डवन्सेनाकी व्यूहरचना दिखाकर अव दुर्योधन तीन इलोकोंद्वारा पाण्डव-सेनाके प्रमुख 


महारथियोके नाम वतलाते हैं--- 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युघि। 
यृयुधानो विराटश्च द्ुपदश्च सहारथः॥ ४ ॥ 
धृएकेतुरचेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजिकुन्तिभोजश्च व्यश्च नरपुङ्गच; ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्राग्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो दरौपद्रेयाच सरव एवं महारथाः ॥ ६ ॥ 


इस सेना बड़ेखड़े घनुपीचाले तथा युद्धमे भीम और अजुत्के समान शुरवीर सात्यकि और 
विराट तथा महारथी राजा ट्रपदः थृएकेतु और चेकितान तथा वळवान काशिराज' पुरुजित्‌, कुन्तिभोज 
और मचुष्योंमें श्रेष्ठ शैच्यः पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमौजा, सुभट्रापुघ अभिमन्यु एवं 
द्रौपदीके पॉचो पुत्र--ये खभी महारथी हैं ॥ ४-५-६ ॥ 


्र्न-“अत्रः पदका यद किस अ्थमे प्रयोग हुआ है ? 

उत्तर-“अत्र' पद यहाँ पाण्डव-सेनाके अर्भमें 
प्रयुक्त है । 

प्रश्न-शयुधि! पदका अन्वय 'अत्र'के साथ न करके 
'भीमाजुनसमा;! के साथ कयो किया गया ? 

उत्तर-'युषि? पद यहाँ “अन्नःका विशेष्य नहीं बन 
सकता, क्योकि उस समय युद्ध आरम्भ ही नहीं हुआ 
था । इसके अतिरिक्त उसके पहले पाण्डव-सेनाका वर्णन 
होनेके कारण 'अत्र, पढ खमावसे ही उसका वाचक 
हो जाता है, इसीठिये उसके साथ किसी विशेष्यकी 
आवश्यकता भी नही है । 'भीमाजुनसमा:? के साथ “युधिः 
पदका अन्वय करके यह भाव दिखाया है कि यहाँ 
जिन महारथियोके नाम लिये गये हैं, वे पराक्रम और 
युद्धविद्ामें भीम और अञ्जुनकी ही समता रखते है | 

ग्रक्न-युयुधान, बिराट) टपद, धृष्टकेतु, चेकितान, 
काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, शैव्य, युधामन्यु और 
उत्तमौजा कौन थे ? 

उत्तर-अझुनके शिष्य सात्यकिका ही दूसरा नाम 
युयुधान था ( महा० उच्योग० ८१ । ५-८) । 


ये यादववंशीय राजा शिनिके पुत्र थे ( महा० 
द्रोण० १४४ । १७-१९ ) । ये भाग्रान्‌ श्रीकृष्णके 
परम अनुगत थे और बडे ही बन्त्रान्‌ एवं अतिशी 
थे | ये मद्दामारतयुद्धमे न मरकर यादवोके पारस्परिक 
युद्धम मारे गये थे । युयुधाननामक एक दूसरे याइव- 
वशीय योद्धा भी थे ( महा० उद्योग० १५२ । ६ )। 

विराट मत्स्यदेशके धार्मिक राजा थे । पाण्डवोने 
एक वर्ष इन्हींके यहाँ अज्ञातवास किया था । इनकी 
पुत्री उत्तराका वित्राह अजुनके पुत्र अभिमन्युके साथ 
हुआ था । ये महाभारतयुद्भमें उत्तर, खेत और शंख- 
नामक तीनों पुत्रोसहित मारे गये | 

ट्रपद पाञ्चाळदेशके राजा प्रपतके पुत्र थे | राजा 
पृपत्‌ और भरद्वाज मुनिमें परस्पर मैत्री थी, टुपद मी 
बालक-अवस्थामें भरद्वाज मुनिके आश्रममें रहे थे। 
इसमे भरद्वाजके पुत्र द्रोणके साथ इनकी भी मित्रता हो 
गयी थी । पृपत्के परलोकगमनके पश्चात्‌ द्रपद राजा 
हुए, तब एक दिन द्रोणने इनके पास जाकर इन्हे 
अपना मित्र कहा । टुपदको यह चात बुरी लगी | तब 
द्रोण मनमें क्षुन् होकर चले आये | द्रोणने कोखों 


कै पद्देला अध्याय + 
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और पाण्डवोंको अखनत्रिधाकी शिक्षा देकर गुरुदक्षिणामे 
अर्जुनके द्वारा ढुपदको पराजित कराकर अपने अपमानका 
बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ळे लिया । 
द्रपदने उपसे द्रोणसे प्रीति कर ली, परन्तु उनके मनमें 
क्षोभ बना रहा । उन्होंने ्रोणको मारनेवाले पुत्रके लिये 
याज और उपयाजनामक ऋषियोंके द्वारा यज्ञ करवाया । 
उसी यज्ञकी वेदीसे धृष्टुम्न तथा कृष्णाचा प्राकव्य हुआ। 
यही कृष्णा द्रौपदी या याजसेनीके नामसे प्रसिद्ध हुई और 
खयवरमें जीतकर पाण्डवेनि उसके साथ वित्राह किया । 
राजा हुपद बडे ही शूरवीर और महारथी थे । महामारत- 
युद्धमें दोणके हाथसे इनकी मृत्यु हुई (महा ०द्रोण ५ १ ८६) 

धृष्ठकेतु चेदिदेशके राजा शिशुपालके पुत्र थे । ये 
महामारतयुद्धमें द्रोणके हाथसे मारे गये थे ( महा० 
द्रोण» १२५ )। 

चेकितान दृष्णिवंशीय यादव ( महा० भीष्म० 
८४ । २० ), महारथी योद्धा और बडे शूरवीर थे । 
पाण्डबोंकी सात अक्षौहिणी सेनाके सात सेनापतियेंमेंसे 
एक थे (महा० उद्योग० १५१ ) । ये मह्दामारतयुद्धभै 
दुर्योधनके हाथसे मारे गये ( मा० शल्य» १२ ) | 

काशिराज काशीके राजा थे, ये बढे ही वीर और 
महारथी थे । इनके नामका ठीक पता नहीं लगता । 
(महा० उद्योग० १७१ में ) कारिराजका नाम सेनाबिन्दु 
औरक्रोधहन्ता बतलाया गया है । कार्णप् अध्याय छ, में 
जहाँ कारिराजके मारे जानेका वर्णन हे, वहाँ उनका 
नाम “अभिभू? बतलाया गया है । 

पुरुजित्‌ और कुन्तिमोज दोनो ङुन्तीके भाई थे 
और युधिष्ठिर आदिके मामा होते थे । ये दोनों ही 
महाभारतयुद्धमे द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ( महा० 
कर्ण० ६। २२, २३ ) | 

शैन्य धर्मराज युधिष्टिरके शुर थे, इनकी कन्या 
देविकासे युधिष्ठिकका विवाह हुआ था ( महा० आदि० 
९५ ) | ये मनुष्योमें श्रेष्ठ, बडे बल्यान्‌ और वीर योद्धा 
थे । इसीलिये इन्हें “नरपुङ्गव! कहा गया है | 

युधामन्यु और उत्तमौजा--दोनों भाई पाञ्चालदेशीय 
राजकुमार थे ( महा० ट्रोग० १३० ) । पहले अर्जुनके 


रथके पहियेकी रक्षा करनेपर इन्हें नियुक्त किया गया 
था ( महा० भीष्म० १५११९ )। ये दोनों ही बड़े भारी 
पराक्रमी और बलसम्पन्न वीर थे, इसीलिये इनके साथ 
क्रमश “विक्रान्तः और 'वीर्यवान्‌?--दो विशेषण जोडे गये 
हैँ । ये दोनों रातको सोते समय अश्वत्यामाके हाथसे मारे 
गये ( महा० सौप्तिक० ८ । २४-३७ ) | 

ग्रक्ष-अभिमन्यु कौन थे ? 

उत्तर-अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णदी बहिन झुमन्रासे 
वित्राह किया था । उन्हींके गर्भसे अभिमन्यु उत्पन्न 
हुए थे । मत्स्यदेशके राजा विराटकी कन्या उत्तरासे 
इनका विवाह हुआ था । इन्होंने अपने पिता अर्जुनसे 
और प्रदुम्नसे अद्वशिक्षा प्राप्त की थी । ये असाधारण 
वीर थे | महाभारतयुद्धमे दरोणाचार्यने एक दिन चक्रन्यूह- 
की ऐसी रचना की कि पाण्डव-पश्चके युधिष्टिर, भीम, 
नकुल) सहदेव, विराट, द्रुपद, घृष्ट्युम्न आदि कोई भी 
वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके, जयद्रथने सबको 
प्राख कर दिया । अर्जुन दूसरी ओर युद्धमें छगे थे । 
उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूहको भेद- 
कर उसमें घुस गये और असख्य वीरोंका सहार करके अपने 
असाधारण शीर्यका परिचय दिया । द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, 
अश्वत्थामा, चहल और कृतवर्मा--इन छ, महारथियोने 
मिलकर अन्यायपूर्यक इन्हें घेर लिया; उस अबस्थामे भी 
इन्होने अकेले ही बहुत-से वीरोका सहार किया । अन्तमें 
ढु शासनके लडकेने इनके सिरपर गदाका बडे जोरसे प्रहार 
किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गयी ( महा० द्रोण० ४९)। 
राजा परीक्षित्‌ इन्हौंके पुत्र थे । 

अश्व-द्रौपदीके पॉच पुत्र कौन-कौन थे ? 

उत्तर-ग्रनिबिन्ष्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक 
और श्रुतसेन-े पांचों क्रमश. युपिष्ठिए, भीमसेन, अर्जुन, 
नकुल और सहदेत्रके औरस और द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे ( महा० आदि० २२१ । ८०-८४ ) । इनको 
ात्रिके समय अञ्चत्यामाने मार डाला था ( महा० 
सौहिक० ८) | 

प्रश्न-'सर्वएव महारथा? इस कथनका क्या भाव हे £ 

उत्तर-शाख और शबबिदामै अत्यन्त निपुण उस 
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क गीता-तस्वविवेचनी ढोका # 


असावारण वीरको महारथी कहते हैं, जो अकेला ही दस 
हजार धवुर्धारी योद्ाओका युद्रमें संचालन करता हो | 
एको दशसहख्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शख्रशात्रप्रवीणश्र महारथ इति स्मृत ॥ 
ुर्योधनने यहाँ जिन योद्धाओंके नाम ठिये हैं ये 
समी महारथी हैं-इसी भाबसे ऐसा कहा गया है. | ( महा० 
सम्बन्ध--पाण्डव-सेनाके प्रधान योद्ाओके नास 
अधान योद्धाओंक्ो जान ठेनेके लिये अनुरोध करते हैं--- 
अस्माकं ठु बिशिष्ट ये 


नायका 
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उद्योग० १६९-१७२ में ) प्रायः इन सभी वीरोके 
पराक्रमका पृथक्‌-पृथकारूपसे विस्तृत वर्णन पाया जाता 
है । वहो भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया 
है | इसके अतिरिक्त पाण्डवसेनामें और भी बहुत-से 
महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतळाये गये है । 
यहाँ “सर्वे? पदरे दुर्योधनका कधन उन सबके लिये 
भी समझ लेना चाहिये । 


वतलाकर अव ढुयोंधव आचार्य द्रोणसे अपनी सेनाके 


तान्निबोध द्विजोत्तम । 


मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्‌ बरवीमि ते ॥ ७॥ 


हे ब्राह्मणश्रेएठ | अपने पक्षम भी जो प्रधान हैं; उनको आप समझ लीजिये । आपकी जानकारीके लिये 


मेरी सेनाके जो-जो सेनापति है, उनको चतळाठा हूँ ॥ 

ग्रश्न--तुः पदका क्या अभिप्राय है १ और 
“अक्माकमः के साय इसका प्रशोग करके प्या भाव 
दिखडाया है 2 

उत्त-तुः पद्‌ यहाँ 'भी? के अर्थ्में है, इसका 
“अस्माकम्‌! के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना 
चाहते हैं कि केवल पाण्डव-सेनामें ही नहीं, अपने पक्षमें 
भी बहुत-से महान्‌ शूरतरीर हैं । 

ग्रश्न-'पिशिष्टा पदसे किनका लक्ष्य है ! और 
“निबोध? क्रियाका क्या साव हूँ ? 


७h 

उत्तर-दुर्णचनने “विशिष्टाः, पदका प्रयोग उनके 
लक्ष्यसे क्रिया है, जो उनकी सेनामें सबप्ते बढकर वीर, 
धीर, बळ्त्रान्‌, बुद्धिमान्‌, साहसी, पराक्रमी, तेजखी 
और शख्विधाबिदारद पुरुप थे कौर 'निवोध' क्रिया- 
पदसे यह सूचित किया है कि अपनी सेनामें भी ऐसे 
सर्वोत्तम शूरवीरोकी कमी नहीं हैँ; में उनमेंसे कुछ 
चुने हुए वीरोंके नाम आपकी विशेष जानकारीके लिये 
वतळाता हूँ, आप मुझसे सुनिये | 


सम्वन्ध--अव दो छोक़ोंगें दुर्योधन अपने पक्षके प्रधान वीरोंके नाम वतलाते हुए अन्यान्य वीरोंके सहित 


उनकी ग्रद्भसा करते है-- 
भवान्‌ 

अश्वत्थामा विकर्णश्च 
आप-द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा 


भीष्महच कर्णश्च कुपइ्च समितिञ्जयः । 


सौमदत्तिस्तथैव च॥ ८॥ 
कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा घैसे ही 


अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमद्त्तका पुत्र भूरिया ॥ ८ ॥ 


अश्न-द्रोणाचार्य कोन थे और हुर्योधनने समस्त 
वीरोंमें सबसे पहले उन्हें 'आप' कहकर उनका नाम 
किस हेतुसे लिया ! 

उत्तर-द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाजके पुत्र थे । इन्होने 


महर्षि अग्निवेश्यसे और श्रीपरशुराम जीसे रहस्यसमेत समस्त 
अख्न-रा प्राप्त किये थे । ये वेद-वेदाङ्गके ज्ञाता, 
महान्‌ तपखी, धनुर्वें तथा शब्ाब-विधाके 
अत्यन्त मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्धकलामे नितान्त 


# पहला अध्याय २ 
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निपुण और परम साइसी अतिरथी वीर थे | ब्रह्माछ, 
आग्नेया्न आदि बिचित्र अलोका प्रयोग करना इहे 
मलीमोति ज्ञात था । युद्धकषेत्रम जिस समय ये अपनी 
पूरी शक्तिसे भिड़ जाते थे, उस समय इहे कोई भी 
जीत नहीं सकता था । इनका वित्रा महरघि शरद्वान्‌की 
कन्या कृपीसे हुआ था । इन्हीसे अश्व्यामा उत्पन्न हुए 
थे । राजा हुपदके ये बाल्सखा थे। एक समय इन्होने 
हुपदके पास जाकर उन्हें. प्रियमित्र कहा; तब ऐश्वर्य- 
मदे चूर हुपदने इनका अपमान करते हुए कहा-'मरे- 
जैसे ऐश्वयसम्पन्न राजाके साथ तुम-सरीखे निर्धन, 
दरिद्र मनुष्यक्री मित्रता किसी तरह भी नहीं हो 
सकती | द्रुपदे इसत तिरस्कारसे इन्हें बड़ी मर्मवेदना 
हुई और ये हस्तिनापुरमें आकर अपने साले कृपाचार्य- 
के पास रहने लगे । वहाँ पितामह भीष्मसे इनका 
परिचय हुआ और इन्हें कोरत्र-पाण्डवोकी शिक्षाके लिये 
नियुक्त किया गया । शिक्षा समाप्त होनेपर गुरुदक्षिणाके 
रूपमें इन्होंने राजा हुपदको पकड़ लानेके लिये शिप्योँसे 
कहा । महात्मा अर्जुन ही गुरुकी इस आज्ञाका पाठन कर 
सके और दुपदको रणकषेत्रमे इकर सचिवसहित पकड 
लाये | द्रोणने हुपदको बिना मारे छोड दिया, परतु 
भागीरधीसे उत्तरमागका उनका राज्य ले छिया | 
महामारत-युद्धमे इन्होंने पाँच दिनतक सेनापतिके पदपर 
रहकर बड़ा ही धोर युद्ध किया और अन्तमें अपने पुत्र 
अश्वत्यामाकी मृत्युका श्रममूलक समाचार सुनकर, इन्होंने 
शम्राख्नका परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये 
भगवानका ध्यान करने ळगे । प्राणत्याग करनेपर 
इनके ज्योतिर्मय खरूपका ऐसा तेज फैल कि सारा आकाश- 
मण्डल तेजराशिसे परिपणे हो गया । इसी अपस्थामें 
पृषठयुम्नने तीखी तलवारसे इनका सिर काट डाला । 
यहाँ हुर्योधनने इन्हें. आप? कहकर सबसे पहले 
इन्हें इसीलिये गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न दो 
जाये और मेरे पक्षमं अधिक उत्साहसे युद्ध करें । 
शिक्षागुरु होनेके नाते आदरके लिये भी सर्वप्रथम 
“आपः कहकर इन्हे गिनाना युक्तिसङ्ग ही है | 
प्रक्न-भीम कौन थे ! 


उत्तर-भीष्म राजा शान्तनुके पुत्र थे । भागीरथी 
गट्टाजीसे इनका जन्म हुआ था | ये “धो? नामक नत्रम 
वछुके अवतार थे (महा ०शान्ति ०५०१२ ६)) इनका पहला 
नाम देवत था। इन्होंने सत्यवतीके साथ अपने पिताका 
विवाह करबानेके लिये सत्यवतीके पालनकर्तों पिताके 
आशानुसार, पूर्ण युवावस्थामें ही खय जीवनभर कभी 
विवाह न करनेकी तथा राज्यपदके त्यापकी मीपण 
प्रतिज्ञा कर छी थी, इसी भीषण प्रतिश्ञाके कारण 
इनका नाम भीष्म पड गया । पिताके सुखके थिये 
इ्होंने प्राय. मतुष्यमात्रके परम लोभनीय खरी सुख और 
राज्य-छुलका सरथा प्याग कर दिया । इससे परम 
प्रसन्न होकर इनके प्रिता शान्तनुने इन्हें यह वरदान 
दिया कि तुम्हारी इच्डाके बिना मृत्यु मी तुम्हें नहीं 
मार सकेगी । ये बालम्रह्मचारी, अत्यन्त तेजस्वी, शख 
और शाख दोनेकि पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी, महान्‌ 
ज्ञानी और महान्‌ वीर तथा इद़निश्चयी महापुरुष थे | 
इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम; 
दम, सत्य, अहिंसा, सन्तोष, शान्ति, बळ, तेज, न्याय- 
प्रियता, मन्ता, उदारता, लोकप्रियता, स्ध्वादिता, 
साहस, ब्रह्मचर्य, तिरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृ-पितृ-मत्ति 
और गुरुसेवन आदि प्राय, सभी सदूगुण पर्णरुपसे 
विकसित थे | भगवानकी मक्तिसे तो इनका जीवन 
ओतप्रोत था । ये भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके स्वरूप और तख- 
को भलीमाति जाननेवाळे और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण- 
श्रद्वासम्पन्न और परम प्रेमी मक थे। महामारत-युद्धम 
इनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था । 
इन्होने दुर्योधनके सामने प्रतिज्ञा की थीकि मैं पाचों पाण्डवों- 
को तो कमी नहीं मारूँगा; परन्तु प्रतिदिन दस हजार 
योद्धाओंको मारता रहूँगा ( मह्दा० उद्योग० १५६।२ १ )। 
इन्होने कौरवपक्षमें प्रधान सेनापतिके पदपर रहकर दस 
दिनोंतक धोर युद्ध किया । तदनन्तर शरशय्यापर पडे- 
पड़े सत्रको महान्‌ ज्ञानका उपदेश देकर उत्तरायण 
आ जानेके बाद स्वेच्डासे देहत्याग किया । 

अश्न-करणे कौन थे ? 


उत्तर-कर्ण कु्तीके पुत्र थे, सूर्यदेवके प्रमाबसे 
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ॐ गीतध्तस्वविवेचनी रीका # 


कुन्तीकी कुमारी अवस्थामे ही इनका जन्म हो गया था । 
कुन्तीने इन्हें पेटीमें रखकर नदीमें डाल दिया था, परन्तु 
भाग्यवद इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते-बहते बह पेटी 
हस्तिनापुर आ गयी | अघिरय नामक सूत इन्हें अपने 
घर ले गया और उसकी पत्नी राधाने इनका पालन-पोषण 
किया और ये उन्‍्हांके पुत्र माने जाने लगे | कवच 
और कुणडलछूपी धनके साथ ही इनका जन्म हुआ था, 
इससे अघिरथने इनका नाम “वसुषेण? रक्खा था । इन्होंने 
द्रोणाचार्यं और परशुरामजीसे शख्नाखविद्या सीखी थी, ये 
शान और श्न दोनोके ही वड़े पण्डित और अनुभवी 
थे | शबत्रविया और युद्धकलामें ये अर्जुनके समान थे । 
ुर्योधनने इन्हें अङ्गदेशका राजा बना दिया था। हुर्योधन- 
के साथ इनकी प्रगाढ मैत्री थी और ये तन-मनसे सदा 
उनके हवितचिन्तनमें लगे रहते थे | यहाँतक कि माता 
कुन्ती और भगवान्‌ श्रीकृष्णके समझानेपर भी इन्होने 
दुर्योचनको छोड़कर पाण्डवपक्षमे आना खीकार नहीं 
किया | इनकी दानशीलता अद्वितीय थी, ये सदा सूर्यदेवकी 
उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी 
माँगता, ये सहर्प दे देते थे । एक दिन देवराज इन्द्रने 
अजुनके हितार्थ ब्राह्मणका वेश धरकर इनके शरीरके साथ 
लगे हुए चेसर्गिक कवच-कुण्डलोको माँग लिया | इन्होने 
बड़ी ही प्रसनताके साथ उसी क्षण क्त्रच-कुण्डल उतार 
दिये | उसके बदलेमें इन्द्रने इन्हें एक वीरघातिनी अमोध 
शक्ति प्रदान की थी, कर्णने युद्धके समय उसीके द्वारा 
भीमसेनके वीर पुत्र घटोत्कचका वध किया था । द्रोणाचार्य- 
के बाद महाभारत-युद्धमे दो दिनोतक प्रधान सेनापति 
रहकर ये अर्ुनके हाथसे मारे गये थे । 

अ्रश्न-कृपाचार्य कौन थे १ 

उत्तर-ये गीतमवशीय महर्षि शरद्वान्‌के पुत्र हैं | 
ये घनुविधाके बड़े पारदर्शा और अनुभवी हैं । इनकी 
बद्विनका नाम कृपी था । महाराज शान्तनुने कृपा 
करके इन्हें पाळा था, इसीसे इनका नाम कृप और 
इनकी बहिनका नाम कृपी हुआ । ये वेद-शाखके 
ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सदूगुगोसे सम्पन्न सदाचारी पुरुष 


है । द्रोणाचायसे पूर्व कौर-पाण्डर्वोको और यादवादिको 
धनुर्वेदकी शिक्षा दिया करते थे | समस्त कोरवत्रशके 
नाश हो जानेपर भी ये जीवित रहे, इन्होंने परीक्षितको 
अञ्नविद्या सिखलायी | ये बडे ही वीर और त्रिपक्षियोपर 
विजय प्राप्त करनेम निपुण है । ३सीलिये इनके नामके 
साथ “समितिञ्जयः? विशेषण लगाया गया, है | 

अश्च-अश्वत्यामां कोन थे ? 

उत्तर-अश्वत्यामा आचार्य द्रोणके पुत्र हैं । ये 
राख्राद्नविद्यामें अत्यन्त निपुण, युद्धकलामे प्रवीण, बड़े 
ही झूरचीर महारथी हैं । इन्होने भी अपने पिता 
द्रोणाचार्यसे ही युद्ध-बिधा सीली थी । 

ग्रश्न-विकर्ण कोन थे ? 

उत्तर-शृतराष्ट्रके दुर्योधनादि सौ पुत्रोमेसे ही एकका 
नाम विकर्ण था | ये वडे धर्मात्मा, वीर और महारथी 
थे । कौर्खोकी राजसमामें अत्याचारपीड़िता द्रौपदीने 
जिस समय सत्र छोगोसे पूछा कि भें हारी गयी 
या नहीं! उस समय विदुरको छोड़कर शेप सभी 
सभासदू चुप हो रहे । एक विकर्ण ही ऐसे थे 
जिन्होंने सभामें खडे होकर बडी तीव्र भापामें न्याय और 
धर्मके अनुकूल स्पष्ट कहा था कि 'वोपदीके प्रश्नका 
उत्तर न दिया जाना बडा अन्याय है | में तो समझता 
हूँ कि द्रौपदी हमलोगोके द्वारा जीती नहीं गयी है ।: 
( महा० सभा० ६७ | १८-२५ ) 

ग्रक्ष-सौमदत्ति कौन थे १ 

उत्तर-सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाको सौमदत्ति कह्दा 
करते थे | वे शान्तनुके बड़े भाई बाह्ठीकके पोत्र थे | 
ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्धकलामें कुशल भीर झूरवीर 
महारथी थे । इन्होंने बडी-बडी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ 
किये थे। ये मह्दाभारत-युद्र्मे सात्यकिके हाथसे मारे गये। 

प्रहन--'तथा? और 'एव?-इन दोनों अव्यय-पदोंके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इन दोनों अब्ययोंका प्रयोग करके यह 
दिखलाया गया है कि अश्वत्यामा, विकर्ण और 
भूरिश्रवा भी क्ृपाचार्यके समान ही संम्रामबिजयी थे । 


कँ पहला अध्याय + ३९, 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाश्नप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग देनेवाळे बहुत-से शुरवीर अनेक प्रकारके शास्रास्रसे 


सुसज्जित और सब-के-सव युद्धमें चतुर हैं ॥ ९ ॥ 

अ्न-इस छोकका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे प शल्य, वाह्लीक) भगदत्त, कृतवर्मा 
और जयद्रथादि महारथियोंके नाम नहीं लिये गये हैं, 
इस छोकमें उन सबकी ओर सङ्केत करके दुर्योधन 
इससे यह मात्र दिखला रहे हैं कि अपने पक्षके जिन 
जिन झूरवीरोके नाम मैंने बतलाये हैं, उनके अतिरिक्त 
और भी बहुत-से योद्धा हैं, जो तलवार, गदा, 


त्रिशूल आदि हाथमें रक्खे जानेवाले शर्सोंसे और बाण, 
तोमर, शक्ति आदि छोडे जानेवाले अख्नोसे भलीभाँति 
छुसजित हैं तथा युद्धकळामें बडे कुशल महारथी हैं | एव ये 
समी ऐसे हैं जो मेरे लिये अपने प्राण न्योछावर करनेको 
तैयार हैं | इससे आप यह निश्चय समझिये कि ये मरते 
दमतक मेरी विजयके लिये डटकर युद्ध करेंगे। 


सम्बन्ध-अपने महारथी योद्धाओंकी ग्रग्मता करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओंकी तुलना करते हुए अपनी 
सेनाको पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा अधिक शफिग़ालिनी और उत्तम बतलाते हैँ-- 


अपयोप्त॑ तद्स्माक 
पयोप्त॑ त्तिदमेतेषां 


बढ 


बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 


भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन 


लोगौकी यह सेना जीतनेमे छुगम है ॥ १० ॥ 

ग्रक्न-दुर्योधनने अपनी सेनाको भीण्मपितामहके द्वारा 
रक्षित और अपर्या& बतलाकर क्या भाव दिखलाया है १ 

उत्तर-इससे दुर्योधनने हेतुसहित अपनी सेनाका 
महत्त सिद्व किया है । उनका कहना है कि हमारी 
सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियोसे परिपूर्ण है और 
परशुराम-सरीखे युद्धवीरकी भी छका देनेवाले, भूमण्डल- 
के अद्वितीय वीर भीष्मपितामहके द्वारा सरक्षित है । 
तथा सख्यामें भी पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी 
अधिक है । ऐसी सेनापर विजय प्राप्त करना किसीके 
लिये सम्भत्र नहीं है, वह सव प्रकारसे अपर्याप्त-- 
आवश्यकतासे कहीं अधिक शाक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा 
अजेप है | महाभारत, उद्योगपर्वैके पचपनवें अध्यायमें 
जहाँ दुर्योधनने धृतराष्ट्रके सामने अपनी सेनाका वर्णन 
किया है, वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारथियांके नाम लेकर 
और भीष्मद्दारा सरक्षित बतलाकर उसका महत्त प्रकट 
किया है | और स्पष्ट शब्दोमे कहा दै--- 


गुणहीन परेघाश्च बहु पश्यामि भारत। 
गुणोदय बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ 
( महा० उद्योग० ५५] ६७ ) 
'हे भरतत्रशी राजन्‌ ! मै विपक्षियोंक्री सेनाको अधि- 
काशमें गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेनाको बहुत गुणोंसे 
युक्त और परिणाममें गुणोका उदय करनेत्राली मानता हूँ |? 
इसलिये मेरी हारका कोई कारण नहीं है । इसी प्रकार 
मीष्मपर्वमें भी जहाँ दुर्योधनने द्रोणाचार्यके सामने फिरसे 
अपनी सेनाका वर्णन किया है, वहों गीताके उपर्युक्त छोक- 
को ज्यो-का-त्यों दोहगया है (महा० भीष्म० ५१ । ६) । 
और उसके पहले छोकमें तो यहाँतक कहा है-- 
एकैकश समर्था हि यूय सर्वे महारथाः | 
पाण्डुपुत्रान्‌ रणे हन्तु ससैन्यान्‌ किमु सहता, ॥ 
( भीष्म० ५१ | ५ ) 
“आप सब महारथी ऐसे हैं, जो रणमें अकेले ही पाण्डब्रों- 
को सेनासमेत मार डालनेमें समर्थ हैं, फिर सव मिलकर 
उनका सहार कर टें, इसमें तो कहना ही क्या है १? 
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अतएवच यहाँ 'अपर्यात' शब्दसे दुर्योधनने अपनी 
सेनाका महच्च ही प्रकट किया है। और उपर्युक्त 
खलोगें यइ छोक अपने पक्षके योद्राओंको 
उत्साहित करनेके लिये ही कहा गया है; ऐसा ही 
होना उचित और प्रासंगिक भी है | 

्रक्ष--पाण्डव-सेनाको भीमके द्वारा रक्षित और पर्याप्त 
बतलाकर क्या भाव दिखळाया है ४ 

उत्तर-इससे दुर्योधने उनकी न्यूनता सिद्ध की 


» गीता तत्त्वविवेचनी रीका # 


है । उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेनाके सरक्षक 
मीष्म हैं, वहाँ उनकी सेनाका संरक्षक भीम है, जो 
शरीरसे बडा वलबान्‌ होनेपर भी भीष्मकी तो तुळनामें 
ही नहीं रक्खा जा सकता | कहाँ रणकछा कुशल 
राख्न-ाखनिपुण, परम बुद्विमान्‌ भीष्मपितामह और 
कहाँ घ्ुर्विद्यामे अकुशल, मोटी बुद्धिका भीम ! इसलिये 
उसकी सेना पर्यात -- सीमित शक्तिवाळी है, उसपर हम 
लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं | 


सम्वन्ध-इस अक्कार भीण्मद्वारा संरक्षित अपनी सेनाको अजेव वतलाकर, अब दुर्योधन सव औओरसे 
भीष्मकी रक्षा करनेके लिये द्रोणाचार्यं आदि समस्त महारभियोंसे अनुरोध करते हैं--- 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्मरमेवामिरक्षन्ठु भवन्तः सवं एव हि॥११॥ 


इसलिये सब मोचौंपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते इए आप लोग सभी निःखन्देह भीष्म 


पितामही ही सब ओरसे रक्षा करे ॥ ११॥ 
प्रश्न--- उस छोकका क्या तात्पर्य है १ 
उत्तर--पितामह भीष्म अपनी रक्षा करनेमें सर्वथा 

समर्थ हैं, यह वात दुर्यावन भी जानते थे। परन्तु भीष्प- 

जीने पहले ही यह कह दिया था कि धुपदपुत्र 
शिखण्डी पहले खी था, पीछेसे पुरुप हुआ है, ख़ीरूपमें 
जन्म होनेके कारण मै उपे अत्र मीख्री ही मानता 
हुँ । खी-जातिपर वीर पुरुप शप्रहार नहीं करते; 
इसलिये वह सामने आ जायगा तो मैं उसपर शञ्चप्रहार 
नहीं करूँगा ।? इसीलिये सारी सेनाके एकत्र हो जानेपर 
दुर्योधनने पहले भी सब योद्धाओसहित दुःशासनको 
सावधान करते हुए विस्तारपूर्वक यह बात समझायी 
थी ( महा० भीष्म० १५। १४-२० )। यहाँ मी उसी 


भयकी सम्मावनासे दुर्योधन अपने पक्षके समी प्रमुख 
महारथियोसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप रोग जो जिस 
व्यूहद्वार-मोर्चपर नियुक्त हैं, समी अपने-अपने स्थानपर 
दृढ़ताके साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें जिससे 
किसी भी व्यूहद्वारसे शिखण्डी अपनी सेतामें प्रविष्ट 
होकर भीष्मपितामहके पास न पहुँच जाय । सामने 
आते ही, उमी समय, शिखण्डीको मार भगानेके ळिये 
आप सभी मद्दारथी प्रस्तुत रहें | यदि आप छोग 
शिखण्डीसे मीप्मको वचा सके तो फिर हमें किसी प्रकारका 
भय नहीं है । अन्यान्य महारयियोको पराजित करना 
तो भीष्मजीके लिये वड़ी आसान बात है | 


सम्बन्ध-दुर्योधनके द्वारा अपने पक्षके महारथियोंक्री विशेषरूपसे पितामह भीष्मकी अंसा किये जानेका 
वर्णन सुनाकर अब सञ्जय उत्तके वादकी घटनाओंका बर्णन करते हैं--- 


तस्थ संजनयन्‌ हर्ष 
सिंहनादं विनद्योच्चे 


कुरुवृद्धः पितामहः । 


शाङ्खं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 


कौरवोम बृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च 
खरसे सिंहळी दहाइके समान गरजकर शङ्ख बजाया ॥ १२ ॥ 


ग्रश्न-इस छोकका क्या भात्र है ? 
उत्तर-भीष्मविता मह कुछुकुलमें वाह्लीकको छोड़कर 


सबसे बडे थे, करों और पाण्डबोंसे इनका एक-सा 
सम्बन्ध था और पितामहके नाते ये दोनोंके ही ईज्य 


बे पहला अध्याय ॐ 


थे, इसीलिये सञ्जयने इनको कौरवोमें बृद्ध और पितामह 
कहा है । अवस्थामें बहुत वृद्ध होनेपर भी तेज, 
बल, पराक्रम, वीरता और क्षमतामें ये अच्छे-अच्छे वीर 
युवकोंसे भी बढ़कर थे, इसीसे इन्हें “प्रतापवान्‌? बतलाया 
' है। ऐसे पितामह भीष्मने जब द्रोणाचार्यके पास खडे 
हुए हुर्योधनको, पाण्डव-सेना देखकर, चकित और 
चिन्तित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी 


ततः आङ्काइच 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स 


भेयक्च 
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चिन्ताको दबाकर योद्धाओंका उत्साह बढानेके ळ्यि 
अपनी सेनाकी प्रशसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि 
सब महारथियोंको मेरी रक्षा करनेके लिये अनुरोध कर 
रहे हैं, तब पितामहने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें 
प्रसन्न करने और प्रधान सेनापतिकी हैसियतसे समस्त 
सेनामें युद्धारम्मकी घोषणा करनेके लिये सिंहके समान 
दहाड मारकर बड़े जोरसे शङ्क बजाया | 


पणवानकगोमुखाः । 
शबद्र्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 


इसके पश्चात्‌ शङ्क और नमारे तथा ढोल, म्दड़ और चरसिघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। 


उनका वह शब्द्‌ बड़ा भयद्वर हुआ ॥ १३ ॥ 
ग्रश्न-इस छोकका क्या माव है # 


विभिन्न सेनानायकोंके शष्ठ और भाँति-भोतिके युद्धके 


उत्तर-भीष्मपितामहने जब सिंहकी तरह गरजकर बाजे एक ही साथ बज उठे । उनके एक ही साथ बजनेसे 

और शङ्ख वजाकर युद्धारम्भकी घोषणा कर दी, तब सब इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस 
ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेनामें सब ओरसे शब्दसे गूँज उठा । 

सम्बन्ध-घृतराष्ट्रने पूछ था कि युद्धके लिये एकत्र होनेके वाद मेरे और पाण्डुके पुत्रोनि क्या किया, इसके 

उत्तरमें सज्यने अवतक घुतराष्ट्रके पक्षवालोंकी बात सुनायी; अब पाण्डवोने क्या क्रिया, उते पॉच छोक्ोंगें बतलाते हैं-- 


ततः खरेतैहेयैयुक्त 


महति स्यन्दने स्थितौ । 


माधव; पाण्डवरचेच दिव्यो शङ्की प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोड़ोले युक्त उत्तम रयमे पेठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और आर्जुनने भी 


अलौकिक शङ्ख वजाये ॥ १४॥ 
अश्न-इस छोकका क्या माव है । 


उत्तर-अझुनका रथ बहुत ही विशाळ और उत्तम था। 
वह सोनेसे मेंढा हुआ बडा ही तेजोमय, अत्यन्त प्रकाशयुक्त, 
खूब मज़बूत, बहुत बड़ा और परम सुन्दर था । उसपर 
अनेकों पताकाएँ फहरा रही थीं, पताकाओंमें घुँघुरू लगे 
थे । बडे ही दृढ और विशाल पहिये थे | ऊँची छजा 
ब्रिजढी-सी चमक रही थी, उसमें चन्द्रमा और तारोंके चिह 
थे; और उसपर श्रीहनुमानूजी विराजमान थे | ध्वजाके 
सम्बन्धे सञ्चयने दुर्योधनको बतलाया था कि 'वह तिरछे 
और ऊपर सब ओर एक योजनतक फहराया करती है । 
जैसे आकारमें इन्द्रधनुप अनेकों प्रकाशयुक्त बिचित्र रंगोंका 
दीलता है, वैसे ही उस घ्वजामें रग दील पडते हैं । 


गी० त० वि० दे 


इतनी विशाल और फैली हुई होनेपर भी न तो उसमें बोझ 
है और न वह कहीं रुकती या अटकती ही है । वृक्षोंके 
झुँडोमि वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू नहीं 
पाते |? चार बडे घुन्दर, सुसजित, सुरक्षित, बलवान्‌ 
और तेजीसे चलनेवाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथमें जुते 
हुए थे । ये चित्ररथ गन्धर्षके दिये इए सौ दिव्य थोडोंमें- 
से थे । इनमेंसे कितने भी क्‍यों न मारे जायें, ये सख्यामें 
सौ-के-सौ बने रहते थे कम न होते थे। और ये पृथ्वीमें 
खग आदि सब स्थानेमि जा सकते थे। यही बात रथके लिये 
भी थी (महा० उद्योग० ५६ ) | खाण्डव-वन-दाहके समय 
अग्निदेवने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुनको दिया था ( महा ० 
आदि० २२५ ) । ऐसे महान्‌ रथपर विराजित भगवान्‌ श्री 


४२ कै गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


कृष्ण और वीरवर अर्जुनने जब भीष्मपितामहसहित कौख- छ्यि अपने-अपने शङ्क बजाये | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
सेनाके द्वारा बजाये हुए शङ्घो और अन्यान्य रणवाधोंकी अर्जुनके ये शङ्ख साधारण नहीं थे, अत्यन्त विलक्षण, तेजो- 
ध्वनि घुनी, तब इन्होने भी युद्धारम्भकी घोपणा करनेके मय और अलौकिक थे | इसीसे इनको दिव्य बतलाया गया है। 


पाञ्चजन्यं हुषीकेशो 
पौण्डूं दध्मो महाशङ्खं 


देवदत्तं धनञ्जयः 
भीमकमी वृकोदरः 


॥ १५॥ 


श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्पनासक) अज्ुनने देवद्चनासक और भयातक कर्मवाले भीमसेनने 


पौण्डूनामक महाशहु बजाया ॥ १५ ॥ 
प्रश्न-भगवानके 'हषीकेश” नामका क्या भाव है! 
ओर उनको 'पाञ्चजन्य” शङ्ख किससे मिला था ? 
उत्तर-“हृषीक' इन्द्रियांका नाम है, उनके खामीको 
(हृपरीकेरा' कहते हैं;# तथा हर्ष, सुख और सुखमय 
ऐश्वर्यके निधानको 'हपीकेश” कहदते हैं । | भगवान्‌ 
इन्द्रियोके अधीश्वर भी है ओर हर्ष, सुख और परमैश्वयके 
निधान भी, इसीलिये उनका एक नाम “हषीकेश? है | 
पत्चजननामक शङ्करूपधारी एक दैत्यको मारकर भगवानूने 
उसे ाङ्ठरूपसे खीकार किया था । इससे उस राह्का 
नाम “पाञ्चजन्य' हो गया (हखिश २ | ३३ । १७ )। 
ग्रश्न-अजुनका “धनञ्जयः नाम क्यों पड़ा और 
उन्हें “देवदत्त! शङ्ख कहॉसे प्राप्त हुआ ? 
उत्तर-राजसूययज्ञके समय अर्जुन बहुत-से राजा ओंको 
जीतकर अपार धन छाये थे, इस कारण उनका एक नाम 
“धनञ्जय? हो गया और “देवदत्तः नामक शह्ठ इनको 


अनन्तविजयं राजा 
नकुछः सहदेबरच 


नित्रातकवचादि दैत्योंके'साथ युद्ध करनेके समय, ३न्द्रने 
दिया था ( मह्वा० वन० १७४ | ५) | इस शङ्का 
शब्द इतना भयङ्कर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओकी , 
सेना दहल जाती थी । 

प्रश्न-मीमसेनके 'मीमकर्मा! और 'बृकोदर' नाम 
कैसे पड़े एवं उनके पौण्डूनामक शहको महारा 
क्यो बतलाया गया २ 

उत्तर-भीमसेन बडे भारी बलवान थे, उनके कर्म ऐसे 
मयानक होते थे कि देखने-सुननेवाले लोगोके मनोंमें 
अत्यन्त भय उत्पन्न हो जाता था, इसळिये ये भीमकर्मा | 
कहलाने लगे | इनके भोजनका परिमाण बहुत अधिक 
होता था और उसे पचानेकी भी इनमें बड़ी शक्ति थी, 
इसलिये इन्हे 'बृकोदर” कहते थे | इनका शह बहुत 
वडे आकारका था और उससे बडा भारी शब्द होता 
था, इसलिये उसे 'मद्दाशह्व' कहा गया है । 
कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरले अनन्तविजयनामक ओर नझुल तथा सहदेचने खुघोष आर मणिपुष्पक- 


नामक शङ्क वजाये ॥ १६॥ 
प्रश्न-युघिष्ठिरको "कुन्तीपुत्रः और भाजा? कहनेका 
क्या अभिप्राय है ! 


उत्त-महाराज पाण्डुके पाँच पुत्रोमें युधिष्ठिर, 
भीम और अर्जुन तो कुन्तीसे उत्पन्न हुए थे भौर 


# हृषीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामीशों यतो मवान्‌ । हृषीकेशस्ततो विष्णो ख्यातो देवेषु केशव ॥ ( हरिव २७९। ४६ ) 
विष्णो | हृषीक इन्द्रियोको कहते हैं । आप उनके ईशा ( खामी ) हैं, अतः केशव ] आप देवताओंमें 'हषीकेश' 


नामसे विख्यात हैं । 


† इर्षात्‌ सुखात्‌ सुखेक्वर्याद्धघीकेशत््रमश्नुते | ( महा० उद्योग० ०० । ९ ) 
हर्ष ( दृषी ), सुख ( क )) सुखमय ऐेश्वर्य ( ईश ) के कारण श्रीकृष्ण हृषीकेश-पदवीको प्राप्त हुए हैं | 


* पहला अध्याय % ४३ 


: नकुल तथा सहदेव माद्रीसे । इस इळोकमे नकुछ पहले राजसूययज्ञमें सव राजाओंपर विजय प्राप्त करके 
और सहदेवके भी नाम आये हैं, युधिष्टिर और चक्रवर्ती साम्नाज्यकी स्थापना की थी, सञ्जयको 
नकुछ-सहदेवकी माताएँ भिन्न-भिन्न थीं, इसी वातको विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होगे 
जनानेके लिये युधिष्ठिरको 'कुन्तीपुत्रः कहा गया है। और इस समय मी उनके शरीरमें समस्त राजचिह 


तथा इस समय राज्यश्र/ होनेपर भी युधिष्ठिसने 
काइयश्च परमेष्वासः 
शृष्टयुम्नो विरारश्च 
हुपदो द्रौपदेयाश्च 


सौभद्रम महाबाहुः शक्घान्दध्मुः 


वर्तमान हैं, इसलिये उनको "राजा" कहा गया है। 


शिखण्डी च महारथः । 


सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
सर्वशः पृथिवीपते । 
पृथकप्रथक ॥ १८ ॥ 


श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और मद्दारथी शिखण्डी एवं चद्युम्न तथा राजा विराउ और 


अजेय सात्यकि, राजा द्वुपद णवं द्रौपदीके 


पाँचौँ पुत्र और बड़ी भुजावाले 


सुभद्रापुत्र अभिमन्यु- इन 


समीने, हे राजन्‌ | सब ओरले अलग-अलग शङ्ख बजाये ॥ १७-१८ ॥ 


ग्रइन-काशिराज, घृष्टयुम्त, बिराट, सात्यकि, दुपद्‌ 
तथा द्रौपदीके पाचों पुत्र और अभिमन्युका तो 
_पस्चिय पहले प्रासब्लिक रूपमें मिल चुका है । शिखण्डी 
कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे इई थी ? 

उत्तर-शिलण्डी और घृ्टयुम्न दोनों ही राजा 
रुपके पुत्र थे । शिखण्डी बड़े थे, घृष्टयुम्न छोटे । 
पहले जुब राजा ढ्रुपदके कोई सन्तान नहीं थी, तब 
उन्होंने सन्तानके लिये आशुतोष भगवान्‌ शङ्करकी 
उपासना की थी । भगवान्‌ शिवजीके प्रसन्न होनेपर 
राजाने उनसे सन्तानकी याचना की, तत्र शित्रजीने 
कहा--'तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी ।' राजा द्रुपद 
बोळे--'मगवन्‌ | में कन्या नहीं चाहता, मुझे तो 
पुत्र चाहिये ? इसपर शिवजीने कहा--वह कन्या 
ही आगे चलकर पुत्रहुपमे परिणत हो जायगी |! इस 
वरदानके फलखरूप राजा दुपदके घर कन्या उत्पन्न 
हुई । राजाको भगवान्‌ शिवके बचर्नोपर पूरा विश्वास था, 
इसलिये उन्होंने उसे पुत्रके रूपमै प्रसिद्ध किया | 
रानीने भी कन्याको सबसे छिपाकर असळी बात 
किसीपर प्रकट नहीं होने दी । उस कन्याका नाम भी 
मरोंका-सा 'शिखण्डी' खखा और उसे राजकुमारोंकी-सी 
पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिएूर्यक विधाष्ययन 


कराया । समयपर दशार्णदेशके राजा द्विरण्यवर्माकी 
कन्यासे उसका विवाह मी हो गया । हिरण्यवरमोकी 
कन्या जब सपुरालमें आयी तब उसे पता चला कि 
शिखण्डी पुरुष नहीं है, खरी है, तब वह बहुत हु. खित 
हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियोंद्दारा अपने पिता 
राजा हिरण्यवर्माको कहला भेजा । राजा हिरण्यवर्माको 
वुपदपर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपदपर 
आक्रमण करके उन्हें मारनेका निश्चय कर लिया । इस 
सवादको पाकर राजा द्रुपद युद्धसे बचनेके लिये 
देवाराधन करने लगे । इधर पुरुषवेषधारी उस कन्याको 
अपने कारण पितापर इतनी मयानक विपत्ति आयी देखकर 
वडा दु. हुआ और वह प्राण-्यागका निश्चय करके 
चुपचाप धरसे निकल गयी । वनमें उसकी स्थूणाकर्ण- 
नामक एक ऐश्वर्यवान्‌ यक्षसे मेट हुई । यक्षने दया 
करके कुछ दिनोंके लिये उसे अपना पुरुषत्व देकर 
बढलेमें उसका खरीत्व ले लिया | इस प्रकार शिखण्डी 
खीसे पुरुष हो गया और अपने घरपर आकर 
माता-पिताको आश्वासन दिया और ग्रशुर हिरण्यवर्माको 
अपने पुरुपत्वकी परीक्षा देकर उन्हें शान्त कर दिया । 
पीछेसे कुवेरके शापसे स्थूणाकर्ण जीवनभर खरी रह 
गये, इससे शिखण्डीको पुरुषत्व लौटाना नहीं पडा और 


४४ क गीता-तर्वविषेचनी रीका # 


वे पुरुष बने रहे । भीष्मपितामहकी यह इतिहास उत्तर-स्वेश:? शब्दके द्वारा सञ्चय यह दिखाते 
माद्धम था, इसीसे वे उनपर शख्-प्रहार नहीं करते थे। हैं कि श्रीकृष्ण, पॉचों पाण्डव और काशिराज आदि 
ये शिखण्डी भी बडे झूरवीर, महारथी योद्धा थे | इन्हींको प्रधान योद्वाओंके--जिनकें नाम लिये गये हैं--- 


आगे करके अर्जुनने पितामह मीष्मकी मारा था । अतिरिक्त पाण्डत्रसेनामें जितने भी रथी, महारथी और 
रश्न--इन समीने अलग-अलग शङ्क बजादे, इस अतिरथी वीर थे, सभीने अपने-अपने राङ्क बजाये | 
कथनमें मी कोई खास बात है ! यही खास बात है | 


सम्वन्ध-भगवानू श्रीक्षण और अजुनके पश्चात्‌ पाण्डवसेनाके अन्यान्य गूरवीरोंद्वार सव ओर शङ्क 
बजाये जानेकी बात कहकर अव उत्त झह्लुध्वनिका क्या परिणाम हुआ ? उसे सञ्जय बतलाते हँ-- 
स घोषो धातंराष्ट्रीणं हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेंब तुसुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी शुँजाते हुए धातंराष्ट्रोके यानी आपके 
पक्षवालोके हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १९ ॥ 
अश्न-इस छोकका क्या भाव है ? फैळनेसे सर्वत्र उसकी प्रतिष्वनि उत्पन्न हो गयी, जिससे 
उत्तर-पाण्डवसेनामें जब समस्त वीरोके शह् एक ही पृथ्वी और आकाश गूँजने लगे । उस घ्वनिको सुनते ही 
साथ बजे; तव उनकी शनि इतनी विशाल, गहरी, ऊँची दुर्योधनादि धृतराष्ट्रपत्रोके और उनके पक्षवाले अन्य 
और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे योद्धाओके हृदयोमें महान्‌ भय उत्पन्न हो गया, उनके कळेजे 
व्याप्त हो गयी | इस प्रकार सब ओर उस धोर ध्वनिके इस प्रकार पीडित हो गये मानो उनको चीर डाळा गया हो | 
सम्वन्ध-पाण्डवोक्री झङ्कघ्वतिसे कौरव-वीरोके व्यथित होनेका वर्णन करके अव चार छोकोंमें, भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णके अति कहे हुए अजुंनके उत्साहपूर्ण बचनोंका वर्णन क्षिया जाता है-- 


अथ व्यवस्थितान्दष्टा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शसतरसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥ २०॥ 


हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अर्जुन उवाच 
सेनयोर्भयोर्भध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
हे राजद ! इसके बाद कपिध्वज अर्जुनने मोर्चा बाँधकर डरे हुए श्वृतराष्ट्रससस्बन्धियांको देखकर 
उस शाख चळनेदी तैयारीके समय धडुष उठाकर इषीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यह बचन कहा है 
अच्युत | मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये ॥ २०-२१ ॥ 
अ्रश्न-अर्जुनको कपिध्वज क्यों कहा गया १ और युद्धमें समय-समयपर बडे जोरसे गरजा करते थे 
उत्तर-महावीर हनुमानजी भीमसेनको बचन दे ( महा० भीष्म० ५२ | १८ ) | यही बात शृतराष्ट्रक 
चुके थे ( महा० वन० १५१ | १७-१८ ), इसलिये याद दिलानेके लिये सञ्जयने अजुनके लिये 'कपिष्वज' 
वे अर्जुनके रथकी विशाल ध्वजापर बिराजित रहते थे विशेषणका प्रयोग किया है । 


* पहला अध्याय क 
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अ्रश्न-अर्जुनने मोर्चा बॉधकर डटे हुए धृतराष्ट्र 
सम्बन्धियोंकी देखकर शल चळनेकी तैयारीके समय 
घनुप उठा लिया, इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये ? 
उत्तर-अर्जुनने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि 
सब भाई कौरव पक्षके समस्त योद्राओसहित युद्धके लिये 
सज-धजकर खडे हैं और राखप्रहारके लिये विल्कुछ 
तैयार हैं, तत्र अर्चुनके मनमें भी वीर-रस जग उठा तथा 
इन्होंने भी तुरंत अपना गाण्डीब धनुर उठा लिया | 
ग्रश्ष-सञ्जयने यहाँ मगवानको पुन, हपीकेश 
क्यों कहा ? | 
उत्तर-भगवान्‌को हृपीकेश कहकर सञ्चय महाराज 
धृतराष्ट्रकी यह सूचित कर रहे हैं कि इन्द्रियोके खामी 
साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण जिन अर्जुनके रथपर सारथीका 


यावदेतान्निरीक्षे(हं 
कैमया सह 


योडव्यमस्सिन्‌ 


काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आपलोग विनयकी 
आशा करते हैं---यह कितना वडा भज्ञान है ! 

ग्रभ-अपने रथको दोनो सेनाओंके बीचमें खड़ा 
करनेके लिये अनुरोध करते समय अजुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको “अच्युतः नामसे सम्बोधन किया, इसका 
क्या हेतु है ? 

उत्त-जिसका किसी समय भी पराभव या पतन 
न हो अथवा जो अपने खरूप, शक्ति और महत्से सर्वथा 
तथा स्वेदा अस्खळित रहे--उसे अच्युत’ कहते हैं अर्जुन 
इस नामसे सम्बोधित करके भगवानकी महत्ताके और 
उनके खरूपके सम्बन्धमें अपने ज्ञानको प्रकट करते 
हैं । वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या 
हुआ, वस्तुत. भाप सदा-पर्षढा साक्षात्‌ परमेश्वर ही हैं | 


यादूघुकामानवरिथ्तान्‌ | 
रणसञ्लद्यमे ॥ २२ ॥ 


और जवतक कि मैं युद्धक्षेत्रमे डरे हुप युद्धके अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको अली प्रकार देख 
लूँ. कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य हैं: तवतक उसे खड़ा रखिये ॥ २२॥ 


ग्रश्न-इस ३लोकका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर-अ्जुन भगवान्‌ श्रीकृप्णसे कह रहे हैं कि आप 

मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें ले जाकर ऐसे उपयुक्त 
स्थानपर और इतने समयतक खड़ा रखिये, जहाँसे और 
योत्यमानानवेक्षेऽहं 


धा्वराष्ट्रस्य 


जितने समयमे में युद्धके लिये सज-अजकर खडे हुए 
समस्त योद्धाओको मळीमाँति देख सतर । ऐसा करके मैं यह 
जानना चाहता हूँ कि इस रणोद्यममें-युद्धके विकट 
्रसङ्गमं खय मुझको किन-किन वीरोंके साथ लड़ना होगा । 


य एतेऽत्र समागताः । 


ु्ुडेरयुडे 


प्रियचिकीषेवः ॥ २३ ॥ 


डुबुद्धि दुर्याधनका युद्धमें दित चाहनेवाले जो-जो ये राजालोग इस सेनामै आये हैं, इन युद्ध करने- 


चालोको में देखूँगा ॥ २३ ॥ 

अ्न-दुर्योधनको अजुनने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया १ 

उत्तर-वनवास तथा अज्ञातवासके तेरह वर्ष पूरे होने- 
पर पाण्डर्वोको उनका राज्य छोटा देनेकी बात निश्चित 
हो चुकी थी और तबतक वह कोरवोके हाथमें धरोहरके 
रूपर्मे था, परन्तु उसे अन्यायपूर्वक हडप जानेकी नीयतसे 
दुर्योधन इससे सर्वथा इन्कार कर गये । टुर्योधनने 
पाण्डवोंके साथ अबतक और तो अनेकों अन्याय तथा 
अत्याचार किये ही थे, परंतु इस बार उनका 


यह अन्याय तो असह्य ही हो गया । दुर्योधनकी इसी 
पापबुद्धिका स्मरण करके अर्जुन उन्हे दुर्बुद्धि बतळा 
रहे हूँ । 

अ्न-दुर्योधनका युद्धमें हित चाहनेवाळे जो ये राजा 
इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध करनेवालोको मै 
देखूँगा, अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 

उत्तर-अर्जुनका इसमें यह माव प्रतीत होता है 
कि पापबुद्धि दुर्योधनका अन्याय और अत्याचार सारे 
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= गीता-तत्वविवेचनी रीका = 


जगतमें प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका दित करनेकी 
इच्छासे उसकी सहायता करनेके लिये ये राजालोग यहाँ 
इकट्ठे हुए हैं; इससे माळम होता है कि इनकी भी वुद्धि 
दुर्योधनकी बुद्धिके समान ही दुष्ट हो गयी है | तभी तो ये 
सब अन्यायक्ञा खुळा समर्थन करनेके लिये आकर जुटे हैं 
और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं | तथा 


ऽस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तवमें उसका अहित 
कर रहे है | अपनेको वड़ा बलवान्‌ मानकर और युद्धके 
विये उत्पुक होकर खड़े इए इन सबको मैं जरा 
देखूँ तो सही कि ये कौन-कौन हैं १ और फिर युद्धस्लमें 
मी देखूं कि ये कितने बडे वीर हैं और इन्हें अन्याय 
तथा अधर्मका पक्ष लेनेका मजा चखाऊँ ! 


सम्बन्ध- अ्जुनके इस अकार कहनेपर भगवानूने क्या किवा ? अब दो खोकोमें सञ्चय उसका वर्णन करते हैं--- 


सञ्जय उवाच 
एबसुक्तो हृषीकेशो शुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीक्षिताम । 


उवाच पार्थ पञ्येतान्‌ 


समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २५ ॥ 


सञ्जप्र चोळे “है चतस्र अर्जुनठ्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्छने दोनों सेनाओं- 
के बीचमै भीष्म और द्रोणाचार्यके सामन तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस 
प्रकार कदा कि हे पार्थ | युद्धके लिये जुरे हुए इन कौरवाँको देख ॥ २४-६५ ॥ 


ग्रश-गुडाकेश” का क्या अर्थ है और सञ्जयने 
अर्जुनको यहाँ गुडाकेश क्यों कहा ! 

उत्तर-“गुडाका? निद्राको कहते हैं, जो नींदको 
जीतकर उसपर अपना अधिकार कर ले, उसे "गुडाकेश? 
कहते हैं । अर्जुनने निद्राको जीत ली थी, वे विना सोये 
रह सकते थे | नींद उन्हें सताती नहीं थी, आळस्यके वडा 
तो वे कमी होते ही न थे | सञ्जय 'युडाकेरा' कहकर यह 
सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सात्रधान 
और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे ! 

ग्रश्न-युद्धके लिये जुटे हुए इन कोरबोको देख, 
भगवानूके इस कथनका क्या अभिप्राय हूँ : 

उत्तर-इससे मगवानूने यह माव दिखलाया है कि 
तुमने जो यह कहा था कि जवतक मैं सबको देख न 
छू तवतक रथ वहीं खडा रखियेगा, उसके अनुसार 
मैंने सबके बीचमें ऐसी जगह रथको लाकर खडा कर 
दिया है जहॉसे तुम सबको भळीमॉति देख सको | रथ 


स्थिरमावसे खड़ा है, अव तुम जितनी देरतक चाहो 
सबको मळीमॉति देख लो | 

यहाँ 'कुरून्‌ पर्य? अर्थात्‌ 'कौरवोको देखो? इन 
शब्दोंका प्रयोग करके भगतानूने यह माव भी दिखलाया 
है कि 'इस सेनामें जितने लोग हैं, प्रायः सभी तुम्हारे 
वंशके तया आत्मीय खजन ही हैं | उनको तुम अच्छी 
तरह देख लो ।? भगवानूके इसी संकेतने अर्डुनके अन्तः 
करणमें छिपे हुए कुटुम्वस्नेहको प्रकट कर दिया | 
अजुनके मनमें कुरनेहसे उत्पन्न करुणाजनित कायरता 
प्रकट करनेकें लिये यें शब्द मानो वीजरूप हो गये । 
माळम होता है कि अर्जुनको निमित्त बनाकर लोककल्याण 
करनेके लिये खयं भगवानूने ही इन शब्दोके द्वारा उनके 
इठयमें ऐसी भावना उत्पन्नकर दी, जिससे उन्होने युद्ध 
करनेसे इन्कार कर दिया और उसके फळखरूप साक्षात्‌ 
भगवानके मुखारविन्दसे त्रिलोकपावन दिव्य गीतामृतकी 
ऐसी परम मधुर घारा वह निकली, जो अनन्त काळतक 
अनन्त जीत्रोंका परम कल्याण करती रहेंगी | 


सम्बन्ध-भगवान्‌ श्रीङष्णक्की आज्ञा सुनकर अजुनने क्या क्रिया ? अब उसे बतलाते हैं--- 


# पहला अध्याय के 


तत्रापश्यस्थितान्‌ पार्थः 


+) 


पितुनथ पितामहान्‌ । 


आचायोन्माठुलान्‌ आतृत्‌. पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 


३बशुरान्‌ 


सुहृदशचेव 


सेनयोरुभयोरपि । 


इसके बाद पृथापुत्र अज्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताऊ-चाचोंको, दादों-परदाषोको, शुरओं- 
को, मामाओंको, भाइयोको, पुत्रको, पौ्रोंको तथा मिन्नांको, सछुरोंको और छुहदोको भी देखा ॥ २६ ॥ 


२७ वेका पूर्वार्ध ॥ 
प्रभ-दस डेढ इशेकका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर-भगवान्‌की आला पाकर अर्जुने दोनो ही 
सेनाओंमे स्थित अपने समस्त खजनोंको देखा । उनमें 
भूरिश्रवा आदि पिताके माई, पितातुल्य पुरुष थे | भीष्म, 
सोमदत्त और वाह्लीक आदि पितामह-प्रपितामह थे । 
द्रोणाचाय, कृपाचार्य आढि गुरु थे | पुरुजित्‌, कुन्तिभोज 


औरशल्प आदि मामा थे | अभिमन्यु, प्रतितिन्ष्य, घटोत्कच, 
लक्ष्मण आदि अपने और भाइयोके पुत्र थे | लक्ष्मण 
आदिके पुत्र थे, जो सम्बन्धमें अर्जुनके पौत्र लगते थे । 
साय खेले हुए बहुत-से मित्र भीर सखा थे । हुपद, शैब्य 
आदि सुर थे। और बिना ही किसी हेतुके उसका 
कल्याण चाहनेवाले बहुत-से छुह्द्‌ थे । 


सम्बन्ध--इस ग्रक्ार सबको देखनेके वाद अर्जुने क्या क्रिया ? अब उसे वतलाते है--- 
तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सवीन्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 


कुपया परयाविष्टो 


विषीद्न्निद्मब्रबीत्‌ । 


उन उपस्थित सम्पूर्ण वच्चुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक 
करते हुए यइ वचन वोले ॥ २७ चेका उत्तरार्धं और २८ वंका पूर्वार्ध ॥ 


प्रश्न-'उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओं'से किनका लक्ष्य है? 

उत्तर-पूके डेढ ३रोकमें अर्जुन अपने पिता- 
पितामहादि बहुत-से पुरुर्पोकी बात कह चुके हैं, उनके 
सिवा जिनका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं बता आये हैं, ऐसे 
घष्टयुम्न,रिखण्डी और घुरथ भादि साले तथा जयद्रथ आदि 
बहनोई और अन्यान्य जो अनेको प्रकारके सम्बरन्धोंसे 
युक्त खनन दोनो ओरकी सेनामें हैं--'उपम्थित 
सम्पूर्ण बन्धुओं'से सञ्जय उन समीका लक्ष्य कराते है | 

अश्न-भर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त हो गया, इसका 
क्या तात्पर्य है ? 

उच्चर-भजुनने जब चारों ओर अपने उपर्युक्त 
खजन-समुदायको देखा और यह सोचा कि इस युद्धमें इन 


सबका सहार हो जायगा, तब बन्घुरनेहके कारण 
उनका हृदय काँप उठा और उसमें युद्धके विपरीत एक 
ग्रकारकी करुणाजनित कायरताका भाव प्रबल रूपसे 
जाग्रत्‌ हो गया । यही “अत्यन्त करुणाः है जिसको 
सञ्जयने “परया कृपया? कहा है और इस कायरताके 
आवेशसे अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर खभावको भूलकर 
अत्यन्त मोहित हो गये, यही उनका उस 'करुणासे 
युक्त हो जाना है |? 

अश्-“इदम्‌? पदसे अजुनके कौन-से वचन समझने 
चाहिये ? 

उत्तर-“इदम? पदका प्रयोग अगले इ्लोकसे लेकर 
छियालीसवें श्भेकतक अर्जुनने जो-जो बातें कही हैं, 
उन समीके लिये किया गया है । 


सम्बन्ध--बन्युस्नेहके कारण अजुँचकी केसी स्थिति हुई, अब ढाई लोकोंमें अर्जुन स्वय उसका वर्णन 


करते हैं 


४८' 
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ee जि 


अर्जुन उवाच 


इृष्टेस॑ स्वजनं क्कुष्ण 
सीदन्ति सम गात्राणि 
वेपथुश्च शरीरे मे 


युयुत्खुं सञ्षुपरिथतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुखं च परिशुष्यति । 
रोमहर्षशच जायते ॥ २९ ॥ 


अज्जु बोले-हे कृष्ण | युद्धकषत्रमे डे हुए युद्धके अभिलाषी इस खजनसमुदायक्ो देखकर मेरे 
अङ्ग शिथिल हुए जा रहे हैं और सुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीरमें कम्प पच रोमाञ्च हो रदा 


है ॥ २८ वेका उत्तरार्धं और २९ ॥ 
क्रश्न-अर्जुनके इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-यहाँ अर्जुनका यइ माव है कि इस महायुद्धका 
महान्‌ भयङ्करपरिणाम होगा | ये सारे छोटे और बड़े सगे- 
सम्बन्धी तथा आत्मीय-खजन, जो इस समय मेरी आँखोंके 


गाण्डीवं स्रंसते 


हस्तात्त्वक्चैव 


सामने हैं, मौतके मुँहमें चले जायेंगे। इस बातको तोचकर 
मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदयमें इतना भयङ्कर 
दाह और मय उत्तन्न हो गया है कि जिंसके कारण मेरे 
शरीरकी ऐसी दुरवस्था हो रही है ।- 


परिदह्यते । 


न च शक्रोम्यवस्थाठुं ्रमतीव च मे मनः॥३०॥ 
हाथसे गाण्डीव धन्ुप गिर रहा है और त्वचा भी वहुत जळ रही है। तथा मेरा मन भ्रमित-ला हो 
र्दा है; इसलिये मै खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ ॥ ४० ॥ 


अक्ष-इस ₹लोकका क्या भाव है ? 

उत्तर-करुणाजनित कायरतासे अजुनकी बड़ी 
शोचनीय स्थिति हो गयी है, उप्तीका वर्णन करते 
हुए वे कह रहे हैं कि “मेरे सारे अङ्ग अत्यन्त शिथिल 
हो गये हैं, हाथ ऐसे शक्तिशून्य हो रहे है 
कि उनसे गाण्डीव धनुपको चढ़ाकर बाण चलाना तो 
दूर रहा, मैं उसको पकड़े भी नहीं रह सकता, 
वह हाथसे छूटा जा रहा है । युद्धके मावी परिणामकी 
चिन्ताने मेरे मनमै इतनी जलन पैदा कर दी है कि 
उसके कारण मेरी चमडी भी जल रही है और भीषण 
मानसिक पीड़ाके कारण मेरा मन किसी वातपर क्षण- 
मर मी स्थिर नहीं हो रहा है। तथा इसके परिणाम- 
खरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा है, ऐसा माळम 
होता है कि मैं अमी-अमी मूच्छित होकर गिर पड़ेगा |? 

ग्रश्न-अ्जुनका गाण्डीव धनुष कौसा था ¦ और वह 


उसे कैसे मिला, था ? 

उत्तर-अजुनका गाण्डीव धनुप दिव्य था | उसका 
आकार तालके समान था ( महा० उधोग० १६१ )। 
गाण्डीवका परिचय देते हए बुढन्नछाके रूपमे खयं अर्जुनने 
उतरकुमारसे का था---यह अजुनका जगत्रसिद्ध धनुष 
है | यह श्वर्णसे मँडा हुआ, सत्र शल्बोमें उत्तम और लाख 
आयुधोके समान गक्तिमान्‌ है | इसी वनुषसे अजुनने देवता 
और मनु'योपर विजय प्राप्त की है | इस विचित्र, रंग-बिरगे, 
भद्भुत, कोमल और विशाल धनुपका देवता, दानत्र और 
गन्वर्थोने दीषकालतक आराधन किया है, इस परम दिव्य 
घनुज्को बह्माजोने एक हजार वर्ष, प्रजापतिने पाँच सौ 
तीन वर्ष, इन्द्रने पचासी वर्ष, चन्द्रमाने पाँच सौ वर्ष और 
वरुणदेवने सौ वर्षतक रका था |! ( मह्दा० विराट ० 
९३ ) | यह अर्जुनको खाण्डवत्रन जञनेके समय भग्नि- 
देवने वरुणसे दिलाया था ( महा० आदि० २२५ )। 


सम्बन्ध--अपनी विषादयुक्त स्थितिका वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारो अनुसार युद्धका अनोचित्य 


सिद्ध करते हैं-- 


कै पहला अध्याय + 


४९, 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | 


न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा 


स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 


हे केशब | मै छक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हुँ। तथा युद्धमें स्वजन-समुदायको मारकर 


कल्याण भी बद्दी देखता ॥ ३१ ॥ 

्श्न-मैं लक्षाणोंको भी व्रिपरीत ही देख रहा हूँ, 
इसका क्या मात्र है 2 

उत्तर-किसी भी क्रियाके भावी परिणामक्री सूचना 
देनेवाले शकुनादि चिह्नोको लक्षण कहा जाता है, 
इलोकमें *निमित्तानि’ पद इन्हीं लक्षणोंके लिये आया 
है | अझुन लक्षर्णोको विपरीत बतलकर यह भाव 
दिखला रहे हैं कि अत्तमयमें ग्रहण होना, धरतीका 
कॉप उठना और आकारासे नक्षत्रोका गिरना आदि 
बुरे गकुर्नोसे मी यही प्रतीत होता है कि इस युद्धका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा | इसलिये मेरी समझसे युद्ध 
न करना ही श्रेयस्कर है । 


अ्रश्न-युद्धमे खजन समुदायक्नों मारकर कल्याण भी 
नहीं देखता, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-अजुंनके कथनका भाव यह है कि युद्धमें 
अपने सगे-सम्बन्धियोंके मारनेसे किसी प्रकारका भी हित 
होनेकी सम्भावना नही है, क्योंकि प्रथम तो 
आत्मीय खजनोंके मारनेसे चित्तमें पश्चात्तापजनित 
क्षोम होगा, दूसरे उनके अभात्रमै जीवन दु खमय हो 
जायगा और तीसरे उनके मारनेसे महान्‌ पाप होगा । 
इन दृष्टियोंसे न इस छोकमें हित होगा और न परलोकमें 
ही | अतएव मेरे बिचारसे युद्ध करना किसी प्रकार 
भी उचित नहीं है । 


सम्बन्ध--अजुनने यह कहा भि स्वजनोक्रो मारनेसे किसी प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना नहीं है | 


अव फिर वे उसकी पुष्टि करते है-- 


न काह्ले विजयं कषण न च राज्य सुखानि च । 


कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 


दे कृष्ण | मै न न तो विजय चाइता हूँ और न राज्य तथा सुखोँको ही। हे गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यले 
क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोसे और जीचनसे भी कया छाभ है ॥ ३२ ॥ 


प्रश-अजुनके इत कयनका स्पष्टीकरण कीजिये | 


उत्तर-अर्जुन अपने चित्तकी स्थितिका चित्र खींचते 


हुए कहते हैँ कि हे कृष्ण | इन आत्मीय खजनोंको 


भी नहीं चाहता | मुझे तो यही प्रतीत होता है कि 
इनके मारनेपर हमें इस लोक और परलोकमें सताप ही 
होगा, फिर किसलिये युद्ध किया जाय और इन्हें मारा 
जाय ! क्या होगा ऐसे राज्य और भोगोसे ? मेरी समञ्चसे 


मारनेपर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा तो इन्हे मारकर जीनेमें मी कोई ळाम नहीं है । 
तम्बन्ध--अब अर्जुन स्वजनवधसे मिलनेवाले राज्य-भोगादिको न चाहनेका कारण दिखिलाते हैं--- 
येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 


त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्ला धनानि च ॥ २३ ॥ 
हमे जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि अभीए हैं, बे ही ये खव धन और जीवनकी आशाको 


त्यागकर युद्धमै खड़े है. ॥ ३३ ॥ 
गी० त० वि० ७--- 
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ग्रक्ष-अर्जुनके इस कथनका क्या ताप्यं है ? मैं तो इन भाई-बन्धु आदि खजनोके लिये ही राज्यादिकी 
उत्तर-यहाँ अर्जुन यह कह रहे है कि मुझको इच्छा करता था, परन्तु मैं देखता हूँ कि ये सत्र युद्धमें प्राण 
अपने किये तो राज्य, भोग और घुखादिकी आवश्यकता देनेके ळिये तैयार खडे हैं। यदि इन सबकी मृत्यु हो गयी 
ही नहीं है | क्योकि मैं जानता हूँ कि न तो इनमें तो फिर राज्य, मोग और सुख आदि किस काम आवेगे ! 
स्थायी आनन्द ही है और न ये खयं ही नित्य हैं। इसलिये किसी प्रकार मी युद्ध करना उचित नहीं है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार युद्धका अनौचित्य दिखलाकर अव अर्जुन युडमें मरनेके लिये तेयार होकर आये 
हुए स्वजन-पमुदायमें कौन-कोन हैं, उनका सक्षेपमेँ वर्णन करते है-- 


आचायो। पितरः 


पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 


सातुळाः खशुराः पौत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
गुरुजनः ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे) ससुर) पोत्र, साले तथा और भी सम्बन्धी 


लोग है ॥ ३४ ॥ 


अ्रश्न-अजुन इन सम्बन्धियोंके नाम लेकर क्या जयद्रथादिका स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैं कि 


कहना चाहते हैं ? 

उत्तर-आचाय, ताऊ, चाचे आदि सम्बन्धियोकी वात 
तो सक्षेपमें पहले कही जा चुकी है | यहाँ इयाळाः? शब्दसे 
धृष्टचुम्न, शिखण्डी और घुर आदिका तथा 'सम्बन्धिनः?से 


ससारमें मनुष्य अपने प्यारे सम्बन्धियोके ही लिये तौ 
मोगोका सग्रह किया करता हैं, जव ये ही सव मारे 
जायेंगे, तब राज्य-मोगोंकी ग्रापिसे होगा ही क्या ? ऐसे 
राज्य-मोग तो दु.खके ही कारण होंगे । 


सम्बन्ध-सेनामें उपस्थित शूरवीरोंके साथ अपना सम्बन्ध बतलाकर अव अर्जुन किसी भी हेतुसे इन्हें 


मारनेमें अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं--- 
एतान्न 


हन्तुमिच्छामि 


घ्रतोऽपि मधुसूदन । 


अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते॥ ३५ ॥ 


हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा तीनो छोकोके राज्यके लिये भी मै इन सबको मारना नहीं 
चाहता, फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही कया है ॥ ३५ ॥ 


अक्न-अर्चुनने यह क्योंकर कहा कि मुझे मारनेपर 
मी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता; क्योंकि दोनो सेनाओं- 
में स्थित सम्बन्धियोमेंसे जो अर्जुनके पक्षके थे, उनके 
दवारा तो अजुनके मारे जानेकी कोई कल्पना ही नही 
हो सकती ? 

उत्तर-इसीलिये अर्जुनने “नतः! और 'अपि! 
शब्दोंका प्रयोग किया है । उनका यह भाव है कि मेरे 
पक्षबात्येकी तो कोई बात ही नहीं है; परन्तु जो 
विपक्षमें स्थित सम्बन्धी हैं वे भी जब मैं युद्धसे निवृत्त 
हो जाऊँगा, तब सम्मवतः मुझे मारनेकी इच्छा नहीं 


करेंगे । क्योंकि वे सब राज्यके लोभसे दी युद्ध करनेको 
तैयार इए हैं, जब मलोग युद्धसे निद होकर 
राज्यकी आकाङ्ला ही छोड देगे तब तो मारनेका कोई 
कारण ही नहीं रह जायगा | परन्तु कदाचित्‌ इतनेपर 
भी उनमेंसे कोई मारना चाहेगे तो उन मुझे मारनेकी 
चेष्टा करनेत्रालोको भी मैं नहीं माख्गा । 

्रश्न-तीनो लोकोके राज्यके लिये भी नहीं, फिर 
पृश्वीके लिये तो कहना ही क्या है ! इस कथनका 
क्या तात्पयं हैं ? 

उत्तर-उससे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि 


ॐ पहला अध्याय ॐ ५१ 
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पृथ्वीके राज्य और झुखोकी तो बात ही कौन-सी राज्य मिलता हो तो उसके लिये भी मैं इन 
है, इनके मारनेपर कहीं त्रिलोकीका निष्कण्टक आचार्यादि आत्मीय खजनोंको नहीं मारना चाहता । 

सम्बन्ध-यहाँ यदि यह पूछा जाय कि आप ब्रिलोकीके राज्यके लिये भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, 
तो इसपर अर्जुन अपने सम्बन्धियोंको मारनेमै लाभका अभाव और पापकी सम्भावना बताकर अपनी 


चातको पुष्ट करते हैं--- 
निहत्य.. घातराष्ट्रन्नः 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ 


का प्रीति! स्याजनादन । 


हत्वैतानाततायिनः। ३६॥ 


हे जनादन ! छतराष्ट्रके पुत्रको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर 


तो हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६॥ 
प्रक्ष-धृतराष्ट्रके पुत्रको मारकर हमें क्या प्रसन्नता 
होगी ? इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-अर्जुन कहते हैं कि विपक्षमें स्थित इन धृतराष्ट्र- 
पुत्रोको और उनके साथियों को मारनेसे इस लोक और 
परलोकमें हमारी कुछ मी इष्टलिद्वि नहीं होगी और जब 
इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही 
केसे । अतएव किसी दृष्टिसे भी में इनको मारना 
नहीँ चाहता । 
ग्रश्न---स्मृतिकारोने तो स्पष्ट शब्दोमिं कहा दै-- 
आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ | 
नाततायितचे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन | 
( मनु० ८ । ३५०-५१ ) 
“अपना अनिष्ट करनेके लिये आते इए आततायी- 
को चिना त्रिचारे ही मार डालना चाहिये | आततायीको 
मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोप नहीं होता ।! 
वसिष्टस्मृतिमे आततायीके लक्षण इस प्रकार 
चतलाये गये हैँ-- 
अग्निदो गरदश्चैव शक्नपाणिर्धनापहः । 
क्षेत्रदारापदर्ता च पडेते ह्याततायिनः || 
(२। १९) 
“आग ठागानेवाला, विष देनेत्राठा, हाथमें शाख लेकर 
मारनेको उच्य, धन इरण करनेत्राला, जमीन छीवनेवाला 
और खीका हरण करनेवाला-ये छहों ही आततायी हैं |: 
दुर्योवनादिम आततायीके उपर्युक्त लक्षण पूरे 


पाये जाते हैं । लाक्षामतरनमें आग लगाकर 
उन्होंने पाण्डवोंको जलानेकी चेष्टा की थी, मीमसेनके 
भोजनमें बिष मिला दिया था, हाथमे शास्त्र लेकर 
मारनेको तैयार थे ही । जूएमें छल करके पाण्डवोका 
समस्त धन और सम्पूर्ण राज्य हर लिया था। 
अन्यायपूर्वक द्रौपदीको सभामें लाकर उसका घोर 
अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें इरकर ले गया था। 
इस अतरस्थामें अर्जुनने यह कैसे कहा कि इन आततायियों- 
को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ? 

उत्तर-इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्मृतिकारोंके 
मतमें आततायिर्योका वध करना दोप नहीं माना गया 
है । और यह मी निर्तिवाद सत्य है कि दुर्योधनादि 
आततायी भी थे । परन्तु कहीं स्पृतिकारने एक 
वित्रेप बात यह कही है-- 

“स एव पापिष्ठतमो य कुर्यात्‌ कुलनाशनम्‌ ।! 

“जो अपने कुलका नाश करता है, वह समसे 
बढ़कर पापी है ।' 

इन वाक्योंको सामान्य आज्ञाकी अपेक्षा कहीं बलवान्‌ 
समझकर यहाँ अजुन यह कह रहे हैं कि “ध्ृतराष्ट्रके 
पुत्र आततायी होनेपर भी जब हमारे कुटुम्बी है, तब 
इनको मारनेमें तो हमें पाप ही होगा, और लाभ तो 
किसी प्रकार भी नहीं है । ऐसी अवस्थामै मैं इन्हें 
मारना नहीं चाहता ॥ अर्जुनने इस अध्यायके अन्ततक 
इसी बातका स्पष्टीकरण किया है | 


५२ # गीता-तरबविवेचनी टीका ॐ 


ee 


सम्बन्ध-स्वजनोंक्रो मारना सव अकारसे हानिकारक वतलाकर अव अर्जुन अपना सत प्रकट कर रहे है-- 
तसमान्नाही वयं हन्तुं धातैराष्ट्रान्‌ स्वबान्धवान्‌ | 


खजन हि कथं हत्वा छुखिनः स्याम -माधत्र ॥ ३७ ॥ 
अतपत्र हे माधव | अपने ही बान्धव श्वृतराष्ट्रके पु्जोको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि 
अपने ही कुटुम्बक मारकर हम कैसे सुखी होंगे ॥ ३७ ॥ 
अ्रश---इस शलोकका क्या भाव है ? यही निश्चय होता है कि टुर्योधनादि वन्धुओंको 
उत्तर--इस शशोक्में "तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके मारना हमारे लिये सर्वथा अनुचित है । कुहुम्बको 
अजुन यह कह रहे हैं कि “मेरी जैसी स्थिति हो रही है मारकर हमें इस लोक या परलोकम किसी तरहका 
और युद्ध न करनेके पक्षमें मैंने अबतक जो कुछ कद्दा मी कोई छुख मिले, ऐसी जरा भी सम्भावना नहीं 
है तथा मेरे विचारमें जो बातें आ रही हैं, उन सबसे हैं | अतएव मै युद्ध नहीं करना चाहता | 
सम्वन्ध--यहाँ यह प्रश्न हो सकता हे क्षि कुटुम्ब-नाशसे होनेवाला दोष तो दोनोंके लिये समान ही 
है; किर यदि इस दोपपर विवार करके हुयोंषनादि युद्धसे नहीं हटते, तव तुम ही इतना विचार क्यों करते 
हो ? अर्जुन दो इलोक्रोमें इस प्रका उत्तर देते है-- 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान्षिवतिंठुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन॥ ३६ ॥ 
यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको और मित्रोसे विरोध करनेमे 
पापको नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमळोगांको इस पापसे 
हटनेके लिये कयौँ नहीं विचार करना चाहिये? ॥ ३८-३९ ॥ 
प्रइन-इन दोनों उोकोका स्पट भाव क्या है ? उन्हे यही सूझ पडता है कि दोनो सेनाओंमें एकत्रित 
उत्तर-यहाँ अर्जुनके कथनका यह माव है कि वन्धु-वान्धवो और मित्रोका परस्पर पैर करके एक 
अत्रइय ही दुर्योधनादिका यह कार्य अत्यन्त ही अनुचित है, दूसरेको मारना कितना मयङ्कर पाप है | पर हमलोग-- 
परन्तु उनके डिये ऐसा करना कोई बडी वात नहीं है; जो उनकी भोति लोमसे अन्वे नहीं हो रहे हैं और 
क्योकि छोभने उनके अन्त करणके वितरेकको नष्ट-म्रष्ट कर कुलनारासे होनेत्राले दोपको भळीमोति जानते है-- 
दिया है | इसलिये न तो बे यह देख पाते है कि कुछके जान वूझकर घोर पापमें क्यों प्रवृत्त र १ हमें 
नाशे कैसे-कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं और न तो बिचार करके इससे हट ही जाना चाहिये । 


सम्वन्ध--कुलके नासे कौन-कन-से दोप उत्यच होते है, इसर अर्जुन कहते है-- 
कुलक्षये प्रणइयन्ति कुलधमीः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुलं क्ृतस्नमधर्भोऽभिभवत्युत ॥ ४०॥ 


+ पहला अध्याय ॐ 
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कुलके नाशसे सनातन कुल-घर्म नष्ट दो जाते है, घर्मके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण ङुलमें पाप भी 


बहुत फैल जाता है ॥ ४०॥ 
्रश्न-'सनातन कुल्घर्म' किन धमोंको कहते हैं--- 
और कुळके नाशसे उन घमोंका नाश कैसे हो जाता है * 
उत्तर-अपने-अपने कुळमें परम्परासे चली आती हुई 
जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित 
रहता है और कुलके सी-पुरुषोंमें अधर्मका प्रवेश नहीं हो 
सकता, उन झुभ और श्रेष्ठ कुछ-मर्यादाओको “सनातन 
कुल-धरम! कहते हैं | कुलके नाशसे, जब इन कुछ-धर्मोंके 
जाननेवाले और उनको बनाये रखनेवाले बडे-बूढे लोगोंका 
अभाव हो जाता है, तब शेप वचे हुए बालकों और 
क्ियोमें ये धर्म खामात्रिक ही नहीं रह सकते । 
प्रश्न-घर्मका नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप भी 
बहुत फैछ जाता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-पाँच हेतु ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्य 
अधर्मसे बचता है और धर्मको झुरक्षित रखनेमें समर्थ 
होता है-ईश्ररका भय, शाखका शासन, कुछ-मर्यादाओंके 


हूटनेका डर, राज्यका कानून और शारीरिक तथा आर्थिक 
अनिष्ठकी आराङ्का । इनमें ईश्वर और राख सर्वथा सत्य 
होनेपर भी वे श्रद्धापर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं हैँ । 
राज्यके कानून प्रजाके लिये ही प्रधानतया होते हैं, जिनके 
हार्थेमिं अधिकार होता है, वे उन्हें प्राय नहीं मानते । 
शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टकी भारङ्का अधिकतर 
व्यक्तिगत रूपमे हुआ करती है। एक कुछ-मर्यादा ही ऐसी 
वस्तु है, जिसका सम्बन्ध सारे कुठुम्बके साथ रहता 
है । जिस समाज या कुलमें परम्परासे चली आती इई शुभ 
और श्रेष्ठ मर्यादाएँ नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल 
ब्रिना लगामके मतवाले घोडोंके समान यथेच्छाचारी 
हो जाता है | यथेच्छाचारी किसी भी नियमको 
सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्यको सर्वधा उच्छुङ्खल 
वना देता है । जिस समाजके मनुष्योंमें इस प्रकारकी 
उच्छरद्दळता आ जाती है, उस समाज या कुमे 
खामातिक ही सर्वत्र पाप छा जाता है । 


सम्बन्ध-इस ग्रक्ार जव समस्त कुलमे पाप फेल जाता है तव क्या होता है, अर्जुन अव उसे वताते है-- 


अधमोभिभवात्कृष्ण 
सत्रीषु दुष्टासु 


प्रदुष्यन्ति 
वाष्णेय जायते 


कुलखियः । 
वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥ 


हे कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी खियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती है और हे वाष्णय ! 
ख्रियोके दूषित दो जानेपर चर्णलड्डर उत्पन्न होता दै ॥ ४१ ॥ 


प्रश्ष-इस छोकका क्या तात्पय है ! 


उत्तर-कुछ-धर्मके नाश हो जानेसे जब कुलके ली- 
पुरुष उच्छुङ्वळ हो जाते हैं, तब उनकी प्रायः समी क्रियाएँ 
अधर्मयुक्त होने लगती हैं, इससे पाप अत्यन्त बढ़कर सारे 
समाजमे फैल जाता है, सर्वत्र पाप छा जानेसे समाजके 
ली-पुरुषोंकी दृष्टिमें किसी भी मर्यादाका कुछ भी मूल्य 
नहीं रह जाता और उनका पालन करना तो दूर रहा, 
वे उनको जाननेकी मी चेश नहीं करते, और कोई उन्हें 


बतलाता है तो उसकी दिल्ल्गी उडाते हैं या उससे द्वेष 
करते हैं । ऐसी अत्रस्थामें पवित्र सती-धर्मका, जो 
समाज-धर्मफी रक्षाका आधार है, अभाव हो जाता है । 
सतीलका महत्व खोकर पवित्र कुळकी दियौँ घृणित 
व्यभिचार-दोपसे दूपित हो जाती हैं | उनका विभिन्न 
वणोंके परपुरुपोंके साथ सयोग होता है | माता और 
पिताके भिन्न-भिन्न वर्णोंके होनेसे जो सन्तान उसन्न होती 
है वह वर्णसङ्कर होती है। इस प्रकार सहज ही कुलकी 
परम्परागत पवित्रता बिल्कुल नए हो जाती है । 


सम्वन्ध-वर्णसङ्कर सन्ताचके उलब होनेसे क्या-क्या हानियो होती हैं, अर्जुन अव उन्हें वतलाते हैं--- 


५४ 
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सङ्करो 
पतन्ति पितरो 


नरकायैव कुलक्षानां 
ह्येषां 


कुलस्य च। 
लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 


वर्णसड्र कुलघातियोंक्रो और कुलको नरकमे ले जानेके लिये ही होता है । लुप्त हुई पिण्ड और 
जलको क्रियाबाले अथोत्‌ श्राद्ध और तर्पणसे बञ्चित इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ 


मश्च-'कुलघाती? किनको कहा गया है और 
इस छोकमें 'कुळस्य? पदके साथ “च? अव्यया प्रयोग 
करके वया सूचित किया गया है 2 

उत्तर-'कुर्घाती' उनको कहा गया है, जो युद्धादि मे 
अपने कुछका सहार करते हैं और “कुलस्य! पदके साथ 
“च! अन्पयका प्रयोग करके यह सूचित किया गया है 
कि वर्णसङ्कर सन्तान केत्रल उन कुलघातियोको ही 
नरक पहुँचानेमें कारण नहीं वनती, वह उनके समस्त 
कुछको मी नरकमे छे जानेवाली होती है । 

अश्च-'्छु्त हुई पिण्ड और जळकी क्रियावाले 
इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त हो जाते हैं! 
इसका क्या भाव है 2 

उत्तर-श्राद्धमें जो पिण्डदान किया जाता हैं और 


पितरोंके निमित्त ब्राह्मण-मोजनादि कराया जाता है 
वह पिण्डक्रियाः है और तर्पणमें जो जलाझछि 
दी जाती है बह 'उदकक्रिया" है; इन दोनोके समाह्दारको 
“पिण्डोदकक्रिया? कहते है | इन्हींका नाम श्राद्ध-तर्पण 
है | शात्र और कुछ-मर्यादाको जानने-माननेवाले 
लोग श्राद्ध-तर्पण किया करते हैं | परन्तु कुच्घातिर्योके 
कुलमें धर्मके नष्ट हो जानेसे जो वर्णसङ्कर उत्पन्न 
होते हैं, वे अवर्मसे उत्पन्न और अधर्मामिभूत होनेसे 
प्रथम तो श्राद्ध-तर्पणादि क्रियाओंको जानते ही नहीं, कोई 
बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहनेसे करते नहीं, और 
यदि कोई करते भी हैं तो शाख्र-विधिके अनुसार 
उनका अधिकार न होनेसे वह पितर्रोको मिलती 
नहीं । इस प्रकार जब पितरोको सन्तानके द्वारा पिण्ड 
और जळ नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है । 


सम्बन्ध-वर्णसड्डूरकारक दोपोंस क्या हानि होती है, अब उसे वतलाते हैं-- 


दोषैरेतैः 
उत्साद्यन्ते जातिध्मीः 


कुलख्चाना 


नी 


वर्णसङ्करकारकैः । 
कुलघमौशच शाइबताः ॥ ४३ ॥ 


इन वर्णसङ्करकारक दोपासे कुळघातियाँके सनातन कुल-चमं ओर जाति-धर्म नए हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


अश्च -'इन वर्णसङ्करकारक दोषो? से किन दोर्षोकी 
बात कही गयी है १ 

उत्तर -उपर्थुक्त पटोसे उन दोपोकी बात कही गयी 
है जो वर्णसङ्करकी उत्पत्तिमें कारण हैं | वे दोष हैं--- 
( १ ) कुछका नाश, ( २ ) कुलके नाशसे कुल्धर्मका नाश 
तथा (३) पयोगी बृद्धि और ( 9 ) पापोकी बृद्धिसे कुल- 
ख्रियोका व्यमिचारादि दोपोंसे दूपित होना । इन्हीं चार 
दोरषोसे वर्णसङ्करकी उत्पत्ति होती है । 

प्रश्न-सिनातन कुळधर्म? और 'जातिधर्म' में क्या 
अन्तर है तथा उपर्युक्त दोषोसे इनका नाश कैसे होता है? 


उत्तर-घशपरम्परागत सदाचारकी मर्यादाओंका नाम 
सनातन कुलधर्मः हैँ । चालीसवें छोकमें इनके साथ 
“सनातना.? विशेषण दिया गया है और यहाँ इसके साथ 
'शाश्चता.? विशेषणका प्रयोग किया गया है। वेद- 
झाख्रोक्त “वर्णधर्मः का नाम 'जातिधर्म” हैँ । कुकी 
श्रेष्ठ मर्यादाओंके जानने और चळानेवाले बडे-बूढोंका 
अमाव होनेसे जत्र "कुलधर्म? नए हो जाते हैं और 
वर्णसङ्करताकारक दोप वढ जाते हैं, तब “जातिघर्मः 
भी नष्ट हो जाता है । क्योकि वर्णेतरके संयोगसे उत्पन्न 
सङ्कर सन्तानमें वर्ण-धर्मं नहीं रह सकता | इसी प्रकार 
वर्णसङ्करककारक दोपोसे इन धमाका नाश होता है | 


ॐ पहला अध्याय ३ ५५ 


त त 0? 
सस्बन्ध--'कुल-धर्म' और “बाति-वमै'के नाज़ते क्या हानि है ! अब इसपर कहते है-- 
उत्सन्नकुलधमाणां मनुष्याणां जनादन | 
नरकेऽनियतं वासो मवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
दे जनार्दन ! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया दै? ऐसे मचुष्योका अनिश्चित कालतक नरकमं घास 
होता दै? ऐसा इम सुनते आथे हैं ॥ ४४ ॥ 
प्रबन--इस स्लोकका क्या भाव है ? कुम्मीपाक और रौरव आदि नरकोंमें गिरकर मॉति-मौतिकी 
उत्तर--यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके 'कुल-धर्म' भीषण यम-यातनाएँ सहनी पडती हैं--ऐसा हमलोग 
और 'जाति-धर्ग? नष्ट हो गये हैं, उन सर्वथा अघर्ममें परम्परासे सुनते आये हैं | अतख कुछनागकी चेष्टा कभी 
फॅसे हुए लोगोको पापोके फलस्वरूप दीर्धकालतक नहीं करनी चाहिये । 
सम्वन्ध-इस प्रकार स्वजन-वधसे होनेवाले महान्‌ अनर्थका वर्णन करके अब अर्जुन युद्धके उद्योगरूप 
अपने इत्यपर शोक प्रकट करते हैं--- 
अहो बत महत्पापं कठं व्यवसिता वयस्‌ | 
यद्राज्यसुखछोभेन हन्ठुं खजनमुचताः ॥ ४५ ॥ 
हा ! शोक | इमलोय बुद्धिमान दोकर भी महान्‌ पाप करनेंको तैयार हो गये हैं, जो राज्य 
ओर सुल्लके लोभसे खजनोको मारनेके लिये उद्यत दो गये है ॥ ४५ ॥ 
प्रश-हेमलोग महान्‌ पाप करनेको तैयार हो प्रकार मी उचित नहीं हो सकता, वे मी ऐसे महान्‌ 
गये हैं---इस वाक्यके साथ “अद्दो! और 'बतः इन पापका निश्चय कर चुके हैं | यहद अत्यन्त ही 
दोनो अब्यय पोका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ! आश्चर्म और शोककी बात है । 
उत्तर--'अहो? अव्यय यहाँ आश्चर्यका योतक प्रभ-जो राज्य और घुखके लोमसे खजनोंको मारनेके 
है और 'बत' पद महान्‌ शोकका | इन दोनोंका प्रयोग किये उद्यत हो गये हैं, इस कथनका क्या भाव है १ 
करके उपर्युक्त वाक्यके द्वारा अर्जुन यह माव दिखलाते उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखाया है कि 
हैं कि इमलोग जो धर्मात्मा और बुद्विमान्‌ माने जाते इमळोगोका राज्य और छुखके छोमसे इस प्रकार तैयार 
हैं और जिनके लिये ऐसे पापकर्ममें प्रवृत्त होना किसी हो जाना बडी भारी गळती है । 
तस्बन्ध-इस रकार पश्चाचाप करनेके वाद अव अजुन अपना निर्णय सुचाते हँ-- 
यदि मामप्रतीकारमशख्ं शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌॥ ४६॥ 
यदि मुझ श्ररहित एवं सामना न करनेवालेको शख्न हाथमे लिये हुए धृतराष्ट्रे पुत्र रणमे भार 
डाले तो चह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६॥ 
अश्न--इस रकोकका क्या भाव है ! युद्धकी घोषणा होनेपर भी जब मैं शोका त्याग 
उत्तर-अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार कर दूँगा और उन लोगोंकी किसी भी क्रियाका 
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प्रतीकार नहीं करूँगा, तत्र सम्मत्रतः वे भी युद्ध नही 
करेंगे और इस तरह समस्त आलीय जर्नोकी 
रक्षा हो जायगी । परन्तु यदि कदाचित्‌ वे ऐसा न 
करक मुझे गज्नहीन और युद्धसे नित्रृत्त जानकर मार 
भी डाळे तो वह मृत्यु मी मेरे लिये अत्यन्त 
कल्याणकारक होगी । क्योंकि इससे एक तो मै 
कुलुघातरूप भयानक पापसे बच जाऊंगा, दूसरे, अपने 
सम्वन्ध-भगवान्‌ श्रीङृष्णसे इतनी चात 
अर्जुनकी स्थिति वतलाते हुए सय कहते हैं-- 


सगे-सम्वन्धी और आत्मीय जनोंकी रक्षा हो 
जायगी, और तीसरे, कुच्रक्षाजनित महान्‌ पुण्यकरम- 
से परमपदकी प्राप्ति भी मेरे लिये आसान हो जायगी | 
अर्जुन अपने प्रनीकाररहित उपर्युक्त प्रकारके 
मरणसे कुलकी रक्षा और अपना कल्याण निश्चित 
मानते हैं । इसीलिये उन्होने वैस मरणको अत्यन्त 
कल्याणकारक ( क्षेमतरम्‌ ) वतलाया है । 
कहनेके वाद अर्जुनने क्या क्रिया, इस जिज्ञासापर 


सञ्जय उवाचं 
'एवसक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
विसुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ 


~ ~ ® ~ © [a 
सञ्जय वोळे-रणभूमिमे शोकसे उद्विञ्ञ मनवाला अखुँन इस प्रकार कहकर, वाणसहित धनुषको 


त्यागक्र रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥ ४७ ॥ 
प्रश्ष-इस इश्ेकमें सञ्जयक्रे कथनका क्या भाव 
है ! 
उत्तर-यहाँ सञ्जय कई रहे हैं. कि विषादमग्न भर्जुनने 
भगवानसे इतनी बातें कहकर वाणसहित गाण्डीत 
धनुषको उतारकर नीचे रख दिया और रथके पिछले 


भागमें चुपचाप बैठ्कर वे नाना प्रकारकी चिन्ताकोमें 
डूब गये । उनके मनमे कुलनाश और उससे होनेत्राले 
भयानक पाप और पापफलोके भीपण चित्र आने 
छगे | उनके मुखमण्डलपर विपाद छा गया और नेत्र 
शोकाकुल हो गये ! 


३» तत्सदिति श्रीमङ्गगवीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्याया योगाचे श्रीकृण्णाजुन- 
संवादे5र्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ? ॥ 


प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गयी है, इसमें शरीमदधगव्गीताका माह्वात्य और 
प्रभाव ही प्रझट किया गया है | “$०तत्सतः भावानके पत्रित्र नाम हैं ( १७। २३ ), स्वय श्रीमगवानके द्वार 
गायी जानेके कारण इसका नाम 'श्रीमड्कावद्रीता? है, इसमें उपनिपदोंका सारतख सगृहीत है और यह स्वयं भी 
उपनिपद्‌ है, उससे इसको 'उपनिपदू? कहा गया है, निर्गुण-निराकार परमात्माके परमतत्तका साक्षाळ्कार 
करनेवाली होनेके कारण इसका नाम श्रह्मविधाः है और जिस कर्मयोगका योगके नामसे वर्णन हुआ है, 
उम निष्फाममावपूर्ण कर्मयोगका तत्त बतछानेवाली होनेसे इसका नाम 'योगशाख? है | यह साक्षात्‌ परमपुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भक्तत्र अर्जुनका सत्राद है और इसके प्रत्येक अध्यायमे परमालाको प्राप करानेतराले 
योगका वर्णन है, इसीसे इसके लिये “श्रीकृष्णार्जुनसंबादे'"” ' ' योगो नाम? कहा गया है । 


——— SFE 


~ 


छ श्रीपरमात्मने नम' 


| 4 ४२ ०, 
द्रतायाप्ध्यायः 
इस अध्यायमें शरणागत अ्ुनद्वारा अपने शोककी निवृत्तिका ऐकान्तिक उपाय पूछे 
जानेपर पह्ले-पहल भगवानूने तीसरे छोकतक आत्मतत्तका वर्णन किया है | 
साख्ययोगके साधनमें आत्मतल्लका श्रवण, मनन और निदिध्यासन ही मुख्य है | यद्यपि इस अव्यायमे तीसत्रँ 
'होकके बाद खधर्मका वर्णन करके कर्मयोगका खरूप भी समझाया गया है, परन्तु उपदेशका आरम्म 
साख्ययोगसे ही हुआ है और आत्मतत्नका वर्णन अन्य अध्यायोंकी अपेक्षा इसमे अधिक शिस्तारूर्वक हुआ है | 
इस कारण इस अध्यायका नाम 'साख्ययोग? रक्खा गया है | 
इस अध्यायके पहले छोकमें सञ्जयने अजुनके विषादका वर्णन किया है तथा दूसरे 
लायक कैप औँ, तीसरे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके मोह और कायरतायुक्त विषादकी निन्दा करते 
इए उन्हें युद्धके लिये उत्साहित किया है, चौथे और पॉचवेंमें अर्जुनने भीप-द्रोण आदि पूज्य गुरुजनोको मारने- 
की अपेक्षा मिक्षानके द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है | छठेमें युद्ध करने या न करनेके विषयमै संशय करके 
तथा सातवेंमें मोह और कायरताके दोपका वर्णन करते हुए भगवानके शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश 
करनेके लिये प्रार्थना की है और आठमेमें त्रिलोकीके निष्कण्टक राज्यको भी शोकनिवृत्तिमें कारण न मानकर 
बैराग्यका भाव प्रदर्शित किया है । उसके बाद नवें और दसर्वेमें सञ्चयने अर्जुनके युद्ध न करनेके लिये 
कहकर चुप हो रहने और उसपर भगवानूके मुस्कराकर बोळनेकी बात कही है । तदनन्तर ग्यारहवेंसे 
भगवानूने उपदेशका आरम्भ करके बारहये और तेरहवेमें आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका निरूपण करते 
हुए चौदहयेमे समस्त भोगोको अनित्य बतलाकर सुख-दु खादि इन्द्रोको सहन करनेके डिये कहा है और 
पद्ह॑वेंमें उस सहनशीळताको मोक्षप्रापिमे हेतु बतलाया है | सोल्हवेंमें सद्‌ और असतूका लक्षण कहकर सतरदवेमे 
“सत्‌! और भठारहवेमे असत्‌ वस्तुका खरूप बतछाते हुए अर्जुनको युद्ध करनेकी आज्ञा दी है। उन्नीसेंमे 
आत्माको मरने या मारनेत्राला समझनेवाऊोंकों अज्ञानी बतळाकर बीसबेमें जन्मादि छ; विकारोंसे रहित आत्मख- 
रूपका निरूपण करते इए इक्कीसवेमें यह सिद्ध किया है कि आत्मतत्तका ज्ञाता किसीको भी मारने या मरवानेत्राळा 
नहीं बनता । तदनन्तर बाईसरमेंमें मनुष्यके कपडे बदळनेका उदाहरण देते हुए शरीरान्तरप्रातिका त्र समझाकर 
तेईंसबेंसे पच्चीसबेतक आत्तत्तको अच्छेच, अदाह्म, अक्लेध और अशोष्य तथा नित्य, सवगत, स्थाणु, अचल, 
सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार बतलाकर उसके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया है । छत्बीसवें 
और सत्ताईसवेमें आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी और अट्टाईसवेमें शरीरोंकी अनित्यताके कारण भी शोक 
करना अनुचित बतलाया है । उन्तीसवेंमें आत्मतचके द्रश, वक्ता और श्रोताकी दुर्मताका प्रतिपादन करते इए 
तीसवेमें आत्मतप्व सवया अवध्य होनेके कारण किसी भी प्राणीके लिये शोक करनेको अनुचित सिद्ध किया है । 
इकतीसवेसे छत्तीसवें छोकतक क्षात्रधर्मकी दृषटिसे युद्धको अर्जुनका खधर्म बतलाकर उसका त्याग करना सब 
प्रकारसे अनुचित सिद्ध करते इए सैतीसर्वेमे युद्धको इस लोक और परलोक दोनेमिं छामग्रद नतलाकर अर्जुनको 
युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा दी है | अड्तीसमेंगें समलको युद्धादि कमेमि पापसे निर्ठि रहनेका उपाय 
वतलाकर उन्‌चालीसर्वेमै कर्मबन्धनको काटनेवाली कर्मयोगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना की है | 
चाळीसवेमें कर्मयोगकी महिमा बतलाकर इकतालीसर्वेमे निश्चयात्मिका बुद्धिका और अव्यत्रसायी सकाम पुरुषोकी 
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बुद्धियोका भेद निरूपण करते हुए बियालीसबेसे चौवालीसबेतक खर्गपरायण सकाम मनुप्योंके खभावका वर्णन 
किया है । पैताळीसनेमें अर्जुनको निष्काम, निईन्ढ, नित्यसत्तस्थ, योगक्षेमको न चाहनेवाला और आत्मसयमी होनेके 
लिये कहकर छियालीसत्रेमे अह्मज्ञ बरह्मणके लिये वेदोक्त कर्मफलरूप छुखभोगको अप्रयोजनीय ततळाकर सैंताढीसवम 
सूतरूपसे कर्मयोगका खरूप बतलाया है | भडतालीसत्रेमे योगकी परिभाषा समल बतलाकर उनचासत्रेमे सम- 
बुद्धिकी अपेक्षा सकाम कर्मोको अत्यन्त तुच्छ और फल चाहनेवालोको अत्यन्त टीन बतळाया हैं | पचासवे और 
उक्यात्नबेमे समबुद्धियुक्त कर्मयोगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगमे लग जानेकी आज्ञा दी है और समभात्रका 
फळ अनामय पढकी प्राप्ति बतलाया है | उसके बाइ बाबनत्रें औरं तिरपनवेमें भगग्रानने बैराग्यपूर्वक बुद्िके छुद्र, 
खच्छ और निश्चळ हो जानेपर पर्मात्माकी प्राप्ति वतलायी हैं । चौबनवेमें अर्जुनने खिरखुद्धि पुरुषके विषयमें चार 
प्रस्न किये हैं तथा पचपनवेमें पहले प्रइनका, छभनत्रे तथा सत्तावनबेमें दूसरेका तथा अट्टावनवमे तीसरे प्रदनका 
सूत्ररूपसे उत्तर देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने पचपनवेसे अद्टावनवेतक समस्त कामनाओंका अभाव, वाहा साधनो- 
की अपेक्षा न रखकर अन्तरात्मामे ही सदा सन्तुष्ट रहना, दु'खेसि उद्विम्न न होना, सुखोमे स्पृह् न करना, राग, 
भय और क्रोधका सर्वथा अभाव, झुमाजुभकी प्राम हर्ष-ओक और राग-द्ेपका न होना तया समस्त ःन्द्रियोको 
बिषयोसे हटाकर अपने वशमे रखना आढि, खिरखुद्धि पुरुपके लक्षणोका वर्णन किया है । उन्सठबमें इन्द्ियों- 
वारा विपयोका ग्रहण न करनेसे विषयोकी नितृत्ति हो जानेपर भी रागकी निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो 
परमात्मदर्शनसे होती है--यह वात कहकर साठवेमें इन्द्रियोकी प्रबलताका निरूपण किया है | इक्सट्वेंमें मन 
और इन्द्रियोके सयमधूर्वक भगवत्परायण होनेके लिये कहकर इन्द्रियबिजयी पुरुषकी प्रयसा की हैं । बासटवें और 
तिरसढबेमै विषयचिन्तनसे पतनका क्रम त्रतळाकर चौसठ्वें और पैसठवेमे राग-रेपसे रदित होकर कर्म करनेबालेको 
प्रसादकी प्राप्ति, उससे समस्त दु खोंका नाश और ओघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जानेकी बात कही है । 
तदनन्तर छाछठमेमें अयुक्त पुरुषके लिये श्रेष्ठ बुद्धि, भगवचिन्तन, शान्ति और सुखका अमात्र दिखछाकर 
सरसम वायु और नौकाके दशान्तसे मनके सयोगसे इन्दियको बुद्धिका हरण करनेवाली बतलाते हुए अडसक्ेमे 
यह बात सिद्ध की है कि जिसकी इन्द्रियां वशमे हैं, बही वास्तममे खिरुद्धि है । उसके बाद उनहत्तरवेमे 
साधारण मनुर्ष्योके लिये ब्रह्मानन्दको रात्रिके समान और तको जाननेवाले योगीक लिये विषयषुखको 
त्रिके समान वतछाकर सत्तरवेमें समुद्रके दृष्टान्तसे ज्ञानी महापुरुषकी महिमा की गयी है और इकहत्तखेम 
समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहङ्कारसे रहित होकर त्रिचरनेत्राले पुरुपको परम शान्तिकी प्राप्ति 
ततलाकर बहत्तरे छोकमें उस ब्राह्मी स्थितिका माहात्म्य वर्णन करते इए भव्यायक्रा उपसहार किया है । 

सम्बन्ध-पहले अध्यायमे गीतोक्त उपदेशी प्रस्तावनाके रूपमे दोनों सेनाओके महारधियोंक्रा और उनकी 
शह्नघनिका वर्णन करके अर्जुना रथ दोनों सेमाओंके बीचमे खडा करनेकी वात कही गयी; उसके वाद दोनो 
तेनाओमें स्थित स्वजनसमुदायको देखकर शोक और मोहके कारण युद्धसे अर्जुनके निव्च हो जानेकी ओर 
अम्न-अस्चोंको छोड़कर विपाद करते हुए वेठ जावेकी वात कहकर उस अध्यायकी समाति की गयी | ऐसी स्थितिमे 
भगवान्‌ श्रीकषणने अजुंनसे क्या वात कही और किस प्रकार उसे युद्धके लिये पुनः तैयार किया; यह सव वतलानेकी 
आवश्यकता होनेपर सञ्जय अर्जुनी स्थितिका वर्णन करते हुए दूसरे अध्यायका आरम्भ करते है--- 

सञ्चय उवाच 
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तं तथा कृपयाविष्टमशरुपूर्णकुलेक्षणस्‌ । 


विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


~ दुसरा अध्याय # 
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सञ्चय वोले--उस प्रकार करुणासे व्याप्त और ऑखुमांसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोचाले शोकयुक्त 


उख भजुनके धति भगवान्‌ मधुसदनने यह वचन कहा ॥ १ ॥ 


प्रक्ष-पतम! पद यहाँ किसका वाचक है एव उसके 
साथ तथा कृपयाविष्टमः, 'भ्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌' और 
(विषीदन्तम!--इन तीन विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-पहले अध्यायके अन्तमें जिनके शोकमग्न 
होकर बैठ जानेकी बात कही गयी है, उन अर्जुनका 
वाचक यहाँ शतम्‌? पढ है और उसके साथ उपर्युक्त 
विशेषणोका प्रयोग करके उनकी स्थितिका वर्णन किया 
गया है । अभिप्राय यह है कि पहले अध्यायमें जिसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बन्धुस्नेहरजनित 
कर्णायुक्त कायरताके भात्रसे जो व्याप्त है, जिनके 
नेत्र आँधुओसि पूर्ण और व्याकुल है तथा जो बन्धु- 
बान्धवोंके नाशकी आशद्लासे एव उन्हें मारनेमें 
भयानक पाप होनेके भयसे शोकमें निमग्न हो रहे है, 
ऐसे अर्जुनसे भगवान्‌ बोले । 


अ्रभ--यह्ाँ “मधुसुदन! नामके प्रयोगका और 
“क्यम्‌? के साथ इदम्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-भगवान्‌के “मधुसूदन? नामका प्रयोग करके 
तथा “वाक्यम्‌? के साथ 'इदम्‌? विशेषण देकर सञ्चयने 
धृतराष्ट्रको चेतावनी दी है । अभिप्राय यह है कि 
मवान्‌ श्रीकृष्णने पहले देवताओंपर अत्याचार करने- 
वाले 'सधु? नामक देत्यको मारा था, इस कारण इनका 
नाम “मधुसूदन? पड़ा, वे ही भगवान्‌ युद्धसे मुँह मोडे 
इए अर्जुनको ऐसे ( आगे कडे जानेवाले ) वचनोद्वारा 
युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं | ऐसी अबच्यामें आपके 
पुत्रांकी जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी 
हैं और अव्याचारियोंका विनाश करना भगवानका काम 
है, अतएव अपने पुन्रोंको समश्चाकर अब्र मी आपक्र सन्धि 
कर छे, तो इनका संहार रुक जाय | 


श्रीभगवानुवाच 


कुतरत्वा कंइमळमिदं 


अनार्यजुष्टमखर्ग्यमकीर्तिकरमजुन 


विषमे समुपस्थितम्‌ । 
“ ॥२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे--दे अजुन ! तुझे इस असमयमें यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ?- क्योंकि 


~~ 


न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोँद्वारा आचरिन है, न खर्गको देनेवाला है और न कीर्तिको करनेवाला हौ है ॥ २॥ 


ग्रक्ष-इठम! विशेप्रणके सहित "कमलम्‌? पढ 
किमका वाचक हैं ? तथा "तुभे इस असमयमें यह मोह 
किस हेतुसे प्राप्त हुआ, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“दम? विगेपणके सहित 'करमळम्‌? पद यहाँ 
अर्चुनके मोहजनित शोक और कातरताका वाचक है तथा 
उपर्युक्त बाक्यसे भगवानने अजुनको डॉटते हुए उनसे 
आश्ररयके साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल्में अर्थात्‌ 
कायरता और विपादके लिये सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थडीमें 


और ठीक युद्धारम्भके अवसरपर, बड़े-बड़े मह्दारथिर्योको 
सहज ही पराजित कर देनेवाले तुम-सरीखे शूरवीरमें, 
जिसकी जरा भी सम्भावना न थी, ऐसा यह मोह 
( कातरभाव ) कहाँसे आ गया # 

प्रभ-उपर्युक्त 'मोह! ( कातरभाव ) को 'अनार्यजुष्ट”, 
अखरग्यः और “अकीर्तिकरः कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने अपने उपर्युक्त आश्वर्यको 
सहेतुक बतलाया है | अभिप्राय यह है कि तुम 


सार नि काला मामा रारामा करका ररर रारामा हना डरको नाककक भरसक 
# स्मरण रहे फि ये बातें सञ्जयने बृतराष्ट्रसे दस दिनतक युद्ध हो जानेके पश्चात्‌ कही थीं, अत, “अब भी मन्धि 
कर ले! इसका यहद अभिप्राय समझना चाहिये कि शेप बचे हुए कुद्टम्रकी रक्षाके छिये अब दस दिनके बाद भी 


आपको सन्धि कर लेती चाहिये, इसीम बुद्धिमत्ता दै । 
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* गीता-तच्वविवेचनी टौका % 


पुरुपोद्वारा सेत्रित है, न खग देनेत्राला हैं और न 
कीर्ति ही फैलानेवाल है | उससे न तो मोक्षकी सिद्धि 


अबस्थामें बुद्धिमान्‌ होते हुए भी तुमने इम मोहको 
( कातरभात्रक्ो ) कैसे खीकार कर लिया २ 


क्लैब्यं मा स्स गमः पार्थ नेतत्त्वव्युपपते । 


रुद्रं हृदयदौबैल्यं 


त्यक्त्वोत्तिष्ठ 


परन्तप ॥ ३ ॥ 


इसलिये हे अजुन ! नपुंसकताको मत प्रात हो, ठुझमें यह उचित नही जान पड़ती । हे 
परन्तप ! हृद्यकी तुच्छ दुव॑लताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा दो जा ॥ ३॥ 


प्रशन-पपार्थ! सम्बोधनके सहित नपुंसकनाको मत 
ग्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पइती-- 
इन दोनों वाक्योंका क्या मात्र हैं? 

उत्तर-जुम्तीका दूसरा नाम पृथा था। कुन्ती 
बीरमाता थी | जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत बनकर 
कौँछ-पाण्डत्रोक्ी सन्धि करानेक्रे लिये हस्तिनापुर गये 
ओर अपनी बुआ ङुन्तीसे मिले, उस समय कुन्तीने 
्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनको वीरतापूर्ण सन्देश भेजा 
था, उसमें त्रिदूला और उनके पुत्र सञ्जयका उदाहरण 
देकर अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित किया था। 
अत. यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 'पार्थ? नामसे 
सम्बोधित करके माता कुन्तीके उस क्षत्रियोचित सन्देशकी 
स्मृति दिछाते हुए उपर्युक्त दोनो वाक्यांद्रारा यह सूचित 
किया है कि तुम त्रीर जननीके बीर पुत्र हो, तुम्हारे 
अंदर इस प्रमारकी कायरताका सञ्चार सभा अनुचित 
है | कहाँ महान्‌-से-महान्‌ महारथियाके हृटयोको का 
ठेनेत्राळा तुम्हारा अतुछ शौर्य ¦ और कहाँ तुम्हारी यह 
दीन स्थिति १-~जिसमें गरीरके रोंगटे खड़े हैं, बढन काँप 
रहा है, गाण्डीव गिरा जा इदा है और चित्त विपाद- 


मग्न होकर भ्रमित हो रहा हैं | ऐसी कायरता और 
मीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है | 

ग्रक्ष-यहाँ “परन्तप? सम्त्रोधनका क्या भाव हैँ £ 

उत्तर-जो अपने शात्रुआँक्रो ताप पहुँचनेत्राला हो 
उसे 'परन्तप? कते हैं | अत यहाँ अर्जुनको 'परन्तप' 
नामसे सम्बोधित करनेका यह भाव है कि तुम 
अन्नुओको ताप पढुँचानेत्राले प्रसिद्ध हो | निवातकबचाठि 
असीम गक्तिशाली दानत्रोंको अनायास ही पराजित कर 
देनेत्राले होकर आज अपने क्षत्रिय-खमावके विपरीत 
इस कापुरुपोचित कायरताको खीकारकर उल्टे अन्रुओं- 
को प्रसन्न कैसे कर रहे हो ! 

प्रश्न-झुद्रम! विगेपणके सहित 'हृदयदौवेल्यमः पढ 
किस मात्रका वाचक हैं ? और उसे त्यागकर युद्दके 
लिये खडा होनेके लिये कइनेक्रा क्या भाव हैँ ! 

उत्तर-इससे भगवानूने यह मात्र दिखाया है कि 
तुम्हारे-मैसे वीर पुरुपके अन्तःकरणमें रणमीर कायर 
प्राणियोंके हृहयमें रहनेवाली, शूरजनोंके द्वारा सर्वथा 
त्याञ्य, इस तुच्छ दुर्वल्ताका प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी 
उचित नहीं हैं| अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम 
युद्धके लिये उटकर खडे हो जाओ | 


सम्बन्ध-भगवानके इस पक्रार ऋहनेपर गुरुजनोके साथ किये जानेवाले युद्धको अनुचित सिद्ध करते हुए 


दो हरोकोमें अर्जुन अपना निश्चय रट करते हे-- 


अजुन उवाच 


कथं भीष्ममहं संख्ये 
इषुभिः 


प्रतियोत्स्यामि 


च मधुसूदन । 
पूजाहीवरिसूदन ॥ ४ ॥ 


दरोणं 


कै दुसरा अध्याय ४ 
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अर्जुन बोढे--दे मधुसदन। मै रणभूमिमें किस प्रकार बार्णोसे भीष्मपिताम्र ओर द्रोण ।चार्यके 
विक छडुँगा ? क्योंकि दे अरिसूदन ! वे दोनो ही पूजनीय हैं ॥ ४॥ 


ग्रक्ष-इस छोकमें अरिपूटन? और “मधुसुदन! इन दो 
सम्बोधनोके सहित 'कथम्‌? पदके प्रयोगका क्या माव है ? 

उत्तर-मधु नामके दैत्यको मारनेके कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मधुसूदन कहते हैं और वैरियोंका नाश 
करनेके कारण बे अरिसूदन कहलाते हैं | इन दोनों 
नामोसे सम्त्रोधित करते इए इस छोकमें 'कथम! 
पदका प्रयोग करके अर्जुनने आश्चर्यका भाव प्रकट 
किया है । अभिप्राय यह है कि आप सुमे जिन भीष्य 
और द्रोणाटिके साध युद्ध करनेके लिये प्रोत्साहन दे 
रहे हैँ वे न तो हैत्य हैं और न शत्रु ही हैं, बर वे तो 


मेरे पूजनीय गुरुजन हैं; फिर अपने खाभाविक गुणोके 
विरुद्ध आप मुभे गुरुजनोके साथ युद्ध करनेके लिये कैसे 
कह रहे हैं | यह घोर पापकर्म मैं कैसे कर सकूँगा ? 

अश्न-“इषुभिः? पदका क्या भाव है ? 

उत्तर-'इपु! कहते हैं बाणको | यहाँ 'इबुधि:? 
पदका प्रयोग करके अर्डुनने यह भाव दिखलाया है कि 
जिन गुरुजनोंके प्रति वाणीसे हलके बचनोका प्रयोग 
मी मदान्‌ पातक बतलाया गया है, उनपर तीक्ष्ण 
बाणोका प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूँगा । 
आप मुझे इस धोर पापाचारमें क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं 2 


गुरूनहत्वा हि महाबुभावाब्छ्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव सुल्लीय भोगान्‌ रुषिरप्रदिग्धाव॥ ५॥ 


इसलिये इन मदाठुभाव शुरुजनोंको न मारकर में इस लोकमे भिक्षाका भन्न भी खाना कल्याण- 
कारक समझता हुँ! क्योकि गुरुजनोंको मारकर भी इख लोकमें रुघधिरसे सने हुप अर्थ और कामरूप 


भोगाँको तो भोगूंगा ॥ ५॥ 

प्रश्न-महानुभावान्‌! विशेषणके सहित “गुन्‌? पद 
यहाँ किनका वाचक है ! 

उत्तर-दुर्योधनकी सेनामे जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य 
आदि अजुनके आचार्य तथा बाहीक, भीषा, सोमदत्त, 
भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भात्र 
बहुत दवी उदार और महान्‌ था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुपोका 
वाचक मद्दाचुमाबान? विशेपणसह्ति गुरून्‌? पद है । 

ग्रश्ष-यहाँ 'मैक््यमः के साथ “अपि! पदका प्रयोग 
करने क्या माव ढिखलाया गया है ! 

उत्तर-इसका यह भाव है कि यथपि क्षत्रियोंके 
लिये मिक्षाके अन्नसे शरीर-निर्त्राह करना निन्ध है, 
तथापि गुरुजनोंका सहार करके राज्य भोगनेकी अपेक्षा 
तो वह निन्ध कर्म भी कहीं अच्छा है | 

प्रभ-भोगानःके साथ 'धिशप्रदिग्धान्‌? और 
“अर्थकामान्‌? विशेषण देनेका तथा 'एक्र अब्ययके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 


जिन गुरुजर्नोको मारना सर्वथा अनुचित हव, उनको 
मारकर मी मिलेगा क्या ¦ न तो मुक्ति ही होगी और 
न धर्मकी सिद्धि ही; केवल इसी लोकमें अर्थ और काम- 
रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनो- 
के जीवनके सामने कुछ मी नहीं दै | और वे मी गुरु अनोंकी 
इत्याके फलखरूप होनेके कारण एक प्रकारसे उनके रसे 
सने इए ही होंगे, अतएत्र ऐसे भोगोंको प्राप्त करनेके लिये 
गुरुजनोंका वध करना कदापि उचित नहीं है । 

अश्च-“अर्थकामान्‌? पदको यदि 'गुरून्‌?का विशेषण 
मान लिया जाय तो क्या द्वानि है ? 

उत्तर-यदि 'गुरून!के साथ 'मददाचुभावान्‌? विशेषण 
न होता तो ऐसा भी माना जा सक्ता था; किन्तु एक ही 
शोकम जिन गुरुजनोंको अर्जुन पहले भद्दानुमावः 
कहते हैं, उन्हींको पीछेसे 'अर्थकामान्‌! धनके ळोमी 
बतलावे ऐसी कल्पना उचित नहीं माम होती । दोनों 
विशेपण परस्पर विरुद्ध जान पडते है, इसीळिये 'अर्थकामान्‌? 
पदको 'गुरून्‌'का विशेषण नहीं माना गया है | 


६२ 


# गीता-तर्वविचेचनी रीका * 


सम्बन्ध---इस अकार अपना निश्चय प्रकट कर देनेपर भी जब अर्ुनको सन्नोप नहीं हुआ और अपने 
तिश्वयमें घट्डा उत्तव हो गयी, तव वे फिर कहने ठगे-- 
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामरतेऽवस्थिताः प्रसुखे धातंराषट्राः ॥ ६ ॥ 


हम यह भी नही जानते कि हमारे लिये युद्ध करना और न करना-इन दोतोमेसे कौन-सा श्रेष्ठ हैः 

^ ~ ~ [+१ ~ ७ न के 

अथवा यह भी नही जानते कि उन्हें हम जीतँगे या हमको चे जीतेगे । और जिन्तकों मारकर दम जीना भी 
नहीं चाहते, चे ही हमारे आत्मीय शृतराष्ट्रके पुन्न हमारे मुकाबलमे खड़े हैं ॥ ६ ॥ 


ग्रश्न-हमारे लिये युद्ध करना या न करना इनमें 
कौन-सा श्रेष्ठ है ? यह हम नहीं जानते! इस वाक्यका 
कया भाव हूँ ! 

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भात्र दिलाया हैं कि 
हमारे लिये क्या करना श्रेष्ट है--युद्ध करना या युद्धका 
त्याग करना--उस बातका भी हम निर्णय नहीं कर 
सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रियका धर्म माना गया 
है और उसके फलखरूप होनेवाले कुछनाशको मद्दान्‌ 
दोप भी बतलाया गया हैं | 

प्रश्न-'हम जीतेगे या हमको वे जीतेगे” इस त्राक्य- 
का क्या माव है £ 

उत्त-इस त्राक्यसे अर्जुननें यह मात्र दिखलाया हैं 
कि यटि एक पक्षमें हम यही मान ले कि युद्ध 


करना ही श्रेष्ठ हे. तो फिर इस बातका भी पता नहीं 
कि जीत हमारी होगी या उनकी १ 

प्रश्न- जिवनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, 
वे ही हमारे आत्मीय श्रृतराष्ट्रके पुत्र मुकाबलेम खडे हैं? 
इस चाक्यका क्या भाव हैं १ 

उत्तर-उम आक्यसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है 
कि यदि हम यह भी मान ले कि जीत हमारी ही होगी, तो 
भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं माढम होता, क्योंकि जिनको 
मारकर हम जीता भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधनादि 
हमारे भाई मरनेके लिये हमारे सामने खडे है । 
अतएच यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर 
ही होगी, इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि 
हमारे छिये क्या करना उचित हैं ! 


सम्बन्ध---इस प्रकार कर्तव्यक्ा निर्णय करनेमे अपनी असमर्थता अक्ट करनेके वाद अब अजुन मगवानूडी 
शरण अहण करके अपना निश्चित कर्तब्य वतलानेके लिय उनसे ग्रा्थना करते है-- 


कापेण्यदोषोपहतस्भावः 


एच्छामिं त्वां 


धर्मसंमूढचेताः । 


यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं तरृहि तन्मे शिप्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रप्नम्‌ ॥ ७॥ 
हि इसलिये कायरतारूप दोपसे उपहत हुए खभाववाला तथा धर्मके विषयम मोहितचित्त हुआ 
मै आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो) वह मेरे लिये कट्दिये! क्योकि में आपका 
शिष्य हुँ इसलिये आपके शरण हुए सुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ 


प्रश्न-कार्पण्यदोप क्या है और अर्जुनने जो अपनेको 
उससे 'उपद्दतखमाव' कहा है; इसका क्या ताप्प्य हूँ । 
उत्तर-क्पण” गन्द विभिन्न अर्थेर्मि व्यवहृत 
होता है-- 
॥ ० १-जिसके पास पर्याप्त धन है, परन्तु जिसकी 


घनमे इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान 
और भोगाठिके न्यायमत और उपयुक्त अत्रसरोपर भी 
एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कजूसको 
कृपण कहते है । 

२-मनुष्यनीवनका शाससम्मत भीर सतजनानुमोदित 


# दूसरा अध्याय ॐ 


प्रधान लक्ष्य है भमगवानके तच्को जानकर उन्हें प्राप्त कर 
लेना! जो मनुष्य इस लक्ष्यकों मुलाकर विपय भोगोमें ही 
अपना जीवन खो देता हैं, उस भूर्ख' को भी कृपण 
कहते हैं । श्रुति कहती हे-- 
यो वा एतदक्षर गार्ग्यत्रिदिज्लाउस्माछोकांग्रैति स 
कृपण | 
( ब्रह 3० ३| ८] १०) 
है गार्गि | इस अविनाशी परमाव्माको बिना जाने 
ही जो भी कोई इस लोकसे मरकर जाता है, बह कृपण है।? 
भगवानूने भी भोगैश्वर्य आसक्त फलकी 
वासनावाले मनुष्योको 'कृपण” कहा है । ( “कृपणा 
फलहवेतव !---२ । ४९ ) | 
३-ामान्यत' दीनखभावका वाचक भी "कृपण! 
गब्द है | 
यहाँ भर्जुनमें जो 'कार्पण्यः है, बह न तो लोमजनित 
कजूमी है और न भोगासक्तिरूप कृपणता ही है । क्योंकि 
अर्जुन खभावसे ही अत्यन्त उदार, दानी एव इन्द्रियविजयी 
पुरुप हैं । यहाँ भी बे स्पष्ट झब्दोमें कहते हैं कि "मुझे 
अपने लिये विजय, राज्य या छुखकी आकाह्ला नहीं है, 
जिनके लिये ये वस्तुएँ अपेक्षित हैं, वे सब आत्मीय-जन 
तो यहाँ मरनेके किये खडे है | इस पत्रीकी तो बात ही 
क्या है, मैं तीनो लोकोंके राज्यके लिये भी दुर्योधनादिकों 
नहीं मारना चाहता । ( १ ।३२--३) समस्त 
भूमण्डलका निप्कण्टक राज्य और देवताओका आधिपत्य भी 
मुझे शोकरहित नहीं कर सकने (२। ८)॥+ जो 
इतना व्याग करनेको तैयार है, वह कजूस या भोगासक्त 
नहीं हो सकता । दूसरे, यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण- 
के भी सवथा त्रिरुद् है । 
यहाँ अर्जुनका यह कार्पण्य एक प्रकारका दैन्य ही 
हैँ, जो करुणायुक्त कायरता और शोकके रूपमै प्रकट 
हो रहा है। सञ्चयने प्रथम छोकमें अर्जुनके लिये 
“कृपयाविष्टम्‌? पदका प्रयोग करके इस करुणाजनित 
कायरताका ही निर्देश किया है । तीसरे छोकमें खय 
शरीमात्रानूने मी 'क्डैब्यम्‌! पदका प्रयोग करके इसीकी 
पुष्टि की है. । अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन- 


दरे 


का यह कार्पण्य बन्धुनाशकी आशङ्कासे उत्पन्न 
करुणायुक्त कायरता ही है । 

अजुन आदर्श क्षत्रिय हैं, खामाविक ही शूखीर हैं, 
उनके लिये कायरता दोप ही है, चाहे वह किसी भी कारणसे 
उत्पन्न हो | इसीसे अर्जुन इसे 'कार्पण्य-दोप? कहते हैं । 

इस कार्पण्यदोषसे अजुनका अतुलनीय शौर्य, वीर्य, 
धैय, चातुर्य, साहस और पराक्रमादिसे सम्पन्न क्षत्रिय- 
स्मात्र नष्ट-सा हो गया है, इसीसे उनके अङ्ग शिथिल 
हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अङ्ग काँप रहे हैं, शरीरमे 
जळन-सी हो रही है और मन भ्रमित-सा हो रहा है । 
करुणायुक्त कायरताके आवेशसे अर्जुन अपनेमें इन 
खभावविरुद्ध लक्षणोंको देखकर कहते हैं कि भमै 
कार्पण्यदोषसे उपहतस्वभाव हो गया हूँ | 

प्रश्न-अर्जुनने अपनेको “्समूढ्चेता ,? क्यों कह। ! ` 

उत्तर-र्म-अधर्म या कर्तव्य-अकर्तव्यका यथा 
निर्णय करनेमे जिसका अन्त करण सवथा असमर्थ 
हो गया हो, उसे 'ध्ैसमूढचेता. कहते हैं | भर्जुनका 
चित्त इस समय भयानक घर्मसङ्कटमे पडा है, वे एक 
ओर प्रजापाळन, क्षात्रधर्म, खत्तसरक्षण आदिकी इष्टिसे 
युद्धको धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं 
और दूसरी ओर उनके चित्तकी वर्तमान कार्पण्य बृत्ति 
युद्धके नाना प्रकारके भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें 
भिक्षावृत्ति, सन्यास और बनवासकी ओर प्रदत्त करना 
चाहती है | चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि- 
को किसी निर्णयपर पहुँचने ही नहीं देता, इसीसे 
अपनेको किङ्कतेव्यत्रिमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं । 

्रश्न-'निश्चित श्रेय," से क्या तात्पर्य है १ 

उत्त-कौरबोकी भीष्म-द्रोण-कर्णादि विश्वविख्यात 
अजेय शूरवीरोसे सरक्षित अपनी सेनासे कहीं बडी 
सेनाको देखकर अर्जुन डर गये हों और युद्धमें अपनी 
विजयकी सम्भातनासे सर्वया निराश होकर अपना कल्याण 
युद्ध करनेमें है या न करनेमें, इस उद्देश्यसे रब: 
शब्दका प्रयोग करके जय-पराजयके सम्बन्धमें श्री- 
भगवान्‌से एक निश्चित निर्णय पूछते हों, ऐसी बात 
यहाँ नहीं है । यहाँ तो उनके चित्तमें बन्धु-स्नेह जाग उठा 
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+ गीता-तस्त्रविवेचनी टीका # 


है और बन्धुनाशजनित एक बहुत बढे पापकी सम्भावना 
हो गयी है, जिसे वे अपने परम कल्याणमें महान्‌ प्रति- 
बन्धक समझते है और दूसरी ओर मनमै यह भावना 
भी आ रही है कि क्षत्रियधर्मसम्मत युद्धका जो मै व्याग 
कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याणमे 
बाधक हो जाय, ऐसी बात तो नहीं है | इसीसे वे 
“निश्चित श्रेय की बात पूछते है | उनका यदद 'निथित 
श्रेय” जय-पराजयसे सम्बन्ध नही रखता, इसका लक्ष्य 
भगवग्प्रातिरूप परम कल्याण है | अर्जुन यह कहते हैं 
कि भगवस्‌ । मै, कर्तव्यका निर्णय करनेमें असमर्थ हुँ] 
आप ही निश्चितरूपसे ब्रतलाइये---मेरे परम कल्याणका 
साधन कौन-सा है ! 


प्रभ-मै आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागतको आप 
शिक्षा दीजिये--इस कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर--भर्जुन मवान्‌ श्रीकृष्णके प्रिय सखा थे | 
आध्यात्मिक तत्तकी बात दूसरी हो सकती है, परन्तु 
व्यवहारमे भर्जुनके साथ भगवानका प्रायः सभी स्थळोमे 
वराबरीका ही सम्बन्ध था । खाने, पीने, सोने और 
जाने-आनेमें समी जगह भगवान्‌ उनके साथ समान वर्ता 
करते थे | और भगत्रानके श्रेश्ववके प्रति मनमै श्रद्धा और 
सम्मान होनेपर भी अज्जुन उनके साथ वराबरीका ही 
व्यवहार करते थे । आज अर्जुनको अपनी ऐसी शोचनीय 
दशा देखकर यह अनुभव हुआ किं में वस्तुतः इनसे 
बराबरी करनेयोग्य नही हूँ । बराबरीमें सलाह मिळती 
है) उपदेश नहीं मिळता; प्रेरणा होती है, बन्पूर्वक 
अनुशासन नहीं होता । मेरा काम आज सलाह और 
्रेरणासे नहीं चलता । मुझे तो गुरुकी आवश्यकता 
है जो उपदेश करे और बन्पूर्वक अनुशासन करके 
श्रेयके मार्गपर छगा दे तथा मेरे शोक-मोहको सर्वथा 
नष्ट करके मुझे परम कल्याणकी प्राति कखा दे और 
श्रीकृष्णसे बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है | परन्तु 
जुरुकी उपदेशामृतधारा तभी बरसती है, जब शिष्य- 
रुपी क्षेत्र उपे ग्रहण करनेके लिये प्रस्तुत होता है । 


सीदि अईन मगल | माषा शष वँ 


शिष्योके कई प्रकार होते है । जो शिष्य उपदेश तो 
गुरुसे प्रहण करते हैं परन्तु अपने पुरुपार्थका अहङ्कार रते 
हैं; या अपने सहुरुको छोड़कर दूसरोपर भरोसा रखते हैं; 
वे गुरुकृपाका यथार्थ छाम नही उठा सकते । अर्जुन 
इसीळिये शिष्यत्वके साथ ही अपनेमें अनन्यशरणलकी 
भावना करके कहते हैं कि भगवन्‌ ! में केवल शिप्य 
ही नहीं हूँ | आपके शरण भी हूँ । अपन! शब्दका 
भावार्थ है--भगवानको अत्यन्त समर्थ और परमश्रेषठ 
समझकर उनके प्रति अपनेको समर्पण कर देना | 
इसीका नाम “शरणागति?, 'आत्मनिक्षेप? या 'आत्म- 
समर्पण? दै । भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌, सर्व सर्वान्तर्यामी, 
अनन्त गुणोंके अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य) 
धर्म, शोर्य, शान, वैराग्य आदिके अनन्त आकर, क्लेश, 
कर्म, सराय और प्रमादिका सर्वथा नाश करनेवाले, 
परम प्रेमी, परम शुद; परम आत्मीय, परम गुरु और 
परम महेश्वर है-ऐसा विश्वास करके भपनेको सर्वया 
निराश्रय, निरवलम्व, निर्वुद्धि, निर्बल और निःसत्त 
मानकर उन्हींके आश्रय, अलम्त्र, ज्ञान, शक्ति, तत्व 
और अतुलनीय शरणागत वत्सलताका इड और अनन्य 
भरोसा करके अपनेको सब प्रकारसे सदाके ळिये 
उन्हे चणणोपर न्योछावर कर देना और निर्निमेप 
नेत्रोसे उनके मनोनयनाभिराम मुखचन्द्रकी ओर निहारते 
रइनेकी तथा जड कठपुतळीकी भोति नित्य-निरन्तर 
उनके साङ्केतपर नाचते रहनेकी एकमात्र लालसासे 
उनका अनग्यचिन्तन करना ही भगवानके प्रपन्न होना 
है । अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार मगवानके 
शरण हो जाऊँ और इसी भावनासे भावित होकर वे 
कहते हैं--'भगवन्‌ | मै आपका शिष्य हुँ और आपके 
शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिये ।? 'ते' और “लाम्‌? 
पदोका प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं । अर्जुनकी 
यह शरणागतिकी सर्वोत्तम और सच्ची भावना [जब 
अठारहबें अध्यायके पैसठ्वें और छाछठवें इछोकोमे 
भगवानके सर्वगुह्यतम उपदेशके प्रभावसे सच्ची शरणागति- 
के रूपमे परिगत हो जायगी और अर्जुन जब अपनेको 
उनके कथनातुसार चलनेके लिये तैयार कर सकेंगे, 
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तमी गीताका उपदेश समाप्त हो जायगा । वस्तुतः 


उपदेशके उपक्रमका बीज है और 'सर्वधर्मान्‌ पत्यिज्य? 


इसी छोकसे गीताकी साधनाका आर्म होता है १ यही इलोकमें ही इस साधनाकी सिद्धि है, वही उपसंहार है । 
सम्वन्ध-इस प्रकार शिक्षा देनेके लिये भगवानूसे ग्रार्थना करके अब अर्जुन उस ग्रार्थनाका हेतु वतलाते 


हुए अपने विचारोंको प्रकट करतेहैं--- 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यायच्छोकघुच्छोषणमिर्द्रियाणाम्‌ । 
` अवाप्य सूसावसपलमड राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्योकि भूमिमे निष्कण्टक, घन-धान्यसम्पन्न राज्यको और देवताओंके स्वाम्रीपनेको प्राप्त होकर भी 
मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इस्द्रियोके खुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 


प्रश्न-इस एलोकमें अर्जुनके कथनका क्या माव है! 


उच्चर-पूर्ण इलोफमें अर्जुने भगवानसे शिक्षा 
देनेके लिये प्रार्यना की है, इसलिये यशे यह भाव 
प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करनेके 
लिये कहा है, किन्तु उस युद्धका भधिक-से-अधिक 
फळ विजय प्राप्त होनेपर इस छोकमें पृथ्वीका निष्कण्टक 


राज्य पा लेना है और विचार करनेपर यह बात 
माम होती है कि इस पृश्वीके राज्यकी तो बात ही 
क्या, यदि मुझे देवताओंका आधिपत्य भी मिल जाय 
तो वह भी मेरे इस इन्द्रियोंको छुखा देनेवाले शोकको 
दूर करनेमें समर्थ नहीं है । अतएव मुझे कोई ऐसा 
निश्चित उपाय वतळाइये जो मेरी इन््रियोको सुखानेवाले 
शोकको दूर करके मुझे सदाके लिये घुखी बना दे | 


सम्बन्ध-इसके वाद अर्जुगने क्या किया, यह वतलाया जाता है-- 
सञ्चय उवाच 


एवञ्दुकत्वा हृषीकेरां 


गुडाकेशः परन्तप | 


न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह॥ ९॥ 
सञ्चय वोले--दे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानले “युद्ध नहीं करूँगा” यह स्पए कहकर चुप दो गये ॥ ९ ॥ 


प्रश्ष-इस इलोकका क्या अभिप्राय है १ 
- उचर-इस शशेकमें सञ्जयने शृतराषट्रसे यह कहा 


प्रश्न-णगोविन्द! शान्दका क्या अर्थ है ? 
उत्तर--'गोभिवेंदवाक्यैविदयते लभ्यते इति गोबिन्द ? 


है कि उपर्युक्त प्रकारसे भगवानके शरण होकर इस व्युत्पत्तिके अनुसार वेद-वाणीके द्वारा मगवानके 
शिक्षा देनेके लिये उनसे प्रार्थना करके और अपने खरूपकी उपलब्धि होती है, इसलिये उसका नाम भोविन्द? 
विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि भैं है | गीतामें भी कहा है---थवेदेश्व सर्वैरहमेव वेद्यः? 
युद्ध नही करेगा? चुप हो गये । (१०।१५)-“तमूर्ण वेदोके दवारा जाननेयोग्य मैंही हूँ । 

सम्बन्ध-इस ग्रकार अर्जुनके चुप हो जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या किया, इस जिज्ञासापर सञ्जय कहते है-- 

तस्ुवाच हुषीकेशः प्रहसन्निव भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 

दे भरतवंशी धतराष्ट्र | अन्तयामी श्रीक्ष्ण महाराज दोनों सेनाओंके वीचमें शोक करते हुए उस 
अछुँनको हँसते हुए-से य वचन बोले ॥ १० ॥ 

गी० त० वि० ९-~ 


प्रश्न-'उभयो. सेनयो; मध्ये विपीदन्तम्‌? त्िशेषणके 
सहित “तम्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-एससे सञ्चयने यह माव दिखलाया है कि 
जिन अर्जुने पहले बड़े साहसके साथ अपने रथको दोनो 
सेताओके बीचमें खड़ा करनेके लिये भगवानसे कहा 
था, वे ही अब्र दोनो सेनाओमें स्थित खजनसमुदायको 
देखते ही मोहके कारण व्याकुल हो रहे हैं; उन्हीं 
अर्जुनसे भगवान्‌ कहने लगे । 

अश्च-'हेँसते हुए-से यह वचन बोले? इस वाक्यका 
क्या भाव है २ 


कै गीता-तत्वविवेचनी ढोका # 


उत्तर-इस वाक्यसे सञ्जय इस वातका दिगद्ीन 
कराते हैं कि मगवानूने क्या कहा और किस भाने 
कहा | अभिप्राय यह है कि “अजुन उपर्युक्त प्रकारसे 
शूरवीरता प्रकट करनेकी जगह उल्टा विपाट कर रहे हैं 
तथा मेरे गरण होकर शिक्षा ठेनेके लिये प्रार्थना करके 
मेरे निर्णय सुननेके पहले ही युद्ध न करनेकी घोषणा मी 
कर देते हैं--यह इनकी कैसी गल्ती है ।" इस भावसे 
मन-ही-मन हँसते हुए भगवान्‌ ( जिनका वर्णन आगे 
किया जाता है, वे वचन ) बोले । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त अकारसे चिन्तामझ अजुनने जव भगवानूके भरण होकर अपने महान्‌ ग्योककी निवृत्ति- 


का उपाय पूछ और यह कहा कि इस लोक और परलोकका राज्यसुस इस झोककी निवृत्तिका उपाय नहीं है, 
तव अर्जुनको अधिकारी समझकर उसके झोक और मोहको सदाके लिये नष्ट करनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ पहले नित्य 
और अनित्य वरतुके विवेचनपूर्वक, साल्ययोगकी हएिते भी युद्ध करना कर्तव्य है ऐसा प्रतिपादन करते हुए 
साख्यनिष्ठका वर्णन करते हैं--- 


श्रीसयवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचरत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नाडुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-- हे अर्जुन | तू न शोक करनेयोग्य मजुष्योके लिये शोक करता है और पण्डितो- 
के-से वचनोको कद्दता है; परन्तु जिनके प्राण चले गये है, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, 


उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 
प्रश्न-अर्जुनके कौन-से चचनोको लक्ष्य करके 
भगवानने यह वात कही है कि जिनका शोक नही करना 
चाहिये, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो ! 
उत्तर--दोनो सेनाओंमें अपने चाचा, ताऊ, बन्धु, 
वान्धव और आचार्य आदिको देखते ही उनके नाशकी 
आशाङ्कासे विद करते हुए अजुनने जो प्रयम अध्यायके 
अट्ठाईसरे, उत्‌तीसमे और तीसवें छोकोमें अपनी खिति- 
का वर्णन किया है, पेतालीसवे छोकमे युद्धके लिये तैयार 
होनेकी क्रियापर शोक प्रकट किया है और सैताळीसर्े 
ऋोकमें जो सञ्चयने उनकी स्थितिका वर्णन किया है, 
उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवामूने यह बात कही है कि 
“जिनके लिये शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तुम 


शोक कर रहे हो |? यहाँसे भगवानके उपदेशका उपक्रम 
होता है, जिसका उपसंहार १८ । ६६ में हुआ है । 
ग्रश्न- अर्जुनके कौन-से वचर्नोको लक्ष्य करके भगवानने 
यह कहा है कि तुम पण्डितों-सरीली बातें कह रहे हो * 
उत्तर-पहले अध्यायमे इकतीसवेसे चोवादीसवें और 
दूसरे अध्यायमें चौथेसे छठे छोकतक अजुनने कुलके नाशसे 
उत्पन्न होनेवाले महान्‌ पापका वर्णन करते हुए अहड्डार- , 
पूर्वक दुर्योधनादिकी नीचता और अपनी धर्मजताकी बातें 
कहकर अनेको प्रकारकी युक्तियोंसे युद्धका अनोचित्य सिद्ध 
किया है; उन्हीं सत्र वचर्नोको लक्ष्य करके भावानने 
यह कहा है कि तुम पण्डितो-सरीखी बातें कह रहे हो। 
ग्रश्न--गतासून! और "अगतासून्‌? किनका वाचक 
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है तथा 'उनके लिये पण्डितजन गोक नहीं करते’ इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उचर-जिनके प्राण चले गये हों, उनको “गतासु? 
और जिनके प्राण न गये हो उनको 'अगताछु' कहते 
हैं | 'उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते! इस 
कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि जिस 
प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर 
परलोकमें गये हुए पितरोंके लिये चिन्ता कर रहे हो किं 
युद्धको परिणाममें हमारे कुलका नाश हो जाने- 
पर वर्णसंकरता फैछ जानेऐे हमारे पितरलोग नरक्मे 
गिर जायेंगे इत्यादि । तथा सामने खडे हुए बन्धु- 
बान्धवोंके लिये भी चिन्ता कर रहे दो कि इन सवके 


बिना हम राज्य और मोगोंको लेकर ही क्या करेंगे । 
कुलका सहार हो जानेसे छियाँ श्रष्ट हो जायेगी 
इत्यादि । इस प्रकारकी चिन्ता पण्डित लोग नहीं करते । 
क्योंकि पण्डितोकी दृष्टिमै एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही 
नित्य और सत्‌ वस्तु है, उससे मिन्न कोई वस्तु ही 
नहीं है, वही सबका आत्मा है, उसका कमी किसी प्रकार 
भी नाश हो नहीं सकता और शरीर अनित्य है, वह रह 
नहीँ सकता तथा आत्मा और शरीरका सयोग-वियोग 
व्यावहारिक दृष्टिसे अनिवार्य होते हुए भी वास्तवमें 
खप्नकी भाँति कल्पित है, फिर वे किसके लिये शोक 
करें और क्यों करें | किन्तु तुम शोक कर रहे हो, 
इसलिये जान पडता है तुम पण्डित नही हो, केवल 
पण्डितौकी-सी वातें ही कर रहे हो । 


सम्बन्ध---पुर्वश्लोकमें भंगवाबूने अर्जुनसे यह वात कही कि जिन भीष्यादि स्वजनोंके लिये झोक करना 


उचित नहीं है, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो | इसपर यह जाननेक्री इच्छा होती है कि उनके लिये 
शोक करना किंस कारणसे उचित नहीं है | अतः पहले भगवान्‌ आत्माकी नित्यताका प्रतिपादव करके आत्म- 
इऐिसे उनके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध करते है-- 

न त्वेवाहं जातु नासं न खे नेमे जनाधिपाः । 

न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परस्‌ ॥ १२ ॥ 


न तो ऐसा दी दै कि मै किली कालमें वहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजाळोग नहीं थे। भौर 
न ऐसा ही है कि इससे आगे इम सब नहीं रहेंगे ॥ १२॥ 


प्रभ-इस इलोकमें भगवानूके कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इसमें भगवानने आत्मतपसे सबकी 
नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखाया है कि तुम 
जिनके नाशकी थागङ्का कर रहे हो, उन सबका 


या तुम्हारा-इमारा कमी किसी मी कालमे अमाव 
नहीं है । वर्तमान शरीरोकी उत्पत्तिके पहले भी 
हम सब थे और पीछे भो रहेंगे । शरीरोंके नाशसे 
आमाका नाझ नहीं होता; अतएव नाशकी आशङ्कासे 
इन सबके लिये शोक करना उचित नहीं है । 


सम्वन्ध--इस अकार आत्माकी तित्यताका अतिपादन करके अब उसकी निर्विकारताका प्रतिपादन करते 
हुए आत्माके लिये झोक करना अनुचित सिद्ध करते है-- 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौनं जरा । 


तथा 


देहान्तरम्रातिधीरस्तत्र न 


मुह्मति ॥ १३॥ 


जैसे जीवात्माकी इस देहमें वालकपन, जवानी और चुद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमे धीर पुरुष मोदित नहीं होता ॥ १३ ॥ 


प्रश-इस रलोकमें भगवानके कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्त-हसमें आत्माको विकारी मानकर एक 
रारीरसे दूसरे शरीरमे जाते-आते समय उसे कष्ट 
होनेकी भाशङ्कासे जो अज्ञानीजन शोक किया करते 
है, उसको भगवानूने अनुचित बतलाया है । वे 
कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा 
अवस्थाएँ वास्तवमें आत्माकी नहीं होतीं, स्थूलशरीरकी 


* गीता-तस्वविवेचनी रीका ॐ 


होती हैं और आत्मामें उनका आरोप किया जाता है, 
उसी प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना-आना 
भी वास्तवमै आत्माका नहीं होता, सूहष्मशरीरका ही 
होता है और उसका आरोप आत्मामें किया जाता है । 
अतएव इत तत्तको न जाननेवाले अज्ञानीजन ही 
देहान्तरकी प्राप्तिमै शोक करते हैं; धीर पुरुप नहीं करते, 
क्योंकि उनकी दष्टिमें आत्माका शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है | इसलिये तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है | 


सम्बन्ध पूर्व छोकोमें भगवानूने आत्माक्री वित्यता और निर्विकारताका तिपादन करके उसके लिये शोक करना 


अनुचित सिद्ध किया; उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी वन्धु-वान्धवादि- 
के साथ होनेवाले संयोग-वियोगादिसे सुख-हुःखादिका अत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव जोक हुए विना केसे रह 
सकता है ? इसपर भगवान्‌ सव अझारके संयोग-वियोयादिको अनित्य वतलाकर उनको सहन करनेकी आज्ञा देते है- 


मात्रास्प्ीस्ठु कौन्तेय 


आशगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व 


शीतोष्णघुखदुःखदाः । 
भारत ॥ १३॥ 


हे कुम्तीपुत्र ! खदीं, गर्मी और खुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विण्योंके संयोग तो उत्पत्ति- 
विनाशशीळ और अनित्य है, इसलिये हे भारत | उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥ 


ग्रक्ष-'मान्नास्पर्शा? पद यहाँ किनका वाचक है ! 

उत्तर-जिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया 
जाय--उसके खरूपका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उसे 
भात्रा! कहते हैं; अत, भमात्रा'से यहाँ अन्त .करण- 
सहित समी इन्द्रियोका लक्ष्य है । और स्पर्श कहते हैं 
सम्बन्ध या संयोगको । अन्त.करणसहित इन्द्रियोका 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि उनके विपयोंके 
साथ जो सम्बन्ध है, उसीको यहाँ भमात्रास्पर्शाः? 
पदसे व्यक्त किया गया है । 

प्रश्न-उन सबको 'शीतोणएुखदुःखदाः? कहनेका 
कया अभिप्राय है १ 

उत्त-शीत, उष्ण और छुख-दुःख शब्द यहाँ सभी 
इन्द्रोके उपलक्षण हैं । अतः विषय और इन्द्रियोके 
सम्बन्धोको 'शीतोष्णछुखदुःखदा: कहकर भगवानूने 
यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इन्द्रियोंके 
साथ सयोग द्वोनेपर शीत-उणष्ण, राग-दवेष, हर्ष-शोक, 
हुल दुःख, भनुकूछता-प्रतिकूछता आदि समस्त इन्द्रको 


उत्पन्न करनेवाले हैं | उनमें नित्यल-बुद्धि होनेसे ही 
नाना प्रकारके विकारोंकी उत्पत्ति होती है, अतएव 
उनको अनित्य समझकर उनके संगसे तुम्हें किसी प्रकार 
भी विकारयुक्त नहीं होना चाहिये । 

ग्रश्नइन्द्रियोके साथ विपयोके संयोगोको उपत्ति- 
विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुनको उन्हें सहन 
करनेकी आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ऐसी आज्ञा देकर मगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि छुख-दुःख देनेवाले जो इन्ग्रियोंके विषयोंके साथ सयोग 
हैं, वे क्षणमङ्कर और अनित्य हैं, इसलिये उनमें वास्तविक 
सुखका लेश भी नहीं है। अत तुम उनको सहन करो 
अर्थात्‌ उनको अनित्य समझकर उनके आने-जानेमें राग- 
द्वेष और हर्ष-शोक मत करो । बन्धु-वान्धवोका संयोग मी 
इसीमें आ जाता है | क्योंकि अन्तःकरण और इम्द्रियोके 
द्वारा ही अन्य विषयोंकी भाँति उनके साथ संयोग-वियोग 
होता है । अत, यहाँ समी प्रकारके सयोग-वियोरगोके 
परिणामखरूप सुख-दुःखोको सहन करनेके लिये 
भगवानका कहना है--यह बात समझ लेनी चाहिये । 


+ दूसरा अध्याय + 


६५ 


सम्बन्ध--इन सबको सहन करनेते क्या लाभ होगा ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 


यं हि न 


समदुःखसुखे धीरं 


व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ | 
सोऽसृतत्वाय 


कल्पते | १५ ॥ 


क्योकि हे पुरुषभ्रेष्ठ ! इुःख-लुखको समाव समझनेवाले जिस घीर पुरुष को ये इन्द्रिय और विषयोके 
संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५॥ 


प्रश्न-यहाँ 'हि? का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-१हि? यहाँ हेतुके अर्थमे है । अभिप्राय यह है 
कि इन्द्रियोंके साथ विषयोंके सयोगोंको किंसळिये सहन 
करना चाहिये, यह वात इस छोकमें बतळायी जाती है। 

्रश्न-“पुरुषर्षमः सम्बोधनका क्या भाव है १ 

उत्तर-श्रषम' श्रेष्ठका वाचक है । अतः पुरुषोमें 
जो अधिक शूरवीर एवं बलवान्‌ हो, उसे “पुरुषर्षभ? कहते 
हैं| यहाँ अर्जुनको 'पुरुपर्षम' नामसे सम्बोधित करके 
मगवानूने यह माव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर 
हो, सहनशीलता तुम्हारा ख्राभाविक गुण है, अतः 
तुम सहजहीमें इन सबको सहन कर सकते हो | 

प्रभ-घीरम! पद किसका वाचक है १ 

उचर-“धीरम! पद अधिकारामें परमात्माको प्राप्त 
पुरुषका ही वाचक होता है, पर कहीं-कहीं परमात्माकी 
प्राप्तिके पात्रको भी “वीर! कह दिया जाता है । अतः 
यहाँ धीरम? पद साइययोगके साधनमें परिपक्क स्थितिपर 
पहुँचे हुए साधकका वाचक है । 

अश्न-'समदुःखुखम्‌? विशेषणका कया भाव है । 

उत्त-इससे भगवातूने धीर पुरुषका लक्षण 
बतळाया है. कि जिस पुरुपके लिये हुख और दुःख 


सम हो गये हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी 
उन इत्दोंमें भेदबुद्धि नहीं रही है, वही 'धीर' है 
और वही इनको सहन करनेमे समर्थ है । 

्रश्न-1एते? पद किनका वाचक है और 'न 
व्यथयन्ति!का क्या भाव है ! 

उत्तर--विषर्योके साथ इन्द्रियोंके जो सयोग हैं, जिनके 
लिये पूवे छोकमें भत्रास्पर्शाः पदका प्रयोग किया गया है, 
उन्हींका वाचक यहाँ “एते? पद है | और “न व्यथयन्ति! 
से यह भाव दिखलाया है कि तरिषयोके संयोग-वियोगमें राग- 
द्वेष और हर्ष-शोक न करनेका अभ्यास करते-करते जब 
साधककी ऐसी खिति हो जाती है कि किसी भी इन्द्रियका 
किसी मी मोगके साथ सयोग किसी प्रकार उपे व्याकुल 
नहीं कर सकता, उसमें किसी तरहका विकार उत्पन्न नहीं 
कर सकता, तत्र यह समझना चाहिये कि वह 'धीर? 
और छुख-दुःखमें समभाववाला हो गया है । 

अश्न-“बह मोद्षाके योग्य होता है? इसका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवानूने यह टिखलाया है कि 
उपर्युक्त सममाववाला पुरुष मोक्षका-- परमात्माकी प्राति- 
का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्षमात्र- 
से परमात्माकी प्राति हो जाती है । 


तस्बन्ध--वारहवें और तेरहवँ शलोकोमें भगवान्‌ने आत्माक्ी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन 
किया तथा चोदहवें छोकमें इन्द्रियके साथ विषयोके संयोगोंको अनित्य वतलाया, किन्तु आत्मा क्यों चिल्ल है 
और ये संयोग क्यों अनित्य हैं? इसका स्पष्टीकरण नहीं क्रिया गया; अतएव इस छोक़में भगवान्‌ नित्य और 
अनित्य वरतुके विवेकी रीति वतलानेके लिये दोनों्े लक्षण बतलाते हैं--- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


उभयोरपि 


द्टोऽन्तस्खनयोस्तन्वदरिभिः ॥ १६ ॥ 


असत्‌ वस्तुको तो सत्ता नहीं है और सवका अपाव नहीं है। इल प्रकार इन दोनोंका ही तस्व 


तस्वज्ञानी पुरपांद्वारा देखा गया है ॥ १६॥ 


७० 


ॐ णीता-वश्वविवेचती टीका ॐ 


ग्रश्न--“असतः पद यहाँ किसका वाचक है और 
“उसकी सत्ता नहीं है? इस कथनका क्या अभिप्राय है £ 

उत्तर-'असतः पद यहाँ प॒खिर्तनशीठ शरीर, 
इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विपयोसहित समस्त जडवर्गका 
वाचक है। और 'उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है? 
इससे भगवानने यह भाव दिखळाया है कि वह जिस 
कालमें प्रतीत होता है, उसके पहले भी नहीं था भीर 
पीछे भी नहीं रहेगा; अतएत्र जिस समय प्रतीत होता 
है, उस समय भी वास्तवमें नहीं है | इसलिये यदि 
तुम भीष्मादि खजनोके शरीरोंके या अन्य किसी जड 
वस्तुके नाशकी आशङ्कासे शोक करते हो तो तुम्हारा 
यह शोक करना अनुचित है | 

्रश्न-'सतः? पद यहाँ किसका वाचक है और 
उसका अभाव नहीं है! इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-“सतः? पद यहाँ परमात्मतत्तका वाचक है, 
जो सर्वव्यापी है और नित्य है | “उसका अमाव 
नहीं है? इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है 
किं उसका कमी किसी भी निमित्तसे परित्रर्तत या 
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अभाव नहीं होता । वह सदा एकरस, अखण्ड और 
निर्विकार रहता है । इसलिये यदि तुम आत्मरूपसे 
मीम्मादिके नाशकी आशङ्का करके गोक करते हो, तो 
मी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है । 

अश्च-'अनयो,? विेपणके सहित “उभयोः पड 
किनका वाचक है और तक्तदर्शा ज्ञानी पुरोंद्वारा उनका 
तत्त देखा जाना क्या है ! 


उत्तर-“अनयो ” विशेषणके सहित 'उमयो ? पढ 
उपर्युक्त असत्‌? और सत्‌? ढोर्नोका वाचक है तथा त्को 
जाननेवाले महापुरुपोद्दारा उन दोनोका विवेचन करके जो 
यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तुका पखिर्तन और नाश 
होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत्‌ है--भर्थात्‌ 
अपतत्‌ वस्तुका विद्यमान रहना सम्भव नहीं और जिसका 
पितेन और नाश किसी भी अवस्थामे किसी भी 
निमित्तसे नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह 
सत्‌ है--अर्थात्‌ सतूका कभी अभाव होता ही नहीं--- 
यह्दी त्तदा पुरद्वार उन दोनोंका तचच देखा जाना है | 


सम्बन्ध---पूर्वक्षेकर्मे वित्त “सत्‌” तचके छिये यह कहा गया कि उसका अभाव नहीं है”, वह “सत्‌” 


तरच क्या हे--इस जिज्ञासापर कहते है-- 


अविनाशि तु तद्विद्धि 
विनारामव्य्यस्यास्य 


येन सर्वभिदं ततम्‌ । 


न कश्रित्कतुमहँति ॥ १७॥ 


वाशरहित तो तू उसको जान; जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌--षदयवर्ग ब्याप्त है। इस अदिनाशीका 


विदाश करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥ 
अश्च-“सवम्‌? के सहित इदम्‌? पद यहाँ किसका 
वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे 
व्याप्त है, उसे अविनाशी कददनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-शरीर, इन्द्रिय, मन, भोगोंकी सामग्री और 
सोग-स्थान आदि समस्त जडकीका वाचक यहाँ 'सर्वमःके 
सहित "इदम्‌! पद है| वह सम्पूर्णं जडवर्ग चेतन 
परमात्मतच्चसे व्याप्त है | उस परमात्मतत्तको अविनाशी 
कहकर भगवानने यह भाव दिखाया है कि पूर्व छोकमे 
जिस 'सत्‌? तत्तका मैने लक्षण किया हैं तथा तक्त- 


ज्ञनियोने जिस तत्तकों “सत्‌? निश्चित किया है, वह 
परमात्मा ही अविनाशी नामसे कहा गया है । 
ग्रश्-इस अविनाशीका विनाश करनेमे कोई भी 
समर्थ नहीं है; इस कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे मगवानूने यह दिखलया है कि आकाश- 
से वादलके सद्दा इस परमात्मतत्तके द्वारा अन्य सत्र 
जडवर्ग व्यापत होनेके कारण उनमेसे कोई भी इस परमात्म- 
तत्का नाश नहीं कर सकता; अतएत्र सदा-सब्दा 
विद्यमान रहनेत्राला होनेसे यही एकमात्र सत्‌? तख है। 


* दूसरा अध्याय * 


७१ 


सम्बन्ध--हस ग्रकार “सत्‌ तखकी व्याख्या हो जानेके अनन्तर पूर्वोक्त “असत्‌? “वस्तु क्या है, इस 


जिज्ञात्रापर कहते है-- 
अन्तवन्त इमे देहा 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य 


तस्माद्युध्यस्व 


नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
सारत ॥ १८ ॥ 


इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशावान कहे गये हैं । इसलिये हे 


भरतवंश्ञी अजुन ! तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ 

्रश्न-'इमे’ के सहित देहा:? पद यहाँ किनका वाचक 
है? और उन सबको “अन्तवन्तः? कहनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-“इमे! के सहित देहा ! पद यहाँ समस्त 
शरीरोंका वाचक है और असतूकी व्याख्या करनेके 
छिये उनको 'अन्तवन्तः' कहा है | अभिप्राय यह है 
कि अन्तःकरण और इन्दरियोके सहित समस्त शरीर 
नाशवान्‌ हैं । जैसे ख़प्नके शरीर और समस्त जगत्‌ विना 
_ हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे दी ये समस्त शरीर भी बिना 
ही हुए अशानसे प्रतीत दवो रहे हैं, वास्तवे इनकी सत्ता 
नहीं है । इसलिये इनका नाश होना अवश्यम्भावी है, 
अतएव इनके लिये शोक करना व्यर्थ है. । 

ग्रश्न-यहाँ 'देहा.? पदमें बहुवचनका और शरीरिणः? 
पदमें एकवचनका प्रयोग किसळिये किया गया है : 

उत्तर-इस प्रयोगसे भगवानूने यह दिखलाया है कि 
समस्त शरीरोमें एकही आत्मा है। शरीरोके मेदसे अज्ञानके 
कारण आत्मामें भेद प्रतीत होता है, वास्तवमें भेद नहीं है। 

प्रश्न-दारीरिण:ः पद यहाँ किसका वाचक है और 
उसके साथ 'नित्यस्य', “अनाशिन" और 'अप्रमेयस्य? 
विशेषण देनेका तथा शरीरोंके साथ उसका सम्बन्ध 
दिखलानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पूर्वछोकमें जिस “सत्‌ तत्त्वसे समस्त जड- 
वर्गको व्याक्त बतलाया है, उसी तत्तका वाचक यहाँ 


“शरीरिणः? पद है तथा इन तीनों विशेषणोका प्रयोग 
उस 'सत्‌' ततके साथ इसकी एकता करनेके ढिये ही 
किया है एवं इसे शरीरी! कहकर तथा शरीरोके साथ 
इसका सम्बन्ध दिखळाकर आत्मा और परमात्माकी 
एकताका प्रतिपादन किया गया है | अभिप्राय यह है 
कि व्यावहारिक दृष्टिसे जो भिन्न-भिन्न शरीरोको धारण 
करनेवाले, उनसे सम्बन्ध रनेवाळे भिन्न-भिन्न आत्मा 
प्रतीत होते हैं, वे वस्तुत. मिन्न-मिन् नहीं हैं, सब एक ही 
चेतन तत्त्व है, जैसे निद्राके समय खप्नकी सृष्टिमे 
एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नहीं होती, खम्नका समस्त 
नाना निद्राजनित होता है, जागनेके बाद पुरुष एक 
ही रह जाता है, वैसे ही यहाँमी समस्त नानात्व 
अज्ञानजनित है, ज्ञानके अनन्तर कोई नाना नहीं रहता | 
प्रश्न-हेतुवाचक “तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके युद्धके 
लिये आज्ञा देनेका यहाँ क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-हेतुवाचक “तस्मात? पदके सहित युद्धके 
लिये आज्ञा देकर भगवानने यहाँ यह दिखलाया है किं 
जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान्‌ हैं, 
उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका 
कभी नाश होता नहीं, तब युद्धमें किश्निन्मात्र 
भी शोकका कोई कारण नहीं है | अतएव अब तुमको 
युद्धमे किसी तरहकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये। 


सम्बन्ध--पूर्व छोकमें भगवानूने आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन करके अर्जुनको युद्धके 


लिये आज्ञा दी, किन्तु अर्जुनने जो यह बात कही थी कि “में इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे 
मार डालें तो वह मेरे लिये क्षेमकर होगा” उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया | अतः जगले छोकोंमें आत्माको 
मरने या मारनेवाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैँ--- 


य एनं वेत्ति हन्तारं 


# गीता-तस्वचिवेचनी टीका * 
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यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 


उभौ तौ न विजानीतो नाथं इन्ति न हन्यते# ॥ १९ ॥ 


जो इस आत्माको मारतेवाळा समझता हे तथा जो इसको मरा मानता है, बे दोनों ही नहीं जानते, 
क्योंकि यह आत्मा वास्तवमै न तो किसीको मारता हे ओर न किलीके द्वारा मारा जाता है ॥ १२ ॥ 


प्रक्ष-पदि आत्मा न मरता है और न क्रिसीको 
मारता है, तो मरने और मारनेवाला फिर कोन है ? 
उत्तर-स्थूलशरीरसे सृक्षमशरीरके ब्रियोगको “मरना? 
कहते है । अतएव मरनेवाला स्थूलशरीर हैं, 
इसीळिये पहले “अन्तवन्तः? «मे देहा।" कह गया | 
इसी तरह मन-बुद्धिकि सहित जिस स्थूलशरीरकी 


क्रियासे किसी दूसरे स्थूलशरीरके प्राणोंका वियोग होता 
है, उसे 'मारनेवाळा’ कहते हैं । अतः मारनेवाला 
भी शरीर ही है; आत्मा नहीं; किंतु शरीरके धर्मोको 
अपनेमें अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्माको 
मारनेवाळा ( कर्ता ) मान लेते हैं (३। २७), 
इसीलिये उनको उन कर्मोका फल भोगना पड़ता हवै । 


सम्बन्ध-पूर्वश्षोकमे यह कहा कि आत्मा किसीके द्वारा नहीं मारा जाता; इसपर यह जिज्ञासा होती 
है क्षि आत्मा किसीके द्वारा नही मारा जाता; इसमें क्या कारण है ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ आत्मामं सव 
कारके विकारोंका अभाव वतलाते हुए उसके स्वरूपका प्रतिपादन करते है | 
न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
यह आत्मा किली कालमे भी न तो जन्मता है और न मरता ही दै तथा न यदद उत्पन्न होकर 
फिर होनेवाला ही है। क्योंकि यद्द अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी 


यह नहीं मारा जाता ॥ २० ॥ 

अश्च~'न जायते प्रियतेः---इन दोनों क्रियापदोका 
क्या भाव है * 

उत्तर-इनसे मगवानूने आत्मामें उत्पत्ति और विनाश- 
रूप आदि-अन्तक्रे दो विकारोका अभाव बतलाकर उत्पत्ति 
आदि छद्दो विकारोका अभाव सिद्ध किया है और इसके 
बाद प्रत्येक विकारका अभाव दिखानेके लिये अछग- 
अला शब्दोंका भी प्रयोग किया है | 

प्रभ-उत्पत्ति आडि छः विक्रार कौन-से हैं और इस 
छोकमें किन-किन शब्डोंद्वारा आत्मामें उनका अमाव 
सिद्ध किया है ? 

उच्चर-१ उत्पत्ति (जन्मना), २ अस्तित्व ( उत्पन्न 
होकर सत्तावाला होना), ३ वृद्धि (बढना ), 8 विपरिणाम 


म हन्ता 


(रूपान्तरको प्राप्त होना), ५ अपक्षय (क्षय होना या घटना) 
और ६ विनाश (मर जाना)-ये छः विकार हैँ | इनमेंसे 
आत्माको 'अजः? ( अजन्मा ) कहकर उसमें “उत्पत्ति? रूप 
विकारका अभाव बतलाया है| “अय भूत्वा भूयः न भविता? 
अर्यात्‌ यह जन्म लेकर फिर सत्तात्राला नहीं होता; बल्कि 
खभावसे ही सत्‌ है--यह कहकर 'अस्तिल'रूप विकारका 
“पुराणः ( चिरकालीन और सटा एकरस रहनेवाळा) 
कहकर 'बृद्धि? रूप विकारका, “शाश्वतः? (सदा एकरूपमें 
सित) कहकर बिपरिणामका, “नित्यः? (अखण्ड सत्ताबाला) 
कहकर शक्षय'का और “शरीरे हन्यमाने न हन्यते! 
( शरीरके नाझसे इसका नाश नहीं होता )-यह 
कहकर 'विनाश!का अभाव दिखळाया है | 


चेन्मन्यते हन्तु< हतश्चेन्मन्यते हृतम्‌ | 
उभौ तौ न विजानीतो नाय« इन्ति न इन्यते ॥ 


( कठ० १।२। १९) 
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सम्बन्ध-उचीसवें छोकमें भयवानूने यह बात कही कि आत्मा न तो किसीको मारता है और न किसीके 
द्वारा मारा जाता है; उसके अनुसार बीसवें छोकमें उसे बिकाररहित बतलाकर इस चातका ग्रतिपादन किया 
फि वह क्यों नहीं मारा जाता | अब अगले छोकमें यह बतलाते हैं कि वह किसीको मारता क्यों नहीं ? 


वेदाविनाहिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 


कथं स॒ पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌॥ २१ ॥ 
हे एथापुत्र अज्जुंन | जो पुरुष इस आत्माको साशारदित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वदद 
पुरुष कैसे किसको मरवाता है और केसे किसको मारता है ? ॥ २१ ॥ 
प्रश्न-इस छोकमें भगवान्‌के कथनका क्या किये जागेमें वह यह केसे मान सकता है कि मैं किसीको मार 
अभिप्राय है ! रहा हूँ या दूसरेके द्वारा किसीको मरवा रहा हूँ ! क्योकि 
उत्तर--इसमें मगवानने यह भाव दिखळाया है कि जो उसके ज्ञानमे सर्वत्र एक ही आस्मतत्त है, जो न मरता है 
पुरुष आत्मखरूपको यथार्थ जान लेता है जिसने इस तत्तका और न मारा जा सकता है, न किसीको मारता है और न 
मत्रीमाति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, मरबाता है, अतएव यह मरना, मारना और मखाना आदि 
अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है सब कुछ अन्ञानसे ही आत्मामें अध्यारोपित हैं, वास्तवमें नहीं 
और कैसे किसको मरवाता है ! अर्थात्‌ मन, बुद्धि और हैं | अतः किसीके लिये भी किसी प्रकार शोक करना 
इन्द्रियोंके सहित स्थूळ शरीरके द्वारा दूसरे शरीरका नाश नहीं बनता । 
सम्वन्ध-यहोँ यह शङ्का होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है--उसका कमी नाञ्च नहीं हो 
सकता, अतः उसके लिये शोक करना नहीं बन सकता और शरीर नाझवान्‌ है-उसका नाश होना अवश्यम्भावी 
है, अतः उसके लिये भी झोक करना नहीं बनता--यह सर्वथा ठीक है | किन्तु आत्माका जो एक शरीरसे 
सम्वन्ध छूटकर दूसरे श़रीरसे सम्वन्ध होता है, उसमें उसे अत्यन्त कष्ट होता है; अतः उसके लिये शोक करना 
केसे अनुचित है ? इसपर कहते हैं--- 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि । 


तथा शरीराणि बिहाय जीणीन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 
जैसे मलुष्य पुराने वस्रांको त्यागकर दूसरे नये वस्रोको प्रण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने 


शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शारीरोंको प्राप्त होता है 


प्रश्न-पुराने वर्ख्रोके त्याग और नवीन वख्के धारण 
करनेमें मनुष्यको घुख होता है, किन्तु पुराने शरीरके त्याग 
और नये शरीरके ग्रहणमें तो क्लेश होता है | अतएव इस 
उदाइरणकी सार्थकता यहाँ कैसे क्षो सकती है १ 

उत्तर-पुराने शरीरके त्याग और नये शरीरके 
प्रहणे अज्ञानीको ही दुःख होता है, विवेकीको नहीं | 
माता बालकके पुराने गदे कपडे उतारती है और नये 
पहनाती है तो बह रोता है; परन्तु माता उसके 


गी० त० वि० १०— 


॥ २२ ॥ 
रोनेकी पखा न करके ढुसके हितके लिये कपडे 
बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान्‌ भी जीवके 
वितार्थ उसके रोनेकी कुछ भी परवा न करके उसके 
देको बदल देते हैं | अतएव यह उदाइरण उचित ही है। 
अक्न~भगवान्‌ने यह शरीरोंके साथ “जीर्णानि? 
पदका प्रयोग किया है, परन्तु यह कोई नियम नहीं है 
कि वृद्ध होनेपर ( शरीर पुराना होनेपर ) ही मनुष्यकी 
मृत्यु हो । नयी उम्रके जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते 
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हैं | इसलिये यह उदाहरण युक्तियुक्त नहीं जँचता ! 
उत्तर-यहाँ 'जीणोनि? पदसे अस्सी या सौ वर्षकी 
आयुसे तात्पर्य नहीं है | प्रार्चका युवा या बाल, 
जिस किसी अवस्याम प्राणी मरता हैं, वही उसकी आयु 
समझी जाती है और आयुकी समाप्तिका नाम ही जीर्णा- 
वस्था है । अतएव यह उाहरण सर्वथा युक्तिसङ्घत हैँ। 
प्रश्न-यहाँ 'ासासि' और शरीराणि? दोनों ही 
पद वहुत्रचनान्त हैं | कपड़ा बदलनेवाला मनुष्य तो एक 
साथ भी तीन-चार पुराने चन्न त्यागकर नये धारण कर 
सकता है, परन्तु देही यानी जीवात्मा तो एक ही 
पुराने शरीरको छोडकर दूसरे एक ही नये शरीरको 
प्राप्त होता है | एक साथ बहुत-से शरीरोंका त्याग या 
ग्रहण युक्तिसे सिद्ध नहीं है | अतएत्र यहाँ शारीरके लिये 
वहुव्रचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है ! 
उत्तर-(क) जीवात्मा अबतक न जाने कितने शरीर 
छोड़ चुका है और कितने नयें धारण कर चुका है तथा 
मविष्यमं मी जब्रतक उसे तच्तरज्ञान न होगा तबतकन जाने 
कितने असख्य पुराने शरीरोका त्याग और नये शरीरोंको 
धारण करता रहेगा।इसळिये वहुव चनका प्रयोग किया गया है | 
(ख) स्थूळ, सूक्ष्म और कारणमेदसे शरीर तीन 
हैं | जब जीवात्मा इस शरीरको छोडकर दूसरे शरीरमें 
जाता है तब ये तीनों ही शरीर वदळ जाते हैं । 
मनुष्य जेसा कर्म करता है, उसके भनुसार ही उसका 
खभाव (प्रकृति) वदलता जाता है | सतू, रज, तम तीनों 
गुणमयी व्य्िप्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है, इसीको 
खमाव कइते हैं । प्राय खमावके अनुसार ही अन्तकालमें 
सङ्कल्प होता है और सङ्कल्पके अनुसार ही सूक्ष्मशरीर वन 
जाता है | कारण और सूक्ष्मशरीरके सहित ही यह जीवात्मा 
इस शरीरसे निकलकर सृक्ष्मके अनुरूप ही स्थूलशरीरको 
प्राप्त होता है | इसडिये स्थूल, सूकम और कारणमेदसे 
तीनों शरीरके पखितन होनेके कारण भी बहुव्चनका 
प्रयोग युक्तियुक्त ही है । 


सम्वन्ध--इस ्रक्ञार एक शरीरसे दूसरे शरीरके 


अश्न-आत्मा तो अच्छ है, उसमें गमनागमन नहीं होता, 

फिर देहीके दूसरे शरीरमें जावेङ्जी वात कैसे कही गयी ! 

उत्तर-ास्तवमें आत्मा अचळ और अग्रिय होनेके 
कारण, उसका किसी मी हाछतमें गमनागमन नहीं होता पर 
जैसे घडेको एक मकानसे दूसरे मकानमें छे जानेके समय 
उसके भीतरके आकाशका अर्थात्‌ घटाकाशका मी घटके 
सम्वन्धसे गमनागमन-सा प्रतीत होता है, बैसे ही सुढ्म- 
शरीरका गमनागमन होनेसे उसके सम्बन्धसे आत्मामं भी 
गमनागमनकी प्रतीति होती है। अतएव छोर्गोको समझाने- 
के लिये आत्मामें गमनागमनकी औपचारिक कल्पना की 
जाती है। यहाँ 'देही' गब्ड देहाभिमानी चेतनका वाचक 
हैं, अतएव देहके सम्त्रन्धसे उसमें मी गमनागमन होता- 
सा प्रतीत होता है | इ्सल्यि ठेहीके अन्य शरीरोमें 
जानेकी वात कही गयी । 

ग्र्ष-व्धोंके लिये “गृह्णाति? तथा शरीरके लिये 
“संयाति! कहा है | एक ही क्रियासे काम चळ जाता, 
फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गया ! 

उत्तर-'गृह्ातिःका मुख्य अर्थ (ग्रहण करना” हैं और 
“संयातिः का मुख्य अर्थ शमन करना? है | वस्न ग्रहण 
किये जाते हैं, इसलिये यहाँ "गृहाति? क्रिया दी गयी है 
और शरीरको छोडेकर दूसरे शरीरमें जाना प्रतीत होता 
है, इसलिये 'संयाति' कहा गया है । 

ग्रश्ष-'नर ? और 'उेही--इन ठो पदोका प्रयोग 
क्यो किया गण, एकसे भी काम चळ सकता था १ 

उत्तर--“नरः? पद मतुष्यमात्रका वाचक है ओर 
“देही! पद समस्त जीबसमुदायका । अतः दोनो ही 
सार्थक हैं; क्योंकि वन्नका ग्रहण या त्याग मनुष्य ही 
करता है, अन्य जीव नहीं । किंन्तु एक शरीरसे दूसरे 
शरीरमें गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवोका होता है, 
इसलिये वश्नोके साथ “तर? का तथा शरीरके साथ 
(देही? का प्रयोग किया गया है । 
गरात होनेमें ओक करना अनुचित सिद्ध करके, अव 


भगवान्‌ आत्माका स्वरूप दुर्विज्षय होनेके कारण पुनः तीन ग्लोकोँद्वारा अक्रारानारते उत्तकी निता; निराकारता 
और निर्विकारताका प्रतिपादन करते हुए उसके विना्की आशङ्काते गोक करना अनुचित सिद्ध करते हे 


क दुसरा अध्याय के 
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नेन दहति पावकः । 
॥ २३ ॥ 


इस आत्माको श्न नहीं काउ सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नदीं गळा सकता 


और वायु न्दी छुखा सकता ॥ २३ ॥ 
अश्च-इस छोकका क्या अमिप्राय है ! 


उत्तर-अर्जुन राख्न-अख्नोद्वारा अपने गुरुजन और 
भाई-बन्धुओंके नाश होनेकी आरङ्कासे शोक कर रहे थे, 
अतएव उनके शोकको दूर करनेके लिये भगबानूने इस 
कमें पृथ्वी आदि चारों भूर्तोको भाषाका नाश करनेमें 
असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्माका नित्यत्व और निरा- 
कार सिद्ध किया है | अभिप्राय यह है कि शज्नोके 


अच्छे्योऽयमदाह्मोऽयमकलेययोऽशोष्य एव 


नित्यः सर्वगतः 


द्वारा शरीरको काठनेपर भी आत्मा नहीं कठता; 
आन्न्यस्त्रद्वारा शरीरको जला डालनेपर भी आत्मा नहीं 
जळता, वरुणास्नसे शरीर गला दिया जानेपर भी आत्मा 
नहीं गलता और वायज्यास्रके द्वारा शरीरको छुखा दिया 
जानेपर भी आत्मा नहीं सूखता | शरीर अनित्य एवं 
साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है, अतएव 
किसी भी अन्न-शल्नादि पृथ्वीतत्वद्वारा या वायु, अग्नि 
और जळके द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता | 


च । 


स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


क्योकि यह आत्मा सच्छेद्य हे, यह आत्मा अदाह्य, मक्लेच और निःसन्दे अशोष्य है । तथा यह 
आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचर, स्थिर रहनेवाला और सनातन है ॥ २४ ॥ 


अश्नमपूर्व छोकमें यह बात कह दी गयी थी कि 
शस्त्रादिके द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता, 
फिर इस छोकमें उसे दुत्रारा अच्छेथ, अदाह्य, अक्खेध 
और अशोष्य कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उचर-इससे भगवानने आत्मतत्तका शख्नादिद्वार 
नाश न हो सकनेमें कारणका प्रतिपादन किया है। 
अभिप्राय यह हवै कि आत्मा करनेत्राळी, जळनेताली, 
गलनेत्राली और सूखनेवाली वस्तु नहीं है | वह अखण्ड, 
अत्यक्त, एकरस और निर्विकार है, इसलिये उसका 
नाश करनेमें शत्रादि कोई भी समर्थ नहीं है 1 

म्रभ-अच्छेद्यादि शब्दोसे आत्माका नित्यत्व 
प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-अच्छ्ेयादि शब्दोंसे जैसा भविनाशित्व सिद्ध 
होता है वह तो आकागर्मे मी सिद्ध हो सकता है, 
क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतोंका कारण और उन 


सबमें व्याप्त दोनेसे न तो पृथ्वी-तखसे बने हुए 
शखोद्वारा काटा जा सकता है, न अमिद्वारा जलाया 
जा सकता है, न जलसे गलाया ज। सकता है और न 
वायुसे सुखाया ही जा सकता है । आत्माका 
अविनाशित्व उससे अत्यन्त त्रिलक्षण है-इसी बातको सिद्ध 
करनेके लिये उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा 
गया है | अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं 
है, क्योकि महांप्रल्यमें उसका नाश हो जाता है 
और आत्माका कमी नाश नहीं होता, इसलिये वह 
नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केषछ अपने 
कार्यमात्रमे व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है | आकाश 
सनातन, सदासे रहनेवाला, अनादि नहीं है और आत्मा 
सनातन---अनादि है । इस प्रकार उपर्युक्त शब्दोद्वारा 
आकाशासे आत्माकी अत्यन्त विलक्षणता दिखलायी गयी है| 
ग्रश्न-आत्माको स्थाणु और अचल कहनेका क्या 
भाव है ! ँ 
, उत्तर-इससे आत्मार्मे चलना और हिळना दोनों 
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क्रियाओंका अभाव दिखळाया है । एक ही स्थानमें क्रियाओंका ही आत्मामें अभाव है | वह न हिलता है 
स्थित रहते हुए कॉपते रहना 'दिळना? है और एक और न चलळता ही है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई 
जगहसे दूसरी जगह जाना “चलना? है । इन दोनों भी स्थान उससे खाली नहीं दै । 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविक्कार्योऽयस्ुच्यते | 
तस्मादेवं बिदित्बैन नाबुशोचिठुमहसि ॥ २५॥ 


यद्द आत्मा अव्यक्त दै, यह आत्मा अचिन्त्य दै और यह भात्मा विकाररदित कहा जाता है। इससे 
हे अजुन ! इख आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अथात्‌ मुझे शोक करना 
उचित नहीं है ॥ २५॥ 
प्रश-आत्माको “अव्यक्त और “अचिन्त्यः कहनेका बिषय नहीं कर सकते, इसळिये प्रकृति भी अव्यक्त और 
क्या मात्र है ! अचिन्त्य दै; किन्तु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार 
उत्त-आक्षा किसी भी इन्द्रियके द्वारा जाना नहीं जा होता है और भात्मामें कमी किसी भी अवस्थामें विकार 
सकता, इसलिये उसे “अव्यक्त” कहते हैं और वह मनका नहीं होता । अतएव प्रकृतिसे आत्मा अत्यन्त विलक्षण है | 
भी विषय नहीं है, इसलिये उसे 'अचिन्त्य कक्षा गया है। म्रश्न-इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तुझे 
प्रश्ष-आत्माको “अविकार्य? कहनेका क्या अभिप्राय है! शोक करना उचित नहीं है, इस कपनका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-आत्माको 'भविकार्य कहकर अव्यक्त उत्तर-हससे यह माव दिखलाया है कि आत्माको 
प्रकृतिसे उसकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया उपर्युक्त प्रकारसे नित्य, सर्वगत; अचळ, सनातन, 
है । अभिप्राय यह है कि समस्त इन्द्रियाँ और अन्तः- अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्त्रिकार जान लेनेके बाद 
करण प्रकृतिके कार्य हैं, वे अपनी कारणरूपा प्रकृतिको उसके छिये शोक करना नहीं बन सकता | 
सम्वन्ध---उपर्युक्त शोकम भगवान्‌ने आत्माको अजन्मा और अविनाश्गी वतलाकर, उसके लिये शोक 
करना अनुचित सिद्ध किया; अब दो क्रोकोद्वारा आतामो ओपचारिकरूपसे जन्मने-मरनेवाला मावनेपर भी 
उसके लिये झोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते है-- 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 


तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 
किन्तु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी हे महावाहो ! 
तू इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६॥ 


प्रभ-'अथः और “च” दोनों अब्यय यहो किस 
अर्थमे हैं ! ओर इनके सद्वित इसको तू सदा जन्मनेवाळा 
और सदा मरनेत्राला मानता हो तो मी तुझे शोक करना 
उचित नहीं है! इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-'अथ’ और भच? दोनों अन्यय यहों 
औपचारिक खीकृतिके बोधक हैं । इनके सहित उपर्युक्त 
वाक्यसे भगवानूने यह माव दिखाया है कि यद्यपि 
वास्तवमें आत्मा जन्मने और मरनेवाला नहीं है---यही 


बात यथार्थ है, तो भी, यदि तुम इस आत्माको सदा 
जन्मनेवाला अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके संयोगमें प्रवाहरूपसे 
सदा जन्मनेवाळा मानते हो तथा सदा मरनेत्राला 
अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरके वियोगमें प्रवाहरूपसे सदा 


-मरनेवाळा मानते हो तो इस मान्यताके अनुसार भी 


तुम्हें इसके लिये इस प्रकार ( जिसका वर्णन 
पहले अध्यायके भट्ठाईसेसे सँतालीपर्वे छीकतक 
किया गया है ) शोक करना नहीं चाहिये । 


क दुसरा अध्याय # 
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जातस्य हि श्रुवो मत्युघ्नुव जन्म शृतस्य च। 


तस्मादपरिहारयेऽथें न 


त॑ शोचितुमह॑सि ॥ २७ ॥ 


क्योकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी सृत्यु निश्चित द्वै और मरे हुएका जन्म निश्चित है । 
इससे भी इस विना उपायवाले विषयमै तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २७॥ 


ग्रश्न-“हि? का यहाँ क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-“हि! हेतुके अर्थमें है । पूर्वळोकमें जिस 
मान्यताके अबुसार भगवानने शोक करना अनुचित 
बतळाया है, उसी मान्यताके अनुसार युत्तिपूर्वक 
उस बातको इस ३लोकमें सिद्ध करते हैं । 
प्रश्न-निसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित 
है---यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा 
नहीं रहता, इस बातको समी जानते हैं | परन्तु यह 
बात कैसे कहदी किं जो मर गया है उसका जन्म 
निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है, उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता--यह प्रसिद्ध है ( ४।९, 
७५] १७, ८। १५, १६, २१ इत्यादि ) १ 
उत्तर-यहाँ भगवान्‌ वास्तबिक सिद्धान्तकी बात नहीं 
कह रहे हैं, मगवानूका यह कथन तो उन अज्ञानियोंकी 
दृष्टिसे है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते हैं। 


उनके मतानुसार जो मरणधर्मा है उसका जन्म होना 
निश्चित ही है, क्योकि उस मान्यतामे किंसीकी मुक्ति 
नहीं हो सकती | जिस वास्तविक सिद्धान्तमे मुक्ति मानी 
गयी है, उसमें आत्माको जन्मने-मरनेबाळा भी नही 
माना गया है, जन्मना-मरना सब अन्नानजनित ही है । 

ग्रश्न-“तस्मात्‌” पदका क्या अभिप्राय है ! तथा 
“अपरिहायें अर्थे का क्या भाव है और उसके लिये 
शोक करना भनुचित क्यों है £ 

उत्तर-'तस्मात्‌! पद हेतुवाचक है | इसका प्रयोग 
करके “अपरिहार्य अर्थः से यह दिखलाया है कि 
उपर्युक्त मान्यताके अनुसार आत्माका जन्म और मृत्यु 
निश्चित होनेके कारण वह बात अनिवार्य है। उसमें 
उलट-फेर होना असम्भव है, ऐसी स्थितिमें निरुपाय 
बातके लिये शोक करना नहीं बनता । अतएव इस 
इष्टिसे भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है । 


सम्बन्ध --पूर्वरलोकोद्वारा जो आत्माको नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने-मरने- 
वाला मानते है, उन दोनोंक्रे मतसे ही आत्माके लिये शोक करना नहीं बनता--यह बात सिद्ध की गयी। अब 
अगले इलोकमें यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियोंके झरीरॉको उद्देश्य करके भी झोक करना नहीं बनता-- 


अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्तनिधनान्येव 


तत्र 


व्यक्तमध्यानि भारत । 
का परिदेवना॥ २८॥ 


हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकढ हो ज्ञानेवाले हैं, 
केवल वीचमे दी प्रकठ हैं, फिर ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है ? ॥ २८ ॥ 


प्रभ-“भूतानि! पद यहाँ किनका बाचक है! 
उनके साथ “अव्यक्तादीनि!, “अव्यक्तनिधनानि! और 
“्यक्तमध्यानि!---इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-“भूतानि? पद यहाँ प्राणिमात्रका वाचक है । 
उनके साथ “अव्यक्तादीनि? विशेषण जोड़कर यह भाव 
दिखलाया है कि आदिमें अर्थात्‌ जन्मसे पहले इनका 


वर्तमान स्थूलशरीरोंसे सम्बन्ध नहीं था, “अव्यक्त- 
निधनानि? से यह भाव दिखलाया है कि अन्तमें अर्थात्‌ 
मरनेके बाद भी स्थूल शरीरोंसे इनका सम्बन्ध नहीं 
रहेगा और “व्यक्तमध्यानि? से यह भाव दिखलाया है कि 
केबल जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त बीचकी अवस्थामें ही 
ये व्यक्त हैं अर्थात्‌ इनका शरीरोंके साथ सम्बन्ध है | 
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अ्रश्न-ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है, इस 
वाक्यका क्या भाव हूँ ? 

उत्तर-इससे भगवानूने यह दिखलाया है कि जैसे 
स्वप्नकी सृष्टि खप्नकाळसे पहले या पीछे नही है, केवल 
खप्नकालमें ही मनुष्यका उसके साथ सम्बन्ध-सा प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार जिन शरीरोके साथ केवळ त्रीचकी 
अत्रस्थामें ही सम्बन्ध होता है, नित्य सम्बन्ध नहीं है 
उनके लिये क्या शोक करना है ? महाभारत-्लीपर्वके दूसरे 


अध्यायमें विदुरजीने भी यही वातइस प्रकार कही है--.. 
भदशैनादापतिता पुनश्चादर्शनं गता. । 
नेते तब न तेपा लं तत्र का परिदेवना | १३॥ 
अर्थात्‌ जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब 
अदर्शनसे आये हुए थे यानी जम्मसे पहले अप्रकट थे और 
पुन. भदरर्शनको प्राप्त हो गये | अत, बास्तवमे न ये तुम्हारे है 
और न तुम इनके हो; फिर इस व्िपयमें शोक कैसा ? 


सम्बन्ध--आत्मतत्त अत्यन्त दुवोध होगेके कारण उसे समझानेके लिये भगवानूने उपर्युक्त इल्लोक्ोंद्वारा 
भिन्न-भिन्न अक्गारसे उसके स्वरूपका वर्णन क्रिया; अव अगले र्लोकमें उत्त आत्मतत्तके दर्शन, वर्णन और 
श्रवणकी अलोकिकता और दुलेभताका निरूपण करते हैँ-- 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्रिदेनमाश्चरयव्ह्ृदति तथैव चाम्यः । 
आश्वर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैवकश्चित्‌॥ २९ ||# 
कोई पक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चयंकी भाँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई मद्दापुरुष 


दी इसके तरवका आश्चर्यक्री भाँति वर्णन करता है तथा दूखरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी 
भाँति खुनता है और कोई-कोई तो खुनकर भी इसको नहीं जानता ॥ २९॥ 


ग्रक्ष-'कोई एक ही इसे आश्चर्यकी माँति देखता है? 
इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर-इससे भगत्रान्‌ने यह दिखलाया है कि आत्मा 
आश्चर्यमय है, इसलिये उसे देखनेवाला ससारमें कोई त्रिरला 
ही होता है और वह उसे आश्चर्यकी मोति देखता हैं । जैसे 
मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओको मन, बुद्धि और इन्द्रियोके 
द्वारा इद॑बुद्विसे देखता है,आत्मदरशन वैसा नही है,आत्माका 
देखना अद्भुत और अलौकिक है । जब एकमात्र चेतन 
आत्मासे भिन्न किसीकी सत्ता ही नहीं रहती, उस समय 
आत्मा खय अपने द्वारा ही अपनेको देखता है | उस 
दर्शनमें दरष्टा, दय और दर्शनकी त्रिपुटी नहीं रहती, 
इसलिये बह देखना आश्वर्यकी भाँति है | 


» इसी इलोकसे मिलता-चुलता कठोपनिपदूका मन्त्र इस प्रकार है-- 


्रश्न-'वैसे ही कोई आश्चर्यकी सोति इसका वर्णन 
करता है |? इस वाक्यका क्या भाव हैं ? 

उत्तर-इससे भातरानूने यह भाव श्खिलाया है कि 
आतमसाक्षात्‌ कर चुकनेवाले समी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरोंको 
समझानेके लिये आत्माके ख़रूपका वर्णन नहीं कर 
सकते । जो महापुरुप परमात्मतत्वक्रो मलीमोति जानने- 
वाले और वेदशाखके ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्माका 
वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना सी आश्चर्य- 
की भाँति होता है | अर्थात जैसे किसीको समझानेके लिये 
लौकिक वस्तुके खरूपका वर्णन किया जाता है, उस 
प्रकार आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका 
वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है । 


श्रवणायापि बहुमियों न छभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो य न विद्यः । 
आश्चयोँ वक्ता कुशलोऽस्य रव्धाऽऽश्रयां ज्ञाता कुगलानुगिए, | ( १। २। ७) 
“जो ( आत्मतत्त ) बहुतोंको सुननेके लिये मी नहीं मिलता और बहुत-से सुननेवाले भी जिसे नहीं जान पाते, उस 
आत्माका वर्णन करनेवाला कोई आश्चर्यमय पुरुष ही होता हे। उसे प्राप्त करनेवाला निपुण पुरुप मी कोई एक ही होता है 
तथा उसका शाता भी को$ कुशल आचायंद्वारा उपदिष्ट आश्चर्यमय पुरुप ही होता है ।? 


= 
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जितने मी उद्दाहरणोंसे आत्मतत्त समझाया जाता 
है, उनमेंसे कोई भी उदाहरण पूर्णरूपसे आत्मतत्वको 
समझानेवाला नहीं है | उसके फिंसी एक अशको ही 
उदाहरणोंद्वारा समझाया जाता है, क्योंकि भात्माके 
सदश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, इस अवस्थामें कोई 
भी उदाहरण पूर्णरूपसे कैसे छागू हो सकता है १ तथापि 
विषिमुख और निषेधमुख आदि बहुत-से आश्चर्यमय 
सकेतोद्वारा महापुरुत्र उसका लक्ष्य कराते हैं, यही 
उनका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करना है । वास्तवमें 
आत्मा वाणीका अविषय होनेके कारण स्पष्ट शब्दोंमें 
वाणीद्वारा उसका वर्णन नहीं हो मकता | 

प्रश्न-“दूसरा इसको आश्चर्यकी भॉति सुनता है, 
इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि इस आमाके वर्णनफो सुननेवाळा सदाचारी 
शुद्धचित्त श्रद्धालु आस्तिक पुरुष भी कोई विरळा ही 
होता है और उसका सुनना भी आश्चर्यकी भाँति है । 
अर्थात्‌ जिन पदार्थोको वह पहले सत्य, सुखरूप और 
रमणीय समझता था तथा जिन शरीरादिको अपना 
खह्प मानता था, उन सवो अनित्य, नाशवान्‌, 
दु खूप और जड तथा आत्माको उनसे सर्वथा विलक्षण 
सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योकि वह 


७०, 


तत्त उसका पहले कमी हुना या समझा हुआ नहीं होता 
तया किप्ती भी छौकिक्र वस्तुसे उसकी समानता नहीं 
होती, इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत माझम होता 
है । तथा वह उस तत्को तन्मय होकर सुनता है और 
छुनकर छुग्ध-सा हो जाता है, उसकी वृत्तियाँ दूसरी ओर 
नहीं जातीं--यही उसका आश्चर्यकी भाँति सुनना है । 
ग्रक्ष-'कोई-कोई छुनकर भी इको नहीं जानता! 
इस वाक्यका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
जिसके अन्त करणमें पूर्ण श्रद्धा और आस्तिकमाव 
नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती- 
ऐसा मनुप्य इस आत्मतत्वको घुनकर भी सशय और 
विपरीत भावनाके कारण इसके खरूपको यपार्थ नहीं 
समझ सकता, अतएव इस आक्षतछका समझना 
अनधिकारीके लिये बडा ही दुर्लभ है । 
अश्न--“आश्चर्यवत्‌? पद्‌ यहाँ आत्माका विशेषण है 
या उसे देखने, कहने और घुननेत्रालोका अथवा देखना, 
वर्णन करना और श्रवण करना--इन क्रियाओंका * 
उत्तर-“आश्चर्यवत” पद यहाँ देखना, सुनना आदि 
क्रियाओंका विशेषण है, क्रियाविशेषण होनेसे उसका 
भाव कर्ता और कमि अपने-आप ही आ जाता है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार आत्मतखके दर्ज़न, वर्णन और श्रवणकी अलोकिकता और हुर्लभताका प्रतिपादन 
करके अव, आत्मा नित्य ही अवध्य हे; अतः किसी भी आणीके लिये झोक करना उचित नहीं है--यह 
बतलात हुए भगवान्‌ सास्ययोगके प्रकरणका उपसहार करते हैं--- 


देही नित्यमबध्योऽयं 
तस्मात्सवीणि 


सवेस्य भारत | 


देहे 


भूतानि न त्वं शोचिठुमहसि॥ २०॥ 


दे अर्जुन ! यह आत्मा सबके शारीरोंमें सदा ही अवध्य है । इस कारण सम्पूर्ण प्राणियाँके लिये तू 


शोक करनेको योग्य नहीं हे ॥ ३० ॥ 

प्रश्न-/यह आत्मा सवके शरीरमें सदा ही अवध्य 
है! इस वाक्यका क्या भाव है : 

उत्तर-इस वाक्यम भगवानूने यह भाव दिखळाया 
है कि समस्त प्राणियोंके जितने भी शरीर है, उन 


समस्त शरीरोमें एक ही आत्मा है । शरीरोंके भेदसे 
अज्ञानके कारण आत्मामें भेद प्रतीत होता है, वास्तवमें 
भेद नहीं है । और वह आत्मा सदा ही अत्रष्य है; उसका 
कमी किसी भी साधनसे कोई मी नाश नहीं कर सकता । 


८० # गीता-तचवविवेचनी टीका # 


प्रभ्न-“स कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक कोई मी समर्थ नहीं है, अतः तुम्हें किसी भी प्राणी- 
करनेको योग्य नहीं है? इस वाक्यका क्या माव है?! के लिये शोक करना उचित नहीं है । क्योंकि जब 
उत्तर-इस वाक्यमें हेतुवाचक 'तस्मात्‌' पदका उसका नाश किसी मी कालमें किसी मी साधनसे हो ही 
प्रयोग करके भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि इस नहीं सकता, तब उसके लिये शोक करनेका अवकाश ही 
प्रकरणमें यह वात भलीमॉति सिद्ध दो चुकी है कि कहाँ है अतएव तुम्हें किसीके भी नारकी आशङ्कासे 
आत्मा सदा-सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करनेमें शोक न करके युद्धके लिये तैयार हो जाना चाहिये । 
सम्बन्ध-यहॉतक भगवानूने साख्ययोगके अनुसार अनेक युक्तियोंद्वारा नित्य, शुद्ध, वुद्ध, सम, निर्विकार 

ओर अकर्ता आत्माके एकल, नित्यत्व, अविनात्ति् आदिका प्रतिपादन करके तथा शरीरोंको 
बविनाशग़ील बतलाकर आत्माके या झरीरोंके लिये अथवा ज्ञरीर और आत्माके वियोगके लिये झोक 
करना अनुचित सिद्ध किया । साथ ही ग्रसज्ञकश़ आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी झोक करनेके 
अनोचित्यका प्रतिपादन किया और अर्जुनको युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी । अव सात ₹लोतरोद्वारा क्षात्र धर्मके 


अनुसार झोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुनको युदधके लिये उत्साहित करते है-- 


स्वधममपि चावेक्ष्य 


न बिकम्पितुमहेसि । 


धस्यौद्धि युडाच्छ्ठेयोऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते॥ ३१ ॥ 


तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य नहीं है यानी तुझे भय नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धखे वढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कतव्य नहीं है ॥ ३१ ॥ 


अञ्न यहाँ “अपिः पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-यहाँ "अपि? पदका प्रयोग करके भगवानूने 
यह भाव डिखळाया है कि आत्माको नित्य और शरीरोंको 
अनित्य समझ लेनेके बाद शोक करना या युद्वादिसे 
भयभीत होना उचित नहीं है, यह बात तो मैंने तुमको 
समझा ही दी है; उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने 
वर्णधर्मकी ओर देखो तो भी तुम्हें भयमीत नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि युद्धसे विमुख न होना क्षत्रियका 
खाभाविक धर्म है ( १८ । ४३ ) 

ग्रश्न- हि! पदका क्या अभिप्राय है £ 

उत्त--हि? पद यहाँ हेतुवाचक है । अभिप्राय 
यह है कि भयभीत क्‍यों नहीं होना चाहिये, 


यइच्छ्या चोपपन्नं 
सुखिनः क्षत्रियाः 


इसकी पुष्टि उत्तरार्धमें की जाती है । 

ग्रश्न-क्षेत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा 
कोई श्रेय नहीं है? इस वाक्यका क्या माव है १ 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह भात्र दिखाया है 
कि जिस युद्धका आरम्म अनीति या लोभके कारण नहीं 
किया गया हो एव जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता 
हो किन्तु जो धर्मसंगत हो; कर्तव्यरूपसे प्राप्त हो और 
न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही कषत्रियके लिये 
अन्य समस्त धमोँकी अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है | 
कषत्रियके लिये उससे वढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म 
नहीं है,क्योंकि धर्ममय युद्ध करनेवाला क्षत्रिय अनायास ही 
इच्छानुसार खर्ग या मोक्षको प्राप्त कर सकता है । 


स्वगद्वारमपावृतस्‌ । 


पार्थं लभन्ते युडमीृशस्‌॥ ३२ ॥ 


हे पार्थ | अपने-आप प्राप्त हुए और खुळे हुए स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान 


क्षत्रियलोग दी पाते हैं ॥ ३२ ॥ 


४ दूसरा अध्याय # 


८१ 


अश्च-'पार्थ? सम्बोधनका क्या भाव है ! 

उत्तर-पहाँ अर्जुनको “पार्थः नामसे सम्बोधित करके 
भगवान्‌, उनकी माता कुन्तीने इस्तिनापुरऐे आते 
समय जो सन्देश कळाया था, उसकी पुनः स्मृति दिछाते 
हैं उत समय कुन्तीने मगवान्‌से कहा था-- 

एतद्धनञ्जयो वाष्यो निव्योदुक्तो दकोदरः । 

यद कषत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागत, ॥ 

(महा० उद्योग० १३७। ९-१० ) 

अर्थात्‌ "धनञ्जय अर्जुनसे और सदा कमर कसे तैयार 
रहनेत्राले मीमसे तुम यह बात कहना कि जिस कार्यके 
लिये क्षत्रिय-माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका 
समय सामने आ गया है ।? 

अश्न-यहाँ 'युद्धम्‌?के साथ 'यदृच्छयोपपन्नम्‌) विशेषण 
देकर उसे 'अपाबृतम खगद्वारम्‌' कहनेका क्या माव है. ! 

उत्तर-'यदच्छयोपपन्नम्‌? विशेषण देकर यह भाव 
दिखळाया है कि तुमने यह युद्ध जान-बूझकर खडा 
नहीं किया है | तुमलोगोने तो सन्धि करनेकी बहुत 
चेष्टा की, किन्तु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहरके 
रूपमें खखा हुआ राज्य बिना युद्धके वापस लौटा देनेको 


दुर्योधन राजी नहीं हुआ--उसने स्पष्ट कह दिया कि 
सूईकी नोक टिके इतनी जमीन भी मै पाण्डाको नहीं 
दूँगा# ( महा० उद्योग० १२७। २५), तब तुमलोगोको 
वाध्य होकर युद्धका आयोजन करना पड़ा, अतः यह 
युद्ध तुम्द्ारे किये 'यदृष्छयोपपन्नम्‌? अर्थात्‌ बिना इच्छा 
किये अपने-आप प्राप्त है । तया 'अपावृतम्‌ खर्गद्वारम? 
विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह खुला हुआ खर्गका 
द्वार है, ऐसे धर्मयुद्धमें मरनेबाला मनुप्य सीधा खर्गमें जाता 
है, उसके मार्गमे कोई भी रोक-टोक नहीं कर सकता | 

प्रभ-'इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय लोग 
ही पाते हैं? इस वायका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे मगवानने यह भाव दिखलाया 
है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने-आप कर्तब्य- 
खूपसे प्राप्त हुआ है और खुळा हुआ खद्वार है, हरेक 
क्षत्रियको नहीं मिल सकता | यह तो किन्हीं बडे 
भाग्यशाली क्षात्रियोको ही मिला करता है| अतएव तुम्हारा 
बडा ही सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध 
अनायास ही मिल गया है, अतएव अब तुम्हें इससे 
हटना नहीं चाहिये | 


सम्बन्ध-इस प्रकार घमंमय युद्ध करनेमें लाभ दिखलानेके वाद अब उसे न कूरनेमें हानि दिखलेते हुए 


भयवान्‌ अजुनको युद्धके लिये उत्साहित करते है-- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य 
ततः खधर्म कीर्ति च 


संग्रामं न करिष्यसि | 
हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 


किन्तु.यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो खधर्म और कीतिंको खोकर पापको प्राप्त 


होगा ॥ ३३ ॥ 
ग्रश्न-“भया पदका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-“अपथः पद यहाँ पक्षान्तरे है । अभिप्राय यह है 

कि अम प्रकारान्तरसे युद्धकी कर्तव्यता सिद्ध की जाती है | 

_ अञ्न-सिग्रामम!के साथ “इमम? और 'धर्यम्‌!-इन 

दोनों त्रिहेपणोंका प्रयोग करके यह कहनेका क्या अभिप्राय 

है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो खधर्म और कीर्तिको 
खोकर पापको प्राप्त होगा # 


उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि यह 
युद्ध धर्ममय होनेके कारण अवश्यकर्तन्य है, यह बात तुम्हें 
अच्छी तरह समझा दी गयी, इसपर भी यदि तुम किसी 
कारणसे युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा 'खधर्मेका त्याग! 
होगा और निवातकवचादि दानत्रोके साथ युद्धमें विजय 
पानेके कारण तथा भगवान्‌ शिवजीके साथ युद्ध करनेके 
कारण तुम्हारी जो संसारमें बडी मारी कीर्ति छायी है वह 


आ यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या बिष्मेद्जेण केशव । तावदप्यपरितयाज्यं भूमेः पाण्डवास्ति॥ २” 


गी० त० बि० ११-_ 
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ॐ गीता-तस्वचिवेचनी ढोका # 


भी नष्ट हो जायगी । इसके सिता कर्तव्यका व्याग करनेके 
कारण तुम्हे पाप भी होगा ही, अतएव तुम जो पापके 


भयसे युद्धका त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो, 
यह सर्वथा अनुचित है | 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 


सम्भावितस्य 


चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


तथा सब लोग तेरी बहुत काळतक रहनेचाळी अपकीर्तिका भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुषके 


लिये अपक्रीतिं मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४॥ 

ग्रश्ष-यहाँ “अपि? पदका प्रयोग करके यह कहनेका 
क्या साब है कि सब्र लोग तेरी बहुत काळतक रइनेवाली 
अपक्कीतिं करेंगे | 

उत्तर-यहोॉ अपि’ पदका प्रयोग करके इस वाक्यसे 
मगवानूने यह दिखलाया है कि केवळ खधर्म और कीर्तिका 
नाश होगा ओर तुम्हे पाप लगेगा, इतना ही नहीं; साथ ही 
देवता, ऋषि और मनुष्पादि समी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार- 
से निन्दा मी करेंगे । और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी 
जो थोड़े दिन होकर रह जाय, वह अनन्त कालतक वनी 
रहेगी अतएव तुम्हारे लिये युद्धका त्याग सर्वया अनुचित है। 

रश्न-'माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे 


भयाद्रणादुपरतं 


मंस्यन्ते 


मी बढ़कर है? इस बाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे मगवानूने यह दिखलाया है कि 
यदि कदाचित्‌ तुम यह मानते होभो कि अकीर्ति होनेमें 
हमारी क्या हानि है ? तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो 
पुरुष संसारमै प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग 
श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुत्रके लिये अपकीत्ति मरणसे भी 
बढ़कर दुःखदायिनी हुआ करती है । अतएब जब 
वैसी अकीतिं होगी, तव तुम उसे सहन न कर 
सकोगे; क्योंकि तुम संसारमें बड़े शूरवीर और श्रेष्ठ 
पुरुषके नामसे विख्यात हो, खर्गसे लेकर पाताळतक 
सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है । 


त्वां महारथाः । 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
और जिनकी दृष्टिम तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लशुताको प्राप्त होगा, वे महारथी लोग 


तुझे भयके कारण सुद्धसे इटा हुआ मानेंगे ॥ ३५॥ 


ग्रक्ष-'जिनकी दृष्टिमें तू बहुत सम्मानित होकर 
लघुताको प्रात होगा? इस वाक्यका क्या भान है £ 


उत्तर-उपर्युक्त वाक्यसे मगबानूने यह भान 
दिखलाया है किं भीष्म, रोण भौर शल्य आदि तथा 
विराट, हुपद, सात्यकि और श्टयुन्नादि मद्दारपीगण, 
जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आये हैं, तुम्हें बडा 
मारी शूरवीर, महान्‌ योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं, 
युद्धका त्याग करनेसे तुम उनकी दृष्टिमें गिर जाओगे-= 
चे तुमको कायर समझने लगेंगे । 


प्रभ-'महारथौलोग तुझे भयके कारण युद्धसे इटा 
हुआ मानेंगे? इस वाक्यका क्या भाष है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने महारथियोंकी दमि 
अ्ुनके गिर जानेका ही स्पष्टीकरण किया है । 
अभिप्राय यह है कि वे महारथीलोग यह नहीं समझेंगे 
कि अर्जुन अपने खजनसमुदायपर दया करके या 
युद्धको पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं; वे तो 
यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचानेके 
लिये युद्धका त्याग कर रहे हैं । इस परिखितिमें बुद्ध न 
करना तुम्हारे लिये किसी तरह भी उचित नहीं है । 


# दुसरा अध्याय + 


८३ 


अवाच्यवादांश्च बहून्‌ 


वदिष्यन्ति तवाहिताः । 


निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌॥ ३६ ॥ 
तेरे वेरीलोग तेरे सामर्थ्यंकी निन्दा करते हुए तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, 


उसखे अधिक दुःख और कया होगा ? ॥ ३६ ॥ 
प्रश्न-चौंतीसवे छोकमें यह बात कह ही दी थी कि सभी 
प्राणी तुम्हारी निन्दा करेंगे, फिर यहाँ यह कहनेमें क्या 
विशेषता है कि तुम्हारे रातरुरेग तुम्हारे सामर्ध्यकी निन्दा 
करते हुए तुम्हें बहुत-से न कहने योग्य वचन मी कहेंगे ! 
उत्तर-चौंतीसवें ₹लोकमें सवसाधारणके द्वारा सदा 
की जानेवाडी निन्दाका वर्णन है और यहाँ दुर्योधनादि 
शत्रुओद्वारा सुँहपर कहे जानेवाले निन्दायुक्त दुर्वचनोकी 
बात है । वह निन्दा तो केवल माननीय पुरुषोके डिये 
द्वी अधिक दुःखदायिनी होती है, सबके लिये नहीं | 
किन्तु अपने मुँहपर शत्रुओंके दुर्वचनोंको घुनकर तो 
साधारण मनुष्यको भी भयङ्कर दुःख होता है । इसलिये 
भगवानका कहना है किं केवल जगतमे तुम्हारी निन्दा होगी 
और तुम्हें जो अबतक बडा शूरवीर मानते थे वे कायर 
समझने लगेंगे, इतनी ही बात नहीं है, किन्तु उनमेंसे जो 


तुम्हारा अहित चाहनेवाले हैं, तुम्दारी हानिसे जिनको हर्ष 
होता है, वे तुम्हारे बैरी दुर्योधनादि तुम्हारे बल, पराक्रम और 
युद्धकौराळ आदिकी निन्दा करते हुए तुम पर भाँति-भौँति- 
के असह्य वाग्बाणोंकी वर्षा भी करेंगे, वे कहेंगे-अर्डुन 
किस दिनका वीर है, वह तो जन्मका ही नपुसक है। 
उसके गाण्डीव धनुषको और उसके पौरुषको धिक्कार है ! 

प्रश्न-“उससे अधिक दु ख और क्या होगा? इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवानूने उपर्युक्त धटनाके परिणामको 
महान्‌ दुःखमय सिद्ध किया है | अभिप्राय यह है कि इससे 
बढ़कर दुःख तुम्हारे लिये और क्या होगा, अतएव अभी 
तुम जो युद्धके त्यागमें छु समझ रहे हो और युद्ध 
करनेमें दु.ख मान रहे हो, यह तुम्हारी भूल है । युद्धका 
त्याग करनेमें ही तुम्हारे लिये सबसे अधिक दु:ख है । 


सम्वन्ध-उपर्युक्त बहुत-से हेतुओंक्रोदिखलाकर युद्ध न करनेमें अनेक प्रक्रारकी हानियोंका वर्णन करनेके वाद 
अब भगवान्‌ युद्ध करनेमें दोनों तरहसे लाभ दिखाते हुए अर्जुनको युद्धके लिये तेयार होनेकी आज्ञा पेते है-- 


हृतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जिल्ला वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिए कोन्तेय युद्धाय 


कुतनिरचयः ॥ ३७ ॥ 


या तो तू युद्धम मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त दोगा अथवा संध्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा। 
इस कारण दे अजुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा दो जा ॥ ३७ ॥ 


ग््भ-इस रलोकका क्या भात्र है 2 


उत्तर-छठे इलोकमें अुनने यह बात कही थी 
कि मेरे छिये युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना तथा 
युद्धमें हमारी विजय होगी या हमारे झात्रुओंकी, इसका 
मैं निर्णय नहीं कर सकता; उसका उत्तर देते हुए 
भगवान्‌ इस वाक्यसे युद्ध करते-करते मारा जानेमें 
अथत्रा विजय प्राप्त कर लेनेमें-दोर्नोमें ही लाभ 


दिंखलाकर अर्जुनके लिये युद्धका श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं । 
अभिप्राय यह है कि यदि युद्धमें तुम्हारे शत्रुओंकी 
जीत हो गयी और तुम मारे गये तो भी अच्छी 
बात है, क्योकि युद्धमें प्राणत्याग करनेसे तुम्हे खर्ग 
मिलेगा और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो परथ्वीका 
राज्यपुख भोगोगे, अतएव दोनों ही दृ्टियासे तुम्हारे लिये 
तो युद्ध करना ही सत्र प्रकारसे श्रेष्ठ है | इसलिये तुम 
युद्धके लिये कमर कसकर तैयार हो जाओ । 


<४ 


* शीता-तर्वविवेचनी टीका ४ 


सम्बन्ध -उपर्युक्त छोकमें भगवानूने युद्धका फल राज्यतुस या स्वर्गीक आितक बतलाया; किन्तु अर्जुनते 
तो पहले ही कह दिया था कि इस लोकके राज्यकी तो वात ही क्या हे, में तो त्रिलोकीके राज्यकते लिये भी अपने 
कुलका नाझ नहीं करना चाहता | अतः जिसे राज्यसुख और खर्गकी इच्छा न हो उसको क्षित अ्ार युद्ध 
करना चाहिये, यह वात अगले छोक़में वतलायी जाती है-- 


सुखदुःखे समे कुत्वा लाभाछाभौ 


ततो युद्धाय युञ्यस्व 


जयाजयौ । 
नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 


जय-पराजय; लाभ-हानि और सुख-दुःख समान समझकर उसके वाद्‌ युद्धके लिये तैयार हो जा; 
इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त दोगा ॥ ३८ ॥ 


अ्श्न-जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको 
समान समझना क्या है ! 

उत्तर-युद्धमें होनेवाले जय-पराजय, लाम-हानि और 
घुख-दुःखमें किसी तरहकी भेद-बुद्धिका न होना अर्थात्‌ 
उनके कारण मनमें राग-हेंष्र या हष-शोक आदि किसी 
प्रकारके विंकारोंका न होना ही उन सबको समान 
समझना है | 

ग्रशभ-उसके वाद युद्धके लिये तैयार हो जा--इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि यदि तुमको राज्यसुख और खर्गकी इच्छा नहीं 
है तो युद्धमें होनेत्राले विपमभाषका सर्वथा त्याग करके 


उपर्युक्त प्रकारसे युद्धके प्रत्येक परिणाममे सम होकर 
उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिये | ऐसा युद्ध सदा 
रहनेवाली परम शान्तिक्रो देनेवाला है | 

ग्श्न-हस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त 
नहीं होगा? इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवातूने अर्जुनके उन वचनो- 
का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुनने युद्धमें खजन- 
वधको महान्‌ पापकर्म वतळाया है और ऐसा बतलाकर 
युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया हैं ( १ । ३६) 
३९, ४५ ) । अभिप्राय यह हैं कि उपर्युक्त प्रकारसे 
युद्ध करनेपर तुम्हें किसी प्रकारका किश्चिन्मात्र भी 
पाप नहीं लगेगा अर्थात्‌ तू शुभाशुभ कर्मचन्वनरूप 
पापसे भी सर्वथा सुक्त हो जायगा । 


सम्बन्ध-यहॉतक भगवानूने सांख्ययोगके सिद्धान्से तथा क्षात्रघर्मकी हष्टिते युद्धका औचित्य तिद्ध करके 
अर्जुनको समतापूर्वक युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी; अव कर्मयोगके सिद्धानसे युद्धका जौचित्य वतलानेके लिये 


कर्मयोगके वर्णनङ्गी प्रस्तावना करते हैं-- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोंगे खिमा शृणु । 
बुद्धध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबच्थं प्रहास्यसि ॥ २९ ॥ 


हे पार्थ | यह वुद्धि तेरे लिये क्षानयोगके विषयमें कदी गयी और अव तू इसको ऋर्मयोगके विषयमे 
सुव--जिस घुद्धिले युक्त हुआ तू कर्मोके वन्‍्धनको भलीमॉति त्याग देगा यानी सर्वथा चष्ट कर 


डालेगा ॥ ३९ ॥ 


ग्रश्न-यहाँ "एपा? विशेषणके सहित बुद्धि "पद किस 


बुद्धिका वाचक है और “यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके 
विषयमे कही गयी? इस कथनका क्या भाव है ? 


उत्तर-परवरछोकमें भगवानूने अर्जुनको जिस सम- 
मावसे युक्त होकर युद्ध करनेके लिये कहा है, उसी 
समताका वाचक यहाँ 'एषा! पदके सहित “बुद्धिः पद 


~ दूसरा अध्याय ॐ 
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है, क्योंकि एषा! पद अत्यन्त निकठवर्ती वस्तुका लक्ष्य 
करानेवाला है । अतएव इस काथनसे भगवानूने यह भाव 
दिखश्या है कि ज्ञानयोगके साधनसे यह सब भाव किस 
प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानयोगीको आत्माका यथार्य 
खरूप विवेकद्वार समझकर किस प्रकार समभावसे 
युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित बिहित कर्म करने चाहिये--- 
ये सत्र बातें ग्यारहवें ३लोकसे लेकर तीसवें इजेकतक 
बतला दी गयीं । त 

प्रश्न-जयारहवें रलोकसे तीसवें शलोकतकके प्रकरणमें 
इस समभावका वर्णन किस प्रकार किया गया है ! 

उत्त-आत्माके यथार्थ खरूपको न जाननेके कारण 
ही मनुष्यका समस्त पदाधमिं बिपमभाव हो रहा है | जब 
आत्माके यथार्थ खरूपको समझ लेनेपर उसकी दष्टिमें 
आत्मा और परमात्माका भेद नहीं रहता और एक 
सचिदानन्दघन ब्रह्मसे भिन्न किसीकी सत्ता नहीं रहती, 
तब उसकी किसीमें भेदबुद्धि हो ही कैसे सकती है । 
इसीलिये भगवानूने एकादश इलोकमें मरने और जीवित 
रहनेमें भ्रममूठक इस त्रिषमभाव या भेदबुद्धिके कारण 
होनेत्राले शोकको सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोकसे 
रहित होनेके लिये सङ्केत किया, वारहवें और तेरहवें 
इलोकोमें आत्माके नित्य और असङ्गवका प्रति- 
पादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियोंके मरनेमें 
और जीवित रहनेमें जो भेद प्रतीत होता है, यह 
अज्ञानजनित है, आत्मज्ञानी धीर पुरुषोंमें यह भेदबुद्धि 
नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य 
है । तदनन्तर शीत-उप्ण, घुख-दु ख आदि इन्द्रोंके द्वारा 
भेदबुद्धि उत्पन्न करनेवाले शब्दादि समस्त विपयसयोर्गो- 
को अनित्य बतलाकर अर्जुनको उन्हें सहन करनेके 
छिये-उनमें सम रहनेके लिये कहा ( २। १४ ) और 
छुख-दु खादिको सम समझनेवाले पुरुषकी प्रशसा करके 
उसे परमास्माकी प्राप्तिका पात्र बतलाया ( २ । १५ ) | 
इसके बाद सप्यासत्य वस्तुका निर्णय करके अर्जुनको 
युद्धके लिये आज्ञा देकर ( २। १६-१८ ) आगळे 
३लोकोमें आत्माको मरने-मारनेवाळा माननेवालोंको अज्ञानी 
बतलाकर आत्माके निर्विकार, अकर्तृत्व और नित्यथका 


प्रतिपादन करते हुए यह वात सिद्ध कर दी कि 
शरीरोंके नाशसे आत्माका नाग नहीं होता, इसलिये 
इस मरने और जीनेमें विममभाव करके तुम्हे किसी भी 
ग्राणीके लिये किञ्चिन्मात्र मी शोक करना उचित नहीं 
है ( २। १९-३० )। इस प्रकार उक्त प्रकरणमें सत्य 
और असत्य पढाथोके वितेचनद्वारा आत्माके यथार्थ खरूप- 
को जाननेसे होनेवाळी समताका प्रतिपादन किया गया है | 
म्रभ-'इमाम्‌?पद किस बुद्धिका वाचक है और'अव तू 
इसको योगके बिषयमें छुन? इस वाक्यका क्या भाव है १ 
उत्तर--९इमाम्‌? पद भी उसी एर्वरळोकमें वर्णित सम- 
मावरूप बुद्धिका वाचक है। अतः उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्‌ने 
यह भाव दिखलाया है कि वही समभाव कर्मयोगके साधनमें 
किस प्रकार होता है, कर्मयोगीको किस प्रकार समभाव 
रखना चाहिये और उस समताका क्या फल है-ये सत्र 
बातें मैं अब अगले इलोकसे तुम्हें बतलाना आरम्भ करता हूँ, 
अतएव दू उन्हें छुननेके लिये सावधान हो जा । 
प्रभ-यदि यही बात है तो इकतीसवेसे सैंतीसवे 
इलोकतकका प्रकरण किसलिये है ? 
उत्तर-वह प्रकरण अर्जुनको यह समझानेके लिये है 
कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा खधर्म है, उसका त्याग 
तुम्हारे लिये सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा 
लामप्रद है । और अडतीसवें इलोकमें यह बात समझायी 
गयी है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्तिसे 
करना चाहिये जिससे वह बन्धनका हेतु न बन सके 
इसीलिये ज्ञानयोग और कमयोग-इन दोनो ही साधनों- 
में समभावसे युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है | 
और इस ३लोकमें उस समभावका दोनों प्रकारके साधनोंके 
साथ देहली-दीपकन्यायसे सम्बन्व दिखलाया गया है । 
अश्न-यहाँ 'कर्मबन्धम्‌? पदका क्या अर्थ है और 
उपर्युक्त समबुद्विसे उसका नाश कर देना क्या है. १ 
उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए जुमाजुभ कमोके 
संस्कारोंसे यह जीव बेधा है तथा इस मवुष्यशारीरमें 
पुनः भहता, ममता, आसक्ति ओर कामनासे नये-नये कर्म 
करके भीर भी अधिक जकड़ा जाता है । अतः यहाँ 
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५ गीता-तत्वविबेचनी ढोका ॐ 


इस जीवात्माकी बार-बार नाना प्रकारकी योनियोंमें 
जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रमें घुमानेके हेतुभूत जन्म- 
जन्मान्तरमें किये हुए शुभाशुभ कर्मोके सञ्चित संस्कार- 
समुदायका वाचक 'कर्मबन्धम्‌! पद है । कर्मयोग- 
की विधिसे समस्त कमेमिं ममता, आसक्ति और फलेच्छा- 
का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धिमें सम होकर 


यानी राग-देष और हर्ष-शोक आदि विकारोंसे रहित 
होकर जो इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए तथा 
वर्तमानमें किये जानेवाले समस्त कमेमिं फल उत्पन्न 
करनेकी शक्तिको न्ट कर देना-उन कमोंको भूने इए 
बीजकी भाँति कर देना है---यही समवुद्धिसे कर्म- 
बन्धनको सर्वथा नष्ट कर डालना है | 


सम्बन््--इस रकार कर्मयोगके वर्णनक्री मरतावना करके अब उसका रहस्यपूरण महात्र वतलाते है-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽरित प्रत्यवायो न 
स्रल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो 


विद्यते । 
भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


इस कर्मयोगमें आरम्भका अथोत्‌ बीजका नाश नहीं हे और उल्टा फळरूप दोष भी नहीं है विक 
इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-सृत्युरूप मदान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है ॥ ४० ॥ 


प्रश्न-इस कर्मयोगमें आरम्मका नाश नहीं है-- 
इस कथनका कया भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदिं 
मनुष्य इस कर्मयोगके साधनका आरम्भ करके उप्तके 
पूर्ण होनेके पहले बीचमें ही त्याग कर दे तो जिस 
प्रकार किसी खेती करनेवाले मनुष्यके खेतमें बीज 
चोकर उसकी रक्षा न करनेसे या उसमें जल न साँचनेसे 
वे बीज नष्ट द्वो जाते हैं उस प्रकार ईस कर्मयोगके 
आरम्भका नाश नहीं होता, इसके संस्कार साधकके 
अन्त;करणमें खित हो जाते हैं और वे साधकको दूसरे 
जन्ममें जबरदस्ती पुनः साधनमें लगा देते हैं (६ । ४३- 
४४ )। इसका विनाश नहीं होता, इसीलिये भगवानने 
कर्मयोगको सत्‌ कहा है ( १७। २७ )। 

प्रश्न-इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फलरूप दोष भी 
नहीं है--इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर--इससे यह भाव दिखळाया है कि जहाँ 
कामनायुक्त कर्म होता है, वहीं उसके अच्छे-बुरे 
फलकी सम्भावना होती है; इसमे कामनाका सर्वथा 
अमाव है, इसलिये इसमें प्रत्यवाय अर्थात्‌ विपरीत 
फल भी नहीं होता । सकाम्रमावसे देव, पितृ, 
मनुष्य आदिकी सेवामें किसी कारणव त्रुटि हो जाने- 
पर उनके रुष्ट होनेसे साधकका अनिष्ट भी हो सकता 


है; किन्तु खार्थरहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कमेकि 
पाळनमे त्रुटि रहनेपर मी उसका विपरीत फलरूप 
अनिष्ट नहीं होता । अथवा जैसे रोगनाशके लिये 
सेवन की इई ओषधि अचुकूळ न पडनेसे रोगका नाश 
करनेवाली न होकर रोगको बढानेवाली हो जाती है, 
उस प्रकार इस कर्मयोगके साधनका विपरीत परिणाम 
नहीं होता ( ६ 1४०) । अर्थात्‌ यदि वह पूर्ण न होने- 
के कारण इस जन्ममें साधकको परमपदकी प्राप्ति न 
करा सके तो मी उसके पालन करनेवाले मनुष्यको न 
तो पूर्वक्षत पापोंके फलखरूप या इस जन्ममें होनेवाले 
आनुपड़िक हिंसादिके फलखरूप तियंगयोनि या 
नरकोका ही भोग करना पडता है और न अपने 
ूर्वकृत शुभ कर्मोके फलरूप इस छोक या परलोकके 
छुखभोगसे वञ्चित ही रहना पडता है | वह पुरुष 
पुण्यवार्नोके उत्तम लोकोंको ही प्राप्त होता है और वहाँ 
बहुत काठतक निवास करके पुनः विश्वुद्ध श्रीमा्नोके घर- 
में जन्म लेता है अथवा योगीकुल्में जन्म लेता है और 
पहलेके अभ्याससे पुनः उस साधनमें प्रवृत्त हो 
जाता है । ( ६। ४१ से ४४ ) 

्रश्न-'ग्रत्यवायो न विद्यते? का अर्थ कर्मयोगे 
विध्न-चाधा-रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाय 
तो क्या आपत्ति है ! 


दुखरा अध्याय + 


- „न्ष पीपके कारण विषयभोगोंका एवं 
प्रमादी, विषयो और नास्तिक पुरुषोंका सङ्ग होनेसे 
साधनमें बिव्न-चाधा--रुकाबट तो आ सकती है, किन्तु 
निष्काम कर्मका परिणाम बुरा नहीं होता । इसलिये 
विपरीत फलरूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है। 

ग्रश्न-“अस्यः विशेषणके सहित धर्मस्य? पद यहाँ 
किसका वाचक है ! 

उत्तर-पूर्वछोकमें “योग? के नामसे जिसका वर्णम 
किया गया है, उसी कर्मयोगका वाचक है । 

प्रश्ष-कर्मयोग किसको कहते हैं १ 

उत्तर-शाख्नतरिहषित उत्तम क्रियाका नाम कर्म! है और 
सममावका नाम योग? है (२।४८), अत, ममता-आसक्ति, 
काम-क्रोष और लोभ-मोह आदिसे रहित होकर जो 
समतापूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिके 
अनुसार शाख्विदित कर्तव्यकर्मोंका आचरण करना है, 
वही कर्मयोग है । इसीको समत्वयोग, बुद्वियोग, तदर्थकर्म, 
मदर्थकर्म और मक्कर्म भी कहते हैं । 

अ्रश्न-'इस कर्मयोग? रूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन 
महान्‌ भयसेरक्षा कर लेता है? इस वाक्यका क्या अभिप्राय है? 

उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह 
कर्मयोगका साधन यदि अपनी पूर्ण सीमातक पहुँच जाता 
है, तब तो वह मनुष्यको उसी क्षण परन्नह्म परमात्माकी 
प्राप्ति करा देता है । अतः इसके पूर्ण साधनके मइत्वका 
तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक 
साधन कर लेता है । अर्थात्‌ समत्वकी अटल स्थिति न 
होकर यदि मनुष्यके द्वारा थोडे-से भी कर्तव्य-कर्मका 
आचरण समभावसे दो जाता है और वह थोड़ा-सा मी 
सममाव यदि अन्तकालमें स्थिर हो जाता है, तब तो उसी 
समय मनुष्यको निर्वाणब्रह्की प्राप्ति करा देता है 
( २। ७२), नहीं तो वह जन्मान्तरमें साधकको पुन, 
साधनमें प्रवृत्त करके परम गतिकी प्राति करा देता है 
( ६।४१-४५) । इस प्रकार यथासमय उसका अवश्य 
उद्धार कर देता है। सकाममावसे हजारों बर्षोतक किये 
हुए बडे-से-बडे यज्ञ, दान, तप, तीर्थसेबन और ब्रत, 
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उपवास आदि कर्म मी मनुष्यका संसारसे उद्धार नहीं कर 
सकते और समभात्रसे किये हुए शास्रविहित मिक्षाटन, 
युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे-से-छोटे 
जीविकाके कर्म मी भावपूर्ण होनेपर क्षणमात्रमें ससार 
उद्धार करनेवाले बन जाते हैं। क्योंकि कल्याण-साधनमें 
कर्म! की अपेक्षा “भाव? की ही प्रधानता है । 

प्रश्न-जत्र कि यह कर्मयोगका थोडा-सा साधन 
बृद्धिको प्राप्त होनेपर ही मद्दान्‌ मयसे रक्षा करता है, 
तब फिर योड़ेका क्या महत्व रहा ! 

उत्तर-निष्काममाबका परिणाम संसारसे उद्धार करना 
है । अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये बिना 
न तो न्ट होता है और न उसका कोई दूरा फल ही 
हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्काम बनाकर 
उसका उद्वार कर ही देता है--यही उसका महत्त है । 

ग्रक्ष-यदि कर्मयोगका थोडा-सा साधन भी महान्‌ 
भयसे रक्षा करनेवाला है, तब उसका पूर्ण साधन 
करनेकी क्या आवश्यकता है £ 

. उत्तर-धोड़ा-सा साधन भी रक्षा करनेवाला तो है- 

इसमें कोई सन्देद्द नहीं, पर उसमें समयका नियम नहीं 
है; पता नहीं, वह इस जन्ममें उद्धार करे या जन्मान्तरमें, 
क्योंकि वह थोड़ा-सा साधन क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होकर 
पूर्ण होनेपर ही उद्धार करेगा | अतएव शीघ्र कल्याण 
चाहनेघालेप्रयत्नशील मनुष्योंको तो तत्परता और उत्साहके 
साथ पूर्णहूपमें ही समल प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

प्रक्ष-महान्‌ भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा 
करना क्या है ! 

उत्तर-जीषोंको सबसे अधिक भय मृत्युसे होता है, 
अतः अनन्त कालतक पुन.-पुनः जन्मते और मरते 
रहना ही महान्‌ भय है। इसी जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयको मगवानूने आगे चलकर मृत्युसंसारसागरके 
नामसे कहा है (१२ | ७) । जैसे समुद्रमें अनन्त लहरे 
होती हैं उसी प्रकार इस ससारसमुद्रमें भी जन्म-मृतयु- 
की अनन्त ळहरें उठती भीर शान्त होती रहती हैं | 


सहुव्रकी लइरे तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, 
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गीता-तस्वविवेचनी हीषो» ॐ | 


तबतक कितनी वार मरना पड़ेगा ! इसकी गणना कोई 
मी नहीं कर सकना | ऐसे इस मृत्युखूप संसारसमुद्रे 
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प्रपञ्चपे सर्वया अतीत सचिदानन्दधन ब्रह्मसे मिला देना 
ही महान्‌ भयसे रक्षा करना है । 


सम्वन्ध-इस मरार कर्मयोगक्रा सहच वतलाकर अव उसके आचरणकी विधि वतलानेके लिये पहले 
उत्त कर्मयोगमें परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगीकी निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि हे, उसका और 
कर्मयोगमें वाधक जो सकाम मनुष्योक्ी भिच-भिच वुद्धियों हैं, उनका मेद वतलाते है--- 


व्यवसायात्मिका 


बहुशाखा ह्यनन्ताश्च 


बुद्धिरेकेह 


कुरुनन्दन । 
बुडयोऽव्यवसायिनास्‌ ॥ ४१ ॥ 


दे अर्जुन ] इस कर्मयोगमे निश्चयास्मिका घुद्धि एक दी होती है; किन्तु अस्थिर विचारवाले दिवेक- 
हीन सकाम मनुष्योकी वुद्धियाँ निश्चय दी बहुत भेदीवाली ओर अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥ 


रक्ष -“यत्रसायासिका? विशेषणके सहित “बुद्धिः? 
पद यहाँ किस बुद्विका वाचक है और वह एक ही 
है---इस कथनका क्या भात्र है ! 

उत्तर-अटल और स्थिर निश्चय ही जिस वुद्धिका 
खरूप है, उनचालीसें छोकमे जिस बुद्धिसे युक्त 
होनेका फल कर्मत्रन्धनसे मुक्त होना बतलाया है, उस 
स्थायी समभावरूप निश्चयात्मिका बुद्धिका वाचक यहाँ 
“व्यवसायामिका? विशेषणके सहित "बुद्धिः? पद है; 
क्योंकि इस प्रकरणमें जगह-जगह इसी अर्थमें शुद्धि 
शब्दका प्रयोग हुआ है तथा "वह बुद्धि एक ही है? 
यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल- 
मात्र एक सचिटानन्द परमात्माका ही निश्चय रहता 
है । नाना मोग और उनकी प्रापिके उपायोको इसके 
निश्चयम स्यान नहीं मिळता । इसीको स्थिखुद्धि और 
समवुद्धि मी कहते हैं । 

अश्न-'अव्यवसायिनाम्‌! पद कैसे मनुरष्योका वाचक 
है और उनकी घुद्वियोको बहुत भेदोंवाडी और अनन्त 
बतळानेक्रा क्या अमिग्राय है ? 

सम्बन्ध-इस अकार कर्मयोगीके (लिये अवश्य 


उत्तर-जिनमें उपयुक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, 
अज्ञानजनित विपमभावके कारण जिनका अन्तःकरण 
मोहित हो रहा है, उन विवेकहीतर भोगासक्त मनुप्योका 
वाचक अव्यवसायिनाम्‌! पद है । उनकी बुद्धियोंको 
हत भेदोंवाली और अनन्त बतलाकर यह दिखाया गया 
है कि सकाममात्रसे यज्ञादि कर्म करनेवाले मधुप्योंके मिन्न- 
भिन्न उद्देश्य रहते हैं; कोई एक किसी भोगकी प्रासिके लिये 
किसी प्रकारका कर्म करता है, तो दूसरा उपसे मिन्न 
किन्हीं दूसरे मोगोकी प्राप्तिके छिये दूसरे दी प्रकारका 
कर्म करता है । इसके सित्रा वे किसी एक उद्देश्यसे किये 
जामेताले कर्ममे भी अनेक प्रकारके भोगोंकी कामना किया 
करते हैं औीर संसारके समस्त पढाथोंमें और घटनाओंमें 
उनका विषमभाव रहता है । किसीको प्रिय समझते हैं, 
किसीको अप्रिय समझते हैं | एक ही पदार्थको किसी 
अंशमें प्रिय समझते हैं और किसी अंशमे अप्रिय समझते 
है | इस प्रकार संसारके समस्त पदारथोमें, व्यक्तियोमें 
और धटनाओमें उनकी अनेक प्रकारसे विषमबुद्धि रहती 
है और उसके अनन्त भेद होते हैं । 
धारण करनेयोग्य निश्चयात्मिका वुद्धिका और त्याग 


करनेयोग्य सकाम मनुष्योंकी वुद्धियोंका स्वरूप घतलाकर अव तीन होकोमें सकाम भावको त्याज्य बतलानेके 
ठिये सकाम मनुष्योके स्वभाव, तिद्धान्त और आचार-व्यबहारका वर्णन करते हैं-- 


पुष्पितां 
पार्थ 


यामिमां 
वेदवादरताः 


वाचं 
नान्यदस्तीति 


प्रबदन्स्यविपश्चितः । 
वादिनः ॥ ४२॥ 
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० ७० ता 
Se er en त? 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषबहुलां मोगेधर्यगति प्रति ॥ ft |. 
भोगैशर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसास्‌ । \\'\ 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ १४} NE 
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दे अर्जुन | जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्यॉमें ही प्रीति 
जिनकी बुद्धिमें खर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो खर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है--ऐसा 
कहलेवाले हैं-चे अविवेकीजन इस प्रकारको जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कद्दा करते 
हैं जो कि जन्मरूप कर्मफछ देनेवाळी एव भोग तथा पेश्वर्यकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहुत सी 
क्रियाओंका वर्णन करनेवाली दै उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है जो भोग और पऐश्वर्यमै 
अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषाँकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीँ होती ॥ ४२ ४३-४४ ॥ 


अभ्न-'कामात्मान'? पदका क्या अर्थ है ! 
उत्त-यहाँ 'काम! शब्द मोगोंका वाचक है, उन 
मोगोंमें अत्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन करते- 
करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने 
मनुष्यत्वको सर्वया मूळे रहते हैं--ऐसे मोगासक्त 
मनुष्योंका वाचक 'कामातमान,? पद है । 
अश्न-'वेदवाद्रता ! का क्या अर्थ है ! 
उत्तर-बेदोमें इस लोक और परलोकके भोगोंकी 
प्राप्तिके लिये बहुत प्रकारके भिन्न-भिन्न काम्य कर्मोंका 
विधान किया गया है और उन कर्मोके भिन्न-भिन्न फल 
वतळाये गये हैं, वेदके उन वचनोंमें और उनके द्वारा 
वतळाये हुए फलरूप मोगोमें जिनकी अत्यन्त आसक्ति 
है, उन मनुष्योंका वाचक यहाँ 'वेदवाद्रता' पद है | 
वेदोमें जो ससारमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाले और 
परमात्माके यथार्थ रूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन 
हैं, उनमें प्रेम रहनेवाले मनुप्योका वाचक यहाँ 
'वेदवाद्रता,? पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनोमें 
प्रीति रखनेवाले और उनको समझनेवाले हैं, वे यह 
नहीं कहते कि 'खाप्राति ही परम पुरुषार्थ है---इससे 
बढ़कर कुछ दै ही नहीं |? अतएव यहाँ 'बेदवादरता'? 
पद उन्हीं मनुष्योंका वाचक है जो इस रहस्यको नहीं 
जानते कि समस्त वेदोंका वास्तविक अभिप्राय परमात्माके 
खरूपका प्रतिपादन करना है, वेदोंके दवारा जाननेयोग्य 
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एक परमेश्वर ही है ( १५ । १५) और इस रहस्यको 
न समझनेके कारण ही जो वेदोक्त सकाम कमेमि और 
उनके फलमें आसक्त हो रहे हैं | 

प्रभ--“खर्गपरा:? पदका क्या अर्थ है ! 

उचर-जो खर्गको ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, 
जिनकी बुद्धिमें खर्गसे बढ़कर कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्माकी प्रापतिके साधनों- 
से विमुख रहते हैं, उनका बाचक 'खर्गपराः? पद है। 

प्रश्न-यहाँ “नान्यदस्तीति वादिनः? इस विशेषणका 
क्या भाच है २ 

उत्तर-जो अविवेकीजन भोगोमें ही रचे-पचे रहते 
हैं, उनकी दृष्टिमें खी, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
आदि इस लोकके सुख और खर्गादि परलोकके छुखोंके 
अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई बस्तु है ही नहीं, जिसकी 
प्राप्तिके लिये चेष्टा की जाय | खर्गकी प्राप्तिको ही वे 
सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदोंका तात्पर्य भी वे 
इसीमें समझते हैं, अतएव वे इसी सिद्धान्तका कथन एवं 
प्रचार भी करते हैं । यही माब “नान्यदस्तीति वादिनः? 
इस विशेषणसे व्यक्त किया गया है । 

अक्न-ऐसे मतुष्योंको "अविपश्चितः? विवेकहीन 
कहनेका क्या भाव है । 

उत्तर-उनको विवकहीन' कहकर भगवानूने यह मात्र 


९७० 


दिखळाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तुका विवेचन 
करके अपने कतेव्यका निश्चय करते तो इस प्रकार 
भोगोंमें नही फँसते | अतएव मनुष्यको विवेकपूर्वक अपने 
कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये । 


अश्च--'वाचम्‌? के साथ इमाम्‌, “याम! और 
“पुष्पिताम्‌? विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है ! 


उत्तर-'इमाम! और 'याम्‌? विशेषर्णोसे यह, भाव 
दिखलाया गया है कि वे अपनेक पण्डित माननेवाले मनुष्य 
जो दूसरोंको ऐसा कहा करते हैं कि खगेके मोगोंसे बढ़कर 
अन्य कुछ है ही नहीं! तथा जन्मरूप कर्मफल देनेवाली 
जिस वेदवाणीका वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके 
और उनका उपदेश घुननेवालोके चित्तका अपहरण करने- 
वाली होती है तथा "पुष्पिताम्‌! विशेषणसे यह भाव 
दिखलाया है कि उस वाणीमें यद्यपि वास्तवमें विशेष महत्त 
नहीं है, वह नाशवान्‌ भोगोंके नाममात्र क्षणिक छुखका ही 
वर्णन करती है तथापि वह ठेसूके फूलकी भाँति ऊपरसे 
सम्बन्ध-इस प्रकार भोग और ऐश्वरयंयें आसक्त 


# गीता-तत्वविवेचची टीका क 


बड़ी रमणीय और सुन्दर होती है, इस कारण सांसारिक 
मनुष्य उसके प्रलोमनमें पइ जाते हैं । 
प्रक्ष-यहाँ व्यवसायात्मिकाःविशेषणके सहित "बुद्धिः? 
पद किसका वाचक है और समाधिका अर्थ परमात्मा कैसे 
किया गया है तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणीद्वारा 
हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त 
हैं, उन पुरुषोंकी परमा्ममें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं 
होती--इस कथनका क्या भाव है £ 
उत्तर-इकताळीसवे छोकमें जिसके लक्षण बतलाये 
गये हैं, उसी निश्चयात्मिका घुद्धिका वाचक यहाँ “व्यवसा- 
यात्मिका? विशेषणके सहित “बुद्धिः? पद है । “समाधीयते 
अस्मिन्‌ बुद्धिः इति समाघिः इस व्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ 
समाधिका अर्थ परमात्मा किया गया है । तथा उपर्युक्त 
वाक्यसे यहाँ यह भाव दिखळाया है कि उन मनुष्योंका 
चित्त भोग और ऐखर्यमै आसक्त रहनेके कारण हर समय 
अत्यन्त चश्चल रहता है और वे अत्यन्त खार्थपरायण होते 
हैं; भतएव उनकी परमात्मामें भटळ और स्थिर निश्चयवाळी 
बुद्धि नहीं होती । 
सकाम मनुष्यों निश्चयालिका वुद्धिके न होनेकी वातः 


कहकर अव कर्मयोगका उपदेश देनेके उद्देशसे पहले भगवान्‌ अर्जुनको उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्यमे आसक्तिते 
रहित होकर समभावसे सम्पन्न होनेके लिये कहते हँ-- 


त्रैगुण्यविषया वेदा 


निख्नैगुण्यो भवार्जुन । 


निहन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
हे अजुँन ! वेद्‌ उपयुक्त प्रकारसे तीनों शुणोके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन 
करनेवाले है; इसलिये तू उन्न भोगों एवं उनके खाधवोमे आसक्तिद्दीनः हर्ष-शोकादि इच्द्रोसे रहितः 
नित्यवस्तु परमात्मामे स्थित, योयक्षेमको न चाइनेवाला भौर स्वाधीन अन्तःकरणचाला हो ॥ ४५॥ 


्रशष--श्रेगुण्यविषयाः'पदका क्या अर्थ है ओर वेदों- 
को 'प्रेगुण्यविषयाः? कहनेका क्या माव है ? 

उत्तर-सत्तत, रज और तम--इन तीनों गुणोंके कार्य- 
को प्रैगुण्य' कहते है । अतः समस्त मोग और ऐसवर्य- 
मय पदार्थो और उनकी प्राप्तिके उपायसूत समस्त 
कर्मोका वाचक यहाँ भरैगुण्य? शब्द है; उन सबका 
अङग-म्रत्यङ्गोसहित जिनमें वर्णन `हो, उनको त्रैयुण्य- 
विषया:! कहते हैं | यहाँ वेदोको "त्रैयुण्यत्रिषया:? 


बतलाकर यह भाव दिखलाया है किवेदेमि कर्मकाण्डका 
वर्णन अधिक होनेके कारण वेद त्रैगुण्यबिषय! हैं | 

ग्रश्न-निस्त्रैगुण्य' होना क्या है £ 

उत्तर--तीनों गुणोंके कार्यरूप इस लोक और 
परलोकके समस्त भोगमिं तथा उनके साधनभूत समस्त 
कर्मोमें ममता, आसक्ति और कामनासे सर्वथा रहित हो 
जाना ही “निस्त्रैगुण्य” होना है । यहाँ स्वरूपसे समस्त 
कर्मोका त्याग कर देना निस्रैगुण्य होना नहीं है; क्योकि 


ॐ दूसरा अध्याय # 
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खरूपसे समस्त कमॉका और समस्त विपयोंका त्याग 
कोई भी मनुष्य नहीँ कर सकता ( ३ | ५), यह शरीर 
मी तो तीनों गुर्णोका ही कार्य है, जिसका त्याग बनता 
ही नहीं । इसलिये यद्दी समझना चाहिये कि शरीरमें और 
उसके द्वारा किये जानेत्राळे कमेमिं और उनके फलरूप 
समस्त मोगोंमें अहता, ममता, आसक्ति और कामनासे 
रहित होना ही यहाँ निखैगुण्य अर्थात्‌ तीनों गुर्णोके 
कार्यसे रहित होना है । 

्र्न-'दन्द! किनको कहते हैं. और उनसे रहित 
होना क्या है ! 

उत्तर-सुल-ढु ख, लाम-हानि, कीर्ति-अकीति, मान- 
अपमान और अनुकूल-प्रतिकूल आदि परस्परविरोधी युग्म 
पदार्थोक्ा नाम इन्द्र है और इन सबके सयोग-वियोगमें 
सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित 
न किया जाना अर्थात्‌ हर्प-शोक, राग-द्रेष आदिसे 
रहित रहना ही इनसे रहित होना है । 

्रश्न-नित्यसच्तःक्या है और उसमें स्थित होना क्या है? 

उत्तर-सचिदानन्दघन परमात्मा ही नित्यसत्त-सत्य 
वस्तु हैं, अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर- 
के खरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करते हुए उनमें 
अटळभावसे थित रहना ही नित्य वस्तुमें स्थित होना है। 

्रश्न-'नित्यसत्तस्थः? का अर्थ यदि निरन्तर सत्त- 
गुणमें स्थित होना मान लिया जाय तो क्या हानि है १ 

उत्तर-ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानिकी 
कोई बात नहीं है, किन्तु उपर्युक्त अर्थमें और भी अच्छा भाव 


है, क्योंकि कर्मयोगका अन्तिम परिणाम समस्त गुणोंसे 
अतीत होकर परमात्माको प्राप्त कर लेना कहा गया है । 
ग्रभ-'योगक्षेम' किसको कहते हैं और अजुनको 
निर्योगक्षेम होनेके लिये कहनेका क्या माव है ! 
उत्तर-अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिको योग कहते हैं और प्राप्त 
वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, सासारिक भोगोंकी कामनाका 
त्याग कर देनेके बाद भी शरीर-निर्वाहके लिये मनुप्यकी 
योगक्षेममें वासना रहा करती है, अतएव उस वासनाका 
मी सर्वथा त्याग करानेके लिये यहाँ अर्जुनको “निर्योगक्षेम? 
होनेको कदा गया है । अभिप्राय यह है कि तुम ममता 
और आसक्तिसे सर्वथा रहित हो जाओ, किसी मी वस्तुकी 
प्राप्ति या रक्षाको चाहनेवाले मत बनो | 
ग्रश्न-'आत्मवान! किसको कहते हैं और अर्जुनको 
“आत्मवान्‌! होनेके लिये कहनेका क्या भाव है ! 
उत्तर-इन्द्रियोंके सहित अन्त'करण और शरीरका 
वाचक यहाँ “आत्मा? पद है। मन, बुद्धि और इन्द्रियां जब- 
तक मनुष्यके वशमें नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन 
जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तबतक वह "आत्मान्‌? नहीं 
है | अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इन्द्रियों- 
को मलीमाति बशमें कर लिया है, उसको 'आत्मवान्‌?यानी 
'आत्माबाला? कहना चाहिये | जिसके मन, बुद्धि और 
इन्द्रियाँ बरामें किये हुए नहीं हैं, उसको 'समत्वयोग? का 
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है और जिसके मन, बुद्धि और 
इन्त्रियाँ बशमें हैं, वह साधन करनेसे सहजमें ही समत्व- 
योगको पा सकता है | इसलिये भगवानूने यहाँ अर्जुन- 
को “आत्मवान! होनेके लिये कहा है । 


सम्बन्ध-पूर्वश्लीकमे अ्ुंनको यह बात कही गयी कि सब वेद तीनों गुणोंके कार्यका प्रतिपादन करने- 
वाले हैं और तुम तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगोंमें और उसके साधनोंमें आसफ्तिरहित हो जाओ | अब 


उसके फलस्वरूप बह्ज्ञानका महच वतलाते हैँ-- 
यावानर्थ उदपाने 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु 


सर्वतः 


सम्प्लुतोदके । 
ब्राहमणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


सब ओरखे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मचुष्यका जितना प्रयोजन रता 
दै, ब्रह्माको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६ ॥ 


९२ 


ग्रश्-इस शछोकमें जलाशयके इष्टान्तसे क्या वात 
कही गयी है १ 

उत्तर-इस छोकमें जलाशयका दृष्टान्त देकर 
मगवानने ज्ञानी महात्माओंके आत्यन्तिक तृप्तिका वर्णन 
किया है । अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्यको अमृतके 
समान खादु और गुणकारी अथाह जलसे भरा हुआ 
जलाशय मिंळ जाता है, उसको जैसे जळके लिये ( वापी, 
कूप, तडागादि ) छोटे-छोटे जलाशरयोसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता, उसकी जळविपयक सारी आवश्यकताएं 
पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समल भोगोंमें 
ममता, आसक्तिका त्याग करके सचिदानन्दघन परमात्मा- 
को जान लेता है, जिसको परमानन्दके समुद्र पूर्णब्रह्म 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको आनन्टकी प्राप्तिके 
लिये वेदोक्त कमोंके फलरूप भोगोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं 


ॐ यीता-तत््वचिवेचनी टीका = 


रहता । सर्वथा पूर्णकाम और नित्यतृप्त हो जाता है । 
अत, ऐसी स्थितिके प्राप्तिके लिये मनुप्यको वेदोक्त कमेकि 
फलरूप मोगोंमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा 
त्याग करके पूर्णतया “निल्लैगुण्यः हो जाना चाहिये | 


प्रध-सव ओरसे परिइूर्ण जलाशयमें मनुष्यको जितने 
जलका प्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है, 
इसी प्रकार ब्रह्मो जाननेवाळा ज्ञानी पुरुष अपने 
प्रयोजनके अनुसार वेदोके अंशको ले लेता है-ऐसा अर्थ 
माननेमें क्या आपत्ति है ? 


उचर-ऐसा अर्थ भी बन सकता हैं, इसमें कोई 
हानिकी वात नहीं है, किन्तु उपर्युक्त अर्थका भाव 
और भी सुन्दर हैं, क्योंकि ब्रह्मको प्राप्त हुए जानी 
पुरुषका संसारमें कोई मी प्रयोजन नहीं रहता (३। १८ )। 


सम्वन्ध-इस प्रकार समवुद्धिरूप कर्मयोगका ओर उसके फलका महल वतलाकर अव दो ल्लोम 


भगवान्‌ कर्मयोगका स्वरूप वतळाते हुए अतो फर्मयोगमे स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहते हैं-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्सूमी ते सङ्घोउस्खकमेणि ॥ ४७॥ 
तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उत्तके फ लोमे कमी महीं। इसलिये तू कर्मोके फलका हेतु मत हो 
तथा तेरी कर्मे न करनेमं भी आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥ 


प्रक्ष-'कर्मणि? पद यहाँ किन कर्मोका वाचक है 
और 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार हैं? इस कथनसे 
क्या भाव दिखछाया गया है £ 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, खमाव और परिखितिके अनु- 
सार जिस मतुप्यके लिये जो कर्म विहित हैं, उनका वाचक 
यहाँ 'कर्मणि’ पढ है । शा्ननिपिद्ध पापकमोका बाचक 
“कर्मणि’पद नहीं है; क्योंकि पापकमोमिं मतुष्यका अधिकार 
नहीं है, उनमें तो वह राग-देषके वशमें होकर प्रदत्त हो 
जाता है, यह उसकी अनधिकार चेष्टा है । इसीलिये वैसे 
कर्म करनेवालोको नरकादिमें दुःख भुगताकर दण्ड दिया 
जाता है | यहाँ “तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है? यह 
कहकर भगवानूने ये भाव दिखलाये हैं-- 

( १ ) इस मनुष्यशरीरमें ही जीवको नवीन कर्म 


करनेकी खतन्त्रता दी जाती है; अत, यदि वह अपने 
अविक्ारके अनुसार परमेश्वरकी आज्ञाका पालन करता 
रहे और उन कमोंमें तथा उनके फलमें आसक्तिका 
सर्वथा त्याग करके उन कर्मोको परमात्माकी प्राप्तिका 
साधन बना ले तो वह सहजमें ही परमात्माको प्राप्त 
कर सकता है | तुम्हें इस समय मनुष्यशरीर प्राप्त हैं, 
अत. तुम्हारा कर्मोमे अधिकार हैं; इसलिये तुम्हें इस 
अविकारका सदुपयोग करना चाहिये । 

( २ ) मनुप्यक्रा कर्म करनेमें ही अधिकार हैं 
उनका खरूपतः त्याग करनेमें वह खतन्त्र नहीं है, 
यदि वह अहंकारपूर्वक इठसे कोके खरूपतः प्यागकी 
ष्टा भी करे तो भी सर्वया त्याग नहीं कर सकता 
(३1५ ) क्योंकि उसका खमाब ठसे जबरदस्ती 


दै. दूसरा अध्याय क 
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कमॉमें लगा देताहै (३। ३३, १८। ५९, ६० )। ऐसी 
परिस्थितिमै उसके द्वारा उस अधिकारका दुरुपयोग 
होता है तथा विहित कर्मोके त्यागसे उसे शासाज्ञाके 
त्यागक्गा भी दण्ड भोगना पडता है । अतएव तुम्हें 
कर्तव्य-कर्म अवश्य करते रहना चाहिये, उनका त्याग 
कदापि नहीं करना चाहिये । 

( ३ ) जैसे तरकारके द्वारा लोगोंको आस्मरक्षाके 
लिये या प्रजाकरी रक्षाके लिये अपने पास नाना 
प्रकारके शस रखने और उनके प्रयोग करनेका 
अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोगके 
नियम मी उनको वतला दिये जाते हैं, उसके बाद 
यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरुपयोग करता है, 
तो उसे दण्ड दिया जाता है और उसका अविकार भी 
छीन लिया जाता है, वैसे ही जीवको जन्म-मृत्युरूप 
ससारवन्धनसे मुक्त दोनेके लिये और दूसरोंका हित 
करनेके लिये मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित यह 
मचुष्यशरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करनेका 
अधिकार दिया गया है । अत ओ इस अधिकारका 
सदुपयोग करता हैँ वह तो फर्मवन्धनसे छूठकर परम- 
पदको प्राप्त हो जाता है और जो दुरुपयोग करता है 
वह दण्डका भागी होता है तया उससे वह अधिकार 
छीन लिया जाता है अर्थात्‌ उसे पुनः सूकर-कूकरादि 
योनियोमें ढकेल दिया जाता है । इस रहस्यको समझकर 
मनुष्यको इस अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये । 

ग्रश्ष-कर्मेके फलोमें तेरा कभी अधिकार नहीं है, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है क्रि 
मनुष्य कर्मोका फल प्राप्त करनेमें कमी किसी प्रकार 
भी खतन्त्र नहीं है, उसके कौन-से कर्मका क्या फल 
दोगा और वह फल उसको किस जन्ममें और किस 
प्रकार प्राप्त होगा १ इसका न तो उसको कुछ पता 
है और न वह अपने इच्छानुसार समयपर ससे प्राप्त कर 
सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य 
चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही 


है | बहुत मनुष्य नाना प्रकारके भोर्गोको मोगना 
चाहते हैं, पर इसके लिये छुयोग मिलना उनके हाथकी 
बात नहीं है | अनेक तरहके सयोग-वियोग वे नहीं 
चाहते, पर बळात्कारसे हो जाते हैं, कर्मों फलका 
विधान करना सर्वथा विधाताके अधीन है, मनुष्यका 
उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि 
शास्त्रीय यज्ञानुषनोके साङ्गोपाङ्ग पूर्ण होनेपर उनके फ 
प्राप्त होनेका निश्चित विधान है और वेसे कर्म सकाम 
मनुष्य कर मी सकते है, परन्तु उनका यह विहित फल 
भी कर्मकर्ताके अधीन नही है, देवताके ही अधीन है । 
इसलिये इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक बस्तुकी, धनै- 
अर्यकी, मान-बड़ाई या प्रतिष्ठाकी अथवा खर्ग आदि 
लोकोंकी मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकारसे अज्ञान ही है । 
साथ ही ये सब अत्यन्त ही तुच्छ तथा अल्पकालस्थायी 
अनित्य पदार्थ हैं, अतएव तुमको तो किसी भी फलकी 
कामना नहीं करनी चाहिये । 

मश्च-तो क्या मुक्तिकी कामना भी नहीं करनी 
चाहिये । 

उत्तर-सुक्तिकी कामना शुमेन्छा ददोनेके कारण मुक्तिमें 
सहायक है, यद्यपि इस इच्छाका भी न होना उत्तम है, 
परन्तु भगवानके तत्त भोर मर्मको यथार्थरूपसे जाने बिना 
इस इच्छासे रहित होकर और ईश्वराज्ञाके पालनको कर्तव्य 
समझकर हेतुरहित कमोंका आचरण करना बहुत ही 
कठिन है । अतएव मुक्तिकी कामना करना अनुचित नहीं 
है । मुक्तिकी इच्छा न रखनेसे शीघ्र मुक्तिकी प्रापि होगी, 
इस प्रकारका भाव भी छिपी हुई मुक्तिकी इच्छा ही है। 

ग्रश्न-“कर्मफलका हेतु बनना? क्या है १और अर्जुनको 
कर्मफलका हेतु न वननेके लिये कहनेका क्या भाव है 2 

उत्त-मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्दारा किये हुए 
शास्रविद्वित कमोमिं और उनके फलमें ममता, आसक्ति, 
वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्फलका 
हेतु बनना है; क्योंकि जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे कर्मों- 
में और उनके फलमें आसक्ता होता है उसीको उन 
कर्मोका फल मिलता है; कमेमिं और उनके फलमें ममता, 
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गीता-तचखविवेचची रीका ॐ 


आसक्ति और कामनाका सर्वथात्याग कर देनेवालेको नहीं 
( १८।१२ ) अतः अर्जुनको कर्मफलका हेतु न 
बननेके लिये कहकर भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि 
परम शाम्तिकी प्रा्िके लिये तुम अपने कतव्यकर्मोका 
अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग 
करके करो । 

प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे ममता; आसक्ति और 
कामनाका त्याग करके कर्म करनेवाला मचुष्य क्या 
पापकमोकि फलका मी हेतु नहीं बनता ? 

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाळा मनुष्य 
किसी प्रकारके मी कमोंके फलका हेतु नहीं वनता । 
उसके शुम और अशुभ समी कमेंमें फल देनेकी शक्ति- 
का अभाव हो जाता है, क्योंकि पापक्मेमिं प्रवृत्तिका 
हेतु आसक्ति ही है, अतः आसक्ति, ममता और कामनाका 
सर्वधा अभाव हो जानेके बाद नवीन पाप तो उससे 
बनते नहीं और पहलेके किये हुए पाप ममता, आसक्ति- 
रहित कमेकि प्रभावसे भस्म हो जाते है | इस कारण 
वह पापकमोंके फलका हेतु नहीं वनता और शुम 
कमोंके फलका वह त्याग कर देता है, इस कारण उनके 


भी फळका हेतु नहीं बनता । इस प्रकार कर्म करनेवाले 
मनुष्पके समस्त कर्म विछीन हो जाते हैं (४ |२३ ) 
और वह अनामय पदको प्राप्त हो जाता है (२।५१)। 

प्रश्न-तेरी कर्म न करनेमें मी आसक्ति न हो, इस 
कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
निस प्रकार शासविंहित कमोंसे विपरीत निपिद्ध कर्मोका 
आचरण करना कर्माधिकारका दुरुपयोग करना है, उसी 
प्रकार वर्ण, आश्रम, खमाव और परिखितिके अनुसार 
जिसके लिये जो भत्रश्यकतेव्य है, उसका नं करना भी उस 
अधिकारका दुरुपयोग करना है । विहित कमका त्याग 
किसी प्रकार मी न्यायसङ्गत नहीं है । अतः इनका 
मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है (१८ | ७ ) और 
शारीरिक क्लेशके भयसे त्याग करना राजस त्याग है 
(१८। ८) । विहित कमोका अनुष्ठान बिना किये मनुष्य 
कर्मयीगकी सिद्विको भी नहीं पा सकता (३ । ४), 
अतः तुम्हारी किसी मी कारणसे विहित कमोंका अनुष्ठान 
न करनेमें आसक्ति नही होनी चाहिये | 


सम्बन्ध-उपयुक्त रलोकमें यह वात कही गयी कि तुमको न तो कमोके फलका हेतु वनना चाहिये और 
न कमु, करनेमें ही आसक्त होना चाहिये अर्थात्‌ कर्मोंका त्याग भी नहीं करना चाहिये | इसपर यह जिज्ञासा 
होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिये ? इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


योगस्थः कुर कमोणि 


सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय | 


सिदःचसिदः्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ ४८ ॥ 
हे धनञ्जय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा खिद्धि और असिद्धिमै समान इुद्धिचाळा होकर योगम 
स्थित हुआ कर्तव्यकर्मोको कर, समत्य ही योग कहलाता है ॥ ४८ ॥ 


प्रश्न-सिद्धि और असिद्धिमै सम होनेपर आसक्तिका 
त्याग तो उसमें आ ही जाता है, फिर यहाँ अर्जुनको 
आसक्तिका त्याग करनेके लिये कहनेका क्या भाव है £ 

उत्तर-इस इलोकमें भगवानने कर्मयोगके आचरण- 
की प्रक्रिया बतळायी है । कर्मयोगका साधक जब 
कमोमिं और उनके फलमें आसक्तिका त्याग कर देता है, 
तब उसमें राग-देषका और उनसे होनेवाले हर्प-शोकादिका 


अभाव हो जाता है। ऐसा होनेसे ही वह सिद्धि और 
असिद्धिमँ सम रह सकता है। इन दोषोके रहते सिद्धि 
और असिद्धिमें सम नहीं रहा जा सकता । तथा सिद्धि 
औरअसिद्धिमे अर्थात्‌ किये जानेवाले कमके पूर्ण होने और 
न होनेमें तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाममें सम 
रहनेकी चेष्टा रखनेसे अन्तमे राग-दरेष आदिका अभाव होता 
है। इस प्रकार आसक्तिके त्यागका और समताका 
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परस्पर घनिष्ठ सम्त्रन्ध है एव दोनों परस्पर एक दूमरेके 
सहायक हैं, इसलिये भगवानूने यहाँ आसक्तिका त्याग 
करके और सिद्वि-असिद्विमें सम होकर कर्म करनेके 
लिये कहा है | 

अरन-जब्र समलका ही नाम योग है, तब सिद्धि 
और असिद्विमँ सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही 
योगमें स्थित होनेकी वात आ जाती है, फिर योगमें स्थित 
होनेके लिये अलग कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-क्र्मकी सिद्धि और असिद्विमें समता रखते- 
रखते ही मनुष्यकी समभावमें अटळ स्थिति होती है और 
सममावका स्थिर हो जाना ही कर्मयोगकी अवधि है | अत 
यहाँ योगमें खित होकर कर्म करनेके लिये कहकर 

सम्बन्ध-इस अकार कर्मयोगकी प्रकिया वतलाकर 


भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और 
असिद्विमें ही समत्व रखनेसे काम नहीं चलेगा, प्रत्येक 
क्रियाके करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थमें, कर्म- 
में या उसके फलमें अथवा किसी मी प्राणीमें विषमभाव 
न रखकर नित्य समभावमें स्थित रहना चाहिये | 

अश्न-'समत्व ही योग कहलाता है? इस कपनका 
क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवावने “योग? पदका पारिमाषिंक 
अर्थ बतलाया है | अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता-_ 
का नाम है और किसी भी साधनके द्वारा समत्वको प्राक्त कर 
लेना ही योगी बनना है| अतएव तुमको कर्मयोगी बनने- 
के लिये सममातरमें स्थित होकर कर्म करना चाहिये । 
अव सकाम भावकी निन्दा जर समभावरूप वुद्धियोगका 


महत्त प्रकट करते हुए भगवान्‌ अर्जुनक्रो उसका आश्रय लेनेके लिये आज्ञा देते हैं-- 


ह्यवरं 
शरणमन्विच्छ 


दूरेण 
बुद्धौ 


कर्म 


बु्धियोगाडनञ्जय । । 
कृपणाः फलहेतवः ॥ १९ ॥ 


इस समत्वरूप घुद्धियोगसे सकाम कमै अत्यन्त ही निग्न श्रेणीका है । इसक्तिय हे धनञ्जय ! सू 
समबुद्धिमं ही रक्षाका उपाय ढुँढ अर्थात्‌ चुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर, फ्योंकि फलके हेतु बनने" 


वाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४५ ॥ 

अश्न-बुद्धियोगात्‌? पद यहाँ किस योगका वाचक 
है ? कर्मयोगका या ज्ञानयोगका १ 

उत्त-जिसमें ममता, आसक्ति और कामनाका 
त्याग करके समबुद्िपूर्वक क॒र्तव्यकर्मोका अनुष्ठान 
किया जाता है, उस कर्मग्रेगका वाचक यहाँ 'बुद्धियोगात? 
पद है । क्योकि उनचालीसवें ३लोकमें प्योगे लिमा 
श्र्णु अर्थात्‌ अब तुम मुझसे इस बुद्धिको योगमें सुनो, 
यह कहकर भगवानने कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया 
है, इस कारण यहाँ 'बुद्धियोगाढ? पदका अर्थ श्ञानयोगः 
माननेकी गुजाइश नहीं है । इसके सिवा इस इलोकमें 
फल चाहनेवालोंको कृपण बतलाया गया है और भगले 
इलेकमें बुद्धियुक्त पुरुषकी प्रशंसा करके अर्जुनको 
कर्मयोगके किये आज्ञा दी गयी है और यह कहा गया 
है कि बुद्धियुक्त मनुष्य कर्मफलका त्याग करके 'अनामय 


पद” को प्राप्त हो जाता है (२ । ५१ ); इस कारण 
भी यहाँ “बुद्धियोग।त्‌” पदका प्रकणविरुद्ध ज्ञानयोग? 
अर्थ मानना नहीं बन सकता । क्योंकि ज्ञानयोगीके 
लिये यह कहना नहीं बनता कि वह कर्मफळका त्याग 
करके अनामय पदको प्राक्त होता है, वह तो अपनेको 
कर्मका कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिये 
फळत्यागकी बात ही कहाँ रद जाती है ? 
प्रश्न-बुद्धियोगकी अपेक्षा सकाम कर्मको अत्यन्त ही 
निन्नश्रेणीका बतळानेका क्या भाव है तथा यहाँ कर्म? पद- 
का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है £ 
उत्तर-समस्त कर्मोको बुद्धियोगकी अपेक्षा अत्यन्त 
नीचा बतलाकर भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
सकाम कर्मोका फल नाशवान्‌ क्षणिक छुखकी प्राप्ति 
है और कर्मयोगका फल परमात्माकी प्राप्ति है । अत, 
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क शीता-तस्वविवेचनी टीका # 


दोनोमें दिन और रातकी भाँति महान्‌ अन्तर है | यहाँ 
“कर्मः पदका अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता; 
क्योकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान्‌ 
दुःखोंकी प्राप्ति है । इसलिये उनकी तुलना बुद्वियोगका 
महत्व दिखळानेकें लिये नही की जा सकती । 
प्ररत-'बुद्धौ? पद किसका वाचक है और अर्जुनको 
उसका आश्रय लेनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है £ 
उत्त-जिस समबुद्धिका प्रकरण चळ रहा है, 
उसीका वाचक यहाँ “बुद्धौ? पद है; उसका आश्रय छेनेके 
लिये कहकर भगवातूने यह भाव दिखलाया है कि 


उठते-बैठते, चकते-पिरते, सोते-जागते और हरेक कर्म 
करते समय तुम निरन्तर समभावमें स्थित रहनेकी 
चेष्टा करते रहो, यही कत्याणग्रासिका सुगम उपाय है| 

ग्रश्ष-कर्मफलके हेतु बननेत्राले अत्यन्त दीन हैं, 
इस कयनका क्या भाव है ! 

उत्त-इससे यह माव दिखलाया है कि जो मनुष्य 
कमेमिं और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामना करके 
कर्मफळप्रापतिके कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं अर्थात्‌ 
दयाके पात्र है; इसलिये तुमको वैसा नहीँ बनना चाहिये । 


सम्वन्ध-इस प्रकार अर्जुनको समताका आश्रय लेनेकी आज्ञा देकर अब दो छोकोमें उस समतारुप 
बुद्धिते युक्त महापुरुषोंकी प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ अर्जुनको कर्मयोगका अनुष्ठान करनेक्री पुचः आज्ञा देकर 


उस्का फल वतलाते हैं--- 


बुडियुक्तो जहातीह 


उभे सुकृतदुष्कृते । 


तस्मायोगाय युज्यख योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 


समवुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोको इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो जाता 
है। इससे तू समत्वरूप योगमें लग जा, यदद समत्वरूप योग ही कर्मौमे कुशलता है अर्थात्‌ कर्मेवन्धनसे 


छूउनेका उपाय है ॥ ५० ॥ 
अ्श्न-भ्तमबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको 
इसी ळोकमे त्याग देता है? इस कथनका क्या भाव है? 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म- 
जन्मान्तरमें और इस जन्ममें किये हुए जितने भी पुण्य- 
कर्म और पापकर्म संस्काररूपसे अन्तःकरणमे सञ्चित 
रहते है, उन समस्त कर्मोको समबुद्धिसे युक्त कर्भयोगी 
इसी लोकमें त्याग देता है-भर्थात्‌ इस वर्तमान जन्ममें ही 
वह उन समस्त कमॉसे मुक्त हो जाता है । उसका उन 
कोसि कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये उसके 
करम पुनर्जन्मरूप फल नहीँ दे सकते । क्योंकि निःखार्थ- 
सावसे केवल लोकहितार्थ किये हुए कमोसि उसके समस्त 
कर्म विलीन हो जाते हैं ( ४। २३ ) | इसी प्रकार उसके 
क्रियमाण पुण्य तथा पापकर्मका भी त्याग हो जाता है; 
क्योंकि पापकर्म तो उसके द्वारा खरूपसे ही छूट जाते 


हैं और शाख्बिहित पुण्य कमेमिं फलासक्तिका त्याग 
होनेसे वे कर्म 'अकर्म' बन जाते हैं (४। २०), अतएव 
उनका भी एक प्रकारे त्याग ही हो गया । 

अश्न-इससे तु समलरूप योगमें ळग जा, इस कथव- 
का क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
समबुद्धिसे युक्त हुआ योगी जीवन्युक्त हो जाता है, 
इसलिये तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिये । 

प्र्-यहृ समतरूप योग ही कमोमें कुशलता है, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह दिखश्रया गया है कि कमे 
खाभाविक ही मनुष्यको बन्धनमें डालनेवाले होते है और 
विना कम किये कोई मनुष्य रह नही सकता, कुछ-न-कुछ 
उसे करना ही पड़ता है; ऐसी परिस्थितिमें कमसे छूटने- 
की सबसे अच्छी युक्ति समत्वयोग है। इस समबुद्विसे 


ॐ दूसरा अध्याय # 
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युक्त होकर कर्म करनेत्राला मनुष्य इसके प्रभावसे उनके 
बन्धनमें नहीं आता । इसलिये कर्मोमे 'योग” दी कुशलता 


जन्मबन्धविनिसंक्ताः 


पद्‌ 


है। साधनकालमें समबुद्विसे कर्म करनेकी चेष्टा की जाती 
है और सिद्धावस्थामें समत्वमें पूर्ण स्थिति होती हैं । 


कर्मजं बुडियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः | 


गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


क्योकि समबुद्धिसे युक्त शानीज्नन कमौंसे उत्पन्न होनेचाले फलको त्यागकर जन्मरुप बन्धनसे 
सुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१॥ 


प्रश्न-'हिः पदका क्या भाव है ! 

उत्तर--'हि? पद हेतुवाचक है | इसका प्रयोग 
करके यह भाव दिखलाया गया है फि समबुद्धिपक 
कर्मोका करना किस कारणसे कुशलता है, वह बात 
इस क्‍छोकमें बतछायी जाती है । 

प्रहन--“बुद्धियुक्ता:' पद किनका बाचक है और 
उनको “मनीषिण ! कइनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-नो पूर्जोक्त समबुद्विसे युक्त हैं अर्थात्‌ जिनमें 
समभावकी अटल स्थिति हो गयी है, ऐसे कर्मयोगियोंका 
वाचक यहाँ “बुद्धियुक्ताः? पद है। उनको “मनीषिणः? 
कहकर यह माव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार 
सममाबसे युक्त होकर अपने मनुष्य-जन्मको सफल कर 
लेते हैं, वे ही वास्तवमे बुद्विमान्‌ और ज्ञानी हैं, जो साक्षात्‌ 
मुक्तिके द्रारखूप इस मनुष्यशरीरको पाकर भी मोर्गोमे 
फंसे र्ते हैं, वे बुद्धिमान्‌ नहीं हैं ( ५ | २२ ) | 

ग्रश्व-उन बुद्धियुक्त मनुष्योका कमसे उत्पन्न होनेवाले 

फलको त्यागकर जन्मरूप वन्धनसे मुक्त हो जाना क्या है? 

उत्त-समतारूप योगकें प्रभासे उनका जो 
जन्म-जन्मान्तरमें और इस ॒जन्ममें किये हुए समस्त 


कमॉके फसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर बार-बार जन्मन 
और मरनेके चक्रसे सदाके लिये छूट जाना है, यही 
उनका कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले फलका त्याग करके 
जन्म-बन्धनसे मुक्त हो जाना है, क्योंकि तीनों गुर्णोके 
कार्यरूप सासारिक पदाथोंमें आसक्ति ही पुनर्जन्मका 
हेतु है (१३ । २१ ), उसका उनमें सर्वथा अभाव हो 
जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता । 

प्रशन-ऐसे पुरुषोका निर्विकार ( अनाय ) परम 
पढको प्राक्त हो जाना क्या है १ 

उत्तर-जहाँ राग-द्वेष आदि क्लेशोका, झुभाझुभ 
कर्मोका, हर्ष-शोकादि विकारोका और समस्त दोपोंका 
सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रक्कतिके कार्यसे 
सर्वथा अतीत है, जो भगवानूसे सर्वथा अभिन्न भगवान्‌- 
का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं 
लौटते, उस परम घामका वाचक 'अनामय पद! है । अत 
भगवानके परम धामको प्राप्त हो जाना, सचिदानन्दधन 
निर्गुण-निराकार या सगुण-साकार परमात्माको प्राप्त हो 
जाना, परम गतिको प्राप्त हो जाना या अमृतत्वको प्राप्त हो 
जाना---यह सब एक ही बात है । वास्तवमें कोई भेट 
नहीं है, साधकोकी मान्यताका ही मेद है । 


सम्बन्ध-भगवानूने कर्मयोगके आचरणद्वारा अनामय पदकी ्रापि बतलायी, इसपर अर्जुनको यह जिज्ञासा हो 
सकती है कि अनामय परम पद्झी प्रापि मुझे कब और केसे होगी ? इसके लिये भगवान्‌ दो रलोकोंमें कहते है-- 


यदा ते 


मोहकलिलं 


बुद्धिव्येतितरिष्यति | 


तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ ५२॥ 


जिस कालमे तेरी बुद्धि मोदरूप दळदळको भळीभॉति पार कर जायगी,उख समय तू छुने हुए और 
खुननेमें आनेवाले इल लोक ओर परलोकसम्बन्धी सभी भोगाँसे वैराग्यको प्राप्त हो जायया ॥ ५२॥ 


गी० त० बि० १३-- 
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प्रश्न-'मोहकलिल” क्या है ? और बुद्विका उसको 
भटीमाँति पार कर जाना किसे कहते हैं ! 

उत्तर-खजन-वान्धर्वोके ववकी आशङ्कासे स्नेहा 
अर्जुनके हृठयमे जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे 
इमी अध्यायके दूमरे श्छेकमें 'कमल' बतलाया गया है, 
यहाँ भोहकछिक से उसीका लक्ष्य है । और इसी 'मोह- 
कछिछ के कारण अजुन “वर्ममम्पूढ्चेता.' होकर अपना 
कर्नब्य निश्चय करनेमे असमर्थ हो गये थे। यह 'मोहकलिछ? 
एक प्रकारका आवरगयुक्त 'मल! दोष हैं, जो बुद्धिको 
निश्चयभूमितक न पहुँचने देकर अपनेमे ही फेंसाये रखताहै। 

सत्सङ्गसे उत्पन्न विवेकद्वारा नित्य-भनित्य और कर्तव्य- 
अकर्तव्यका निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामनाके 
त्यागप््रक भगत्रत्परायण होकर निष्काममात्रसे कर्म करते 
खनेसे इस आत्ररणयुक्त मळदोप्रका जो सर्त्रथा नाश हो 


~ 


+ गीता-तस्वबिवेचनी दीका + 


~ त्यन्‌ ~ 


जाना है,यही बुद्विका मोइरूपी कलिळको पार कर जाना है। 

प्रशन-'श्रुतः और 'श्रोतब्य'--डन दोनों शब्दोंसे 
किनका लक्ष्य है? और उनसे वैराग्यको प्राप्त होना 
क्या हूँ ! 

उत्तर-इस लोक और परलोकके जितने भी 
भोगैज्लयोदि आजतक देखने, सुनने और अनुभत्रमे आ चुके 
हैं उनका नाम “अतः है ओर भविष्यमें जो देखे, 
सुने और अनुभव किये जा सकते हैं उन्हे "श्रोतव्य? 
कहते है | उन सत्रको दु खके हेतु और अनित्य सम- 
कर उनमे जो आसक्तिका सर्तधा अभाव हो जाना हैं, 
यही उनसे वैराग्यको प्राप्त होना है । भगवान्‌ कहते 
हैं कि मोहके नाग होनेपर जब तुम्हारी वुद्धि सम्यकू 
प्रकारसे खाभाव्रिक स्थितिमें पहुँच जायगी, तत्र तुम्हे 
इस लोक और परलोकके समस्त क्षणिक पढायोसे 
यथार्थ बेराग्य हो जायगा | 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्रला। 


समाधाबचला 


बुद्धिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


माँति-भाँतिके वचनोको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मामे अचळ और स्थिर ठइर 
जायगी, तव तू योगको प्राप्त दो जायगा अर्थात्‌ तेरा परमात्मासे नित्य संयोग दो जायया ॥ ५३॥ 


प्रश्न-'श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धि! का क्या खरूप है ! 
उत्तर--इस छोक और परछोकके मोगैश्वर्य और उनकी 
प्रासिके साधनोंके सम्बन्धमें मॉति-मॉतिके वचनोको 
सुननेसे बुद्धिमें विक्षिप्तता आ जाती हैं, इसके कारण वह 
एक निश्चयपर निश्चळरूपपे नहीं टिक सकती, अमी एक 
बातको अच्छी समझती है, तो कुछ ही समय चाउ दूसरी 
त्रातको अच्छी मानने छाती है । ऐसी विक्षि और 
अनिश्चयात्मिका बुद्धिको यहाँ “श्रुतिविप्रतिपन्‍्ना बुद्धि? 
कट्टा गया है । यह बुद्धिका विक्षेपदोष है । _ 
ग्र्न-उसका परमास्मामें अचछ और स्थिर ठहर जाना 
क्या हैं! 
उत्तर-मोहरूप दलढलसे पार हो जानेके कारण 
उस लोक और पर्झेकके मोगोसे सर्वया त्रिरक्त हुई बुद्धि- 
का जो विक्षेपदोपसे सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र 


परमात्मामें ही स्थायीरूपसे निश्चल टिक जाना है, यही 
उसका परमात्मामें अचळ और स्थिर ठहर जाना है | 
ग्रश्न-उस समय ध्योग? का प्राप्त होना क्या है ! 
उत्तर-यहाँ 'योग? शब्द परमात्माके साथ नित्य और 
पूर्ण सयोगका वाचक है । क्योकि यह मल, विक्षेप और 
आतरणदोषसे रहित बिवेक-वैराग्यसम्पन्न और परमात्मा- 
मे निश्चलरूपसे स्थित बुद्धिका फळ है तथा इसके 
बाद ही अर्जुने परमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुषोके 
लक्षण पूछे है, इससे भी यही सिद्ध होता है । 
ग्रहन-पचासवे शषछोकमें तो योगका अर्थ समत्व 
किया गया है और यहाँ उसे परमात्माकी प्राप्तिका वाचक 
माना गया है; इसका क्या तात्पर्य है ? 
उत्तर-वहाँ योगरूपी साधनके लिये चेश करनेकी 
वात कही गयी है, और यहाँ 'खिखद्धि होनेके बाद 


~ दुसरा अध्याय ३ 


२५, 


फलब्पमें प्राप्त होनेबाले योगकी बात है । इसीसे 

यहाँ 'योग? शन्दको परमात्माकी प्राप्तिका वाचक माना 

गया है| गीतामें “योग? और “योगी? शब्द निम्नलिखित कुछ 
उदाहरणोके अनुसार प्रसङ्वानुकूल विभिन्न अर्थोमि आये हैं। 
योग ह 

( १ ) कर्मयोग--अ० ६। ३---यहाँ योगमें आरूढ 
दोनेकी इच्छावालेके लिये कर्म कर्तव्य बताये गये 
हैं। इस कारण “योग? शब्द कर्मयोगका वाचक है । 

( २ ) ध्यानयोग---अ० ६। १९--वायुरहित स्थानमे 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त 
स्थिरताका वर्णन होनेके कारणयहों योग? गन्द 
ध्यानयोगका वाचक है । 

( ३ ) समत्वयोग--अ० २। ४८-योगर्मे स्थित होकर 
आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समबुद्धि 
होकर काके करनेकी आज्ञा होनेसे यहाँ “योग? 
शब्द समल्लयोगका वाचक है | 


( ४ ) मगत्रझमावरूप योग--अ० ९।५-इसमें आश्चर्य- 


जनक प्रमाव दिखलानेका वर्णन होनेसे यह 
शक्ति अथवा प्रमावका वाचक है । 

( ५ ) मक्तियोग--अ० १४।२६-निरन्तर अव्यभिचार- 
खूपसे भजन करनेक्रा उल्लेख होनेसे यहाँ 'योग' 
शब्द भक्तियोगक्रा बाचक है | यहाँ तो स्पष्ट 
“भक्तियोग? शब्दका उल्लेख ही हुआ है | 

( ६ ) अशज्योग--अ० ४ | २ ८-यहाँ 'योग? शब्दका 
अर्थ 'साख्ययोग? अथवा “कर्मयोग? नहीं -लिया 
जा सता, क्योंकि ये दोनों शब्द ब्यापक है। 
यहाँ यज्ञके नामसे जिन साधर्नोका वर्णन है 
वे सभी इन दोनो योगोंके अन्तर्गत आ जाते हैं, 
इसलिये “योग! शब्दका अर्थ 'अशाङ्गयोगः ही 
लेना टीक माझम ददोता है | 

(७) साख्ययोग--अ० १३।२४-इसमें साख्ययोगके 


विशेषणके रूपर्मे आनेसे यह सार्ययोगका 
वाचक है | इसी प्रकार अन्य स्थरोंमें भी 
प्रसङ्गाचुसार समझ लेना चाहिये । 


( १ ) ईश्वर--अ० १० । १७-भात्रान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बोधन होनेसे यहाँ प्योगीः शब्द इश्वरका 
वाचक है | 

( २ ) आक्षज्ञानी---अ० ६। ३२-अपने समान सबको 
देखनेका वर्णन होनेसे यहाँ “योगी? शब्द आह्म- 
ज्ञानीका वाचक है | 

(३ ) सिद्व भक्त--अ० १११ १४-परख्मात्मामें मन- 
बुद्धिको अर्पित बताये जानेके कारण तथा 
“मद्भक्त! का विशेषण होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द 
सिद्ध मक्तका वाचक है । 

( 9 ) कर्मयोगी--अ०५। १ १-आपतक्तिको व्यागकर 
आक्षशुद्विके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे 
यहाँ 'योगी? शब्द कर्मयोगीका वाचक है । 

( ५) साए्ययोगी--अ० ५।२४-अभेदरूपसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति इसका फळ होनेके कारण यहाँ साख्य- 
योगीका वाचक है । 

( ६) मक्तियोगी--अ० ८। १४-अनन्यतित्तसे नित्य- 
निरन्तर मगतान्‌के स्मरणका उल्लेख होनेसे यहाँ 
“योगी? शब्द भक्तिपोगीका वाचक है | 

( ७ ) साधक योगी--अ० ६। ४५-प्रयत्नसे परमगति 
मिळनेका उल्लेख होनेसे यहाँ '्योगी? शब्द 
साधकयोगीका वाचक है | 

( ८ ) ध्यानयोगी--अ० ६ । १०--एकान्त खानमे 
स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको 
परमात्मामें लगानेकी प्रेरणा होनेसे यहाँ 'योगी? 
शब्द ध्यानयोगीका वाचक हू । 

( ९ ) सकामकर्मी-अ०८।२५-त्रापस लौटनेका उल्लेख 
होनेसे यहाँ 'योगीःशब्द सक्षामकर्मीका बाचक है। 


सम्बन्ध-पूर्वक्ोकोंमे भगवानूने यह वात कही कि जव तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदलको सर्वथा पार कर 
जायगी तथा तुम इस लोक ओर परलोकके समस्त सोगोसे विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुडि परमात्मामें निश्चल 


१७० 
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ठहर जायगी, तब तुम परमात्माको ग्राप्त हो जाओगे | इसपर परमात्माको आप्त स्थितग्जज्ञ सिद्योगीक्रे लक्षण 


और आचरण जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते है--- 


अज © उव, 
जुन उवाच 


स्थितप्रज्ञस्य का 


भाषा समाधिस्थस्य केशव | 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अर्जुन चोले--दे केशव ! समाधिमें स्थित परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरघुद्धि पुरुषका क्या लक्षण 
है ? बह स्थिरबुद्धि पुरुष केसे बोलता है, केसे बैठता है और केसे चलता है? ॥ ५४॥ 


प्रर्न-यहौँ “केरात! सम्बोधनका क्या भाव है ! 

उत्त-क, आ, ईशा और व-इन चारोके मिशनेसे 
'केशव? पद बनता है | अतः क-त्रह्मा, अ- विष्णु, ईश-- 
गित्र--ये तीनों जिसके वपु अर्थात्‌ खरूप हो, उसको 
केशव कहते हैं | यहाँ अर्जुन भगवानको 'केशक नाम- 
से सम्बोधित करके यह भाव दिखळाते हैं कि आप 
समस्त जगतके सृजन) सरक्षण और सहार करनेवाले, 
सर्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर है; अतः आप ही 
मेरे प्रश्नोका यथार्थ उत्तर दे सकते हैं | 

अश्न-*स्थितप्रज्ञस्य! पदके साथ "समाधिस्थस्य? 
विशेषणके प्रयोगका क्या मात्र है १ 

उत्तर-पूर्वरछोकमें भगत्रानूने अर्जुवसे यह बात कही 
थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधिमें अर्थात्‌ परमात्मामें 
अचल मातरसे ठहर जायगी, तब तुम योगको प्राक्त होओगे | 
उसके अनुसार यहाँ अर्जुन मगवानूसे उस सिद्ध पुरुषके 
लक्षण जानना चाहते है, जो परमात्माको प्राप्त हो चुका है 
ओर जिंसकी बुद्धि परमात्मामें सदाके लिये अचळ और स्थिर 
हो गयी है | यही माव स्पष्ट करनेके लिये 'स्थितपरजञस्य'के 
साथ “समाधिस्थस्य? विशेप्रणका प्रयोग किया गया है । 

प्रुन-उपर्युक्त अत्र्या परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुपरकी 
अक्निय-अत्रस्था माननी चाहिये अथवा सक्रिय-अवस्था ? 

उत्तर-दोनो ही अत्रथाएँ माननी चाहिये; अजुनने 
भी यहाँ ढोनोंकी हो बाते पछी हैं-'किं प्रमापेत' और 


कि ब्रजेत? से सक्रियकी और 'किमासीत'से अक्रियकी | 
अ्च-'माषा? शब्दका अर्थे '्वाणी! न करके “लक्षण? 
कैसे किया १ 
उत्तर-स्थिरबुद्धि पुरुपकी वाशीके विपयमें 'कि 
प्रभाषेत? अर्थात्‌ वह कैसे बोलता है--- इस प्रकार अरग 
प्रश्न किया गया है, इस कारण यहाँ 'भाषा? शब्दका अर्थ 
वाणी” न करके “भाष्यते कध्यते अनया इति भापा'- 
जिसके द्वारा वस्तुका खरूप बतलाया जाय, उस लक्षण- 
का नाम “भाषा? है-इस ब्युमत्तिके अनुसार “माषा! का 
अर्थ “लक्षण किया गया हैं; प्रचलित भापामें भी 
(परिभाषा शब्द लक्षणका ही पर्याय है । उसी अर्थमें 
यहाँ 'मापा! पदका प्रयोग किया गया हैं | 
प्रशन-स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है २ 
कैसे चलता है १ इन प्रश्नोंमें क्या साधारण बोळमे, बैठने 
और चल्नेकी बात है या और कुछ बिशेषता है । 
उत्तर-परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुपकी सभी बातोमें 
विशेषता होती है; अतख उसका साधारण बोलना; 
बैठना और चलना भी व्रिलक्षण ही होता है । किन्तु 
यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चढनेकी बात नहीं 
है, यहाँ बोळनेसे तार्य है-उसके बचन मनके किन 
भावोसे मात्रित होते हैं £ बेठनेसे तात्पर्य है-व्यबहाररहित 
कालमें उसकी कैसी अवस्था होती है ? और चलनेसे 
ताप्पर्य है-उसके आचरण कैसे होते हैं ! 


सम्बन्ध-पूर्वश्ोकमे अर्जुनने परमात्माको प्राप्त हुए सिद्ध योगीके विषयमें चार बातें पूछी हैं; इन चारों 
घातोंक्रा उत्तर भगवानूने अध्यायकी समापिपर्यन्त दिया है, चीचमें असङ्गवञ्य दूसरी वाते भी कही हैं | इस 
अगले छोकमें अजुनके पहले नका उत्तर संक्षपमें देते हैं--- 


+ दुसरा अध्याये ऋ 
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क छ नम वन नम पर कवि न त यकता 


श्रीमगवानुवाच | 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सवीन्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना तुष्टः 


सितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


भगवान्‌ वोले- हे अजुन ! जिल कारमे यहद पुरुष मनें स्थित सम्पूर्ण कामचाओको भलीमाँति 
त्याग देता है और आत्मासे आत्माम ही सन्तुए रइता है, उस कालमें चह स्थितप्रज्ञ कद्दा जाता है ॥ ५५॥ 


अर्थ-“सर्वात्‌? विशेषणके सहित'कामान्‌? पद किनका 
वाचक है ? और उनका मलीमाँति त्याग कर देना क्या है २ 

उत्तर-इस लोक या परलोकके किसी मी पार्थके सयोग 
या बियोगकी जो किसी मी निमित्तसे किसी मी प्रकारकी मन्द 
या तीत्र कामनाएँ मनुष्पके अन्त ;करणमे हुआ करती हैं, उन 
सबका वाचक यहाँ “सर्वान्‌? विशेषणके सहित 'कामान्‌! पद 
है । इनके वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक मेद 
है | इन सबसे सदाके लिये सर्वथा रहित हो जाना ही उनका 
सर्वथा त्याग कर देना है । 

प्रभ-खासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णामें क्या अन्तर है? 

उत्तर-शरीर, खरी, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि 
अनुकूल पदार्थोके बने रहनेकी और प्रतिकूल पदार्थोके नष्ट 
हो जानेक्री जो राग-देषजनित सूक्ष्म कामना है, जिसका 
खरूप त्रिकसित नहीं होता उसे "बासना? कते हैं। किसी 
अनुकूल वस्तुके अभात्रका बोध होनेपर जो चित्तमें ऐसा भाव 
होता दै कि अमुक्र वस्तुकी आवश्यकता है, उसके बिना काम 
नहीं चलेगा-इस अपेक्षाहप कामनाका नाम “खुद! है । 
यह कामनाका वासनाकी अपेक्षा विकसित रूप है । जिस 
अनुकूल वस्तुका अभाव होता है उसके मिलनेकी और 
प्रतिकूलके विनागकी या न मिलनेकी प्रकट कामनाका 
नाम “ष्ठा? है, यह कामनाका पूर्ण विकसित रूप है और 
खी, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो 
उनके अधिकाधिक बढनेकी इच्छा है, उसको 'तृप्णा? 
कहते हैं | यह कामनाका वहुत स्थूल रूप है। 


ग्रश्ष-यहाँ कामना! के साथ “मनोगतान्‌? विशेषण 
देनेका क्या मात्र है । 

उत्त-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
कामनाका वासस्थान मन हैं (३ | ४० ), अतएव बुद्धिके 
साथ-साथ जब मन परमात्मामें अटल स्थिर हो जाता है, 
तब इन सबका सर्वया अभाब हो जाता हैं | इसलिये यह 
समझना चाहिये कि जबतक साधकके मनमे रहनेवाळी 
कामनाओका सरथा अभाव नहीं हो जाता, तबतक 
उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है | 

प्रश-आमासे आत्माम ही सन्तुष्ट रहना क्या है ? 

उत्तर--अन्तःकरणमे स्थित समस्त कामनाओंका 
सर्वथा अमाव हो जानेके बाद समस्त इृश्य-जगत्से सर्वथा 
अतीत, नित्य, शुद्ध, चुद्ध परमात्माके यथार्थ रूपको 
प्रत्यक्ष करके जो उत्तीमै नित्य तृप्त हो जाना है--यही 
आत्मासे आक्मामें ही सन्तुष्ट रहना है | तीसरे अध्यायके 
सतरहवें छोकमें भी महापुरुषके लक्षणोंमें आत्मामें ही तृप्ति 
और आत्मामें ही सन्तुष्ट रहनेकी बात कही गयी है । 

प्रश्न-उस समय वह खितप्रज्न कहा आता है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-उससे यह भाव दिखलाया गया है कि 
कर्मयोगका साधन करते-करते जब योगीकी उपर्युक्त 
खिति हो जाय, तत्र समझना चाहिये कि उसकी वुद्धि 
प्रमात्मामें अटल स्थित हो गयी है अर्थात्‌ वह योगी 
परमात्माको प्राप्त हो चुका है । 


सम्बन्ध--स्थितग्रज़्के विपयमें अर्जुनने चार बातें पूछी हे, उचमेंसे पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि 


उसके वादके तीनों अभोंका उसमे अन्तर्भाव हो जाता है | इस हरिस तो अभ्यायकी समासिपर्यन्त उस एक हटी 
अरनका उत्तर ह, पर अन्य तीन रनों मेद समझनेके लिये ऐसा समझना चाहिये कि अब दो छोकोमें “स्थित- 
अन्न कते बोलता हे? इस दूसरे नका उत्तर दिया जाता है--- 
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# गीता तर्‍वबिवेचनी टीका # 


ठुःखेष्वनुद्वियमनाः 
वीतरागभयक्रोधः 


सुरेषु 


vr ee 2 
यु ज्यायान्‌ 


विगतस्पृहः । 
स्थितधीमैनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


डुगखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमे उढ़ेग नहीं होता, सुखोकी प्राप्तिमै जो सर्वथा निःस्पृह है तथा 
जिसके राग, भय भौर क्रोध नष्ट हो गये हे, ऐला मुनि स्थिरचुद्धि कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 


प्ररन--दु :खेषु अनुद्विनमना ? का क्या माव हूँ २ 
उत्तर-इससे स्थिखुद्धि मनुष्यके अन्त ,करणमें उद्वेग- 


का सर्वया अमात्र दिखलाया है| अभिप्राय यह है कि जि्की 


बुद्धि परमात्माके खरूपमे अचळ स्थिर हो जाती हैं, उस 
परमात्माको प्रात हुए महापुरुपको साधारण दुः खोकी तो 
बात ही क्या है, मारी-से-भारी दु ख भी उस स्थितिसे 
विचलित नहीं कर सकते ( ६। २२ )। गरख्रोद्वारा शरीर- 
का काटा जाना, अत्यन्त दुःसह सरदी-गरमी, वर्षा और 
बिजली आठिसे होनेवाली शारीरिक पीडा, अति उत्कट 
रोगजनित व्यथा, ग्रियसे भी प्रिय वस्तुका आकस्मिक 
वियोग, बिना ही कारण ससारमें महान्‌ अपमान एच 
तिरस्कार और निन्ठादिका हो जाना, इसके सिवा और भी 
जितने महान्‌ दु खोके कारण हैं, वे सत्र एक साथ उप- 
स्थित होकर मी उसके मनमै किश्चिन्मात्र भी उद्देग नहीं 
उत्पन्न कर सकते । इस कारण उसके वचनोमें भी सर्वदा 
उद्देगका अमाव होता हैं, यि लोकसग्रहके लिये उसके 
द्वारा शारीर या वाणीसे कहीं उद्देगका भाव दिखाया जाय 
तो वह वास्तव्रमें उद्वेग नही है । 

अञ्न-“सुखेघु विगतस्पृह ? का क्या भाव हैँ? 

उत्त-इससे शिरवुद्वि म नुष्यके अन्त 'करणमें स्पृहा- 
रूपी दोपका सत्रेया अमाव दिखलाया गया है । अभिप्राय 
यह है कि वह दु ख और सुख दोनोंमें सदा ही सम रहता 
है ( १२।१३, १४।२४ ) जिस प्रकार बड़े-से-बडा 
दुःख उसे अपनी स्थितिसे विचलित नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार बडे-से-बडा सुख भी उसके अन्नः करणमे किञ्चिन्मात्र 
भी स्पृद्दाका भाव नहीं उत्पन्न कर सकता, इस कारण 
उसकी वाणीमे स्पृहाके दोपका सरवेथा अभातर होता है | यदि 
लोकसंग्रहके लिये उसके द्वारा शरीर या वाणीसे कहाँ स्पृहा- 


का भाव दिखलाया जाय तो वह बास्तवमे स्पृहा नहीं है | 
प्रशन-'बीतरागभयक्रोघ .? का क्या भाव है । 
उत्तर-इससे स्थिरबुद्धि योगीके अन्त करण औरवाणीमें 
आसक्ति, मय ओर क्रोधका सवथा अमाव दिखाया गया हैँ । 
अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थितिमें किसी भी घटनासे 
उसके अन्तःकरणमें न तो किसी प्रकारकी आसक्ति उत्पन्न 
हो सकती हूँ, न किसी प्रकारका जरा भी भय हो सकता है 
और न क्रोव ही हो सकता है | इस कारण उसकी बाणी 
मी आसक्ति, मय और क्रोधके मात्रोसे रहित शान्त और 
सरळ होती है | लोकसग्रहके लिये उसके शरीर या वाणीकी 
क्रियाद्वारा आसक्ति, भय या क्रोधका मात्र दिखाया जा 
सकता है; पर वास्तवमें उसके मन या वाणीमें किसी तरहका 
को$ विकार नहीं रहता । केवल वाणीको उपर्युक्त समस्त 
बिक्रारोसे रहित करके बोलना तो किसी मी प्रैययुक्त बुद्वि- 
मान्‌ पुरुपके लिये भी सम्भव है, पर उसके अन्तः करणमे 
विकार हुए विना नही रह सकते, इस कारण यहाँ भगत्ान्‌ने 
'खिरबुद्धि पुरुप केसे बो र्ता है?' इस प्रश्नके उत्तरमें उसकी 
बाणीकी ऊपरी क्रिया न बतळाकर उसके मनके मात्रोंका 
वर्णन किया है अतः इससे यह समअना चाहिये कि स्थिर- 
बुद्धि योगीकी बाणी भी त्रास्तवमें उसके अन्त,करणके 
अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है । 
प्रन-ऐसा मुनि स्थिखुद्धि कहा जाता है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे यह माव दिखळाया गया है कि उपयुक्त 
लक्षणोसे युक्त योगी ही वास्तत्रमे 'मुनिः अर्थात्‌ वाणीका 
सयम करनेतराळा है और वही स्थिबुद्धि हैं, जिसके 
अन्त'करण ओर इन्द्रियोमें विकार भरे हैं, वह वाणीका 
सयमी होनेपर भी स्थिखुद्धि नही हो सकता | 


दुखरा अध्याय $ 
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य्‌ः 


स्वेत्रानभिरनेहस्तत्तत्पराप्य 


शुभाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न ठ्रेष्रि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उख-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है 


और न ड्रेष करता है उसकी वुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥ 
प्रश्व-सित्रेत्र अनभिस्नेह ? का क्या मात्र हवै ? 
उत्तर-३ससे स्थिखुद्धि योगीमें अभिस्नेहका अर्थात्‌ 
ममतापू्वेक होनेत्राली सासारिक आसक्तिका सर्वथा अभाव 
दिखलाया गया है | अमिग्राय यह है कि जिस प्रकार 
सासारिक मनुष्य अपने खी," पुत्र, भाई, मित्र और 
कुटुम्त्रवालोमें ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन-रात 
उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हरेक वचनमें उस 
मोहयुक्त स्नेहके भाव टपकते रहते हैं, खिरबुद्धि योगी- 
में ऐसा नहीं होता । उसका किसी भी प्राणीमें ममता 
और आसक्तियुक्त ग्रेम नहीं रहता | इसलिये उसकी 
` चाणी भी ममता और आसक्तिके दोषसे सर्वथा रहित, शुद्ध 
प्रेममयी होती है | आसक्ति ही काम-क्रोध आदि सारे 
विकारोंकी मूल है । इसलिये आसक्तिके अभावसे अन्य 
सारे त्रिकारोका अभाव समझ लेना चाहिये । 
ग्रगन-'शुभाशुभम्‌? पढ किसका वाचक है तथा उसके 
साथ “तत्‌ पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया है ! 
उत्तर-जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और 
प्रतिकूल कहते हैं, उन्हींका वाचक यहाँ “शुभाशुभम? पद 
है । वास्तवमें स्थिरुद्धि योगीका संसारकी किसी भी 
बस्तुमे अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता, केवल 
व्यावहारिक दृष्टिसे जो उसके मन, इन्द्रिय और शरीरके 
अनुकूल दिखायी देती हो उसे शुभ और जो प्रतिकूल 
दिखलायी देती हो उसे अशुभ बतलानेके लिये यहाँ “शुभा- 
शुभम्‌? पद दिया गया है | इसके साथ “तत्‌! पदका दो बार 
प्रयोग करके यह माव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल 
और प्रतिकूल वस्तुएँ अनन्त हैं, उनमेंसे जिस-जिस वस्तुके 
साथ उस योगीका सयोग दोताहै उस-उसके सयोगमें उसका 
कैसा माव रहता है--यही यहाँ बतलाया गया है | 
ग्रश्न-'न अभिनन्द्ति'्का क्या भाव है. १ 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त 
शुमाझुम वस्तुओमेंसे किसी मी शुभ अर्थात्‌ अनुकूल बस्तु- 
का सयोग होनेपर साधारण मनुष्योंके अन्त ,करणमें बड़ा 
ह होता है, अतएव वे हमें मग्न होकर वाणीद्वारा बडी 
प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तुकी स्तुति किया 
करते हैं, किन्तु स्थिबुद्धि योगीका अत्यन्त अनुकूल वस्तु- 
के साथ सयोग होनेपर भी उसके अन्त करणमें किब्चिन्मात्र 
भी हर्पका विकार नहीं होता (५। २०) । इस कारण 
उसकी वाणी भी हर्षके विकारसे सर्वथा शून्य होती है, 
वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणीकी दृषगर्भित स्तुति 
नहीं करता । यदि उसके शरीर या वाणीद्वारा लोकसम्रहके 
लिये कोई हर्षक्रा मात्र प्रकट किया जाता है या स्तुति की 
जाती है तो वह हर्षका विकार नहीं है | 
प्रव्न-न द्वेष्टि! का क्या भाव है । 
उत्तर--इससे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार 
अनुकूल वस्तुकी प्रातिमें साधारण मनुष्योंकी बडा भारी हर्ष 
होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तुके प्राप्त हो नेपर वे उससे 
वेम करते हैं, उनके अन्तः करणमें बडा क्षोम होता है, वे उस 
वस्तुकी द्वेप भरी निन्दा किया करते है;पर स्थिरबुद्धि योगीका 
अत्यन्त प्रतिकूल वस्तुकेसाथसयोग होनेपर भी उसके अन्त .- 
करणमें किद्चि-मात्र भी द्वेषभाव नहीं उत्पन्न होता । उस 
चस्तुके संयोगसे किसी प्रकारका जरा-सा भी उद्वेग या विकार 
नहीं होता | उसका अन्त करण हरेक वस्तुकी प्राप्तिमें 
सम, शान्त और निर्विकार रहता है ( ५। २० )। इस 
कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणीकी द्वेषपूर्ण 
निन्दा नही करता। ऐसे महापुरुषकी वाणीद्वारा यदि लोक- 
सग्रहके लिये किसी प्राणी या वस्तुको कहीं बुरा बतळाया 
जाता है या उसकी निन्दा की जाती है तो वह वास्तवमें 
निन्दा नहीं है, क्योंकि उसका किसीमें द्वेपमाव नहीं है । 
ग्रश्न-उसकी बुद्धि स्थिर है--इस कथनका क्या भाव है! 


१०४ + गीता-तस्वबिवेचनी दीका # 
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उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है किजोमहा- उत्तर-यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ 
पुरुष उपर्युक्त छक्षणोंसे सम्पन्न हो,जिनके अनत करण और साधारण बोळनेकी वातनहीं है। केवल वाणीकी बात हो, 
इन्द्रियोमें किसी भी वस्तु या प्राणीके सयोग-बियोगमें किसी तब तो कोई भी दम्भी या पाखण्डी मनुष्य भी रटकर अच्छी- 
भी धटनासे किसी प्रकारका तनिक भी विकार कभी न से अच्छी वाणी बोल सकता है।यहाँ तो यथार्थमें नके मार्चो- 
होता हो, उनको स्थिरबुद्वि योगी समझना चाहिये । की प्रधानता है। इन दो इलोकोमें वतलाये इए मानसिक 
प्रशन-इन दो इलोकोंमें बोलनेकी बात तो स्पष्टरूपसे कहीं भावोंके अनुसार, इन मावोसे भावित जो वाणी होती है उसी- 
नहीं आयी है; फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें से भगवानका ताप्य है । इसीळिये इनमें बाणीकी स्पष्ट 
“बह कैसे बोलता है? उस प्रश्नका उत्तर दिया गया हैं बात न कहकर मानसिक भावोंकी बात कही गयी हे । 
सम्बन्ध-*स्थिरवुद्धिवाला योगी केसे बोलता है १? इस दूसरे प्रश्नका उत्तर समाप्त करके अव भगवान्‌ वह 

मोसे वेठता है ?” इस तीसरे ग्रण्नका उत्तर देते हुए यह दिखलाते है कि स्थिनग्रज्ञ पुरुपकी इन्द्रियोका सर्वथा उसके 
वश़मे हो जाना ओर आसक्तिते रहित होकर अपने-अपने विपयोंसे उपरत हो जाना ही स्थितप्रज्ञ पुरुपका वेठना है--- 


चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 


यदा संहरते 


इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेभ्यस्तस्य 


प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


और कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गोको जैसे समेट ठेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके 
विषयासे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हरा लेता हैशतव उसकी बुद्धि स्थिर है ( ऐसा समझना चाहिये)॥५८॥ 


प्ररन-कछुएकी भाँति इन्द्रियोंके विषयोसे रन्द्रियोंको 
सब प्रकारसे हटा लेना क्या है । 

उत्त-जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अङ्गोको 
सब ओरसे सङ्भचित करके स्थिर हो जाता है, उसी 
प्रकार समावि-कालमें वशमे की हुई समस्त इन्ह्रियोंकी 
वृत्तियोको इन्द्रियोके समस्त भोगोंसे हटा लेना है, किसी 
मी इन्द्रियको किसी भी मोगकी ओर आकर्षित न होने 
देना तथा उन इन्द्रियोमें मन और बुद्धिको बिचलित 
करनेकी शक्ति न रहने देना है--यही कछुएकी भाँति 
इन्द्रियांको इन्द्रियोके त्रित्रयोसे हटा लेना हैं| ऊपरसे 
इन्द्रियोके स्थानोको बद करके स्थूल विषयोसे इन्द्रियोंको 
हटा लेनेपर भी इन्द्रियोकी वृत्तियोँ विषयोंकी ओर 
दौडती रहती हैं, इसी कारण साधारण मनुष्य खप्नमे 


सम्बन्ध-पूर्कलोकमे तीसरे अण्नक्रा उत्तर देते 


और मनोराब्यमें इन्द्रियोंद्रारा सूक्ष्म विषयोंका उपभोग 
करता रहता है; यहाँ 'सर्वशः पदका प्रयोग करके इस 
प्रकारके विषयोपमोगसे भी इन्द्रियोंको सर्वथा हटा लेनेकी 
बात कही गयी है । 

ग्रक्ष-उसकी बुद्धि स्थिरहें-उस कथनका क्या भाव हैं? 

उत्तर--इस कथनसे यह भाव दिखलाया हैं कि 
जिसकी इन्द्रियों सत्र प्रकारसे ऐसी कामें की हुई हैं कि 
उनमें मन भीर बुद्धिको त्रिपयोंकी ओर आकर्षित करनेबी 
जरा भी शक्ति नहीं रह गयी हैं और इस प्रकारसे का- 
में की हुई अपनी इन्द्रियोको जो सवथा बिपर्योसे हटा 
लेता है, उसीकी वुद्धि खिर रहती हैं । जिसकीइन्त्रियाँ 
व्रगर्मे नहीं है, उसकी वुद्धि स्थिर नहीं रह सकती; 
क्योकि इन्द्रियाँ मन और वुद्धिको बलात्कारसे विषय- 
सेवनमें लगा देती है | 


हुए स्थितग्रज्ञके चेठनेका प्रकार वतलाकर अब उमे 


होनेवाली झङ्काओंक्रा समाधान क्रनेके लिये अन्य प्रकारसे किये जानेवाले इन्द्रियसंयमक्री अपेक्षा स्थितप्रज्ञके 


इच्ियसंयमकी विलक्षणता दिखलाते हैं--- 


# दुसरा अध्याय # १०५ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं ढृष्वा निवर्तते॥ ५९ ॥ 


इन्द्रियोंके द्वारा विषयोको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तोनिवृत्त हो जाते है, परन्तु 
उनमें रहनेवाळी आसक्ति निवृत्त नहीं होती । इस स्थितप्रश पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार 


करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५९ ॥ 

ग्रश्न-यहाँ 'निराहारस्यः विशेषणके सहित “देहिनः? 
पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-ससारमें जो मोजनका परित्याग कर देता है, उसे 
"निराहार? कहते हैं; परन्तु यहाँ 'निराहारस्पः पदका प्रयोग 
इस अर्थमे नहीं है,क्यों कि यहाँ (तिषया /! पदें बहुवचनका 
प्रयोग करके समस्त विषयोके निवृत्त हो जानेकी बात कही 
गयी है। भोजनके त्यागसे तो केवल जिह्ना-इन्द्रियके विषयकी 
ही निदृत्ति होती है, शब्द,स्परी, रूप और गन्धकी निवृत्ति 
नहीं होती। अत; यह समझ्नना चाहिये कि जिस इन्द्रियका 
जो विषय है, वही उसका आहार है--इस दृश्टिसे जो समी 
इन्द्रियोंके द्वारा समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका ग्रहण करना 
छोड़ देता है, ऐसे देहामिमानी मनुष्यका वाचक यहाँ 
"निराह्वारस्य' विशेषणके सहित 'देहिन,? पद है । 

प्रश्न-ऐसे मनुष्यके मी केवछ विषय तो निबृत्त हो 
जाते हैं; परन्तु उनमें रहनेवाडी आसक्ति निवृत्त नहीं 
होती, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि विषयोंका 
परित्याग कर देनेवाला अज्ञानी मी ऊपरसे तो कछुएकी 
भाँति अपनी इन्द्रियोंकी बिषयोसे इटा सकता है; किन्तु 
उसकी उन विषयोमें आसक्ति बनी रहती है, आसक्तिका 
नारा नहीं होता । इस कारण उसकी इन्द्रियोंकी इत्तियाँ 
निषयोकी मोर दौड़ती रहती हैं और उसके अन्तःकरण- 
को स्थिर नहीं होने देती । निम्नलिखित उदाहरणोंसे 
यह बात ठीक समझमें आ सकती है | 

रोग या मृत्युके भयसे अथत्रा अन्य किसी हेतुसे 
विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषयका या अधिक 
विषयोंका त्याग कर देता है | वह जैसे जब जिस विषय- 
का परित्याग करता है तब उस विषयकी निवृत्ति हो 


गी० त० वि० १४-- 


जाती है, वैसे ही समस्त विषयोंका त्याग करनेसे समस्त 
तिषयोंकी निवृत्ति भी हो सकती है, परन्तु वह निवृत्ति हठ, 
मय या अन्य किसी कारणसे आसक्ति रहते ही होती है, ऐसी 
निवृत्तिसे वस्तुत. आसक्तिकी निवृत्ति नहीं हो सकती । _ 

दम्भी मनुष्य लोगोको दिखळानेके लिये किसी समय 
जन बाहरसे दसों इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंका परित्याग 
कर देता दै तब ऊपरसे तो विषयोकी निदृत्ति हो जाती 
है, परन्तु आसक्ति रइनेके कारण मनके द्वारावह इन्द्रियो- 
के विषयोका चिन्तन करता रहता है ( ३ । ६ ), अतः 
उसकी आसक्ति पूवत्रत्‌ ही बनी रहती है । 

भौतिक घुखोंकी कामनावाला मनुष्य अणिमादि सिद्वियो- 

की प्राप्तिके लिये या अन्य किसी प्रकारके विषय घुखकी 
प्राप्तिके लिये व्यानकाळमें या समाधि-अबस्थामें दसों इन्द्रियो- 
के बिषर्योका! ऊपरसे भी त्याग कर देता है और मनसे भी 
उनका चिन्तन नहीं करता तो भी उन मोगोमें उसकी 
आसक्ति बनी रहती है, आसक्तिका नाश नहीं होता | 

इस प्रकार खरूपसे विषयोका परित्याग कर देनेपर 
विषय तो निश्च हो सकते हैं, पर उनमें रहनेबाली 
आसक्ति निशत नहीं होती । 

प्रश्न-यहाँ “रस? का अर्थ आखादन अथवा मनके 
द्वारा उपभोग मानकर “उसका रस निवृत्त नहीं होता? इस 
वाक्यका अर्थ यदि यह मान लिया जाय कि ऐसा पुरुष 
खरूपसे विषयोका त्यागी होकर मी मनसे उनके उपभोगका 
आनन्द लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है ! 

उत्तर-उपर्ुक्त वाक्यका ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता 
है,किन्तु इस प्रकार मनके द्वारा विषयोंका आखादन विषयो- 
में आसक्ति होनेपर ही होता है,अतः ९स’काअर्थ'आसक्तिः 
लेनेसे यह बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है | दूसरी बात 
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यह है कि इस प्रकार मनके द्वारा विप्योंका उपमोग हो रहा है, वह भी उम प्रम आनन्दखरूप परमात्माके 
परमात्माके साक्षात्कारसे पूवे हृठ) विवेक एवं विचारके आनन्टके किसी अंशका आसासमात्र ही है । जैसे अँचेरी 
दवारा मी रोका जा सकता है, परमात्माका साक्षात्कार रातमें चमकनेवाले नक्षत्रोमे जिस प्रकाशकी प्रतीति होती है 
हो जानेपर नो उसके मूल आसक्तिका मी नाश हो जाता वह प्रकारा सूर्यके ही प्रकारका आभास है ओर सूर्वके 
है और इसीमे परमात्माके साक्षात्कारकी चरितार्थता है, उदय हो जानेपर उनका प्रकाश छुप्त हो जाता है, उसी 
विपरयोका मनसे उपमोग हटानेमें नहीं | अतः «रस? का प्रकार सांसारिक पदाथोंमे प्रतीत होनेवाळा छुख आनन्द- 
अर्थ जो ऊपर किया गया है, वही ठीक है । मय परमात्माके आनन्दका ही आभास हैं, अत जिम 

प्रग्न-“अस्यः पद किसका वाचक है और “इसकी मवुष्पको उस परम आवन्दखरूप परमात्माकी प्राप्ति 
आसक्ति मी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो डो जाती है, उसको इन मोगोमें घुखकी प्रतीति ही 
जाती है? इस कथनका क्या भाव है १ - नहीं होती ( २1६९ ) और न उनमें उसकी किश्विन्मात्र 

उत्तर-*अस्य? पढ यहाँ जिसका प्रकरण चळ रहा है भी आसक्ति ही रहती है | 
उस स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक है तथा उपर्युक्त कथनसे यहोँ.. क्योंकि परमात्मा एक ऐसी बद्भुत, अलौकिक, 
यह दिखलाया गया है कि उस स्थितप्रज्ञ योगीको परमानन्द- दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होनेपर इतनी 
केसमुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके कारण उसकी तल्लीनता, सुग्धता और तन्मयता होती हैं कि अपना 
किसी भी सासारिक पदार्थमें जरा मी आसक्ति नहीं रहती। सारा आपा ही मिट जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तुका 
क्योकि आसक्तिका कारण अत्र्या है,# उस अविद्याका चिन्तन कौन करे ? इसीलिये परमात्माके साक्षाक्तारसे 
परमात्माके साक्षात्कार होनेपर अभाव हो जाता है। साधारण आसक्तिके सर्वथा निवृत्त होनेकी वात कही गयी है । 
मनुष्योको मो इतश इन्द्रियोके भोगोमें छुखकी प्रतीतिहदो रदी इस प्रकार आसक्ति न रहनेके कारण खितप्रज्ञके संयममें 
है, इसी कारण उनकी उन मोगोमें आसक्ति है, पर वास्तवर्मे केवळ विषयोंकी ही निवृत्ति नहीं होती, मूलसहित आसक्ति- 
मोगोंमें सुखका लेश मी नहीं है । उनमें जो कुछ सुख प्रतीत कामी सर्वथा अमाव हो जाता है | यह उसकी विशेषता है। 

सम्बन्ध-आसक्तिका नाझ और इन्द्रियसंयम नहा होनेते क्या हानि हे ? इसपर कहते हैं-- 


यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपदिचितः । 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६०॥ 
हे अर्जुन | आखक्तिका नाश न दोनेके कारण ये प्रमयनखभावताली इन्द्रियाँ यत्त करते हुए 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी वळात्कारसे इर लेती हैँ ॥ ६० ॥ 
अ्रश्न--'हि! पदका यहाँ क्या भाव है £ पिछले इरोकमें यह बात की गयी कि विषयोंका केबल 
उत्तर-'हि? पद यहाँ देहली-दीपकन्यायसे इस कलोकका खरूपसे त्याग करनेवाले पुरुत्रके विषय ही निकृत्त होते हैं, 
पूर्वरलोकसे तथा अगले रटोकके साथ मी सम्बन्धवतळाता है। उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता । इसपर यह जिज्ञासा हो 
77, अविद्यास्मितारागद्वेपामिनिवेजा, क्लेशाः । ( योग० २1३) हु 
अज्ञानः चिजडग्रन्थि यानी जड और चेतनकी एक्रता-सी प्रतीत होना; आसक्ति, द्वेप ओर मरण-भय--इन पॉचोंकी 
“क्लेश? सजा दै | 
अविद्या क्षेत्रसुत्तरेपाम्‌ ˆ **' “| ( योग० २। ४ ) पा 
उपर्युक्त पॉचोमें पिछले चारोका कारण अविद्या है अर्थात्‌ अविधासे ही राग-द्वेघादिकी उत्पत्ति होती दै । 


+ दूसरा अध्याय १ 
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सकती है कि रागके निदृत्त न होनेसे क्या हानि है | 
इसके उत्तरमें इस छोकमें यह बात कही गयी है कि 
जबतक मनुष्यकी विषयोंमें आसक्ति बनी रहती है, 
तबतक उस भासक्तिके कारण उसकी इन्द्रियाँ उसे 
बलात्कारसे त्िषयोमें प्रवृत्त कर देती हैं; अतएव उसकी 
मनसहित बुद्धि परमात्माके खरूपमें स्थिर नहीं हो पाती 
और चूँकि इन्द्रियाँ इस प्रकार बलात्कारसे मनुष्यके मन- 
को हर लेती हैं, इसीडिये अगले छोकमें भगवान्‌ कहते 
हैं कि इन सत्र इन्द्रियौको त्रशमें करके मनुष्यको समा- 
हितचित्त एव मेरे परायण होकर ध्यानमें खित होना 
चाहिये । इस प्रकार “हि? पदसे पिछले और अगले दोनों 
छोकोंके साथ इस छोकका सम्बन्ध बतलाया गया है | 

प्रश्न-“इन्द्रियाणि! पदके साथ 'प्रभाथीनि? विशेषण- 
के प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-प्रपाधीनि' विशेषणका प्रयोग करके यह 
दिखलाया गया है कि जबतक मनुष्यकी इन्द्रिय बशमें 
नहीं हो जाती और जवतक उसकी इन्द्रियोंके विषयोमें 
आसक्ति रहती है, तबतक इन्द्रियाँ मनुप्यके मनको बार- 


बार विषयप्तुरूका प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने 
देतीं, उसका मन्थन ही करती रहती हैं । 

प्रशन-यहाँ प्यतत ” और “विपश्चित ?--इन दोनों 
बिशेषणोके सहित पुरुषस्य पद किस मनुप्यका वाचक 
है और "अपि? पदके प्रयोगका क्या मात्र है २ 

उत्तर-जो पुरुष शास्रोक्रे श्रभण-मननसे और विवेक- 
विचारसे विषयोंके दोषों को जान लेता है और उनसे इन्द्रियों- 
को हानेका यल मी करता रहता है, किन्तु जिसकी विषया- 
सक्तिका नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इन्द्रियं 
वरमें नहीं हैं ऐसे बुद्धिमान्‌ यत्नशील साधकका वाचक 
यहाँ 'यतत'? और 'विपश्चितः--इन दोनों बिश्रेपर्णोके 
सहित “पुरुषस्य? पद है, इनके सहित 'अपि' पदका प्रयोग 
करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रमथन- 
शील इन्द्रियों ब्िपयासक्तिके कारण ऐसे बुद्धिमान्‌ त्रिवेकी 
यत्नशील मनुष्यके मनको भी बलात्कारसे विषयोमें प्रवृत्त 
कर देती हैं, तब साधारण लोगोंकी तो वात ही क्या 
है । अतएव स्थितप्रज्ु-अवस्था प्राप्त करनेकी इच्छावाछे 
मनुष्यको आसक्तिका सर्वथा त्याग करके इन्द्रियोंको 
अपने वशमें करनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये | 


सम्वन्ध-इस प्रकार इन्द्रियसंयमक्री आवश्यकताका प्रतिपादन करके अब भगवान्‌ साधका कर्तव्य 
बत्तलाते हुए पुनः इन्द्रियसयमको स्थितम्रज्ञ-अवस्थाका हेतु बतलाते हैं--- 


तानि सरवीणि संयम्य 
वशे 


हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा 


युक्त आसीत मत्परः । 
प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


इसलिये साधकको चाहिये कि चह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोको वशर्मे करके समाद्दितचित्त 
हुआ मेरे परायण धोकर ध्यानमें चेडे, क्योकि जिस पुरुषकी इन्द्रियों बशामें होती हैं उसीकी बुद्धि 


स्थिर दो जाती हे ॥ ६१ ॥ 

प्रध्म-यहाँ इन्द्रियोके साथ 'सर्ताणिः विशेषण 
ठेनेक्रा क्या अभिप्राय है । 

उत्त-समस्त इन्द्रियोको वशमे करनेकी आत्रञ्यकता 


प्रस्न -“समाहितचित्तः और पभावत्पएायण' होफर 
ध्यानमे बैठनेके लिये कहनेका क्या भाव है १ 
उत्तर-इन्द्रियोंका सयम हो जानेपर भी यदि मन वामे 


दिखलानेके लिये 'सर्वाणि' विशेषण दिया गया है, क्योंकि नहीं होता तो मनके द्वारा बिषय-चिन्तन होकर साधकका 
वशमें न की हुई एक इन्द्रिय भी मलुष्यके मन-बुद्धिको पतन हो जाता है और मन-बुद्धिके लिये परमात्माको आधार 
विचलित करके साधनमें विन उपस्थित कर देती है न रहनेसे वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहितचित्त 
(२।६७)। अतएव परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवाले पुरुपको और भावत्परायण होकर परमात्माके ध्यानमें उैठनेके लिये 
समरण इन््योको ही मलीभाँति बरामें करना चाहिये । कट्टा गया है । छठे अध्यायके ध्यानयोगके प्रसडमें भी यही 


१ 
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बात कही गयी है (६। १४ ) । इस प्रकार मन और 
इन्दियोको वशमें करके परमात्माके '्यानमें छगे हुए 
मनुष्यकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही 
परमात्माकी प्रापि हो जाती है । 

ग्रक्न-जिप्तकी इन्द्रियां वशर्में होती हैं, उसीकी 
बुद्धि स्थिर हो जाती है--इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-छोकके पाद्मे इन्दरियोंको बशमें करने तथा 
सयतचित्त और भगवत्परायण होकर ध्यानमें बैठनेके लिये 


कहा गया, उसी कथनके हेतुरूपसे इस उत्तराद्धका प्रयोग 
हुआ है। अतः इसका यह भाव समझना चाहिये कि ममता, 
आसक्ति और कामनाका सर्वया त्याग करके मन और 
इन्दरियांको संयमित कर बुद्धिको परमात्माके खरूपमें 
स्थिर करना चाहिये; क्योकि जिसके मनसहित इन्द्रियों 
बरामें की हुई होती हैं, उसी साधककी बुद्धि स्थिर होती 
है; जिसके मनसहित इन्द्रियां वशम नहीं हैं, उसकी 
बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती | अतः मन और इन्द्रियोंको 
बशामें करना साधकके लिये परम आवश्यक है | 


सम्वन्ध-उपरयुक्त प्रकारसे मनसहित इन्द्रियोंको कहामें न करवेसे और भगवत्परायण न होनेसे क्‍या 
हानि है ? यह बात अव दो होकोमें वतलायी जाती है-- 


ध्यायतो 


सङ्गात्सञ्जायते कामः 


विषयान्‌ पुंसः 


सङ्गस्तेषूपजायते । 
कामात्क्रोधोऽमिजायते ॥ ६२ ॥ 


विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विपर्यामें आसक्ति दो ज्ञाती है, आखक्तिसे उन 
विषयाँकौ कामना उत्पन्न होती है और कामनामे विघ्न पड्नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ 


ग्रश्न-विषयोका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी उनमें 
आसक्ति उत्पन्न हो जाती है-इस कधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है कि जिस 
मनुष्यक्की भोगोंमें सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका 
मन वरशमें नहीं है और जो परमात्माका चिन्तन नहीं 
करता, ऐसे मचुष्यका परमात्मामे प्रेम और उनका आश्रय 
न रहनेके कारण उसके मनद्वारा इन्द्रियोंके विपरयोका 
चिन्तन होता रहता है । इस प्रकार विष्योका चिन्तन 
करते-करते उन विपयोमें उसकी अत्यन्त आसक्ति ददो 
जाती है | तब फिर उसके हाथकी बात नहीं रहती, 
उसका मन विचलित हो जाता ह्वै | 

प्रश्न-विषयोके चिन्तनसे क्या सभी पुरुषोंके मनमें 
आसक्ति उत्पन्न हो जाती है १ 

उत्तर-जिन पुरुषोंकों परमात्माकी प्राप्ति दो गयी 


क्रोधाहूबति सम्मोहः 
स्मृतिञ्नंशादू 


बुद्धिनाशो 


है उनके लिये तो विपरयचिन्तनसे आसक्ति होनेका 
कोई प्रश्न ही नहीं रहता । “परं इष्ट्वा निवर्तते'से भावान्‌ 
ऐसे पुरुत्रोमे आसक्तिका अव्यन्ताभाव वतला चुके हैं । 
इनके अतिरिक्त अन्य समीके मर्नोमें न्यूनाधिकरूपमें 
आसक्ति उत्पन्न हो सकती है । 

प्रश्न-आसक्तिसे कामनाका उत्पन्न होना क्या है १ 
और कामनासे क्रोधका उत्पन्न होना क्या है ! 

उत्तर-विषयोंका चिन्तन करते-करते जव मनुष्यकी 
उनमें अत्यन्त आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके 
मनमें चाना प्रकारके भोग प्राप्त करनेकी प्रबल इच्छा 
जाग्रत्‌ हो उठती है; यही आसक्तिसे कामनाका उत्पन्न 
होना है तथा उस कामनामें किसी प्रकारका बिव्न उपस्थित 
होनेपर जो उस विभ्नके कारणमें दवेपवुद्धि होकर क्रोध 
उन्पन्न हो जाता है यही कामनासे क्रोधका उसन्न होना है। 


सम्मोहात्स्म्ृतितरिश्रमः । 
बुडिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 


क्रोधसे अत्यन्त मूढभाव उत्पन्न हो जाता है, मूढभावसे रुहृतिमे अम दो जाता है, स्सृतिमे 


+ दुसश( अध्याय # 
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अम दो जानेसे वुद्धि अर्थात्‌ शानशक्तिका नाश हो जाता दै और घुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरष अपनी 


स्थितिसे गिर जाता हे ॥ ६३ ॥ 

अश्न-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त मूढमावका 
क्या खरूप है ! 

उत्त-जिस समय मनुष्यके अन्तःकरणमें क्रोधकी 
बृत्ति जाग्रत्‌ होती है, उस समय उसके अन्त:करणमें 
विवेकशक्तिका अत्यन्त अमाव हो जाता है | वह कुछ 
भी आगा-पीछा नहीं सोच सकता; क्रोघके वश होकर 
जिस कार्यमें प्रनत होता है, उसके परिणामका उसको 
कुछ भी खयाल नहीं रहता । यही क्रोधसे उत्पन्न सम्मोइ- 
का अर्थात्‌ अत्यन्त मूढमावका खरूप है | 

ग्रश्न-सम्मोहसे उतन्न होनेवाले “स्मृतिविन्रम' का 
क्या खरुप है ! 

उत्त-जब क्रोधके कारण मनुष्यके अन्त;करणमें 
मूढमात्र बढ़ जाता है तत्र उसकी स्मरणशक्ति भमित 
हो जाती है, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किस 
मनुष्यके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ? मुझे क्या करना 
चाहिये ! क्या न करना चाहिये ? मैंने अमुक कार्य किस 


प्रकार करनेका निश्चय किया था और अब क्या कर रहा 
हूँ! इसलिये पहले सोची-विचारी हुई बातोको वह्द कार्मोमें 
नहीं ला सकता, उसकी स्मृति छिन्न-मिन्न हो जाती है । 
यही सम्मोहसे उत्पन्न हुए स्मृति-विश्रमका खरूप है । 
प्रश--स्मृतिविश्रमसे बुद्धिका नष्ट हो जाना और उस 
बुद्धिनाशसे मनुष्यका अपनी स्थितिसे गिर जाना क्या है ! 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे स्मृतिमे विश्रम होनेसे अन्त:- 
करणमें किसी कर्तव्य-अकतंब्यका निश्चय करनेकी शक्तिका 
न रहना ही बुद्धिका नष्ट हो जाना है ऐसा होनेसे मनुष्य 
अपने कर्तव्यको त्यागकर अकर्तव्यमें प्रवृत्त हो जाता है-- 
उसके व्यवहारमें कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रति- 
हिंसा, दीनता, जडता और मूदृता आदि दोष आ जाते हैं 
अतएव उसका पतन हो जाता है, वह शीघ्र ही अपनी 
पहलेकी स्थितिसे नीचे गिर जाता है और मरनेके बाद 
नाना प्रकारकी नीच योनियोंमें या नरकमें पड़ता है, यही 
बुद्धिनाशसे उसका अपनी स्थितिसे गिर जाना है । 


सम्बन्ध--इस अकार मनसहित इन्द्रियोको वश्चमँ न करनेवाले मनुष्यके पतनका कम वतलाकर अव 
भगवान्‌ 'स्थितग्रज्ञ योगी केसे चलता है” इस चोथे अश्नका उत्तर आरम्भ करते हुए पहले दो छोकोंमें जिसके 
मन और इन्द्रियों वहामें होते है, ऐसे साधकद्वारा विषयोमें विचरण किये जानेका प्रकार और उसका फल बतलाते हैँ- 


रागद्वेषबियुक्तैस्तु 
आत्मवश्यैविधियात्मा 


विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणत्राला साधक अपने वशे की इई, राग-छेषसे रहित 
इन्द्रियोँद्वारा विषयाँमे विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 


अ्श्न-“तुः पदका क्या भाव है ? 

उत्त-पूर्वछोकोंमें जिसके मन, इन्द्रिय वशमें नहीं 
हैं, ऐसे विषयी मनुष्यकी अवनतिका वर्णन किया गया 
और अब दो छोकोमें उससे विलक्षण जिसके मन, इन्द्रिय 
वरा्मे किये इए हैं, ऐसे बिरक्त साधककी उन्नतिका वर्णन 
किया जाता है | ३स मेदका थोतक यहाँ “तु! पद है । 

प्रश्न-/विधेयात्मा” पद कैसे साधकका वाचक है ! 

उत्तर-जिसका अन्त,करण मलीमाँति चरामे किया 


हुआ है, ऐसे साधकका वाचक यहाँ “विधेयात्मा? पद है | 
प्रश्न-ऐसे साधकका अपने बशमें की हुई राग-दैषसे 
रहित इन्द्रियंद्वारा वित्रयोमें विचरण करना क्या है * 
उत्तर-साधारण मनुष्योंकी इन्द्रियाँ खतन्त्र होती हैं, 
उनकेबशमें नहीं होतीं; उन इन्द्रियोंमें राग-द्वेष भरे रहते हैं । 
इस कारण उन इन्द्रियोके वश होकर भोर्गोझो भोगनेबाला 
मनुष्य उचित-अनुचितका विचार न करके जिस किसी 
प्रकारसे मोग-साममियोके संग्रह करने और मोगनेकी चेश 
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करता है और उन भोगोंमें राग-द्वेप करके छुखी-दुखी होता 
रहता है; उसे आध्यात्मिक छुखका अनुभव नही द्वोता; किन्तु 
उपर्युक्त साधककी इन्द्रियां उसके वरामें होती हैं. और उनमे 
राग-द्रेषका अमाव होता है-इस कारण वह अपने वर्ण, 
आश्रम और परिस्थितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त हुए भोगोमें 
बिना राग-द्रेषके विंचरण करता है; उसका देखना-पुनना, 
खाना-पीना, उठना-बैठना, बोठना-बतलाना, चलना-फिरन 
और सोना-जागना आदि समस्त इन्द्रियोंके व्यवहार नियमित 
और शाख्रविहित होते हैं, उसकी सभी क्रियाओंमें राग-द्वेष, 
काम-क्रोध और लोम आदि विकारोंका अभाव होता है । 
यही उसका अपने कामे की हुई राग-देषरहित इन्द्रियोद्ारा 
वि्रयोमें विचरण करना है । 

प्रश्न-पहले उनूसठवें इलोकमें यह कहा जा चुझा है 
कि परमात्माका साक्षात्कार हुए बिना रागका नाश नहीं 
होता और यहाँ राग-द्वेष रहित होकर विषयोमें विचरण करने- 
से प्रसादको प्राप्त होकर स्थिरबुद्धि होनेकी बात कही गयी 
है। यहाँके इस कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्माकी 
प्राप्तिसे पर्व भी राग-द्रेषका नाश सम्भव है । अतएव इन 
दोनो कथनोसे जो त्रिरोध प्रतीत होता है, उसका समन्वय 
कैसे होता है ? 

उत्त-दोनोंमें कोई बिरोध नही है, क्योंकि वहाँ 
उनूसठवें छोकमे तो राग-द्रेषका अत्यन्त अमाव बताया 
गया है और यहाँ राग-देपरहित इन्द्रियोद्वारा बिपयसेबनकी 
बात कहकर राग-हेपके सर्वथा अमात्रकी साधना बतायी 
गयी है। तीसरे अध्यायके चालीसवें ₹रोकमें इन्द्रियो, मन 
और बुद्धि इन तीनोको ही कामका अधिष्ठान बताया है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियोमें राग-द्वेप न रहनेपर 
भी मन या बुद्धिमे सूक्ष्महपसे राग-द्ेप रह सकते है । 
परन्तु उनूसठवे इलोकमें अस्य? पदका प्रयोग करके श्थिर- 
बुद्धि पुरुषमे राग-द्वेपका सर्वथा अभाव बताया गया है | वहाँ 
केबल इन्द्रियोमें ही राग-दवेपके अमावकी वात नहीं है । 

प्रश्न-इन्द्रियोसे विषयोका सयोग न होने देना यानी 
वाहरसे त्रिपरयोका त्याग, इन्द्रियोका सयम और इन्द्रियोंका 

राग-द्वेपसे रहित हो जाना-इन तीनोमे श्रेष्ठ और भगवत्‌- 

प्राप्तिमं विशेष सहायक कौन है ? 


Ce] 


उत्तर-तीनो ही मगवानकी प्राप्तिमें सहायक हैं, किन्तु 
इनमें बाह्य विषय-यागकी अपेक्षा इन्द्रियतयम और इन्द्रिय- 
सयमकी अपेक्षा इन्द्रियोका राग-द्वेपसे रहित होना विशेष 
उपयोगी और श्रेष्ठ है । 
यथपि बाह्य विषयोंका त्याग भी भगतानी प्राप्तिमै सहायक 
हैं, परन्तु जबतक इन्द्रियोका सयम और राग-द्रेपका त्याग 
न हो तबतक केबल बाह्य विपयेके त्यागसे विपयोंकी पूर्ण 
निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है 
तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषयका त्याग किये बिना 
इन्द्रियसयम हो ही नहीं सकता | क्योंकि भगवानकी पूजा, 
सेवा, जप और बिवेक-वैराग्य आटि दूसरे उपायोसे सहज ही 
इन्द्रियसंयम हो जाता है एवं इन्द्रियसयम हो जानेपर 
अनायास ही विपयोंका त्याग किया जा सकता है । इन्द्रिया 
जिसके वशमें हैं, ्रह चाहे जब, चाहे जिस विषयका त्याग 
कर सकता है। इसलिये वाह्म-विपयत्यागक्गी अपेक्षा इन्द्रिय- 
संयम श्रेष्ठ है । 
इस प्रकार इन्द्रियसंयम भी भगचत्प्रापिमे सहायक हैं; 
परेन्तु इन्द्रियोके राग-दवेषका त्याग इए बिना केवल इन्द्रिय; 
संय मसे विषयोकी पूर्णतया निदृत्ति होकर वास्तबमें परमात्मा 
की प्राप्ति नहीं होती और ऐसी बात भी नहीं है कि वाहय- 
विपयत्याग तथा इन्द्रियसंयम हुए बिना इन्द्रियोंके राग-हेपका 
त्याग हो ही नही सकता हो। सत्सग, खाध्याय और विचार- 
द्वारा सासारिक भोगोंकी अनित्यताका भान होनेसे तथा 
ईश्वरक्कपा और मजन-ध्यान आदिसे राग-इपका नाश हो 
सकता है और जिसके इन्द्रियोंके राग-हेपका नाश हो गया है 
उसके लिये वाह्म-विषयोका व्याग और इन्द्रियसयम अनायास 
अपने आप ही होता है । जिसका इन्द्रियोके विषयोमि 
राग-द्वेप नहीं है, वह पुरुष यदि बाह्ारूपसे तिपयोका त्याग 
न करे तो बिपर्योमिं विचरण करता हुआ ही परमात्माको प्राप्त 
कर सकता हैं, इसलिये इन्द्रियोका राग-द्वेपसे रहित होना 
विषयोके व्याग और इन्द्रियसयमसे भी श्रेष्ठ है । 
ग्रक्ष-'प्रसादम! पद यहाँ किसका वाचक है ? 
उत्तर-बरशमें की हुई इन्द्रियोद्वारा बिना राग-द्वेषके 
व्यवहार करवेसे साधकका अन्तःकरण शुद्ध और खच्छ हो 
जाता है, इसकारण उसमे आध्यात्मिक छुख और शान्तिका 


„ दूसरा अंध्याय ? १११ 
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अनुभव होता है (१८। ३७), उस सुख और शान्तिका कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं, परन्तु अगले छोकमें 
वाचक यहाँ 'प्रसादम! पद है । इस छुख और शान्तिके हेतु- उपर्युक्त पुरुपके लिये 'प्रसन्नचेतस.? पदका प्रयोग किया 
रूप अन्त करणकी पवित्रताको और मगवानके अर्पण की गया है, अतः यहाँ 'प्रसादम? पदका अर्थ अन्त करणकी 
हुई वस्तु अन्तःकरणको पवित्र करनेवाली होती है, इस आध्यासिक प्रसन्नता मानना ही ठीक माढ्म होता है । 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
अन्त,करणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त- 
वाले कर्मयोगीकी वुद्धि शीघ्र ही सब भोरले हटकर पक परमात्मामै ही भळीभाँति स्थिर हो जाती है ॥६५॥ 
प्रभ-अन्त करणकी प्रसन्नतासे सारे दुःखेंका.. उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि अन्त,करणके 
अभाव कैसे हो जाता है * पवित्र हो जानेपर जब साधकको आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त 
उत्तर-पापोंके कारण ही मनुप्योको दु.ख होता है, हो जाती है, तब उसका मन क्षणमर भी उस सुख और शान्ति- 
और कमयोगके साधनसे पा्पोका नाश होकर अन्त - का त्यागनहींकर सकता | इस कारण उसके अन्त.करणकी 
करण विशुद्द हो जाता है तथा शुद्ध अन्तःकरणमें ही वृत्तियाँ सत्र ओरसे हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही 
उपर्युक्त साच्चिफ प्रसन्नता होती है । इसलिये सात्तिक परमात्माके खरूपे स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चयमें 
्रसन्नतासे सारे दुःखोंका अभाव बतळाना न्यायसङ्गत ही एक सचिदानन्दघन परमात्मासे मित्र कोई वस्तु नहीं रहती| 


है ( १८। ३६-३७ )। प्रभ-भर्जुनका प्रश्न स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमै 
प्रश्न-सर्वदुःखानाम' पद किनका वाचक है और या । इस छोकमें साधकका वर्णन है, क्योंकि इसका 
उनका अभाव हो जाना क्या है £ फल प्रतादकी प्राप्तिके द्वारा शीघ्र ही बुद्विका स्थिर होना 


उत्तर-अनुकूल पदा्थोके त्रियोग और प्रतिकूल पदार्थोके बतलाया गया दै । अतएव अझुनके चौथे प्रश्नका उत्तर 
सयोगसे जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इस छोकसे कैसे माना जा सकता है ! 
नाना प्रकारके दुख साक्षारिक मनुष्षोंकों प्राप्त होते है, उत्तर-यथपि अर्जुनका प्रन साधकके सम्बन्धमें 
उन सबका वाचक यहाँ 'दु खानाम्‌! पद है । उपर्युक्त नहीं है, पएुतु अर्जुन साधक हैं और भगवान्‌ उन्हें 
साधक़को आध्यात्मिक साक्तिक प्रसन्रताका अनुभव हो सिद्ध बनाना चाहते हैं | अतएव हुगमताके साथ उन्हे 
जानेके बाद उसे किसी मी वस्तुके सयोग-वियोगसे समझानेके लिये मगवानूने पहले साधककी बात कहकर 
किञ्चिन्मात्र भी दु ख नहीं होता । वह सदा आनन्दमें अन्तमें इकइत्तरबे छोकमें उसका सिद्धमें उपसहार कर 
मगन रहता है | यही सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाना है। दिया है । अर्जुनके प्ररनका पूरा उत्तर तो उस उपसहारतें 
प्रश-प्रसन्नचित्तवाले योगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ही है, उसकी भूमिकाका आरम्भ इन्हीं छोकोसे हो 
ओरसे हटकर भन्रीमाँति परमात्मामें स्थिः हो जाती जाता है। अतएव अर्जुनके चौथे प्रश्नका उत्तर यहाँसे 
ह्वै--इस कथनका क्या भाव है १ आरम्म होता है, ऐसा ही मानना उचित है | 
पम्बन्ध-इस अकार मच और इच्ियोंक्रो कारें करके अनासक्तमाकते इन्द्रियोद्वारा व्यवहार करनेवाले 
साधकको सुख, आन्ति और स्थितप्रज्न-अवस्था प्राप्त होनेकी वात कहकर अब दो छोकोंद्रारा इससे विपरीत 


जिसके मन-हन्द्रिय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्यमें सुस-झ्ान्तिका अभाव दिखलाकर विषयो 
सज्ञसते उत्तकी वृद्धिके विचलित हो जानेका प्रार बतलाते हैं--- 
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क गौता-तत्त्वविचेचनी टीका # 


नारित घुदडिरय॒क्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः 


सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


न जीते हुए मन और इन्द्रियोवाले पुरुषमे निश्चयात्मिका वुद्धि नहीं दोती और उस अधुक्क 
मञुष्यके अन्तःकरणमे भावना भी नहीं दोती तथा भावनाहीन मचुष्यको शान्ति नहीं मिलती और 
शान्तिरहित मनुष्यको सुख केले मिल सकता है ? ॥ ६६ ॥ 


प्रश्न-अयुक्तस्य' पद यहाँ कैसे मनुष्यका वाचक है १ 
उचर-जिसके मन और इन्द्रिय बशमें किये इए 
नहीं हैं, एब जिसकी इन्द्रियोके भोगोमें अत्यन्त आसक्ति 
है, ऐसे विषयासक्त अवित्रेक्ी मनुष्यक्रा वाचक यहोँ 
“अयुक्तस्य! पद है | 
प्रश्ष-अयुक्तमें बुद्धि नहीं होती--इस कथनका 
क्या माव है १ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इकतालीसबें 
छोकमें वर्णित 'निश्चयासिका बुद्धि! उसमें नहीं होती; नाना 
प्रकारके भोगोंकी आसक्ति और कामनाके कारण उसका 
मन विक्षिप्त रहता है; इस कारण वह अपने कर्तःयका निश्चय 
करके परमाध्माके खरूपमें बुद्धिको स्थिर नहीं कर सकता । 
प्रश्न-अयुक्तके अन्तःकरणमें भावना मी नहीं होती--- 
इस कथनका क्या भाव है १ 
उत्तर-इससे यह माव दिखलाया है कि मन और इन्द्रियों- 
के अधीन रहनेवाले विषयासक्त मनुष्यमें "निश्चयात्मिका 
बुद्धि? नहीं होती, इसमें तो कहना ही क्या है; उसमें भावना 
भी नहीं होती । अर्थात्‌ परमात्माके खरूपमें बुद्विका स्थिर 
होना तो दूर रहा, विषयोंमें भासक्ति होनेके कारण वह 


इन्द्रियाणां हि चरतां 
तदस्य हरति प्रज्ञां 


परमात्मखरूपका चिन्तन भी नहीं कर सकता, उसका 
मन निरन्तर त्रिषयोंमें ही रमण करता रहता है | 

ग्रश्न-भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि परम 
आनन्द और शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न 
होनेके कारण अयुक्त मनुष्पका चित्त निरन्तर विक्षिप्त 
रहता है; उसमें राग-देप, काम-क्रोध और लोभ-ईर्प् 
आदिके कारण हर समंय जलन और व्याकुछता बनी 
रहती है । अतएव उसको शान्ति नहीं मिळती । 

रश्न-शान्तिरहित मनुष्यको छुख कैसे मिल सकता 
है १--इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखत्यया गया है कि चित्तम 
शान्तिका प्रादुर्भाव हुए विना कहीं किसी भी अवस्थामें किसी 
भी उपायसे मनुष्यको सचा सुख नहीं मिंछ सकता। विषय 
और इन्द्रियोंके संयोगमें तथा निद्रा, आलस्य और प्रमादमें 
श्रमे जो घुखकी प्रतीति होती है, वह वास्तबमें सुख नहीं 
है, वह तो दुःखका हेतु होनेसे वस्तुतः दु.ख ही है । 


यन्मनोऽचु विधीयते । ` 
वायुनीवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 


क्योंकि जैसे जलमे चलने वाली नावको वायु हर लेती है, वैसे ही विषयोमें विचरती हुई इन्द्रियोमेसे 
मन जिस इन्द्रियके साथ रहता हे वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषको चुद्धिको दर लेती है ॥ ६७ ॥ 


प्रश्न- हि? पदका क्या माव है ! 

उत्तर-पूर्व छोकमें यह बात कही गयी कि अयुक्त 
मनुष्यमें निश्चल बुद्धि, भावना, शान्ति और सुख नहीं 
होते; उसी बातको स्पष्ट करनेके छिये उन सबके न 


~ 


होनेका कारण इस इलोकमें बतलाया गया है--इसी 


भावका योतक हेतुवाचक 'हि? पद है । 
प्रश्न-जलमें चळनेवाली नौका भीर वायुका इन्त 
देकर यहाँ क्या बात कही गयी है ! 


अ दूसरा अध्याय ४ 
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उत्तर-दार्शन्तमै नौकाके स्थानमें बुद्धि है, वायुके 
स्थानमें जिसके साथ मन रहता है वह इन्द्रिय है, जलाशय- 
के स्थानमें ससारूप समुद्र है और जलके सानम शब्दादि 

समस्त बिपयोका समुदाय है । जलमें अपने गन्तब्य स्थानकी 

ओर आती हुई नोकाको प्रबळ वायु दो प्रकारसे विचल्ति 
करती है-- या तो उसे पथभ्रष्ट करके जलकी भीषण तरङ्गो- 
में भटकाती है या अगाध जलमें डुबो देती है; किन्तु यदि 
कोई चतुर महछाह उस वायुकी क्रियाको अपने अनुकूछ बना 
लेता है तो फिर वह वायु उस नौकाको पथभ्रष्ट नहीं कर 
सकती, बल्कि उसे गन्तव्य स्थानपर पहुँचानेमें सहायता 
करती है | इसी प्रकार जिसके मन-इन्द्रिय वहामें नहीं हैं, 
ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको परमात्माके खरूपमें निश्चल 
करना चाहता है तो भी उसकी इन्द्रियं उसके मनको 
आकर्षित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे विचलित करती 
हैं । इन्द्रियोफा घुद्धिरूप नौकाको परमात्मासे हटाकर नाना 
प्रकारके मोगोंकी प्रापिका उपाय सोचनेमें गा देना, उसे 
भीषण तरङ्गोमै मटकाना है और पार्पोमै प्रवृत्त करकेउसका 
अधःपतन करा देना, उसे डुबो देना है। परतु जिसके मन 
और इन्द्रिय वशमे रहते हैं उसकी बुद्विको वे विचलित नहीं 
करते वर वुद्धिरुप नोकाको परमातमाके पास पहुँचानेमें 
सहायता करते हैं | चौंसठव और पैसठवे छोकोमें यही 
बात कही गयी है । 

मश्न-सब इन्द्रियोद्ारा बुद्धिके विचलित किये जानेकी 
बात न कहकर एक इन्द्रियके द्वारा ही बुद्धिका विचलित 
किया जाना कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-हससे इन्द्रियोंकी प्रबलता दिखलायी गयी है | 
अभिप्राय यह है कि सब इन्द्रियों मिलकर मनुष्यकी बुद्धि- 
को विचल्षित कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है; जिस 


इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय बुद्धिको 
विपयमें फैसाकर विचलित कर देती है । उेखा भी जाता है. - 
कि एक कर्णेन्दरियके बश होकर मृग, स्पर्शेन्द्रियकेनश होकर 
हाथी, चक्षु इन्द्रियके वश होकर पतङ्ग, रसना-इम्द्रियके वश 
होकर मछली और प्राणेन्द्रियके वशमें होकर म्रमर--ईस 
प्रकार केवल एक-एक इन्द्रियके बशमें होनेके कारण ये सब 
अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्पकी बुद्धि भी एक- 
एक इन्द्रियके द्वारा ही विचलित की जा सकती हैं । 

प्रश्न-यहाँ पयत्‌! और पत्‌! का सम्बन्ध 'मन"के साथ 
क्यो न माना जाय ! 

उत्तर-यहाँ 'इन्द्रियाणाम्‌? पदमे निर्धारणे षष्ठी है,अत, 
इन्द्रियोमिसे जिस एक इन्दरियके साथ मन रहता है, उसीके 
साथ प्यत्‌! पदका सम्बन्ध मानना उचित है । और “यत्‌? 
“तत्‌? का नित्य सम्बन्ध है, अत' 'तत्‌?का सम्बन्ध मी 
इन्द्रियके साथ ही होगा । “अनुविधीयते' में “अचु? उपसर्ग 
नहीं, कमैप्रवचनीयसञ्क अव्यथ है, अत. उसके योगमें 
धयतमें द्वितीया विभक्ति हुई है और कर्मकर्तृपरक्रियाके 
अनुसार '्रिधीयते! का कममूत “मनः? पद ही कर्ताके 
रूपमें प्रयुक्त हुआ है । इसके अतिरिक्त अगले छोकमें 
“तस्मात? पदका प्रयोग करके इन्द्रियोको बशमें करने- 
वालेकी बुद्धि स्थिर बतलायी गयी है, इसलिये भी यहाँ 
“यत्‌? और 'तत्‌? पदोंका इन्द्रियके साथ ही सम्बन्ध 
मानना अधिक युक्तिसङ्गत माद्म होता है । 

प्रश्न-अकेला मन या अकेत्री इन्द्रिय बुद्धिके हरण 
करनेमें समर्थ है या नहीं ? 

उत्तर-मनके साथ हुए बिना अकेली इन्द्रिय बुद्धिको 
नहीं हर सकती, हॉ, मन इन्द्रियोंके बिना अकेला भी 
बुद्धिको हर सकता है । 


सम्वन्ध-इस प्रकार अयुक्त पुरुषकी वुद्धिकेव्चिलित होनेका प्रकार वतलाकर अब पुनः स्थितमरज्ञ-अवस्थाकी 
मातिमें सव अकारसे इन्द्रियसंयमकी विशेष आवश्यकता तिच करते हुए स्थितमज्ञ पुरुषकी अवस्थाका वर्णन करते हैं-- 


तस्माथस्य महाबाहो 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेन्यस्तस्य 


इसलिये हे महावादो | जिस 
उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८॥ 


शी० त विष १५-~ 


निगृहीतानि सर्वशः । 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥ ६८॥ 


पुरुषी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोसे सब प्रकार निश्रह की हुई है, 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 
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प्रशन-तस्मात” पदका क्या भाव है १ 
उत्तर-पूर्वक्घोकमें यह वात कही गयी कि जिसके 
मन और इन्द्रियाँ वशामें नहीं है, उस विपयासक्त मनुष्यकी 
इन्द्रियों उसके मनको बिपयोमें आकर्षित करके बुद्धिको 
विचलित कर देती हैं, स्थिर नहीं रहने देतीं | इसलिये मन 
और इन्द्रियोको अत्रय वशमें करना चाहिये, यह साव 
दिखानेके लिये यहाँ तस्मात्‌? पदका प्रयोग किया गया है । 
प्र३त-'म्दाबाद्दो' सम्बोधनका क्या माव है १ 
उचर-जिसकी भुजाएँ ढंबी, मजबूत और बलिष्ठ हों, 
उसे 'भहाबाहुः कहते है । यह सम्बोधन शूरत्रीरताका योतक 
है । यहाँ इस सम्बोधनका प्रयोग करके मगवानूने यह भाव 
दिखळाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, अतएब इन्द्रियों और 
मनको वशमें कर लेना तुम्हारे लिये कोई बडी बात नहीं है । 


अरन-इन्द्रियोके विषयोसे इन्द्रियोंको सर्वप्रकारसे 
“निगृहीत? कर लेना क्या है 2 

उत्तर-श्रोत्रादि समस्त इन्द्रियोके जितने मी शब्दादि 
विमय हैं,उन विपर्योमें विना किसी रुकावठके प्रवृत्त हो जाना 
इन्द्रियोका खभाव है; क्योकि अनादिकालसे जीव इन 
इन्द्रियोके दवारा बिपरयोंको भोगता आया है, इस कारण 
इन्द्रियोकी उनमें आसक्ति हो गयी है । इन्द्रियोंकी इस 
खाभाविक प्रवृत्तिको सर्वथा रोक देना, उनके विषयलेलुप 
खमावको पखिर्तित कर देना, उनमें विपयासक्तिका अमाव 
कर देना और मन-बुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने 
उेना--यही उनको उनके विपयोसे सर्वथा निगृहीत कर 
लेना है। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियों वशमें की हुई होती हैं, 
वह पुरुष जब ध्यानक्रालमें इन्द्रियोकी क्रियाओंका त्याग कर 
देता है, उस तमय उसकी कोई मी इन्द्रिय न तो किसी भी 
विषयको ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्मवृत्तियो- 
द्वारा मनमें विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है । उस समय बे 
मनमें तद्रूप-सी हो जाती हैं. और वयुत्यानकालमे जब वह 
देखना-सुनना आठि इन्द्रियोंकी क्रिया करता रहता है, उस 
समय वे बिना आसक्तिके नियमित रूपसे यथायोग्य शब्दादि 
बिपर्योका ग्रहण करती है। किसी मी विपयमें उसके मनको 
आकर्षित नहीं कर सकती वर मनका ही अनुसरण करती 


हैं| स्थितप्रशञ पुरुप लोकसंग्रके लिये जिस इन्द्रियके द्वारा 
जितने समयतक जिस शाख्रसम्मत बिषयका ग्रहण करना 
उचित समझता है, वही इन्द्रिय उतने ही समयतक उसी 
विषयका ग्रहण करती है; उसके विपरीत कोई मी इन्द्रिय 
किसी भी विपयको ग्रहण नहीं कर सकती | इस प्रकार 
जो इन्द्रियोपर पूर्ण आधिपत्य कर लेना है, उनकी 
खतन्त्रताको सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल 
बना लेना है--यही इन्द्रियोंके विषयोसे इन्द्रियोंको संब 
प्रकारसे निगृहीत कर लेना है | 
ग्रव-अठावनवें छोकका और इस श्वोकका उत्तरार्ध 
एक ही है; फिर वहाँ पूर्वा्चमै 'संहरते’ और इस शलोकमें 
निगृहीतानि’ पदका प्रयोग करके दोनोमें क्या अन्तर 
दिखाया गया है ? 
उत्तर-अठातनर्बे छोकमें मगत्रान्‌ अर्जुनके 
(क्रिमासीत!---'बैसे वैठता है?, इस तीसरे प्रश्तका उत्तर 
देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अक्रिय अवस्थाका वर्णन कर 
रहे हैं; इसीलिये वहाँ कछुएका दृष्टान्त देकर 'संहरते'पद- 
से “बिंषयोंसे हटा लेना? कहा है। वाह्मरूपमें इन्द्रियोंको 
विपयोसे हटा लेना तो साधारण मदुष्यके द्वारा भी बन 
सकता है, परन्तु वहॉके हटा लेनेमें विलक्षणता है, क्योंकि 
बह स्थितप्रज्ञ पुरुषका लक्षण है; अतएव आसक्तिरहित 
मन और इन्द्रियोका सयम भी इस हटा लेनेके साथ दी है 
और यहों भगवान्‌ स्थितप्रज्ञकी खामाविक अवस्याका वर्णन 
करते हैं, इसीळिये यहाँ “निगृहीतानि? पद आया है । 
विषयोकी आसक्तिसे रहित होनेपर ही सब ओरसे मन- 
इन्दरियोंका ऐसा निग्रह होता है । “नि! उपसर्ग और 
“सुर्वे? विशेषणसे भी यही सिद्ध होता है । अतः दोनो- 
की वास्तबिक स्थितिमें कोई अन्तर न होनेपर भी वहाँ 
अक्रिय-अबस्थाका वर्णन है और यहाँ सब समयकी 
साधारण अत्रस्थाका, यही दोनोमें अन्तर है | 
प्रश्न-उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथनका क्या माव है! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिसकी 
मनतहित समस्त इन्द्रिय उपर्युक्त प्रकारसे वशमें की हुई 
हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है, जिसके मन और इन्द्रियाँ वशे 
नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती | 
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सम्बन्ध-इस प्रकार मन और इन्द्रियोंके संयस न करनेमें हानि ओर संयम करनेमें लाभ दिखलाकर तथा 
स्थितग्रज्न-अवस्था ग्राप्त करनेके लिये राग-द्वेषके त्यागपूर्वक मनसहित इन्द्रियोंके सयमकी विशेष आवश्यकताका 
्रतिपादन करके स्थितगत्न पुरुषक्षी अवस्थाका वर्णन किया | अब साधारण विषयासक्त ममुष्योमें और मन- 
इन्द्रियो संयम करके परमात्माको आत हुए स्थिरवुद्धि संयरमी महापुरुषमें क्या अन्तर है, इस बातकों रात और 
दिनके हष्टन्तसे समह्माते हुए उनकी स्वाभाविक स्थितिका वर्णन करते हैँ-- 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 


# दूसरा अध्याय + 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो स्ुनेः॥ ६९ ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियाँके लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य ज्ञानलरूप परमानन्दकी ्रासिमें स्थितपरन्न 


योगी जागता 
जाननेवाले सुनिके लिये वदद राजिके समान है 
अस्न-यहाँ 'सयमी? पद किसका वाचक है : 
उत्तर-जो मन और इन्द्रियोंको वशमें करके परमात्मा- 
को प्राप हो गया है, जिसका इस प्रकरणमें खितप्रज्ञके नाम- 
से वर्णन हुआ है, उसीका वाचक यहाँ “यमी? पद है, 
क्योंकि उत्तरार्धमें उसीके लिये पयतः? पदका प्रयोग 
किया गया है, जिसका अर्थ 'श्ञानी' होता है । 
अश्न-यहाँ सम्पूर्ण प्रणियोंकी राजिके समान क्या है 
और उसमें स्थितग्रज्ञ योगीका जागना क्या है ? 
उत्तर-अज्ञानी और शानियोंके अनुभवमें रात और 
दिनके सद्श अत्यन्त विलक्षणता है, यह भाव दिखलाने- 
के लिये रात्रिके रूपकसे साधारण अज्ञानी मनुष्योकी और 
ज्ञानीकी खितिका वर्णन किया गया है | इसलिये यहाँ 
रात्रिका अर्थ सूर्यासतके बाद होनेत्राली रात्रि नहीँ है, किन्तु 
जैसे प्रकाशसे पूर्ण दिनको उल्द अपने नेत्रदोपसे अन्धकार- 
मय देखता है, वैसे ही अनादिसिद्ध अज्ञानके परदेसे अन्त :- 
करणरूप नेत्रोंकी विवेक विज्ञानरूप प्रकाशनशक्तिके आइत 
रहनेकेकारण अविवेकी मचुष्य खर्यप्रकाश नित्यबोध परमा- 
नन्दमय परमात्माको नहीं देख पाते | उस परमात्माकी 
प्राप्तिरूप सूर्यके प्रकाशित होनेसे जो परम शान्ति और नित्य 
आनन्दका प्रत्यक्ष भनुभव होताहै वहगस्तत्रमें दिनकी भोति 
प्रकाशमय होते हुए भी परमात्माके गुण, प्रभाव, रहस्य 
और तत्को न जाननेवाले अज्ञानिर्योके डिये रात्रि है यानी 
रात्रिके समान है, क्योंकि वे उस ओरसे सर्वदा सोये हुए हैं। 


~ 


और जिस नाइावान सांसारिक सुखकी प्राप्तिम सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्वको 
॥ ६९ ॥ 


उनको उस परमानन्दका कुछ पता ही नहीं है,यह परमात्मा- 
की प्राति ही यहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रि है, यही रात्रि 
परमात्माको प्राप्त सयमी पुरुषके लिये दिनके समान है । 
स्थितप्रज्ञ पुरु रका जो उस सचिद्वानन्दघन परमात्माके खरूप- 
को प्रत्यक्ष करके निरन्तर उसीमें स्थित रहना है यही उसका 
उस सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रिमें जागना है । 

प्रभ्-सम्पूर्ण प्राणियोंका जागना क्या है ! और जिसमें 
सत्र प्राणी जागते हैं, वह परमात्माके तत्तको आाननेत्राले 
मुनिके लिये रात्रिके समान कैसे है ! 

उचर--यधपि इकत लोक और परलोकमें जितने भी भोग 
हैं, सत्र नाशवान्‌,क्षणिक,अनित्य और दु.खरूप हैं, तथापि 
अनादिसिद्व अन्धकारमय अज्ञानके कारण विषयासक्त मनुष्य 
उनको नित्य और छुखरूप मानते हैं, उनकी दृष्टिमें विषय- 
मोगसे बढ़कर और कोई घुल ही नहीं है; इस प्रकार भोगोंमें 
आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करनेकी चेष्टार्म लगे रहना और 
उनकी प्रापतिमें आनन्दका अनुभव करना, यही उन सम्पूर्ण 
प्राणियोका उनमें जागना है।यह इन्द्रिय और विषयों के सयोग- 
से तथा प्रमाद, आळस्य और निद्रासे उत्पन्न सुख रात्रिकी 
भाँति अज्ञानरूप अन्धकारमय होने के कारण वास्तवर्म रात्रि 
ही है, तो मी अज्ञानी प्राणी इसीको दिन समझकर इसमें वैसे 
ही जाग रहे है जैसे कोई नींदम सोया हुआ मनुष्य खप्नके 
इश्योंको देखता हुआ खप्नमें समझता है कि मैं जाग रहा हूँ। 
किन्तु परमात्मतत्वको जाननेवाले ज्ञानीके अनुमवमें जैसे 
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सप्नसे जगे हुए मनुष्यका खप्नके जगतसे कुछ भी सम्बन्ध जगत्‌के स्थानमै इसके अधिष्ठानरूप परमात्मतत्तको ही 
नहीं रहता, वैसे ही एक सच्िदानन्दघन परमालासे भिन्न देखता है, अतएव उसके लिये समस्त सासारिक भोग और 


किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, वह ज्ञानी इस दृश्य 


विषयानन्द रात्रिके समान हैं । 


सम्बन्ध--इस अकार रात्रिके रूपकते ज्ञानी और अज्ञानियोंक्री स्थितिका मेद दिखलाकर अव समुद्रकी 
उपमासे यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परमग्चान्तिक्री प्राप्त होता है और भोगोंकी कामनावाला अज्ञानी मनुष्य 


शान्तिको ग्राप्त नहीं होता--- 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रबिशन्ति यद्गत्‌ । 


तह॒त्कामा यं प्रविशन्ति सबै स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 

जैसे नाना नदियोके जल जव सव ओरखे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्र उसको विचलित 

न करते हुए ही समा जाते हैं चेसे ही सव भोग जिस स्थितप्रश पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
किये विवा ही समा जाते हैं; बही पुरष परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगको चाहलेवाला नहीं॥ ७०॥ 


अ्श्न-ख्ितप्रज्ञ ज्ञानीके साथ समुद्रकी उपमा देकर 
यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है १ 

उत्तर-किसी भी जड वस्तुकी उपमा देकर यितप्रज्ञ 
पुरुपकी वास्तविक स्थितिका पूर्णतया वर्णन करना सम्भव 
नही है, तथापि उपमाद्वारा उस स्थितिके किसी अशका 
लक्ष्य कराया जा सकता है | अतः समुद्रकी उपमासे यह 
मात्र समझना चाहिये कि जिस प्रकार समुद्र आपूर्यमाणम्‌? 
यानी अथाह जळसे परिपूर्ण हो रहा है; उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ 
अनन्त भानन्दसे परिपूर्ण है; जैसे समुद्रको जलकी 
आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुषको भी किसी 
सांसारिक सुख-मोगकी तनिकमात्र भी आवश्यकता नहीं है, 
वह सर्वथा आप्तकाम है । जिस प्रकार समुद्रकी स्थिति 
अचळ है, भारी-से-भारी ऑधी-तुफान आनेपर या नाना 
प्रकारसे नदियोके जलप्रवाह उसमें प्रविष्ट होनेपर भी वह 
अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, मर्योदाका त्याग नहीं 
करता,उसी प्रकार परमात्माके खरूपे स्थित योगीकी स्थिति 
भी सर्वथा अचल होती है, बडे-से-चडे सांसारिक छुख- 
दु खोंका संयोग-वियोग होनेपर भी उसकी स्थितिमें जरा भी 
अन्तर नहीं पडता, वह सच्चिदानन्दघन परमात्मामें नित्य 
निरन्तर अटल और एकरस स्थित रहता है । 

ग्रश्न-“सत्रै' ब्रिशेणके सहित “कामाः? पद यहाँ 
किनका वाचक है और उनका समुद्रमें जलोकी माति 
स्थितप्रश्ममें समा जाना क्या है ? 


उत्तर-यहाँ “सर्वे विशेषणके सहित “कामा: पद 
“काम्यन्त इति कामा'? अर्थात्‌ जिनके लिये कामना की 
जाय उनका नाम काम होता है इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके बिषयांका वाचक है, इच्छाओका वाचक 
नहीं । क्योकि स्थितप्रज्ञ पुरुषमें कामनाओंका तो सवथा 
अमाव ही हो जाता है, फिर उनका उसमें प्रवेश कैसे बन 
सकता है अतएव जैसे समुद्रको जळकी आवश्यकता न 
रहनेपर मी अनेक नद-नदियोके जल्प्रवाह उसमें प्रवेश करते 
रहते हैं, परन्तु नदी और सरोबरोकी मति न तो समुद्रमें 
बाढ़ आती है और न वह अपनी स्पितिसे विचलित होकर 
मर्यादाका ही त्याग करता है, सारे-के-सारे जलप्रत्राह उसमें 
बिना किसी प्रकारकी विकृति उपपन्न किये ही विलीन हो 
जाते हैं, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुषको किसी भी सातारिकि मोग- 
की किश्विन्मात्र मी आवश्यकता न रहनेपर भी उसे प्राख्धके 
अनुसार नाना प्रकारके मोग प्राप्त होते रहते हैं--अर्थात्‌ 
उसके मन,बुद्धि और इन्द्रियोके साथ प्रारूघके अनुसार नाना 
प्रकारके अनुकूल और प्रतिकूल बिपयोंका सपोग होता 
रहता है.। परन्तु वे भोग उसमें हर्ष-शोक, राग-दवेष, काम- 
क्रोध, छोम-मोह, मय और उद्ठेग या अन्य किसी प्रकारका 
कोई मी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अठल स्थितिसे या 
शाखमर्यादासे विचलित नटी कर सकते, उनके सयोगसै 
उसकी स्थितिमें कभी किश्चिन्मात्र भी अन्तर नही पडता, वे 
रिता किसी प्रकारका क्षोम उपपन्न किये ही उसके परमानन्द- 


कै दुसरा अध्याय + 
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मय खरूपमें तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं-यही उनका 
समुद्र जलोकी मॉति स्थितग्रज्ञमं समा जाना है । 

प्रश्न-वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको 
चाहनेवाला नहीं,--इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त 
प्रकारसे आप्तकाम है, जिसको किसी मी भोगकी जरा भी 
आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्राख्धके अनुसार 
अपने-आप आ-आकर विलीन हो जाते हैं और जो खयं 
किसी भोगकरी कामना नहीं करता, वही परम शान्तिको 
प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनात्राळा मनुष्य कमी शान्तिको 
नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरन्तर नाना 
प्रकारकी मोग-कामनाओसे विक्षिप्त रहता है, और जहाँ 
विक्षेप है, वहाँ शान्ति कैसे रह सकती है : वहाँ तो पद- 
पदपर चिन्ता, जलन और शोक ही निवास करते हैं । 

ग्रश्न-अठावनवेंसे लेकर इस श्वोकतक अर्जुनके 
तीसरे प्रश्नका ही उत्तर माना जाय तो क्या आपत्ति है, 
क्योंकि इस श्छोकर्मे समुद्रकी भॉति अचल रहनेका 
उदाहरण दिया गया है । 


उत्तर-तीसरे प्रश्नका उत्तर यहाँ नहीं माना जा 
सकता, तीपरे प्रश्नका उत्तर अठावनवें इलोकसे आरम्भ 
करके इकसठनें छोकमें समाप्त कर दिया गया है, इसीलिये 
उसमें “आसीत” पद आया है | इसके बाद प्रसङ्कवर बासदवें 
और तिरसठर्वे इलोकोंमें विषरय-चिन्तनसे आसक्ति आदिके 
द्वारा अधःपतन दिखलाकर चौसववें ३लोकसे चौथे प्रइ्न- 
का उत्तरआरम्म करते हैं । 'चरन्‌? पढसे यइ भेद स्पष्ट हो 
जाता है | इसी सिळसिलेमें नोकाके इान्तसे विषयासक्त 
अयुक्त पुरुषकी विचरती इई इन्द्रियोमेंसे किसी एक इन्द्रियके 
द्वारा बुद्धिके हरण किये जानेकी बात आयी है । इसमें भी 
“चरताम्‌? पद आया है। इसके अतिरिक्त इस इळोकमें “सवे 
कामाः प्रविशन्ति’ पर्दोसे यह का गया है कि सम्पूर्ण मोग 
उसमें प्रवेश करते हैं । अक्रिय-अवस्थामे तो प्रवेशके सब 
द्वार ही बद है, क्योंकि वहाँ इन्द्रियाँ विषयोंके ससे 
रहित हैं । यहो इन्द्रियोंका व्यवहार है, इसीळिये भोगोंका 
उसमें प्रवेश सम्भव है । उसकी परमात्माके खरूपमें 'अचल' 


- सिति है, परन्तु व्यवह्ारमें वह अक्रिय नहीं है । अतएवच 


यहाँ चौथे प्रनका उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है । 


सम्बन्ध-“स्थितप्र्न केसे चलता है १” अर्जुनक्का यह चौथा अरन परमात्माको ग्रास हुए पुरुषके विषयमें 
ही था; किन्तु यह प्रशत आचरणविषयक होनेके कारण उसके उचरमें श्लोक चोसठसे यहॉतक किस फ्रार आचरण 
करनेवाला मनुष्य शीर स्थितमज्ञ वन सकता है, कोन नहीं वन सक्ता और जब मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है 
उस समय उसकी कसी स्थिति होती है--ये सब बातें वतलायी गयी | अब उस चौथे प्रश्नका स्पष्ट उत्तर देते 


हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषके आचरणका प्रकार वतलाते है-- 


विहाय कामान्‌ यः सर्वोन्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 


निर्ममो निरहङ्कारः स 


शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहितः अइद्वाररहित और स्पृहारदित हुआ विचरता 
है, यही शान्तिको प्राप्त धोता है अथौत्‌ बह शान्तिको प्राप्त है ॥ ७१ ॥ 


प्रग्न-'सर्वान! विशेषणके सित “कामान्‌? पद्‌ 
किनका बाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है ! 

उत्तर-इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंकी 
सव प्रकारकी कामनाओका वाचक यहाँ “सर्वान्‌? विशेषण- 
के सहित 'कामान्‌? पद है। इन सब प्रकारके मोगोंकी 
समस्त कामनाओंसे सदाके लिये सर्वथा रहित हो जाना 
ही इनका त्याग कर देना है | 


यहाँ 'कामान्‌? पद शब्दादि किर्योका बाचक नहीं 
है, क्योंकि इसमें अर्जुनके चीथे-प्रशनका उत्तर दिया 
जाता है और स्थितप्रज्ञ पुरुप किस प्रकार आचरण करता 
है यह बात बतखायी जाती है, अतः यदि यहाँ "कामान्‌? 
पदका अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाय तो उनका 
सवथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता । 

प्रश्न-“निरहड्डार.”, “निर्ममः? और 'नि,स्पृह.?--- 
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इन तीनों पर्दोके अलग-अलग क्या भात हैं तथा ऐसा 
होकर त्रिचरना क्या है ! 

उत्तर-मन, बुद्धि और इन्द्रियोके सहित शरीरमै जो 
साधारण अन्नानी मनुष्योंका आत्माभिमान रता है, जिसके 
कारण वे शरीरको ही अपना खरूप मानते हैं, अपनेको 
शरीरसे भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीरके सुख-दु खसे 
ही छुखी-दुखी होते हैं, उस देहामिमानका नाम अहङ्कार 
है; उससे सर्वथा रहित हो जाना--यही “निरहङ्कारः 
अर्थात्‌ भहङ्काररहित हो जाना है । 

मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें, उसके साथ 
सम्बन्ध रखनेबाले खी, पुत्र, भाई और बन्धु-बान्धवोंमें तथा 
गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदारथोमें, अपने द्वारा किये जानेत्राले 
कमोमिं और उन कर्मोके फठरूप समस्त मोगोमें साधारण 
मनुष्योंका ममत्व रहता है अर्थात्‌ इन सबको पे अपना 
समझते हैं; इसी भावका नाम “ममता? है और इससे सर्वथा 
रहित हो जाना ही “निर्मम! अर्थात्‌ ममतारहित हो जाना है । 

किसी अनुकूल वस्तुका अभाव होनेपर मनर्म जो 
ऐसा माव होता है कि अमुक स्तुकी आवश्यकता है, 
उसके विना काम न चलेगा, इस अपेक्षाका नाम स्पृहा 
है और इस अपेक्षासे सर्वधा रहित हो जाना ही “नि:स्पृह? 
अर्थात्‌ स्पृह्वारहित होना है । स्प्रृहा कामनाका सूक्ष्म 
खरूप है, इस कारण समस्त कामनाओंके त्यागसे 
इसके त्यागको अलग बतलाया है । 

इस प्रकार अहङ्कार, ममता और सृहासे रहित होकर 
अपने वर्ण्‌, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके अनुसार केत्रल 
लोकसग्रहके लिये इन्दरियोके विपयोर्मे बिचरना अर्थात्‌ देखना 
घुनना, खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शाख- 
विहित चेश करना ही समस्त कामना औंका त्याग करके 
अहङ्कार,ममता और रप्रुहासे रहित होकर विचरण करना है। 

प्रश्न-यहाँ “निःस्पृहः? पदका अर्थ आसक्तिरहित मान 
लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! 

उत्तर-स्प्ृहा आसक्तिका ही कार्य है, इसलिये यहाँ 
सप्रहाका अर्थ आसक्ति माननेमे कोई दोप तो नहीं है; 
परन्तु (सह! शब्दका अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, 


आसक्ति नहीं । अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना- 
का ही सूक्ष्म खरूप मानना चाहिये | 

ग्रश्न-कामना और स्परहासे रहित बतछानेके बाद फिर 
“निर्मम और 'निरहङ्कारः' कहनेसे क्या प्रयोजन है ! 

उत्तर-यहों पूर्ण शान्तिको प्राप्त सिद्ध पुरुपका वर्णन 
है । इसीलिये उसे निष्काम और निःस्पृहके साथ ही निर्मम 
और निरहड्जार भी वतत्यया गया है | क्योकि अघिकांशमे 
निष्काम और निःस्पृह हो नेपर भी यदि किसी पुरुषमें ममता 
और अहङ्कार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुप नहीं है। और जो 
मनुष्य निष्काम, निःस्पृह एवं निर्मम होनेपर भी अहङ्कार- 
रहित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है। अहङ्कारके नाशे ही 
सबका नाश है । अत्रतक कारणरूप अहङ्कार बना है तव- 
तक कामना, स्पृहा और ममता मी किसी-न-किसी रूपें रह 
ही सकती है और जबतक किद्चित्‌ भी कामना,स्पृद्दा,ममता 
और अहङ्कार हैं तबतक पूर्णशान्तिकी प्राति नहीं होती । | 
यहाँ शान्तिम्‌ अघिगच्छति! वाक्यसेमी पूर्ण शान्तिकी ही 
बात सिद्ध होती है । इस प्रकारकी पूर्ण और नित्य शान्ति 
ममता और अहङ्कारके रहते कभी प्राप्त नहीं होती । 
इसलिये निष्काम और नि.स्पृ कहनेके वाद भी निर्मम 
और निरहङ्कार कहना उचित ही है । 

ग्रक्ष-ऐसा माननेसे तो एक निरहङ्कार शब्द ही 
पर्यात था, फिर निष्काम, नि,स्पृह और निर्मम कहनेकी 
क्यों आवश्यकता हुई १ 

उत्त-यह टीक है कि निरहङ्कार होनेपर कामना, 
स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहङ्कार ही 
सबका मूळ कारण है । कारणके अमावमें कार्यका अमात्र 
अपने-आप ही सिद्ध है । तथापि स्पष्टछपसे समझानेके 
लिये इन शब्दोका प्रयोग किया गया है | 

प्रश्ष-वह शान्तिको प्राप्त है,इस कनका क्या भाव है! 

उत्तर-इस ३लोकमें परमात्माको प्राप्त इए पुरुषके 
विचरनेकी विधि वतळाकर अर्जुनके स्थितप्ज्ञविपयक्र चौथे 
प्रश्नका उत्तर दिया गया है । अत; उपर्युक्त कथनसे यह भाव 
दिखळाया गया है कि इस प्रकार विषर्योमे विचरनेवाला पुरुष 
ही परम शाम्तिखरूप परह परमात्माको प्रात स्थितम है । 


क दूसरा अध्याय * 


११९ 


सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके चारों प्ररगोंका उत्तर देगेके अनन्तर अब स्थितग्रज्ञ पुरुषकी स्थितिकी मह 


बतलाते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं--- 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विघुह्यति । 


स्थित्लास्यामन्तकालेऽपि 


ब्रह्मनिबीणमृच्छति ॥ ७२॥ 


हे अञचुन | यह हमको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोदित नही 
होता और अन्तकाळमे भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्मानन्द्को प्राप्त हो जाता है ॥ ७२॥ 


अशन-एपा? और 'आही--इन दोनों विशेषणोंके 
सह्दित (स्थिति ? पद किस स्थितिका वाचक है भौर 
उसको प्राप्त दोना क्या है ! 

उत्तर-जो ब्रह्मविपयक स्थिति हो, उसे श्राह्ली स्थिति? 
कहतेहै और जिसका प्रकरण चलता हो उसका योतक 
“एषा पद है, इसलिये यहाँ अर्जुनके पूछनेपर पचपनवें 
रणेकसे यहाँतक स्थितप्रज्ञ पुरुषकी जिस स्थितिका जगह- 
जगह वर्णन क्रिया गया है, जो ब्रहमको प्रात महापुर्नकी 
स्थिति है, उसीका वाचक 'एषा” और भ्राल्ली' विशेषणके 
सहित 'स्थितिं? पद है । तथा उपर्युक्त प्रकारसे अहङ्कार, 
ममता, ओसक्ति, स्पृहा और कामनासे रहित होकर सर्वथा 
निर्विकार और निश्चलमाबसे सचिदानन्दघन परमात्माके 
खरूपमें नित्य-निरन्तर निमान रहना ही उस स्थितिको 
प्राप्त होना है । 

गश्न-इस स्थितिको प्राप्त होकर योगी कमी मोहित 
नहीं होता--इस कयनका क्या भाव है? 

उत्तर-इससे यह माव दिखळाया गया है कि ब्रह्म क्या 
हे 1ईरवर क्या है १ ससार क्या है १ माया क्या है १इनका 
परस्पर क्या सम्बन्ध दै मैं कौन हैँ! कहाँसे आया हूँ : 
मेरा क्या कर्तव्य है ¦ और क्या कर रहा हूँ १--आदि 
क्रिषियोंका यथार्थ ज्ञान होना ही मोह है, यह मोह जीव- 
को अनादिकालसे है, इसीके कारण यह इस संसारचक्रमे 
घूम रहा है। पर जब अहता, ममता, आसक्ति और 


कामनासे रहित होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितिको 
प्राप्त करलेता है, तब उसका यह अनादिसिद्ध मोह समूल 
नष्ट हो जाता है, अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 
्रश्न-अन्तकालमे भी इस स्थितिमें स्थित होकर योगी 
ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है-इस कथनका क्या माव है ! 
उत्तर--इस कथनसे यह भात्र दिखलाया गया है कि जो 
मनुष्य जीवित अवस्थामे ही इस स्थितिको प्राप्त कर लेता है, 
उसके विषयमे तोकहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानन्दको 
प्रास जीवन्युक्त है ही, पर जो साधन करते-करते या 
अकस्मात्‌ मरणकालमें भी इस त्राही स्थितिमें स्थित हो जाता 
है अर्थात्‌ अहङ्कार, ममता, आसक्ति, सृहा और कामनासे 
रहित होकर अचलमावसे परमात्माके खरूपमें स्थित हो 
जाता है, वह भी ब्रह्ानन्दको प्राप्त हो जाता है । 
प्रश्न-जो साधक कर्मयोगे श्रद्धा रखनेवाला है भौर 
उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्युकाळमें सममाबमें 
स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी 1 
उत्तर--मृत्युकालमे रहनेवाला समभाव तो साधकका 
उद्धारतत्काल ही कर देता है,परन्तु मृत्युकाळमें यदि समता- 
से मन विचलित हो जायतो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं 
जाता,वह योगञ्रछकी गतिको प्राप्त होता है और समभावके 
सस्कार उसे बलात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं (६। 
४०-४४ ) और फिर वह परमात्माको प्राप्त हो जाता हवै । 


Eo 
ॐ तत्सदिति श्रीमञ्गगवहीतासूपनिषत्मु ब्रह्मविद्याया योगश्चास्ने शरीृष्णा्जुन- 
संवादे ताख्ययोगो नाम द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
——— Sto 


ॐ मो का 
तृतायाऽध्यायः 

अध्यायका नाम ईस अध्यायमें नाना प्रकारके हेतुओंसे विहित कर्मोकी अवश्यकर्तव्यता सिद्ध की गयी है तथा 
प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिये, क्यो करने 
चाहिये, उनके न करनेमें क्या हानि है, करनेमें क्या लाम है, कौन-से कर्म बन्धनकारक हैं और कौन-से मुक्तिमें 
सहायक हैं--इत्यादि बातें भळीमॉति समझायी गयी हैं । इस प्रकार इस अध्यायमे कर्मयोगका विपय अन्यान्य 
अध्यायोकी अपेक्षा अधिक और विस्तारपूर्वक वर्णित है एव दूसरे विपयोका समावेश बहुत ही कम हुआ है, जो कुछ 

हुआ है, वह मी बहुत ही सक्षेपमें हुआ है; इसलिये इस अध्यायका नाम "कर्मयोग? ख़खा गया हैं । 
अध्यायका सक्षेप इस अध्यायके पहले और दूसरे रछोकोंमे भगवानके अभिप्रायको न समझनेके कारण अर्जुनने 
भगवान्‌की मानो उळाहना देते हुए उनसे अपना ऐकान्तिक श्रेयःसाधन बतलानेके डिये प्रार्थना की है 
और उसका उत्तर देते इए भगवानने तीसरेमें दो निष्ठाओका वर्णन करके चौथेमें किसी भी निष्ठामें खरूपसे कर्मोका त्याग 
आवश्यक नहीं है, ऐसा सिद्ध किया है । पाँचवेमें क्षणमात्रके लिये मी कर्मोका सर्वथा त्याग असम्भव बतळाकर, छठेमें केवल 
ऊपरसे इन्द्रियोकी क्रिया न न करनेवाले विपयचिन्तक मनुष्यको मिथ्पाचारी बतलाया है और सातवेमें मनसे इन्द्रियोका संयम 
करके इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्तमावसे कर्म करनेवालेकी प्रशसा दी है | आठवे और नवेमें कम न करनेकी अपेक्षा कर्मोका 
करना श्रेष्ठ बतछाया है तथा कर्मोके बिना शरीर-निर्वाहकों असम्भव वतलाकर निःस्वार्थ और अनासक्तमावसे विहित कर्म 
करनेक्ी आज्ञा दी है।दसवेंसे बारहबेतक प्रजापतिकी आज्ञा होनेके कारण कर्मोकी अवश्यकर्तव्यता सिद्ध करते हुए तेरहवेमे 
यज्ञशिष्ट अन्नसे सब पापोंका विनाश होना और यज्ञ न करनेबालोंको पापी बतलाया है।चौदइवै और पं्रहवेमें सृषटि-चक्रका 
वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वरको यज्ञरूप साधनमें नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है। सोलह॒वेमे उस सृष्टि-चक्रके अनुसार न 
बरतनेवालेकी निन्दा की है | सतरदवें और अठारहवेंमें आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुपके लिये कर्तव्यका अभाव बतळाकर 
कर्म करने और न करनेमें उसके प्रयोजनका अभाव बतलाया है और उन्‍नीसवेंमें उपर्युक्त हेतुओंसे कर्म करना 
आवश्यक सिद्ध करके एव निष्काम कर्मका फल परमात्माकी प्रापि बतलाकर अर्जुनको अनासक्तमावसे कर्म करनेकी 
आज्ञा दी है | तइनन्तर वीसवेमें जनकादिको कमॉसे सिद्धि प्राप्त होनेका प्रमाण देकर एबं लोकसंग्रहके लिये भी 
कर्म करना आवश्यक बतलाकर लोकसम्रहकी सार्थकता सिद्ध की है । इक्कीसवेंमें श्रेष्ठ पुरुणके आचरण और 
उपदेशके अनुप्तार लोग चलते हैं, ऐसा कहकर बाईसबेसे चौबीसवेंतक भगवानूने खयं अपना इन्त देते हुए कर्म 
करनेसे लाम और न करनेसे हानि बतळायी है । पचीसनें और छन्बीसवेमे ज्ञानी पुरुषके लिये भी छोकसम्रहार्थ 
खयं कमै करना और दूसरोंसे करवाना उचित बतळाकर सत्ताईसवे और अट्टाईसवेंमे कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा 
साख्ययोगीकी विळक्षणताका प्रतिपादन करते हुए उनतीसवेंमे ज्ञानीके लिये साधारण मनुष्योको विचलित न 
करनेकी बात कही गयी है। तीसवेमें अर्चुनको आशा, ममता और सन्तापका सर्वथा त्याग करके मगवदर्पणबुद्धिसे 
युद्ग करनेकी आज्ञा देकर इकतीसवेमें उस सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले श्रद्धालु पुरुषोंका मुक्त होना और बत्तीसेमे 
उसके अनुसार न चलनेवाले दोपदर्दियोंका पतन होना बतलाया है । उसके बाद तैतीसवेमें प्रकृतिके अनुसार 
खरूपसे क्रिया न करनेमे समस्त मनुप्योंकी असमर्थता सिद्ध करते हुए चौंतीसवेमें राग-द्वेषके वशमे न होनेकी 
प्रेरणा की है और पैतीसवेंमें परधर्मकी अपेक्षा खधर्मको कल्याणकारक एवं परधर्मको(भयावह बतलाया है । 
छत्तीसवेंमें अर्जुनके यह प्रूछनेपर कि 'बळात्कारसे मनुष्यको पापमें प्रदत्त कौन करता है?, सैतीसवेमें कामरूप 
बैरीको समस्त पापाचरणका मूछ कारण बतळाया है और अडतीसेसे इकतालीसर्वेतक उस कामको अग्निकी भाँति 
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दृणूर और ज्ञानका आवरण करनेत्राला महान्‌ शत्रु बतलाकर एव उसके निवासस्थानोका वर्णन करके इन्द्रिय-सयम- 
पक उसका नाग करनेके लिये कहा है । फिर बियालीसमेंमें इन्द्रिय, मन और बुद्विसे आत्माको अतिशय श्रेष्ठ 
बतलाकर तेताळीसमें बुद्धिके द्वारा मनका सयम करके कामको मारनेकी आज्ञा देते इए अध्यायकी समाति की है । 

सम्बन्ध--दूसरे अध्यायमें भयवानूने ‘अञ्ोच्यानन्वञ्योचस्त्वम्‌? (२ | 22) से लेकर 'देही निलमतभ्यो 5- 
यम्‌ ( १।३० ) तक आत्मतत्तका निरूपण करते हुए सास्ययोगका प्रतिपादन क्रिया और “वृद्धियोगे लिमा 
शृणु (२1१९ ) से लेकर “तदा योगमवाप्स्यसि? (? | ५३ ) तक समवुद्धिरूप कर्मयोगका वर्णन किया । इसके 
पश्चात्‌ चोवनवें छोकसे अध्यायक्री समाप्तिपर्यन्त अर्जुनके पूछनेपर भगवानूने समवुद्धिरुस कर्मयोगके द्वारा परमेश्वरो 
प्राप्त हुए स्थितग्रज्ञ सिद्व पुरुपके लक्षण, आचरण और मह लका प्रतिपादन किया | वहाँ कर्मयोगकी महिमा कहते 
हुए भगवानने सेंतालीतबें ओर अडतालीसवें छोकोंमें कर्मयोगका स्वरूप वतलाकर अर्जुनको कर्म करनेके लिये 
कहा, उनूचासवेमे समतुद्धिरूप कर्मग्रोयक्री अपेक्षा साम कर्मका स्थान बहुत ही नीचा वतलाया, पचासवेंमे सम- 
वुद्धियुक्त पृरुपक्री असा करके अर्जुनको कर्मयोगमे लगनेके लिये कहा, इक्यावनबेंमें समवुदियुकत ज्ञानी पुरुषो 
अनामय पद्की प्राप्ति वतलायी | इस उसको सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिग्राय निश्चित नहीं कर सके | 
“बुद्धि शब्दका अर्थ ज्ञान! मान ठेनेसे उन्हें अम हो गया, भगवानूके वचनोंमें “कम की अपेक्षा 'ज्ञान की अग्रसा 
अतीत होने लगी, एव वे वचन उनको स्पष्ट न दिखायी देकर मिले हुए-से जान पढने लगे | अतएव भयवानूसे 
उनका स्पष्टीकरण करवानेकी और अपने लिये निश्चित ्रंयःसाधन जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हँ-- 


Se 


अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुडिर्जनादन । 
तरिक कर्मणि घारे मां नियोजयसि केशब ॥ १ 


अर्जुन याले -हे जनादन ! यदि आपको कर्मकी अपेक्षा शान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशघ ! 
मुझे भयङ्कर कर्ममे क्यों लगाते हैं ? ॥ १॥ 


ग्रभ-कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे पू! 
मावानूने कहो कहा है ? यदि नहीं कहा, तो अजुनके 
प्रनका आधार क्या है ! 

उत्तर-भगवानूने तो कहीं नहीं कहा, किन्तु अर्जुन- 
ने भगवानके बचनोंका मर्म और तर न समझनेके कारण 
“दूरेण हावर कर्म धुद्वियोगाद्वनञ्जय' से यह बात समझ ली 
कि भगवान्‌ "बुद्धियोगः से ज्ञानका लक्ष्य कराते हैं और 
उस ज्ञानकी अपेक्षा कमेंको अत्यन्त तुच्छ बतला रहे हैं। 
वस्तुत, वहाँ “बुद्धियोगः गन्दका अर्थ “ज्ञान? नहीं है, 
“बुद्धियोगः वहाँ समबुद्धिसे होनेवाले 'कर्मयोग? का वाचक 
है और “कर्म शब्द सकाम कर्मोका | क्योंकि उसी श्लोक- 
में मगवानूने फल चाहनेवालोंको 'कृपणा: फलद्वेतव ? 
कहकर अत्यन्त दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मो- 


गी० त० बि० १६-- 


को तुच्छ बतळाकर “बुद्धौ शरणमन्न्च्छ से समबुद्धिरूप 
कर्मयोगका आश्रय ग्रहण करनेके लिये आदेश दिया है, 
परन्तु अर्जुनने इस तरवको नहीं समझा, इसीसे उनके 
मनमें उपयुक्त प्रश्नकी अवतारणा हुई | 

प्रश्न-बुद्धि शब्दका अर्थ यहाँ भी पूर्तकी भाँति 
पमबुद्धिरूप कर्मयोग बयो न छिया जाय ! 

उत्तर-यहाँ तो अजजुनका प्रइन है | वे भगवानके यथार्थ 
तापर्यक्रो न समझकर (बुद्धि! शब्दका अर्थ “ज्ञान? ही समझे 
हुए हैं और इसलिये वे उपर्युक्त प्रश्‍न कर रहे हैं। यदि अजुन 
बुद्धिका अर्थ समबुद्धिरूप कर्मयोग समझ लेते तो इस प्रकार- 
के प्रञ्नका कोई आधार ही नहीं रहता । अर्जुनने “बुद्धि! का 
अर्थ 'ज्ञान! मान रक्खा है, अतएव यहाँ अर्जुनकी मान्यताके 
अनुसार (बुद्धि! गब्दका अर्थ '्ञान' ठीक ही किया गया है। 
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॥ गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


प्रक्न-मुझे घोर कर्ममें क्यो लगाते है ? इस वाक्य- 
का क्या भाव है ! 

उत्तर--भगवान्‌के अभिप्रायको न समझनेके कारण 
अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मोको भगवानते 
अत्यन्त तुच्छ बनलाया है, उन्हीं कमेमि ( तस्मादुध्यख 
भारतः-इसलिये तू युद्ध कर, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते! तेरा 
कर्ममें ही अधिकार है, 'योगस्यः कुछ कर्माणि'-योगमे 
स्थित होकर कर्म कर -इत्यादि विधिवाक्योंसे) मुझे प्रवृत्त 
करते हैं | इसीलिये वे उपयुक्त वाक्यसे मगवानको मानो 
उळाहना-सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस 
युद्धरूप भयानक पाप-कर्ममें क्यो छगा रहे हैं ! 

प्रक्ष-यहाँ “जनादन? और 'केशत्र' नामसे भगवान्‌- 
को अर्जुने क्यों सम्बोधित किया : 


व्यामिश्रेणेव 
तदेक वद्‌ निश्चित्य 


वाक्येन बुद्धि मोहयसीब 


उच्तर-'सबैर्जनैरधते याच्यते खामिलपितसिद्धये इति 
जनार्दन, इस व्युत्पत्तिके अनुसार सब लोग जिनसे 
अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये याचना करते हैं, उनका 
नाम “जनार्दनः होता है तथा 'क'-- ब्रह्मा, “#१-विष्णु 
और (ई-?-महेश, ये तीनों जिनके “ब”-बु अर्थात्‌ 
खरूप हैं, उनको 'केशवः कहते हैं. | भगवानको इन 
नामोसे सम्बोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं 
कि मैं आपके गरणागत ह्ूँ---मेरा क्या कर्तव्य है, यह 
बतळानेके लिये मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ 
( २।७ ) और अब भी कर रहा हूँ, क्योकि आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करनेत्राले शरणागतजनको 
अपना निश्चित सिद्धान्त अनय बतळानेकी कृपा वीजिये ।? 
से । 
येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


आप मिले हुए-से चचर्नोसे मेरी बुद्धिको मानो मोदित कर रहे हैं । इसलिये उस एक बातको 
निश्चित करके कहिये जिससे मै कल्याणको प्राप्त हो जाऊ ॥ २॥ 


प्रभ-आप मिले हुए-से बचनोद्वारा मेरी बुद्धिको 
मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिन बचनोमें कोई साधन निश्चित करके 
स्पष्टरूपसे नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरहकी 
बातोका समिश्रण हो, उनका नाम 'यामिश्र?---१मिले 
हुए वचन? है । ऐसे वचनोसे श्रोताकी बुद्धि किसी एक 
निश्चयपर न पहुँचकर मोहित हो जाती है । भगवानके 
बचनोका तात्पर्य न समझनेके कारण अर्जुनको भी 
भगवानके वचन मिले हुए-से प्रतीत होते थे, क्योकि 
'बुद्धियोगकी अपेक्षा कर्म अत्यन्त निकृष्ट है, तू बुद्धिका 
ही आश्रय, ग्रहण कर (२ । 9९) इस कथनसेतो अर्जुन- 
ने समझा कि भगवान्‌ ज्ञानकी प्रशसा और कमोंकी निन्दा 
करते हैं और मुझे ज्ञानका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं तथा 
'बुद्धियुक्त पुरुप पुण्य-पार्पोको यहीं छोड देता है? (२।५०) 
इस कथनसे यह समझा कि पुण्य-पापरूप समस्त कर्मोका 
खरूपसे त्याग करनेवालेको भगवान्‌ 'बुद्धियुक्त' कहते हैं। 


इसके विपरीत “तेरा कर्ममें अधिकार है? (२।४७), तू योगमें 


स्थित होकर कर्म कर? (२।४८ ) इन वाक्योसे भर्जुनने यह 
वात समझी कि भगवान्‌ मुझे कर्मोमे नियुक्त कर रहे हैं;इसके 
सिवा 'निस्त्रैगुण्यो भव! 'आत्मत्ान्‌ भव' ( २।४५) 
आदि वाक्योसे कर्मका त्याग और 'तस्मार्‍ुध्यख भारत? 
(२। १८), 'ततो युद्धाय युज्यः (२ । ३८) 'तस्मा- 
दयोगाय युज्यख! (२ | ५०) आदि वचनोसे उन्होंने कर्मकी 
प्रेरणा समझी । इस प्रकार उपर्युक्त वचर्नोमें उन्हें विरोध 
दिखायी दिया | इसलिये उपर्युक्त बाक्योंमें उन्होने दो बार 
“इव? पदका प्रयोग करके यह भाव दिखळाया है कि यथपि 
वास्तवमें आप मुझे स्पष्ट और अलग-अलग ही साधन बतला 
रहे है, कोई बात मिलाकर नही कह रहे हैं तथा आप मेरे 
परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं 
कर रहे हैं बर मेरे मोहका नाश करनेके लिये ही उपदेश दे 
रहे हैं, किन्तु अपनी अज्ञताके कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत 
हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले 
हुए-से वचन कहकर मेरी बुद्धिको मोहमें डाल रहे हैं | 

्रश्न-यठि अर्जुनको दूसरे अध्यायके उनचासवें और 
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पचासवें दलोकोको सुनते ही उपयुक्त श्रम हो गया या तो 
विरपनर्व झ्ग्रेकर्मे उस प्रकरणके समाप्त होते ही उन्होंने 
अपने श्रमनिवारणके लिये मग्वानसे पूछ क्यों नहीं शिया ! 
ब्रीचमें इतना व्यवधान क्यों पढ़ने दिया । 

उत्तर-यह ठीक है कि अर्जुनको वही शङ्का हो गयी थी, 
इसलिये चीवनवें इलोकर्मे ही उन्हें इस विषयमें पूछ लेना 
चाहिये या;किन्तु तिरपनवे इलोकमें जब मगवानने यह कहा 
कि “जब तुम्दारी बुद्धि मोहरूपी दलदलसेतर जायगी और 
परमात्माके खरूपमें स्थिर हो जायगी तत्र तुम परमात्मामें 
संयोगरूप योगको प्राप्त दोओगेः, तब उसे घुनकर अर्जुनके 
मनमें परमात्माको प्राप्त स्थिरबुद्धियुक्त पुरुपके लक्षण 
और आचरण जाननेकी प्रबल इच्छा जाग उठी | इस 
कारण उन्होंने अपनी इस पहली शङ्काको मनमें रखकर, 
पहले स्थितप्रज्ञके त्रिषयमे प्रश्न कर दिये और उनका उत्तर 
मिलते ही इस शङ्काको भगवानके सामने रख दिया | यदि 
वे पहले इस प्रसङ्घको छेड देते तो स्थितप्रज्ञसम्बन्धी 
बातोंमें इससे भी अधिक व्यत्रधान पड जाता | 


अरन-उस एक बातको निश्चित करके कहिये, जिससे 
मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊे--इस वाक्यका क्या माव है ? 
उत्तर-इससे अर्जुन यह माव दिखळाते हैं कि अबतक 
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आपने मुझे जितना उपदेश दिया हैं, उसमें बिरोध प्रतीत 
होनेसे मे अपने कर्तष्यका निश्चय नहीं कर सका हैँ । मेरी 
समझमें यह बात नहीं आयी है कि आप मुझे युद्धके लिये 
आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मोका त्याग कर देनेके लिये,यदि 
युद्ध करनेके लिये कहते हैं तो किस प्रकार करनेके लिये 
कते हैं और यदि कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते हैं तो 
उनका त्याग करनेके बाद फिर क्या करनेको आज्ञा देते है । 
इसलिये आप सब प्रकारसे सोच-समझकर मेरे कर्तव्यका 
निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन वतला दीजिये 
कि जिसका पालन करनेसे मैं कल्याणको प्राप्त हो जाउँ | 

प्रश्न-यहाँ “शरेयः? पढका अर्थ “कल्याण करनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-यहाँ श्रेय'प्राप्तिसे अजुनका तापपर्य इस लोक या 
परलोकके भोगोंकी प्राति नहीं है, क्योकि'भूमिकानिष्कण्टक 
राज्य और देबोंका आधिपत्य मेरे शोकको दूर नहीं कर 
सकते! (२। ८) यह बात तो उन्होंने पहले डी कह दी 
थी। अतएव श्रेय:प्राप्तिसे उनका अभिप्राय शोक-मोहका 


सर्वथा नाश करके शाबत्रती शान्ति और नित्यानन्द प्रदान 
करनेवाली नित्यवस्तुकी प्राप्तिसे है, इसीलिये यहाँ पेय ! 
पदक अर्थ 'कल्याण' किया गया है | 


सम्बन्ध-इस रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ उनका निश्चित कर्तव्य भक्तिप्रधान कर्मयोग वतलानेके 
उद्देश्यसे पहले उनके अनका उत्तर देते हुए यह दिसलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्रः अर्थात्‌ "मिले हुए? नहीं 


हैं, वर सर्वथा स्पष्ट और अलग-अलग हैं--- 


श्रीभगवानुवाच 


लोके;स्मिन्द्रिविधा 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां 


निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


, श्रीमगबान्‌ वोळे--हे निष्पाप ! इस खोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरेडारा पहले कही गयी हैं । 
उनमेसे खांख्ययोगियोंकी निष्ठा तो शानयोगसे और योगिथोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है ॥ ३॥ 
प्रश्न-/अस्मिन्‌ ठोके? पद किस लोकका वाचकहै 2 (दवितरिधा? विशेषण देनेका क्या मात्र है ! 


उत्तर-“अस्मिन्‌ ठोके! पद इस मनुष्पलोकका बाचक 


है, क्योंकि ज्ञानयोग और कर्मयोग-इन दोनों साधनोंमें 
मनुष्यका ही अधिकार है | 
म्ररत-“निष्ठा? पदका क्या अर्थ है और उप्तके साथ 


उत्तर-'निष्ठा' पदका अर्थ (स्थिति? है । उसके साथ 
दवतरिधा? विशेषण देकर भगवानूने यह भाव दिखलाया है 
कि प्रघानतासे साधनकी स्पितिके दो भेट होते हैं-एक 
स्थितिमें तो मनुष्य आत्मा और परमात्माका भमेद मानकर 


१५३ 


+ गीता-तत्त्वविवेचनी ठीका + 


~~ 


अपनेको अह्मसे अभिन्न समझता है, और दूसरीमें परमेश्रर- 
को सत्रशक्तिमान्‌, सम्पूर्ण जगतके कर्ता, हर्ता, खामी तथा 
अपनेक्रो उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है । 
प्रकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही गुणोमे वरत रहे हैं 
(३। २८ 3 मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है--ऐसा 
समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली समस्त 
क्रियाओमें कर्तापनके अमिमानसे सर्वथा रहित हो जाना, 
क्रिमी मी क्रियामें या उसके फलमें किञ्चिन्मात्र मी अहता, 
ममता, आसक्ति औरकामनाका न रहना तथा सच्चिदानन्द- 
घन ब्रह्मते अपनेको अमिन्न समझकर निरन्तर परमात्माके 
ल्पे स्थित हो जाना अर्थात्‌ ब्रह्मभूत ( ब्रह्मरूप) बन 
जाना( ५।२४, ६।२७ )-यह पहली निष्ठा है। इसका 
नाम ज्ञाननिष्ठा है। इस स्थितिको प्राप्त हो जानेपर योगी हर्ष, 
शोक और कामनासे अतीत हो जाता है, उसकी सर्वत्र 
समदि हो जाती है (१८।५४), उस समय वह सम्पूर्ण 
जगतूको आसमामें खप्नवत्‌ कल्पित देखता है और आत्माको 
सम्पूर्ण जगते व्याप्त देखता है (६।२९ ) । इस निष्ठा 
या स्थितिका फल परमात्माके स्वहूपका यथार्थ ज्ञान है। 
वर्ण, आश्रम, स्त्रमाव और परिस्थितिके अनुसार जिस 
मनुष्यके लिये जिन कर्मोका शाखे विधान है-जिनका 
अनुष्ठान करना मनुःयके लिये अत्रश्य कर्तव्य माना गया है-- 
उन शाल्रविहित स्त्रामाविक कर्मोका न्यायपूर्वक, अपना कर्त- 
व्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मोमें और उन के फलमें 
ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके प्रत्येक 
कर्मकी सिद्वि और असिद्विमें तथा उसके फळमें सदा ही सम 
रहना (२। ४७-४८) एव इन्द्रयोके भोगेंमें और कर्मेमिं 
आसक्तन होकर समस्त सकल्पोंका त्याग करके योगारूढ हो 
जाना (६।४ )-यह कर्मयोगकी निष्ठा है। तथा परमेच्त्ररको 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार,सर्वन्यापी,सबके सुहृद्‌ और सबके 
प्रेरक समझकर और अनेको सर्वथा उनके अधीन मानकर 
समस्त कर्म और उनका फल भगवानके समर्पण करना (३। 
- ३०,९ | २७-२८ ),उनकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुसार 
उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावे, वैसे ही समस्त कर्म 
करना उन कमोंमें या उनके फलमें क्रिश्चिन्मात्र भी ममता, 


आसक्तिया कामना न रखना, भगवानूके प्रत्येक विधानमें 
सदा ही सन्तुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नाम,गुण, प्रमात्र 
और खरूपका चिन्तन करते रहना ( १०।९,१२। ६, 
१८।५७)- यह भक्तिप्रधान कर्मयोगकी निष्ठा है । उपर्युक्त 
कर्मयोगकी स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषमे राग द्वेष और काम- 
क्रोधादि अत्रगुणोका सवथा अभाव होकर उसकी सबमें समता 
हो जाती है,क्योंकि वह सतरके हृदयमें अपने खामीको स्थित 
देखता है ( १५। १५;१८।६१ ) और सम्पूर्ण जगतको 
भगवानका ही खरूप समझता है( ७।७--१२,९ | १ ६-- 
१९ )। इस स्थितिका फल भगवानूको प्राप्त हो जाना है | 
प्रश्न-दो प्रझारकी निष्ठाएँ मेरेद्वारा पहले कही गयी 
हैं, इस कथनक्रा क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि ये 
दो प्रकारकी निष्ठा मैंने आज तुम्हे नयी नहीं बतलायी 
हैँ, सृष्टिके आदिकालमें उसके बाद भिन्न-भिन्न अबतारोमें 
मैं इन दोनो निष्ठाओंका खरूप अळग-अळग बतला चुका 
हूँ । वैसे ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्यायके ग्यारहवे 
इलोकसे लेकर तीस ३ेकतक अद्वितीय आत्माके खरूपका 
प्रतिपादन करते हुए साख्ययोगकी इष्टिसे युद्ध करनेके 
लिये कहा है ( २ । १८ ) और उन्चाळीसवे ३लोकमें 
योगविषयक घुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना करके 
चालीसर्वेसे तिरपनवें झ्ग्रेकतक फलसहित कर्मयोगका 
वर्णन करते इए योगें स्थित होकर युद्धादि कर्तब्यकर्म- 
करनेके लिये कहा है ( २ ४७-५० ), तथा दोनोका 
विभाग करनेके लिये उन्चाळीसवें ३शेकमेंसपष्टरूपसे यह 
भी कह दिया है कि इसके पूर्व मैंने साख्यविषयक उपदेश 
दिया है और अत्र योगविपयक उपदेश कहता हुँ, इसलिये 
मेरा कहना “व्यामिश्र? अर्थात्‌ “मिला हुआ? नहीं है | 
प्रश्न-'अनघ' सम्बोधनका क्या भाव है ? 
उत्तर-जो पापरहित हो,उसे“अनध' कहते हैँ।अर्जुन- 
को 'अनघ' नामसे सम्बोधित करके मगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि जो पापयुक्त या पापपरायण मनुप्य है, वह 
तो इनमेंसे किसी भी निष्ठाको नही पा सकता, पर तुम पाप- 


अ तीखेरा अध्यायं ॐ 


रदित हो, अत तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो, 
इसलिये मैंने तुमको यह विषय सुनाया है । 
्रश्न-साख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियों- 
की कर्मयोगसे होती है, इस कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उन दोनों 
प्रकारकी निष्ठाओंमेंसे जो साख्ययोगियोंकी निष्ठा है, वह तो 
ज्ञानयोगका साधन करते-करते देहामिमानका सर्वया नाश 
होनेपर विद्व होती है और जो कर्मयोगियांकी निष्ठा है, वह 
कर्मयोगा साधन करते-करते कमेमिं और उनके फलमें 


१२५ 
प्रश्न-यदि कोई मनुप्य ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनोंका 

एक साथ सम्पादन करे, तो उसकी कौन-सी निष्ठा होती हैं 
उत्तर-ये दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं, अतः एक ही 
मनुष्य एक कालमें दोनोंका साधन नहीं कर सकता, क्योकि 
साख्ययोगके साधनमें आत्मा और परमात्मामें अभेद समझकर 
परमात्माके निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघनरूपका चिन्तन 
किया जाता है और कर्मयोगमें फळासक्तिके त्यागपूर्वक कर्म 
करते इए भगवानको सर्व॑व्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वेश्वर 


ममता, आसक्ति औरकामनाका अभाव होकर सिद्धि-असिद्वि- समककर उनके नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका उपास्य- 
में समल होनेपर होती है। उपर्युक्त इन दोनो निष्ठाओंके उपासकमावसे चिन्तन किया जाता है | इसळिये दोनोका 
अधिकारी पूर्वसर्फार, श्रद्धा और रुचिके अनुसार, अलग- अनुष्ठान एक साथ एक कालमें एक ही मनुध्यके द्वारा नहीं 


अळग होते हैँ और ये दोनों निष्ठाएँ खतन्त्र हैं | 


किया जा सकता । 


सम्बन्ध-पूर्व छोकमें भगवानूने जो यह वात कही है हि सास्यनिष्ठा ज्ञानयोगके साघनसे होती है ओर 
योगनिष्ठा कर्मयोगके साधनसे होती है, उसी वातको सिड करनेके लिये अव यह दिखलाते है कि करतन्यकर्मोका 


स्वरूपतः त्याग [किसी भी निष्ठाका हेतु नहीं हे-- 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्क्म्य 
सिद्धि 


न च संन्यसनादेव 


पुरुषो;श्नुते । 
समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


मनुष्य न तो कमोको आरम्भ किये विना निष्कर्मताको यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और न 
कर्मोके केवल त्यागमात्रसे सिद्धि यानी खाख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


प्रश्-यहाँ 'नेप्कर्म्यम्‌! पद किसका वाचक है और 
मनुष्य कर्मोका आरम्म किये बिना निष्कर्मताको प्राप्त नहीं 
होता, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-कर्मयोगकी जो परिपक्क स्थिति है--जिसका 
वर्णन पूर्वछोककी व्यास्यामें योगनिष्ठाके नामसे किया 
गया है, उसीका वाचक यहाँ “नैष्कर्म्यम? पद है | इस 
स्थितिको प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा 
मुक्त हो जाता हैं, उसके कर्म बन्धनके हेतु नहीं होते ( ४ | 
२२,४१), इस कारण उस खितिको 'नैष्कर्म्यः अर्थात्‌ 
'निष्कर्मता? कहते हैं | यह स्थिति मनुष्यको निष्कामभावसे 
कर्तव्यकर्मोंका आचरण करनेसे ही मिळती है, बिना कर्म 
किये नहीं मिल सकती । इसलिये कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका 
उपाय कर्तब्यकमोंका त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको 


निष्काममावसे करते रहना ही है-यह्दी भाव दिखलानेके 
लिये कहा गया है कि 'मनुप्य' कर्मोका आरम्भ किये बिना 
निष्कर्मताको नहीं प्राप्त होता ।! 

्रश्भ-कर्मयोगका खरूप तो कर्म करना ही है, उसमें 
कर्मोक्रा आरम्म न करनेकी शङ्का नहीं होती, फिर कर्मो 
आरम्म किये बिना “निष्कर्मता? नहीं मिळती, यह कहनेकी 
क्या आवश्यकता थी ? 

उचर-भगवान्‌ अर्जुनको कमोंमें फल और आसक्तिका 
त्याग करनेके लिये कहते हैं और उसका फळ कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जाना बताते हैं ( २।५१ ), इस कारण वह यहद 
समझ सकता है कि यदि मैं कर्म न करूँ तो अपने-आप ही 
उनके बन्धनसे मुक्त हो जाऊंगा, फिर कर्म करनेङ्गी जरूरत 
ही क्या है. । इस श्रमकी निवृत्तिके लिये पहले कर्मयोगका 
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ॐ गीता-तस्वविवेचनी रीका = 


य 


प्रकरण आरम्भ करते समय मी मगवानूने कहा है कि “मा ते 
सङ्गोऽस्त्मकर्यणि’ अर्थात्‌ तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति नहीं 
होनी चाहिये । तथा छठे अध्यायमें मी कहा है कि “आरुरुक्षु 
मुनिकेळिये कर्म करना ही योगारूढ होनेका उपाय है?(६।३) 
इसलिये शारीरिक परिश्रमके भयसे या अन्य किसी प्रकारकी 
आसक्तिसे मनुष्यमें जो अप्रवृत्तिका दोष आ जाता है, उसे 
कर्मयोगम वाधक वतला नेके लिये ही मगचानूने ऐसा कहा है। 

प्रश्न-यहाँ 'सिद्विम्‌? पढ किसका वाचक है और कर्पो- 
के केवल त्यागमांत्रसे सिद्धिकी प्राति नहीं होती, इस कथन- 
का क्या भाव है ! 

उत्तर-जो ज्ञानयोगकी सिद्धि यानी परिपक्क स्थिति है, 
जिसका वर्णन पूर्छोककी व्याख्यामें ज्ञाननिष्ठा? के नामसे 
किया गया है तथा जिसका फल तचन्नानकी प्रालि है,उसका 
वाचक यहां 'सिद्विम?पद है । इस स्थितिपर पहुँचकर साधक 
व्रह्ममात्रको प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टिमें आत्मा और 
परमात्माका किश्चिन्मात्र भी भेर नहीं रहता, वह खयं ब्रह्मरूप 
हो जाता है, इसलिये इस स्थितिको “सिद्धि! कहते हैं । यह 
ज्ञानयोगरूप सिद्धि अपने बर्णाश्रमके अनुसार करनेयोग्य 
कमेमिं कर्तापनका अभिमान त्यागकर तथा समस्त मोगोमें 
ममता, आसक्ति और कामनासे रहित होकर निरन्तर 
अभिन्नमावसे परमात्माके खरूपका चिन्तन करनेसे ही 
सिद्ध होती है, कमॉका खरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे नहीं 
मिळती, क्योंकि अहता, ममता और आसक्तिका नाश हुए 
बिना मनुष्यकी अभिन्नमात्रसे परमात्मार्मे स्थिर स्थिति नहीं हो 


सकती । बल्कि मन, बुद्धि और रारीरद्वारा होनेवाली किसी 
मी क्रियाका अपनेको कर्ता न समझकर उनका द्र्टा-साक्षी 
रहनेसे(१४।१९)उपर्युक्त स्थिति प्रात हो जाती है । इसलिये 
साख्ययोगीको भी वर्णाश्रमोचित कर्मोंका खरूपसे त्याग 
करनेकी चेष्टा न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति और 
कामनासे रहित हो जाना चाहिये-यही भाव ठिखलानेके 
लिये याँ यह बात कही गयी है कि “केवल कर्मोके त्याग- 
मात्रसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती ।: 

प्रश्न-“अनारम्मात्‌? और 'सन्यसनात्‌?--इन दोनों 
पर्दोका एक ही अभिप्राय है या मिन्न-मिन्न : यदि भिन्न-मिन्न 
है तो दोनोंमें क्या मेद है ! . 

उत्तर-यहाँ मगवानने दोनो पदोंका प्रयोग मिन्न-मिन्न 
अमिप्रायसे किया हैं | क्योंकि 'अनारम्मात्‌? पदसे तो कर्म- 
योगीके लिये बिहित कमेकि न करनेको योगनिष्ठाकी प्राप्तिमें 
बाधक बतलाया है; किन्तु “संन्यसनात्‌? पढसे साख्ययोगी- 
के लिये कर्मोका खछपसे त्याग कर देना साख्यनिष्ठाकी 
प्राप्तिम बाधक नहीं बतलाया गया, केबल यही वात कही 
गयी है कि उसीसे उसे सिद्धि नहीं मिळती, सिद्धिकी प्राप्तिके 
लिये उसे कर्तापनका त्याग करके सचिदानन्दघन ब्रह्ममें 
अभेदभावसे स्थित होना आवश्यक है | अतएव उसके लिये 
कर्मोंका खरूपत त्याग करना मुख्य वात नहीं है, भीतरी 
त्याग ही प्रधान है और कर्मयोगीके लिये खरूपसे कर्मोका 
त्याग न करना विधेय है -- यही दोनो पदोके भावों भेद है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मयोगीके लिये कर्तव्यकर्मोके न करनेको योगनिष्ठाकी आतियें वाधक और साख्य- 
योगीके लिये सिद्धिकी ग्राप्िमें केवठ' स्वरूपसे बाहरी कर्मोके त्यागको गौण वतलाकर, अब अर्जुनकों कर्तव्य 
कर्मोमे प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे मित्र-भित्र हेतुओंसे कर्म करनेक्री आवध्यक्रता सिद्ध करनेके लिये पहले काके 


सर्वथा त्यागको अझक्य वत्तलाते हुँ-- 


न हि कभ्नितक्षणमपि जाठु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कर्म 


७०७ 
कायत ह्यवशः 


सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥ 


निः्सन्दे कोई भी मचुष्य किसी भी कलमं क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योकि सारा 
मचुध्यसमुदाय प्रकृतिजनित शुणोद्वारा परचश हुआ कर्म करनेके लिये वाध्य किया जाता है ॥ ५॥ 


्रश्न-कोई मी मनुष्य किसी मी काळ्में क्षणमात्र भी 
बिना कर्म किये नहीं रहता, इस वाक्यका क्या भाव हैः 


उत्तर-इससे मगवानूने यह मात्र दिखलाया है कि 
उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन 


+ तीखरा अध्याय # 
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करना, खप्न देखना, ध्यान करना और समाधिस्थ होना--- 
ये सब-के-सब्र कर्मके अन्तर्गत हैं । इसलिये जबतक शरीर 
रहता है, तबतक मनुष्य अपनी प्रकृतिके<नुसार कुछ-न- 
कुछ कर्म करता ही रहता है । कोई मी मनुष्य क्षणभर भी 
कमी खरूपसे कमका व्याग नहीं कर सकता | अत उनमें 
कर्तापनका त्याग कर देना या ममता, आसक्ति और फलेष्छा- 
का त्यागकर देना ही उनका स्था त्याग कर देना है | 

अभ्ष-यहाँ 'कश्चितू? पदमे गुणातीत ज्ञानी पुरुप 
भी सम्मिलित है या नहीं ? 

उत्तर-गुणातीत ज्ञानी पुरुषका गुणोंसे या उनके 
कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अत बह गुणोंके 
वशामें होकर कर्म करता है, यह कहना नहीं बन सकता । 
इसलिये गुणातीत ज्ञानी पुरुष 'कश्चित्‌! पढके अन्तर्गत 
नहीं आता | तथापि मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिका 
सञ्चातरूप जो उसका शरीर लोगोंकी दृष्टिमेँ वर्तमान है, 
उसके द्वारा उसके और लोगोकि प्रारब्धानुसार नाममात्रके 
कर्म तो होते वी है, किन्तु कर्तापनका अमातरद्दोनेके कारण 
वे कर्म वास्तममें कर्म नहीं हैं । हाँ, उसके मन, बुद्धि और 
इन्द्रिय आदिके सङ्घातको 'कश्चित्‌?के अन्तर्गत मान लेनेमें 
को$ आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह गुर्णोका कार्य होनेसे 
गुगोसे अतीत नहीं है, बल्कि उस शरीरसे सर्वथा अतीत 
हो जाना ही ज्ञानीका गुणातीत हो जाना है । 

ग्रश्न-'सर्वः पद किनका वाचक हैं, और उनका गुणों- 


के वशमें होकर कर्म करनेके लिये बाध्यह्दोना क्या है ! 
उत्तर--'सर्व पद समस्त प्राणियोका वाचक होते हुए 

मी यहाँ उसे खास तौरपर मनुष्यसमुढायका वाचक समझना 
चाहिये, क्योंकि कमेमिं मनुष्यका ही अधिकार है । और 
ूवजन्मोंके किये हुए कमोंके सस्कारजनित खभावके पर- 
वश होकर जो कमॉमें प्रवृत्त दोना है, यही गुणोके वश 
होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना है । 

' ग्रश्न-गुणै/ पद्के साथ भप्रकृतिजञैः? बिशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-सारुयशाख्नमें गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम 
प्रकृति माना गया है, परन्तु मगवानके मतमें तीनों गुण 
प्रकृतिके कार्य हैं---इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही 
मगवानूने यहाँ “गुणै ? पदके साथ 'प्रकृतिजै ? विशेषण 
दिया है । इसी तरह कहीं 'प्रकृतिसम्भवान! ( १३ । 
१९ ), कहीं “प्रकृतिजान्‌? ( १३ । २१ » कहीं 
प्रकृतिसम्भवाः? ( १४। ५) और कहीं 'प्रकृतिजे ? 
( १८ । ४० ) व्रिशेपण देकर अन्यत्र भी जगह-जगह 
गुणको प्रकृतिका कार्य बतलाया है । 

प्रश्न-यहाँ प्रकृतिः शब्द किसका वाचक है ! 

उत्तर-समस्त गुणों और विकारोंके ससुँदायरूप इस 
जड दृश्य-जगत्‌की कारणभूता जो भगवानूकी अनादिसिद्ध 
मूल प्रकृति है--जिसको अब्यक्त, अव्याकृत और महल 
भी कहते हैं---उसीका वाचक यहाँ “प्रकृति? शब्द है | 


सम्बन्ध-पूर्वछोकमें यह वात कही गयी कि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रहता, 
इसपर यह शङ्का होती है कि इद्धियोंकी क्रियाओंकों हठे रोककर भी तो मनुष्य कर्मोका त्याग कर सकता 
है । अतः उपरसे इन्द्रियोंकी क्रियाओंका त्याग कर देना कर्मोका त्याग नहीं हे, यह भाव दिखलानेके छिये 


भगवान्‌ कहते हैं--- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः 


स॒ उच्यते ॥ ६ ॥ 


जो मूढघुद्धि महुष्य समस्त इन्द्रियोंको इठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोका 
चिन्तन करता रहता है, वदद मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है ॥ ६ ॥ 


प्रश्न-यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणि’ पद किन इन्द्रियोंका 
वाचक दै और उनका हठपूर्वक रोकना क्या है ! 


उत्त- यहाँ “कर्मन्द्रियाणि! पदका पारिमाषिक अर्थ 
नहीं है; इसलिये जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी क्रिया करता 
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है अर्थात झव्डादि विपरयोको ग्रहण करना है. उन शत्र 
त्यचा, चञ्चु, रसना और त्राण तण आणी, हाथ, पेर, उपस्थ 
और गुदा--इन उसो इन्द्रियोका बाचक है,क्योकि गीनामें 
श्रोत्रादि पॉच इन्द्रियोके लिये कहाँ मी प्ञानेन्शिय' शब्दका 
प्रयोग नहीं हुआ है । इसके सिवा यहाँ कमन्द्रियोंका अर्थ 
केवल वाणी आदि पाँच इन्द्रियों मान लेनेसे श्रोत्र ओर नत्र 
आदि इन्द्रियोको रोकनेकी वात नेप रह जाती हैं और उसके 
रद जानेसे मिथ्याचारीका खोँग मी पूरा नहीं वनता; तथा 
वाणी आदि इज्डियोंको रोककर श्रोत्राठि इन्द्रियांके दाग वह 
क्या करता हैं, यह चात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो 
जाती है। किन्तु भगवाचने त्रेंसी कोई बात नहीं कही हैँ; 
एव अगले श्वोकमे भी कमेन्द्रियोद्वारा कमयोगका आचरण 
करनेके लिये कहा है, परन्तु केवल वाणी आदि कर्म उयां- 
द्वारा कर्षयोगका आचरण नहीं हो सकता | उसमें सभी 
इन्द्रियोकी आवश्यकता है । इसलिये यहाँ कम न्तर याण? 
पदको जिनके द्वारा कर्म किये जाय ऐसी सभी इन्डियाका 
वाचक मानना ठीक हैं और हरसे सुनना, देखना आठि 
क्रियाओको रोक देना ही उनको इटपूर्वक रोकना है । 
ग्रव्न-यदि कोई साबक भगवानका ध्यान करनेके 
लिये या इन्द्रियोक्को बशमे करमेके लिये हठसे इन्द्रियों 
विपरयोसे रोकनेकी चेष्टा करता है और उस समय उसका 
मन त्रशर्मे न होनेके कारण उसके द्वारा विषयोक्ता चिन्तन 
होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है ! 
उत्तर-वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो सावक है, 


सम्वन्ध-इस प्रकार केबल उपरसे डन्छियोक्ो विपयोते हटा लेनेओो दिश्याचार दतलाकर; 


1 उच्च्य नहीं हैं| वह तो मनको रोकना ही चाहता 
प्र आदत, आसक्ति और संस्काखश उसका म्न 
जवरदस्ती विध्योकी ओर चळा जाता हैं | अव. उतमेउसका 
कोड दोप नहीं है, आरम्मकालमें ऐसा होना खाभाविक दै | 
ग्रहन-यहाँ "संयम्य 'पढका अर्थ प्यक्षम कर लेना: 
मान लिय जाय तो क्या हानि हैं २ 
उत्तर-न्डियोको बशमे कर लेनेवाला मिव्याचारी नई 
होता, क्योकि इन्द्रियोको वशर्मे कर लेना तो योगमा 
अइ है । इसलिये यहाँ 'संयम्यः का अर्थ जो ऊपर 
किया गया हैं, बही टीक है । 
प्रथ-४न्द्रियार्थान! पद किनका गचक है! 
उत्तर-<र्सो इन्द्रियोके अव्दादि समस्त विप्रयांका 
वाचक यहाँ इन्डियार्थान्‌? पद है | अध्याय पाँच इलोक 
नवेमें मी इसी अर्थमे 'इन्द्रियार्थदः परका प्रयोग हुआ है। 
ग्श्न-वड मिव्याचारी कहलाता है, इस कथनका 
क्या साव है ? 


क्योंकि मिथ्याचारीकी मोति मनसे विपयोका चिन्तन करना 
पक 


यह दिखाया गया है कि उपयुक्त , 
प्रकारसे इन्द्रियोंको रोकनेशला मनुष्य मछलियेको गे 
छिरे स्थिरभातरसे खड़े रहनेवाले बपटी बगुलेकी 
भाँति वाहरसे दूसरा ही भाव दिखता है और मनमे 
दूसरा ही भाव रखता हैं अत उसका आवरण मिथ्य 
होनेसे वह मिध्याचारी हैं । 


जब 


आसकिका त्याग करके इन्द्रियोद्वारा निक्रामभावते कर्तव्यकर्म ऋरनेवाले योगीकी प्रशंसा करते है-- 


यस्त्िन्द्रियणि. मनसा नियस्यारमते$जुन 
कर्सेन्द्रियै, कर्मयोगमसक्तः स विशिषप्यते ॥ ७ ॥ 


किन्तु ह अर्जुन ! ज्ञो पुरुप मनसे इन्द्रियोको चशमें करके अनासक्त हुआ समस्त ष्ट्र्योद्वारा 


कर्मयोगका आचरण करदा है, वही श्रेष्ठ हे ॥ ७ ॥ 
प्व्न-यहाँ "तु? पडका क्या भाव हैँ ! 
उत्तर-उपरसे कर्मोका त्याग करनेगलेकी अयक्षा 


खरूपसे कर्म करते रहकर इन्द्रियोकों वशमें रखनेवाले 


योगीकी बिळक्षणता वसल्नेके लिये यहाँ शु! पदका 
प्रयोग किया गया है । 
प्रथ्म-यहाँ. न्द्रियाणि' 


+ तीसरा अध्याय % 


इन दोनो पदोंसे कौन-सी इन्द्रियोका ग्रहण है ! 

उत्तर-यहाँ दोनो ही पद समस्त इन्द्रियोंके बाचक है। 
क्योंकि न तो केवल पॉच इन्द्रियोंको बशमै करनेसे इन्द्रियों- 
का वंशमे करना ही सिद्ध होता है और न केवल पाँच 
इच्द्रियोंसे कर्मयोगका अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि 
देखना, घुनना आदिके बिना कर्मयोगका अनुष्ठान सम्भव 
नहीं। इसलिये उपर्युक्त दोनो पदोंसे सभी इन्द्रियोका ग्रहण 
है । इस अध्यायक्रे इकतालीसवें रछोकमं भी भगवानने 
“न्द्रियाणि? पदके साथ “नियम्य! पदका प्रयोग करके 
समी इन्दरियोको वशमें करनेकी बात कही है। 

प्रश्न-यहाँ “नियम्य? पदका अर्थ “वरुमें करना? न 
लेकर “रोकना? लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-'रोकना? अर्थ यहाँ नहीं बन सकता, क्योकि 
इन्द्रियोको रोक लेनेपर फिर उनसे कर्मयोगका आचरण 
नहीं किया जा सकता । 

अर्व--समस्त इन्द्रियोद्वारा कर्मयोगका आचरण करना 
क्या है ! 

उत्तर-समस्त विद्वित कर्मोमें तथा उनके फछखरूप इस 
छोक ओर परछोकके समस्त भोगोंमें राग-द्वेषका त्याग करके 
एवं सिद्धि-असिद्विमें सम होकर,वरमें की हुई इन्द्रियोके द्वारा 
शब्दादि विषयोका ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, 
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अध्ययन) अध्यापन, प्रजापालन, लेन-देनरूप व्यापार और 
सेवा एव खाना-पीना, सोना-जागना, चळना-फिरना, उठना- 
बैठना आदि समस्त इन्द्रियोके कर्म शाख्रविधिके अनुसार 
करते रहना है, यही समण्त इन्द्रियोसे कमेयोगका आचरण 
करना हवै । दूसरे अध्यायके चौंसठवें छोकमें इसीका फ 
प्रसादकी प्राप्ति और समस्त ढु खोका नाश बतलाया गया है। 

्श्न-“स विशिष्यते? का क्या भाव है ! क्या यहाँ 
कर्मयोगीको परघरशोकमे वर्णित मिथ्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
बतलाया गया है ! 

उत्त-स विरिष्यते? से यहाँ कर्मयोगीको समस्त 
साधारण मनुष्योसे श्रेष्ठ बतळाकर उसकी प्रशांसा की गयी 
है | यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगीको पूर्घवर्णित केवल 
मिथ्याचारीकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतळाना नहीं है, क्योकि 
पू्वश्लोकमें वर्णित मिथ्पाचारी तो आहुरी सम्पदावाा 
दम्मी है । उसकी अपेक्षा तो सकाममावसे विहित कमे 
करनेवाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है, फिर दैवी सम्पदायुक्त 
कर्मयोगीको मिथ्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतळाना तो किसी 
वेश्याकी अपेक्षा सती खीको श्रेष्ठ बतळानेकी भॉति कर्म- 
योगीकी स्तुतिमें निन्दा करनेके समान है । अतः यहाँ 
यही मानना ठीक है कि 'स विशिष्यते’ से कर्मयोगीको 
सर्वश्रेष्ठ बतछाकर उसकी प्रशसा की गयी है | 


सम्बन्ध--अ्युंनने जो यह पूछा था क्लि आप मुझे घोर कर्ममे क्यों लगाते हैं ? उसके उत्तरमें जपरसे कमॉका 
त्याग करनेवाले मिथ्याचारीकी निन्दा और कर्मयोगीकी प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हैं-- 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 


शरीरयात्रापि च ते न 


प्रसिध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


तू शाख्विहित कतेब्यकर्म कर, क्योकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न 


करनेसे तेरा शरीर-निवीह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 


ग्रहन--“/नियतम! विरोषणके सहित “कर्म! पद किस 
कर्मका वाचक है और उसे करनेके लिये आज्ञा देनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा- 
से जिस मतुष्यके लिये जो कर्म शाख़में कर्तब्य बतळाये गये 
हैं, उन समी शाखविहित खधर्मरूप कर्तव्यकर्मोका वाचक 


गी० त० वि० १७--- 


यहाँ “नियतम्‌! विशेषणके सहित “कर्म! पद है, उसे करनेके 
डियेआज्ञा देकर भगवानते अर्जुनके उस भ्रमको दूर किया है 
जिसके कारण उन्होंने भगवानके वचनोंको मिले हुए समझ- 
कर अपना निश्चित कर्तव्य बतछानेके लिये कहा था। 
अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासाके अनुसार मे तुम्हें 
तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतळा रहा हूँ। उपर्युक्त कारणोंसे किसी 


+ गीता-तत्वविवेचनी टीका » 


डी अली जी TOD जीत जी जी 


प्रकार मी तुम्हारे लिये कर्मोका खखपसे त्याग करना हितकर 
नहीं है, अत तुम्हे गालवरिहित कर्तव्यकरमरूप खधर्मका 
अत्रव्यमेत्र पालन करना चाहिये | युद्ध करना तुम्हारा खधर्म 
है, इसलिये बह देखनेमे हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होनेपर 
भी वास्ततम तुम्हारे डिये घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम- 
भावसे किये जानेपर वह कल्याणका हेतु है । इसलिये तुम 
सशय छोड़कर युद्ध करनेके लिये खड़े हो जाओ | 


प्रशन-कर्त न करनेकी अपेश्ना कर्म करना श्रेष्ठ है, 
इस क्यनका क्या भाव है ? 


उत्तर-इस कथनसे भगवानूने अजुनके उस भ्रमक्रा 
निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होने यह समझ 
लिया था कि भगवानके मतमें कर्म करनेकी अपेक्षा उनका 
न करना श्रेष्ठ दै । अभिप्राय यह है कि कर्तव्यकर्म करनेसे 
मनुष्यका अन्तःकरण जुद्ध होता है और उसके पापोका 


[काकान्‌ 


प्रायथित्त होता है तथा कर्तव्पकर्मोका त्याग करनेसे वह 
पापका भागी होता है एवं निद्रा, आळस्य और प्रमाउमें 
फेंसकर अधोगतिको प्राप्त होता है ( १४ | १८); अत 
कर्म न करनेकी अपेश्चा कर्म करना सर्वया श्रेष्ठ है । 
सकाममातरसे या प्रायश्चित्तख्पसे मी कतव्यकर्मोका करना 
न करनेकी अपेन्ना बहुत श्रेष्ठ है; फिर उनका निप्काममातरसे 
करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या हैं ? 

ग्रग्न--कर्म न करनेसे तेरा रारीरनिर्वाह मी सिद्ध नहीं 
होगा, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि सया 
कर्मोका खरूपसे त्याग करके तो मनुष्य नीबित भी नहीं 
रह सकता, शरीरनिर्वाहके लिये ठसे कुछ-न-कुछ करना ही 
पड़ता है; ऐसी स्थितिमें विहित कर्मका त्याग करनेसे 
मनुण्यका पतन होना खामाविक है | इसलिये कर्म न करने- 
की अपेक्षा सत्र प्रकारसे कर्म करना ही उत्तम है । 


सम्बन्ध--यहाँ यह बिज्ञासा होती है कि शास्रविहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म थी तो 
वन्धनके हेतु माने गये हैं; फिर कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ केसे हे ? इसपर कहते हैं-- 


यज्ञाथीत्कमणोऽन्यत्र 
तदर्थ 


लोकोऽयं 


कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः 


कर्मबन्धनः । 
समाचर ॥ ९ ॥ 


यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्मोले अतिरिक्त दूसरे कमोमे लगा हुआ ही यद मनुष्यसमुदाय कमाँसे 
७, $ _ € सक्तिसे ~ कक के र 
वँधवा है। इसलिये हे अज्जुन | तू अ रहित होकर उस यज्ञके निमित्त ही भळीमॉति कतेब्य कर्म कर॥ ९ ॥ 


अश्-यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्मोसे अतिरिक्त 
दूसरे कमोमें ळगा हुआ ही यह मनुष्यसमुढाय कर्मोद्ारा 
वेचता है, इस वाक्यका क्या भाव है ? 
उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखळाया है 
कि जो कम मनुप्यके कर्तेव्यरूप यन्नकी परम्परा सुरक्षित 
रखनेके लिये ही अनासक्त भावसे किये जाते हैं,किसी फळकी 
कामनासे नहीं किये जाते, वे शाञ्विहित कर्म वन्धनकारक 
नहीं होते, बल्कि उन कमेसि मनुप्यका अन्तः करण शुद्ध हो 
जाता है ओर वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है । किन्तु ऐसे 
लोकोपकारक कमोंके अतिरिक्त जितने मी पुण्य-पापरूप कर्म 
हैं, वे सत्र पुनर्जेन्मक्रे हेतु होनेसे वॉधनेत्राले है | मनुप्य 
खार्थवुद्धिति जो कुछ भी शुम या अशुम कर्म करता है, 


उसका फल भोगनेके लिये उसे कमाबुसार नाना योनियोमें 
जन्म लेना पड़ता है, और वार-वार जन्मना-मरना ही बन्धन 
है, इसळिये सकाम कमोंमें या पापकर्मोंमें ळगा हुआ मनुप्प 
उन कर्मेंद्रारा वेधता है | अतएव मनुष्यको कर्मत्रन्धनसे 
मुक्त होनेके लिये निम्काममावसे केवछ कर्नव्यपाळनकी 
बुद्धिसे ही शा्विद्वित कर्म करना चाहिये । 
ग्रश्न--'अयं लोकः’ का क्या अभिप्राय है * 
उत्तर-मदुप्योका ही कर्म करनेमें अधिकार है तया 
मनुप्ययोनियोमें किये हुए कर्मोका फळ मोगनेके लिये ही दूरी 
योनियों मिंळती हैं,उनमें पुण्य-पापरूप नये कर्म नहीं वनते। 
इस कारण अन्य योनियोमें किये हुए कर्म वॉधनेवाले नहीं 
होते, केवळ मतुप्ययोनिमे किये हुए ही कर्म वन्त्रवके हेतु 


क तीखरा अध्याय + 


होते हैं--.यह भाव दिखळानेके लिये यहाँ 'अयं छोक.? 
पदका प्रयोग किया गया है । 

प्रश्न-तू आसक्तिसे रहित होकर यज्ञके निमित्त भढी- 
माँति कर्तव्यकर्म कर, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
अनासक्त भावसे यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कम मनुष्यको 
बाँधनेवाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करनेवाले मनुष्यके 
पूर्वसक्चित समस्त पाप-पुण्य भी विलीन हो जाते हैं ( ४ । 
२३ ), इसलिये तुम ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग 
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करके केबल शास्रतिहित कतंब्यक्रमोंक्री परम्परा सुरक्षित 
रखनेके उद्देश्यसे निष्काममावसे समस्त क्मोंक्रा उत्साह- 
पूर्वक भढीभौँति आचरण करो । 

प्रश्न-उपर्युक्त वाक्‍्यमें 'मुक्तसब्घ,' विशेषणके प्रयोग- 
का क्या भाव है ? 

उत्तर-“सुक्तसङ्ग  विशेषणसे कर्मोम और उनके 
फलमें ममता और आसक्तिका त्याग करके कर्म वरनेके 
लिये कहा गया है | अमिग्राय यह है किं कर्मफलका 
व्याग करनेके साथ-साथ कमेमिं और उनके फळमें ममता 
और आसक्तिका भी त्याग करना चाहिये | 


सम्वन्ध-ूर्वरलोकमें भगवानूने यह वात कही कि यज्ञके निमित्त कर्म करनेवाला मनुष्य कमोंसे नहीं 
वेता; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिये और उसके 
लिये कर्म करनेवाला मनुष्य केसे नहीं बेंधघता | अतएव इन बातोंकी समझाचेके लिये भगवान्‌ बह्माजीके क्चनोका 


प्रमाण देकर कहते हैं--- 
सहयज्ञाः 
अनेन 


म्रजाः 


सट्टा 
प्रसविष्यध्वमेष 


पुरोवाच प्रज्ञापतिः । 
वोऽस्त्विकामछुक्‌ ॥ १० ॥ 


प्रजापति व्रह्ाने करपके आदिमे यज्ञसहित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यश्षके 
द्वारा बृद्धिको प्राप्त दोओ और यह यज्ञ तुमलोगांकों इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १०॥ 


प्रशन--'सहयक्षा:” विशेषणके सहित “प्रजा ' पद यहाँ 
किनका वाचक है और 'अनेन? पद किसका वाचक है? 

उत्तर-जिनका यज्ञम अर्थात्‌ बर्णाश्रमोचित शाख- 
विहित यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि कमेसि सिद्ध होनेवाले 
खघर्मके पालनमें अधिकार है, पूर्वछोकरमे 'अयम!विेषणके 
सहित “लोकः पदसे जिनका वणन किया गया है--उन 
समस्त मनुष्योंका वाचक यहाँ “सहयज्ञाः? विशेषणके सहित 
प्रजा” पद है और उनके लिये वर्ण, आश्रम, खमाव और 
परिस्थितिके मेदसे मिन्न-मिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, 
इन्द्रिय-सयम, अध्ययन-अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, 
वाणिज्य और सेवा आदि कतव्यकमोसे सिद्ध होनेवाला जो 


देवान्भावयतानेन ते 
परस्परं भावयन्तः 


सवधर्मरूप यज्ञ है उसका वाचक यहाँ "अनेन? पद है। 
प्रभ-तुपछोग इस यके द्वारा वृद्धिको प्रात होओ 
और यह यत्र तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला 
हो, इस वाक्यका क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे भगवान्‌ प्रजापतिने मनुष्योको आशीर्वाद 
दिया है | उनका अभिप्राय यह है कि तुमलोगोके लिये मैंने 
इस स्वधमंरूप यज्ञकी रचना कर दी है, इसका साङ्गोपाङ्ग 
पाठन करनेसे तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन 
नहीं होगा और तुमछोग वर्तमान खितिसे ऊपर उठ 
जाओगे और यह यन्न इस लोकमें मी तुम्हारी समस्त आवश्य- 
कताओंकी पूर्ति करता रहेगा | 
देवा भावयन्ठु बः। 
श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 


लुमलोग इख यशके डारा देवताओंको उन्नत करो और व देवता तुमछोगोको उन्नत करें। इस प्रकार 
निःखार्थमावसे पक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम ऊद्याणको प्राप्त हो जाओगे ॥ ११ ॥ 


= 
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» गीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 


अ्रइ्न--“अनेनः पद यहाँ किसका वाचक है और 
उसके द्वारा देवताओको उन्नत करना क्या है ? 

उत्तर--“अनेन? पद जिसका प्रकरण चळ रहा है, उस 
स्त्धर्मरूप यत्रका ही वाचक है; केन्तु यहाँ जिस यज्ञमें वेद- 
मन्त्रोद्वारा देवताओको हविष्य दिया जाता है, उसको उप- 
लक्षण बनाकर स््घमपाळनरूप यत्रकी अवश्यकतंन्यताका 
प्रतिपादन किया गया है; इसलिये उपळक्षणरूपसे इसे 
हृवनरूप यज्ञका वाचक समझना चाहिये और उस हवनरूप 
यन्गके द्वारा देवताओको हवि पहुँचाकर पुष्ट करना एवं 
उनकी आवश्यकताओकी पूर्ति करना ही उनको उन्नत 
करना है, ऐसा समझना चाहिये । एवं यह वर्णन 
उपलक्षणके रूपमें होनेके कारण यन्नका अर्थ स्त्रधर्म 
समझकर अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार कतन्यपालनके 
द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत-प्रेत, मनुष्य, पञु-पक्षी 
आदि सभी प्राणियोको सुख पहुँचाना, उनकी उन्नति 
करना भी इसीके अन्तर्गत समझना चाहिये । 

ग्रश्न-बें देवतालोग तुमलोगोकी उन्नति करें, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि जिस 
प्रकार यज्ञके द्वारा देवताओको पुष्ठ करना तुम्हारा कतेन्य है, 


इष्टान्भोगान्हि बो देवा 


TE 


उसी .प्रकार तुमझोगोकी आवश्यकताओको पूर्ण करके 
तुम लोगोको उन्नत करना देवताओका भी कर्नेब्य है । 
इसल्यि उनको भी मेरा यही उपदेश है कि चे अपने 
कर्तव्यका पालन करते रहें । 


रश्न-निःस्ार्यमावसे एकदूसरेकी उन्नति करते हुए 
तुमछोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे, इस कधनका 
क्या भाव है ? 


उत्तर-इस कयनसे ब्रझाजीने यह भाव दिखलाया है कि 
बस्‌ प्रकार अपने-अपने स्वार्थका त्याग करके एक-दूसरेको 
उन्नत बनानेके लिये अपने कर्तन्पका पाठन करनेसे तुमझेग 
इस सासारिक उन्नतिके साथ-साथ परमकल्याणरूप मोक्षको 
मी प्राप्त हो जाओगे | अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओके 
लिये तो ब्रह्माजीका यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुमझेगे- 
कि सेवा, पूजा, यज्ञादि न करें तो मी तुम कर्तव्य समझकर 
उनकी उन्नति करो और मनुष्पेकि प्रति यह आदेश है कि 
देवताओकी उन्नति और पुष्टिके लिये ही स्ार्थत्याग््यक 
देवताओकी सेवा, पूजा, यज्ञादि कर्म करो । इसके सिवा 
अन्य ऋषिं, पितर, मनुप्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिको 
भी नि. स्वाथभावसे स्त्रधर्मपाळनके द्वारा सुख पहुँचाओ | 


दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


तैदत्तानप्रदायेग्यो यो मुङ्क्त स्तेन एव सः॥ १२॥ 


यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको विना मॉंगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे । इख प्रकार 
~ अंके 4 ~ गाको he द्यि ७ ०, दे. ~ > 
डन देचताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको विना दिये खयं भोगता है, वह चोर ही है ॥ १२॥ 


ग्रश्न-यन्के द्वारा वढाये हुए ठेवता तुमलोगोको इच्छित 
भोग निश्चय ही देते रहेगे, इस वाक्यका क्या अभिप्राय दै ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि तुमळोगो- 
को अपने कर्नेव्यका पाठन करते रहना चाहिये; फिर 
तुमछोगोसे यन्जके द्वारा वढाये हुए देवतालोग तुमको 
सदा-सर्वदा सुखभोग और जीवननिर्वाहके लिये आवश्यक 
पदार्थ देते रहेंगे, इसमें सन्देहकी वात नहीं है; क्योकि 
चे छोग अपना क्ेव्यपाळन करनेके लिये वाध्य हैं | 


अश्न-उनके द्वारा दिये हुए भोगोको जो मनुष्य 
उनको विना दिये ही भोगता है, तरह चोर ही है-- 
इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-यहॉतक ग्रजापतिके वचनोका अनुवाद कर अत्र 
भगवान्‌ उपर्युक्त वाक्यसे यह भाव दिखळाते हैं कि इस प्रकार 
्रह्माजीके उपढेशाचुसार वे देवता लोग सृष्टिके आदिकाळसे 
मनुष्योंको छुख पहुँचानेके लिये उनकी आवश्यकताओको 
पूर्ण करनेक्रे निमित्त पशु, पक्षी, औषध, बृक्ष, तृण आदिके 


# तीसरा अध्याय # 
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सहित सत्रकी पुष्टि कर रहे हैं. और अन्न, जळ, पुष्प, फल, 
धातु आदि मनुष्पांपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्योको दे रहे हैं, 
जो मनुष्य उन सत्र वस्तुओको उन देवताओका ऋण चुकाये 
ब्रिना--उनका न्यायोचित खल उन्हें अपण किये बिना 
खय अपने काममें राता है, वह वैसे ही इतष्न और 
चोर होता है, जेसे कोई स्नेहशील माता-पितादिसे पाला- 
पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करनेसे एवं उनके मरनेके बाद 
श्राद्ध-तर्पण आदि न करनेसे, किसीके द्वारा उपकार पाया 
हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करनेसे अथवा कोई 
दत्तक पुत्र पिताके द्वारा प्राप्त सम्पत्तिका उपभोग करके 
माता-पिताकी सेवा न करनेसे कृतष्न और चोर होता है । 
प्रक्ष-जत्र कि देवतालोग मलुष्योद्वारा सन्तुष्ट किये 
जानेपर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते है तो फिर 
उनसे पाये हुए भोर्गोको यदि मनुष्य उन्हें वापस न मी 
दे तो वह चोर कैसे है * 
सम्बन्ध-इस प्रकार बझाजीके वचनोंका प्रमाण 


उत्तर-सृष्टिके आरम्भकालसे ही मनुष्य यज्ञके द्वारा 
देवताओको बढ़ाते आये हैं और देबतालोग मनुष्योको इष्ट 
भोग प्रदान करते आये हैं । यह परम्परा सृष्टिके भारम्भसे 
ही चढी आती है । इस परम्परागत आदान-प्रदानमें जिन 
मनुष्पेनि पहले यज्ञादिके द्वारा देवताओको बढाया है और 
जो बढ़ा रहे हैं, वे तो चोर नहीं हैं, परन्तु दूसरे मनुष्योके 
द्वारा बढ़ाये हुए देवताओसे इष्ट भोग प्राप्त करके नो उनके 
लिये यज्ञादि नहीं करता, उसको चोर बतछाना तो उचित ही 
है। जैसे किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा पुष्ट की हुई गौका 
दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है 
कि गौओकी सेवा मनुष्य ही करते हैं और मै भी मनुष्य 
हुँ तो वह चोर समझा जाता है-वैसे ही दूसरे मनुप्थो- 
के द्वारा बढ़ाये हुए देवताओसे भोग प्राप्त करके उनको 
बिना दिये भोगनेवाला मनुष्य भी चोर माना जाता है | 
देकर भगवानूने यज्ञादि कर्मोकी कर्तव्यताका प्रतिपादन 


क्षिया और साथ ही उनका पालन न करनेवालेको चोर बतलाकर उसकी निन्दा की; अब उन कर्तेव्यकमोंका 
आचरण करनेवाले पुरुषोंकी प्रश्रसा करते हुए उनसे विपरीत केवल झरीर-पोषणके लिये ही कर्म करनेवाले पापियों- 


की निन्दा करते हैं--.. 
यज्ञ॒रिष्टाशिनः 
भुञ्जते ते त्वघं पापा 


सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । 


ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापाँसे मुक्त हो जाते है । और जो पापीछोग 
अपना शरीरपोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैँ, वे तो पापको दी खाते हैं ॥ १३॥ 


ग्र्न-'यज्ञरिष्टाशिनः? पद किन मनुष्योका वाचक है ? 


उत्तर-यह “यज्ञ” शब्दके द्वारा प्रधानरूपसे पञ्चमहा- 
यज्ञका ळय कराते हुए भगवान्‌ उन समी शाखीय सत्करमो- 
की बात कहते हें जो क्रियाओंसे सम्पादित होते हैं । 
सृटिकार्यके सुचाररूपसे सञ्चाळनमें और सृषटिके जीवोका 
भळीमॉति भरण-पोषण होनेम पाँच श्रेणीके प्राणियोका 
परस्पर सम्त्रन्ध है--देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य 
प्राणी । इन पाँचोके सहयोगसे ही सत्रकी पुष्टि होती है।देवता 


समस्त ससारको इष्ट भोग देते हैं, ऋषि-महर्षि सत्रको ज्ञान 
देते हैं, पितरळोग सन्तानका भरण पोषण करते और हित 
चाहते हैं,मलुष्य कमोंके द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु, 
पक्षी, वृक्षादि सबके छुखके साधनरूपमें अपनेको समर्पित 
किये रहते हैं | इन पाँचोमें योग्यता, अधिकार और साधन- 
सम्पन्न हो नेके कारण समकी पुष्टिका दायित्व मनुष्यपर है | 
इसीसे मनुष्य शा्रीय कर्मोके द्वारा स्की सेत्रा करता है । 
पञ्चमहायश्ञसे यहाँ छोकसेत्रारूप शाख्नीय सत्कर्म ही विवक्षित 
हैँ अमनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे,उसमें 


# पाठो णेमश्चातिथीना सपर्या तर्पण चलि, | अमी पञ्च महायशा ब्रझयशादिनामका; ॥ 
सत्‌-शास््रोंका पाठ ( ब्रह्मयश या ऋषियश ), हदन ( देवयज्ञ ), अतिथियोंकी सेवा ( मनुष्ययज्ञ ) भाद्ध और तर्पण ( पितृ- 
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गीता-तत्वविवेचती रीका # 


इन सत्रका भाग समझे, क्योकि वह सबकी सहायता और 
सहयोगसे ही कमाता-खाता है । इसलिये जो यज्ञ करनेके 
वाढ बचे हुए अन्नको अर्थात्‌ इन सबको उनका प्राप्प भाग 
देकर उससे बचे हुए अन्नको खाता है, उसीको शाखकार 
अमृताशी ( अमृत खानेवाला )बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं 
करता, दूसरोका स्त्रत्व मारकर केवछ अपने लिये ही 
कमाता-खाता है, वह पाप खाता है । विभिन्‍न क्रियाओसे 
उपार्नित अन्तका भोजन उसके पकनेपर ही होता है और 
उस अन्नकी अग्निमें आहुति दिये बिना देवयज्ञ और वलि- 
वैश्वदेव सिद्ध नहीं होते,इसलिये यहाँ हवन और वल्विश्वदेव- 
को प्रधानता दी गयी है । परन्तु केबल हचन-वलिवैश्वदेव- 
रूप कर्मसे ही पन्चमहायत्रोकी पूर्ति नहीं हो जाती । यज्ञ- 
से बचे इए अन्नको खानेबाछा वास्तवमें वही है, जो 
सत्रको अपनी कमाईका हिस्सा यथायोग्य देकर फिर बचें 
हुएको स्वयं काममें लाता है । ऐसे स्वार्थत्यागी कर्मयोगी- 
का वाचक यहाँ ध्यन्रशिशश्िन ? पढ है । 
प्रश्न--“सन्त"पद्‌ यहाँ साधकोका वाचक है या सिद्धोका? 
उत्त-साधकोका वाचक है, क्योकि सिद्ध पुरुपोमे पाप 
नहीं होते और यहाँ पापोसे छूटनेकी वात कही गयी है । 
प्रश्न-क्या 'सन्त« पदका प्रयोग सिद्ध पुरुषेके लिये 
नहीं हो सकता ? और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते ? 
उत्त-पिद्ध पुरुष तो सत है ही, परन्तु इस प्रकरणमें 
संत पढका अर्थ नि -स्ार्थमाबसे कर्म करनेवाले साधक है। 
और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते है; परन्तु वे पापोसे छूटनेके 
लिये नहीं, बरं स्वाभाविक ही लोकमप्रद्ाय करते है । 
प्रश्न-यहाँ सव पापोसे मुक्त होनेका क्या भाव 
लेना चाहिये : 
उत्तर-मनुष्यके पूर्वे पापोका सञ्चय है, वतमानमें 
जीवननिर्बाहके थिये किये जानेवाले वैध अर्थोपार्जनमें भी 
मनुष्पसे आनुपद्निक पाप बनते है । '“सर्वारम्मा हि दोपेण 
धूमेनाग्निसिबाब्ुता ? (१८। ४८) के न्यायसे हवन, प्रजा- 
पालन,युद्र,खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन- 


घारणके कार्यमें कुछ-न-कुछ हिंसा होती ही है| गृहखके 
धरमें भी प्रतिडिन चूरहे, चक्की, झाड़ू, ओखली और जळ 
रखनेके स्थानमें हिंसा होती है | इसके सिवा प्रमाद आदिके 
कारण अन्यान्य प्रकारसें मी अनेको पाप वनते रहते है। 
जो पुरुष नि.स्त्राथमावसे केळ छोकसेवाकी दृष्टिको सामने 
रखकर सत्र जीवोको सुख पहुँचानेक्रे लिये ही पञ्च- 
महायन्ञादि करता है और इसीमें जीवनधारणकी उपयोगिता 
मानकर अपने न्यायोपार्जित धनसे यशशक्ति ययायोग्य 
सबकी सेवारूप यन्न करके उससे बचे-खुचे अन्नको केवल 
उनके सेत्रार्थ जीवनधारण करनेके लिये ही प्रसादरूपसे 
ग्रहण करता है, वह ससुर भूत और वतमानके सत्र 
पापोसे छूटकर सनातन ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है ( ४। 
३१), इसीलिये ऐसे सावकको संत कहा ग्या है । अतः 
यहाँ तत्र पापोसे मुक्त होनेका यही भाव समझना चाहिये । 

घरमै होनेवाले नित्यके पाँच पापोसेतो वह सकाम पुरुष 
भी छुट जाता है जो अपने छुखोपमोगकी प्रातिके लिये झा- 
विधिके अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित्तरुप नित्य- 
हवन, वल्ववश्वदेव आदि क्म करके सवका खल उन्हें दे 
देता है, पर यहाँ कर्ताके लिये, “सन्त पद और 'किखिबै? 
के साथ'सनी' विशेषण आनेसे यही समझना चाहिये कि इस 
प्रकार निष्कामभावसे पञ्चमहायज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाछा 
सत पुरुप तो भूत एवं वर्तमानके समी पापोसे छूट जाता है। 

अ्रश्न-जो अपने आरीरपोपणके लिये ही पकाते-खाते 
है, उन्हें पापी और उनके मोजनको पाप क्यो वतढाया गया ! 

उत्तर-यहाँ पकाने-खानेके उपन्कपसे इन्द्रियोके द्वारा 
भोगे जानेवाले समस्त मोगोकी बात कही गयी है । जो पुरुष 
इन भोगोका उपार्जन और उनका य्न्रात्रशिष्ठ उपभोग 
निष्कामभावसें वेल लोकसेंगक्े लिये करता है, वह तो 
उपर्युक्त प्रकारसे पापोसे छूट जाता है,और जो केवल सकाम- 
भावसे सत्रका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगोका 
उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है । परन्तु नो पुर्न 
केअळ अपने ही छुखके लिये---अपने ही गरीर और इन्द्रियो- 


पर ललल SP 
यज्ञ ), प्राणीमात्रके लिये आहार देकर उनकी सेत्रा करना ( भूतय )--ये पेँचि महायज्ञ व्रझय्च आदि नामारे प्रसिद्ध है । 
# कण्डनी पेपणी चुल्डी उद्कुम्मी च मार्जनी । पञ्च सूता ण्ह वतंन्ते5हरह. सढा॥ 


# तीसरा अध्याय + 
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के पोषणके लिये भोर्गोका उपार्जन करता है और अपने 
ही लिये उन्हें भोगता है, वह पुरुष पापसे पाप उपार्जन 
करता है और पापका ही उपभोग करता है, क्योंकि न 
तो उसकी क्रियाएँ यहार्थ होती हैं और न वह अपने 


उपाजेनमेंसे सबको उनका यथायोग्य न्याव्य माग ही 
देता है । इसलिये उसका उपाजन और उपभोग दोनो 
ही पापमय होनेके कारण उसे पापी और उसके भोर्गोको 
पाप कह्दा गया है ( मनु० ३। ११८ ) |# 


सम्वन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करनेसे क्या हानि है ? इसपर सृषिचिक्रफो सुरक्षित 
रखनेके लिये यज्ञक़ी आवश्यकताका ग्रतिपादन करते हैं-- 


अन्नाटूबन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाूवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 
कर्म ब्रह्मोइवं विदि ब्र्याक्षरसमुद्धबम्‌ । 


तस्मात्सवेगत बरह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हँ, अन्नकी उत्पत्ति बृष्टिसे होती दै, बृष्टि यक्षले होती है और यज्ञ विद्दित 
कमसे उत्पन्न होनेवाला दै । कमेसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ 
जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यक्षम प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ ॥ 


अक्ष--'अन्नः शब्दका क्या अर्थ है और समस्त प्राणी 
अन्नसे उत्पन्त होते हैं, इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-यहाँ (अन्न! शब्द व्यापक अर्थमें है । इसलिये 
इसका अर्थ केवळ गेहूँ, चना आदि अनाजमात्र ही नहीं है, 
किन्तु जिन भिन्न-भिन्न आहार करनेयोग्य स्थूळ और सूक्ष्म 
पदायेसि भिन्न-भिन्न प्राणियोंके शरीर आदिकी पुष्टि होती है 
उन समस्त खाद्य पदार्थोका वाचक यहाँ “अन्ना शब्द है । 
अतः समस्त प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं--इस वाक्यका 
यह भाव है कि खाद्य पदार्थोसे ही समस्त प्राणियोके शरीरमें 
रज और वीर्य आदि बनते हैं, उस रज-बीय आदिके संयोगसे 
ही मिन्न-मिन्न प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्तिके 
बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थासेही होता है, इसलिये 
सत्र प्रकारसे प्राणियोंकी उत्पत्ति, वृद्धि और पोषणका हेतु 
अन्न ही है | श्रुतिमें मी कहा है--'अन्नाद्वधेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति’ (तै० उ० ३ । 
२ ) अर्थात्‌ ये सत्र प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं 
और उत्पन्न होकर अन्नसे ही जीते हैं । 

प्रभ-अन्नकी उत्पतति वृष्टिसे होती है, इस कथनका 
क्या भाव है ! 

अ अघ स केवल सुहूक्ते य' पचत्यात्मकारणात्‌ | 


उत्तर-इससे यह माव दिखलाया है कि ससारमें 
स्थूछ और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सरकी 
उत्पत्तिमें जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूढ या 
सुहुमछुपसे जलका सम्बन्ध सभी जगह रहता है और 
जळका आघार बृष्टि ही है । 

अ्रश्न- बृष्टि यजञसे होती है, यह कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-सूथिमें जितने मी जीव हैं, उन सबमें मनुष्य ही 
ऐसा है जिसपर सत्र जीवोंके भरण-पोपण और सरक्षणका 
दायित्व है । मनुष्य अपने इस दायित्वको समझकर मन, 
वाणी, शरीरसे समस्त जीर्वोके जीवनधारणादिरूप हितके 
लिये जो क्रियाएँ करता है,उन क्रियाओंसे सम्पादित होनेवाले 
सत्कर्मको यज्ञ कहते हैं | इस यज्ञमें हवन, दान, तप और 
जीविका आदि सभी करतेव्यक्रमोंका समावेश हो जाता है | 
यद्यपि इनमें हृवनकी प्रधानता होनेसे शाख्रोमे ऐसा कहा गया 
है कि अग्निमें आइति देनेपर बृष्टि होती है और उस बृष्टिसे 
अन्नकी उपपत्तिक्रे द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति होती है, किन्तु 'यज्ञ 
शब्दसे यहाँ केवळ हवन ही विवक्षित नहीं है | लोकोपकारार्थ 
होनेवाली क्रियाओसे सम्पादित सत्कर्ममात्रका नाम यज्ञ है । 

वृष्टि यज्ञसे होती है? इस वाक्यका यह भाव समझना 


जो मनुष्य अपने दी लिये भोजन पकाता है, वह केवल पाको ही खाता है । 


१३६ 


% गीता-तत्त्वविचेचनी रीका ॐ 


चाहिये कि मनुष्योंके द्वारा किये इए कर्तव्य-पाळनरूप यज्ञ- 
से ही वृष्टि होती है । हम कह सकते है कि अमुक देशमै यज्ञ 
नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यो होती है । इसका उत्तर यह है कि 
वहाँ भी किसी-न-किसी रूपमें लोकोपकारार्थ सत्कर्म होते ही 
हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टिके आरम्म- 
सेही यज्ञ होते रहे हैं । उन यज्ञोके फलखरूप वहाँ ष्टि होती 
है और जत्रतक पूर्वाजित यज्ञसमूह सञ्चित रहेगा---उसकी 
समाप्ति नहीं दोगी-तत्रतक दृष्टि होती रहेगी; परन्तु मनुष्य 
यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे-धीरे समाप्त 
हो जायगा और उसके वाद दृष्टि नहीं होगी, जिसके फल- 
खरूप सृष्टिके जीर्वोका शरीरघारण और भरण-पोषण 
कठिन हो जायगा, इसलिये कर्तव्यपालनरूप यज्ञ 
मनुष्यको अवश्य करना चाहिये । 

ग्रश्ष-यज्ञ विहित कर्मसे उत्पन्न होता है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखछाया गया है कि मिन्त- 
भिन्न मनुष्योके लिये उनके वर्ण, आश्रम, खभाव और 
परिखितिके भेदसे जो नाना प्रकारके यज्ञ शाख़में वतलाये 
गये है, वे सत्र मन, इन्द्रिय या शरीरकी क्रियाद्वारा ही 
सम्पादित होते हैं । विना शाल्रविहित क्रियाके किसी 
भी यज्ञकी सिद्धि नहीं होती। चौथे अध्यायके वत्तीसवें 
इलोकमें इसी भावको स्पष्ट किया गया है । 

ग्रश्न-“नरह्मोद्भवमःपदमें (ब्रह्म शब्दका क्या अर्थ है और 
कर्षको उससे उत्पन्न दोनेबाळा वतळानेका क्या भाव है ! 

उत्त-गीतामें ब्रह्म शब्दका प्रयोग प्रकरणाचुसार 
“परमात्म? (८1३,२४), प्रकृति (१४।३,४)) रह्म 
(८।१७;११।३७), वेद (४1३२; १७।२४) 
और राह्मण? ( १८। ४२ )--इन सबके अर्थमँ हुआ है । 
यहाँ कर्मोकी उत्पत्तिका प्रकरण है और विहित कर्मोका ज्ञान 
मनुष्यको वेद या वेदानुकूल शार्रों से ही होता है। इसलिये 


यहाँ ्म'शब्दका अर्थ वेद समझना चाहिये। इसके सिवा इस 


ब्रह्मको अक्षरसे उत्पन्न वतलाया गया है,इसलिये भी ब्रह्मका 
अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो खयं अक्षर 
है और प्रकृति अनाहि है,अतः उनको अक्षरसे उत्पन्न कहना 
नहीं बनता और ब्रह्मा तथा ब्राह्मणका यहाँ प्रकरण नहीं है । 


कर्मोको वेदसे उत्पन्न बतळाकर यहाँ यह भाव दिखलाया है 
कि किस मनुप्पके लिये कौन-सा कर्म किस प्रकार करना 
कर्तन्य है---यह वात वेद और शाखोंददारा समझकर जो 
विविवत्‌ क्रियाएँ की जाती हैं, उन्हींसे यह सम्पादित होता 
है और ऐसी क्रियाएं वेदसे या वेदाचुकूल शाज्नोंसे ही जानी 
जाती हैँ । अतः यज्ञ सम्पादन करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको 
अपने कतेव्यका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये | 

प्रश्न-'वेदको अक्षरसे उत्पन्न होनेवाछः कहनेका क्या 
अभिप्राय है, क्योकि वेद तो अनादि माने जाते हैं ! 

उत्तर-परूह्म परमेज्ञर नित्य हैं, इस कारण उनका 
विधानरूप चेद भी नित्य है-इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । 
अतः यहाँ वेदको परमेश्वरसे उत्पन्न वतछानेका यह अभिप्राय 
नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछेसे उतपन्न हुआ है, 
किन्तु यह अभिप्राय है कि सृष्टिकि आदिकाळमे परमेश्वरसे 
वेद प्रकट होता है और प्रळयकालमे उन्हीमें बिलीन हो जाता 
है।वेद अपौर्पेय है अर्यात्‌ किसी पुरुषका वनाया हुआ साख 
नहीं है । यह माव दिखळानेके लिये ही यहाँ वेदको अक्षरसे 
यानी अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न होनेवाला बतळाया गया 
है, अतएव इस कयनसे वेदकी अनादिता ही सिद्ध की गयी 
है । इसी मावसे सतरहवें अध्यायके तेईस्रे र्ोकमें भी 
वेदको परमात्मासे उत्पन्न वतळाया गया है | 


ग्रश्न-सेगतम! विशेषणके सहित "रह्म! पद यहाँ 
किसका वाचक है और हेतुवाचक 'तस्मात्‌? पटका प्रयोग 
करके उसे यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित तळानेका कया अभिप्राय है! 

उत्तर-'सर्वगतम्‌! विशेषणके सहित श्रह्म' पद यहाँ 
सर्वव्यापी, स्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वरका वाचक है 
और “तस्मात? पदके प्रयोगपू्वेक उस परमेश्वरको यशे 
नित्य प्रतिष्टित बतळाकर यह माच दिखळाया गया है 
कि समस्त य्गोंकी विधि जिस वेदमें अतळायी गयी हैं 
वह वेड भगवानूकी वाणी है | अतएव उसमें बतळायी 
हुई विधिसे किये जानेवाले यज्ञमें समस्त यज्ञोके अधिष्ठाता 
सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही खयं विराजमान रहते हैं, 
अर्थात्‌ यज्ञ साक्षात्‌ परमेश्वरकी भूति? है । इसलिये 
प्रत्येक मचुप्यको भगवत्प्राहतिके लिये भगबानूके आज्ञाबुसार 
अपने-अपने कर्नव्यका पालन करना चाहिये । 


ऋ तीसरा अध्याय # 
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सम्बन्ध-इस प्रकार सृष्टिचक्रकी स्थिति यज्ञपर निर्भर बतलाकर और परमात्माको यज्ञमें प्रतिष्ठित कहकर, 
अब उस यज्ञरूप स्वधर्मके पालनकी अवश्यकर्तव्यता सिदध करनेके लिये उस सुष्टिचकके अनुकूल न चलनेवालेकी 
यानी अपना कतन्य-पालन न करनेवालेकी निन्दा करते हैं--- 


एवं प्रबतितं 


चक्रं नानुबतेयतीह 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं 


यः | 
पार्थं स जीवति ॥ १६ ॥ 


दे पार्थे] जो पुरुष इस लोकमे इस प्रकार परम्परासे प्रचलित खृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं चरतता अथौत्‌ अपने 
कर्तवयका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोमे रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता दै॥ १६॥ 


प्रक्न-यहाँ “चक्रम्‌! पद किसका वाचक है और उसके 
साथ “एव प्रवर्तितम! विशेषण देनेका क्या भाव है तथा 
उसके अनुकूल बरतना क्या है! 

उत्तर-चौदहवें इलोकके वर्णनानुसार “चक्रम्‌! पद यहाँ 
सू्ि-परम्पराका वाचक है, क्योंकि मनुप्यके द्वारा की जाने- 
वाली शात्रविहित क्रियाओंसे यज्ञ होता है,यज्ञसे वृष्टि होती 
है)बृष्टिसे अन्न होता है,अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुन: 
उन प्राणियोंके ही अन्तर्गत मनुष्यके द्वारा किये हुए कर्मोसे 
यज्ञ और यजसे बृष्टि होती है | इस तरह यह सुष्टिपरम्परा 
सदासे चक्रकी मोति चढी आ रही है | यही भाव दिखलाने- 
के लिये “चक्रम! पदके साथ “एव प्रवर्तितम्‌! विशेषण दिया 
गया है। अपने-अपने वर्ण,आश्रम,खमाव और परिस्थितिके 
अनुसार जिस मनुष्यका जो खधम है, जिसके पालन करने- 
का उसपर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्यका 
साबधानीके साथ पालन करना ही उस चक्रके अनुसार 
चलना है | अतएव आसक्ति और कामनाका त्याग करके 
केत्रल इस सृष्टि-चक्रकी सुव्यत्रस्था बनाये रखनेके लिये ही 
जो योगी अपने कर्तव्या अनुष्ठान करता है, जिसमें 
किञ्चिन्मात्र भी अपने खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता,वह उस 
ख़घर्मरूप यन्मे प्रतिष्ठित परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है । 

अभ्न-इस सृष्टिचक्रके अनुकूल न बरतनेबाले मनुष्यको 
६इन्द्रियाराम' और “अघायु? कहनेका तथा उसके जीवनको 
व्यर्थ बतलानेका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-अपने कर्तव्यका पालन न करना ही उपर्युक्त 
सृष्टिचिक्रके अनुकूल न चलना है | अपने कर्तव्यको भूलकर 
जो मनुष्य विषयेमिं आसक्त होकर निरन्तर इन्द्रियोंके द्वारा 
मोगोमें ही रमण करता है,जिस किसी प्रकारसे मोगोके द्वारा 
इन्द्रियोको तृत करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे 
“इन्द्रियाराम? कहा गया है | 

इस प्रकार अपने कर्तब्यका त्याग कर देनेवाला मनुष्य 
मोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है, 
अपने खार्थमें रत रहनेके कारण बह दूसरेके हित-अहितकी 
कुछ भी परवा नहीं करता-जिससे दूसरोंपर बुरा प्रभाव 
पडता है और सृष्टिकी ब्यवस्थामें बिष्न उपस्थित हो जाता 
है। ऐसा होनेसे समस्त प्रजाको दु:ख पहुंचता है | भतएव 
अपने कर्तव्यका पालन न करके सृष्टिमं दुर्व्यवस्था उत्पन्न 
करनेवाला मनुष्य बढे मारी दोपका मागी होता है तथा वह 
अपना खार्थ सिद्ध करनेके लिये जीवनभर अन्यायपूर्यक 
घन और ऐशशर्यका सग्रह करता रहता है, इसलिये उसे 
“अघायुः कहा गया है । 

वह मनुष्य-जीवनके प्रधान लक्ष्यसे-ससारमें अपने 
कर्तव्यपालनके द्वारा सब जीवोंको सुख पहुँचाते हुए परम 
कल्याणखरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना इस उद्देश्यसे--- 
सर्वया वञ्चित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्यजीवन- 
को विषयभोगोमें रत रहकर व्यथे खोता रहता है, इसलिये 
उसके जीवनको व्यर्थ बतलाया गया है | 


सम्बन्ध--यहो यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त ्रकारसे खटि-चक्रके अनुसार चलनेका दायित्व किस 
श्रेणीके मनुष्योपर है ? इसपर परमात्माको प्राप्त सिद्ध महापुरुषके सिवा इस सुष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी 
मनुष्योंपर अपने-अपने कर्तव्यपालनका दावि्र है--यह भाव दिखळानेके लिये दो छोकोमें ज्ञानी महापुरुषके 


लिये कर्तव्यका अभाव और उसका हेतु बताते हैं-- 
गी० त० वि० १८-- 
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= गौीता-तत्त्वविवेचनी टीका = 


यस्त्वात्मरतिरेव 
आत्मन्येव 


स्यादात्मतप्तश्च 
च संतुष्टस्तस्य कार्थ न बिद्यते॥ १७ ॥ 


नी निभा I ISRINITININRSIAAIRSAISRIROSATRART RR 


सानवः | 


परन्लु जो मचुष्य आत्मामे ही रमण करनेचाला और आन्मामे ही दत्त तथा आत्मामें ही सन्हुप्र डो, 


उसके लिये कोई कतव्य नहीं है ॥ १५७ ॥ 

अइन -'तु? पडका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पूर्वसओेकोंमें जिनके किये खधर्मपाळन अत्य 
कर्तव्य बतछाया गया है एवं खधर्मपालन न करनेसे जिनको 
'अघायु? कहकर जिनके जीवनको व्यर्थ वतन्त्या गया है, 
उन समी मदुष्योसे विलक्षण शाके शासनसे ऊपर उठे इए 
ज्ञानी महापुरुपोको अलग करके उनकी स्थितिका वर्णन 
करनेके लिये यहाँ शतु? पदका प्रयोग किया गया हैं | 

मश्च-'आत्मरतिः?, पआत्मतृप्त0 और आत्मनि एव 
संतु:?-इन तीनो विशेषणोके सहित 'य.? पद किस 
मनुण्यका वाचक है तथा उसे 'मानत्र ? कहनेका क्या 
अमिम्राय है ! 


उत्र-उपर्युक्त बिशेपणोके सहित प्य/ पदयहों सचिदा- 


नम्ढघन पूर्णब्रह्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुपका 
बाचक है और उसे “मानव कहकर यह माव दिखलाया है 
कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा वन सकता है, 
क्योकि परमात्माकी प्राप्िमें मनुप्यमात्रका अधिकार है । 

प्रध--'एव? अव्ययके सहित 'आत्मरति.? बिशेषणका 
क्या माव है १ 

उत्तर-इस विशेषणसे यह भाव दिखलाया है कि 
परमात्माको प्राप्त हुए पुरुपकी दृष्टिमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ खप्न- 
से जगे हुए मनुष्यके लिये खप्नकी सृष्टिकी भाँति हो जाता 
है। अत उसकी किसी भी सासारिक वस्तुमे किद्धिन्मात्र मी 
प्रीति नहीं होती और वह किसी मी वरस्तुमे रमण नहीं 
करता, केवळमात्र एक परमात्मामें ही अभिन्न गवसे उसकी 
अटल स्थिति हो जाती है | इस कारण उसके मन-बुद्धि 
संसारमै रमण नहीं करते | उनके द्वारा केत्रळ परमात्माके 
खरूपका ही निश्चय और चिन्तन खामातरिकरूपसे होता 
रहता है | यही उसका आत्मामं रमण करना है | 

प्रश्न-“आात्मतृप्त ? विशेषणका क्या भाव है 2 


उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया हैं कि परमात्माको 
प्राप्त पुरुष पूर्णकाम हो जाता है, उसके किये कोई भी 
बस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी मी सासारिक 
वस्तुकी उसे किञ्चिन्मात्र मी आवव्यकता नहीं रहती, वह 
परमात्माके खरूपमें अनन्यसातरसे स्थित होकर सदाके 
न्ये तृष हो जाता हैं | 

ग्श्ष-“आत्मनि एव संतुष्टः? विशेपणका क्या भाव है | 

उत्तर-उससे यह भाव दिखन्तया है कि परमात्माको 
प्राप्त पुरुष नित्य-निरन्तर परमात्मामे ही संतुष्ट रहता हैं, 
संसारका कोई बरडे-से-त्रडा प्रलोमन मी उसे अपनी ओर 
आकर्पित नहीं कर स्ता, उसे किसी मी हेतुसे या किसी 
भी घटनासे किश्चिन्मात्र भी असन्तोप नहीं हो सकता, 
संसारकी किसी भी वस्तुसे उसका कुछ मी सम्बन्ध नहीं 
रहता,वह सदाके लिये हप-शोकादि विकारासि सर्वथा अतीत 
होकर सचिदानन्दघन परमात्मामें निरन्तर सन्तुष्ट रहता है | 

ग्रश्न-उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथनका 
क्या मात्र है १ 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
उपर्युक्त विशेपर्णोसे युक्त महापुरुष परमात्माको प्राप्त है, 
अतएत्र उसके समस्त कर्तव्य समान हो चुके हैं, वह कृन- 
कृत्य हो गया है;क्योंकि मनुप्पके लिये जितना मी कर्तव्या 
विधान किया गया है, उस सवका उद्देश्य केत्रळमात्र एक 
परम कल्याणखरूप परमात्माको प्राक्त करना है; अतएव 
वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया,उस्तके लिये कुछ भी करना 
शेप नहीं रहता, उसके कर्तेव्यकी समाप्ति हो जाती है । 

प्रश्न-तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई मी कर्म नहीं करता! 

उत्तर-ज्ञानीका मन-इन्द्रियोंसहित शरीरसे कुछ मी 
सम्वन्ध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तवमें कुछ भी नहीं 


ॐ तीसरा अध्याय % 
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करता, तथापि छोकदृ्टिमें उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
द्वारा पूर्वके अभ्याससे प्रारव्धके अनुसार शाज्रानुकूल कर्म 
होते रहते हैं । ऐसे कर्म ममता, अभिमान), आसक्ति और 


नेव 


न चास्य 
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कामनासे सर्वथा रहित होनेके कारण परम पवित्र और दूसरों- 
के लिये आदर्श होते हैं, ऐसा होते हुए मी यह बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि ऐसे पुरुषपर शात्रका कोई शासन नहीं है। 


तस्य॒ कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
सवभूतेषु 


कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


उस महापुरुषका इस विश्व में न तो कमै करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न करने ले ही कोई 
प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोमें भी इसका किंञ्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


प्रक्ष-उस महापुरुषका कर्म करनेसे या न करनेसे कोई 
प्रयोजन नहीं रहता, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पूतैछोकमें जो यह बात कही गयी है कि ज्ञानी 
पुरुषको कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी बातको पुष्ट करनेके 
लियेइस वाक्यमें उसके लिये कर्तब्यके अभावका हेतु बतलाते 
हैं| अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरन्तर परमात्माके 
खरूपमें सन्तुष्ट रहता है, इस कारण न तो उसे किसी मी 
कर्मके द्वारा कोई ली किक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना 
रेष रहता है और न इसी प्रकार कमोंके त्यागद्वारा ही कोई 
प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त 
आवश्यकताएँ समाप्त ददो चुकी हैं,अब उसे कुछ भी प्राप्त करना 
शेष नहीं रहा है।इस कारण उसके लिये न तो कर्मोंका करना 
विधेय है और न उनका न करना ही विधेय है, वह शास्रके 
शासनसे सर्वथा मुक्त है । यदि उसके मन,इन्द्रियोंके सघात- 
रूप शरीरद्वारा कर्म किये जाते हैं तो उसे शाख उन कर्मोंका 
त्याग करनेके लिये बाध्य नहीं करता और यदि नहीं किये जाते 
तो उसे शाख कर्म करनेके लिये भी बाध्य नहीं करता । 

अतएव ज्ञानीके लिये यह माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है कि ज्ञान होनेके बाद भी जीवन्मुक्तिका छुख भोगनेके 
लिये ज्ञानीको कर्मोके त्याग या अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता 
है;क्योंकि ज्ञान दोनेके अनन्तर मन और इन्द्रियोंकेआरामरूप 
तुच्छ छुखसे उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता,वह सदाके 
लिये नित्यानन्दमें मग्न हो जाता है एव खय आनन्दरूप बन 
जाता है | अत जो किसी छुख-विशेषकी प्राप्तिके लिये 
अपना ५प्रद्वण? या “त्याग? रूप कर्तव्य शेप मानता है, वह 
वास्तवमे ज्ञानी नहीं है, किन्तु किसी थितिविशेषको ही ज्ञान- 


की प्राप्ति समझकर अपनेको ज्ञानी माननेवाला है । 
सतरहवें छोकमें बतलाये हुए लक्षणोंसे युक्त ज्ञानीमें ऐसी 
मान्यताके लिये स्थान नहीं है । इसी बातको सिद्ध करनेके 
लिये भगवानने उत्तरगीतामें मी कहा है-- 

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 

न चास्ति किचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तच्ववित्‌ ॥ 

(१।२२) 

अर्थात्‌ जो योगी ज्ञानरूप अगृतसे तृप्त और कृतक्ृत्य 
हो गया है, उसके लिये कुछ मी कर्तव्य नहीं है | यदि कुछ 
कर्तव्य है तो वह तत्तज्ञानी नही है । 

प्रश्न-सम्पूर्ण ग्राणियोमें भी इसका किश्चिन्मात्र भी 
खार्थका सम्बन्ध नहं रहता, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
ज्ञानीका जैसे कर्म करने और न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
रहता, वैसे ही उसका स्थावर-जङ्गम किसी प्राणीसे भी 
किश्विन्मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता । अभिभ्राय यह है 
कि जिसका देहाभिमान सवेथा नष्ट नहीं हो गया है एव जो 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये साधन कर रहा है, ऐसा साधक 
यद्यपि अपने सुख-भोगके लिये कुछ भी नहीं चाहता तो भी 
शरीरनिर्वाहके लिये किसी-न-किसी रूपमे उसका अन्य 
प्राणियोसे बुछ-न-कुछ सार्थका सम्बन्ध रहता है | अतएव 
उसके लिये शाखके आज्ञानुसार कमोंका ग्रइण-त्याग करना 
कर्तव्य है | किन्तु सच्चिदानन्द परमात्माको प्राप्त ज्ञानीका 
गरीरमें अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी मी परा 
नहीं रहती, ऐसी स्थितिमें उसके शरीरका निर्वाह प्रारन्धा- 
बुसार अपने-आप होता रहता है | अतएव उसका किसी भी 
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प्राणीते किसी प्रकारके खार्यका सम्बन्ध नहीं रहता; 
और इसीळियि उसका कई मी कर्तव्य शेष नहीं रहता, 
वह तर्क्या छतछत्य हो जाता हैं | 

प्रध-ऐसी स्थितिमें उसके इारा कम क्यों किये जाते हैं £ 


> रीता-तत्त्वदिवेचनी रीका = 
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उचर-'किन किये नहीं जाते,प्रार्जनुतार लेन्डशिसे 
उसने द्वारा लेक्संग्रहके जति कुरी खैरे FR 
नन इस छोकउँग्रडके च्चि कन इ।त हे चासपमें 
उसका उन मासे झु भा सन्दन्छ नहीं रहता 


इसलिये उन अर्को 
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केम” हा वहा नाना गया है | 


सस्वन्ध-यहॉतक भयवावूने वहुत-से हेतु वचलाकर यह वात पिद क्षी नि जदनक सदन परम नण 


प्रसात्याकी राति न हो जाय; तवतक उत्तक्ते लिये त्तपर्नक्षा शलन करना अर्थात्‌ अपने वर्या्रनके अनसार 
कोका अनुष्ठान विःस्वायंभावते करना अवध्यक्षत॑व्य है और परमात्वाजो पराम हुए पुरुषले लिये 
कऋतव्य च रहनेपर भी उसके मन-इन्दियाँद्वारा लोकसंबहके लिये शरच्चानुत्तार कमै होते हैं| जव 
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का ठक्ष्य कराते हुए भगवान्‌ अजुनकी अवातफथावत्ते क्न्य कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हैं--.. 


तस्मादसक्तः 


असक्तो झ्याचरन्कर्म 


सततं कार्यं कर्म 


ससाचर । 
परमाप्नोति पूरुषः || १९ ॥ 


इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तच्यनर्मको भळीभाँति करता रह। क्ष्याक्ति 
आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मउुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता हे ॥ १९ 


अ्च-'तस्मात्‌? पदका क्या भाव है ! 
उच्तर-'तस्मात्‌? पद यहाँ पिछले छोकोंसे सम्बन्ध 
वतळाता है; इससे भगवानने यह भाव दिखळाया है कि 
यहाँतकके वर्णनमें मैंने जिन-जिन कारणोंसे खघर्मपाळन 
करनेकी परमावश्यकता सिद्ध की है उन सब वार्तोपर 
विचार करनेसे यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकारसे 
खधमका पालन करनेमे दी तुम्हारा हित है । इसलिये तुम्हें 
अपने वर्णभर्मके अनुसार कर्म करना ही चाहिये । 
ग्रश्च-“असत्त/ पदका क्या साव हैं ! 
उच्चर--अपक्तः'पदसे भगवान्‌ अर्जुनको समस्त कर्मोमें 
और उनके फळळप समस्त मोर्गोमे आसक्तिका त्याग करके 
कर्म करनेके लिये कहते हैं । आसक्तिका त्याग करनेसे 
कामनाका त्याग उसके अन्तर्गत ही आ गया; क्योंकि 
आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती है (२। ६२) | इसलिये 
यहाँ फलेच्छाका त्याग अलग नहीं बतलाया गया | 
गरश्न--“सततम्‌? पडका क्या माव हैं ! 
उत्तर-भगवात्‌ पहले वह गत कह आये हैं कि कोई 
भी मलुष्प क्षणमात्र मी विना कर्म किये नहीं रह सकता ( ३। 
५); इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरन्तर कुछ-च-ङुछ 
करता ही रहता है । इसलिये यहाँ 'सततम्‌? पदका प्रयोग 
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करके सगवान्ने यह माव दिरलाया है कितुन सदा-सर्डा 
जितने भी कर्म करो; उन समस्त कर्मोंमें और उनके कमें 
आसक्तिसे रहित होकर उनको करो, किसी सम्य कोई भी 
कर्म आसक्तिइईक न करो | 

अश्च-'कर्म' प्के साथ 'कर्यन्‌ विशेग्ण देखेका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इतते भगवानूने यह भाव दिख्छाया है करि ठुम्हारे 
छिये वण, आश्रम,खसाव और परिस्थिनिके अदुतार जो कने 
कतम्य ३५ ही क्म चुन्छ करने चाहिये; परघमके चाला 
निण्द्धि कर्म और व्यर्थ या काम्यकर्म नहीं करने चाहिये | 

प्रश्ष--समाचर' क्रियाक्ञा क्या भाव है ! 

उत्त-८आचर' क्रियाके साथ 'सम्‌' उप्दर्गका प्रणेद 


किक 


करका मगदाचने यह साव सज्दांया हैं चा उच कालका 


तुम चात्रधानाक्त सांथ उठान वाड कारन 
करो | ऐसा न करके असावध्ननी रख्वेसे उन करेनिं 


त्रुटि रह सकती है ओर उसके कारण तुम्हें परम श्रेव- 
की प्रािमिं विलम्व हो सकता हैं ! 
ग्रश्न-आस छिसे रहित होकर कर्म करनेवाला पुर 


परमात्माको प्राप्त जाता है, इस कथनका क्या भाव है ! 
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उत्तर-इस कथनसे भगवानने उपर्युक्त कर्मयोगका 
फल बतलाया है | अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे 


मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त होकर परमपुरुष परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है, इस कर्मयोगका इतना महत्त है । इसलिये 


आसक्तिकात्याग करके कर्तव्यक्रमोका आचरण करनेवाळा तुम्हें समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकारसे ही करने चाहिये । 
सम्बन्ध--पूर्वछोकमें भगवानूने जो यह बात कही छि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करनेवाला 
मनुष्य परमात्माको आरास हो जाता है, उसी बातको पृष्ट क्रनेके लिये जनकादिका माण देकर पुनः अर्जुचके लिये 


कमे करना उचित बतलाते हैं--- 
कर्मणेब हि 
लोकसंग्रहमेवापि 


संसिदिमाखिता 


जनकादयः । 
संपश्यन्कठुमहेसि ॥ २० ॥ 


जनकादि शानीजन भी आसक्तिरदित कर्मद्वारा द्वी परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे । इसलिये तथा 
लोकखंग्रको देखते हुए भी तू कमं करनेको ही योग्य हे अथौत्‌ तुझे कर्म करना ही उचित है ॥ २० ॥ 


प्रश्न-“जनकादय,” पदसे किन पुरुषोंका सङ्केत किया 
गया है और व लोग मी 'कमोंके द्वारा ही परम सिद्विको 
प्राप्त हुए थे! इस कथनका क्या माव है ! 

उतर -भगवानके उपदेशकाळतक राजा जनककी 
भाँति ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके केवल 
प्रमात्माकी प्रापिके लिये ही कर्म करनेवाले अश्वपति, 
इक्त्राकु, प्रहाद, अम्बरीप आदि जितने मी महापुरुष हो 
चुके थे, उन सबका सङ्केत "जनकादयः! पदसे किया 
गया है । पूर्य इछोक्रमें जो यह बात कही गयी कि 
आसक्तिसे र्वित मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है, 
उसीको प्रमाणद्वारा सिद्ध करनेके लिये यहाँ यह बात कही 
गयी है कि पूर्वकालमें जनकादि प्रधान-प्रथान महापुरुष 
मी आपक्तिरहित कर्मोके द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए 
थे । अभिप्राय यह है कि आजतक बहुत से महापुरूष 
ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके कर्मयोगद्वारा 
परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, यह कोई नयी बात नहीं 
है | अग यह परमात्माको प्राप्तिका खतन्त्र और निश्चित 
मार्ग है, इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है । 

प्रश्न-परमासमाकी प्राति तो तत्वज्ञानसे होती है, फिर 
यहाँ आसक्तिरहित कर्माको परमात्माकी प्राप्तिमे द्वार 
बतळानेका कपा अभिप्राय है । 

उत्तर-आसक्तिरदित कर्मेद्रारा जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्माकी कृपासे तत्वज्ञान अपने- 


आप मिल जाता है ( ४ । ३८ ), तथा कर्मयोगयुक्त 
मुनि तत्काल ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है (५। ६)। 


` इसलिये यहाँ आसक्तिरदित कर्माको परमात्माकी प्राप्तिमें 


द्वार बतलाया गया है | 

अश्न-'लोकसप्रह? किसे कहते हैं तथा यहाँ लोकसम्रह- 
को देखते इए कर्म करना उचित बतलानेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-सृ्टि-सञ्चालनको घुरक्षित बनाये रखना, उसकी 
व्यचस्थामें किसी प्रकारकी अड्चन पैदा न करके उसमे 
सहायक बनना छोकसम्रइ कहलाता है | अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियोंके मरण-पोषण और रक्षणका दायित्व मनुप्यपर है, 
अत अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार 
कर्तव्यकर्मोका भलीभाँति आचरण करके जो दूसरे छोगोंको 
अपने आदशके द्वारा दुर्गुण-दुराचारसे हटाकर खधर्ममे 
लगाये रखना है---यही छोकसम्रह है | 

यहाँ अजुनको लोकसंग्रहकी ओर देखते हुए भी कर्म 
करना उचित बतळाकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
ऊल्याण चाहनेवाले मनुष्यको परम श्रेयरूप परमेश्वरकी 
प्राप्तिके लिये तो आसत्तिसे रहित होकर कर्म करना उचित 
है ही, इसके सिवा छोकसम्रहके लिये मी मनुप्यको कर्ष करते 
रहना उचित है, इसलिये तुम्हें ठोकसप्रहको देखकर अर्थात्‌ 
यदि मैं कम न करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण 
करके दूसरे लोग मी अपने कर्तव्यका व्याग कर देंगे, जिससे 
सूष्टिमें वित्र हो जायगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जायगी, 


~ 
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अत' सृष्टिकी छुव्पत्रस्था बनाये रखनेके लिये मुझे अपने 
कर्तव्यका पालन करना चाहिये, यह सोचकर भी कर्म 
करना ही उचित है, उसका त्याग करना तुम्हारे लिये 
किसी प्रकार भी उचित नहीं है । 
अश्न-लोकसंग्रहवार्थ कर्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी पुरुष- 

द्वारा ही हो सकते हैं या साधक सी कर सकता है ! 

-उत्तर-ज्ञानीके लिये अपना कोई कर्तव्य नही होता, 
इससे उसके तो सभी कर्म लोकसंग्रहार्थ ही होते हैं; परन्तु 
ज्ञानीको आदर्श मानकर साधक भी लोकसंग्रहार्थ कर्म कर 
सकता है | अवश्य ही वह पूर्णरूपसे नहीं कर सकता, 
क्योंकि जबतक अज्ञानकी पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तबतक किसी-न-किसी अंशमें खार्थ बना ही रहता है। 
और जबतक खार्थका तनिक भी सम्बन्ध है, तबतक 
पूर्णरूपसे केवळ लोकसग्रहवार्थ कर्म नहीं हो सकता | 


प्रश्न-जव ज्ञातीके लिये कोई कर्तव्य नहीं है और 
उसकी दृष्टिमे कर्मका कोई महत्त्व ही नहीं है, तव उसका 
छोकसंग्रहार्थ कर्म करना केवळ लोगोको दिखलानेके 
लिये ही होता होगा १ 

उच्तर-ज्ञानीके लिये कोई कतैन्य न होनेपर भी वह 
जो कुछ कर्म करता है केवल लोगोंकी दिखलानेके लिये नहीं 
करता । मनमें कर्मका कोई महचब न हो और केवल ऊपरसे 
लोगोको दिखळानेभरके लिये किया जाय, वह तो एक 
प्रकारका दम्भ है। ज्ञानीमें दम्म रह नहीं सकता। अतएव 
वह जो कुछ करता है, लोकसप्रहार्थ आवश्यक और महत्त- 
पूर्ण समझकर ही करता है,उसमें न दिखाऊपन है,न आसक्ति 
है, न कामना है और न अहङ्कार दी है। ज्ञानीके कर्म किस, 
'भावसे होते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता; इसीसे 
उसके क्मोमें अत्यन्त बिकक्षणता मानी जाती है । 


सम्बन्ध-पूर्व छोकमें भगवानूने अशुंनको लोकसंग्रहकी ओर देखते हुए कर्मोंका करना उचित वतलाया;इसपर 
यह जिज्ञासा होती है कि कमै करनेसे किस प्रकार लोकसंग्रह होता है ? अत. यही वात समझानेके लिये कहते है--- 


यद्यदाचरति 
स॒ यत्मसाणं 


श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो 
कुर्ते 


जनः । 
लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी बैसा-बैसा ही आचरण करते हैं । वदद जो 
कुछ प्रमाण कर देता हे, समस्त मनुप्यसमुदाय उखीके अनुसार वरतने ळग जाता है ॥ २१ ॥ 


प्रश्ष-यहाँ श्रेष्ठः? पद किस मनुप्यका वाचक हैँ १ 
उत्तर-जो ससारमें अच्छे गुण और आचरणोंके कारण 
धर्मात्मा विख्यात हो गया है, जगतूके अधिकाश लोग 
जिसपर श्रद्धा शौर विश्वास करते हैं-ऐसे प्रसिद्ध माननीय 
महात्मा ज्ञानीका वाचक यहाँ श्रेष्ठ; पद हैं | 
अ्श्न- श्रेष्ठ पुरुप जो-जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन- 
उन कर्मोको ही किया करते है, इस वाक्यका क्या भाव है ? 
उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह भाव दि खळाया है कि 
उपर्युक्त महात्मा यदि अपने वर्ण-आश्रमके धर्मोका मलीमाँति 
अनुष्ठान करता है तो दूसरे लोग मी उसकी देखा-देखी अपने- 
अपने वर्णाश्रमके धर्मोंका पालन करनेमें श्रद्धापूर्वक ळगे रहते 
हैं; इससे सृष्टिकी व्यवस्था सुचारुरूपसे चलती रहती है, 


किसी प्रकारकी वाधा नही आती। किन्तु यदि कोई धर्मात्मा 
ज्ञानी महात्मा पुरुप अपने वर्णाश्रमके घमोंका त्याग कर देता 
है तो लोगोंपर भी यही प्रभाव पडता है कि वास्तत्रमें कमोंमें 
कुछ नहीं रखा है, यदि कमोमें ही कुछ सार होता तो अमुक 
महापुरुप उन सबको क्यो छोडते--ऐसा समझकर वे उस 
श्रेष्ठ पुरुषकी देखा-देखी अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित 
नियम और धर्मोका त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होनेसे ससारमें 
बडी गडबड मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती 
,है। अतएव महात्मा पुरुषको लोकसमहकी ओर ध्यान रखते 
हुए अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार सावधानीके साथ यथा- 
योग्य समस्त कर्मोका अनुष्ठान करतें रहना चाहिये, 
कर्मोकी अतरहेळना या त्याग नहीं करना चाहिये । 


+ तीसरा अध्याय ॐ 
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्रश्न--वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्यसमुदाय 
उसीके अनुसार बरतने लग जाता है-इस वाक्यका क्या भाव है? 
उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव दिखळाया है कि श्रेष्ठ 
पुरुष खय आचरण करके और छोगोको शिक्षा देकर जिस 
बातको प्रामाणिक कर देता है अर्थात्‌ लोगोंके अन्त करणमें 
विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्यको इस 
प्रकार करना चाहिये और अमुक कर्म इध प्रकार नहीं करना 
चाहिये, उसीके अनुसार साधारण मनुप्य चेष्टा करने लग 
जाते हैं । इतलिये माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुपको सृष्टिकी 
व्यवस्था ठीक रखनेके उद्देश्यसे बडी सात्रधानीके साथ खय 
कर्म करते हुए लोगोंको शिक्षा देकर उनको अपने-अपने 
कर्तव्यम नियुक्त करना चाहिये और इस वातका पूरा ध्यान 
रखना चाहिये कि उसके उपदेश या आचरणोंसे ससारकी 
व्यत्रस्था सुरक्षित रखनेवाले किसी भी वर्ण-आश्रमके धर्मकी 


या मानवधर्मकी परम्पराको किश्चिन्मात्र भी पक्का न पहुँचे 
अर्थात्‌ उन कमेमिं होगोकी श्रद्धा और रुचि कम न हो जाय। 

प्रभ-जब श्रेष्ठ मद्दापुरुषके आचरणोका सब लोग 
अनुकरण करते हैं, तब यह कहनेकी आवश्यकता क्यों 
हुई कि वह जो कुछ प्रमाण” कर देता है, लोग उसीके 
अनुसार बर्तते हैं ! 

उत्तर~ससारमे सब लोगोंके कर्तव्य एक-से नहीं होते। 
देश, समाज और अपने-अपने वर्णाश्रम, समय एव 
स्थितिके अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं । श्रेष्ठ 
महापुरुषके लिये यह सम्म नहीं कि वह सबके योग्य कर्मो- 
को अलग-अलग खय आचरण करके बतळावे। इसलिये श्रेष्ठ 
महापुरुष जिन-जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओको - 
बचनोसे मी प्रमाणित कर देता है, उसीके अनुसार लोग 
बरतने ळते है । इसीसे वैसा कट्टा गया है । 


सम्बन्प--इस अकार श्रेष्ठ महापुरुषोके आचरगोको लोकसंयहमें हेतु बताकर अब भगवान्‌ तीन कोस 
अपना उदाहरण देकर वर्णाश्चमके अनुसार विहित कर्मोके करनेकी अवर्यकर्तव्यताका अतिपादन करते हैं-- 


न मे पाथीस्ति कतव्यं 
नानवाप्तमवाप्तव्यं 


त्रिषु लोकेषु किचन । 


वर्त एव च कर्मणि॥२२॥ 


दे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोंमे न तो कुछ कर्तव्य है और त कोई भी प्राप्त करतेयोग्य वस्तु 


अप्राप्त है, तो भी मै कर्ममे ही वरतता हुँ ॥ २२ ॥ 

प्रभ-अर्जुनको “पार्थ शब्दसे सम्बोधित करनेका 
क्या भाव है? 

उत्तर-कुन्तीके दो नाम थे 'था''और (कुन्ती! । 
वाल्यावस्थामें जबतक वे अपने पिता शूरसेनके यहाँ रहीं तब- 
तक उनका नाम “पृथा? था और जब वे राजा कुन्तिमोजके 
यहाँ गोद चली गयीं तबसे उनका नाम 'कुन्ती'पडा।माताके 
इन नामोके सम्बन्धसे ही अर्जुनको पार्थ और कीन्तेथ कहा 
जाता है। यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको कर्ममे प्रदत्त करते हुए 
परम स्नेह और आत्मीयताके सूचक“पार्थ' नामसे सम्बोधित 
करके मानो यह कह रहे हैं कि “मेरे प्यारे मैया ! मै तुम्हें कोई 
ऐसी वात नहीं बतला रहा हुँ जो किसी अंशे भी निम्न श्रेणी- 
की हो, तुम मेरे अपने भाई हो, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मैं 
खये करता हूँ और जो तुम्हारे लिये परम श्रेयस्कर है | 


प्रश्न-तीनो ळोकोमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मचुष्यका 
सम्बन्ध तो केवल इसी लोकसे है । अतः धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष-इन चार पुरुपार्थोकी सिद्विके लिये उसके कर्तन्यका 
विधान इस छोकमें होता है, किन्तु में साधारण मनुष्य नही 
हैं, खय ही सबके कर्तम्यक्षा विवान करनेत्राला साक्षात्‌ 
परमेश्वर हुँ । अत खर्ग, मृत्युलोक और पाताळ--इन 
तीनो ही लोकोमें सदा स्थित हुँ । मेरे लिये किसी 
लोकमें कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है | 


अ्श्न-सुझे इन तीनों लोकोंमें कोई भी प्राप्त करने- 
योग्य वस्तु अग्रा नहीं है, इस कथनका क्या भात्र ह ? 
उत्तर-इस कथनसे मगवाचूने यह माव दिखलायाहै-- 
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कि इस लोककी तो बात ही क्या है, तीनों लोकोमें कहीं भी 
ऐसी कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु नहीं है, जो मुझे प्राप्त न हो, 
क्योंकि मै सर्वेश्वर,पूर्णकाम और सबकी रचना करनेवाला हुँ। 

प्रश्न-तों भी मैं कर्मोमे ही बरतता हूँ--इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-उससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि मुझे 
किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है और मेरे लिये कोई भी 
कतेब्य शेष नहीं है तो भी छोकसग्रहकी ओर देखकर मैं सब 


यदि ह्यहं न बर्तेयं 
मम व्मानुवर्तन्ते 


मनुष्याः 


कँ गीता-तरवविवेचनी टीका # 


लोरगोपर दया करके कमेंमिं ही लगा हुआ हुँ, कर्मोंका त्याग 
नहीं करता | इसलिये किसी मनुप्यको ऐसा समझकर कमों- 
का त्याग नहीं कर देना चाहिये कि यदि म्रेरी भोगोमिं आसक्ति 
नहीं है और मुझे कर्मोके फछरूपमें किसी वस्तुकी आवश्यकता 
ही नहीं है तो मैं कम किसळिये करूँ, या मुझे परमपदकी 
प्राति हो चुकी है तब फिर कर्म करनेकी क्या जरूरत है। 
क्योकि अन्य किसी कारणसे कर्म करनेकी आवश्यकता न 
रहनेपर मी मनुष्यको छोकसंग्रहकी दृष्टिसे कर्म करना चाहिये। 


जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
पार्थं सर्वशः ॥ २३ ॥ 


क्योकि हे पार्थं | यदि कदाचित्‌ मै सावधान होकर कमाँमे न बरतूँ तो बढी हानि दो जाय, क्‍योंकि 


मञुष्य सव प्रकारले मेरे ही मार्गका अनुसरण करते 

प्रश्ष-हि! पदका यहाँ क्या भाव है ! 

उत्तर-पूर्वछोकमें भगवानूने जो यह बात कही कि 
मेरे लिये सर्वया कर्तव्यका अमाव होनेपर भी मैं कर्म करता 
हैँ, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके ढिये 
कर्नव्य नहीं है तो फिर आप किसलिये कर्म करते हैं | 
अतः दो छोकोंमे भगवान्‌ अपने कर्मका हेतु बतलाते हैं | 
इसी बातका योतक यहा 'हि? पद है । 


ग्रश्न-भ्यदि और 'जातु' इन दोनों पदोके प्रयोग- 
का क्या भाव है ? 


उत्त-इनका प्रयोग करके भगवानने यह भाव 
दिखळाया है कि मेरा अत्रतार धर्मकी स्थापनाके लिये होता है, 
इस कारण मे कमी किसी भी कालमें सावधानीके साथ साङ्गो- 
पाड समस्त कर्मोका अनुष्ठान न करू यानी उनकी अवह्देलना 
कर दूँ---यह सम्भव नहीं है; तो मी अपने कमोंका हेतु 
समझानेके लिये यह बात कही जाती है कि 'यदि मैं कदाचित, 
सावधानीके साथ कमेमें न बरतूँ तो बड़ी मारी ददानि हो 


उत्सीदेयुरिमे लोका न 


हैँ ॥ २३॥ 


जाय, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌का कर्ता, हर्ता और सञ्चालक 
एव मर्यादापुरुषोत्तम होकर मी यदि मैं अप्तावधानी करने 
लगूँ तो सृष्टिचक्रमें बडी भारी गडबडी मच जाय |? 

ग्रश्न-मनुष्य सत्र प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण 
करते है, इस कथनका क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 
बहुत लोग तो मुझे बडा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं 
और बहुत-से मर्यादापुरुषोत्तम समझते हैं, इस कारण जिस 
कर्मको मैं जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे लोग मी मेरी देखा- 
देखी उसे उसी प्रकार करते हैं अर्थात्‌ मेरी नकल करते हैं । 
ऐसी स्थितिमें यदि में कर्तव्यकर्मोकी अवहेलना करने लपू 
उनमें सात्रधानीके साथ विधिपूर्वक न बरतँ तो लोग भी 
उसी प्रकार करने लग जायें और ऐसा करके खार्थ और 
परमार्थ दोनोंसे वन्चित रह जाय | अतएव लोगोंको कर्म 
करमेकी रीति सिखलानेके लिये मैं समस्त कमॉमें ख्य 
बड़ी सावधानीके साथ विधिवत्‌ बरतता हूँ, कमी कहीं मी 
जरा भी असावधानी नहीं करता । 


कुयी' कर्म चेदहम्‌ । 


५ 


सङ्करस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 


द्‌. तीसरा अध्याय ॐ 
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इसलिये यदि मै कर्म न करूँ तो ये सव मनुप्य नए-अए हो जायें और मै सङ्करताका करनेवाला दोडें 
तथा इस समस्त प्रज्ञाको नष्ट करनेवाला चनूँ ॥ २४ ॥ 


ग्रश्न-यहॉँ दि में कर्म न करूँ? यह कहनेकी क्या 
आवश्यकता थी * क्योंकि पूर्वेक्ोकमें यह बात कह ही दी 
गयी थी कि “यदि मै सावधान होकर कर्मोमे न बरतें! 
इसडिये इस पुनरुक्तिका क्या भाव है ! 

उत्तर-पूर्वछोकमें “यदि मै सावबान होकर कमोंमें 
न वरते १इस वावयाशसे तो सावधानीके साथ विधिपूर्वक कर्म 
न करनेसे होनेवाडी हानिका निरूपण किया गया है और 
इस छोकमे “यरि मै कर्म न करूँ? इस वाक्याशसे कर्मोके 
न करमेसे यानी उनका त्याग कर देनेसे होनेवाळी हानि 
वतलायी गी है । इसलिये यह पुनरुक्ति नहीं है । दोनों 
छोकोमें अळग-अळग दो बातें कही गयी है । 

रश्न-यदि मै कमै न कहूँ तो ये सत्र मनुष्य नष्ट- 
भ्रष्ट हो जायें, इस वाक्यका क्या मात्र है ! 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखाया है कि यदि 
मै कर्तव्यक्मोका त्याग कर दूँ तो उन शारविहित कर्मो- 
को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग मी मेरी देखा-देखी उनका 
परियाग कर दें गे और राग-द्वेषके बश होकर एन प्रतिके 
प्रवाहमें पडकर मनमाने नीच कमे करने छागे तथा एक- 
दूसरेका अनुकरण करके सत्र-के-सब खार्थपरायण, 
भ्रष्टाचारी और उच्छूद्छ हो जायेंगे । ऐसा होनेसे वे 
सासारिक भोगोमे भासक्त दोकर अपने-अपने खार्थकी 
सिद्विके लिये एक-दूसरेकी हानिकी परवा न करके अन्याय- 
एवैक शात्रविरुद्व लोकनारक पापकर्म करने ल्गेंगे। इसके 
फल्खरूप उनका मनुष्यजन्म भ्रष्ट हो जायगा और मरनेके 
वाढ उनको नीच योनियोमें या नरकोमें गिरना पड़ेगा | 

प्ररन-मै सङ्करताका करनेवाला होऊ, इस कथनका 
कया भाव है ? 

उत्तर-यहाँ 'सङ्करस्य' पदसे सभी प्रकारकी सङ्करता 
विवक्षित है | वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, खभाव, देश, 


काळ, राष्ट्र और परिस्थितिकी अपेक्षासे सतर मनुष्योके अपने- 
अपने प्रयक्‌-पयक्‌ पाङनीय धर्म होते है, शाख-विधिका त्याग 
करके नियमपूर्घक अपने-अपने धर्मका पाळन न करनेसे 
सारी व्यवस्था बिगड जाती है और सबके धमेमिं सङ्करता 
आ जाती है अर्थात्‌ उनका मिश्रण ददो जाता है | इस कारण 
सत्र अपने-अपने कर्तव्यसे अष्ट होकर बुरी श्थितिमें पहुँच 
जाते हैं--जिससे उनके धर्म, कर्म और जातिका नाश 
होकर प्रायः मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है | अतः यहाँ 
भगवान्‌ यह भाव दिखळाते है कि यदि मे शाज्रविहित 
कर्तव्य-कर्मोका त्याग कर दूँ तो फलतः अपने आदर्शके हारा 
इन छोगोंसे शाखीय कमरोंका त्याग करवाकर इनमें धर्म- 
नाराक सङ्करता उत्पन्न करनेमें मुझको कारण बनना पड़े । 

ग्रश्न-इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनूँ-इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिस समय कतब्यन्नष्ट हो जानेसे लोगोमें सत्र 
प्रकारकी सङ्करता फेल जाती है, उस समय मनुष्य भोग- 
परायण और खार्थान्ध होकर भिन्न-भिन्न साथनोंसे एक 
दूसरेका नाश करने ढग जाते हैं, अपने अत्यन्त क्षुद्र 
और क्षणिक सुखोपमोगके लिये दूसरोका नाश कर डाळनेमें 
जरा भी नहीं हिचकते | इस प्रकार अत्याचार बढ़ जानेपर 
उसीके साथ-साथ नयी-नयी देवी विपत्तियाँ मी आने लगती 
है-जिनके कारण समी प्राणियोंके लिये आवश्यक खान- 
पान और जीवनधारणकी छुबिधाएँ प्राय, नष्ट हो जाती हैं, 
चारो ओर महामारी, अनाबृष्टि, जल-प्रलय, अकाळ, अग्नि- 
कोप, भूकम्प और उर्कापात आदि उत्पात होने लगते हैं | 
इससे समख प्रजाका बिनाश हो जाता है | अत, भगवान 
ने भै समस्त प्रजाको नष्ट करनेत्राला बनू? इस वाक्यसे यह 
माव दिखळाया है कि यदि मै शाखविहित कर्तन्यकमोका 
त्याग कर दूँ तो मुझे उपर्युक्त प्रकारसे लोगोको उच्छूह्नल 
वनाकर समस्त प्रजाका नाश करनेमें निमित्त बनना पड़े | 


सस्वन्ध--इस प्रकार तीच लोकगे कर्माको सावधानीके साथ न करने और उनका त्याग करनेके कारण होने- 
चाले परिणामका अपने उदाहरणपे वर्णन करके, लोकसरमहकी हशित्ते सवके लिये विहित कर्यों्री अवश्यकर्तव्यताका 
अतिपादव करनेके अनन्तर अव अयवन्‌ उपर्युक्त लोकसगहकी इष्टि ज्ञानीको कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते हैं--. 
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सक्तनः 


कुयौद्विद्वांसतथासक्तश्चिकीघुर्छोकसंग्रहस्‌ 


कर्मण्यविद्वांसो थथा कुर्वन्ति भारत । 


॥ २५॥ 


हे भारत ! कर्म आसक्त हुए अन्नानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरद्वित व्ट्वान भी 
लोक्कसग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कस करे ॥ २५॥ 


प्रश्न-यहाँ “कमणि! पद किन कर्मोंका वाचक है * 
उत्तर-अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और 
परिखितिके अनुसार शासविहित कर्तव्यकर्मोका वाचक 
यहाँ 'कर्मणि! पद है, क्योकि भगवान्‌ अज्ञानियोको उन 
कर्मोमें ळगाये रखनेका आदेश ठेते है एवं ज्ञानीको भी 
उन्हींकी भाँति कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते हैं, अतएव 
इनमें निपिद्र कर्म या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं हैं | 
अश्न-'कर्मणि सक्ता.? विरोषणके सहित 'अविद्वासः” 
पद यहाँ किस श्रेणीके अज्ञानियोका वाचक है ? 
उत्तर-उपर्थुक्त विशेषणके सहित 'अबिद्वासः? पद 
यहाँ शाखोगें, झाखविहित कमेमि और उनके फळमें श्रद्धा, 
प्रम और आसक्ति रखनेवाले तथा शालविहित कर्मोका बिधि- 
पूर्वक अपने-अपने अधिकारके अनुसार अनुष्ठान करनेवाले 
सकाम कर्मठ मनुष्योका वाचक है | इसमें कर्मबिपयक 
आसक्ति रहनेके कारण ये न तो कल्याणके साधक शुद्ध 
सात्तिक कर्मयोगी पुरुणोकी श्रेणीमें आ सकते है और न 
र्वपू्वक शाख्रविहित कर्मोंका आचरण करनेवाले होनेके 
कारण आएुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रहृतिवाले पापाचारी 
तामसी ही माने जा सकते हैं । अतएव इन लोगोको उन 
सुत्तगुणमिश्रित राजस खभाषवाले मनुष्योकी श्रेणीमे ही 
समझना चाहिये, जिनका वर्णन दूसरे अध्यायमें बियाढीसवं- 
से चौवालीसवें रलोकतक “अविपश्चितः? पदसे सातवें 
अध्यायमें वीस्वेसे तेईपर्व छोकतक “अल्पमेधसाम? पदसे 
और नवे अध्यायमें वीस, इक्कीस, तेईस ओर चोत्रीसबे 
छोकोमें 'अन्यदेवता भक्ता? पदसे किया गया है | 
प्रश्ष-यहाँ यथा? और “तथा-इन दोनो पदोका 
प्रयोग करके भगवानूने क्या भाव दिखळाया है * 
उत्त-खाभाविक स्नेह, आसक्ति और भविष्यमे उससे 
सुख मिलनेकी आरा होनेके कारण माता अपने पुन्रका जिस 


प्रकार सच्ची हार्दिक लगन, उत्साह और तत्परताके साथ 
छाळन-पाळन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर 
सकता, इसी तरह जिस मनुष्यकी कर्ममे और उनसे प्राप्त 
होनेवाले मोगोमें खाभात्रिक आसक्ति होती है और उनका 
विधान करनेवाले शाखेमि जिसका विश्वास होता है, वह 
जिस प्रकार सच्ची ळगनसे श्रद्धा और विधिपूर्वक शाखत्रिडित 
कर्मोको साङ्गोपाङ्ग करता है, उस प्रकार जिनकी शारखोमि 
श्रद्धा और शासबिहित कमोंमें प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुप्प 
नहीं कर सकते । अतणएव यहाँ '्यपा? और “तया'का 
प्रयोग करके भगवान्‌ यह माव दिखळाते है कि अहंता, 
ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा अभाव होनेपर भी 
ज्ञानी महात्माओको केवल लोक-संग्रहके लिये कर्मासक्त 
मनुप्योंकी मोति ही शाखविहित कमोंका विविधूमेक साड्गो- 
पाङ्क अनुष्ठान करना चाहिंयें । 

ग्रशन-यहाँ 'बिद्वान्‌'का अर्थ तत्वज्ञानी न मानकर 
शाखज्ञानी मान लिया जाय तो क्या हानि है ः 

उत्तर--विद्वान्‌?के साथ “असक्तः? त्रिरेषणका प्रयोग 
है, इस कारण इसका अर्थ केवल शाखज्ञानी ही नहीं 
माना जा सकता; क्योकि शासज्ञानमात्रसे कोई मनुष्य 
आसक्तिरहित नहीं हो जाता । 

प्रश्न-लोकसंग्रह चिकीप,' पदसे यह सिद्ध होता है 
कि ज्ञानीमें भी इच्छा रहती है, क्या यह वात ठीक है ! 

उत्तर-हाँ, रहती है; परन्तु यह अत्यन्त ही विलक्षण 
होती है । सर्वया इच्छारहित पुरुषमें होनेवाली इच्छाका क्या 
खरूप होता है,यह समझाया नहीं जा सकता;इतना ही कडा 
जा सकता है कि उसकी यह इच्छा सावारण मदुष्योको कर्म 
तत्पर बनाये रखनेके लिये कहनेमात्रकी ही होती है । ऐसी 
इच्छा तो मगवानमें भी रहती है । वास्तबमें तो यह इच्छा इच्छा 


# तीसरा अध्याय # 


ही नहीं है, अतएव यहाँ 'लोक्सप्रह चिकीपु;? से यह 
भाव समझना चाहिये कि कहीं उसकी देखा-देखी दूसरे 


जायें, था है या से यह. जायें, इस इहि नीके दात केव डोवा उचित द्वारा केब७ लोकहितार्थ उचित 
चेष्टा होती है, सिद्वान्तत इसके अतिरिक्त उसके कर्मोका 


लोग अपने कर्तव्यकमॉका त्याग करके न&-भ्रष्ट हो कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता । 
न बुदडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


परमात्माके खरूपमे अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शाख्विहित कर्ममे आसक्ति- 
वाले अज्ञानियोक्री बुद्धिमे श्रम अर्थात्‌ क्मोंमे अश्रद्धा उत्पन्न न करे । किन्तु खयं झासतरविदित समस्त कम 
भलीमाँति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे ॥ २६ ॥ 


ग्रश्न-शयुक्त' विशेषणके सहित “विद्वान! पद 
किसका वाचक है ! 

उत्तर-पूव छोकमें वर्णित परमात्माके खरूपर्मे भटळ 
स्थित आसक्तिरहित तत्रज्ञानीका वाचक यहाँ ध्युक्त, 
बिरोपणके सहित (विद्वान! पद है । 

प्रश्न- झाख्विहिंत कमोमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी 
बुद्धिमे भ्रम उत्पन्न करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय 
है १ क्या ऐसे मनुष्यको तलब्चानका या कर्मयोगका 
उपदेश नहीं देना चाहिये ! 

उत्तर- किसीकी बुद्धिमें सशय या दुत्रिधा उत्पन्न कर देना 

ही चुद्धिम श्रम उत्पन्न करना कहछाता है । अतएव कर्मासक्त 
मनुष्योंकी जो उन कर्मोमें, कर्मविधायक शालोमे और अष्ट 
मोगोमें आस्तिकबुद्धि है,उस बुद्धिको विचलित करके उनके 
मनमें कमोंके और शाके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही 
उनकी बुद्विमें भ्रम उत्पन्न करना है | अतः यहाँ भगवान्‌ 
ज्ञानीको कर्मासक्त अङ्गानिर्योकी बुद्धिमें न्म उत्पन्न न करनेके 
लिये कहकर यह भाव दिखळाते हैं कि उन मनुष्षोंको निष्काम 
कर्मका और तत्त्वज्ञानका उपदेश देते समय ज्ञानीको इस 
बातका पूरा खयाल रखना चाहिये कि उसके किसी आचार- 
व्यत्रहार और उपदेशसे उनके अन्त.करणमे कर्तनाकमेकि 
` या आाखादिकेप्रति किसी प्रकारकी अश्रद्धा या संशय उत्पन्न 
न हो जाय, क्योंकि ऐसा दो जानेसे वे जो कुछ शाख्बिहित 
कर्मोका श्रद्धापूर्वक सकामभावसे अनुष्ठान कर रहे हैं,उसका 
भीज्ञानकेया निष्काममावके नामपर परित्याग कर देंगे । इस 
कारण उन्नतिके बदले उनका वर्तमान स्तरितिसे भी पतन हो 


जायगा। अतएव भगाने कइनेका यहाँ यह भाव नहीं है. 
कि जज्ञानियोंको तत्त्त्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये या 
निण्कामभावका तत्त नहीं समझाना चाडिये, उनका तो यहद 
यही कहना है किअङ्गानियोके मनमें न तो ऐसा भाव उत्पन्न 
होने देना चाहिये कि तचन्ञानकी प्राहिक्े डिये या तत्तज्ञर 
प्राप्त होनेके वाद कम अनावश्यक है, न यही भाउ पैदा दोरे 
देना चाहिये कि फळकी इच्छा न दो तो कर्म करनेकी जरूर 
ही क्या है और न इसी भ्ममें रहने देना चाहिये कि फछासक्ति- 
पूर्वक सकाममात्रसे कर्म करके खर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े-से- 
बड़ा पुरुषार्थ है;इससे बढकर मनुष्यका और कोई कतव्य ही 
नही है । बल्कि अपने आचरण तथा उपदेरोद्वारा उनके 
अन्तःकरणसे आसक्ति और कामनाके मार्वोको हटाते इए 
उनको पूर्वत्‌ श्रद्धपूर्वक कर्म करनेमें लगाये रखना चाहिये। 

प्रभ-कर्मासक्त अज्ञानी तो पहलेसे कमेमें लगे हुए 
रहतेही है, फिर यहाँ इस कथनका क्या अभिप्राय है 
कि विद्वान्‌ खय कर्मोका भरीमॉति आचरण करता हुआ 
उनसे भी बैसे ही करावे ! 

उच्र--अज्ञानीलोग श्रद्धापूर्वक कमेमि लगे रहते हैं, यह 
ठीक है, परन्तु जब उनको तत्ज्ञानदी या फलापत्तिके 
त्यागकी बात कही जाती है, तब उन वानोंका भाव ठीक-ठीक 
न समझनेके कारण वे भ्रमसे समझ लेते है कि तत्तज्ञान- 
की प्रापिके लिये या फलासक्ति न रहनेपर कर्म करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है,कर्मोका दर्जा नीचा है। इस कारण कर्मो- 
केत्यागर्मे उनकी रुचि बढने ळगती है और अन्तमें वे मोहबरा 
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विडिति कर्मोका त्याग करके आळस्य और प्रमादके वश हो चाहिये, जिससे किंसीकी विहित कर्मोंमें कमी अश्रद्धा और 
जाते है । इसलिये भगवान्‌ उपयुक्त वाक्यसे ज्ञानीके ढिये अरुचि न हो सके और वे निष्काममाबसे या कर्तापनके 
यह बात कहते है कि उसको खयं अनासक्त भावसेकर्मोका अभिमानसे रहित होकर कमका विधिपूर्घक आचरण करते 


साड़ोपाड़ आचरण करके सबके सामने ऐसा आदरो रख देना 


हुए ही अपने मनुष्प-जन्पको सफर बना सकें | 


सम्बन्ध-इस प्रकार दो छोकोंमें ज्ञानीके लिये लोकसंमहको लक्ष्यमें रखते हुए झाख्नविहित कर्म करनेकी 
प्रेरणा करके अब दो छोकोंमें कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा साख्ययोगीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते है--- 


प्रकृतेः 
अहंकारविमूढात्मा 


क्रियमाणानि गुणैः 
कतोहमिति 


कमीणि सर्वशः । 
मन्यते ॥ २७ ॥ 


वास्तवमै सम्पूर्ण कर्मं सव प्रकारसे प्रतिके शुणोंारा किये जाते हैं तो भी जिसका अन्तःकरण 
अहड्कारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 'मैं कती हूँ” ऐसा मानता है ॥ २७ ॥ 


प्रश्न-सम्पूणे कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुर्णोद्वारा 
किये जाते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर--प्रकृनिसे उत्पन्न सत्त, रज और तम---ये तीनो 
गुण ही बुद्वि,अहं कार,मन,आकाशादि पाँच सूम महाभूत, 
श्रोत्रादि दस इन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय-इन तेइस 
तच्ोंके रूपें परिणत होते है। ये सम-के-स प्रकृतिके गुण 
है तथा इनमेंसे अन्त: करण और इन्द्रियांका विषयोंको ग्रहण 
करना -अर्थात्‌ बुद्धिका किसी विषयमें निश्चय करना, मनका 
किसी बिषयको मनन करना, कानका शब्द सुनना, लचाका 
किसी वस्तुको स्पशै करना, ऑखोका किसी रूपको देखना, 
निह्वाका किसी रसको भाखादन करना, घ्राणका किसी 
गन्धको सूँघना,वाणीका शब्द उच्चारण करना,हाथका किसी 
वस्तुको ग्रहण करना, पैरोका गमन करना, गुदा और 
उपस्थका मछ-मूत्र त्याग करना-कर्म है। इसळिये उपर्युक्त 
वाक्यसे मगवानूने यह भाव दिखळाया है कि संसारमै जिस 
प्रकारसे और जो कुछ मी क्रिया होती है, वह सब प्रकारसे 
उपर्युक्त गुणोके द्वारा ही की जाती है, निर्गुण-निराकार 
आमाका उनसे वस्तुत. कुछ सम्बन्ध नहीं है । 
अ्न--"अहकारत्रिमूढात्मा? कैसे मतुष्पका वाचक है ? 
उत्तर-प्रकृतिके कार्यरूप उपर्युक्त बुद्धि अहंकार, मन, 
महाभूत, इन्द्रियां और विषय-इन तेईस तोके संघातरूप 
शरीरमें जो अहता है--उसमें जो दड आत्मभात्र है, उसका 
नाम अइकर है । इत अनादिसिद्ध अहंकारके सम्बन्धसे 


जिसका अन्तःकरण अत्यन्त मोहित हो रह। है, जिबी 
विवेकशक्ति लुप्त हो रही है एवं इसी कारण जो आत्म- 
अनात्म वस्तुका ययार्थ विवेचन करके अपनेको शरीरसे 
भिन्न शुद्र आत्मा या परमात्माका सनातन अश नहीं 
समझता-ऐसे अज्ञानी मचुष्यका वाचक यहाँ “अहंकार- 
विमूढात्मा? पद है । इसलिये यह ध्यान रहे कि आसक्ति- 
रहित विवेकशीछ कर्मयोगका साधन करनेवाले साधकका 
वाचक 'अहंकारविमूहात्मा? पद नहीं है; क्योकि उसका 
अन्तःकरण अहंकारसे मोहित नहीं है, वल्कि वह तो 
अहंकारका नाश करनेकी चेशमें छा हुआ है | 

ग्रश्न-उपयुक्त अज्ञानी मनुष्य भै कर्ता हूँ! ऐसा मान 
लेता है, इत कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया गया है कि 
वास्तवमें आमाका कमोसे सम्बन्ध न होनेपर भी अज्ञानी 
मनुष्य तेईस तत्तोके इस सङ्धातमें आत्मामिमान करके उसके 
द्वारा किये जानेवाले कर्मोसे अपना सम्बन्ध स्थापन करके 
अपनेको उन कर्मोका कर्ता मान लेता है--अर्थात्‌ में निश्चय 
करता हूँ, मै संकल्प करता हूँ, मै छुनता हूँ, देखता हाता 
हुँ, पीता हूँ,सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकारसे हरेक क्रिया- 
को अपनेद्वारा की हुई समझता है । इसी कारण उसका कमसे 
बन्धन होता है और उसको उन कमोक्रा फछ मोगनेके लिये 
बारवार जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रमें घूमना पडता है | 


# तीसरा अध्याय २ 


१४९ 


oN SS 


तखबितु महाबाहो 


गुणकर्मबिभागयोः । 


गुणा गुणेपु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८ ॥ 
परन्तु हे मद्दावाहो ! शुणचिभाग और कर्मविभागके तस्वको जाननेवाळा ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही 
गुर्णोमै वरत रहे हँ, पेसा समझकर उनमें आसक्त नदी होता ॥ २८॥ 


प्रश्न--'तु! पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-सत्ताईसरवे ₹छोकमें वर्णित अज्ञानीकी स्थितिसे 
ज्ञानयोगीकी खितिका अत्यन्त भेद है, यह दिखळानेके लिये 
“तुः पदका प्रयोग किया गया है । 

अश्न-गुणविभाग और कर्मत्रिभाग क्या है तथा उन 
दोनोंके तत्वको जानना क्या है ? 

उत्तर-सत्त,रज और तम-इन तीनों गुणोंके कार्यलूप 
जो तेईस तत्त है, जिनका वर्णन पूर्वेरछोकोकी व्याख्यामें 
किया गया है, उन तेईस तत्तोंका समुदाय ही गुणविभाग है । 
ध्यान रहे कि अन्त: करणके जो साक्तिक, राजस और तामस 
भाव हैं, जिनके सम्जन्धसे कमोके सात्रिक, राजस और 
तामस-ऐसे तीन भेद माने जाते हैं और जिनके सम्बन्धसे 
अमुक मनुष्य सात्तिक है, अमुक राजस और तामस 
है--ऐसा कदा जाता है, वे गुणवृत्तियाँ भी गुणविभाग- 
के ही अन्तर्गत हैं । 

उपयुक्त गुणविमागसे जो भिन्न-भिन्न क्रियाएं की जाती 
हैं, जिनका वर्णन एरवेरळोककी व्याख्यामें किया भा चुका है, 
जिन क्रिंयाओंमें कर्तृत्वाभिमान एच आसक्ति होनेसे मनुष्य- 
का बन्धन होता है, उन समस्त क्रियाओंका समूह ही कमे- 
बिभाग है | उपर्युक्त गुणबिभाग और कर्मविभाग सब प्रकूति- 
का ही विस्तार है अतएव ये सभी जड, क्षणिक, नाशवान्‌ 
और विकारशील हैं, मायामय हैं, खप्नकी भाँति बिना हुए ही 
प्रतीत हो रहे हैं । इस गुणविभाग और कर्मबिभागसे आत्मा 


सर्वथा अळग है, आत्माका इनसे जरा भी सम्बन्ध नहीं है, 
चह सवैथा निर्गुण निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त, 
और ज्ञानखरूप है-इस तत्तको मलीमॉँति समञ्च लेना ही 
धुणविभाग' और 'कर्मविभाग'के तल्लको जानना है | 

प्रशन--“गुणविभागः और “कर्मविमाग'के तत्तको 
जानेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुर्णोमे बरत रहे 
हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता-इस वाक्य- 
का क्‍या भाव द्वै! 

उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखळाया गया है कि 
उपयुक्त प्रकारसे गुणविमाग और कर्मविमागके तत्तको 
जाननेवाला साख्ययोगी मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरद्वारा 
होनेवाडी हरेक क्रियामें यही समझता है कि गुर्णोकि कार्य- 
रूप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि कारण ही गुणोंके कार्यरूप 
अपने-अपने बिषर्योमे बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है । इस कारण वह किसी भी कममें या 
कर्मफलरूप भोगेंमें आसक्त नहीं होता अर्थात्‌ किप्ती भी 
कमसे या उसके फलसे अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध 
स्थापित नहीं करता | उनको अनित्य, जड, विकारी और 
नाशवान्‌ तथा अपनेको सदा-स्ेदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
निर्विकार, अकर्ता और सर्वया असङ्ग समझता है । पाँचवें 
अध्यायके आठवें और नवें रछोकमें और चोदहरवे अध्यायके 
उन्नीसर्वे इछोकमें भी यही बात कही गयी है । 


सुस्वन्ध-इस म्र कर्मांसक्त मनुष्यांकी और साख्ययोगीकी स्थितिका मेद बतलाकर अव आत्मतक्तको 
पूर्णतया समझनेवाले महापुरुपके लिये यह प्रेरणा की जाती हे कि वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योंको विचलित न करे-- 


प्रकूतेगुणसम्मूढाः 
तानकूत्नविदो 


सजन्ते 
मन्दान्कुत्स्नविन्न 


गुणकर्मसु । 
विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


_ प्रछृतिके शुणोसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य शुणोंमें और कमोमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न 
समझनेवारे मन्द्चुद्धि अन्ञानियाँको पूर्णतया ज।ननेवाला ज्ञानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ 


१५० 


अ्रन--प्रक्ते; गुणसम्पूढा ? यह विशेषण किस 
श्रेणीके मनुप्योका लक्ष्य कराता है तथा वे गुणो और 
कर्मामै आसक्त रहते है, इस कथनका क्या माव है * 

उत्त-पचीसवें और छ्त्रीसे इछोकोमें जिन कर्मा- 
सक्त अन्नानियोकी वात कही गयी है, यहाँ “प्रकृतेः गुण- 
सम्मूढा;? पढ उन्हीं इस छोक और परलोकके भोगोकी 
कामनासे श्रद्रा और आसक्तिपूर्वक कमेमिं छगे हुए सख- 
मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्योका लक्ष्य कराने- 
वाला हैं, क्ष्योकि परमात्माकी प्रातिके लिये साधन करने- 
वाले जो शुद्र सात्विक मनुष्य हैं, वे ग्रहृतिके गुणोसे 
मोहित नहीं है और जो निपिद्ध कर्म करनेवाले तामसी 
मनुष्य है, उनकी शाखोमें श्रद्धा न रहनेके कारण उनका 
न तो विहित कमेंमें प्रेम है और न वे विहित कर्म करते 
ही है | इसलिये उन तामसी मनुप्योको कर्मोसे विचलित 
न करनेके लिये कहना नहीं वनता, बल्कि उनसे तो 
शाख्रोमेँ श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुइत्राने और विहित 
कर्मे करबानेकी आवश्यकता होती है । 

तथा वे सकाम मनुष्य गुणोमे और कमेमिं आसक्त 
रहते हैं--इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
गुणोसे मोहित रहनेके कारण उन लोगोको प्रकृतिसे 
अतीत सुखका कुछ मी ज्ञान नहीं है, वे सासारिकि मोगो- 
को ही सत्रसे बढकर सुखदायक समझते है, इसीलिये वे 
गुणोके कार्यरूप भोगोमे और उन भोगोकी प्राहिके 
उपायभूत कमेमि ही लगे रहते है, वे उन गुणोके 
वन्धनसे छूटनेकी इच्छा या चेश करते ही नहीं । 

प्रध्न-'तानू! पदके सहित “अङ्त्स्नविद,! और 
मन्दान्‌? पदसे क्या माव दिखळाया गया है ? 


= शीता-तस्वविवेचनी टीका « 


उत्तर-इन तीनो पदोसे यह माव दिखाया गया है कि 
उपर्युक्त श्रेणीके सकाम मनुष्य यथार्थ तके न समझनेपर 
मी शाख्रोक्त कमेमि और उनके फम श्रद्धा रखनेबाले होनेके 
कारण किसी अशमे तो समझते ही हैं, इसलिये अधर्मको धर्म 
और धर्मको अधर्म मानकर मनमाना आचरण करनेवाले 
तामसी पुरुपोसे वे बहुत अच्छे हैं | वे सर्वया बुद्धिहीन नहीं 
है,अस्पबुद्विवाले है,उसीळिये उनके कर्मोका फळ परमात्मा- 
की प्राप्ति होकर नाशबान्‌ मोगोवी प्राप्ति ही होता है । 

प्रइन-“वुत्स्तवित्‌! पढ किसका वाचक है और उन 
अन्नानियोको विचलितन करे,5स कघनका क्या भाव है! 

उत्तर-धूरशक्त प्रकारसे गुणत्रिभाग और कर्मविभागके 
तत्रको पूर्णतया समझकर परमामाक्रे खन्दपको प्रणतया 
ययार्थ जान लेनेबाले ज्ञानी महापुरुषका वाचक यहाँ 'क्ृरन- 
बित्‌? पढ है और वह उन अज्ञानियोको त्रिचछित न करे- 
इस कधनसे मगवानने यह भाव दिखछाया है कि कमेमिं लगे 
हुए अविकारी सकाम मनुप्योको 'कर्म अत्यन्त ही परिश्चम- 
साध्य है, कमेमि रकखा ही क्या है,यह जगत मिष्या है, कम- 
मात्र ही वन्धनके हेतु है? ऐसा उपदेश देकर आाल्नबिहित 
कमेसि हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना 
उचित नहीं है, क्योकि ऐसा करनेसे उनके पतनकी 
सम्भावना है । इसलिये शाख्विहित कपोमें, उनका विधान 
करनेवाले शास्रोमि और उनके फळमे उन लोगोके विश्वासको 
खिर रखते हुए ही उन्हें ययार्थ त्त समग्चावा चाहियें। साय 
ही उन्हे ममता, आसक्ति और फलेन्छाका त्याग ककेश्रद्वा, 
धैर्य और उत्साइपूवैक साचिक कम( १८।२३)या सालिक 
त्याग ( १८।९) करनेकी रीति वतलानी चाहिये, जिससे वे 
अनायास ही उस त्रो भनीमाँति समग् सके । 


सम्वन्ध--अर्जनड आर्थनाके अनुसार भगवानूने उसे एक निश्चित कल्याशकारक साधन बतलानेके उर्देख- 
से चौथे छोकते लेकर गहत यह वात सिद्ध की कि मनुष्य हिंस भो स्थितिमें क्यों न हो, उत अपने वर्ण, 
आश्रम, स्वरथाव और परिस्थितिके अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाहिये। इस बातको सिद्ध करनेके 
डिये पूर्व 'छोोगें भगवानूने क्रमशः निम्नलिखित बातें कही हँ 

?-कर्म म्रिये विना नोकर्म्यतिसिरुस कर्मनिष्ठा नहीं मिलती ( रे । ४ )। 

२-कमाका त्याग कर देनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नही हाती ( १३ | ४ )। 

३-एक क्षणक्रे जिये भो मनुग्प सर्वथा कर्म करिये बिना नहीं रह सकता ( ३ । ६ )। 


+ तीसरा अध्याय + १५१ 


४-वाहरसे कमोका त्याग करके मनसे विपयोँका पिन्तन करते रहना मिथ्याचार है ( ३1६ )। 
५-मन-इन्द्रियोको वमे करके निष्कामभावसे कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है ३ । ७ ) | 

६-कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ हे ( ३ । ८ )। 

७-विना कर्म किये शरीरनिर्वाह भी नहीं हो सक्ता ( र । ८ )। 

८-यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म बन्धन करनेवाले नहीं, बल्कि मुक्तिके कारण हैं ( ३ | ९ )। 
९-कर्म करनेके लिये प्रजापतिक्ी आज्ञा हे, और गिःस्वार्थमावसे उसका पालन करनेसे श्रेयकी प्रापि होती है | 


2०-कर्तव्यक्षा पालन किये बिना भोगोंका उपभोग करनेवाला चोर है ( ३ | ?२ )। 


११-कर्तव्य-पालन करके यज्ञरषसे रीरनि्वाहके लिये भोजनादि करनेवाला सब पापोसे छूट जाता है(३।१२.)। 
£२--जो यज्ञादि न करके केवल जारीरपालचके लिये भोजन पाता है, वह पापी है ( ३ । 2३ )। 
?३-करतव्य-कर्के त्याग द्वारा सुश््चिक्रमे बाधा पहुँचानेवाले मनुष्यका जीवन व्यर्थ और पापमय है (१1 १६) | 
१४-अनासक्तमावसे कर्म करनेसे परमात्माकी ग्रापि होती है ( ३ । ?९ )। 
?५-पूर्वकालमें जन्ादिने भी कमोंद्वारा ही सिदि ग्राप्त की थी ( र । २० ) । 
१६-दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुषका अनुकरण करते हैं, इसलिये अछ महापुरुषको कर्म करना चाहिये (३। २१ )। 
?७-मगवानूको कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो भी वे लोकपग्रहके लिये कर्म करते हैं ( रे । २२ )। 
?८-ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी उसे लोकसभहके लिये कर्म करना चाहिये ( ३ | २५) | 
१९-ज्ञानीको स्वय विहित कोका त्याग करके या कर्मत्यागका उपदेश देकर किसी प्रार भी लोगोंको 
कर्तव्यकर्मते विचलित न करना चाहिये वर स्य कर्म करना और दूसरोंते करवाना 
चाहिये ( र । २६ )। 
२०-ज्ञानो महापुरुपक्ो उचित है कि विहित कर्मोका स्वरुपतः त्याग करनेका उपदेश देकर कर्मापक्त 
मनुष्योंको विचलित न करे ( 2 । २९ )। 
इस अकार कमोक्ी अवर्यकर्न्यताका ्तिपादन करके अब भगवान्‌ अर्जुनकी दूसरे रलोकमें की हुई प्रार्थनाके 
अनुसार उसे परम कल्याणको ग्रातिका ऐकान्तिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्धके लिये आज्ञा देते है-- 
मयि सवोणि कमीणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमेमो भूत्वा युध्यस्र विगतज्वरः || ३० ॥ 
मुझ अन्तर्यामी परमात्मामै ढगे हुए चित्तद्वार सम्पूर्ण काको मुझमें अर्पण करके आशारदित, 
मसतारहित ओर सन्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 
प्ररन-अध्यात्मचेतसा” पदमें “चेतस्‌? शब्द किस “चेतस्‌ःशब्द है । इस प्रकारके चित्तसे जो भगवानको सर्व- 
चित्तका वाचक है और 'उसके द्वारा समस्त कर्मोको शक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्बज्ञ, सर्वेश्वर तया परम 
भगतान्‌में अपण करना” क्या है ! राप, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुद्ददू और 
उच्तर-सर्वानतर्यामी परमेख्नरके गुण, प्रभाव और परम दयालु समझकर, अपने अन्तःकरण और इन्द्रियोंस॒हित 
खरूपको समझकर उनपर विश्वास करनेवाले और निरन्तर शरीरको, उनके द्वारा किये जानेवाले कर्माको और जगदके 
सर्वत्र उनका चिन्तन करते रहनेवाले चित्तका वाचक यहॉ समस्त पदार्थोंको भगबानूके जानकर उन सबमें ममता और 


५२ 


# गीता-तत्वच्विचती रीमा * 


आसक्तिका सर्वया त्याग कर ठेना तथा मुझमे कुछ भी करने- 
की शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सत्र प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करके मेरेद्वारा अपने इच्छानुसार यथायोग्य समस्त कर्म 
करवा रहे हैं, मै तो केवल निमित्तमात्र हुँ-इस प्रकार अपने- 
को सर्वया मगवानके अधीन समझकर भगवानके आज्ञा- 
नुसार उन्हींके लिये उन्हींकी प्रेरणासे जैसे वे करावें वैसे ही 
समस्त कर्माको कठपुतळीकी भाँति करते रइना, उन कमों- 
से या उनके फळ्से किसी प्रकारका मी अपना मानसिक 
सम्बन्ध न रखकर सव कुछ मगतानुका समझना-यही 
।अव्यात्मचित्तसे समस्त कर्मोंको मगवानमें समर्पण कर देना! 
है। इसी प्रकार मगवान्‌में समस्त कर्मोका त्याग करनेकी वात 
वारहवें अध्यायकें छठे इोकमें तया अठारहवें अध्यायके 
सत्तावनर्त्र और छाछव्वें इलोकोर्मे भी कही गयी है । 
प्रशन--उपर्थुक्त प्रकारसे समस्त कर्म भगत्रानमें अर्पण कर 
देनेपर आशा, ममता और सन्तापका तो अपने-आप ही नाश 


हो जाता है, फिर यहां आशा, ममता और सन्तापसे रडिन 
होकर युद्ध करनेके लिये कहनेका क्या माच है ? 
उत्त-भगवानमें अध्याक्मचित्तसे समस्त कर्म समर्पण 
कर देनेपर आशा, ममता और सन्ताप नहीं रहते-5सी भाव- 
को स्पष्ट करनेके लिये यहाँ मगवानूने अजुनको आशा ममता 
और सन्तापसे रहित होकर युद्ध करनेंके लिये कहा हैं| 
अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कमोँका मार मुझपर छोडकर 
सब प्रकारसे आझा-ममता, राग-द्ेप और हर्ष-शोक आदि 
विकारोसे रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आब्गाके 
अनुप्तार युद्ध करो । इसलिये यह समन्नना चाहिये कि कर्म 
करते समय या उनका फळ भोगते समय जत्रतक साधळकी 
उन कर्मों या भोगोम ममता, आसक्ति या कामना है अयता 
उसके अन्त; करणमें राग-द्वेप, हऽ-शोक आदि विकार होते 
हैं,तत्रतक उसके समस्त कर्म मगवानके समर्पित नहीं हुए हैं। 


सम्वन्ध-इस प्रकार अजुनको उनके कल्याणका निश्चित साधन वतलाते हुए भगवान्‌ उन्हें युद्ध करनेकी 
आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करनेके फलका वर्णन करते हैँ-- 


ये मे मतमिदं 


नित्यमनुतिष्ठन्ति 


सानवा॥ । 


श्रद्धावन्तोनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥ 
जो कोई मनुष्य दोषडएिले रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अडुखरण करते है, वे 


भी सम्पूर्ण कर्मोसे छूट जाते है ॥ ३१॥ 

प्ररत-यहाँ 'ये? के सहित "मानवाः? पदके प्रयोगका 
क्या भाव है * 

उत्तर-इसके प्रयोगसे मगवानने यह भाव दिखळाया 
है कि यह साधन किसी एक जातिविशेष या व्यक्तिविशप- 
के लिये ही सीमित नहीं है | इसमें मतुष्यमात्रका 
अविकार है । प्रव्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाजका 
मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मोको उपयुक्त प्रकारसे मुझमें 
समर्पण करके इस साधनका अनुष्ठान कर सकता है । 

ग्रश्न-(श्रद्धावन्‍्त” और 'अनसुयन्त;--इन दोनों 
पदोका क्या मात्र है ! 

उत्तर-इन पदोके प्रयोगसे भगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि जिन मनुप्पोकी मुझमें दोपदष्टि है, जो मुझे 


साक्षात्‌ परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं 
और जिनका सुझपर विश्वास नहीं है, वे इस साधनके 
अधिकारी नहीं है । इस साधनका अनुष्ठान वे ही मनुष्य 
कर सकते हैं जो सुझमें कभी किसी प्रकारकी टोपदषटि 
नहीं करते और सदा श्रद्धा-भक्ति रखते हैं | अतएव अस 
साधनका अनुष्ठान करनेकी इच्छावालेको उपर्युक्त गुणोसे 
सम्पन्न हो जाना चाहिये। इसके विना इस साधनका अनुष्ठान 
करना तो दूर रहा, इसे समझना भी कठिन है | 

प्रश्न--नित्यम पद 'मतमःका विशेषण है या 
“अनुतिष्ठन्ति का * 

उत्तर-मगवानका मत तो नित्य है ही) अतः उसका 


ॐ तीसरा अध्याय * १५३ 


विशेषण मान लेनेमें भी कोई हानिकी बात नहीं है, पर कमोंसे छूट जाते हैं? इस कथनका क्या माव दै ! 

यहाँ उसे 'अनुतिष्ठन्ति' क्रियाका विशेपण मानना अधिक उत्तर-इससे भगवानूने अर्जुनको यह माव दिखलाया 
उपयोगी माम होता है | अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त हैकि जब इस साधनके द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कमसे 
साधकको समस्त कर्म सदाके लिये भगवानमें समर्पित मुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप कर्मबन्धनसे सदाके 
करके अपनी सारी क्रियाएँ उसी भावसे करनी चाहिये। लिये मुक्त होकर परम कल्याणलरूप मुझ परमात्माको 


प्रश्न-यहाँ "अपि? पदका प्रयोग करके “वे भी सम्पूर्ण 


प्राप्त हो जाते हैं, तत्र तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है । 


सम्वन्ध--इस ग्रकार भगवान्‌ अपने उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेका फल बतलाकर अब उसके अनुसार 


न चछनेमें हानि बतलाते हैं-- 
ये खेतदभ्यसूयन्तो 
स्रज्ञानविमूढांस्तान्विदि 


नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 


नष्टानचेतमः ॥ ३२ ॥ 


परन्तु जो मनुष्य सुझम दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते हैं, उन मुर्खोको 
तू सम्पूर्ण श्ञानोम मोदित और नए इप ही समझ ॥ ३२ ॥ 


प्रश्न-"तु? पदका क्या माव है ! 

उत्तर-यूर्व छोकमें वर्णित सावकोंसे अत्यन्त विपरीत 
चलनेवाले मनुष्योकी गति इस छोकमें बतलायी जाती 
है, इसी भावका चोतक यहाँ "तु? पद हैं । 

प्रभ-भावानूमें दोषारोपण करते हुए भगवानूके 
मतके अनुसार न वरतना क्या है ! 

उत्तर-भगत्रान्‌को साधारण मनुष्य समझकर उनमें 
ऐसी भावना करना या दूसरोसे ऐसा कहना कि प्ये अपनी 
पूजा करानेके लिये इस प्रकारका उपदेश देते हैं; समस्त कर्म 
इनके अर्पण कर देनेसे ही मनुष्य कर्मवन्धनसे सुक्त हो 
जाता हो, ऐसा कमी नहीं हौ सकता? आदि-आदि--यह 
भगवानमें दोषारोपण करना है । और ऐसा समझकर भगवान्‌- 
के कथनानुसार ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग न 
करना, कर्मोको परमेश्वरके अर्पण न करके अपनी इच्छाके 
अनुसार कमोंमें बरतना और शाख्रविहित कर्तव्यकर्मोका 
त्याग कर देना--यही भगवानमें दोषारोपण करते हुए 


रनके मतके अनुसार न चलना है । 

ग्रन-'अचेतम ? पद किम श्रेणीके मनुप्याँका 
वाचक है और उनको सम्पूर्ण ज्ञानोमें मोहित तथा नष्ठ 
हुए समझनेके लिये कहनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-जिनके मन दोषोंसे भरे हैं, जिनमें विवेकका 
अभाव है और जिनका चित्त वशमें नहीं है, ऐसे मूर्ख, तामस 
मनुष्योंका वाचक 'अचेतसः'पद है । उनको सम्पूर्ण ज्ञानेमि 
मोहित और नष्ट हुए समझनेके लिये कहनेका यह भाव है कि 
ऐसे मनुप्योकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वे लौकिक और 
पारलौकिक सब प्रकारके छुख-साधनों को विपरीत ही समझने 
लगते हैं, इसी कारण वे विपरीत आचरणोंमें प्रवृत्त हो जाते 
हैं । इसके फलखरूप उनका इस कोक और परलो कमें पतन 
हो जाता है, वे अपनी वर्तमान स्थितिसे मी भ्रष्ट हो जाते हैं 
और मरनेके बाद उनको अपने कर्माका फल भोगनेके लिये 
सूकर-कूकरादि नीच योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है या घोर 
नरकोमें पडकर भयानक यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं ! 


सम्बन्ध--पूर्व छोकमें यह वात कही गयी कि भगवानूके मतके अनुसार न चलनेवाला नष्ट हो जाता है, 
इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवानूके मतके अनुसार कर्म न करके हृठपूर्वक कमोंका सर्वथा त्याग 


कर दे तो क्या हानि है ? इसपर कहते है-- 
सद्शं चेष्टते 
प्रकृति यान्ति भूतानि 


गी० त्‌० वि २०— 


सरस्याः 


प्रकृतेज्ञीनवानपि । 
निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
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सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अथौत्‌ अपने खभावके परवश हुए कर्म करते हैं । शानचान्‌ भी 


अपनी प्रतिके अचुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसीका हठ कया करेगा ? ॥ ३३ ॥ 


प्रश्न-प्रभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते है, इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उचर-इससे यह माव दिखळाया गया है कि जिस प्रकार 
समस्त नदियोंका जल जो खामा विक ही समुद्रकी ओर बहता 
है, उसके प्रवाहको हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता; उसी 
प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन होकर 
्रकृतिके प्रत्राहमे पडे हुए प्रकृतिकी ओर जा रहे हैं, इसलिये 
कोई मी मनुष्प इठपूर्वक सत्रया कर्मोका त्याग नहीं कर 
सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रवाइको एक ओरसे दूसरी 
ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने 
उद्देश्यका परिचतेन करके उस प्रवाहकी चारको बदल 
सकता है यानी रागद्वेपका त्याग करके उन कर्माको 
परमात्माकी प्रातिमे सहायक बना सकता है । 

्रश्ष-“प्रकृतिः शब्दका यहाँ क्या अर्ध है ! 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोके सस्कार 
जो खमावके रूपमें प्रकट होते हैं, उस खमावका नाम 
प्रकृति? है | 

प्रक्ष-यहाँ “ज्ञानवान्‌? शब्द किसका वाचक है ! 

उत्तर-परमातमाके यथार्थ तत्वको जाननेवाले भगवत्‌- 
प्राप्त महापुरुषका वाचक यहाँ “ज्ञानवान्‌! पद है । 

अर्न-“अपि? पटके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-“अपि? पढके प्रयोगे यह भाव दिंखलाया है कि 
जब समस्त गुणोंसे अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार 
चेष्टा करता है,तत्र जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृतिके अधीन हो रहै 
है, वे प्रकृतिके प्रवाहको हउपूर्वक कैसे रोक सङ्गते हैं १ 

प्रश्न-क्या परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोके 
खभाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं * 

उत्तर-अतरइय ही सबके खमात्र भिन्न-भिन्न होते हैं, पूर्व 
साधन और प्रारब्धके भेदसे खभावमे भेद होना अनिवार्य है। 

प्रश्न-क्या ज्ञानीका मी पर्वाजित कर्मोके सस्काररूप 
खभावसे कोई सम्बन्ध रहता है ! यदि नहीं रहता तो इस 


कथनका क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार चेष्टा करता है ? 

उत्तर-ज्ञानीका वस्तुतः न तो कर्म-संस्कारोसे किसी 
प्रकारका कोई सम्बन्ध रहता है और न वह किसी प्रकारकी 
कोई क्रिया ही करता है। किन्तु उसके अन्तःकरणे पर्वीजित 
प्रारन्धके संस्कार रहते है और उसीके अनुसार उसके बुद्धि, 
मन और इन्द्रियोद्वारा प्रारन्ध-मोग और लोक-संग्रहके लिये 
बिना ही कर्ताके क्रियाएँ हुआ करती हैं; उन्हीं क्रियाओंका 
लोकदष्टसे ज्ञानीमें अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी 
मी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है । ज्ञानीकी 
क्रियाएं विना कर्तापनके होनेसे राग-द्वेप और अहंता- 
ममतासे सर्वथा शूथ्य होती है; अतएव वे चेष्टामात्र हैं, 
उनकी सञ्षा 'कर्म' नहीं है--यही भाव दिखलनेके 
लिये यहाँ “चेष्टते? क्रियाका प्रयोग किया गया है | 

प्रश्न-जश्ञानीके अन्त:करणमें राग-द्वेप और हर्ष-शोकादि 
विकार होते ही नहीं या उनसे उसका सम्बन्ध नहीं रहता । 
यदि उसका अन्तःकरणे साथ सम्बन्ध न रहनेके कारण 
उस अन्तःकरणमें विकार नहीं होते तो शाम, दम, तितिक्षा, 
दया, सन्तोष आदि सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिये ! 

उत्तर-ज्ञानीका जब अन्त'करणसे ही सम्बन्ध नहीं 
रहता तब उसमें होनेत्राळे विकारोसे या सदूगुणोसे सम्बन्ध 
कैसे रह सकता है ? किन्तु उसका अन्त करण मी अत्यन्त 
पवित्र हो जाता है; निरन्तर परमात्माके खरूपका चिन्तन 
करते-करते जब अन्तःकरणे मछ, विक्षेप और आवरण-- 
इन तीनो दोपोका सर्वथा अमाव हो जाता है, तमी साधकको 
परमात्माकी प्राति होती है । इस कारण उस अन्त.करणमें 
अविद्यामूल अहंता, ममता, राग-द्वेष, हर्प-शोक, दम्म- 
कपट, काम-क्रोध, लोम-मोह आदि विकार नहीं रह सकते, 
इनका उसमें सर्वथा अभाव हो जाता है| अतएव ज्ञानी महात्मा- 
पुरुषके उस अत्यन्त निर्मल और परम पवित्र अन्तःकरणमें 
केवळ समता, सन्तोष, दया,क्षमा,नि:स्पृहता,शान्तिआदि 
सदगुणोंकी खाभाविक स्फुरणा होती है और उन्हींके 


क तीसरा अध्याय $ 
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अनुसार लोकसंप्रहके लिये उसके मन, इन्द्रिय और शरीर- 
द्वारा शाखविहिंत कर्म किये जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों- 
का उसमें अत्यन्त अमाव हो जाता है । 

प्रश्न-इतिहास और पुरार्णोकी कपाओंमे ऐसे बहुत-से 
प्रसङ्ग आते हैं, जिनसे ज्ञानी सिद्ध महापुरुषोंके अन्तः- 
करणमें मी काम-क्रोधादि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव और इन्द्रियो- 
द्वारा उनके अनुसार क्रियांऑका होना सिद्ध होता है; 
उस विधयर्मे क्या समझना चाहिये ! 

उत्तर-उदाइरणकी अपेक्षा विधि-वाक्य बलवान्‌ है 
और विधिवाक्यसे भी निषेधपरक वाक्य अधिक बलवान्‌ है, 
इसके सिवा इतिहास-पुराणोंकी कथाओंमें जो उदाहरण 
मिलते हैं उनका रहस्य ठीक-ठीक समझमें आना कठिन भी 
है। इसलिये यही मानना उचित है कि यदि किसीके अन्त'- 
करणमें सचमुच काम-क्रोघादि दुगगु णोंका प्रादुर्भाव हुआ हो 
और उनके अनुसार क्रिया हुई हो तब तो वह भगवत्माप्त 
ज्ञानी महात्मा ही नहीं है, क्योंकि शाखोमें कहीं भी ऐसे 
विधित्राक्य नहीं मिलते जिनके बलपर ज्ञानी महात्मामें काम- 
क्रोधादि अवगुणोंका होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके 
निषेधकी बात जगह-जगह आयी है। गीतामें भी जहाँ-जहाँ 
महापुरुषोंके लक्षण बतलाये गये हैं, उनमें राग-द्रेष और 
काम-क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारोंका सवैथा अमाव 
दिखलायागया है (५1२६, २८, १२ । १७) । हौँ, यदि 
लोक-सग्रहके लिये आवश्यक होनेपर उन्होंने खाँगकी भाँति 
ऐसी चेश की हो तो उसकी गणना अवरय ही दोषीमें नहीं है| 

प्रश्न-फिर इसमें किसीका इठ क्‍या करेगा ¦ इस 
कथनका क्या भाव है । 

उत्तर-इससे यही भाव दिखळाया है कि कोई मी मनुष्य 
इठपूर्वक क्षणमात्र मी कर्म किये बिना नहीं रह सकता 
(३।५) प्रकृति उससे जबरन्‌ कर्म करा छेगी (१८। ५९, 

सम्बन्प--इस अकार सबको प्रतिके अनुसार 


६०), अतः मनुष्यको विहित कर्मका त्याग करके कर्म- 
वन्धनसे छूटनेका आग्रह न रखकर खमावनियत कर्म करते 
हुए ही कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय करना चाहिये । उसीमें 
मनुष्य सफल हो सकता है, विद्वित कमेकि त्यागसे तो वह 
स्वेच्छाचारी होकर उलटा पहलेसे मी अधिक कर्मबन्धनमें 
जकड़ा जाता है. और उसका पतन हो जाता है । 
ग्रश्न-यदि सबको प्रकृतिके अनुसार कर्म करने ही 
पड़ते हैं, मनुष्यकी कुछ भी खतन्त्रता नहीं है तो फिर 
विधिनिषेवात्मक शाल्षका क्या उपयोग है ” खमावके 
अनुसार मनुष्यको झुमाझुभ कर्म करने ही पड़ेंगे और 
उन्हींके अनुसार उसकी प्रकृति बनती जायगी, ऐसी 
अवस्थामें मनुष्यका उत्थान कैसे हो सकता है ! 
उत्तर-शास्रविरुद्ध असत्‌ कर्म होते हैं राग-द्ेषादिके 
कारण और शात्रविहित सःकर्मोके आचरणमें श्रद्धा, भक्ति 
आदि सद्गुण प्रधान कारण हैं | राग-देष, काम-क्रोधादि 
दुर्गणोंका त्याग करनेमै और श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुर्णोको 
जाग्रत्‌ करके उन्हें बढ़ानेमें मनुष्य खतन्त्र है । अतएव 
दुर्गुणोंका त्याग करके भगवानमें और शाम शरद्धा-भक्ति 
रखते हुए भावानकी प्रसन्नताके लिये कर्मोका आचरण करना 
चाहिये। इस आदर्शको सामने रखकर कर्म करनेवाले मनुष्प- 
के द्वार निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं, वे 
भी मुक्तिप्रद ही होते हैं, बन्धनकारक नहीं । अभिप्राय यह 
हैकि कर्मोंको रोकनेमें मनुष्य खतन्त्र नहीं है, उसे कर्म तो 
करने ही पढ्गे;परन्तु सहुणोंका आश्रय लेकर अपनी ग्रकृति- 
का सुधार करनेमें समी खतन्त्र हैं। ज्यों-ज्यों प्रकृतिम सुधार 
होगा थयों-ही त्यो क्रियाएं अपने-आप ही बिशुद्ध होती चळी 
जायेंगी । अतएव भगवाचकी शरण होकर अपने खमावका 
सुधार करना चाहिये । इसीसे उत्थान हो सकता है | 
कर्म वरने पढ़ते हैं, तो फिर कर्मबन्धनसे छूटनेके लिये 


मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इस निज्ञासापर कहते हैं-- 


इन्द्रियसयेन्द्रियस्याथें 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ 


व्यवस्थितौ । 
परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 


रागद्वेषौ 
हास्य 
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इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्ब्रियके विषयमें राग और द्वेप छिपे हुए स्थित हैं। मलुप्यक्ो उन 


दोनोंके वह्ममें वर्दी होना चाहिये, क्योकि वे 


प्रश्ष-यहाँ अथे पदसे सम्बन्ध रखनेवाले इन्द्रियस्य? 
पदको दो वार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है £ 

उत्तर-श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और 
अन्तःकरण--इन सत्रका ग्रहण करनेके लिये एवं उनमेंसे 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमे अ्रा-अळा राग-द्वेपकी 
खिति दिखलानेके लिये यहाँ 'अर्थ' पदसे सम्बन्ध रखनेत्राळे 
«न्द्रियस्य पदका दो बार प्रयोग किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि अन्तः करणके सहित समस्त इन्द्र्योके जितने मी 
मिन्न-मिन्न विपय हैं, जिनके साथ इन्द्रियोक्रा संयोग-वियोग 
होता रहता है, उन समी विपरयोमें राग और द्वेष दोनों 
ही अलग-अलग छिपे रहते हैं । 

अश्न-यहाँ यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि (इन्द्रियके 
अर्यमें इन्द्रियके राग-द्वेष छिपे रहते हैं”, तो क्या हानि है ! 

उत्तर-ऐसी क्विष्ट कल्पना कर लेनेपर भी इस अर्थसे 
भाव टीक नहीं निकङता। क्योकि इन्द्रियाँ मी अनेक हैं और 
उनके विषय भी अनेक हैं; फिर एक ही इन्द्रिये विप्रयमें एक 
ही इन्द्रियके राग-द्वेपस्थित हैं, यह कहना कैसे सार्थक हो 
सकता है ? इसलिये इन्दरियस्य-इन्द्रियस्य' अर्थात्‌ 'सर्वे- 
न्ट्रियाणाम्‌'--इस प्रकार प्रयोग मानकर उपर बतलाया 
हुआ अर्थ मानना ही ठीक माझम होता हैं । 

ग्रश्न-प्रत्येक इन्द्रिये वित्रयमें राग और दवेत दोनों कैसे 
छिपे इए हैं और उनके वशमे न होना क्या है # 

उत्तर-जिस वस्तु, प्राणी या घटनामें मनुष्यको छुखकी 
प्रतीतिहोती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी 
आसक्तिहो जाती है-इसीको 'राग!कहते हैं और जिसमें उसे 
दुःखकीप्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमें 
उसका द्वेष दो जाता है | वास्तवमें किसी भी वस्तुमे लुख और 
दुःख नहीं है, मनुष्यकी मावनाके अनुसार एक ही बस्तु 
किसीको सुखप्रद प्रतीत होती है और किसीको दु:खप्रद। 
तथा एक ही मनुष्यको जो वस्तु एक समय पुखप्रद प्रतीत 
होती है, वही दूसरे समय दु:खप्रद प्रतीत होने ठग जाती है। 
अतएव प्रत्येक इन्द्रियके बिषयमें राग-द्रेष छिपे हुए हैं यानी 


दोनों ही इसके कल्याणमागमें विच्न करने वाळे महान्‌ शतु हैं॥३४॥ 


समी बस्तु ऑमें राग और वेप दोनों ही रहा करते हैं; क्योंकि 
जब-जब मनुष्यक्रा उनके साथ संयोग-वियोग होता है, 
तब-तब राग-द्वेषका प्रादुर्भाव होता देखा जाता है | 

अतएव राखबिहित कतेब्यकर्मोका आचरण करते 
हुए मन और इन्द्रियोंके साथ विपर्योका सयोग-वियोग होते 
समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या धटनामें प्रिय और 
अप्रियकी मावना न करके, तिंदि-असिद्वि, जय-पराजय और 
लाभ-हानि आदिमें समभावसे युक्त रहना, तनिक मी हर्ष- 
शोक न करना-यही राग-द्रेपके वशमें न होना है | क्योंकि 
राग-हेपके वशमें होनेसे ही मनुप्यकी सवे विषम बुद्धि होकर 
अन्तःकरणमें हप-ओकादि विकार हुआ करते हैं। अतः 
मचुष्यको परमेश्वरकी शरण ग्रहण करके इन राग-देषोंसि 
सर्वया अतीत हो जाना चाहिये। 

अ्रश्न-राग और द्वेष-ये दोनों मनुष्यके कल्याणमार्गमें 
वित्न करनेवाले महान्‌ शत्रु कैसे हैं ! 

उत्तर-मनुष्य अज्ञानत्रश राग-हेष---हन दोनोके वश 
होकर विनाशशी5 मोगोंको घुखके हेतु समझकर कल्याण 
मार्गसे भ्रष्ट हो जाता है। राग-द्रेष साधकको धोखा देकर 
विषयोमे फसा लेते हैं और उसके कल्याणमार्गमें विध्न 
उपस्थित करके मनुष्य जीवनरूप अमूल्य धनको छट लेते हैं। 
इस कारण वह मसुष्य-जन्मके परम फलसे वञ्चित रह जाता 
है और राग-हेषके वश होकर विषयमोगोंके लिये खधर्मका 
त्याग, परधर्मका ग्रहण या नाना प्रकारके निषिद्ध कर्मोका 
आचरण करता है; इसके फलखरूप मरनेके बाद भी उसकी 
दुर्गति होती है । इसीलिये इनको परिपन्थी यानी सत्‌ 
मार्गमें विष्न करनेवाले शत्रु बतळाया गया है । 

्श्न-ये राग-द्रेष साधकके कल्याणमार्गमें किस 
प्रकार वाधा डालते हैं £ मु 

उत्तर--जिस प्रकार अपने निश्चित स्थानपर जानेके लिये 
राह चलनेवाले किसी मुसाफिरको मार्गमे वित्न करनेवाले 
छुटेरोसे भेंट हो जाय और वे मित्रताका-सा भाव दिखलाकर 


+ तीसरा अध्याय # 
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और उत्तके साथी गाडीवान आदिसे मिलकर उनके द्वारा 
उसकी वितरेकराक्तिमें श्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या 
घुल्लोका प्रलोमन देकर अपनी बातोमें फँसा ले और उसे 
अपने गन्तब्य स्थानकी ओर न जाने देकर उसके विपरीत 
जगलमे ले जायें और उसका सेख छटकर उसे गइरेगड्दे- 
मेंगिरा दें, उसी प्रकार ये राग-द्वेष कल्याणमार्गमें चलनेवाले 


साधकसे भेंट करके मित्रताका माव दिखलाकर उसके मन 
और इन्द्रियोंमें प्रविष्ट हो जाते हैं और उप्तकी विवेकशक्ति- 
को नष्ट करके तथा उसे सातारिक विषयमोगोंके सुखका 
प्रलोपन देकर पापाचारमे प्रवृत्त कर देते हैं | इससे उसका 
साधनक्रम नष्ट दो जाता है और पार्पोके फलखरूप उसे घोर 
नरकोंमें पइकर मयानक दुःखोका उपभोग करना होता है। 


सम्बन्ध-यहों अर्जुनक्रे मनमै यह वात आ सकती है कि मैं यह युद्धरूप घोर कर्म न करके यदि 
मिक्षावृचित्ते अपना: निर्वाह करता हुआ झान्तिमय कमोमें लगा रहेँ तो सहज ही रागद्वेष छूट सकता हूँ 
[फिर आप मुल्ने युद्ध करनेके लिये आज्ञा क्यों दे रहे हैं ? इसपर भगवान्‌ कहते हैँ-- 


विशुणः 
श्रेयः 


श्रेयान्खधर्मो 
0५ ° 
स्वयम निधन 


परघमोत्स्त्रबुष्टितात्‌ । 
परधर्मो भयात्रहः ॥ ३५ ॥ 


अच्छी प्रकार आचरणमे छाये हुए दूसरेके घमैसे गुणरद्दित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने 
घर्मेमै तो मरना भी कह्याणकारक है और दूसरेका घर्म भयको देनेवाला है ॥ ३५ ॥ 


मञ्च-*शु-अनुषितात्‌’ विशेषणके सहित “परधर्मात्‌? 
पद किस धर्मका वाचक है और उसकी अपेक्षा गुण- 
रहित खधर्मको अति उत्तम बतलानेका क्या भाव है १ 

उत्तर-उस वाक्यमें परधर्म और खधर्मकी तुलना करते 
समय परघर्मके साय तो 'सु-अनुष्टित? विशेषण दिया गया है 
और खधर्भके साथ “विगुण” तरिशेप्रण दिया गया है | अत 
प्रत्येक विशेषणका विरोधीमाव उनके साथ अधिक समझ 
लेना चाहिये अर्थात्‌ परधर्मको तो सङ्ुण-सम्मन्न और घु- 
अनुष्ठित! समझना चाहिये तया खधर्मको त्रिगुण और 
अबुष्ठानकी कमीरूप दोपयुक्त समझ लेना चाहिये | साथमे 
यह बात भी घ्यानमें रखनी चाहिये किं वैश्य और क्षत्रिय आदि- 
की अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष धर्मोमे अहिंसादि सद्गुर्णोकी 
बहुलता है, गृइस्थकी अपेक्षा सन्यास-आश्रमके धमोमें 
सदगुणोंकी बलता है, इसी प्रकार शद्रकी अपेक्षा वेश्य और 
कषत्रियके कर्म अधिक गुणयुक्त हैं। अतः ऐसा समझनेसे यहाँ 
यह मावर निकळता है कि जो कर्म गुणयुक्त हों औरजिनका 
अनुष्ठान मी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करने 
वालेके लिये विद्वित न हों, दूसरोंके लिये दी विद्वित हों वैसे 
कर्मोका वाचक यहाँ 'खनुछितात्‌' विशेषणके सहित “पर- 
धर्मात पद है । उस परधर्मकी अपेक्षा गुणरद्वित स्वधर्मको 
अति उत्तम बतलाकर यह माव दिजळाया गया है कि जैसे 


देखनेमें कुरूप और गुणद्दीन होनेपर भी ख्रीके लिये 
अपने पतिका सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार 
देखनेमें सद्गुर्णोसे हीन द्दोनेपर तथा अनुष्ठानमें अङ्ग- 


वैगुण्य हो जानेपर भी जिसके लिये जो कर्म बिद्वित 


है, वही उसके लिये कल्याणप्रद है, फिर जो स्वधर्म 
सवंगुणसम्पन्न है और जिसका साङ्गोपाङ्ग पालन किया 
जाता है, उसके विपयमें तो कइना ही क्या है ! 
ग्रश्न-'स्धम ' पद किस धर्मका वाचक है ! 
उत्तर-तर्ण, आश्रम,स्त्रभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा- 
से जिस मलुष्यके लिये जो कर्म शाक्ममें नियत कर दिये 
हैं उसके लिये बही खधम है | अभिप्राय यह है कि झूठ, 
कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म 
तो किसीके भी खवर्म नहीं हैं, और काम्यकर्म भी 
फिसीके लिये अवश्य कर्तब्य नहीं है । इस कारण उनकी 
गणना भी यहाँ किसीके खधमोंमें नहीं है, इनके सिवा 
जित वर्ण या आश्रमके जो विशेष धर्म बतलाये गये हैं, 
जिनमें एकके सिवा दूसरे वर्ण-आश्रमवाळोंका अधिकार 
नहीं है, वे उन-उन वर्ण-आश्रमवा्ोंके पृथक-पृथक 
खधर्म हैं, जिन कमेमिं द्विजमात्रका अधिकार बतलाया 
गया है, वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजोंके लिये 
सधर्म हैं और जिनमें सभी वर्ण-आश्रमोंके खी-पुरुषोंका 
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अधिकार है, वे ईश्वरकी भक्ति, सत्य-भाषण, माता- 
पिताकी सेवा, मन-इन्द्रियोंका संयम, ब्रह्मचर्यपालन, 
अद्दिसा, अस्तेय, सन्तोप, दया, दान, क्षमा, पवित्रता 
और विनय आदि सामान्य धर्म सबके सधर्म हैं | 
अश्च~जिस मनुष्यसमुदायमें वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं 
है और जो बैदिक सनातनधर्मको नहीं मानते, उसके 
लिये सधर्म और परधर्मकी व्यवस्था कैसे हो सकती है ! 
उत्तर-त्रास्तवमे तो वर्णाश्रमकी व्यवस्था समस्त मनुष्य- 
समुदायमें होनी चाहिये और वैदिक सनातनधर्म भी समी 
मनुण्योंके लिये मान्य होना चाहिये । अतः जिस मनुष्य- 
समुदायमें वर्ण-याश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उनके लिये खधर्म 
और परघर्मक्ा निर्णय करना कठिन है; तथापि इस समय 
धर्मसङ्कट उपस्थित हो रहा है और गीतामें मनुष्यमात्रके लिये 
उद्धारका मार्ग बतलाया गया है, इस आशये ऐसा माना जा 
सकता है कि जिस मनुष्यका जिस जाति या समुद्रायमें जन्म 
होता है, जिन माता-पिताके रज-वीर्यसे उसका शरीर बनता 
है, जन्मसे लेकर कर्तशय समझनेकी योग्यता आनेतक जैसे 
संस्कारोमें उसका पाळन-पोषण होता है तथा पूर्वजन्मके 
जैसे कर्म-संस्कार होते हैं, उसीके अनुकूल उसका खमाव 
बनता है और उस खमात्रके अनुसार ही जीविकाके कमोंमें 
उसकी स्त्रामाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अत; जिस मनुष्य- 
समुदायमें वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उसमें उनके स्वभाव 
और परिस्पितिकी अपेश्चासे जिसके लिये जो विहित कर्म है 
अर्थात्‌ उनकी इस लोक और परलोककी उन्नतिके लिये 
किसी महापुरुषके द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गये हैं, अच्छी 
नीयतसे कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, 
जो किसी मी दूसरेके धर्म और हितमें बाधक नहीं हैं तथा 
मयुष्यमात्रके लिये जो सामान्यधर्म माने गये हैं, वही उसका 
स्वधर्म है और उससे विपरीत जो दूसरोंके लिये विहित है 
और उसके लिये विहित नहीं है, वह परधम है । 
अक्ष-'स्वघर्म? पदके साथ विगुणः? विशेषणके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-'विगुणः पद गुणोंकी कामीका घौतक है । 
क्षत्रियका सधर्म युद्ध करना, दुष्टोंको दण्ड देना आदि है, 
उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंकी कमी माझम होती 


है । इसी तरह वैश्यके (कृषि! आदि कर्मोमिं भी हिंसा आदि 
दोषोंकी बहुलता है, इस कारण ब्राह्मणोंके शान्तिमय 
कर्मोकी अपेक्षा वे विगुण यानी गुणद्दीन हैं एवं शूद्रके 
कर्म वेशया और क्षत्रियोकी अपेक्षा भी निम्नश्रेणीके हैं | 
इतके सिवा उन कर्मोके पाळनमें किसी अङ्गका छूट जाना 
अनुष्ठानकी कमी है । उपर्युक्त प्रकारसे स्त्रधर्ममे गुर्णोकी और 
अनुष्ठानकी कमी रहनेपर मी वह परधर्मकी अपेक्षा कल्याण- 
प्रद है, यही भाव दिखलानेके लिये 'स्तरधर्म,' के साथ 
“बिगुणः? विशेषण दिया गया है । 
अरत-अपने धर्में तो मरना भी कल्याणकारक है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है £ 
उत्तर-इससे यह दिखळाया गया है कि यदि स्वधर्म- 
पाळनमें किसी तरहकी आपत्ति न आवे और जीवनभर 
मनुष्य उसका पालन कर ले तो उसे अपने मावानुसार 
स्व्गौकी या मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है, इसमें तो कहना ही 
क्या है; किसी प्रकारकी आपत्ति आनेपर वह अपने धर्मसे न 
डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाय तो वह मरण 
भी उसके लिये कल्याण करनेवाला हो जाता है | इतिहासों 
और पुराणोंमें ऐसे बहुत उदाहरण मिळते हैं, जिनमें स्वधर्म- 
पालनके लिये मरनेश्रा्लोका एवं मरणपर्यन्त कष्ट स्त्रीकार 
क्रनेवालोका कल्याण होनेकी बात कही गयी है । 
राजा दिलीपने क्षात्रधमका पालन करते इए एक गोके 
बदले अपना शरीर सिंहको समर्पित करके अभीष्ठ प्राप्त 
किया; राजा शिबिने शरणागतरक्षारूप स्वधर्मा पालन 
करनेके लिये एक कवूतरके बदलेमें अपने शरीरका मास 
बाजको देकर मरना खीकार किया और उससे उनके 
अमीष्टकी सिद्धि हुई, प्रहादने भगवद्वक्तिरूप खधर्मका 
पालन करनेके लिये अनेकों प्रकारके मृत्युके साधर्नोको 
सह स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो 
गया । इसी प्रकारके और मी बहुतसे उदाइरण मिळते 
हैं । महाभारतमें कहा गया है-- 
न जातु कामान्न भयान्न लोमादू 
धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे प्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य नित्यः || 
( स्वर्गारोहण० ५। ६३ ) 


ॐ तीसरा अध्याय ॐ 


१५०, 


अर्थात्‌ 'मनुष्यको किसी भी समय कामसे,भयसे,छोम- 
से या जीवनरक्षाके लिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि घ्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य हैं, तथा जीव 
नित्य है और जीवनका हेतु अनित्य है ।? 

इसलिये मरण-सङ्कट उपस्थित होनेपर मी मनुष्यको 
चाहिये कि वह हँसते-हँसते मृत्युको वरण कर ले पर खधर्म- 
का त्याग किसी भी हालतमे न करे । इसीमें उसका सत्र 
प्रकारसे कल्याण है । 

प्रश्न-दूसरेका धर्म भय देनेवाला है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है २ 

उचर--३ससे यह दिखलाया है कि दूसरेके धर्मका पालन 
यदि झुखपूर्वक होता हो तो भी वह भय देनेवाळा है | 
उदाहरणार्थ---शूद्व भौर वैश्य यदि अपने से उच्च वर्णवालोंके 


धर्मका पालन करने ळं तो उच्चवर्णोंसे अपनी पूजा करानेके 
कारण और उनकी वृत्तिच्छेद करनेके दोषके कारण वे पापके 
भागी बन जाते हैं और फलत ,उनको नरक मोगना पड़ता है, 
इसी प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रिय यदि अपनेसे हीन वर्णवालोके 
धर्मका अवलम्बन कर लेंतो उनका उस वर्णसे पतन हो 
जाता है एव बिना आपत्तिकालके दूसरोंकी इत्तिसे निर्वाह 
करनेपर परबृत्तिच्छेदके पापका भी फल उन्हें भोगना 
पडता है| इसी तरह आश्रम-धर्म तथा अन्य सब धोके 
विषयमें समझ लेना चाहिये | अतएव किसी मी मनुष्यको 
अपने कल्याणके लिये परघर्मके ग्रहण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। दूसरेका धर्म देखनेमें चाहे कितना ही युणसम्पन् 
क्यों न हो, बह जिसका धर्म है उसीके लिये है, दूसरेके 
लिये तो वह भय देनेत्राला ही है, कल्याणकारक नहीं ।+ 


सम्वन्ध--मनुष्यका स्वधम पालन करनेमें ही कल्याण हे, परधर्मका सेवन और निषिद्ध कोका आचरण 
करनेमें सव प्रकारसे हानि है | इस वातको भलीभॉति समझ लेनेके वाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और 
धर्मके विरुद्ध पापाचारमें क्रिस कारण अ्रवृच हो जाते हैं---इस वातके जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं-- 
अर्जुन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय 


पापं चरति पूरुषः । 
बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अर्जुन वोले--दे कृष्ण | तो फिर यह मनुष्य खयं न चाहता हुआ भी बळात्कारखे लगाये हुएकी 
भाँति किसे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ?॥ ३६ भ 


प्रश्न-इस छोकमें अर्जुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-भगवान्‌ने पहले यह बात कही थी कि यतन 
करनेवाले बुद्विमान्‌ मनुष्यके मनको भी इन्द्रियाँ बलात्कारसे 
विचलित कर देती हें (२।६० ) | ब्यत्रहारमे भी देखा जाता 
है कि बुद्विमान्‌, विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्षमें और अनुमानसे 
पापोंका बुरा परिणाम देखकर विचारद्वारा उनमें प्रवृत्त होना 
ठीक नहीं समझता, अत वह इच्छापूर्घक पाप-कर्म नहीं 


# मनुस्मृतिमें भी यही वात कही हे-- 


करता; तथापि बळाच्कारसे उसके दवारा रोगीसे कुपथ्य-सेवन- 
की भाँति पाप-कर्म बन जाते हैं । इसळिये उपर्युक्त प्ररनके 
द्वारा अर्जुन भगवानसे इस बातका निर्णय करना चाहते हैं 
किइस मनुष्यको बळाव्कारसे पार्पोमें लगानेवाछा कौन है ! 
क्या खये परमेश्वर ही छोगोको पापोंमें नियुक्त करते हैं, 
जिसके कारण वे उनसे इट नहीं सकते, अथवा प्रारब्धके 
कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पडते हैं, अथवा इसका 
कोई दूसरा ही कारण है १ 


वर खधरमों विगुणो न पाख्य' स्वनुष्ठितः । परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्य, पतति जातितः ॥ (१० । ९७ ) 
शुणरहित भी अपना घर्म श्रेष्ठ है, परन्तु मलीमाँति पालन किया हुआ परः श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि दूसरेके घर्मसे 
जीवन घारण वरनेवाळा मनुष्य जातिसे ठुरत ही पतित हो जाता है | 


१६० 


क गीता-तत््वविवेचनी टीका # 


i epg 
BRR trae vera 


सम्बन्ध--इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने लगे--- 


श्रीसयवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्ववः । 
महाशनो सहापाप्सा विद्धयेनमिह घैरिणस्‌ ! ३७ ॥ 


श्रीमगवान चाळे-रजोशुणले उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला अथौत्‌ 
भो गोरे कमी न अघानेवाला और बड़ा पापी है» इसको ही इस विषयमें वैरा जान ॥ ३७ ॥ 


्रश्न-'कामः? और '्रोधः'-इन दोनों पदोके साथ- 
साथ दो बार 'एषः? परके प्रयोगका क्या मात्र है तथा रजो- 
गुणसमुद्गत्र.? विशेषणका सम्बन्ध किस पदके साथ है! 

उत्तर-चौंनीसवें छोकमें यह बात कही गयी थी कि 
प्रत्येक इन्द्रियोके विद्र्यो्े रहनेवाले राग और द्वेप ही इस 
मनुष्यको छटनेबाले डाकू हैं, उन्हीं दोनोके स्थूलरूप काम- 
क्रोध हैं--यह भाव दिखलानेके लिये तया इन दोनोमें भी 
काम! प्रधान है,क्योंकि यह रागका स्थूळरूप है और ३सीसे 
'क्रोष' की उत्पत्ति होती है ( २। ६२ )-यह दिखलाने- 
के लिये “काम ? और 'क्रोध.? इन दोनों पदोंके साथ 'एप;? 
पदका प्रयोग किया गया है। कामकी उत्पत्ति रागसे होती है, 
इस कारग “रजोगुणसमुद्रत्रः' बिशेपण 'काम.? पदसे ही 
सम्बन्ध रखता है । 

प्ररन-पदि "कामः और 'क्रोध'दोनो ही मनुष्यके शत्रु 
हैं तो फिर भगत्रान्‌ने पहले दोनोके नाम लेकर फिर अकेले 
कामको ही शत्रु समझनेके लिये नीसे कहा ? 

उत्त-पहले वतळाया जाचुका है कि कामसे ही क्रोध- 
की उसत्ति होती दै | अतः कामके नाशके साथ ही उसका 
नाश अपने-आप ही हो जाता है । इसलिये मगवानने इस 
प्रकरणमें इसके बाद वेल “काम! का ही नाम लिया है । 
परन्तु कोई यह न समझ ले किं पापोका हेतु केवल काम ही 
है, क्रोधका उनसे कुछ मी सम्बन्ध नहीं है;इसलिवे प्रकरण- 
के आरम्ममें कामके साथ क्रोधको भी गिना दिया है । 

ग्रश्ष-कामकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है या रागसे ? 

उत्तर-रजोगुणसे रागकी बृद्धि होती है और रागसे 
रजोगुणकी | अतः इन दोनोका एकही खरूप माना गया है 
(१४।७)। इसलिये कामकी उत्पत्तिके दोनों ही कारण है । 


अरन-कामको "महाशनः? यानी बहुत खानेवाला 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे यह दिखलाया है कि यह काम भोगोंको 
भोगते-भोगते कमी तृप्त नहीं होता । जैसे घृत और ईधनसे 
अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने ही अधिक भोग 
मोगता हें,उतनी ही अधिक उसकी भोग-तृष्णा बढ़ती जाती 
है । इसलिये मनुष्यको यह कभी न समझना चाहिये क्रि 
भोगोका प्रलोभन देकर मैं साम और दाननीतिसे कामरूप 
वैरीपर विजय प्रात कर ठुँगा, इसके लिये तो दण्डनीतिका 
ही प्रयोग करना चाहिये । 

अस्न-कामको "महापाप्मा? यानी बडा पापी कहनेका 
क्या माव है ? 

उचर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि सारे 
अनर्थोका कारण यह काम ही है । मनुप्यको बिना इच्छा 
पापोमें नियुक्त करनेवाला न तो प्रारूध है और न ईश्वर ही है, 
यह काम ही इस मनुष्यको नाना प्रकारके भोगोंमें आसक्त 
करके उसे बलात्कारसे पापोमें प्रवृत्त कराता है; इसलिये 
यह महान्‌ पापी है । 

अरन-इसीको तू इस बिपयमें बेरी जान, इस कथनका 
क्या माव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि जो हमें 
जवरद्स्टी ऐसी स्थितिमें ले जाय कि जिसका परिणाम महान्‌ 
दुःख या मृत्यु हो,उसको अपना शत्रु समझना चाहिये और 
यथासम्भव शीघ्र-से-शीत्र उसका नाझ कर डाळना चादिये। 
यह “काम? मनुष्यको उसकी इच्छाके विना ही जबरदस्ती 
पापोंमें लगाकर उसे जन्म-मरणरूप और नरक-मोगरूप मदान्‌ 
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दु'खोंका मागी बनाता है | अतः कल्याण-मार्गमें इतीको सकते हैं और प्रारब्ध वकृत कमोंके भोगका नाम है, उसम 
अपना महान्‌ राहन समझना चाहिये । ईश्वर तो परम दयालु किंसीको पापोमें प्रवृत्त करनेकी शक्ति नहीं है। अत पापोमे 
और प्राणिरयेकि चुद हैं, वे किसीको पापोमे कैसे नियुक्त वर प्रवृत्त करनेवाल बैरी दूसरा कोई नहीं है, यह 'काम' ही हैं। 

सम्बन्ध---पूर्व छोकमे समस्त अनथोंका मूल और इस मनुष्यको विना इच्छाके पापों लगानेवाला बैरी कासो 
जलाया ।इसपर जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्यको किस प्रकार पापोमें वृत्त करता है | अतः अव तीन छोकों- 
दारा यह समझाते है कि यह मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करके उसे अधा बनाकर पापोके गडेमें ढकेल देता है--- 


धूमेनान्रियते 
यथोस्ेनावुतो 


है, वैसे 

मश्न-धुओ, मल और जेर---इन तीनोके दृष्टान्तसे 
कामके द्वारा ज्ञानको आइत बतलाकर यहाँ क्या भाव 
दिखछाया गया है : 

उत्त-इससे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही 
मळ, विक्षेप और आवरण-इन तीनों दोषोके रूपमे परिणत 
दोक मनुप्यके ज्ञानको आच्छादित किये रहता है। यहाँ 
धूएके स्थानमें 'विक्षेप” को समझना चाहिये | जिस प्रकार 
घुओं चञ्चल होते इए भी अग्निको ढक छेता है, उसी प्रकार 
(विक्षेप चञ्चल होते हुए भी ज्ञानको उके रहता है, क्योंकि 
बिना एकाग्रताके अन्त करणे ज्ञानशक्ति प्रकाशित नहीं हो 
सकती, वह दवी रहती है | मैलके स्थानमें 'भछ दोषको 
समझना चाहिये | जैसे दर्पणपर मैछ जम जानेसे उसमें प्रति- 
बिम्ब नहीं पडता, उसी प्रकार पापेके द्वारा अन्त करणके 
अत्यन्त मछिन हो जानेपर उसमें वस्तु या कर्तव्यका यथार्थ 
खरूप प्रतिमासित नहीं होता | इस कारण मनुष्य उसका 
यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता एत्र जेरके सयनम आवरण? 
को समझना चाहिये । जैसे जेरसे गरम सर्वथा आच्छादित 
रहता है, उसका कोई अश भी दिखलायी नहीं देता,बैसे ही 

सम्वन्ध--पूर्व छोफ़में पेन? पद्‌ “काम? का ओर 


बहिर्यथादशों 
गर्भस्तथा 
जिस प्रकार घूपेसे अग्नि और मैलसे दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे 
ही उस कामके द्वारा यदद शान ढका रहता है ॥ ३८॥ 


मलेन च। 
तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


गर्भ ढका रहता 


आवरणसे ज्ञान सक्या ढका रहता है । जिसका अन्त करण 
अज्ञानसे मोहित रहता है वह मनुष्य निद्रा और आल्स्यादिके 
सुखमें फंसकर किसी प्रकारका विचार करनेमें प्रबृत्त ही 
नहीं होता । 

यह काम ही मनुष्यके अन्त करणमें नाना प्रकारके 
भोगोंकी तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षित बनाता है, पढी मलुष्य- 
से नाना प्रकारके पाप कराकर अन्त करणमें मलदोषकी 
वृद्धि करता है और यही उसकी निद्रा, आलस्य और 
अकर्मण्यतामें सुख-बुद्धि करवाकर उसे सर्वथा विवेकशून्य 
बना देता है। इसीळिये यहाँ इसको तीनों प्रकारसे ज्ञानका 
आच्छादन करनेवाला बतळाया गया है | 

प्रश्न-यहाँ 'तेनः पदका अर्थ काम मौर इदम्‌? पदका 

अर्थ ज्ञान किस आधारपर किया गया है ! 

उत्तर-इसके पहले इछोकमे कामको वैरी समञ्च ेके लिये 
कहा है और भगले श्छोकमें भगवानूने खय कामसे ज्ञानको 
आइूत बतडाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सलोकमें'तेन? 
सर्वनाम 'काम'का और इदम्‌! सर्वनाम “ज्ञान? का वाचक 
है । इसी आधारपर दोनों पदोंका उपर्युक्त अर्थ किया गया है। 
इदम्‌? पद्‌ 'ज्ञान’का वाचक है-इस बातको स्पष्ट 


करते हुए उस कामको अग्निकी भोति कमी पूर्ण न होनेश्रला वतलाते है--- 


ज्ञानमेतेन 
कौन्तेय 


आवृतं 
कामरूपेण 


शी० तं बि० २१ 


ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
दुष्पूरेणानलेन च॥ ३५॥ 
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और हे अजजुन | इस अग्निके समान कभी न पूर्ण होनेबाळे कामरूप ज्ञानियाके नित्य बैरीके द्वारा 


मलुप्यका शान ढका हुआ है ॥३९॥ 

रश्न-'अनळेन? और “दुष्प्रेण” बिशेपणका क्या 
अभिम्राय है १ 

उचर-'बस, और कुछ मी नहीं चाहिये’ ऐसे तृसिके 
भावका वाचक अळम्‌? अब्यय है,इसका जिसमें अभाव हो 
उसे 'अनळः कहते हैं | अग्निमें चाहे जितना घत और ईधन 
क्यों न डाला जाय, उसकी तृप्ति कमी नहीं होती; इसीलिये 
अग्निका नाम 'अनळः है | जो किसी प्रकार पूर्ण न हो, उसे 
<दुप्पूरः कहते हैं | अतः यहाँ उपर्युक्त विशेषणोंका प्रयोग 
करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह “काम” भी अग्निकी 
मॉति 'अनछ” और 'दुणूर? है। मतुष्य जैसे-जैसे विपयों- 
को मोगता है, बैसे-ही-बैसे अग्निकी मॉति उसका “काम! 
बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती | राजा ययातिने 
बहुत-से मोर्गोको भोगनेके वाद अन्तमें कहा था-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हत्रिषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते | 
( श्रीमद्भा० ९ | १९। १४) 

'वितरयोंके उपमोगसे 'काम? कमी शान्त नहीं होता, 
बल्किघृतसे अग्निकी भाँति और अधिक ही बढता जाता है।' 

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानिन,? पद किन ज्ञानियोका वाचक है 
और कामको उनका नित्य वैरी बतडानेका क्या माव है ! 

उत्तर-यहोँम्ञानिन:" पद यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
साधन करनेवाले विवेकशीळ साधकोंका वाचक है । यह 
कामरूप शत्रु उन साधकोंके अन्तःकरणमें विवेक, वैराग्य 
और निष्काममात्रको खिर नहीं होने देता, उनके साधनमें 
बाधा उपस्थित करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों- 
कानित्य वैरी’बतलाया गया है ।वास्तवमें तो यह काम समी- 
को अधोगतिमें छे जानेवाला होनेके कारण समीका वैरी है, 
परन्तु अत्रिवेक्री मनुष्य वि्रयोको भोगते समय मोगेमि छुख- 
बुद्धि होनेके कारण श्रमसे इसे मित्रके सदश समझते हैँ और 
इसके तत्तको जाननेवाले विविकियोंको यह प्रत्यक्ष ही हानि- 
कर दीखता है । इसीळिये इसको अविवेकिर्योका नित्य वैरी न 


बतछाकर ज्ञानियोका नित्य बैरी वतछाया गया है । 
प्रश्ष-यहाँ "कामरूपेण? पद किंस कामका वाचक है ! 
उच्तर-जो काम दुर्गुणोकी श्रेणीमें गिना जाता है. जिसका 
त्याग करनेके लिये गीतामें जगह-जगह कहा गया है (२। 
७१, ६ । २४), सोलवे अध्यायमें निसको नरकका द्वार 
वतळाया गया है ( १६। २१), उस सासारि बिषय-मोर्गे- 
की कामनारूप कामका वाचक यहॉकामरूपेण' पद है। 
भगवानूसे मिळनेकी, उनका भजन-ध्यान करनेकी अथवा 
साखिक कमोंकरे अलुष्टान करनेकी जो शुम इच्छा है, उसका 
नाम काम नहीं है, वह तो मनुप्यके कल्याणम हेतु है और 
इस विपय-भोगोंकी कामनाळप कामका नाश करनेवाडी है, 
वह साधककी शत्रु कैसे हो सकती है! इसळिये गीतामें 
धाम! शब्ठका अर्थ सासारिक इषटानिष्ट भोगोंके संयोग- 
वियोगी कामना या भोग्य-पदार्थ ही समझना चाहिये । इसी 
प्रकार यह भी समझ लेता चाहिये कि चौतीसबें 'छोकमें या 
अन्यत्र कहीं जो “रागः या 'सह्ठः शब्द आये हैं, वे मी 
मगवदू-विषयक अतुरागके वाचक नहीं हैं, कामोत्पादक 
मोगासक्तिके ही वाचक हैं । 
रश्न-'ज्ञानम्‌ःपद किस ज्ञानका वाचक है और इसको 
कामके द्वारा ढका हुआ बतढानेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--यहाँ 'ज्ञानमः पद परमात्माके यथाथै ज्ञानका 
वाचक है और उसको कामके द्वारा ठका हुआ वतलाकर यह 
भाव दिखाया है कि जैसे जेरसे आवृत रहनेपर भी 
वाळक उस जेरको चीरकर उसके बाहर निकहनेमें समर्थ 
होता है और अग्नि जैसे प्रज्जळित होकर अपना आवरण 
करनेवाले धूएँका नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस 
समय किसी सत महापुरुषके या शाखोंके उपदेशसे पर- 
मालाके त्का ज्ञान जाग्रत्‌ हो जाता है, उस समय वह 
कामसे आदृत होनेपर भी कामका नाश करके खय प्रका- 
शित हो उठता है । अतः काम उसको आदत करनेवाला 
होनेपर मी वस्तुत; उसकी अपेक्षा सर्वया वढद्दीन हवी है | 
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सम्बन्ध--इस प्रकार कामके द्वारा ज्ञानको आवृत वतलाकर अव उसे मारनेका उपाय बतलानेके उद्देग्यसे 
उसके वासस्थान ओर उसके द्वारा जीवात्माके मोहित किये जानेका प्रकार वतलाते हैं-- 
इन्द्रियाणि मनो बुदडिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 


एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियों, मन और बुद्धि-ये सव इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, वुद्धि और 
इन्द्रियोके छाया ही ज्ञानको आउ्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 
्रश्न-'इन्द्रिय, मन और बुद्धि--ये सब इस 'काम'के और जालसाज था, अदर कपटरूप जहरसे भरा होनेपर भी 
वासस्थान कहे जाते हैं? इस कथनका क्या माव है ! उसकी बोडी बहुत मीठी थी । वह जिससे बात करता, उसी- 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि मन, वुद्धि A मोह दा 19 है 208 पेषमें और उसने 

और इन्द्रिय मनुष्यके वशे न रहनेके कारण उनपर यहम! जिठाधीरासि मिठकर उनसे राज्य भरमें अपना व्यापार चलाने- 
अपना अधिकार जमाये रखता है । अत,कल्याण चाहनेवाले फी अनुमति मॉगी। जिलाधीशोको काफी लाळच दिया। वे 
मनुष्यको अपने मन,बुद्वि और इन्द्रियोसे इस कामरूप बैरी- छालचमें तो आ गये, परन्तु अपने अफसरोकी अनुमति 


को शीघ्र ही निक्राल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना ho ह er व्यापारी जगमोहन- 
चाहिये, नहीं तो यह घरमे घुसे इए शब्नुकी भाँति द नै सब पठार उस अपने अफसर सहकारी मन्त्री 


मनुष्यजीवनरूप अमूल्य धनको नष्ट कर देगा । चञ्चठसिहके पास छे गये, ठगव्यापारीने उसको खूब प्रलोभन 
प्रक्ष-यह 'काम? मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा दी दिया, फछत चन्चठसिंह भी जगमोइनकी मीठी-मीठी बातो 
ज्ञानको आच्छादित be जीवास्माको मोहित करता है, boo ६ 
इस कथनका क्या भाव है ? र्‌ 
उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि '्काम द दका यएठीक मीमासा करके किसी निखयपर नहीं 
A उसकी विवेक पहुँचता था । इसीसे वह अपने सहकारी चश्चळसिंह और दसों 
मनुप्यकेमन,बुद्धि और इनो मवि डेकर उसकी विवेक" जिलापीशोकी वातेमि आ जाया करता था | वे इससे अनुचित 
शक्तिको नष्ट कर देना है ओर मोगामें घुल दिखाकर उसे लाम मी उठते ये। आज चक्वळसिह और जिलाधीशोंकी 
पापोमें परत कर देता दै जिससे महुष्यका अध.पतन हो बार्तोपर बिश्वास करके वह भी ठग व्यापारीके जाळे फँस 
जाता है । इसलिये शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिये। गया । उसने लाइसेंस देना खीकार कर लिया, पर कहा कि 
यह बात एक कल्पित दृष्टान्तके द्वारा समझायी जाती है- महाराज चेतनसिंहजीकी मजूरी बिना सारेराज्यके लिये 
चेतनसिं नामक एक राजा थे । उनके प्रधान मन्त्रीका ढाइसेस नहीं दिया जा सकता। आखिर ठगन्यापारीकी सळा- 
नाम था ज्ञानसागर। प्रवानमन्त्रीके अवीनस्थ एक सहकारी हृसेबह उसे राजाके पास ले गया | ठग बडा चतुर था | उसने 
मन्त्री था, उसका नाम था चश्चढसिह।राजा अपने मन्त्री और राजाको बड़े-बड़े प्रकोमन दिये | राजा मी छोममें आ गये 
सहकारी नती अपनी राजधानी मध्यपुरीमें रहते थे। और उन्होंने जगमोहनको अपने राज्यमें सर्वत्र अबाव व्यापार 
राज्य दस जिम बटा हुआ था और प्रत्येकजिलेगें एक निछा- चढाने और कोठियों खोलनेकी अनुमति देदी | जगमोहनने 
घीश नियुक्त था । राजा बहुत ही विचारशील, कर्म: जिछा-अफसरों तथा दोनों मन्त्रियोंको कुछ दे-लेकर सन्तुष्ट 
रवण और छुशील थे । उनके राज्यमें सभी छुखी पे। राज्य कर लिया और सारे राज्यमें अपना जाळ फैल दिया | जब 
दिनोंदिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्यमें जग- सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया,तब तो वह तिना बाधा प्रजाको 
मोहन नामक एक ठर्गोका सरदार आया | वह बड़ा ही कुचङ्री छूटने छग । जिलाधीर्शोसह्ति दोनों मन्त्री खचम पड़े हुए 
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कर छिया | और छर-कौशळ और मीठी-मीठी चि उनी-चुपडी 


वातोंमें राजाको तथा विषयलोछुप सब अफसरोको कुमागंगामी 
बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुर्व्यतनप्रिय 


बना दिया और चुपके-चुपरके तेजीके साथ अपना बहू 
बढ़ाकर, उसने सारे राज्यपर अपना अधिकार जमा छिया। 
इस प्रकार राजाका सर्वस्व कटकार अन्तमें उन्हें पकडकर 
नजरकैट कर दिया । 

यह दृष्टान्त है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना 
चाहिये | राजा चेतनसिंह 'नीवास्मा' है, प्रधान मन्त्री ज्ञान- 


सागर “बुद्धि है,सहकारी मन्त्री चञ्चलिह'मन?है, मध्यपुरी 


राजधानी 'इद्य' है । दसों जिलाघीश “दस इन्द्रियो हैं, 
दस जिले इन्द्रियोके “दस स्थान? हैं, ठगोंका सरदार 


+ गीता।-तरवविवेचनी टीको # 


सबको लाळच देना है । विपय-भोगोमिं फॅसाकरं जीवात्मा- 
को सच्चे घुखके मार्गसे भ्रट कर देना ही उसे छूटना है 
और उसके ज्ञानको आवृत करके सर्वथा मोहित कर देना 
और मनुष्यजीवनके परम ळामसे वञ्चित रहनेको बाध्य कर 
डालना ही नजर-वैद करना है | 

अभिप्राय यह है कि यह कल्याणविरोवी दुर्जय शन 
काम इन्द्रिय, मन और बुद्धिको विषयमोगहूप मिध्य- 
सुखका प्रत्ेमन देकर उन सबपर अपना अधिकार जमाकर 
मन,बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा विषयसुखरूप छोमसे जीबात्मा- 
के ज्ञानकों ढकऋर उसे मोहमय ससाररूप कैदखानेमें डाळ 
देता है और परमात्माकी प्राप्तिरूप वास्तविक धनसे बच्चित 
करके उसके अमूल्य मनु'पजीउनका नाश कर डाता है | 


सम्बन्ध--इस प्रकार कामरूप वेरीके अत्याचारका और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है. उन 
वासस्थानोका परिचय कराकर, अब भगवान्‌ उस कामरूप वेरीक्रो मारनेकी युक्ति वनलाते हुए उसे मार डालनेके 


लिये अर्जुनको आज्ञा देते है--- 
तस्माखमिन्द्रियाण्यादी 


पाप्मानं प्रजहि 


ह्येनं 


नियम्य भरतर्षभ । 
ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इसलिये हे अर्जुन | तू पहले इन्द्रियोंको बशमे करके इस शान और विश्ञानका नाश करनेवाले 
महान्‌ पापी कामको अत्रय ही बलपूर्वक मार डाल ॥ ४१॥ 


्रश्न-“तस्मात्‌? और 'आदौ?--इन दोनों पर्दोक्रा प्रयोग 
करके इन्द्रियों बशमें करनेके लिये कह ने झा क्या भाव है! 

उत्तर--“तस्मात्‌?पद हेतुवाचक है इसके सहित'आदी? 
पदका प्रयोग करके इन्द्रियोंकी बशमे करनेके लिये कहकर 
भगवानने यह भाव दिखाया है कि'फामःही समस्त अनर्थो- 
का मूल है और यह पहले ३न्द्रियोपें प्रविष्ट होकर उनके हारा 
मन-बुद्धिको मोहित करके जीवात्माको मोहित करता है, 
इमके निवासस्थान मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ हैं, इसलिये 
पहले इन्द्रियोपर अपना अविकार करके इस कामरूपशत्रु- 
को अत्ररय मार डालना चाहिये । इसके वासस्थारनोको रोक 
लेनेसे ही इस कामरूप गत्रुको मारनेमें छुगमता होगी । 
अतएव पहले इन्दरियोंको और फिर मनको रोकना चाहिये 

ग्रभ-इन्द्रियोको किस उपायसे वशमें करना चाहिये ! 


उत्तर-अम्यास ओर वैराग्य--इन दो उपायोंसे इन्द्रिया 
वशमें हो सकती हैं--ये ही दो उपाय मनको वशे करनेके 
लिये बतळाये गये हैं ( ६ | ३५ ) । विषय और इन्द्ियोंकि 
सयोगसे होनेवालेराजस सुखको ( १८। ३८) तथा निद्रा- 
आलस्य और प्रमाद जनित तामस सुखको (१८।३९) 
वास्तवमे क्षणिक, नाशत्रान्‌ और दुःखछप समझकर इस 
रोक और परलो कके समस्त भोगेसि त्रिरक रहना वैराग्य है । 
और परमात्माके नाम, रूप, गुण, चरित्र आदिके श्रवण, 
कीर्तन, मनन आदिमें और निःखार्थभात्रसे छोकसेवाके 
कार्यो इन्द्रिर्योको लगाना एत्र धारणशक्तिके द्वारा 
उनकी क्रियाओंको शाह्लके अनुकूल बनाना तथा उनमें 
स्वेच्छाचारिताका दोष पैदा न होने देनेकी चेष्टा करना 


+ तीसरा अध्याये ॐ 
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अभ्यास है | दोनो ही उपायोंसे इन्द्रियोको और 
मनको वशमें किया जा सकता है । 

अरन-ज्ञान और विज्ञान--इन दोनों शब्दोंका यहाँ 
क्या अर्थ है और कामको इनका नाश करनेवाला 
वतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--भगवानूके निर्गुण-निराक्ार तत्के प्रभाव, 
माहात्म्य और रहस्यसे युक्त यथार्थ ज्ञानको 'ज्ञान'तथा सयुण- 
निराकार और दिव्य साकार तत्के छीला,रहस्य,गुण,महत्त्व 
और प्रमावसे युक्त यथार्थ ज्ञानको “विज्ञान? कहते 
हैं| इस ज्ञान और विज्ञानकी यथार्थ प्राप्तिके लिये हृदयमें जो 
आक्राङ्खा उत्पन्न होती है, उसको यह महान्‌ कामरूप शत्रु 
अपनी मो दिनी शक्तिके द्वारा नित्य-निरन्तर दबाता रहता है 


अर्थात्‌ उस आकाह्लाकी जायृतिसे उत्पन्न बरान-विंज्ञानके 
साधनोमें वाधा पहुँचाता रहता है, इसी कारण ये प्रकट 
नहीं हो पाते, इसीलिये कामको उनका नाश करनेवाला 
बतलाया गया है | “नाइ शब्दके दो अर्थ होते हैं---एक तो 
अप्रकट कर देना और दूसरा वस्तुका अमाव कर देना, यहाँ 
अप्रकट कर ठेनेके अर्थमें ही “नाश? शब्दका प्रयोग हुआ 
है, क्योंकि परवरलोकोंमें मी ज्ञानको कामसे आवृत्त (टका 
हुआ ) बतळाया गया है | ज्ञान और विज्ञानको समूळ नष्ट 
करनेकी तो काममें शक्ति नहीं है, क्योंकि कामकी उत्पत्ति 
अज्ञानसे हुई है, अत ज्ञान-विज्ञानके एक बार प्रकट हो 
जानेपर तो अज्ञानका ही समूल नाश हो जाता है, फिर तो 
ज्ञान,विज्ञानके नाशका कोई प्रश्‍न ही नहीं रह जाता | 


सम्बन्ध- पूर्व ₹लोकमें इन्द्रियोंको वशमें करके कामरूप शत्रुको मारनेके लिये कहा गया । इसपर यह शङ्का 
होती है कि जब इन्द्रिय, मन और बुद्धिपर कामका अधिकार है और उनके द्वारा कामने जीवात्माकों मोहित 
कर रक्सा है तो ऐसी स्थितिमें वह इन्दरियोंको कमें करके कामको केसे मार सकता हैं । इस शड्भाकों दूर 
करनेके लिये भगवान्‌ आत्माके यथार्थस्वरूपका लक्ष्य कराते हुए आत्मबलकी स्मृति कराते हैं-- 


इन्द्रियाणि 
मनसस्तु परा बुर्ड्र्यो 


पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः 


परं सनः | 


बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२ ॥ 


इच्द्रियोंको स्थूल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सक्षम कद्दते हैं, इन इन्द्रियासे पर मन 
है, मनसे भी पर बुद्धि दै और जो बुद्धिसे भी अन्यन्त पर है वह आत्मा है॥ ४२॥ 


अश्न-इन्दरियोको स्थूल शरीरसे पर कहते हैं, यह 
बात किंस आधारपर मानी जा सकती है * 

उत्तर-कठोपनिषद्में शरीरको रथ और इन्द्रियोंको 
घोड़े बतलाया है (१।३। ३, ४), रथकी अपेक्षा घोडे 
श्रेष्ठ और चेतन हैं एव रथको अपने इच्छाइुसार ले जा 
सकते हैं । इसी तरह इन्द्रियाँ ही स्थूळ देको चाहे जहो 
ले जाती हैं, अत उससे बलवान्‌ और चेतन हैं | स्थूल 
जरीर देखनेमें आता है, इन्द्रियों देखनेमें नहीं आती, 
इसञ्यि वे इससे सूक्ष्म मो हैं | 

इसके सिता स्थूल शरीरशी अपेक्षा इन्द्रियोंकी श्रेष्ठता, 
सूक्ष्मता शर बछ्वत्ता प्रत्यक्ष भी देखनेमें आती है । 

ग्रश्न-कठोपनिषद्‌ू ( १। ३। १०-११ ) में कहा है 


कि इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थ पर हैं, अर्थोकी अपेक्षा मन पर 
है, मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिसे महत्तत्व पर है, समष्टि 
बुद्धिरुप महत्तत्वसे अव्यक्त पर है और अव्यक्तसे पुरुष पर 
है, इस पुरुषसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है । 
यही सबकी अन्तिम सीमा है और यही परम गति है | परन्तु 
यहाँ मगवानने अर्थ, महत्तत्व और अब्यक्तको छोडकर 
कहा है, इसका क्या अभिप्राय है। 

उत्तर-भगवानूने यहाँ इस प्रकरणका बर्णन 
साररूपसे किया है, इसलिये उन तीनोंका नाम नहीं 
छिया, क्योंकि कामको मारनेके लिये अर्थ, महत्तत्त और 
अव्यक्तकी श्रेष्ठता बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं, 
केवल आत्माका ही महत्त्व दिखलाना है | 
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ॐ गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


MINN 


म्श्न-कठोपनिपदूमे इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थोको पर. 


यानी श्रेष्ठ कैसे बतछाया ! 

उत्तर-वहाँ 'अर्थ' शब्दका अभिप्राय पञ्चतन्मात्राएँ 
हैं | तन्मात्राएँ इन्द्रियोसे सूक्ष्म हैं, इसलिये उनको पर 
कहना उचित ही है | 

अश्न-यहोँ मगवानने इन्दरियोंकी अपेक्षा मनको और 
मनकी अपेक्षा बुद्धिको पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बञ्वान्‌ 
बतलाया है, किन्तु दूसरे अध्यायमें कहा है कि “यत्न करने- 
वाले बुद्धिमान्‌ पुरुपके मनको भी प्रमथन खमाववाली 
इन्द्रियं वळात्कारसे हर लेती हैं? (२ | ६०) तथा यह भी 
कहा है कि “विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोमेसे जिसके 
साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय मनुप्यकी बुद्धिको 
हर लेती है? (२ | ६७ ) इन वचनोंसे मनकी अपेक्षा 
इन्द्रियोंकी प्रवळता सिद्ध होती है और बुद्धिकी अपेक्षा 
भी मनकी सहायतासे इन्द्रियोंकी प्रबलता सिद्ध होती 
है | इस प्रकार पू्वापरमें विरोध-सा प्रतीत होता है 
इसका समाधान करना चाहिये ! 

उत्तर-कठोपनिपदूमें रथके दष्टान्तसे यह विपय भली- 
मॉति समझाया गया है,वहोँ कहा है कि आत्मा रथी है, बुद्धि 
उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इन्द्रियाँ घोड़े 
हैं और शब्दादि विषय ही मागे हैं |# यद्यपि वास्तव रथीके 


अधीन सारथी,सारथीके अधीन लगाम और छगापके अधीन 
घोडोंका होना ठीक ही है; तथापि जिसका बुद्विरूप सारथी 
विवेकज्ञानसे सर्वथा शून्य है,मनरूप लगाम जिसकी नियमा- 
चुसार पकडी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मारूप रथीके इन्द्रिय- 
रूप घोड़े उच्छूह्नल होकर उसे दुष्ट घोडोंकी मॉति बळात्कार- 
से उलटे (विषय) मार्गमें ले जाकर गड्ढेमें डाल देतेहैं ।† 
इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक वुद्धि,मन और इन्द्रियो- 
पर जीवात्माका आविपत्य नहीं होता, वह अपने सामथ्यको 
भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है, तमीतक इन्द्रियां मन 
और बुद्धिको घोखा देकर सबको बलात्कारसे उलटे मागमे 
घसीटती हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों पहले मनको विषयसुखका 
प्रडोमन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं, मन और 
इन्द्रियों मिलकर बुद्धिको अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये 
सब मिलकर आत्माको भी अपने अधीन कर लेते हैं, परन्तु 
वास्तवमें तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षा वुद्धि 
और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बल्वान्‌ है; इसळिये वहाँ 
(कठोपनिषद्में) कह है कि जिसका बुद्विरूप सारथी विवेक- 
शील है, मनरूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन 
है, उसके इन्द्रियरूप घोड़े मी श्रेष्ठ घोडोकी माँति वामे होते 
हैं, तथा ऐसे मन, बुद्धि और इन्दरियोवाछा पवित्रात्मा मनुष्य 
उस परमपदको पाता है, जहाँ जाकर वह वापस नहीं 


म आत्मान5 रथिन विद्वि शरीरः, रथमेव तु । बुद्धि ठु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 


इन्त्रियाणि हयानाहुविषया<स्तेषु 


गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 


भोक्तेत्याहुमंनीषिण: || 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ | ३-४ ) 


“तू आत्माको रथी और शरीरको रथ जान तथा बुद्धिको सारथी और मनको लगाम समझ । विवेकी पुरुष इन्रयोको 
घोड़े बतलाते हैं और विभरयोको उनके मार्ग कहते हैं तथा शरीर) इन्द्रिय एव मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं । 


1 यस्त्वविज्ञानवाच्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । तस्येन्दरियाप्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ 
यसू्विजानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाञुत्रिः। न स तसदमाप्नोति ससार चाधिगच्छति ॥ 


( कठोपनिप्रद्‌ १ | ३ । ५५ ७ ) 


'किन्ठु जो बुद्धिरूप सारथी सर्वदा अविवेकी और असयत-चित्तसे युक्त होता है; उसके अधीन इन्द्रियाँ वैसे ही नहीं 
रहती बैठे सारथीके अधीन दुष्ट घोड़े । और जो ( बुद्धिरूप सारथी ) विजानवाचू नहीं है? जिसका मन निण्हीत नहींहे और 
जो सदा अपवित्र दै, वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता बर बह ससारको दी आस होता है ।? 


क तीसरा अध्याय % 


१६७ 


लौठता#।गीतामें मी जीते हुए मन,बुद्धि और इन्द्रियोंसे युक्त 
अपने आत्माको मित्र और बिना जीते हुए मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंवालेकी अपने शत्रुके समान बतछाया है (६।६ )। 
अतः बिना जीती हुई इन्द्रियाँ वास्तवमें मन-बुद्धिकी अपेक्षा 
निनेल होती हुई भी प्रबळ हुई रहती हैं, इस आशयसे दूसरे 
अध्यायका कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति 
बतळायी गयी है । अतएव पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं है । 

प्रश्न-यहाँ 'परत'? पदका अर्थ “अत्यन्त परः किया 
गया है, इसका क्या अभिप्राय है : 

उत्तर-कठोपनिषदूमें जहाँ यह विषय आया है, वहाँ 
बुद्धिसे पर महत्त्वको, उससे पर अव्यक्तको और अव्यक्त- 
से भी पर पुरुपको बतळाया गया है तथा यह भी कहा गया 
है कि यही पराकष्ठा है--परत्वकी अन्तिम अवधि है, 
इससे पर कुछ भी नहीं है | | उसी श्रुतिके भावको स्पष्ट 
दिखलानेके लिये यहाँ परत,” का “अत्यन्त पर? अर्थ किया 
गया है । आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक और 
प्रेरक तथा सूक्ष्म, ब्यापक, श्रेष्ठ और बढ्वान्‌ होनेके कारण 
उसे “अत्यन्त पर! कहना उचित ही है । 


ग्रश्-यहों “काम” का प्रकरण चल रहा है | अगले 
इछोकर्में मी कामको मारनेके लिये मगवान्‌ कहते हैं । 
अत इप क्‍्छोकमें आया हुआ 'स, कामका वाचक 
मान लिया जाय तो क्या हानि है १ 

उत्तर-यहाँ कामको मारनेका प्रकरण अवश्य है 
परन्तु उसे श्रेष्ठ बतलानेका प्रकरण नहीं है । उसे मारने- 
की शक्ति आमामेँ मौजूद है । मनुप्य यदि अपने आत्म- 
बछको समझ जाय तो वह बुद्धि, मन औरइन्द्रियोंपर सहज 
ही अपना पूर्ण अधिकार स्थापन करके कामको मार सकता 
है,इस बातको समझानेके लिये इस ₹छोककी प्रवृत्ति हुई है । 
यदि इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे 'काम” को अत्यन्त श्रेष्ठ माना 
जायगा तो उनके द्वारा कामको मारनेके लिये कहना ही 
असङ्गत होगा। इसके सिवा 'स ? पदका अर्थ काम मानना 
कठोपनिषद्के वर्णनसे भी विरुद्ध पड़ेगा | अत यहाँ 'स.? 
पद कामका वाचक नहीं है, किन्तु दूसरे अध्यायमें जिसका 
लक्ष्य करके कहा है कि "रसोऽप्यस्य पर इश्न निवर्तते( २। 
५९ ) उस परतत्तका अर्थात्‌ नित्प-शुद्-वुद्धखरूप 
परमात्माका ही वाचक है । 


सम्बन्ध-अब भगवान्‌ पूवे्षोकके वर्णनानुसार आत्माको सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूप वेरीको मारनेके लिये 


आज्ञा देते हैं-- 


अ यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनत सदा | तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । स ठ तसदमाप्नोति यस्माद्गयो न जायते ॥ 


( कठोपनिपदू १ । ३ । ६) ८ ) 


“परन्तु जो बुद्धिरूपी सारथी विवेकशील ( कुशळ ) तथा सदा समाहितचित्त है उसके अघीन इन्द्रियाँ वैसे ही रहती हैं, 


जैसे सारथीके अधीन उत्तम शिक्षित घोड़े ।? 


“तथा जो विज्ञानवान्‌ दै, निण्हीत मनवाळा दै और सदा पवित्र रहता दै, वह उस पदको प्राप्त कर लेता दै, जहाँसे 


फिर वह उतपन्न नहीं होता यानी पुनर्थेन्मको नहीं प्राप्त होता ।? 


† इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मनः । मनसस्तु परा बुद्धिुद्धरात्मा महान्‌ परः ॥ 


महृतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः 


परः । पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १०-११ ) 


“इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके अर्थ ( शब्द) स्पर्श, रूप) रस और गन्धरूप तन्मात्राएँ ) पर ( श्रेष्ठ, सदम और यलवान्‌ ) 
हैं, अयसे मन पर है,मनसे बुद्धि पर दै और बुद्धिसे मी महान्‌ आत्मा (महत्तत्त्व समष्टि बुद्धि) पर है। महत्तच्यसे अव्यक्त(मूल प्रकृति) 
पर है और अव्यक्तसे पुरुष पर है | पुरुषसे पर और कुछ नहीं है; वही पराकाष्ठा ( अन्तिम अवधि ) दै और वही परम गति है । 


अ गीता-तत््वबिवेचनी टीका $ 


एवं बुद्ध; परं बुद्ध्वा 
जहि शत्रु महाबाहो 


eI ~ 


संस्तम्यात्मानमात्मना | 
कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार बुद्धिले पर अथौत्‌ सूक्ष्मः चलबान और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्धिके द्वारा 
मनको वशमे करके हे महाबाहो ! तू इस कामरूप डुजेय शत्रुको मार डाल ॥ ४३॥ 


अरन-यहाँ चुद्विसे पर आत्माकों समझकर कामको 
मारनेके लिये कहनेका क्या अमिप्राय है ? 

उत्त-मनुष्योका ज्ञान अनादिकालसे अज्ञानद्वारा 
आवृत हो रहा है, इस कारण वे अपने आत्मखरूपकों भूले 
हुए हैं,खयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्तिको भूल- 
कर कामरूप वैरीके वशमें हो रहे हैं। छोकप्रसिद्विसे और 
शास्रोद्वारा सुनकर मी लोग आत्माको त्रास्तवमें सबसे श्रेष्ठ 
नहीं मानते; यदि आपखरूपक्रो भळीमॉति समझ ठतो 
रागरूप कामका सहज ही नाश हो जाय | अतएव 
आतखरूपको समझना ही इसे मारनेका प्रधान उपाय है। 
इसीलिये भगवानने आलाको बुद्धिसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ 
समझकर कामको मारनेके लिये कडा है | आत्मतत्त बहुत 
ही गूढ है । महापुरुषोंद्वारा समझाये जानेपर कोई सूदमदर्शी 
मनुष्य ही इसे समझ सकता है । कठोपनिषद्मे कहा है कि 
“ब भूतोंके अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यन्त तीक्ष्ण और 
सूक्ष्म बुद्धिद्वारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते हँ bx 

प्ररन-यहाँ “आत्मानम्‌? का अर्थ, और "आत्मना? 
का अर्थ “बुद्धि! किस कारणसे किया गया है ! 

उत्तर-शारीर, इन्द्रिय) मन, बुद्धि और जीव--इन 
समीका वाचक आत्मा है | उनमेंसे सर्वप्रथम इन्द्रियोंको 
बशमे करनेके ळिये इकतालीसवे शछोकमे कहा जा चुका 
है । शरीर इन्द्रियोंके अन्तर्गत आ ही गया, जीवात्मा खयं 
वमे करनेत्राला है । अब बचे मन और बुद्धि, बुद्धिको 
मनसे बलवान्‌ कहा है; अतः इसके द्वारा मनको वशमें 


किया जा सकता है । इसीळिये 'आत्मानमःका अर्थ 'मन' 
और “आत्मना”का अर्थ “बुद्धि? किया गया है । 

प्रश्न-बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करनेकी क्या रीति है ! 

उत्त-भगवानने छठे अध्यायमे मनको वशमें करनेके 
लिये अभ्यास और वैराग्य-ये दो उपाय बतलाये हैं (६ | 
३५)। प्रग्येक इन्द्रियके विषयमे मनुष्यका खाभाविक राग- 
वेष रहता है, विपर्योके ताथ इन्ह्रियोंका सम्बन्ध होते समय 
जब-जब राग-दरेषका अवसर आवे तब-तत्र बड़ी सावधानीके 
साथ बुद्धिसे विचार करते हुए राग द्वेषके वशमें न होनेकी 
चेष्टारखनेसे शनै:-इानै' राग-द्ेष कम होते चळे जाते हैं। 
यहाँ बुद्धिसे विचार कर इन्द्रियोकि मोगोंमें दु. ख और दोर्षोका 
बार-बार दर्शन करकर मनकी उनमें अरुचि उत्पन्न कराना 
वैराग्य है और व्यवहार-कालमें खार्थके त्यागकी और ध्यानके 
समय मनङ्ग परमेश्वरे चि-तनमें ळगानेकी चेश रखना और 
मनको भोगोंकी प्रवृत्तिसे हटाकर परमेश्वरके चिन्तनमें बार- 
बार नियुक्त करना अभ्यास है । 

अश्न-जब कि आत्मा खयं सबसे प्रबळ है तब बुद्विके 
द्वारा मनको वशमें करके कामको मारनेके लिये मगवानने 
कैसे कदा है ? आत्मा खयं ही कामरूप महान्‌ वैरीको 
मार सकता है । 

उत्तर-अत्रश्य ही आत्मामें अनन्त बढ है, वह कामको 
मार सकता है। वस्तुतः उसीके बलको पाकर सब बढ्वान्‌ 
और क्रियाशील होते हैं; परन्तु वह अपने महान्‌ बलको भूछ 
रहा है और जैसे प्रबल शक्तिशाली सम्राद्‌ अज्ञानवश भपने 
बळको भूलकर अपनी अप्रेक्षा सर्वया बढहीन क्षुद्र नौकर- 


# एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्रप्रथया बुद्धा सूइमया सूक्ष्मदर्शिमिः ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ । ३। १२) 


क. तीसरा अध्याय + 


१६९ 


चाकरोंके अधीन होकर उनकी हाँ-में-हाँ मिला देता है, वैसे 
ही आत्मा भी अपनेको बुद्वि,मन और इन्द्रियोके अधीन मान- 
कर उनके कामप्रेरित उच्छृङ्कलतापूर्ण मनमाने कार्योमे मूक 
अनुमति दे रहा है | इसीसे उन बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके 
अन्दर छिपा हुआ काम जीवात्माको विषर्योका प्रलोमन देकर 
उसे ससारमें फंसाता रहता है। यदि आत्मा अपने खरूपको 
समझकर, अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और 
इन्द्रियोंको रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करनेकी अनुमति न 
दे और चोरकी तरह बसे हुए कामको निकाल बाहर करनेके 
छिये बलपूर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि, मन और इन्द्रियोंकी 
शक्ति है कि वे कुछ कर सके औरन क्राममे ही सामर्थ्य है कि 
बह क्षणभरके लिये भी बहाँ टिक सके | सचमुच यह आश्चर्य 
ही है कि आत्मासे ही सत्ता, स्फूर्ति और शक्ति पाकर, उसीके 
बळसे बलवान्‌ होकर ये सब उसीको दवाये हुए हैं और मन- 
मानी कर रहे हैं | अतएब यह आवश्यक है कि आत्मा अपने 
खरूपको और अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और 
इन्द्रियोंको बशमें करे।काम इन्हीं बसता है और ये उन्छुब्वङ 
हो रहे हैं| इनको बशमे कर लेनेपर काम सहज ही मर 
सकता है। कामको मारने वस्तुतः अक्रिय आत्माके 
लिये यही तरीका है। इसीलिये बुद्धिके द्वारा मनको वशमें 
करके कामको मारनेके लिये कहा गया है | 

पक्ष-कामरूप वैरीको दुर्जय बतलानेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-वस्तुतः काममे कोई बल नहीं है। यह आत्माके 


बढसे बळ्तान्‌ हुए बुद्धि, मन और इन्द्रियोरमि रहनेके लिये 
जगह पा जानेके कारण द्वी उनके बळे बढ्वान्‌ हो गया है 
तथा जबतक बुद्धि, मन और इन्द्रिय अपने वशम नहीं हो 
जाते, तबतक उनकेद्वारा आत्माका बल कामको प्राप्त होता 
रहता है। इसीलिये काम अत्यन्त प्रवळ माना जाता है और 
इसीळिये उसे 'दुर्जय? कहा गया है, परन्तु कामका यह 
ुर्जयत्व तमीतक है जबतक आत्मा अपने खरूपको पहचान- 
कर बुद्धि, मन और इन्द्रको अपने वशमें न कर छे | 

प्रश्न-यहाँ “महाबाहो? सम्बोधन किस अभिप्रायसे 
दिया गया है ? 

उत्तर--'महाबाहु? शब्द बडी सुजावाले बल्वानका 

वाचक है और यह शौर्यसूचक शब्द है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कामको दुर्जय? बतलाकर उसे मारनेकी आज्ञा देते इए 
अर्जुनको 'मद्ाबाहो? नामसे सम्बोधित कर आत्माके अनन्त 
बलकी याद दिला रहे हैं और साथ ही यह भी सूचित कर रहे 
हैं कि'समस्त अनन्ताचिन्त्य-दिव्यशक्तियोंका अनन्तमाण्डार 
मैं. जिसकी शक्तिका कषुद्र-सा अश पाकर देवता और 
छोकपाल समस्त विश्वका सञ्चाळन करते हैँ और जिसकी 
शक्तिकेकरोडवें क्ारा-भागको पाकर जीव अनन्त शक्ति- 
बाळा बन सकता है--वह खय मैं जब तुम्हें कामको 
मारनेमें समर्थ शक्तिसम्पन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूँ, तत्र 
काम कितना ही दुजेय और दुधेषे वैरी क्यों न हो, तुम 
बडी आसानीसे उसे मारकर उसपर बिजय प्राप्त कर सकते 
हो ।? इसी अभिप्रायसे यह सम्बोधन दिया गया है । 


— Si 
ॐ ततादिति श्रीमङ्गगवद्गीतासूपनिषत्ु बह्मविधाया योगशास्े श्रीइष्णार्जुन 
संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ रै ॥ 


गी० त० वि० २२-- 


४०» श्रीपरमात्मने नमः 


चतुर्थोऽध्यायः 

यहाँ “ज्ञान? शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात्‌ तत्तज्ञानका, “कर्म! शब्द कर्मयोग अर्थात्‌ योगमार्गका 
और “संन्यास? शब्द साख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानमार्गका वाचक है; विवेकज्ञान और शासज्ञान मी “ज्ञान! 
शब्दके अन्तर्गत हैं । इस चौथे अध्यायमें मगवानने अपने अवतरित होनेके रहस्य और तत्तके सहित कर्मयोग तथा 
संन्यासयोगका और इन सबके फलस्वरूप जो परमात्माके तत्तका यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया है; इसलिये 

इस अध्यायका नाम -ज्ञानकर्मसंन्यासयोग” रक्खा गया है | 
बिर अध्यायके पहले और दूसरे छोकोंमें कर्मयोगकी परम्परा बतछाकर तीसरेमें उसकी प्रशंसा की गयी 
है | चौथेमें अर्जुनने भगतानूसे जन्मविषयक प्रश्न किया है, इसपर भगवानने पॉचवेंमें अपने और अजुन- 


के बहुत जन्म होनेकी बात और उन सबको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता यह बात कहकर छठे, सातवें और आठवेंगें अपने 
अवतारके तत्त,रहस्य,समय और निमित्तोका वर्णन किया है । नवें और दसर्वेमें मगवानके जन्म-कर्मोको दिव्य समझनेका 
और मगवानके आश्रित होनेका फल मगवानूकी प्राप्ति बतछाया गया है। ग्यारहवेंमें भगवानूने अपना भजन करनेवालेको 
उसी प्रकार मजनेकी बात कही है । बारहवेंमें अन्य देवताओंकी उपासनाका लौकिक फल शीघ प्राप्त होनेका वर्णन किया है| 
तेरहवें और चौदहवेंगें भगवानने अपनेको समस्त जगतूका कती होते हुए भी अकर्ता समझनेके लिये कहकर अपने कर्मों- 
की दिव्यता और उसके जाननेका फळ कमेसि न बैँचना बतळाते हुए पं्रहवॅमें भूतकालीन मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर 
अर्जुनको निष्कामभावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी है।सोलहवेसे अठारहवेतक कर्मोंका रहस्य बतळानेवी प्रतिज्ञा करके कर्मोके 
तको दुर्विज्ञेग और उसे जानना आवश्यक बतछाकर कर्ममें अकर्म और अकममें कर्म देखनेवालेकी प्ररासा की है और 
उन्नीसबेंसे तेईसबेतक कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म दर्शन करनेवाले मद्ापुरुपोंके और साधकेकि मिन्न-मिन्न लक्षण और 
आचरणोंका वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है | चौवीसरेंसे तीसबेंतक अह्मयज्ञ, दैवयज्ञ और अभेददर्शनरूप यज्ञ 
आदि यजञोक्ा वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओंकों यज्ञवेत्ता और निष्पाप बतळाया है तथा इकतीसवेमें उन यज्ञोंसे बचे हुए 
अमृतका अनुभव करनेत्रालेको सनातन बह्मकी प्राप्ति होनेकी और यज्ञ न करनेवालेके लियें दोनों छोकॉरमे सुख न होने- 
की बात कही गयी है । बत्तीसवेंमें उपर्युक्त प्रकारके समी यज्ञोंको क्रियाद्वारा सम्पादित होनेयोग्य बतळाकर तैतीसरतेमे 
द्र्व्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको उत्तम बतळाया है । चौंतीसवे और पैतीसर्वम अर्जुनको ज्ञानी महात्माओंके पास 
जाकर तचचज्ञान सीखनेकी बात कहकर तक्तज्ञानक्ी प्रशंसा की है। छत्तीसवेमें ज्ञाननौकाद्वारा पापसमुद्रसे पार होना 
बतलाया है । सैंतीसे्मे ज्ञानको अग्निकी मॉति कर्मोंको भस्म करनेवाळा बतळाकर, अडतीसमेमें ज्ञानकी महान्‌ पवित्रता- 
का वर्णन करते हुए चुद्धान्त,करण कर्मयोगीको अपने-आप तक्तज्ञानके मिलनेकी बात कही है । उन्‌चाठीसवेमे 
श्रद्धादि गुणोंसे युक्त पुरुषको ज्ञानप्रातिका अधिकारी और ज्ञानका फळ परम शान्ति बताकर चाढीसवेमे अजञ और 
अश्रद्धा सशयात्मा पुरुषकी निन्दा करते हुए इकताढीसबैमै सशयरद्वित कर्मयोगीके कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी बात 
कही है और बियालीसर्वेमे अर्जुनको ज्ञानखङ्गद्वारा अज्ञानननित संशयका सर्वथा नाश करके कर्मयोगे डटे रहनेके 
लिये आज्ञा देते हुए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इस अध्यायका उपसंहार किया है । 
सम्बन्ध--तीसरे अध्यायके चौथे कसे लेकर उन्तीसवें छोकतक भगवानूने बहुत ्रकारते विहित कर्मों 
आचरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करके तीतवें छोकमें अजुँनको भफ्तिप्रधान कर्मयोगकी विधिसे समता, आसक्ति 
और कामनाका सर्वथा त्याग करके भगवदर्पणवुदिसे कर्म करनेकी आज्ञा वी | उसके बाद इकतीसर्वेसे पतसे होकतक 


भध्यायका नाम 


# चौथा अध्याय ४ १७१ 


उस सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेवालोंकी अन्नता और न करनेवालोंकी निन्दा करके राग-द्वेषके वशमे न होनेके 
लिये कहते हुए स्वधर्मपालनपर जोर दिया | फिर छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनके पूछनेपर सैंतीसवेंसे अध्यायसमाति- 
पर्यन्त कामको सारे अनथोँका हेतु बतलाकर वुद्धिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वढ़ामें करके उसे मारनेकी आज्ञा 
दी; परन्तु कर्मयोगका तत्र वडा ही गहन है, इसलिये अब भगवान्‌ पुनः उसके सम्बन्धमें बहुत-सी वातें 
बतलानेके उढ्देश्यसे उसका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले तीन स्लोकॉमें उस कर्मयोगकी परम्परा बतलाकर 
उसकी अनादिता सिद्ध करते हु प्रशंसा करते हैं--- 


श्रीभगवानुवाच 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययस्‌ । 
विवखान्मनवे प्राइ मनुरि्ष्वाकवेऽन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान बोले-मैने इस अविनाशी योगको सूर्यले कहा था, सू्येने अपने पु वैवखत मञुसे 
कहा और मलुने अपने पुत्र राजा इध्वाकुसे कहा ॥ १ ॥ 


अश्च-यहों 'इमम्‌? विशेषणके सहित “योगम्‌? पद 
किस योगका वाचक है-कर्मयोगका या साख्ययोगका * 

उत्तर--दूसरे अध्यायके उनचालीसवें इछोकमें कर्मयोग- 
का वर्णन आरम्म करनेकी प्रतिज्ञा करके भगवानने उस 
अध्यायके अन्ततक कर्मयोगका भढीभाँति प्रतिपादन किया। 
इसके बाद तीसरे अध्यायमें अर्जुनके पूछनेपर कर्म करनेकी 
आबश्यकतामें बहुत-सी युक्तियाँ बतलाकर तीखवें इलोकर्मे 
उन्हें भक्तिसहित कर्मयोगके अनुसार युद्ध करनेके लिये 
आज्ञा दी और इस कर्मयोगमें मनको चशमें करना बहुत 
आवश्यक समझकर अध्यायके अन्तमें मी चुद्विद्वारा मनको 
बशमें करके कामरूप शत्नुको मारनेके लिये कहा । 

इससे माळम होता है कि तीसरे अध्यायके अन्ततक 
प्राय कर्मयोगका ही अक्गप्रत्यङ्घोसदित प्रतिपादन किया 
गया है और “मम्‌? पद जिसका प्रकरण चल रहा हो, 
उसीका वाचक होना चाहिये। अतएव यह समझना चाहिये 
कि यहाँ “इमम्‌? विशेषणके सहित 'योगम्‌ पद 
“कर्मयोग? का ही वाचक है । 

इसके सिवा इस योगकी परम्परा बतछाते इए भगवानूने 
यहाँ जिन “सूर्य” और “मनु? आदिके नाम गिनाये हैं, वे सब 
गृहस्थ और कर्मयोगी दी हैं तथा आगे इस अध्यायके पदर 
शछोकमें भूतकालीन मुभुक्षुओंका उदाइरण देकर भी भगबान्‌- 
ने अर्जुनको कर्म करनेके लिये आज्ञा दी है, इससे भी यहाँ 


“इमम्‌? विशेषणके सहित “योगम्‌? पदको कर्मेयोगका ही 
वाचक मानना उपयुक्त माळ्म होता है । 

प्रश्न-तीसरे अध्यायके अन्तमें भगवानूने "आत्मानम्‌ 
आतमना सस्तम्य--आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध करके 
इस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके लिये कद्दा है और 
“युज समाधौ'के अबुसारप्योग'शब्दका अर्थ भी समाधि होता 
ही है, अत, यहाँ योगका अर्थ मन-इन्द्रियोंका सयम करके 
समाघिस्थ हो जाना मान लिया जाय तो क्या द्वानि है ! 

उत्तर-बहाँ भगवानने आप्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध 
करके अर्थात्‌ बुद्विके द्वारा मनको बशमें करके कामरूप 
दुर्जय शत्रुका नाश करनेके लिये आज्ञा दी है | कर्मयोगर्मे 
निष्काम भाव ही मुख्य है, वह कामका नाश करनेसे ही 
सिद्व दो सकता है तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें करना 
कर्मयोगीके लिय परमाबश्यक माना गया है (२। ६४ )। 
अतएव बुद्िके द्वारा मन-ईन्द्रियोको बरामे करना और काम- 
को मारना-यें सब कर्मयोगके ही अङ्ग हैं और उपर्युक्त प्रथम 
प्रश्नके उत्तरके अनुसार वहाँ भगवानका कहना कर्मयोगका 
साधन करनेके लिये ही है,इसलिये यहाँ योगका अर्थ हठयोग 
या समाधियोग न मानकर कर्मयोग ही मानना चाहिये । 

प्रश्न-इस योगको मैंने सूर्यसे कहा था, सूर्यने मनुसे 


कहा और मनुने इक्ष्वाकुसे कहा-- यहाँ इस बातके 
कहनेका क्या उद्देश्य है ! 
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I 


उचर-माछम होता है कि इस योगकी परम्परा बतठाने- प्राप्त हुआ था--यह दिखलाने तथा कर्मयोगकी अनादिता 
के लिये एवं यह योग सबसे प्रथम इस छोकमें क्षत्रियोको सिद्ध करनेकें लिये ही भगवानने ऐसा बहा है । 


एवं परम्पराप्रात्तमिमं 
स॒ कालेनेह महता 


राजर्षयो बिहुः । 
योगो नः परंतप ॥ २ ॥ 


हे परन्तप अजुन | इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंनि जाना; किन्तु उसके वाद्‌ वह 
योग वहुत काळखे इस पथ्वीलोकमे छुप्तप्राय हो गया ॥ २॥ 


प्रश्न-इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजिंयों- 
ने जाना, इस कथनका क्या माव है ! 

उत्तर--इससे मगवानूने यह मात्र दिखळाया है कि एक 
इूसरेसे शिक्षा पाकर कई पीढ़ियोंतक श्रेष्ठ राजाछोग इस कर्म- 
योगका आचरण करते रहे, उस समय इसका रहस्य समझने- 
में बहुत ही सुगमता थी, परन्तु अब वह बात नहीं रही । 

ग्रशन-राजर्षि’ किसको कहते हैं ! 

उत्त-जो राजा भी हो और ऋषि भी होअर्थात्‌ जो 
राजा होकर वेदमन्त्रोंके अर्थका तत्व जाननेवाछा हो, 
उसे “राजि? कहते हैं । 

ग्ररन-इस योगको राजर्षियोंने जाना, इस कथनका 
क्या यहद अभिप्राय है कि दूसरोंने उसे नहीं जाना ? 

उत्तर-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरोके जानने- 
का निपेध नहीं किया गया है | हॉ, इतना अवश्य है कि 
कर्भयोगका तत्त समझनेमें राजर्षियोंकी प्रधानता मानी गयी 
है, इसीसे इतिद्दा समें यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी 
कर्मयोगका तत्त राजर्षियोंसे सीखा करते थे। अतएव यहाँ 
सगवानके कहनेका यही अभिप्राय माझम होता है कि राजा- 
लोग पहलेहीसे इस कर्मयोगका अनुष्ठान करते आये हैं और 
तुम मी राजवंशामें उत्पन्न हो, इसलिये तुम्हारा मी इसीमें 
अधिकार है और यही तुम्हारे लिये सुगम मी होगा | 

प्रश्न-बहुत कालसे वह योग इस लोकमें प्राय. नष्ट 
हो गया, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-इससे मगवानने यह दिखळाया है कि जबतक 
वह परम्परा चलती रही तबतक तो कर्मयोगका इस पुष्वी- 
छोकमें प्रचार रहा। उसके बाद ज्यो-ज्यो छोगोंमें भोगोंकी 


आसक्ति बढ़ने ठगी त्यो-दी-त्यों कर्मयोगके अधिकारियोंकी 
संख्या घटती गयी; इस प्रकार हास होते-होते अन्तमें कर्म- 
योगकी वह कल्याणमयी परम्परा नष्ट हो गयी; इसलिये उसके 
तत्वको समझनेवाले और धारण करनेवाले छोगेंका इस छोक- 
में बहुत काळ पहलेसे ही प्रायः अमाव-सा हो गया है । 
प्रशन-पदले इलोकमें तो 'योगम?के साथ “अव्ययमः 
विशेषण देकर इस योगको अविनाशी बतलाया और यहाँ 
कहते हैं कि वह नष्ट हो गया---इस परस्पर विरोधी कथनका 
क्या अर्थ है! यदि वह अविनाशी है, तो उसका नाश नहीं 
होना चाहिये और यदि नाश होता है,तो वह अविनाशी कैसे? 
उत्त-परमात्माकी ग्रापिके साधनरूप कर्मयोग, ज्ञान- 
योग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन हैं--- सभी नित्य हैं; 
इनका कमी अभाव नहीं होता | जब परमेश्वर नित्य हैं, तव 
उनकी प्राप्तिके लिये उन्दीके द्वारा निश्चित किये हुए अनादि 
नियम अनित्य नहीं हो सकते | जब-जब जगतका प्रादुर्भाव 
होता है, तब-तब भगवानके समस्त नियम मी साथ-ही-साथ 
प्रकट हो जाते हैं और जब जगतका प्रलय होता है,उस समय 
नियर्मोका भी तिरोभाव हो जाता है, परन्तु उनका अभाव 
कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्मगोगकी अनादिता सिद्ध 
करनेके लिये पूर्व छोकमें उसे अविनाशी कहा गया है। अतएव 
इस इलोकमें जो यह वात कही गयी कि वह योगबहुत काढसे 
नष्ट हो गया है--इसका यही अभिप्राय समझना चाहिये कि 
बहुत समयसे इस एश्वीलोकमें उसका तव समझनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुपोंका अमाव-सा हो गया है, इस कारण वह अप्रकाशित 
हो गया है, उसका इस लोकमें तिरोभाव हो गया है यह नहीं 
कि उसका अभाव हो गया है; क्योंकि सत्‌ वस्तुका कमी 
अमाव नही होता, सृडिके आदिमें पूई॑ शछोकके कथनाचुसार 


अ चौथा अध्याय + १७३ 


भगवानसे इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर वीचमें विभिन्न जगत्के सहित भगवानसे ही विहीन हो जाता है। 
कारणोंसे कमी उसका अप्रकारा होता है तथा कमी प्रकाश इसीको नष्ट या अद्रय होना कहते हैं, बास्तबमे बह 
और विकास | यों झोते-दोते प्रळयके समय वह अखिल अविनारी है, अतएव उसका कसी अमाव नहीं होता । 


स॒ एवायं मया तेऽय योगः प्रोक्तः पुरातनः । 


भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तू मेरा भक्त और प्रिय सखा दै, इसलिये वही यद पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा दै, फ्योंकि 
यह वड़ा ही उत्तम रहस्य है अथीत्‌ गुप्त रखनेयोग्य विषय है ॥ ३॥ 


प्रश्न-तू मेरा भक्त और सखा है, इस कथनका 
क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि तुम 
मेरे चिरकालके अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो, अतएव 
तुम्हारे सामने अत्यन्त रहस्यकी बात मी प्रकट कर दी जाती 
है, हरेक मनुष्यके सामने रहस्यकी बात प्रकट नहीं की जाती। 

म्रन-वह्वी यह पुरातन योग आज मैने तुज्ञको कहा 
है, इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यमें 'स' एव? और “पुरातन;?---इन 
पर्दोके प्रयोगसे इस योगकी अनादिता सिद्ध की गयी है,'्तेः 
पदसे अर्चुनके अधिकारका निरूपण किया गया है और 
“अद्य'पदसे इस योगके उपदेशका अवसर बतळाया गया है । 
अभिप्राय यह है कि जिस योगको मैंने पहले सूर्यसे कहा था 
और जिसकी परम्परा अनादिकालसे चली आती है, उसी 
पुरातन योगको आज इस युद्धक्षेत्रमें तुम्हें अत्यन्त व्याकुछ 
और शरणागत जानकर शोककी निवृत्तिपूर्वक कल्याणकी 
प्राप्ति करानेके लिये मैने तुमसे कहा है। शरणागति े साथ- 


साथ अन्तस्तळकी व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी 
साधना है जो मनुष्यको परम अधिकारी चना देती है। तुमने 
आज अपने इस अधिकारको सचमुच सिद्ध कर दिया 
(२ । ७), ऐसा पहले कमी नहीं किया था। इसीसे 
मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है । 

प्रश्न-यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथनका 
क्या भाव है. : 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखलाया है कि यह 
योग सब प्रकारके ठु, खोसे और बन्धनोंसे छुड़ाकर परमानन्द- 
खरूप मुञ्च परमेश्वरको घुगमतापूर्वक प्राप्त करा देनेवाळा है, 
इसलिये अत्यन्त ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है, इसके 
सिवा इसका यह माव मी है कि अपनेको सूर्यादिके प्रति इस 
योगका उपदेश करनेवाला बतळाकर और वही योग मैंने 
तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है यह कहकर मैंने जो अपना 
ईश्वरभाव प्रकट किया है, यह वडी रहस्यकी बात है । अत, 
अनधिकारीके सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिये। 


सस्बन्ध-उपर्युक्त वर्णनसे मनुष्यको स्वाभाविक ही यह शङ्का हो सकती है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो अभी द्वापर 
युगमें अकट हुए हैं और सूर्यदेव, मनु एवं शक्वाकु वहुत पहले हो चुके है; तब इन्होंने इस योगका उपदे सूर्यके अति केसे 
दिया ? अतएव इसके समाधानके साथ ही भगवानके अवतार-तको भली मकार समझनेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हँ-- 


अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ पक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


अजुन वोले--आपका जन्म तो अर्वाचीन--अभी हालका है और सूर्यका जन्म वहुत पुराना है अथौत्‌ 
कर्पके आदिमें हो चुका था, तब मैं इस वातको कैसे समझें कि आपहीने कल्पके आदिमे सूर्यसे यह योग कहा था ! 
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प्रहन--इस इछोकमें अजुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है? 

उच्तर- यद्यपि अर्जुन इस बातको पढ्लेहीसे जानते थे 
कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य मानव- 
रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णनरह्म परमात्मा ही हैं, क्योंकि 
उन्होंने राजसूय यज्ञके समय भीष्मजीसे भगवानकी महिमा 
सुनी थी ( महा० समा० ३८। २३, २९ ) और अन्य 
ऋषियोंसे मी इस विषयकी बहुत बातें धुन रक्खी थीं। इसीसे 
वनमें उन्होंने खय मगवानूसे उनके महत्त्वकी चर्चा की थी 
(महा० वन० १२। ११--४३ )। इसके सिवा शिशुपाळ 
आदिके वध करनेमें और भन्यान्य घटनाओंमें भगवानका 


अद्भुत प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था तथापि भगवानूके 
मुखसे उनके अवतारका रहस्य घुननेकी और सर्वसाधारणके 
मनर्मे होनेवाली शङ्काओंको दूर करानेकी इच्छासे यहाँ 
अजुनका प्रश्न है | अर्जुनके पूछनेका भाव यह है कि आपका 
जन्म द्वालमें कुछ ही वर्षो पूर्व श्रीवशुदेवजीके घर हुआ है,इस 
बातको प्रायः सभी जानते हैं और सूर्यकी उत्पत्ति सृश्कि 
आदिमें अदितिके गर्मसे हुई थी, ऐसी स्थितिमें इसका रहस्य 
समझे बिना यदद असम्मव-सी बात कैसे मानी जा सकती है 
कि आपने यह योग सृष्टिके आदियें सूर्यसे कहा था ।जिससे 
सूर्यके द्वारा इसकी परम्परा चली, अतएव कृपा करके 
मुझे इसका रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिये । 


सम्बन्ध-इस अकार अर्जुनके पूछनेपर अपने अवतार-तचका रहस्य सम्ानेके लिये अपनी सर्वज्ञता प्रकट 


करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 


श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि 


जन्मानि तव चार्जुन । 


तान्यहं वेद्‌ सवीणि न त्रं बेत्थ परंतप॥ ५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-हे परन्तप अजुन | मेरे और तेरे बहुत-से जम्म हो चुके हैं । उन सबको तू नहं, 


जानता, किन्तु मै जानता हूँ ॥ ५ ॥ 
अश्न-मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, 
इस कथनका क्या भाव है १ 


उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 
मैं और तुम अमी हुए हैं, पहले नहीं थे-ऐसी बात नहीं है। 
हमलोग अनादि और निक्य हैं | मेरा नित्य स्वरूप तो है ही; 
उसके अतिरिक्त मैं मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह और वामन 
आदि अनेक रूपोमे पहले प्रकट हो चुका हूँ । मेरा यह 
बघुदेवके घरमें होनेवाळा प्राकट्य अर्वाचीन होनेपर भी इसके 
पहले होनेवाले अपने विविध रूपोमें मैंने असख्य पुरुषोंको 
अनेक प्रकारके उपदेश दिये हैं | इसलिये मैंने जो यह बात 
की है कि यह योग पहले सूर्यसे मैंने ही कद्दा था, इसमें तुम्हें 
कोई आश्चर्य और असम्मावना नहीं माननी चादिये; इसका 
यही अभिप्राय समझना चाहिये कि कल्पके आदिमे मैंने 
नारायणरूपसे सूर्यको यह योग कहा था। 


प्रश्न-उन सबको तू नहीं जानता, किन्तु मैं जानता 
हुँ-इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-इस कथनमें भगवानने अपनी सर्वज्ञताका 
और जीर्वोकी अल्पक्ञताका दिग्दर्शन कराया है | भाव यह 
है कि मैंने किन-किन कारणोंसे किन-किन रूपोमे प्रकट 
होकर किस-किस समय क्या-क्या लीछाएँ की हैं, उन 
सबको तुम सर्वज्ञ न होनेके कारण नहीं जानते, तुम्हें मेरे 
और अपने पूर्व-जन्मोंकी स्मृति नहीं है, इसी कारण तुम इस 
प्रकार प्रश्न कर रहे हो । किन्तु मुझसे जगतुकी कोई मी 
घटना छिपी नहीं है; भूत, वर्तमान और भविष्य समी मेरे 
लिये वर्तमान हैं । मैं सभी जीर्वोको और उसकी सब बातों 
को मडीमॉति जानता हूँ ( ७। १६), क्योंकि मैं स्वेज्ञ हूं 
अतःजो यह कह रहा हूँ कि मैंने ही कल्पके आदिमें इस योग- 
का उपदेश सूर्यको दिया था, इस विषयमे तुम्हें किश्चिन्मात्र 
मी सन्देह नहीं करना चाहिये । 


# चौथा अध्याय + 


सम्बन्ध--भगवानूके मुखसे यह बात सुनकर कि अवतक मेरे वहुव-से जन्म हो चुके हैं, यह जाननेकी 
इच्छा होती है क्ति आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्ममें तथा अन्य लोगोंके जन्ममें क्या भेद 
है । अतएव इस बातको समझानेके लिये भगवान्‌ अपने जन्मका त्च बतलाते हैं--- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति खामधिष्टाय 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियाँका ईश्वर होते हुए भी अपची 
प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हैँ ॥ ६ ॥ 


प्रश्न-“अजः?, “अव्ययात्मा और 'भूतानामीश्वरः- 
इन पदोंके साथ 'अपि? और “सन? का प्रयोग करके 
यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है * 

उत्तर-इससे मगवानने यह दिखलाया है कि यथपि सैं 
अजन्मा और अविनाशी हूँ---वास्तबमें मेरा जन्म और 
विनाश कमी नहीं होता, तो मी मैं साधारण व्यक्तिकी भाँति 
जन्मता और विनष्ट होता-सा प्रतीत होता हुँ, इसी तरद 
समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति- 
सा ही प्रतीत होता हूँ । अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार- 
तत्वको न समझनेवाले छोग जब मैं मत्य, कच्छप, वराह 
और मनुष्यादि ख्पमे प्रकट होता हुँ, तब मेरा जन्म हुआ 
मानते हैँ भौर जब मैं अन्तर्धान हो जाता हुँ,उस समय मेरा 
विनाश समझ लेते हैं तथा जब मैं उस रूपर्मे दिव्य लीळा 
करता हूँ, तब मुझे अपने-बैसा ही साधारण व्यक्ति समप्नकर 
मेरा तिरस्कार करते हैं ( ९।११ )। वे बेचारे इस बातको 
नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर, नित्य-झुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त-खमाव साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा द्वी जगतका 
कल्याण करनेके लिये इस रूपमें प्रकट होकर दिव्य छीठा 
कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योगमायाके परदे- 
में छिपा रहता हूँ ( ७। २५) । 

प्रश्न-यहाँ “लाम्‌? विशेषणके सहित 'प्रकृतिम्‌? पद 
किसका तथा “आत्ममायया? किसका वाचक है और इन 
दोनोंमें क्या भेद है : 

उत्तर-भगवानकी शक्तिरूपा जो मूलप्रकृति है, जिस- 
का वर्णन नवम अध्यायके सातवें और आठवें ३लोकोंमें किया 
गया है और जिसे चौदहवें अध्यायमें 'महत्गह्म? कद्दा गया है, 


उसी 'मूढप्रकृति’ का वाचक यहाँ "खाम? विशेषणके सद्दित 
प्रकृतिम्‌? पद है । तथा मगवान्‌ अपनी जिस योगशक्तिसे 
समस्त जगतको धारण किये हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति- 
सेवे नाना प्रकारके रूप धारण करके छोगोकि सम्मुख प्रकट 
होते हैं और जिसमें छिपे रहनेके कारण लोग उनको पहचान 
नहीं सकते तथा सातवें अध्यायके पचीसरवे ₹छोकमें जिसको 
योगमायाके नामसे कहा है--उसका वाचक यहाँ “आत्म- 
मायया” पद है । 'मूलगप्रकृतिःको अपने अधीन करके अपनी 
योगशक्तिके द्वारा ही मगवान्‌ अवतीर्ण होते हैं । 


मूलप्रकृति ससारको उत्पन्न करनेवाली है और 
भगवानूकी यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रभावशालिनी, 
ऐश्वर्यमयी शक्ति है । यही इन दोनोंका भेद है | 
अ्ष-में अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योग- 
मायासे प्रकट दोता हूँ; इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगवानूने साधारण जीवासे अपने जन्म- 
की विलक्षणता दिखलायी है | अभिप्राय यह है कि जैसे 
जीव प्रकृतिके वशमें द्वोकर अपने-अपने कर्मानुसार 
अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म धारण करते हैं और घुख- 
दु.ख मोग करते हैं, उस प्रकारका मेरा जन्म नहीं है | 
में अपनी प्रकृतिका अधिष्ठाता होकर खय द्वी अपनी 
योगमायासे समय-समयपर दिव्य लीला करनेके लिये यथा- 
वउयक रूप धारण किया करता हूँ, मेरा वह जन्म खतन्त्र 
और दिव्य होता है, जीवोंकी भाँति कर्मवश नहीं होता । 
प्रश्ष-साधारण जीवोंके जन्मने, मरनेमें और भगवान्‌ 
के प्रकट और अन्तर्धान होनेमें क्या अन्तर है ! 
उत्तर-साधारण जीवेकिजन्म और मृत्यु उनके कमेकि 
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ofan बनी, 


अनुप्तार होते हैं,उनके इच्छानुसार नहीं होते। उनको माता- प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना-मरना नहीं है, 


के गर्भमें रहकर कष्ट भोगना पड़ता है | जन्मके समय वे 
माताकी योनिसे शरीरसहित निकलते हैं | उसके बाद शनै:- 
शनै; बृद्धिको ग्राप्त होकर उस शरीरका नाश होनेपर मर 
जाते हैं। पुनः कर्माबुसार दूसरी योनिमें जन्म धारण करते 
हैं। किन्तु भगवानका प्रकट और अन्तर्धान होना इससे 
अत्यन्त विलक्षण है और वह उनकी इच्छापर निर्भर है।पे चाहे 
जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस; रूपमें प्रकट और अन्तर्धान हो 
सकते हैं, एक क्षणमें छोटेसे बड़े बन जाते हैं और बड़ेसे छोटे 
बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूपका परिवर्तन कर लेते हैं। 
इसका कारण यह है कि वे प्रकृतिसे बेचे नहीं हैं, प्रकृति ही 
उनकी इच्छाका अनुगमन करती है। इसलिये जैसे ग्यारहवे 
अध्यायमें अर्जुनकी प्रार्थनापर भगवानने पहले विश्वरूप 
धारण कर छिया, फिर उसे छिपाकर वे चतुर्भुजरूपसे प्रकट 
हो गये, उसके बाद मनुष्यरूप हो गये--इसमें जैसे एक 
खूपसे प्रकट होना और कूसरे रूपको छिपा लेना, जन्मना- 
सरना नहीं है--उसी प्रकार मगवानका किसी मी रूपमें 


केवळ ढीलामात्र है | 


प्रश्न-भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म तो माता देवकीके 
गर्भसे साधारण मनुष्योकी भाँति दी हुआ होगा, फिर छोगें- 
के जन्ममें और भगवानके प्रकट दवोनेमें क्या भेद रहा : 


उत्तर-ऐसी बात नहीं है । श्रीमद्भागवतका वह प्रकरण 
देखनेसे इस शङ्काका अपने-आप ही समाधान हो जायगा। 
वहाँ बतलाया गया है कि उस समय माता देवकीने अपने 
सम्मुख शङ्क, चक्र, गदा और पढूम धारण किये इए चतुर्भुज 
दिव्य देव रूपसे प्रकट भगत्रानको देखा और उनकी स्तुति 
की । फिर माता देवकीकी प्रार्थनासे भगवानने शिशुरूप 
धारण किया |#अंत;उनका जन्म साधारण मनुष्योंकी माति 
माता देवकीके गर्भसे नहीं हुआ, वे अपने-आप ही प्रकट हुए 
थे। जन्मधारणकी लीळा करनेके लिये ऐसा भाव दिखळाया 
गया था मानो साधारण मनु्ष्योकी भाँति मगवान्‌ दस महीनों- 
तक माता देवकीके गर्भमें रहे और समयपर उनका जन्म हुआ। 


सम्बन्ध--इस ग्रकार भगवानूके मुखसे उनके जन्मका तत्त सुननेपर यह जिज्ञासा होती है कि आप 
क्षिस-किस समय और किन-किन कारणोंसे इस ग्रकार अवतार घारण करते हैं । इसपर भगवान्‌ दो छोकोंमें 
अपने अवतारके अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं--- 


यदा यदा हि घर्मस्य 
तदात्मानं 


अभ्युत्थानमधर्मस्य 


ग्लानिर्भवति भारत । 
सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि होती है, तव-तव ही मै अपने रूपको रचता 
हुँ अथोत्‌ खाकाररूपसे लोगाँके सम्मुख प्रकर होता हुँ ॥ ७॥ 


प्रश्न-५्यदा? पदका दो वार प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया गया है ? 


भ उपसहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्‌ । शङ्खचक्रयदापद्सञ्रिया 


उत्तर-भगवानके अवतारका कोई निश्चित समय नहीं 
होता किअमुक युगमें, अमुक वर्षमे, अमुक महीनेम और 


जुष्टं चतुर्भुजम्‌ ॥ 


इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया । पित्रोः सम्पश्यतोः सो बभूव प्राकृतः गिः | 


( श्रीमद्भा० १०। ३। ३०, ४७ ) 


हे विश्वात्मन्‌ ! शङ्कु, चक्र, गदा और पद्मकी शोमासे युक्त इस चार सुआाओंबाले अपने अलोकिक--दिव्यरूपको 


“ अब छिपा लीजिये | 


“सा कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये और माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तत्काळ एक साधारण 


बालक-से हो गये ।? 


= सौधा अध्याप ४ १७७ 


अमुक दिन भगवान्‌ प्रकट होगे, तथा यह भी नियम नहीं है. निर्बल प्राणियोंपर बल्वान्‌ और दुराचारी मनुप्योंका अत्याचार 


कि एक युग्मे कितनी बार किस रूपमें भगवान्‌ प्रकट होंगे। 
इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “यदा” पदका दो बार 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है. कि धर्मी हानि और 
अधर्मकी वृद्धिके कारण जब जिस समय भगवान्‌ अपना 
प्रकट होना आवश्यक समझते हैं, तभी प्रकट हो जाते हैं । 

ग्रश्ष-वह धर्मकी हानि और पापकी बृद्धि किस ग्रकारकी 
होती है, जिसके होनेपर भगवान्‌ अत्रतार धारण करते हैं ? 

उत्तर-किस प्रकारकी धर्म-शानि और पाप-दृद्धि होनेपर 
भगवान्‌ अत्रतार ग्रहण करते हैं, उसका खरूप बास्त॒वमें 
भगवान्‌ ही जानते हैं, मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर 
सकता | पर अनुमानसे ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि- 
कल्प, धार्मिक, ईश्वरप्रेमी, सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी, 


बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगोमें सद्गुण और सदाचार- 
का अत्यन्त हास होकर दुर्गुण और दुराचारका अधिक फैल 
जाना ही धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धिका ख रूप है । सस्या 
युगमें हिरण्यकरिपुके शासनमें जब दुर्गुण और हुराचारोंकी 
बृद्धि हो गयी, निरपराधी लोग सताये जाने रगे, छोगोंके 
ध्यान, जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दानादि शुभ कर्म एवं 
उपासना बळात्कारसे बद कर दिये गये, देवताओंको मार- 
पीटकर उनके स्थानोंसे निकाल दिया, प्रह्माद-जैसे भक्तको 
बिना अपराध नाना प्रकारके कष्ट दिये गये, उसी समय 
भगवानूने नृसिंहरूप धारण किया था और भक्त प्रहाद- 
का उद्धार करके धर्मकी स्थापना की थी । इसी प्रकार 
दूसरे अवतारोंमें भी पाया जाता है | 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घर्मसंसापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 


साधुपुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका चिनाश करनेके लिये और धर्मकी 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हुँ ॥ ८ ॥ 


प्रश्न-म्साधु' शब्द यहाँ कैसे मनुप्योंका वाचक है और 
उनका परित्राण या उद्धार क(ना क्या है ! 
उत्तर-जो पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि 
समस्त सामान्य धर्मोका तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, 
प्रजापालन आदि अपने-अपने वर्णाश्रम-धमोका भलीमौँति 
पालन करते हैं, दूसरोंका हित करना ही जिनका खभाव 
है, जो सद्गुर्णोके भण्डार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, छीछादि- 
के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करनेवाले भक्त हैं--उनका 
वाचक यहाँ “साधु? शब्द है । ऐसे पुरुषोंपर जो दुष्ट-ढुरा- 
चारियोंके द्वारा भीषण अत्याचार किये जाते हैं-उन अत्या- 
चारोसे उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति 
प्रदान करना, अपने दर्शन आदिसे उनके समस्त पापों- 


का समूळ विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, 
अपनी दिव्य छीठाका विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, 


चिन्तन और कीर्तन आदिके द्वारा घुगमतासे लोगोंके उद्धार: 
गी० त० वि० २३-— 


का मागी खोळ देना आदि सभी बातें साधु पुरुषोंका परित्राण 
अर्थात्‌ उद्वार करनेके अन्तर्गत हैं | 

अश्न-यहो “दुष्कृताम्‌? पद कैसे मनुष्योका वाचक है 
और उनका विनाश करना क्या है ! 

उत्तर-जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवानके 
भक्तोंपर अत्याचार करनेवाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारोकि भण्डार हैँ, जो नाना 
प्रकारसे अन्याय करके धनका संग्रह करनेवाले तथा नास्तिक 
हैं, मगत्रान्‌ और वेद-शाखरोंका विरोध करना ही जिनका 
खभाव हो गया है-ऐसे आछुर खभाववाले दुष्ट पुरुषोंका 
वाचक यहाँ "दुष्कृताम्‌? पद है । ऐसे हुष्ट प्रकृतिक 
दुराचारी मनुष्योकी बुरी आदत छुड़ानेके लिये या उन्हे 
पापोंसे मुक्त करनेके लिये उनको किसी प्रकारका दण्ड 
देना, युद्धके द्वारा या अन्य किसी प्रकारसे उनका इस 


शरीरसे सम्बन्धविच्छेद करना या करा देना आदि सभी 
बातें उनका विनाश करनेके अन्तर्गत हैं | 


१७८ 


ग्रश्न-मगत्रान्‌ तो परम दयालु हैं; वे उन ढुष्टोंको 
समझा-बुझाकर उनके खभावका सुधार क्यों नहीं कर 
देते, उनको इस प्रकारका दण्ड क्यों ठेते हैं * 

उत्तर-उनको दण्ड देने और मार डालनेमें ( आघुर 
शरीरसे उनका सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें) भी भगवानकी 
दया भरी है, क्योंकि उस दण्ड और मृत्युद्वारा भी भगवान्‌ 
उनके पार्पोका नाश ही करते हैं। भगवानके दण्ड-विधानके 
सम्बन्धमें यह कभी न समझना चाहिये कि उससे भगवान्‌- 
की दयालुतामे किसी प्रकारकी जरा-सी भी त्रुटि आती है । 
जैसे--अपने बच्चेके हाथ, पैर आदि किसी अड्डमें फोडा हो 
जानेपर माता-पिता पहले औषधका प्रयोग करते हैं, पर जब 
यह माद्म हो जाता है कि भब औषधसे इसका सुधार न 
होगा, देर करनेसे इसका जहर दूसरे अङ्गमें भी फैछ जायगा; 
तव वे तुरत ह्वी अन्य अङ्गोंको बचानेके लिये उस दूषित द्वाथ- 
पैर आदिका आपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होनेपर 
उसे कटवा मी देते हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ मी दुर्शेकी दुष्टता 
दूर करनेके लिये पहले उनको नीतिके अनुसार दुर्योधनको 
समझानेकी भॉति समञ्चानेकी चेष्टा करते हैं, दण्डका भय 
भी दिखळाते है, पर जब इससे काम नहीं चता, उनकी 
दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दण्ड देकर या मरवाकर 
उनके पापोका फळ सुगताते हैं अथवा जिनके पूर्व सञ्चित कर्म 
अच्छे होते हैं, किन्तु किसी त्रिशेप निमित्तसे या कुसङ्गके 
कारण जो इस जन्ममें दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने 


ही द्वाथों मारकर भी सुक्त कर देते है। इन सभी 
क्रियाओंमें भगवानकी दया मरी रहती है । 


प्रश्न घर्मेकी स्थापना करना क्या है १ 


उत्तर--खय झाखानुकूल आचरण कर, विभिन्न प्रकारसे 
धर्मका मइ दिखाकर और छोगोंके हृदयोंमे प्रवेश करने- 


वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणीके द्वारा उपदेश-आदेश 
देकर सबके अन्त. करणमें वेद, शाख; परछोक, महा पुरुष 
और भगवानपर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सहुणोमें और 


क गौता-तत्वविवेचनी टीका क 


सदाचारोंमें विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर छोगॉमे 
इस सबको दृढतापूर्वक मलीमॉति धारण करा देना आदि 
समी बातें धमकी स्थापनाके अन्तर्गत हैं | 

प्रश्न-साधुओंका परित्राण, दुर्शेंका सहार और 
धर्मकी स्थापना--इन तीनोंकी एक साथ आवश्यकता 
होनेपर ही भगवानका अवतार होता है या किसी एक 
या दो निमित्तोंसे भी हो सकता है ! 

उत्तर-ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक 
साथ उपस्थित द्वोनेपर ही भगवान्‌ अवतार धारण करें, 
किसी भी एक या दो उदूदेश्योंकी पूर्तिके लिये भी भावान्‌ 
अबतार धारण कर सकते हैं । 

प्रश्न-भगवान्‌ तो सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे बिना अवतार 
लिये मी तो सब काम कर सकते हैं, फिर अवतारकी 
क्या आवश्यकता है ! 

उत्तर-यह बात समथा ठीक है कि भगधान्‌ बिना ही 
अत्रतार लिये अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते 
मी हैं, किन्तु लोगोंपर विशेष दया करके अपने दर्शन, 
स्पर और भाषणादिके द्वारा छुगमतासे छोगेंको उद्धारका 
सुअवसर देनेके लिये एव अपने प्रेमी मक्तोंको अपनी दिव्य 
ळीलादिका आखादन करानेके लिये भगवान्‌ साकाररूपसे 
प्रकट होते हैं | उन अवतारोमें धारण किये हुए रूपका तथा 
उनके गुण,प्रमाव,नाम,माहाल्य और दिव्य कर्मोका श्रवण, 
कीर्तन और स्मरण करके ळोग सहज ही ससार-समुद्रसे पार 
हो सकते हैं । यह काम त्रिना अवतारके नहीं हो सकता। 

ग्रश्न-मैं युग-युगर्ने प्रकट होता हूँ, इस कथनका 
क्या भाव ह्वै ? 

उत्तर--इससे भगवानने यह दिखछाया है कि मैं 
प्रत्येक युगमें जब-जब युगधर्मकी अपेक्षा धर्मकी हानि 
अधिक हो जाती है तब तब आवश्यकताबुसार बार 
बार प्रकट होता हूँ, एक युगमें एक बार ही होता है- 
ऐसा कोई नियम नहीं है | 


सम्बन्ध-इस अकार भगवान्‌ अपने दिव्य जन्मोंके अवसर, हेतु और उद्देश्यका वर्णन करके अब उन जन्मोंकी 
और उनमें किये जानेवाले कर्मोकी दिव्यताको तससे जाननेका फल बतलाते हैं-- 


ॐ चौथा अध्याय # 


१७९, 


¢ 


जन्म कर्म 
त्यकत्वा देहं पुनर्जन्म 


च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः | 


नेति मामेति सोऽज्ुन ॥ ९ ॥ 


हे अर्जुन ! मेरे जम्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मेल और अलौकिक हैं--इस प्रकार जो मचुष्य तत्वसे 
जान लेता है, वह शरीरको त्यागक्वर फिर जन्मको घात नहीं होता; किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 


प्रश्न-भगवान्‌का जन्म दिव्य है, इस बातकों 
तलसे समझना क्या दवै! 

उत्तर-सर्वशक्तिमान, पूर्णता परमेखर वास्तबमें जन्म 
औरमृत्युसे सवथा अतीत हैं | उनका जन्म जी्ोकी भाँति 
नहीं है, वे अपने भर्कोपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य 
लीलाओंके द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्पित करनेके 
लिये, दर्शन, स्पशं और भाषणादिके द्वारा उनको सुख 
पहुँचानेके लिये, संत्तारमें अपनी दिव्य कीति फैलकर उसके 
श्रवण, कीर्तन और स्मरणद्वारा लोगेकि पापोंका नाश करने- 
के लिये तथा जगतमें पापाचारियोका त्रिनाश करके धर्मकी 
स्थापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवळ ढीठामात्र करते 
हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अढोकिक्र है, जगतका 
कल्याण करनेके लिये ही भगधान्‌ इस प्रकार मनुप्यादिके 
रूपमें लोगोंके सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृत 
उपादानोंसे बना हुआ नहीं होता--वह दिव्य, चिन्मय, 
प्रकाशमान, धुद्व भोर भढेक्चिक होता है; उनके जन्ममें गुण 
और कर्म-सस्कार हेतु नहीं होते; वे मायाके बशमें होकर 
जन्म धारण नहीं करते, किन्तु अपनी प्रक्रतिके अधिष्ठाता 
होकर योगशक्तिसे मनुप्यादिके रूपमें केवळ छोगोंपर दया 
करके ही प्रकट होते हैं --इस वातको मली माति समझ लेना 
अर्धात्‌ इसमें किश्चिन्मात्र मी अप्तम्भावना और विपरीत 
भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकाररूपमें प्रकट 
भगवानको साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वेश्वर, सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ सचिदानन्दघन पूर्णब्रह्म 
परमातमा समझना भगवानके जन्मको तत्तसे दिव्य समझना 
है। इस अध्यायके छठे इलोकमें यही बात समझावी गयी है। 
सातवें अध्यायके चौबीस और पचीसमे ३लोकोर्मे और नबें 
अध्यायके ग्यारृहवें तथा वारे ₹छोकोमें इस तत्तको न 
समझकर भगवानको साधारण मनुप्य समझचनेवालोंकी निन्दा 


की गयी है एव दशवे अध्यायके तीसरे इलोकर्मे इस 
तत्तको समझनेवालेकी प्रशसा की गयी है | 

जो पुरुप इस प्रकार भगग्रानके जन्मकी दिव्यताको 
तत्तसे समझ लेता है, उसके लिये भगवानका एक क्षण- 
का वियोग भी असह्य हो जाता है | भगवानमें परम श्रद्धा 
और अनन्य प्रेम होनेफे कारण उसके द्वारा मगवानका 
अनन्यचिन्तन होता रहता दै । 

्रश्न~मगवान्‌के कर्म दिव्य हैं, इस बातको तवसे 
समझना क्या है ! 

उत्तर-भगवान्‌, सृष्टि-रचना और अत्रतार-छीलादि 
जितने भी कर्म करते हैं,उनमें उनका किक्चिन्मात् भी खार्थ- 
का सम्बन्ध नहीं है,केवळ छोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
वे मतुण्यादि अवतारोमे नाना प्रकारके कर्म करते है (३। 
२२-२३)! भगवान्‌ अपनी ग्रक्षतिद्वारा समस्त कर्म करते 
हुए भी उन कमेकि प्रति कर्वृत्भाव न रहनेके कारण वास्तव- 
मेंनतो कुछ भी करते हैं और न उनके बन्धनमें पड़ते हैं | 
मगवानकी उन कर्मोके फछमें किञ्चिन्मात्र भी स्पृहा नहीं 
होती (४। १३-११ )। भगत्रानके द्वारा जो कुछ भी चेष्टा 
होती है,लोकहितार्थ ही होती हैं ( ४। ८ )। उनके प्रत्येक 
कर्ममे छोगोंका दित भरा रहता है | वे अनन्तकोटि ब्रह्ाण्डो- 
के खामी होते इए मी सरवसाधारणके साथ अभिमानरहित 
दया और प्रेमपूर्ण समताका व्यवहार करते हैं ( ९।२९ ) । 
जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे खय उसे 
उसी प्रकार भजते हैं (४1१ १), अपने अनन्यभक्तोंका योग- 
क्षेम भगवान्‌ खय चलाते हैं (९। २२),उनको दिव्य ज्ञान 
प्रदान वरते हैं ( १०। १०-११) और मक्तिरूपी नौकापर 
वैठे इए भक्तोंका संसार समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके लिये 
खय उनके कर्णधार बन जाते हैं (१२ | ७)। इस प्रकार 
मगत्रान्‌के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामनादि 
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दोषोंसे सर्वथा रहित निर्मळ और शुद्ध तथा केत्रल लोगोका 
कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्द प्रेम और मक्ति आदिका 
जगतू्मे प्रचार करनेके लिये ही होते हैं, इन सत्र कर्मोको 
करते हुए मी भगवानका वास्तवमें उन कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता हैं--इस बात- 
को मलीभॉति समझ लेना, इसमें किश्विन्मात्र भी असम्भावना 
या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही 
भगवानके कर्माको तसे दिव्य समझना है | 

इस प्रकार जान लेनेपर उस जाननेवालेके कर्म भी शुद्ध 
और अलोकिक हो जाते हैं---अर्थात्‌ फिर वह भी सबके 
साथ दया, समता, धर्म, नीति,बिनय और निष्कामप्रेमभात्र- 
का बर्ताव करता है । 

प्रश्ष-भगवानके जन्म और कर्म दोनोंकी दिव्यताको 
समझ लेनेसे भगवानकी प्रापि होती है या इनमेंसे किसी 
एककी दिव्यताके ज्ञानसे भी हो जाती है ! 

उत्तर-दोनमिंसे किसी एककी दिव्यता जान लेनेसे ही 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती है ( ४। १४;१०। ३ ); फिर 
दोनोंकी दिव्यता समझ लेनेसे हो जाती है, इसमें तो कहना 


कै गीता-तस्वविवेचनी ठीका # 


दवी क्या है । 
अ्श्न-इस प्रकार जाननेवाला पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होता, मुझे ही प्राक्त होता है--इस कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-तरह पुनर्जेन्मको न प्राप्त होकर किस भावको प्रा 
होता है; उसकी कैसी स्थिति होती है-इस जिज्ञासाकी पूर्ति- 
के लिये मगवानने यह कहा है कि बढ़ मुझको (भगवानको) 
ही प्राप्त होता है। और जो मगबानको प्राप्त हो गया उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता, यह सिद्धान्त ही है ( ८।१६) । 
ग्रक्ष-यहाँ जन्म-कर्मोकी दिव्यता जाननेवालेको रारीर- 
त्यागके वाद भगवानकी प्राप्ति होनेकी बात कही गयी, 
तो क्या उसे इसी जन्ममें भगवान्‌ नहीं मिलते! | 
उत्तर-इस जन्ममें नहीं मिळते, ऐसी वात नहीं है | 
वह भगत्रानके जन्म-कर्मोकी दिव्यताको निस समय 
पूर्णतया समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष मिल जाते हैं; पर मरनेके बाद उसका पुनजन्म नहीं 
होता, वह भगवानूके परम घामको चळा जाता है--यह्‌ 
विशेष भाव दिखळानेके शिये यहाँ यह वात कही गयी है कि 
वह शरीरत्यागके बाद मुझे ही प्राप्त होता है। 


सम्बन्ध-इस प्रकार भगवानूके जन्म और कमॉको तचसे दिव्य समझ लेनेका जो फल बतलाया गया है 
नह अचादिपरम्परासे चला आ रहा है--इस वातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


वीतरागभयक्रोधा 
बहवो ज्ञानतपसा 


मन्मया 


सास्चुपाश्रिताः । 


पूता मङ्घावमागताः ॥ १० ॥ 


पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वेक स्थित 
रहते थे, पेसे मेरे आभरत रनेवाले बहुत-से भक्त उपर्युक्त शानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे खरूपको प्राप्त 


हो चुके है ॥ १० ॥ 
ग्रश्न-“बीतरागभयक्रोधा;' पद कैसे पुरुषोका वाचक 


है और यहो इस विशेपणके प्रयोगका क्या भाव है ! 
उच्चर-आशक्तिका नाम राग है,किसी प्रकारके दु;ख- 
वी सम्भावनासे अन्तः करणमें जो घबराहट होती दै, उस 
विकारका नाम “भय' है, और अपना अपकार करनेत्रालेपर 
तथा नीतिविरुद्ध या अपने मनके विरुद्ध बर्ताव करनेवालेपर 
होवेवाळे उत्तेजनाधूर्ण भावका नाम 'क्रोष' है, इन तीनो 
विकारोंका जिन पुरुषों सवथा अभाव हो गया हो,उनका 


वाचक 'वीतरागमयक्रोधाः? पद है । मगवानके दिव्य जन्म 
और कमॉका तख समझ लेनेवाले मनुष्यका मगवानमें अनन्य 
प्रेम हदो जाता है, इसलिये भगवानको छोडकर उनकी किसी 
भी पदार्थमें जरा भी आसक्तिं नहीं रहती; भगवानका तत्त 
समझ लेनेसे उनको सर्वत्र भगवानका प्रत्यक्ष अनुभव होने 
छगता है और सर्वत्र भगवढ्बुद्धि हो जानेके कारण वे सदाके 
लिये सर्वया निर्भय हो जाते हैं, उनके साथ कोई कैसा भी 
बर्ताव क्यों न करे,उसे वे मगवानकी इच्छासे ही हुआ समझते 


# चौथा अध्याय + 
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हैं और संसारकी समसत घटनाओंको भगवानकी ळीळा 
समझते हैँ--अतएव किसी भी निमित्तसे उनके अन्त करण- 
में क्रोघका विकार नहीं होता । इस प्रकार भगत्रानूके जन्म 
और कर्मोका तत्र जाननेवाले भक्तोमें भगवानकी दयासे 
सव प्रकारके दुर्गुणोका सर्वथा अमाव होता है, यद्दी 
माव दिंखलानेके लिये यहाँ "वीतरागभयक्रोधा, 
विदोषणका प्रयोग किया गया है । 

्रश्ष-'मन्मया ? का क्या भाव है * 

उत्तर-भगवान्‌में अनन्य प्रेम हो जानेके कारण जिनको 
सवत्र एक मगतरान्‌-ही-भगवान्‌ दीखने छग जाते हैं, उनका 
वाचक “मन्मया ' पद है | इस रिशेषणका प्रयोग करके यहाँ 
यहद भात्र दिखळाया गया है कि जो भगवानूके जन्म और 
कोको दिव्य समञ्चकर भगत्रानूको पहचान लेते हैँ उन 
ज्ञानी भक्तोंका भगवान्‌में अनन्य प्रेम हो जाता है, अत 
वे निरन्तर भगवानूमें तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र 
भगवानको ही देखते हैं । 

ग्रर्न-“मामुपाश्रिता,' का क्या भाव है * 

उत्तर-जो भगवानूत्री शरण ग्रहण कर लेते हैं, सर्वथा 
उनपर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही सन्तुष्ट रहते हैं, 
जिनका अपने लिये कुछ मी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब 
कुछ सगवानका समझकर उनकी आज्ञाका पालन करनेके 
उद्देश्यसे उनकी सेवाके रूपें ही समस्त कर्म करते हैं--. ऐसे 


पुरुषोंका वाचक 'मामुपाश्रिता ? पद है । इस विशेषणका 
प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवानके 
ज्ञानी भक्त सब प्रकारसे उनके शरणापन्न होते हैं, वे सवेया 
उन्हींपर निर्मररहते हैं, रारणागतिके समस्त मावोंका उनमें 
पूर्ण बिकास होता हवै । 

अश्न-“ज्ञानतपसा? पदका अर्थ आत्तज्ञानहप तप न 
मानकर भगवानके जन्म-कर्मांका ज्ञान माननेका क्या 
अभिप्राय है और उस ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवानके 
खरूपको प्राक्त दो जाना क्या है ! 

उत्त-यहाँ साख्ययोगका प्रसङ्ग नहीं है, भक्तिका 
प्रकरण हैतथापू्वश्छोकमें मगवानके जन्म-कर्मोको दिव्य 
समझनेका फल भगतानी प्रापि बतलाया गया है, उसीके 
प्रमाणमें यह झोक है। इस कारण यहाँ “ज्ञानतपसा! 
परमे ज्ञानका अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवायके जन्म- 
कर्मोको दिव्य समझ लेनारूप ज्ञान ही माना गया है । इस 
ज्ञानरूप तपके प्रभावसे मनुष्यका भगवानमें अनन्य प्रेम हो 
जाता है, उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, अन्तः- 
करणमें सब प्रकारके दुर्गुणोंका सरैया अभाव हो जाता है 
और समस्त कर्म भगवानके कमें की भाँति दिव्य हो जाते हैं, 
तथा वह कमी मगतानुसे अङग नहीं होता, उसको भगवान्‌ 
सदा ही प्रत्यक्ष रते है--यही उन भक्तोंका ज्ञानरूप तपसे 
पबित्र होकर मगवान॒के खरूपको प्राप्त हो जाना है । 


सम्बन्ध--पूरवेक्षोकोंमें भगवानूने यह वात कही कि मेरे जन्म और करमॉको जो दिव्य समझ्न ठेते हैं, उन 
अनन्यग्रेमी भर्कोको मेरी ग्रापि हो जाती है, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और 


किस रूपमें मिलते हैं ? इसपर कहते हैँ--- 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव 
वत्मोजुवर्तन्ते मनुष्याः 


सस 


भजास्यहस्‌ । 


पार्थं सर्वशः ॥ ११ ॥ 


हे अजुन | जो भक्त मुझे जिस प्रकार भज्ञते हैं, मै भी उनको उसी प्रकार भजता हैँ, क्याँकि सभी 
मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ॥ ११॥ 
अइन-जो भक्त मुझे जिस प्रकार मजते हैं, में भी उनको मात्रनाके अनुसार भक्त मेरे प्रथक-प्रथक रूप मानते हैं और 


उसी प्रकार भजता हूँ---इस कयनक क्या अभिप्राय है ! 


अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा भजन-स्मरंण करते 


उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखाया है कि मेरे हैं, अतएव मैंउनको उनकी माबनाके अनुसार उन-उन 


मक्तोके मजनके प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं| अपनी-अपनी 


हपोमें ही दर्शन देता हुँ। श्रीविष्णुरूपकी उपासना करने- 
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बालोंको श्रीवि्णुरूपमे, श्रीरामछपकी उपासना करनेत्रालों- यशोदाकी भॉति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके 
को श्रीरामरूपमें, श्रीकृष्णरूपकी उपासना करनेवार्लोकी साथ पुत्रके जैसा वर्ताव करके उनका कल्याण करता हैं। 
श्रीकृष्णरूपर्मे, श्रीशि4रूपकी उपासना करनेवालोक श्रीशिव- इसी प्रकार रुक्मिणीकी तरह पति समझकर भजनेवाळोंके 
रूपमे, देवीरूपकी उपासना करनेवालोंको देवीरूपर्मे और साथ पति-जैसा, हनुमानकी माति खामी समझकर सजने- 
निराकार सर्वव्यापीरूपकी उपासना करनेवार्लोको निराकार वाछोके साथ खामी-जैसा नीर गोपियोंकी भाँति माधुर्यमावसे 
सर्वन्यापीरूपमें मिलता हूँ; इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, भजनेवाळोके साथ प्रियतम-जैसा बर्ताव करके मैं उनका 
उसि, वामन आदि अन्यान्य झ्पोंकी उपासना करते हैँ-- कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य लीला-रसका अनुभव 


उनको उन-उन खपोंमें दर्शन देकर उनका उद्धार कर 
देता हुँ | इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस-जिस 
भावसे मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस-उस प्रकार और 
उस-उस मात्रका ही अनुसरण करता हुँ । जो मेरा चिन्तन 
करता है उसका मैं चिन्तन करता हुँ, जो मेरे लिये व्याकुळ 
होता है उसके लिये मैं मी व्याकुळ हो जाता हूँ, जो मेरा 
चियोग सहन नही कर सकता मैं भी उसका वियोग नहीं 
सहन कर सकता | जो मुझे अपना सवख अर्पण कर देता है 
मै भी उसे अपना सेख अर्पण कर देता हुँ । जो त्राळ-बाळों- 
की मॉति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं, 
उनके साथ मैं मित्रके-जैसा व्यवहार करता हूँ । जो नन्द- 
सम्बन्ध--यदि यह बात है, तो फिर लोग 

करते हैं ? इसपर कहते हैं--- 
काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि 


क्षिप्रं हि मानुषे छोके 


कराता हैँ । 

ग्रश्न-मनुष्य स्र प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण 
करते हैं, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर--इससे भगवानूने यह दिखळाया है कि लोग मेरा 
अनुसरण करते हैं इसलिये यदि मैं इस प्रकार प्रेम और 
सौहार्दका वर्ताव करूँगा तो दूसरे छोग मी मेरी देखा-देखी 
ऐसे दी नि .खार्थमावसे एक दूसरोकेसाथ यथायोग्य प्रेम और 
घुहृडताका बर्ताव करेंगे । अतएव इस नीतिका जगतमे प्रचार 
करनेके लिये भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगदमें 
घर्मेकी स्थापना करनेके लिये ही मैने अत्रतार धारण किया 
है (४।८)। 
भगवानूको न भजकर अन्य देवताओंकी उपासना क्यो 


यजन्त इह देवताः । 
सिडिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥ 


इस सञुष्यलोकमे कमौंके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उको 
कासे उत्पन्न होनेवाळी सिद्धि शीघ्र मिल जाती है॥ १२॥ 


्र्न-'इह मानुषे लोके? का कया अभिप्राय है १ 

उत्तर-यज्ञादि कर्मेद्वारा इन्द्रादि देवताओंकी उपासना 
करनेका अधिकार मनुष्ययोनिमें ही है, अन्य योनियोंमे 
नहीं--यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ “इह्‌? और '्मानुपेः 
के सहित “टोके? पदका प्रयोग किया गया है । 

प्रश्न-कर्मोका फल चाहनेवाछे छोग देवताओका पूजन 
किया करते हैं, क्योंकि उनको कमॉसे उत्पन्न होनेत्राली 
सिद्धि शीघ्र मिल जाती है--इस चाक्यका क्या भाष है ! 


उत्तर--इससे भगवानने यह भाव दिखछाया है कि 
जिनकी सासारिक भोगोमे आसक्ति है, जो अपने किये हुए 
कर्मोका फल स्त्री, पुत्र, धन, मकान या मान-वडाईके रूपमें 
प्राप्त करना चाहते है--उनका विवेक-ब्ञान नाना प्रकारकी 
सोग-वासनाओंसे ढका रहनेके कारण वे मेरी उपासनांन 
करके, कामना-पूर्तिके लिये इन्द्रादि देवताओंकी ही उपासना 
किया करते हैं (७ । २० २१,२२,९।२३, २४ ); 
क्योंकि उन देवताओंका पूजन करनेबाळोंको उनकेकर्मोका 
फळ तुरंत मिल जाता है । देवताओोका यह माव है कि चे 


# चौथा अध्याय ३९ 


प्राय" इस बातको नहीं सोचते कि उपासकको अमुक वस्तु 
देनेमें उसका वास्तविक हित है या नहीं, वे देखते हैं कर्मा- 
न॒ुशनकी विधिवत्‌ पूर्णता । साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान सिद्ध होने- 
पर वे उसका फल,जो उनके अधिकारमें होता है और जो उस 
कर्मानुष्ठानके फलरूपमें विद्वित है, दे ही देते हैं। किन्तु मैं 
ऐसा नहीं करता, मैं अपने भक्तोंका बास्तविक हित-अहित 
सोचकर उनकी भक्तिके फलकी व्यवस्था करता हूँ | मेरे मक्त 
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यदि सकाममावसे भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं 
उनकी उसी कामनाको पूर्ण करता हैं जिसकी पूर्तिसे 
उनका विपयोंसे वेराग्य होकर मुझमें प्रेम और विश्वास 
बढ्ता है। अतएव सासारिक मजुर्प्योकी मेरी भक्तिका 
फळ शीघ्र मिळता हुआ नहीं दीखता, और इसीलिये वे 
मन्दबुद्धि मनुष्य कर्मोका फळ शीघ्र प्राप्त करनेकी इच्छासे 
अन्य देवताओंका ही पूजन किया करते हैं । 


सम्वन्ध--नवें रलोकमें भयवानूके दिव्य जन्म और कर्मोको त्से जाननेका फल भगवान्‌की आति 
वतलाया थया । उसके पूर्व भगवानूके जन्मकी दिव्यताका विषय तो भलीमोति समझाया गया, किन्तु भगवानके 
कमोंकी दिव्यताका विषय स्पष्ट नहीं हुआ; इसलिये अब भगवान्‌ दो श्लोकोंगें अपने सुरि-रचनादि क्मॉमे कर्तापन, 
विषमता और सृहाका अभाव दिखलाकर उन कर्योकी दिव्यताका विषय समझाते हैं--- 


सया 
कतीरमपि 


चातुर्वण्यं 
तस्य 


सुष्ट 
मां 


गुणकर्मविभागशः । 
विद््यकतीरमव्ययम्‌॥ १३ ॥ 


ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र--इन चार वर्णोका समूह, गुण और कर्मोंके विभागपूर्वक मेरे द्वारा 
रचा गया दै। इस प्रकार उस खष्टि-रचनादि कर्मका कतो होनेपर भी सुझ अविनाशी परमेश्वरको तू 


वास्तवमै अकतों ही जान ॥ १३ ॥ 
प्रश्न-गुणकर्म क्या है और उसके विमागपूर्छक 


भगवानूदारा चारों वर्णोके समूहकी रचना की गयी है, 
इस क्रथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-भनादि कालसे जीर्वोके जो जन्म-जन्मान्तरोंमे 
किये इए कर्म हैं, जिनका फलमोग नहीं हो गया है, उन्हींके 
अनुसार उनमें यथायोग्य सत्त, रज और तमोगुणकी 
न्यूनाधिकता होती है । भगवान्‌ जब सृष्टि-स्चनाके समय 
मनुष्योंका निर्माण करते हैं, तब उन-उन गुण और कर्मोके 
अनुसार उन्हें ब्राह्मणादि वणोमिं उत्पन्न करते हैं | अर्थात्‌ 
जिनमें सत्तगुण अधिक होता है उन्हें राह्मण बनाते हैं, 
जिनमें सत्मिश्रित रजोगुणकी अधिकता होती है उन्हें 
क्षत्रिय, जिनमें तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें 


हों, ऐसा कह्दा गया है (१८। ४१-४४ ) इस प्रकार 
युणकर्मविमागधूर्वक मगवानके द्वारा चतुर्वर्णकी रचना 
होती है । यद्वी व्यवस्था जगतमें वराबर चलती है | जबतक 
वर्णशुद्धि वनी रहती है, एक ही वर्णे खी-परुपोंके सयोगसे 
सन्तान उत्पन्न होती है, विभिन्न वर्णोकि ज्री-पुरुषोंके 
सयोगसे वर्णमें सङ्करता नहीं आती, तवतक इस ब्यवस्थामें 
को$ गडबडी नहीं होती । गड़बड़ी होनेपर भी वर्ण- 
व्यवस्था न्यूनाधिकरूपर्मे रहती ही है । 

यहाँ कर्म भौर उपासनाङा प्रकरण है| उसमें केवल 
मनुप्योका ही अधिकार है इसीलिये यहाँ मनुष्योंकी उपलक्षण 
बनाकर कहा गया है | अतएव यह भी समझ लेना चाहिये 
कि देव, पितर और तिर्यक्‌ आदि दूसरी-दूसरी योनिर्योकी 


वैद्य और जो रजो मिश्रित तम:प्रधान होते हैं,उन्हें शूद्र बनाते रचना मी भगवान्‌ जीवोंके गुण और कमोकि अनुसार ही 


हैं | इसप्रकार रचे हुए वर्णोके लिये उनके खमावके अनुसार 
पृथक्‌ पृथका कर्मोंका विधान भी भगवान्‌ ही कर देते हैं- 
अर्थात्‌ ब्राह्मण शम-दमादि कमोंमें रत रहें, क्षत्रियमे शौर्य- 
तेज आदि हों,वैश्य कृषि गोरक्षाम लों और शूद्र सेबापरायण 


करते हैं | इसलिये इन सृष्टि-रचनादि कमोमें भगवानूकी 

किञ्चिन्मात्र भी विषमता नहीं है, यही भाव दिखछानेके 
लिये यहाँ यहद वात कह्दी गयी है कि मेरे द्वारा चारों वर्णों- 
की रचना उनके गुण और कर्मोके विभागपूर्वक की गयी है । 
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प्रश्न-ख्राझणादि वणोका विभाग जन्मसे मानना 
चाहिये या कर्मसे ! 

उत्तर--यद्मपिं जन्म और कर्म दोनों ही बर्णके अङ्ग 
होनेके कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनोंसे ही होती है परन्तु 
प्रधानता जन्मकी है इसलिये जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोका 
विमाग मानना चाहिये, क्योंकि इन दोनोंमे प्रधानता जन्म- 
की ही है | यदि माता-पिता एक वर्णके हों और किसी प्रकार 
से भी जन्ममें सड्डरता न आते तो सहज ही कर्ममें मी प्रायः 
सङ्करता नहीं आती | परन्तु सङ्गदोप,आहारदोष और दूषित 
शिक्षा-दीक्षादि कारणोंसे कर्मम कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो 
जाय तो जन्मसे वर्ण माननेपर वर्णरक्षा हो सकती है | तथापि 
कर्मशुद्धिकी कम आवश्यकता नहीं है | कर्मके सर्वथा नष्ट 
हो जानेपर वर्णकी रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है | अतः 
जीविका और विवाहादि व्यवहारके लिये तो जन्मकी प्रधानता 
तथा कल्याणकी ग्राप्तिमें कर्मकी प्रधानता माननी चाहिये, 
क्योंकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणो- 
चित नहीं हैं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता तथा 
सामान्य धर्मके अनुसार राम-दमादिका पालन करनेवाला 
और अच्छे आचरणवाला आद्र भी यदि ब्राह्मणोचित 
यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका 
चलाता है तो पापका भागी होता है । 

प्रशन-इस समय जव कि वर्णव्यवस्था नष्ट हो गयी है, 
तब जन्मसे वर्ण न मानकर मनुष्योके आचरणोके अनुसार 
ही उनके वर्ण मान लिये जायें तो क्या हानि है ! 

उत्तर-ऐसा मानना उचित नहीं है । क्योंकि प्रथम तो 
वर्णव्यवस्थामें कुछ शिथिलता आनेपर भी वह नष्ट नहीं दुई 
है, दूसरे जीवोंका कर्मफळ भुगतानेके लिये ईश्वर ही उनके 
पूर्व कर्मानुसार उन्हे विभिन्न वर्णोमे उपपन्न करते हैं | ईश्वरके 
विधानको बदळनेका मनुष्यको अधिकार नहीं है | तीसरे 
आचरण देखकर अर्णकी कल्पना करना भी असम्भव ही है। 
एक ही माता-पितासे उत्पन्न वाळकोंके आचरणोमें बडी 
विमिन्नता देखी जाती है, एक ही मनुष्य दिनभरमें कभी 
व्राह्मणका-सा तो कमी शूद्वका-सा कर्म करता हे, ऐसी 
अवस्थामें वर्णका निश्चय कैसे हो सकेगा ? फिर ऐसा होनेपर 
नीचा कौन बनना चाहेगा ? खान-पान और विवाहाडिमें 


गौता-तस्वविवेचनौ टौका २ 


अइचनें पैदा होगी, फळत वर्णविष्र॒व हो जायगा और 
वर्णन्यवस्थाकी स्थितिमें बडी भारी वाधा उपस्थित हो 
जायगी | अतएव केबल कर्मसे वर्ण नहीं मानना चाहिये | 
प्रब्म-चौदहवे अध्यायमें भात्रान्‌ने सत्तगुणमें स्मित 
या सत्तगुणकी बृद्धिमे मरनेवाछोंको देवलोककी, राजस- 
खभाव या रजोगुणकी बृद्धिमें मरनेवार्लोको मनुप्ययोनिकी 
एव तमोगुणी ख्माववाों या तमोगुणकी वृद्धिमें मरनेवालो- 
को तिर्यक्योनिकी प्राप्ति वतळायी है, अतः यहाँ सच्त- 
प्रधानको ब्राह्मण, रज.प्रधानको क्षत्रिय आदि-इस प्रकार 
विभाग मान लेनेसे उस कथनके साथ बिरोध आता है ! 
उत्तर-वास्तवमे कोई तरिरोत नहीं है | राजस-खमाव- 
वालो और रजोगुणकी बृद्विमें मरनेवाोंको मनुप्ययोनिकी 
प्राप्ति होती है यह सत्य है | इससे मनुप्ययोनिकी 
रजोगुण-प्रधानता सूचित होती है, परन्तु रजोगुणप्रधान 
मनुप्ययोनिम सभी मनुष्य समान गुणवाले नहीं होते । 
उनमें गुणोंके अवान्तर भेद होते ही हैं और उसीके 
अनुसार जो सचगुण-प्रधान होता है उसका ब्राह्मणवर्णमे, 
सत्तमिश्रित रज,प्रधानका क्षत्रियवर्णमें, तमोमिश्रित रज,- 
प्रधानका वैश्यचर्णमे, र जोमिश्रित तमःप्रधानका भूदरवर्णमे 
और सत्त-रजके विकाससे रहित केबल तमःप्रधानका 
उससे भी निम्नकोटिकी योनियोमें जन्म होता है । 
अइन-नवें अध्यायके दसवे ₹छोकमें तो भगवानूने 
अपनी प्रकृतिको समस्त जगतकी रचनेवाली बतलाया है और 
यहाँ खय अपनेको सृष्टिका रचयिता त्रतळते हैं-इसमें जो 
बिरोध प्रतीत होता है, उसका क्या समाधान है ? 
उत्तर-उसमै को$ विरोध नहीं है । उस इलो कमें केवळ 
प्रकृतिको जगतकी रचना करनेवाली नहीं बतळाया है, 
अपितु मगवानकी अध्यक्षतामे प्रकृति जगतूकी रचना करती 
है--ऐसा कहा गया है| क्योंकि प्रकृति जड़ होनेके कारण 
उसमें मगवानकी सहायताके विना युणकमोंका विमाग करने 
और सृष्टिके रचनेका सामर्थ्य ही नहीं है । अतएव गीतामें 
जहाँ प्रकृतिको रचनेवाली बताया है, वहाँ यह समझ लेना 
चाहिये कि मगवानके सकाशसे उनकी अध्यक्षतामें ही 
प्रकृति जगतूकी रचना करती है । और जहाँ भगवानको 


# चौथा अध्याय # 
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सृष्टिका रचयिता बतळाया गया है, वहाँ यह समझ लेना समस्त कर्म करती है । इस कारण छोकव्यवहारमें भगवान्‌ 
चाहिये कि भगवान्‌ खय नहीं रचते, अपनी प्रकृतिके द्वार उन कर्मोके कर्ता माने जाते हैं, वास्तवमें भगवान्‌ सर्वथा 


दी वे रचना करते हैं । 


उदासीन हैं, कर्मोसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (९। 


अश्न-जगत्के रचनादि कर्मोका कर्ता होनेपर भी “त्‌ ९-१० ), यही भाव दिखलानेके लिये मगवानूने यह बात 


मुझे अकर्ता ही जान’ इस कयनका क्या माव है * 


कही है । जब फलासक्ति और कर्तापनसे रहित होकर 


उत्तर-इससे मगवानके कमोकी दिव्यताका भावप्रकट कर्म करनेवाले ज्ञानी भी कर्मोके कर्ता नहीं समझे जाते 
किया गया है। अमिप्राय यह है कि मगत्रानका किसी भी भीर उन कोके फळसे उनका सम्बन्ध नहीं होता, तब 
कर्ममें राग-द्वेष या कर्तापन नहीं होता । वे सदा ही उन फिर भगवान्‌की तो बात ही क्या ? उनके कर्म तो 
कासे सर्वथा अतीत हैं, उनके सकाशसे उनकी प्रकृति द्दी सवथा अलौकिक ही होते हैं । 
न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्ृहा। 


इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते॥ १४॥ 


क्के फछमें मेरी स्पृ नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते--इस प्रकार जो मुझे 
तत्वले जान लेता है, वह भी क्मोसे नहीं बँघता ॥ १४॥ 


प्रश्न-कमोसि लिप्त होना क्या है ! तथा कमोंके 
कलमें मेरी स्तुहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म ढिप्त नही 
करते--इस कथनसे भगवानूने क्या भाव दिखलाया हें : 

उत्तर-कर्म करनेत्राले मनुष्यमें ममता, आसक्ति,फळेच्छा 
और अहंकार रहनेके कारण उसके द्वारा किये इए कर्म 
सस्कारखूपसे उसके अन्त करणमें सञ्चित हो जाते हैं तथा 
उनके अनुसार उसे पुनर्जन्मकी भीर सुख-दु खोकी प्राति 
होती है-यही उसका उन कमोंे लिप्त होना है। यहाँ 
भगत्रान्‌ उपयुक्त कथनसे यह भात्र दिखळाते हैं कि कर्मोके 
फलरूप किसी मी मोगमें मेरी जरा भी स्तरृहा नहीं है-अर्थात्‌ 
मुझे किसी भी वस्तुकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है (३।२२)। 
मेरे द्वारा जो कुछ मी कर्म होते हैं-सब्र ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा और कर्तापनके विना केळ लोकद्वितार्थ ही होते 
हैं ( ४1 ८), मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। इस 
कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसीळियें वे मुझे 
लिप्त नहीं करते अर्थात्‌ बन्धनर्मे नहीं डालते । 


अ्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे मगवान्‌को तरसे जाननाकयां है 
और इस प्रकारसे जाननेवाका मनुष्य कमोसि कयो नहीं बैधताः 

उत्तर-उपयुक्त वर्णनके अनुसार जो यह समझ लेता है 
कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भावान्‌ वास्तवमें 
अकर्ता ही हैं--उन कर्मोंसे उनका कुछ मी सम्बन्ध नहीं है, 
उनके कामे विषमता लेशमात्र मी नहीं है,कर्मफलमें उनकी 
किश्चिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है,अतएव 
उनको वे कर्म बन्धनमें नहीं डाळ सकते-यही भगवानको 
उपर्युक्त प्रकारसे तत्वत, जानना है और इस प्रकार 
थगत्रान्‌के कर्मोका रहस्य यथार्थरूपसे समझ लेनेवाले 
महात्माके कर्म भी मगवानकी ही भाँति ममता, आसक्ति, ˆ 
फलेच्छा और अहङ्कारके बिना केवळ लोकसम्रहके लिये ही 
होते हैं, इसीलिये बढ भी कर्मोंसे नहीं बैँधता | अतएव 
यह समझना चाहिये कि जिन मनुष्योकी कर्मोमें और 
उनके फळोंमें कामना,ममत। तथा आसक्ति है, वे वस्तुतः 
भगवानके कर्मोक्री दिव्यताको जानते ही नहीं । 


सम्वन्ध-इस अकार भगवान्‌ अपने कर्मोकी दिव्यता ओर उनका तल जाननेका मह वतलाकर, अव मुमुक्ष 
पुरुषोंके उदाहरणपूर्वक उसी अकार निष्कामभावसे कर्म करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं-- 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्कुभिः । 
कुरु कमेव तस्मात्त्वं पूवैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
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क गीता-तत्त्वविवेचनी रीका + 


किये जानेवाले कर्मोको ही कर ॥ १५॥ 
अश्व-'मुमुक्लु' किसको कहते हैं तथा पूर्वकाळके मुमुक्ु- 
ओंका उदाहरण डेकर इस इलोकमें क्या बात समझायी गयी है? 
उत्तर-जो मनुष्य जन्म-मरणरूप ससारवन्धनसे मुक्त 
होकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करना चाहता है, 
जो सांसारिक मोगोंको दु.खमय और क्षणमह्ुर समझकर 
उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलोके 
मोगोंकी इच्छा नहीं है--उसे "मुमुक्षुः कहते हैं । अजुन भी 
मुमुक्षु थे. वे कर्मत्रन्धनके भयसे खधर्मूप कर्तव्यकर्मका 


NN 
पूर्वकालके मुझुक्षोने भी इस प्रकार जानकर ही कमे किये हैं। इसलिये तू भी पूचंजाद्वारा सदासे 


मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर यह वात समझायी है कि कर्मो- 
को छोड देनेमात्रसे मनुष्य उनके वन्धनसे मुक्त नही हो सकता, 
इसी कारण पूर्यकाळके मुमुक्षु ऑने मी मेरे कमोंकी दित्यताका 
तत्त समझकर मेरी ही भाँति कमेमिं ममता, आसक्ति,फलेष्टा 
और अहड्ढारका त्याग करके निप्क्राममावसे अपने-अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया है| अतएव तुम 
भी यदि कर्म-चन्धनसे मुक्त होना चाहते हो तो तुमह मी पूर्वज 
मुमुक्षुओंकी मॉति निप्कामभावसे खधर्मरूप कर्तन्य-कर्भका 


त्याग करना चाहते थे, अतएब मगवानने इस कोकमे पूर्यकालके पान करना ही उचित है, उसका त्याग करना उचित नही 

सम्वन्ध-इस प्रकार अर्जुनको भगवानूने निप्कामभावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी | किन्तु कर्म-अकर्मका त 
समझे विना - मनुष्य निप्कामभावसे कर्म नहीं कर सकता; इसलिये अव भगवान्‌ ममता, आस्तक्ति, फलेच्छा और 
अहंकारके विना किये जानेवाले दिव्य कर्मोका तत्त भलीमाति समनानेके लिये कर्मतचकी हुर्विज्ञेयता और 
जाननेका महस्त प्रकट करते हुए उसे कहनेकी ्रतिज्ञा करते हैं--- 


किं कर्म किमकर्मेति 


कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 


कर्म क्या है ? और अकम कया ?--इस प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुप भी मोहित 
दयो जाते हैं । इसलिये चह कर्मतत्व मै तुझे भळीमाँति समझाकर महुँग, जिसे जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ 


कर्मेवन्धनसे सुक्त हो जायगा ॥ १६॥ 


प्श्ष-यह् “कयः? पद किन पुरुषोंका वाचक है और 
उनका कर्म-अकर्मके निर्गयमें मोहित हो जाना क्या है?तथा 
इस बाक्यमें “अपि? पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-यहॉपकवय: पद शाखरोके जाननेत्राले बुद्विमान्‌ 
पुरुषोका वाचक है।शाखोंमे मिन्न-भिन्नप्रन्रियाओंसे कर्मका 
तत्त समझाया गया है, उसे देख-्सुनक्र भी बुद्धिका इस 
प्रकार ठीक ठीक निर्णय न कर पाना कि अमुक सात्रसे की 
हुई अमुक क्रिया अयता क्रियका त्यागतो कर्म है तथा अमुक 
मावसे की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है-- 
यही उनका कर्म-अकर्मके निर्णयमें मोहित हो जाना है । इस 
वाक्यमें “अपिःपदका प्रयोग करके यह मात्र दिखळाया गया 
है कि जब बड़े-बड़े बुद्विमान्‌ भी इस विषयमे मोहित हो 
जाते हैं-ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तव साधारण 


मनुष्योंकी तो वात ही क्या है अतः कर्मोका तत्त वडा 
ही दुर्विज्ञेय है । 

अश्न-यहाँ जिस कर्मतत्तकावर्णन करनेकी भगवानूने 
प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्यायमें कहाँ किया गया 
है उसको तत्ते जानना क्या हैं? और उसे जानकर कर्म- 
बन्धनसे मुक्ति कैसे हो जाती है * 

उत्तर-उपर्युक्त कर्मतत्वका वर्णन इस अध्याये 
अठारहवेंसे वत्ती सर्ै इछोकतक किया गया है, उस बर्णनसे 
इस वातको ठीक-ठीक समझ लेना कि किस मात्रसे किया 
हुआ कौन सा कर्म या कर्मका त्याग मनुम्यके पुनर्जन्म- 
रूप वन्धनका हेतु बनता है और किस मावसे किया हुआ 
कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुप्यके पुनर्जन्मरूष बन्धन- 
का हेतु न बनकर मुक्तिका हेतु बनता है-यही उसे तत्तसे 


= चौथा अध्याय * 
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जानना है | इस तत्तो समझ लेनेवाले मनुष्यद्वारा को$ भी 

ऐसा कर्म या कर्मका त्याग नहीं किया जा सकता जो कि 

चन्धनका हेतु वन सके, उसके सभी कर्तऽ्य-कर्म ममता, 
सम्वन्ध--यहोँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता 


आसक्ति, फलेच्छा और अहङ्कारके बिना केरल भगवदर्थ 
या लोकसग्रहके लिये ही होते हैं । इस कारण उपर्युक्त 
कर्मतत्तको जानकर मनुष्य कर्मत्रन्धनसे मुक्त हो जाता है| 
है कि शास्रविहित करने योग्य कमॉका नास कर्म है 


और क्रियाओंका स्वरूपते त्याग कर देना ही जक्रम है--इसमें मोहित होतेकी कोन-सी वात है और इन्हे 
जानना क्या है ? किन्तु इतना जान लेनेमात्रसे ही वास्तविक कर्म-अकर्मका निर्णय नहीं हो सकता, कमोकि 
तत्तकों भलीभोति समझनेकी आवश्यकता है | इस भावको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


कर्मणो हापि बोडव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 
अकर्मणश्च बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ 


L 


अश्न-फर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये--इस 
कथनका क्या माव है २ 

उत्तर-इससे भगवानूने यह माव दिखळाया है कि 
साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शासबिहित कर्तव्य- 
कर्मोका नाम कर्म है, किन्तु इतना जान लेनेमात्रसे कर्मका 
खरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरणमें 
भावका भेद होनेसे उसके खरूपमें भेद हो जाता है। भत 
किस भात्रसे, किप्त प्रकार की हुई कौन-सी क्रियाका नाम 
कर्म है? एव किस स्थितिमें किस मनुष्यको कौन-सा शाख- 
बिहित कर्म किस प्रकार करना चाहिये-इस बातको शाख्के 
ज्ञाता तत्तज्ञ महापुरुष ही ठीऊ-ठीक जानते हैं | अतएव 
अपने अधिकारके अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कमोको 
आचरणमें छानेके लिये तत्तवेत्ता महापुरुर्षोद्दारा उन 
कर्माको समझना चाहिये और उनकी प्रेरणा और आज्ञा- 
के अनुसार उनका आचरण करना चाहिये । 

अरश्न-अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखलाया है कि 
साधारणत मनुष्य यही समझते हैं कि मन, बाणी और शरीर- 
द्वारा की जानेवाली क्रियाओंका खूपसे त्याग कर देना ही 
अकर्म यानी कपेसि रहित होना है, किन्तु इतना समझ लेने- 
मात्रसे अकर्मका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, 


कर्मका खरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका खरूप 
भी जानना चाहिये, क्योकि कर्मकी गति गहन है ॥ १७॥ 


क्योंकि भावके भेदसे इस प्रकारका अकर्म मी कर्म या विकर्मके 
रूपें बदल जाता है और जिसको लोग कर्म समझते हैं, वह 
भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अत किस मावसे किस 
प्रकार की हुई कौन-सी क्रिया या उसके त्यागका नाम अकरम है 
एच किस स्थितिमें किसमचुष्यको किस प्रकार उसका आचरण 
करना चाहिये,हस बातको तच्ज्ञानी महापुरुष ही ठीक-ठीक 
जान सकते हैं | अतएत्र कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छावाले 
मनुष्योंकी उन मह्दापुरुरेसे इस अकर्मका स्वरूप भी मली- 
भाँति समझकर उनके कथनाचुसार साधन करना चाहिये | 

अश्न-विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये, इस | 
कथनका क्या माब है ? 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 
साधारणत, झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप- 
कर्मोका नाम ही विकर्म है-यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान 
लेनेमात्रसे विकर्मका स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता; 
क्योंकि शाखके तत्वको न जाननेवाले अज्ञानी पुण्यको मी 
पाप मान लेते हैं और पापको भी पुण्य मान लेते हैं | वर्ण, 
आश्रम और अधिकारके भेदसे जो कर्म एकके लिये विहित 
होनेसे कतव्य (कर्म) है, वही दूसरेके लिये निपिद्ध होनेसे 
पाप (विकर्म) हो जाता है--जैसे सव वर्णोकी सेवा करके 
जीविका चळाना शूद्वके लिये विहित कर्म है, किन्तु वही 
ब्राणके लिये निषिद्ध कर्म है १ जैसे दान लेकर, वेद पढाकर 
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और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मणके लिये कर्तव्य कर्म 

है, किन्तु दूसरे वर्णोंके लिये पाप है, जैसे गृहस्थके लिये 
न्यायोपार्जित द्ब्यसंग्रह करना और ऋतुकालमें स्वपत्नीगमन 
करना धर्म है, किन्तु संन्यासीके लिये काञ्चन और कामिनी- 
का दर्शन-स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार, हिंसा आदि जो सतर्षाधारणके लिये निषिद्ध हैं 
तथा अधिकारमेदसे जो मिन्न-भिन्न व्यक्तियोके लिये निषिद्ध 
हैं--.उन सबका त्याग करनेके लिये विकर्मके स्वरूपको 
भढीभौँति समझना चाहिये। इसका खरूप मी तक्तवेत्ता 
महापुरुष ही ठीक-ठीक बतला सकते हैं | 


प्रक्ष-कर्मकी गति गहन है, इस कथनका तथा 
(हि? अन्ययके प्रयोगका क्या भाव है! 
उत्त--हि? अब्यय यहाँ हेतुवाचक है । इसका प्रयोग 
करके उपर्युक्त वाक्यसे मगवामूने यह भाव दिखलाया है कि 
कर्मका तत्त बड़ा ही गइन है| कर्म क्या है? अक क्या 
है! विकर्म क्या है-इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर 
सकता, जो विद्या-बुद्धिकी इष्टिसे पण्डित और बुद्धिमान हैं, 
वे भी कभी-कभी इसके निर्णय करनेमें असमर्थ हो जाते है। 
अतः कर्मके तत्तकी भढीमोति जाननेवाले मह्दपुरुपोसे 
इसका तत्त समझना आवश्यक है | 


सम्बन्ध--हस प्रकार श्रोताके अन्तःकरणमें रुचि और श्रद्धा उत्तच्र करनेके लिये कर्मक्खको गहन एवं 
उसका जानना आवश्यक वतलाकर अव अपनी अतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ कर्मका तत्त समझाते हैं--- 


कर्मण्यकम यः पञ्येदक्मणि च कर्म य | 


स बुडिमान्मनुष्येषु स 


युक्तः कृत्ननकमेकृत्‌ ॥ १८॥ 


जो मनुष्य कर्ममे अकर्म देखता है और जो अकमेमै कर्म देखता दै, वह मलुण्योमे बुद्धिमान है भौर 


वह योगी समस्त कर्मोको करनेवाला है ॥ १८ ॥ 

श्न-कर्ममें अकर्म देखना क्या है १ तथा इस प्रकार 
देखनेवाळा मनुष्योमें बुद्विमान्‌, योगी और समस्त कर्म 
करनेवाला कैसे है ! 

उत्तर-लोकप्रसिद्विमे मन, बुद्धि, इन्द्रिय भीर शरीरके 
व्यापारमात्रकानाम कर्म है, उनमेंसे जो शाखविहित कर्तब्य- 
कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं और शाख्ननिपिद्ध पापकर्मोको 
विकर्म कहते हैं | शानिपिद्ध पापकर्म सर्वथा त्याज्य हैं, 
इसलिये उनकी चर्चा यहाँ नहीँ की गयी । 

अतः यद्वो जो झाख्विहित कर्तव्य-कम हैं, उनमे 
अकर्म देखना क्या है-इसी बातपर बिचार करना है | यज्ञ, 
दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीर- 
निर्वाहसम्बन्धी जितने मी शाखविहित कमै हैँ--उन सबमें 
आसक्ति, फलेच्छा,ममता और अहड्डारका त्याग कर देनेसे वे 
इस छोक या परळोकमें छुख-दुःखादि फल भुगतानेके और 
पुनर्जन्मके हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुण्यके पूर्वक्रत समस्त 
झुमाशुम कर्मोका नाश करके उसे संसार-बन्धनसे मुक्त 
करनेवाले होते हैं, इस रहस्यको समझ लेना ही कर्ममें अकम 


देखना है | इस प्रकार कर्ममें अकर्म देखनेत्राळा मनुष्य 
आसक्ति, फरेच्छा और ममताके त्यागपूर्वक ही विहित कर्मो- 
का यथायेग्य आचरण करता है | अतः वह कर्म करता 
हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिये वह मनुप्योमि 
बुद्धिमान्‌ है; वह परमात्माको प्राप्त है इसलिये योगी है और 
उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहृता--वह कृतकृत्य हो 
गया है, इसलिये वह समस्त कर्मोको करनेवाला है । 

अ्न-अकर्ममें कर्म देखना क्या है ? तथा इस 
प्रकार देखनेवाळा मनुष्षोमें बुद्धिमान्‌, योगी और समस्त 
कर्म करनेवाला कैसे है 2 

उत्तर-लोऊप्रसिद्विमें मन, वाणी और शरीरके व्यापार- 
को त्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह त्यागरूप अक्र्म भी 
आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहङ्कारपूर्वक किया जानेपर 
पुनजेन्मका हेतु बन जाता है; इतना ही नहीं, कर्तव्य-कर्मो- 
की अवहेलनासे या दम्माचारके लिये किया जानेपर तो यह 
विकर्म ( पाप ) के रूपमें बदळ जाता है--इस रहस्यको 
समझ लेना ही अकर्ममे कर्म देखना है। इस रहस्यको समझने- 


क चौथा अध्याय # 
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चाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्मका त्याग न तो 
शारीरिक कएके मयसे करता है, न राग-द्वेष अथवा मोहृवश 
और न मान, बडाई.प्रतिष्ठाया अन्य किसी फलकी प्राप्तिके 
लिये ही करता है | इसलिये वह न तो कभी अपने कर्तब्यसे 
गिरता है और न किसी प्रकारके त्यागमें ममता, आसक्ति, 
फलेच्छा या अहङ्कारका सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जन्मका ही 
भागी बनता है, इसीलिये वह मतुष्योमें बुद्धिमान्‌ है । 
उसका परम पुरुष परमेश्वरसे सयोग हो चुका है, इसलिये 
वह योगी है और उसके लिये कोई भी कतव्य शेष नहीं रहता, 
इसलिये वह समस्त कर्म करनेवाछा है । 

प्रश्न-कर्मसे क्रियमाण,विकर्मसे विविध प्रकारके सञ्चित 
कर्म और अकर्मसे प्रारब्ध कर्म लेकर कर्ममे अकर्म देखनेका 
यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म करते समय यह 
देखे कि भविष्यमें यही कर्म प्रारब्ध कर्म (अकर्म) बनकर 
फू्मोगके रूपमे उपस्थित होंगे और अकर्ममें कम देखनेका 
यह अर्थ किया जाय कि प्रारव्धलूप फलमोगके समय उन 
दुःखादि भोगोंको अपने पू्वकृत क्रियमाण कर्मोंका ही फळ 
समझे और इस प्रकार समझकर पापकर्मोका त्याग करके 
शाब्वविद्वित कमॉको करता रहे, तो क्या आपतति है ? क्योंकि 


सञ्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध कमोके ये ही तीन भेद 
प्रसिद्ध हैं १ 

उत्तर-ठीक है,ऐसा मानना बहुत छाभग्रद है और बड़ी 
बुद्धिमानी है, किन्तु ऐसा अर्थ मान लेनेसे "कवयोऽग्यत्र 
मोहिता ?, “गहना कर्मणो गति, “यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे- 
5शुभात!, प्त युक्त कृतस्नकर्मकृत्‌?,“तमाइ पण्डित बुधा, १ 
'नैव किञ्चित्करोति सः आदि वचनोंकी सङ्गति नहीं बैठती | 
अतएव यह अर्थ किसी अझमें ढामप्रद होनेपर मी प्रकरण- 
विरुद्ध है । 

अक्न-कर्ममें अकम और अकर्ममें कर्म देखनेवाळा 
साधक मी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस 
प्रकार देख सकता है ? 

उत्तर-मुक्त पुरुषके जो खामाविक लक्षण होते हैं, वे 
ही साधकके लिये साध्य होते हैं । अतएव मुक्त पुरुप तो 
खभावसे द्वी इस तत्को जानता है और साधक उनके 
उपदेशद्वारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे मुक्त हो 
जाता है । इसीळिये भगवानूने कहा है कि--मैं तुझे वह 


कर्मतत्त बतढाउँगा, जिसे जानकर तू कर्म-बन्धनसे छूट 
जायगा |? 


सम्बन्ध--इस प्रकार कर्ममें अकर्म और अकर्ममेँ कर्मदर्शनका महत्त वतलाकर अब पॉच स्लोकोमें मिन्न- 
मित्र शोलीसे उपर्युक्त कर्ममें अकम और अकर्ममें कर्मदर्शनपुर्वक कर्म करनेवाले सिद्ध और साधक पृरुषोंकी असङ्गताका 


वर्णन करके उस विपयको स्पष्ट करते हैं 
यस्य 
ज्ञानाभिदग्धकमोणं 


बिल. 
सब समारस्भाः 
तमाहुः 


कामसंकल्पबजिताः | 
पण्डितं बुधाः॥ १९ ॥ 


जिसके सम्पूर्ण शाञ्जसम्मत कर्म विना कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म 
शानरूप अश्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महा पुरुषको शानीजन भी पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥ 


्रश्न-'समारम्माः पदका क्या अर्थ है और इसके साथ 
धसे? विशेषण जोइनेका यहाँ क्या अभिप्राय है २ 

उत्तर-अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिकी अपेक्षासे 
जिसके लिये जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर- 
निर्वाहके योग्य शाल्जसम्मत कर्तव्य कर्म हैं, उन सबका 
वाचक यहाँ “समारम्मा , पद है । क्रियामात्रको आरम्म कहते 
हैं, ज्ञानीके कर्म शाखनिधिद्ध या व्य4 नहीं होते-यह भाव 


दिखलानेके लिये आरम्भ" के साथ 'सम्‌? उपसर्मका प्रयोग 
किया गया है तथा 'सविशेषणसे यह भाव दिखढाया गया 
है कि साधनकालमें मनुष्यके समस्त कर्म बिना कामना 
और सङ्कल्पके नहीं होते, किसी-किसी कर्समें कामना और 
सङ्कल्पका सयोग मी हो जाता है ? पर साधन करते-करते जो 
सिद्ध हो गया है, उस महापुरुषके तो सभी कर्म कामना 
और सङ्कल्पे रहित ही होते हैं,उसका कोई भी कर्म कामना 
और सङ्कल्पसे युक्त या शा्बिरुद्ध नहीं होता । 


१९० 


ॐ गीता-तत्वविवेचनी टीका २ 


RMI 


अरश्न-'कामसङ्कल्पवजिता' इस पदमेंआये हुए “काम? 
और “सङ्कल्प” शब्दोंका क्या अर्थ है तथा इनसे रह्वित कर्म 
कौनसे हैं ! 

उत्तर--ख्ली, पुत्र, धन,मकान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा और 
खर्गसुख आदि इस छोक और परछोकके जितने भी त्रिय 
(पदार्थ) हैं, उनमेंसे किसीकी किञ्चिन्मात्र मी इच्छा करनेका 
नाम 'कामः है तथा किसी विषयको ममता, अहंकार, राग, 
द्वेप एवं रमणीय-दुद्धिसे स्मरण करनेका नाम 'सङ्कल्प' है | 
कामना सट्डल्पका कार्य है और सङ्कल्प उसका कारण है। 
विषयोंका स्मरण करवेसे ही उनमें आसक्ति होकर कामनाकी 
उत्पत्ति होती है (२। ६२ ) । जिन कर्मोमें जिस वस्तुके 
संयोग-वियोगकी किश्चिन्मात्र मी कामना नहीं है, जिनमें 
ममता, अहङ्कार और आसक्तिका सर्वया अभाव है और जो 
केत्रळ लोकसंग्रहके लिये चेष्टामात्र किये जाते हैं--वे सब 
कर्म काम और सड्डूल्पसे रहित हैं । 

प्रश्न-उपर्युक्त पदमें आये हुए “सङ्कल्प? शब्दका अर्थ 
यदि स्फुरणामात्र मान लिया जाय तो क्या हानि है ! 

उत्तर-कोई भी कर्मेविना स्फुरणाके नहीं हो सकता; 
पहले स्फुरणा होकर ही मन, वाणी ओर शरीरद्वारा कर्म किये 
जाते हैं | अन्य कर्मोंकी तो बात ही कया है, तिना स्फुरणाके 
तो खाना-पीना और चढना-फिरना आदि शरीरनिर्वाहके 
कम मी नहीं हो सकते, फिर इस ३जोकमें 'समारम्मा:? पदसे 
वतलाये हुए शालविहित कर्म कैसे हो सकते हैं ? इस कारण 
यहाँ “सङ्कुर्प? का अर्थ स्फुरणामात्र मानना उचित प्रतीत 
नहीं होता | 


त्यकत्वा कर्मफलासङ्गं 


कर्मण्यमिप्रदृत्तोऽपि 


द्र 
नव 


पक्ष-ज्ञानाग्निदग्धकर्माणमए पदमे “ज्ञानाग्निः शब्द 
किसका वाचक है! और उसके द्वारा कर्मोंका दग्ध हो जाना 
क्या है ? 

उत्तर-किसी भी साधनके अनुष्ठानसे उत्पन्न परमात्मा- 
के यथार्थ ज्ञानका वाचक यहाँ 'ब्ञानाग्नि? शब्द है | जैसे अग्नि 
इधनको मस्म कर डालता है,वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मोंको 
मस्म कर देता हैं (४ । ३७ ) -उस प्रकार अग्निकी उपमा 
देनेके लिये उसे यहाँ 'ज्ञानाग्निः नाम दिया गया है। जैसे 
अग्निद्वास सुने हुए बीज केवल नाममात्रके ही बीज रह जाते 
हैं, उनमें अङ्कुरित होनेकी शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार 
ज्ञानरूप अग्निके द्वारा जो समस्त कमोंमें फल उत्पन्न करनेकी 
शक्तिका सर्वथा नण्ट हो जाना है--यही उन कर्मोका ज्ञान- 
रूप अग्निसे भस्म हो जाना है | 

अश्च-यहो “बुधा 'पढ किनका वाचक है और उपर्युक्त 
प्रकारसे जो 'ज्ञानाग्निदग्वकर्मा? हो गया है, उसे वे 'पण्डितः 
कहते हैं-- इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-बुधाः'पद यहाँ तत्तज्ञानी मद्दा(माओंका वाचक 
है और उपर्युक्त पुरुपको वे पण्डित कहते हैं--इस कथनसे 
उपर्युक्त सिद्ध योगीकी विशेप प्रशांसा की गयी हैं । अभिप्राय 

यह है कि कमोंमें ममता,आसक्ति, अहङ्कार और उनसे अपना 

किसी प्रकारका कोई प्रयोजन न रहनेपर भी उनका खरूपतः 
त्याग न करके लोकमग्रहके लिये समस्त शाज्बिहिंत कर्मो- 
को विधिपूर्वक मलीमॉति करते रहना वहुत ही धीरता,तीरता, 
गम्भीरता और वुद्धिमत्ताका काम है; इसलिये ज्ञानी छोग भी 
उसे पण्डित ( तखज्ञानी महात्मा ) कहते हैं । 


नित्यठप्तो निराश्रयः 
किंचित्करोति सः 


॥ २० ॥ 


जो पुरुष समस्त कर्मौमे और उनके फलमे आसक्तिका सर्वथात्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो 
गया है और परमात्माम नित्यतृपत है, वह कमॉमें भटीभाँतिवर्तैता हुआ भी वास्तवमे कुछ भी नहीं करता॥२०॥ 


अश्च-समस्त कर्मोमें और उनके फलमें आसक्तिका 
सर्वथा त्याग करना क्या है ! 

उत्तर-यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर- 
निर्वाहके जितने भी शास्रविहित कमे हैं, उनमें जो मनुप्यकी 


खामाविक आसक्ति होती है--जिसके कारण वह उन कर्मोको 
किये बिना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना 
संलग्न हो जाता है कि ईश्वरकी सप्रति या अन्य किसी प्रकार- 
का ज्ञानतक नहीं रहता-ऐसी आसक्तिसे सर्वथा रहित हो 


+ चोथा अध्याय ॐ 


जाना, किसी मी कर्में मनका तनिक मी आसक्त न होना- 
कमोंमें आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना है । और उन 
कमेसि प्राप्त होनेवाले इस लोक या परलोकके जितने भी मोग 
हैं-उन सबमें जरा भी ममता, आसक्ति और कामनाका 
न रहना कर्मोके फलमें आसक्तिका त्याग कर देना है। 

ग्रशन-इस प्रकार आसक्तिका त्याग करके “निराश्रयः 
और नित्यतृप्त! हो जाना क्या है १ 

उत्तर--आसक्तिका सर्वथा त्याग करके रारीरमें अहङ्कार 
और ममतासे सवथा रहित हो जाना और किसी भी सासारिक 
वस्तुके या मनुष्यके आश्रित न होना अर्थात्‌ अमुक वस्तु या 
मनुष्यसे ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना 
काम ही नहीं चळ सकता-इस प्रकारके मात्रोका सवथा अभाव 
हो जाना ही'निराश्रय'हो जाना है । ऐसा हो जानेपर मनुष्य- 
को किसी मी सासारिक पदार्थकी किंश्चिन्मात्र भी आवश्यकता 
नहीं रहती, वह पूर्णकाम हो जाता है, उसे परमानन्दखरूप 
परमात्माकी प्राप्ति हो जानेके कारण वह निरन्तर आनन्दमें 
मग्न रहता है, उसकी स्थितिमें किसी भी घटनासे कमी जरा 
भी अन्तर नहीं पड़ता । यद्दी उसका 'नित्यतृप्त'हो जाना है | 

प्रश्न-“कर्मणि अभिप्रदृत्त, अपि न एव किञ्चित्करोति 
स ? इस वाक्यमें “अभि? उपसर्गके तथा 'अपि? और “एव? 


१९१ 


अन्यर्योके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-“अभि! उपसर्गसे यह बात दिखायी गयी है 
कि ऐसा मनुप्य मी अपने वर्णाश्रमके अनुसार शाख्नविहित 
सव प्रकारके कर्म मलीमाँति सावधानी और विवेकके सहित 
विस्तारपूर्वक कर सकता है | 'अपि? अभ्ययसे यह भाव 
दिखळाया गया है कि ममता, अहङ्कार और फळासक्तियुक्त 
मनुष्य तो कर्मोका खरूपसे त्याग करके भी कर्मवन्धनसे 
सुक्त नहीं हो सकता और यह नित्यतूस पुरुष समस्त 
कर्मोको करता हुआ मी उनके बन्धनमें नहीं पड़ता। तथा 
(एव! अब्ययसे यह माव दिखाया गया है कि उन कर्मोंसे 
उप्तका जरा भी सम्बन्ध नहीं रहता | भत वह समस्त 
कर्म करता हुआ भी वास्तवमें अकर्ता ही बना रहता है । 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि कर्ममें 
अकम और अकर्ममें कर्म देखनेवाले सुक्त पुरुषके लिये 
उसके पूर्णकाम हो जानेके कारण कोई मी कर्तव्य शेष नहीं 
रहता (३। १७), उसे किसी मी वस्तुकी, किसी रूपमें भी 
आवशयकता नहीं रहती । अतएव वह जो कुछ कर्म करता 
है या रिसी क्रियासे उपरत हो जाता है, सब शाख्रसम्मत 
ओर बिना आसक्तिके केवळ लोकसंग्रह ही करता है, 
इसलिये उसके कर्म वास्तवमें कर्म नहीं होते | 


सम्बन्ध--उपर्युक्त छोकोमें यह बात कही गयी कि ममता, आसफि, फलेच्छा और अहङ्कारके बिना केवल 


लोकसमहके लिये झास्रसम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त फर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तवमे कुछ 
भी नहीं करता । इसलिये वह कर्मवन्धनमें नहीं पडता | इसपर यह प्रश्न उठेताहुहे कि ज्ञानीको आदर्श मानकर 
उपर्युक्त ्रकारसे कर्म करनेवाले साधक तो नित्य-नेमित्तिक आदि कर्मोका त्याग नहीं करते, निष्कामभावसे सव 
अकारके श्यास्रविहित कतेन्य-कमॉका अनुष्ठान करते रहते हैं-इस कारण चे किसी पापके भागी नहीं बनते; किन्तु जो 
साधक शास्रविहित यज्ञ-दानादि कमका अनुष्ठान न करके केवल जञरीरनिर्वाहमात्रके लिये आवश्यक झौच-स्नान और 
खान-पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पापका भागी होता होगा । ऐसी शङ्काकी निवृत्तिके लिये भगवान्‌ कहते हैं 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्वक्तसवेपरिग्रहः । 


शारारं केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषस्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्ञिसका अन्त करण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता एआदे और जिसने समस्त भोगाँकी सामध्रीका 
परित्याग कर दिया है, पेसा आशारहित पुरुष केवळ शरीरसस्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्रप्त होता॥ 
प्रशन-'निराशी , 'यतचित्तात्मा? और भ्यक्तसर्वपरिय उत्तर-जिस मनुप्यको किसी भी सासारिक वस्तुकी कुछ 
ग्रह -इनतीन विशेपणोकेप्रयोगका यहाँ क्या अभिग्रायद्दैः भी आवश्यर ता नहीं है, जो किसी भी कसे या मनुप्यसे 


नहीं रखता, जिसने सत्र प्रकारकी इच्छा, कामना, वासना 
आदिका सर्वथा त्याग कर दिया है--उसे ५निराशी:?कहते 
हैं; जिसका अन्त करण और समस्त इन्द्रियोंचहित आरीर 
वशमे है--अर्यात्‌ जिसके मन और इन्द्रिय राग-हेपसे रहित 
हो जानेके कारण उनपर शब्दादि विपर्योके सङ्गका कुछ मी 
प्रभाव नहीं पड़ सकता और जिसका शरीर मी जैसे वह उसे 
रखना चाहता है वैसे ही रहता है--वह चाहे गुइस्थ हो या 
संन्यासी “यतचित्तात्मा? है और जिसकी किसी मी वस्तुमें 
ममता नहीं है तथा जिसने समस्त मोगसामध्रियोके संग्रहका 
मढीमाँति त्याग कर दिया है, वह संन्यासी तो सर्वथा 'त्यक्त- 
सर्वपरिग्रह’ है ही । इसके सित्रा जो कोई दूसरे आश्रमबाला 
भी यदि उपर्युक्त प्रकारसे परिग्रहका त्याग कर देनेवाला है 
तो वह मी 'व्यक्तस्वपरिप्रह? है । 

इन तीनों विद्येषणों का प्रयोग करके इस ₹छोकमें यह भात 
दिखळाया गया है कि जो इस प्रकार वाह्य वस्तुओंसे सम्बन्ध 
न रखकर निरन्तर अन्तरान्मामे ही सन्तुष्ट रहता है, वह 
साख्ययोगी यदि यज्ग-ढानाढि कमोका अनुष्ठान न करके 
केबल शरीरसम्वन्धी खान-पान आदिकर्म ही करता है, तो 


न गीता-ततत्वविवेचनी टीका = 
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भी वह पापका मागी नहीं होता! क्योकि उसका वह त्याग 
आसक्तिं या फळकी इच्छासे अथबा अहङ्कारपूर्घक मोइसे 
किया हुआ नहीं है; चह तो आसक्ति, फलेच्छा और अइङ्जार- 
से रहित सर्वया शा्सम्मत त्याग हैं, अनएव सव प्रकारते 
संसारका हित करनेवाला है | 

अद्न-यहाँ “शारीरम्‌? और 'के्रछम्‌? विशेपर्णेके सहित 
“करम पद कौन-से कर्मांक वाचक है और 'किन्विपम्‌? पद 
किसका वाचक है तया उसको प्राप्त न होना क्या है ! 

उत्तर-“शारीरम? और 'ेतरळम्‌? विगेपरणेक्ि सहित 
'कम' पद यहाँ शौच-स्नान, खान-पान और शयन आदि 
केवळ शरीरनिर्वाहसे सम्बन्ध रखनेवाडी क्रियाओंका 
वाचक है. तया “किल्विषम्‌? पद यहाँ यज्ञदानादि विहित 
केकि त्यागसे होनेवाळे प्रत्यवाय---पापका तथा झरीर- 
निर्वाहके लिये की जानेत्राली क्रियाओमें होनेवाले अनिवार्य 
(हिंसा? आदि पापोंका बाचक हैं | उपर्युक्त पुरुषको न तो 
यज्ञादि करमोके अनुष्ठान न करनेसे द्वोनेवाल प्रत्यवायळ्प 
पाप छगता है और च शरीरनिर्वाहके लिये की जानेतराडी 
क्रियाओंमें होनेवाळे पापोंसे ही उसका सम्बन्ध होता है; 
यही उसका 'किल्विप? को प्राप्त न होना है | 


सम्वन्ध--उपर्युक्त छोकोंगें यह वात सिद्ध की गयी कि परमात्माको प्रात सिङ महापुरुषोंका तो कर्म ऋरने या न 


करनेते कोई ्रयोजच नहीं रहता, तथा ज्ञानयोगके साघकका महण और त्याग गाख्रत्तस्पत, आसकिरहित और ममता- 

रहित होता है; अतः वे कर करते हुए या उनका त्याग करते हुए--सभी अवस्थाओंगें कर्मवन्धवते सर्वथा मुक्त है । अब 
दिखलाते हँ ब्र कृर्मयोयी र = 

भगवान्‌ यह वात दिसलाते हैं कि कर्ममें अकर्मदर्यनपूर्वक कर्म करनेवाला कर्मयोयी भी कर्मवन्धचमें नहीं पढ़ता-- 


यच्च्छालाभसंठुष्टो इन्द्ठातीतो विमत्सरः । 


री. निबध्यते 
सम; सिद्धावसिद्धो च कृत्ापि न यते ॥ २२ ॥ 

जो विचा इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थे सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ईप्यॉका सर्वथा अभाव 
हो गया है, जो हष-शोक आदि डन्द्वोले सर्बथा अतीत हो गया है--ऐसा सिद्धि और असिदिमें सम रहने- 

वाला कमयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बँधता ॥ २२ ॥ 
प्रइन-यहच्छालाभ? क्या है और उसमें सन्तुष्ट न किसी अनुकूल पदार्थकी प्राप्ति होनेपर उसमें राग करना, 
रहना क्या है ! उसके बने रहने या बढ्नेकी इच्छा ४ है न 
उत्तर--अनिच्छासे असिम प्रतिकूलकी प्रापिमें हेप करना, उसके नष्ट हो जानेकी 
“अनिष्छसे या परेच्छासे प्रारब्धानुसार जो इच्छा करना-और दोर्नोको ही प्रारन्ध या भगवानका 
अनुकूल या प्रतिकूछ पदायकी प्राप्ति होती है, वह “यच्च्डा- विधान समझकर निरन्तर शान्त और प्रसन्नचित्त रहना 


काम" है; इस पयदच्छाल्ममः में सदा ही आनन्द मानना, यही 'यदच्छाळामः में सदा सन्तुष्ट रहना दै । 


# चौथा अन्याय # 
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अ्श्न-विमप्सरः! का क्या भाव है और इंसका प्रयोग 

यहो किस लिये किया गया है : 
उत्तर-विद्या,घुद्धि,घन, मान, बड़ाई या अन्य किसी 

मी वस्तु या गुणके सम्बन्धसे दूसरोंकी उन्नति देखकर जो 
ईष्यो (डाइ) का भाव होता है-इस विकारका नाम “मत्सरता? 
है, उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो, वह विमत्सर? 
है । अपनेको विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ समझनेवालोंमें मी 
ईष्योका दोष छिपा रहता है; जिनमें मनुष्यका प्रेम होता 
है, ऐसे अपने मित्र और कुटुम्बियोंके साथ भी ईष्योका 
मात्र दो जाता है । इसलिये “विमत्सरः? विशेषणका प्रयोग 
करके यहाँ कर्मयोगीमें हर्ष-शोकादि विकारोसे अलग 
ईष्पकि दोषका भी अमाव दिखलाया गया है । 

अ्रश्न-द्वन्द्वोसे अतीत होना क्या है ! 

उत्तर-हर्ष-शोक और राग-द्रे आदि युग्म 
बिकारोका नाम इन्दर है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात्‌ 
इस प्रकारके विकारोंका अन्त,करणमें न रहना ही उनसे 
अतीत दो जाना है । 

प्रश्न-सिद्धि और असिद्विका यहाँ क्या अर्थ है 
और उसमें सम रहना क्या है ? 

उत्तर-यज्ञ, दान और तप आदि किसी मी कर्तव्यकर्म- 
का निर्विध्नतासे पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है; और किसी 


प्रकार विष्न-बाधाके कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि 
है । इसी प्रकार जिस उदूदेश्यसे कर्म किया जाता है, उस 
उद्देश्यका पूर्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही 
असिद्वि है। इस प्रकारकी सिद्धि और असिद्धिमें मेद-बुद्विका 
न होना अर्थात्‌ सिद्धिम इषे और आसक्ति आदि तथा असिद्धिः 
में ढेष और शोक आदि विकारोंका न होना, दोनोमें एक-सा 
भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धिमें सम रहना है । 

ग्रश्न-ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बैंधता, 
इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-कर्म करनेमें मनुप्यका अधिकार है ( २। ४७), 
क्योकि यज्ञ (कर्म) सहित प्रजाकी रचना करके प्रजापतिने 
मनुष्योको कर्म करनेकी आज्ञा दी है (३ । १०), अतएव 
उसके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्य पापका मागी होता 
है (३।१६)। इसके सिवा मनुष्य कर्मोका सर्वथा 
त्याग कर मी नहीं सकता (३।५), अपनी प्रकृतिके 
अनुसार कुछ-न-कुछ कर्म समीको करने पड़ते हैं | अतएव 
इसका यह भाव समझना चाहिये कि जिस प्रकार केवळ 
शरीर-सम्बन्धी कर्मोकी करनेवाला परिग्रहरहित साख्ययोगी 
अन्य कर्मोंका आचरण न करनेपर भी कर्म न करनेके पापसे 
लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मोका 
अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता । 


सम्बन्ध-यहोँ यह प्रश्न उठता है फि उपर्युक्त प्रकारसे किये हुए कर्म बन्धनके हेतु नहीं बनते, इतनी ही 
वात है या उनका और भी कुछ मह है । इसपर कहते हैं -- 


गतसङ्गस्य 
यज्ञायाचरतः 


युक्तस्य 
कर्म 


ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 


जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी दै, जो देहाभिमान और ममतासे रहित दो गया दै, जिसका 


चित्त निरन्तर परमात्माके छ 
सम्पूर्णं कमे भळीभॉति घिळीन हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 


स्थिर रहता है-ऐसे 


केचल यइसस्पाद्नके लिये कमे करनेवाले भनुप्यके 


प्ररन-आसक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है, और हो गया है,उस कर्मयोगीका वाचक यहाँ “गतसङ्गस्य” पद है। 


भातसङ्घस्य? पद किसका वाचक है ! 
उत्त-कर्मोमें और उनके फलरूप समस्त मोगोंमें 
तनिक भी आसक्ति या कामनाका न रइना, आसक्तिका 


सर्वथा नष्टो जाना है।इस प्रकार जिसकी आसक्तिका अभाव 
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यही भात कर्ममें और फलमें आसत्तिके त्यागसे तथा सिद्धि 

और असिद्विके समत्वसे पर्वरछोकमें दिखाया गया है । 
अ्रश्न-“मुक्तस्य' पदका क्या माव हैँ ? 
उत्तर-जिसका अन्तःकरण भीर इन्द्रियोंके सवातरूप 


१९४ 


शरीरमें जरा भी आत्मामिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो 


देहामिमानसे सर्वथा मुक्त हो गया है---उस ज्ञानयोगीका 
वाचक यहाँ 'मुक्तस्य' पद है । 
ग्रश्ष-ज्ञानावस्थितचेतस.? पदका क्या भाव है! 
उत्तर-'श्ञानावस्थितचेतस;' पद मी सर्वत्र ब्रह्मवुद्धि 
हो जानेके कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त 
निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें ळगा रहता है, ऐसे ज्ञानयोगीका 
ही वाचक है । 
अश्न-“यज्ञाय आचरतः इस पदमें 'यज्ञ’ शब्द किसका 
बाचक है और उसके छिये कर्मोका आचरण करना क्या है ! 
उत्तर--अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार 
जिस मनुष्यका जो शालइश्सि विहित कर्तब्य है,बही उसके 
लिये यज्ञ है । उस शाख्जविहित यज्ञका सम्पादन करनेके 
उदूदेशयसे ही जो कर्मोका करना है--भर्थात्‌ किसी प्रकारके 
सार्थका सम्बन्ध न रखकर केवल लोकसग्रहरूप यज्ञवी 
परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये ही जो कर्मोका आचरण करना 
है, वही यज्ञके छिये कर्मोका आचरण करना है। तीसरे 
अध्यायके नवें इछोकमें आया हुआ “यज्ञार्थात्‌ः विशेषणके 


क शीता-तत्वविवेचनी टौका # 


सहित 'कर्मणः? पद मी ऐसे ही कर्मोका वाचक है | 


प्रश्न-'समग्रमः विशेषणके सहित 'कर्मःपढ यहाँ किन 
कर्मोका वाचक है और उनका विडीन हो जाना क्या है ! 

उत्तर-इस जन्म और जन्मान्तरमें किये इए जितने मी 
कर्म सस्काररूपसे मनुष्यके अन्त :ऋरणमें सञ्चित रहते हैं 
और जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे नवीन कर्म किये जाते 
हैं, उन सवका वाचक यहाँ 'समग्रमः विरोपणके सहित 
'कर्म! पद है, उन सवका अभाव हो जाना अर्थात्‌ उनमें 
किसी प्रकारका बन्धन करनेकी शक्तिका न रहना ही उनका 
बिढीन हो जाना है । इससे भगबानूने यह भाव दिखलाया 
है कि उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाले पुरुषके कर्म उसको 
बॉधनेवाले नहीं होते, इतना ही नहीं, किन्तु जैसे किसी 
घासकी ढेरीमें आगर्मे जलाकर गिराया हुआ घास खयं मी 
जलकर नष्ट हो जाता है और उस घासकी ढेरीको मी भस्म 
कर देता है-वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा,ममता और अभिमान- 
के त्यागरूप अग्निमें जलाकर किये इए कर्म पूर्वसञ्चित समख 
कमोंके सहित विलीन हो जाते हैं, फिर उसके किसी भी 
कममें किसी प्रकारका फल देनेकी शक्ति नहीं रहती | 


सम्बन्ध-पूर्व इलोकमें यह बात कही गयी कि यज्ञके लिये कर्म करनेवाले पुरुपक समस्त कर्म विलीन हो जाते 


हैं । वहाँ केवल अग्निमें हिका हवन करना ही यज्ञ है और उसके सम्पादन करनेके लिये की जानेवाली किया ही यज्ञके लिये 

कर्म करना है, इतनी ही वात नहीं है; वर्ण-आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके अनुसार जिसका जो कर्तव्य है, वही 

उप्तके लिये यज्ञ है और उसका पालन करनेक्े लिये आवश्यक क्रियाओंका निःस्वार्थवुद्धिसे लोकसंमहार्थ करना ही 

उस यज्ञके लिये कर्म करना है--इसी भावको सुस्पष्ट करनेके लिये अव भगवान्‌ सात सलोंमें मिनि योगियोद्वारा 

किये जानेवाले परमात्साकी आतिके साधनरूप शास्रविहित कर्तच्य-कमॉका विभिच यज्ञाके नायसे वर्णन करते हैं--- 
्रहमा्पणं ब्रह्म इविव्रेह्ाग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 


ब्रह्म तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 
जिस यज्ञमे अर्पण अर्थात्‌ खवा आदि भी बरहम दै और हवन किये जाने योग्य द्रव्यभी अर है तथा ब्रह्मरूप 
कर्ताके द्वारा त्रहारूप अग्निमे आहुति देनारूपक्रिया भी ब्रह्म है--उस घहमकर्ममे स्थित रहनेवाले योगीद्वारा 
प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है ॥ २४ ॥ 
्रश्न-इस इलोकमें यजके रूपकसे क्या मात्र ३।१४।१) के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मदर्शनरूप साधनको 
दिखाया गया है । यज्ञका रूप दिया है । अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म 
उत्तर-इस इछोकमे 'सबे खब्बिद बरह्म’ (छान्दोग्य उ० और करण आदिके मेदसे मिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीत होनेबाळे 


क चौथा अध्याय ॐ 


१९५ 


समस्त पदाथाँको ब्रह्मलपसे देखनेका जो अभ्यास है-यह 
अभ्यासरूप कर्म ही परमात्माकी प्राप्तिका साधन होनेके 
कारण यज्ञ ही है । 
इस यज्ञमें लुवा, हि, हवन करनेवाळा और हवनरूप 
क्रियाएं आदि मिन्न-मिन्न वस्तुएं नहीं होतीं, उसकी दृष्टिमे 
सत्र कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ झरनेवाळा 
योगी जिन मन, बुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगतको रह्म 
समझनेका अभ्यास करता है, व उनको, अपनेको, इस 
अभ्यासरूप क्रियाको या अन्य किसी भी वस्तुको ब्रह्मसे 
मिनन नहीं समझता, सबको ब्रह्मरूप ही देखता है इसळिये 
उसकी उनमें किसी प्रकारकी मी भेदबुद्धि नहीं रहती | 
प्ररन-इस रूपकर्मे “अर्पणम! पदका अर्थ यदि हृवन 
करनेकी क्रिया मान छी जाय तो क्या आपत्ति है * 
उत्तर-“हुतम्‌? पद हवन करनेकी क्रियाका वाचक है | 
अत, “अर्पणमः पदका अर्थ मी क्रिया मान ठेनेसे पुनरुक्ति- 
का दोष आता है । नवें अध्यायके सोलहवें ३छोकमें भी 


“हुतम्‌? पदका ही अर्थ हृवनकी “क्रिया? माना गया है। अतः 
जिनके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाय, अर्प्ते अनेन- 
इस ब्युत्पत्तिके अनुसार 'अर्पणम्‌? पदका अर्थ जिसके 
द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्निमें छोड़े जाते है, ऐसे बुवा 
आदि पात्र मानना ही उचित मादधम पड़ता है । 

ग्रश्न-त्रह्मकर्ममें स्थित होना क्या है और उसके 
द्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फळ भी ब्रहम दी है, इस 
कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-निरन्तर सत्र ब्रहमबुद्धि करते रहना, किसी- 
को मी ब्रह्मसे मिन्न नहीं समझना-यही ब्रह्मकममें स्थित 
होना है तथा इस प्रकारके साधनका फल नि.सन्देह पर- 
ब्रह्म परमात्माकी ही प्राति होती है, उपर्युक्त साधन करने- 
वाळा योगी दूसरे फलका मागी नहीं होता-यही भाव 
दिखळानेके लिये ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा 
प्राप्त किया जानेयोग्य फल मी ब्रह्म ही है । 


सम्बन्ध--हस अकार बझकर्मरूप यज्ञका वर्णन करके अब अगले इलोकमें देवपृजनरूप यज्ञका और 
आत्मा-परमात्माके अमेददर्शनरूप यज्ञका वर्णन करते हैं-- 


देवमेवापरे 
ब्रह्माग्नावपरे 


यज्ञं 


° योगिनः 
यज्ञं 


पर्युपासते । 
यज्ञेनेवोपजुहृति ॥ २५ ॥ 


दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यक्षका ही भलीभाँति अनुष्ठान किया करते है और अन्य योगीजन 
परत्रह्म परमात्मारूष अग्निम अभेद्‌दशनरूप यक्षके द्वारा ही आत्मरूप यका हवन किया करते हैं ॥ २५॥ 


प्रश्न-यहाँ 'योगिनः'पद किन योगिर्योका वाचऊ है 
और उसके साथ “अपरे? विशेषणका प्रयोग किसळिये 
किया गया है * 

उत्तर--यहद “योगिन, पद ममता,आसक्ति और फळेच्छा- 
का त्याग करके शाख्ननिहित यज्ञादि कर्म करनेवाले साधर्को- 
का वाचक है तथा इन साधक्रोको पूर्वरछोकमें वर्णित ब्रह्मकर्म 
करनेवाळोसे अळग करनेके लिये यानी इनका साधन पूर्वोक्त 


साधने मिन्न है. और दोनों साधनोंके अधिकारी भिन्न-भिन्न 


होते हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'योगिन:'पदके 
साथ “अपरे? विशेषणका प्रयोग किया गया है | 
प्रश्न-“दैवम' विशेषणके सहित 'यज्ञम्‌?पद किस कर्म- 


का वाचक है और उसका भढीभाँति अनुष्ठान करना 
क्या है तथा इस इलोकके पूर्वामे मगवानके कथनका 
क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र 
और वरुणादि जो शास्त्रसम्मत देव हैं-- उनके लिये हवन 
करना,उनकी पूजा करना, उनके मन्त्रका जप करना, उनके 
निमित्तसे दान देना और ब्राझण-मोजन करवाना आदि 
समस्त कर्मोका वाचक यहाँ “दैवम? त्रिशेषणके सहित 
ध्यज्ञम!पद है और अपना कर्तब्य समझकर बिना ममता- 
आमक्ति और फळेच्छाके केवळ परमात्माकी प्रात्तिके उद्‌ देश्य- 
से इन सबका श्रद्धा-मक्तिपूर्वक शास्त्रविधिके अनुसार पूर्णतया 


# गीता-तखविवेचनी ढीका # 
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अनुष्ठान करना ही दैवयज्ञका मडीभाँति अनुष्ठान करना 
है । इस इलोकके पूर्वाद्वमे भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि जो इस प्रकारसे देवोपासना करते हैं, उनकी क्रिया 
भी यज्ञके लिये ही कर्म करनेके अन्तर्गत है । 

ग्रश्न-अह्मरूप अग्निमें यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन 
करना क्या है ! 

उत्तर-अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण शरीरकी उपाधिसे 
आत्मा और परमात्माका मेद अनादिकालसे प्रतीत हो रहा है, 
इस अश्ञानजनित भेद-प्रतीतिको ज्ञानाम्यासद्वारा मिटा देना 
अर्थात्‌ शात्र और आचार्यके उपदेशसे सुने हुए तत्तज्ञानका 
निरन्तर मनन और निदिध्यासन करते-करते नित्य विज्ञाना- 
नन्द्घन, गुणातीत पररह परमात्मामें अमेदमावसे आत्माको 
एक कर देना-बिछीन कर देना ही त्रहरूप अग्निमें यज्ञके 
द्वारा यज्ञको इवन करना है। इस प्रकारका यज्ञ करनेवाले 
ज्ञानयोगियोंकी दष्टिमें एक निर्युण-निराकार सचिदानन्दधन 
्र्मके सित्रा अपनी या अन्य किसीकी भी किश्चिन्मात्र सत्ता 


नहीं रहती, इस त्रिगुणमय संसारसे उनका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता।उनके किये संसारका अत्यन्त अमात्र हो जाता है| 

प्रश्न-पूवश्लोकमें वर्णित ब्रह्मकर्मसे इस अमेददर्शन- 
रूप यज्ञका क्या मेद है ! 

उत्तर-दोनों ही साधन सांख्ययोगियोंदवारा किये जाते 

हैं और दोनोमें ही अग्निस्थानीय परत्रहम परमात्मा है, इस 
कारण दोनोंकी एकता-सी प्रतीत होती है तथा दोनोंका फछ 
अमिन्नमावसे सच्चिदानन्दघन व्रह्मकी प्राप्ति होनेके कारण 
वास्तवमें कोई भेद भी नहीं है, केवळ साधनकी प्रणाळीका भेद 
है; उसीको स्पष्ट करनेके लिये दोनोंका वर्णन अलग-अलग 
किया गया है | पूर्वरछोकमे वर्णित साधनमें तो “सर्व खल्निदं 
्रह्म (छान्दोग्य 3० ३।१४। १) इस श्रुतिजाक्यके अनुसार 
सर्वत्र ब्रहमबुद्धि करनेका वर्णन है और उपर्युक्त साधनमें 
समस्त जगत्के सम्बन्धका अमाव करके आत्मा और 
परमात्मामें अभेद्दशनकी बात कही गयी है | 


सम्बन्ध--इस प्रकार देवयज्ञ और अमेददर्शवरूप यज्ञका वर्णन करनेके अनन्तर अव इन्द्रियसंयमरुप 


यज्ञका और विषयहवनरूप यज्ञका वर्णन करते हैं--- 
शरोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये 
शब्दादीन्विषयानन्य 


संयमाग्निषु 
इन्द्रियाग्निषु 


जुहति । 
जुहृति ॥ २६॥ 


अन्य योगीजन श्रो आदि समस्त इन्द्रियोंको संयमरूप मग्तियाँमें हवन किया करते हैं और दूसरे 
योगी लोग शब्दादि समस्त विषयोको इन्द्रियरूप अग्नियोमें हवन किया करते है ॥ २६॥ 


ग्रक्ष-संयमकों अग्नि वतलानेका क्या भाव है और 
उसमें बहुचचनका प्रयोग किंसळिये किया गया है ? 
उत्रर-इन्द्रियसंयमरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके 
थिये यहाँ संयमको अग्नि बताया गया है और प्रत्येक 
इन्द्रियका सयम अलग-अलग होता है, इस बातको स्पष्ट 
करनेके लिये उसमें बहुवचनका प्रयोग किया गया ह्वै । 
्रश्न-संयमरूप अग्नियोमें श्रोत्र आदि इन्द्रियोंको हवन 
करना क्या है ! 


उत्तर-दूसरे अध्यायमें कहा गया है कि इन्द्रियाँ बडी 
प्रमथनशीळ हैं, ये बळाक्कारसे साधकके मनको डिंगा देती 


हैं (२। ६०); इसलिये समस्त इन्द्रियोंको अपने वशरमें 
कर लेना--उनकी खतन्त्रताको मिटा देना, उनमें मनको 
विचलित करनेक्री शक्ति न रहने देना तथा उन्हे सासारिक 
भोगोमे प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियोंको सयमछूप अग्नियो- 
में हवन करना है | तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र) 
जिह्वा और नासिकाको वशमें करके प्रत्याहार करना- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि बाइरूमीतर 
विपर्योसे विवेकपूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र 
आदि इन्द्रियोंका संयमरूप अग्नियोमें हवन करना है । इसका 
घुत्पष्ठमाव दूसरे अध्यायके अठावनवें ३छोकमें कहुएके 
दष्टान्तसे बतलाया गया है | 


+ चौथा अध्याय + १९७ 


प्रश्न-तीसरे अध्यायके छठे इछोकमें जिस इन्द्रिय- बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 
सयमको मिथ्याचार बतळाया गया है, उसमें और यहाँके अश्च-शब्दादि विषयोंको इन्द्रियूप अग्नियोंमें हवन 
इन्द्रियसयममे क्या भेद है ! करना क्या है ? 

उत्तर-वहाँ केवळ इन्द्रियोंको देखने-सुनने तथा खाने उत्तर-्रशमें की हुई और राग-दवेषसे रहित इन्द्रियोके 
पीने आदि बाह्य वित्रयोंसे रोक लेनेको ही सयमकहा गया द्वारा वर्ण, आश्रम और परिखितिके अनुसार योग्यतासे ग्राप्त 
है, इन्दरियोंको वरामें करनेको नहीं; क्योंकि वहाँ मनसे विषयोंका ग्रहण करके उनको इन्द्रियोंमें विछीन कर देना 
इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करते रहनेकी बात स्पष्ट है। (२।६४) अर्थात्‌ उनका सेवन करते समय या दूसरे समय 
किन्तु यहाँ वैसी वात नहीं है, यहाँ इन्द्रियोंको वशमें कर अन्तःकरणमें या इन्दरयोमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
लेनेका नाम “सयम? है । वशमें की हुई इन्द्रियोंमें मनको करनेकी शक्ति न रहने देना ही शब्दादि किर्योको इन्द्रिय- 
विषयोमें प्रदत्त करनेकी शक्ति नहीं रहती | इसलिये जो रुपअग्नियोमे हवन करना है। अभिप्राय यह है किं कानोंके 
इन्द्रियोको वशमें किये बिना ही केवळ दम्माचारसे इन्द्रियो- द्वारा निन्दा और स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकूछ 
को विषयोंसे रोक रखता है, परन्तु मनसे विषयोंका चिन्तन या प्रतिकूळ शब्दोंको सुनते इए, नेत्रोंके द्वारा अच्छे-बुरे 
करता रहता है और जो परमात्माकी प्राप्ति करनेके लिये दश्योंको देखते इए, जिद्वाके दवारा अनुकूल और भ्रतिकूछ 
इन्द्रियोंको वशमें कर लेता है, उसके मनसे विषयोँका चिन्तन रसको ग्रहण करते इए--इसी प्रकार अन्य समस्त इन्दियोंद्वारा 
नहीं होता, निरन्तर परमात्माका ही चिन्तन होता है । यही भी प्रारन्धके अनुसार योग्यतासे प्राप्त समस्त विषयोंका 
मिथ्याचारीके संयमका और यथार्थ सयमका भेद है । अनासक्तमाबसे सेवन करते हुए अन्त'करणमें सममाब 

्रन-इलोककेउत्तरर्धमे इन्द्रिय शब्दके साथ'अग्निः रखना, भेदबुद्विजनित राग-द्वेष और हर्ष-शोकादि विकारों 
शब्दका समास किसडिये किया गया है ! और (इन्द्रिया- कान होने देना-अर्थात्‌ उनविषयोंमें जो मन और इन्द्रियोंको 
ग्निषु' पदमें बहुवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! विक्षिप्त (विचळित ) करनेकी शक्ति है, उसका नाश करके 

उत्तर-आसक्तिरहित इन्द्रियोद्वारा निष्काम भावसे विषय- उनको इन्दरियॉमें विछीन करते रहना--यही शब्दादि 
सेवनरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये यहा 'इन्द्रिय विषयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हृवन करना है । क्योंकि 
शब्दके साथ “अग्नि! शब्दका समास किया गया है और विधयोंमें आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहनेकेकारण 
प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा अनासक्तमावसे अळग अलग विषयोंका वे विषयभोग साधकपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वे 
सेवन किया जाता है, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उसमें खयं अग्निमें घासकी भाँति भस्म हो जाते हैं । 

सम्वन्ध--अव आत्मसंयमयोगरूप यज्ञका वर्णन करते है-- 
सवोणीन्द्रियकमीणि प्राणकमीणि चापरे । 


आत्मसंयमयोगामौ जुहृति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


दूसरे योगीजन इन्द्रियौकी सम्पूर्ण क्रियाओँको और प्राणोकी समस्त क्रियाआंको शानसे प्रकाशित 
आत्म-संयमयोगरूप अग्निमें इचन किया करते है ॥ २७ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “आत्मसंयमयोग” किस योगका वाचक है उस समाधियोगको यज्ञका रूप देनेके लिये उसके साथ 

- और उसके साथ“अग्निःशब्दका समास किस लिये किया गया “अग्निःशब्दका समास किया गया है तथा सुषुप्तिसे समाधिकी 

है तथा "ज्ञानदीपिते? विरोषणका क्या माव है ! भिन्नता दिखळानेके लिये-अर्थात्‌ समाधि-अवस्थामें विवेक- 
उतर-यहाँ“आत्मसयमयोगःसमाधियोगका वाचक है। विज्ञानकी जागृति रहती है, झत्यताका नाम समाधि नही 
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है---यह मात दिखछानेके और यज्ञके रूपकमें उस समाधि- 
योगको प्रज्वलित अग्निकी मॉति ज्ञानसे प्रकाशित वतळानेके 
डिये 'ज्ञानदीपिते! विशेषणका प्रयोग किया गया है । 

प्रश्न-उपर्युक्त समाधियोगका खरूप क्या है! तथा 
उसमें इन्द्रियांकी सम्पूण क्रियाओंको और प्रार्णोकी सम्पूर्ण 
क्रियाओंको हृवन करना क्या है ! 


उत्तर-ध्यानयोग अर्थात्‌ ध्येयमें मनका निरोध दो 
प्रकारसे होता है-एकमंतो प्राणोंका और इन्द्रियोंका निरोध 
करके उसके बाद मनका ध्येय वस्तुमें निरोध किया जाता है 
और दूसरेमें, पहले मनके द्वारा ध्येयका चिन्तन करते-करते 
ध्येयमे मनकी एकाग्रता रूप ध्यानावस्था होती है | तदनन्तर 
ध्यानकी गाढ़ स्थिति होकर ध्येयमें मनका निरोध हो जाता 


# गीता-तरवविवेचनी टीका # 


है;यही समाधि-अवस्था है।उस समय ग्राणोंकी और इन्द्रियो- 
की सम्पूर्ण क्रिया अपने-आप रुक जाती है । यहाँ इस दूसरे 
प्रकारसे किये जानेवाले ध्यानयोगका वर्णन है । इसलिये 
परमात्माके सगुण-साकार या निर्गुण-निराकार-किसी मी 
रूपमें अपनी-अपनी मान्यता और भावनाके अनुसार विधि- 
पूर्वक मनका निरोध कर देना ही समाधियोगका खरूप है। 

इस प्रकारके ध्यानयोगर्मे जो मनोनिग्रहपूर्वेक इन्द्रियोंकी 
देखना, सुनना, सूँघना, स्पर्श करना, आखादन करना 
एव ग्रहण करना, त्याग करना, वोळना और चछना- 
फिरना आदि तथा प्रार्णोकी श्वास-प्रधास और हिलना- 
डुलना आदि समस्त क्रियाओको विढीन करके समाधिस्थ 
हो जाना है-यही आत्मसंयम-योगरूप अग्निमें इन्द्रियोंकी 
और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंका हवन करना है | 


सम्बन्ध--इस ग्रकार wg यज्ञका रूप देकर अव अगले इलोकमें द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, 
योगयज्ञ और स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका संक्षेपमें वर्णन करते हैं--- 


दव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्र 


यतयः 


योगयज्ञास्तथापरे । 
संशितब्रताः ॥ २८ ॥ 


कई पुरुष दरव्यस्वन्धी यज्ञ करनेवाले हैकितने दी तपस्यारूप यक्ष करनेवाले हैं तथा दुसरे कितने 
दी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं; कितने ही अहिसादि तीक्ष्ण ब्रतोंसे युक्त यल्लशीर पुरुष खाध्यायरूप 


शानयज्ष करनेवाले है ॥ २८ ॥ 
ग्रश्न-द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ किस क्रियाका वाचक है ! इसे 


करनेका अधिकार किनको है तथा यहाँ द्रव्ययज्ञाः? पदके 
प्रयोगका क्या भाव है * 

उत्तर-अपने-अपने वर्णधर्मके अनुसार न्यायसे प्राप्त 
द्रव्यको ममता,आसक्ति और फरलेच्छाका त्याग करके यथा- 


(द्रन्ययज्ञ’ है | इस यज्ञके करनेका अधिकार केवल गृहखों- 
को ही है; क्योंकि दृब्यका सग्रह करके परोपकारमें उसके 
व्यय करनेका अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमोमें नहीं 
है । यहाँ मगवानने 'व्ययज्च? शब्दका प्रयोग करके यह 
माव दिखलाया है कि परमात्माकी प्रापतिके उद्देश्यसे छोकसेवा- 


योग्य लोकसेवामें ळगाना अर्थात्‌ उपर्युक्त भात्रसे बावढी)कुएँ) में रव्य छगानेके लिये नि:स्तरा्थमाचसे कर्म करना भी यन्चार्थ 


तालाव, मन्दिर, धर्मशाळा आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, 
रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्योंकी यथावश्यक 
अन्न, वन, जळ, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओंद्वारा सेवा 
करना, विद्वान्‌ तपस्वी वेदपाठी सदाचारी ब्राह्मणोंको गौ, 
भूमि; वल, आभूषण आदि पदार्थोंका यथायोग्य अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करना-इसी तरह अन्य सब प्राणियों- 
को सुख पहुँचानेके उद्देश्यसे यथाशक्ति ्रव्यका व्यय करना 


कर्म करनेके अन्तर्गत है । 

्र्न-'तपोयज्ञ’ किस कर्मको कहते हैं ! और इसमें 
किसका अधिकार है ! 

उत्तर-परमात्माकी ग्रापतिके उद्देश्यसे अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंको पवित्र करनेके लिये ममता,आसक्ति नौर फलेष्छा- 
केत्यागपूर्वक त्रत-उपवासादि करना; धर्मपालनके छिये कष्ट 
सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्यके तेजको 


% चौथा अध्याय # 
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तथा वायुको सहन करना, एक वस्न या दो बख्नोंसे अविकका 
त्याग कर देना, अन्नका त्याग कर देना, केवळ फळ या 
दूध खाकर ही शरीरका निर्वाह करना, वनवास करना 
आदि जो याख्नविधिके अनुसार तितिक्षासम्बन्धी क्रियाएँ 
हैं--उन सबका बाचक यहाँ “तपोयज्ञ? है | इसमें वानप्रस्थ 
आश्रमवालोका तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रमवाले 
मनुष्य मी शाख्बिधिके अनुसार इसका पालन कर सकते 
हैं । अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार समी आश्रमवाले 
इसके अधिकारी हैं | 

प्रश्ष-यहाँ “योगयज्ञ' शब्द किस कर्मका वाचक है 
तथा यहाँ “योगपज्ञा ? पदके प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-यहाँ वास्तत्रमें 'योगयञ्च? किस कर्मका वाचक 
है, यह तो भगत्रान्‌ ही जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष लक्षण 
यहाँ नहीं बतढाये गये हैं । किन्तु अनुमानसे यह प्रतीत 
होता है कि चित्तबृत्ति-निरोधरूप जो अष्टाङ्गयोग है 
सम्मवतः उसीका वाचक यहाँ 'योगयज्गः शब्द है। अतएव 
यहाँ “योगयज्ञाः? पदके प्रयोगका यह भाव समझना चाहिये 
कि बहुत-से साधक परमात्माकी प्रासिके उद्देश्यसे आसक्ति, 
फछेच्छा और ममताका त्याग करके इस अ्टाङ्गयोगरूप 
यज्ञका ही अनुष्ठान किया करते हैं | उनका वह योग- 
साधनारूप कर्म भी यज्ञार्थ कमके अन्तर्गत है, अतएब 
उन छोगोंके भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको 
सनातन ब्रह्मकी प्राति हो जाती है। 

अश्न-उपर्युक्त अष्टाट्गयोगके आठ अङ्ग कौन-कौनसे हैं १ 

उत्तर-पातझलयोगदर्शनमें इनका वर्णन इस प्रकार 
आता है-- 

यमनियमासनप्राणायामम्रत्याहारधारणाध्यानसमाध- 

योऽषटवङ्गानि ।? (२। २९ ) 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, म्रत्याह्दार, धारणा, 
ध्यान और समाधि-ये योगके आठ अङ्ग हैं । 


oo , काहि निल्ने 


इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार-- 
ये पाँच बहिरङ्ग और धारणा, ध्यान, समाधि--ये तीन 
अन्तरङ्ग साधन हैं। 
“त्रयमेकत्र सयम |? (योग० ३। ४ ) 
इन तीनोंके समुदायको 'सयम? कहते हैं। 
“अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह्म यमाः ।? 
( योग० २।३०) 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार किंश्चिन्मात्र कभी 
कष्ट न देना ( अहिंसा ), हितकी भावनासे कपटरहित 
प्रिय शाब्दोमें यथार्थभाषण (सत्य), किसी प्रकारसे भी 
किसीके खत्व-हकको न चुराना और न छीनना (अस्तेय), 
मन, वाणी और शरीरसे सम्पूण अबस्याओंमें सदा-सर्वदा 
सब प्रकारके मैथुनोंका त्याग करना (त्रहाचये), और 
शरीरनिर्वाहके अतिरिक्त भोगसामग्रीका कमी सम्रह न 
करना ( अपरिग्रह )--इन पॉचोंका नाम यम है । 
“शौचसन्तोषतप खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।? 
( योग० २ । ३२ ) 
सब प्रकारसे बाहर और भीतरकी पवित्रता ( शौच ), 
प्रिय-अप्रिय, छुख-दु ख आदिके प्राप्त होनेपर सदा-सबंदा 
सन्तुष्ट रहना (सन्तोप), एकादशी आदि ब्रत-उपवास 
करना ( तप ), कल्याणप्रद शाखनोंका अध्ययन तथा ईश्वर- 
के नाम और गुणोंका कीर्तन (खाध्याय), सर्वख ईश्वरे 
अर्पण करके उनकी आज्ञाका पालन करना ( ईखर- 
प्रणिधान )-इन पॉँचोंका नाम नियम है | 
“स्थिरसुखमासनम्‌ || ( यीग० २।४६) 
छुखपूर्घक ख्थिरतासे बैठनेका नाम आसन» है। 
“तस्मिन्‌ सति श्वासम्रश्चासयोगतिविच्छेदःप्राणायामः? 
( योग० २। ४९ ) 
आसनके सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्वासकी गतिके 
रोकनेका नाम प्राणायाम है. | वाहरी वायुका भीतर प्रवेश 


# आसन अनेको प्रझारके हैं। उनमेंसे आत्मसयम चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन) पद्मासन और खस्तिकासन-- 
ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं । इनमेंसे कोई ऐसा भी आसन हो, परन्तु मेरुदण्ड मस्तक और ग्रीवाको सीधा अवश्य 
रखना चाहिये और दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा भकुटीके मध्यभागमें रखनी चाहिये | आलस्य न सताबे तो आँखें मूँदकर भी 
बैठ सकते हैं | जो पुरुष जिस आसनसे सुखपूर्वक दीर्कालतक बैठ सके, उसके लिये वही आसन उत्तम है | 
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# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


करना शास है और भीतरकी वायुका बाहर निकलना 
प्रश्वास है; इन दोनोके रोकनेका नाम प्राणायाम है । 
धबाह्यभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाल्सख्याभिः परिदृष्टो 
दीघसूक्ष्म: ।! ( योग० २। ५०) 
देश) काळ और संख्या ( मात्रा) के सम्बन्धसे 
बाह्म, आम्यन्तर और स्तम्मबृत्तिबाले--ये तीनों प्राणा- 
याम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं । 
मीतरके वाको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
“बाह्य कुम्भक? कहछाता है | इसकी विधि यढ्‌ है--आठ 
प्रणव (ॐ ) से रेचक करके सोळहसे बाह्य कुम्भक करना 
और फिर चारसे पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक-पूरकके 
सहित बाहर कुम्भक करनेका नाम वाह्यतृत्ति प्राणायाम है । 
वाहरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
“आम्यन्तर कुम्भक? कहते हैं। इसभ विधि यह है कि चार 
प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आम्यन्तर कुम्मक करे, फिर 
-आठसे रेचक करे । इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर 
कुम्मक फरनेका नाम आम्यन्तरवृत्ति प्राणायाम हैँ । 
बाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोंके 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है | चार प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्रकार धूरक-रेचक 
करते-करते झुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणोंको रोकनेका 
नाम स्तम्मवृत्ति प्राणायाम है | 
इनके और भी बहुत-से भेद हैं; जितनी संख्या और 
जितना काळ पूरके छगाया जाय, उतनी ही सख्या और 
उतना ही काळ रेचक और कुम्भकमें भी लगा सकते हैं । 
प्राणवायुके लिये नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके 
मीतरके मागतकका नाम 'आम्यन्तर देश” है। और नासा- 
पुटसे बाहर सोलह अङ्गलतक वाहरी देश? है। जो साधक 
पूरक प्राणायाम करते समय नाभितक श्रासको खींचता है, 
बह्‌ सोलह अङ्कुळतक बाहर फेके;जो हृदयतक अंदर खींचता 
है, वह बारह अब्लुलतक बाहर फेके; जो कण्ठतक श्रासको 
खींचता है, वह आठ अड्डूछ बाहर निकाले भौर जो नासिका- 
के भंदर ऊपरी अन्तिम मागतक ही इत्रास खींचता है, वह 
चार अहुर वाइरतक श्वास फेके । इसमें पूरव-पूर्वसे उत्तर- 


उत्तरवालेको सूक्ष्म” और (र्घ-पूर्ववाहेको “दीर्घ समझना 
चाहिये | 
प्राणायाममें संख्या और काठका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके कारण इनके नियममें भ्यतिक्रम नहीं होना चाहिये । 
जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकण्ड 
समय लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार 
सेकण्ड और आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड 
समय ळगना चाहिये | मन्त्रकी गणनाका नाम “सख्या या 
मात्रा’ है, उसमें लगनेवाळे समयका नाम “काल? है। यदि 
सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतळाये काल और 
मात्राको दूनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे ययासाध्य 
बढ़ा सकता है । काळ और मात्राकी अधिकता एवं न्यूनता- 
से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है । 
ध्वाल्याम्यन्तरविपयाक्षेपी चतुर्थः 1१ (योग० २।५१) 
शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्ध जो इन्द्रियोंके बाहरी 
विषय हैं और सङ्कल्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके विषय 
हैं, उनके त्यागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ बिषयों- 
का चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिका जो खतः ही 
अवरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है । 
पूर्वसूत्रमे बताये हुए ग्राणायारमोमि प्राणेकि निरोधसे 
मनका सयम है और यहाँ मन और इन्दरियोके संयमसे 
प्राणोंका सयम है । यहाँ प्राणोंके रुकनेका कोई निर्दिष्ट 
स्थान नहीं है-जहो कहीं मी रुक सकते हैं तथा काळ 
और सख्याका भी विधान नहीं है । 
“खवि्रयासम्प्रयोगे चित्तखरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
्रत्याद्दार. ।? ( योग० २ । ५४ ) 
अपने-अपने विषयोंके संयोगसे रहित होनेपर इन्द्रियो- 
का चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है | 
'देशबन्धश्चत्तस्य धारणा | ( योग० ३। १ ) 
चित्तको किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम 
धारणा है| अर्थात्‌ स्थूळ-सूक्ष्म या बाद्य-आम्यन्तर--किसी 
एक ध्येय स्थानमै चित्तको वॉध देना, स्थिर कर देना 
या छगा देना धारणा कहलाता दै । 


# चौथा अध्याय # 
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यहाँ विषय परमेश्वरका है, इसलिये धारणा, ध्यान और 
समाधि परमेश्वरमें ही करने चाहिये । 

“तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ।? ( योग० ३ । २ ) 

उस पोक्त ध्येय वस्तुर्म चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है | अर्थात्‌ चित्तदृत्तिका गङ्गाके प्रवाहकी भाति 
या तैलधारावत्‌ अविच्छिन्रूपसे ध्येय वस्तुमें ही लगा 
रहना ध्यान कहलाता है । 

“तदेवार्थमात्रनिर्मासँ खरूपशून्यमिव समाधिः । 

( योग० ३।३) 

मिस समय केवल ध्येय खरूपका ही भान होता है और 
अपने खरूपके भानका अमाव-सा रहता है, उस समय बह 
ध्यान ही समाति हो जाता दै । ध्यान करते-करते जब 
योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और वह 
खय मी ध्येयमें तन्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे मित्र 
अपने-आपका भी ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है--उप्त 
स्थितिका नाम समाधि है । 

ध्यानमें ध्याता, ध्यान, ध्येय--यह त्रिपुरी रहती है। 
समाधिमें केवल अर्थमात्र वस्तु--ध्येय वस्तु ही रहती है 
अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनोंकी एकता हो जाती है। 

प्रश्न-सत्ताईसवें रलोकमें बतढाये हुए आत्मसयमयोग- 
रूप यश्ञमें और इसमें क्या अन्तर है ? 

उत्त-वहाँ धारणा-ध्यान-समाधिरूप अन्तरङ्ग साधन- 
वी प्रधानता है, यम, नियम; आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार- 
की नहीं । ये सत्र अपने-आप ही उनमें आ जाते हैं | 
और यहाँ सभी साधनोंको क्रमसे करनेके लिये कहा गया है। 

ग्रश्न-यहाँ 'योग' गब्दसे कर्मयोग और ज्ञानयोग न 
लेकर अटाङ्गपोग क्यों लिया गया ? 

उत्तर-भगवश्मात्तिमें साधन होनेके कारण यहाँ समी 
यज्ञ कर्मपोग और झानयोग--इन दो निष्टाओंके अन्तर्गत 
ही आ जाते हैं | इसलिये यहाँ “योग? शब्दसे मुख्यतासे 
केरळ ज्ञानयोग या कर्मयोग नहीं छिया जा सकता । 

ग्रश्न-“यतय.? पदका अर्थ चतुर्थाश्रमी सन्यासी न 
करके प्रयत्नशीक पुरुष करनेका क्या अमिप्राय है? 


गी० त० वि० २६-- 


उत्तर-खाध्यायरूपज्ञानयज्ञका अनुष्ठान सभी आश्रम 
वाळे कर सकते हैं, इसलिये यहाँ दतय, ? पदका अर्थ प्रयत्न- 
शीळ किया गया है। यह बात अवश्य है कि सन्यास-आश्मर्मे 
गृहस्थकी भाँति नित्य-नैमित्तिक और जीविका आदिके कर्म 
करना कर्तब्य नहीं है, इस कारण वे इसका अनुष्ठान 
अधिकतासे कर सकते हैं | पर उनमें भी जो यत्नशीछ 
होते हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं,अत' 'यतय पदका यहाँ 
श्रयत्नशील? अर्थ लेना ही ठीक माळम होता है। इसके सिवा 
ब्रह्मचर्याश्रममें मी खाध्यायकी प्रधानता है और खाध्यायरूप 
ज्ञानयज्ञ करनेवारलोके लिये ही 'यतय.? पदका प्रयोग हुआ 
है, इसलिये भी उसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया। 
ग्रश्न-'सशितत्रता ? पदका क्या अर्थ है और इसको 
“यतय ? पदका विशेषण न मानकर इलोकके पूर्वाद्धमे 
उल्लिखित तपोयज्ञ करनेवाळोसे भिन्न प्रकारके ब्रत करने- 
वाळे पुरुषोंका वाचक माननेमें क्या आपत्ति है ? 
उत्तर-जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और 
अपरिग्रह आदि सदाचारका पालन करनेके नियम मलीमाँति 
धारण कर रक्खे हों तथा जो राग-द्वेत्र और अभिमानादिदोषों- 
से रहित हों ऐसे पुरुषोंको 'सशितत्रता,? कहते हैं | *संशित- 
रता 'पदमें धयज्ञ' शब्द नहीं है, इसलिये उसे भिन्न प्रकार- 
का ब्रतयज्ञ करनेवालोंका वाचक न मानकर “यतयः? का 
विशेषण मानना ही उचित माळम ह्वोता है । 
ग्रश्ष-खाध्यायज्ञानयज्ञ” किस कर्मका वाचक है और 
उसे“स््ाध्याययज्ञः न कहकर “खाध्यायज्ञानयज्ञ” कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? ।, 
उत्तर-जिन शार्खोमे मगवानके तत्तका, उनके गुण; 
प्रभाव और चरित्रोंका तथा उनके साकार-निराकार,सगुणः 
निर्गुण खरूपका वर्णन है--- ऐसे शाख्रोका अध्ययन करना, ˆ 
भगवानकी स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम और गुर्णोका 
कीर्तन करना तथा वेद और वेदाज्गोंका अध्ययनं करना 
खाध्याय है । ऐसा स्वाध्याय अर्थज्ञानके सहित दोनेसे तथा 
ममता, आसक्ति और फलेन्छाके अमावपूर्वक किये जानेसे 


२७२, 
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“जान? शब्दका समास करके यह भाव दिखचाया हैं. कि 


ट 
श्वाध्यायज्ञानयज्ञ' कहरता है । इस पढमं स्वाष्यायके साथ स्वाध्यायकूप कर्म मी ज्ञानयज्ञ ही है इसलिये गीताके अध्ययन- 


को भी भगवानले '्ञानयन्न' नाम दिया है ( १८। ७०) | 


सम्बन्ध -द्रव्ययज्ञादि चार ग्रकारके यज्ञोका संक्षेपमें वणन करक अब दो होकोंमें ग्राणायामरूप यज्ञोंका वर्णन 
करते हुए सब प्रकारके यज्ञ करनंवाले साधकोंकी अंसा करते हैं-- 


अपाने जुहृति प्राणं 
प्राणापानगती 
अपरे नियताहाराः 


बे एप्येते यज्ञविदो 


रुद्ध्वा 


पाणेऽपानं तथापरे | 


प्राणायासपरायणाः ॥ २९ ॥ 


प्राणान्प्राणेषु जुहुति । 


यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 


दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुर्मे ्राणचायुको हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु 


अपानवायुको हवन करते हैं 


तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने बाले घ्राणायामपरायण पुरुप प्राण 


और अपानकी गतिको रोककर प्राणोको प्राणांमे ही हवन किया करते हैँ । ये सभी साधक यश्ञोद्वारा पापोंका 
नाश कर देनवाले और यज्ञोको जाननेवाले हैं ॥ ८९-३० ॥ 


प्ररत-यहाँ 'जुहति? क्रियाके प्रयोगका क्या मात्र है? 
उत्तर--प्राणायामके साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये 
“ुहृति’ क्रियाका प्रयोग किया गया है । अभिप्राय यह है कि 
प्राणायामरूप साधन करना मी यज्ञ ही है | अतएव ममता, 
आसक्ति और फछेष्छाके त्यागपूर्घक, परमात्माकी प्राक्षिके 
उद्देश्यसे प्राणायाम करना भी यज्ञार्थ कर्म दोनेसे मनुष्यको 
कर्मबन्धनसे सुक्त करनेवाला और परमात्माकी प्राप्ति 
करानेवाला है । 
प्रश्न-अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करना क्या है 
उत्त-योगका विमय बडा ही दुर्विज्ेय और गहन है। 
इसे अनुभवी योगीलोग ही जानते हैं और वे ही मठीमाँति 
समझा सकते हैं। अतएव इस विषयमें जो कुछ निवेदन किया 
जाता है, वह शात्रदृश्सि युक्तियोंद्व रा समझी हुई बात ही 
लिखी जाती है। झाखोमेंप्राणायामके बहुन-से भेद बतळाये 
गये हैं, उनमेंसे किसको लक्ष्य बनाकर भगवानका कहना है 
- यह वस्तुतः भगवान्‌ ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शालोमें 
अपानका स्थान गुदा और प्राणका स्थान हृदय बतछाया 
गया है | बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास 
कहलाता है, इसीको अपानकी गति मानते हैं, क्योंकि 
अपानका स्थान अध; है और बाहर वायुके भीतर प्रवेश 


करते समय उसकी गति शरीरमें नीचेकी ओर रहती है। इसी 
तरह भीतरकी वायुका वाहर निकलना प्रधास कहलाता है, 
इसीको प्राणकी गति मानते हैं, क्योकि प्राणका स्थान ऊपर 
है और मीतरकी वायुके नासिकाद्वारा वाहर निकळते समय 
उसकी गति शरीरमें ऊपरकी ओर होती है । 

उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञमें अग्निस्थानीय अपानवायु 
है और इति 'स्थानीय प्राणाय है | अतएव यह समझना 
चाहिये कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं, वही यहाँ 
अपानवायुरमे प्राणवायुका हवन करना है | क्योंकि जब 
साधक पूरक प्राणायाम करता है तो वाहरकी वायुको 
नासिकाद्वारा शरीरमें ले जाता है; तब वह बारकी वायु 
हृदयमें स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नामिमेंसे होती 
हुई अपानमें विळीन हो जाती है । इस साधनमें बार-बार 
वाहरकी वायुको भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है, इस- 
लिये इसे आभ्यन्तर कुम्मक मी कहते हैं | 

अश्न-प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करना क्या है ! 

उत्तर-इस दूमरे प्राणायामरूप यज्ञमें अग्निस्थानीय 
प्राणवायु है और इतरि.स्थानीय अपानवायु है | अतः समझना 
चाहिये कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं,वही यहॉपर प्राण- 
वायुमें अपानवायुका हवन करना है। क्योकि जब साधक 
रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतरकी वायुको नासिका- 


# चौथा अध्याय * 
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द्वाराशरीरसे बाहर निकालकर रोकता है, उस समय पहले 
हृदयमें स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और 
पीछेसे अपानवायु आकर उसमें विलीन होती है। इस साधन- 
में वार-त्रार मीतरकी वायुको बाहर निकालकर वहीं रोका 
जाता है, इस कारणसे इसे बाह्य कुम्मक भी कहते हैं । 
प्रश्न-“नियताद्वारा:? विशेषणका क्या अर्थ है? 
उत्तर-जो योगशात्रमें बतळाये हुए नियमोंके अनुसार 
प्राणायामके उपयुक्त सात्तिक ( १७। ८ )और परिमित 


ओजन करनेवाले हैं अर्थात्‌ न तो योगशास्रके नियमसे अधिक 


' खाते हैं और न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुषोंको 
धनियताद्वारा "कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करनेबालेका 
ही योग सिद्ध होता है ( ६। १७), अधिक मोजन करने- 
बालेका और सर्वथा भोजनका त्याग कर देनेवालेका योग 

सिद्ध नहीं द्वोता ( ६1 १६ ) | 
अक्न-“प्राणायामपरायणाः? विशेषणका क्या अ है ! 
उत्तर-रो प्राणोके नियमन करनेमें अर्थात्‌ बार-बार 
प्रार्गोको रोकनेका अम्यास करनेमें तत्पर हों और इसीको 
परमात्माकी प्राप्तिका प्रधान साधन मानते हों, ऐसे 
पुरुषोको “प्राणायामपरायणा? कहते हैं । 
अश्न-यहाँ “नियताहारा ? और धप्राणायामपरायणा ? 
इन दोनों विशेषणोका सम्बन्ध तीनों प्रकारके प्राणायाम 
झरनेत्रालोंमे न मानकर केवल प्राणोंमें प्राणोंका हवन करने- 
वाळोंके साथ माननेका क्या अभिग्राय है ? क्या दूसरे दोनो 
साधक नियताहारी और प्राणायामपरायण नहीं होते * 
उत्तर-उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञ करनेवाले समी योगी 
नियताहारी और प्राणायामपरायण कडे जा सकते हैं| अतएव 
इन दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध सबके साथ माननेमें मावतः 
कोई आपत्तिकी बात नहीं है। परन्तु उपर्युक्त श्गोर्कोमि दोनों 
ही विशेषण तीसरे साधकके ही समीप पडते हैं । इस कारण 
व्याख्यामें इन विशेषणोंका सम्बन्ध 'केव कुम्भक? करने. 
वालेसि ही माना गया है। किन्तु भावतः प्राणमें अपानका 
हवन करनेवाले और अपानमें प्राणका हवन करनेवाले 
साधकोके साथ मी इन बिरोपरणों का सम्बन्ध समझ सकते हैं। 
अ्न-तीसवें इछोकमें “प्राण? शब्दमें बहुवचनका प्रयोग 


oe 


क्यों किया गया है ! तथा प्राण और अपानकी गतिको 
रोककर प्राणोंको ग्रार्णोमें हवन करना क्या है ! 
- उत्तर-आारीरके भीतर रहनेवाळी वायुके पाँच भेद माने 
जाते हैँ--प्राण, अपान, समान, उदान और ब्यान | इनमें 
प्राणका स्थान हृदय, अपानका गुदा, समानका नामि, 
उदानका कण्ठ और व्यानका समस्त शरीर माना गया है । 
इन पॉ वायुभेदोंको 'पश्चप्राण? भी कहते हैं | अतएव यहाँ 
पाँचों बायुमेंदोंको जीतकर इन सबका निरोध करनेके साधन- 
को यज्ञका रूप देनेके लिये प्राण शब्दमें बहुवचनका प्रयोग 
किया गया है। इस साधनमें अग्नि और हवन करनेयोग्य द्रब्य 
दोनोंके स्थानमें प्राणोंको ही रकखा गया है। इसलिये समझना 
चाहिये कि जिस प्राणायामे प्राण और अपान--इन दोर्नो- 
की गति रोक दी जाती है अर्थात्‌ न तो पूरक प्राणायाम किया 
जाता है और न रेचक, किन्तु श्वास और प्रश्‍्वासको बद करके- 
ग्राण-अपान आदि समस्त वायु मेदोंकी अपने-अपने स्थानोमें 
ही रोक दिया जाता है-बही यहाँ प्राण और अपानकी गति- 
को रोककर प्राणोंका प्राणोमें हवन करना है । इस साधनमें 
न तो बाइरकी वायुको भीतर ले जाकर रोका जाता है और 
न मीतरकी वायुको बाहर लाकर; अपने-अपने स्थानोंमें स्थित 
पञ्चवायुमेदोको वही रोक दिया जाता है । इसलिये 
इसे 'केवरू कुम्मक? कहते हैं । 

ग्रश्न-उपयुक्त त्रिविध प्राणायामरूप यज्ञीमें जप करना 
आवश्यक है या नहीं ? यदि आवश्यक है तो प्रणव (३०) 
का ही जप करना चाहिये या किसी दूसरे नामका भी 
जप किया जा सकता है ! 

उत्तर-प्रणब (ॐ) सचिदानन्दघन पूर्णनह्म परभात्मा- 
का वाचक है ( १७। २३ ), किसी मी उत्तम क्रियाके 
प्रारम्भमें इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है ( १७। 
२४ )। इसलिये इस प्रकरणें जितने भी यज्ञोंका वर्णन है, 
उन समभीमें भगवानके नामका सम्बन्ध अवश्य जोड़ देना 
चाहिये । हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रणवके स्थानमै श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, श्रीरिव आदि जिस नामें जिसकी रुचि और श्रद्धा 
हो, उसी नामका प्रयोग किया जा सकता है । क्योकि उस 
परज्रझ परमात्माके समी नामोंका फळ श्रद्धाके अनुसार 
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छामप्रद होता है | यहाँ समी साधकोंको यज्ञका रूप दिया 
गया है और विना मन्त्रके यज्ञको तामस माना गया है (१७। 
१३ ); इसलिये भी मन्त्रश्यानीय मगवन्नामका प्रयोग पर- 
मावश्यक है | उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञीमें एक, दो, तीन 
आदि संख्याके प्रयोगसे या चुटकीके प्रयोगसे मात्रा आदिका 
ज्ञान रकखा जानेसे मन्त्रकी कमी रह जाती है; इसलिये वह 
सात्तिक यज्ञ नहीं होता | अत, यही समझना चाहिये कि 
प्राणायामख्प यञ्ञमें नामका जप परमावश्यक है । साथ-साथ 
इष्टदेवताका ध्यान भी करते रहना चाहिये | 
अरन-उपर्युक्त सभी साधक यङ्चोद्वारा पापोका नाश कर 
देनेवाळे और यज्ञोंको जाननेबाळे हैं, इस कथनका 
क्या भाव है १ 


उचर-तेईस्े सछोकमें जो यह वात कही गयी थी कि 
यज्ञके लिये कर्मोका अनुष्टान करनेवाले पुरुषके समग्र क 
विलीन हो जाते हैं, बढ़ी वात इस कथनसे स्पष्ट की गयी है। 
अभिप्राय यह है कि चौदीस्े इछोकसे लेकर यहॉतक जिन यज्ञ 
करनेवाले साधक पुरुषोंका वर्णन हुआ है, वे सभी ममता, 
आसक्ति और फळेच्छासे रहित होकर यज्ञार्थ उपर्युक्तसाधनों- 
का अनुष्टान करके उनके द्वारा पूर्वसब्चित कर्मसंस्काररूप 
समस्त जुमाजुम कर्मोका नाझ कर देनेवाळे हैं; इसलिये वे 
यज्ञके तत्को जाननेबाले हैं । जो मनुष्य उपर्युक्त साधनोमिसे 
कितने ही साधनोंको सकाममावसे किसी सासारिक फल्की 
प्राप्तिके लिये करते हैं, वे यद्यपि न करनेवार्छोसे बहुत 
अच्छे हैं, परन्तु यज्के तलको समझकर यज्ञार्थं करे 
करनेवाले नहीं हैं, अतएव वे कर्मवन्धनसे मुक्त नहीं होते | 


सम्वन्घ-रस ग्रक्रार यज्ञ करनेत्राले साघञ्क्री प्रशंसा करके अव उन यज्नोंके करनेते होनेवाले लाभ और न 
करनेते होनेवाली हानि दिखलाकर भगवानू उपर्युक्त अ्रकारसे यज्ञ करनेक्री आवश्यकताका अतिपादन करते हैं--- 


यज्ञशिष्टामृतमुजो 
नायं लोकोस्त्ययज्ञस्य 


यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌। 


कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ अडुंन | यज्ञसे वचे हुए अध्ृतका अनुभव करनेवाले योगीजन सनातन क 
प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करनेवाले पुरुपके खये तो यह मनुग्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक 


कैसे सुखदायक हो सकता है ? ॥ ३१॥ 

ग्रश्व-यहाँ यज्ञसे वचा हुआ अमृत क्या है और 
उसका अनुभव करना क्या है १ 

उत्तर--छोकग्रसिद्धिमें देवता ओके निमित्त अग्निमे घृतादि 
पदार्थोका हत्रन करना यज्ञ हैं और उससे वचा हुआ हतिष्यान्न 
ही यज्ञशिष्ट अमृत है । इसी तरद स्पनिकारोने जिन पन्च- 
महायज्ञादिका वर्णन किया है उनमें देवता, ऋषि, पितर, 
मनुष्य और अन्य प्राणिमात्रके लिये यथाशक्ति विधिपूतक 
अन्नका विभाग कर देनेके वाद बचे हुए अन्नको यज्ञशिष्ट 
अमृत कहा है, किन्तु यद्दों मगवानूने उपर्युक्त यज्ञके रूपक- 
में परमात्माकी प्रातिके ज्ञान, संयम, तप, योग, खाध्याय, 
प्राणायाम आदि ऐसे साघर्नोका भी वर्णन किया है जिनभे 
अन्नका सम्वन्ध नहीं है । इसलिये यहाँ उपर्युक्त साधनोंका 
अनुष्ठान करनेसे साधकोंका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसमें 


जो प्रसादळप प्रसन्नता उपलब्धि होती है (२ ।६४-६५; 
१८।३६-३५) वही यज्ञसे बचा हुआ अमृत है, क्शेकि वह 
अमृतखरूप परमात्माकी ग्रासिमें हेतु है तथा उस बिशुद्ध 
भावसे उत्पन्न छुखमें नित्यतृप्त रहना ही यहाँ उस 
अमृतका अनुभव करना है | 
अश्न--उपर्युक्ष परमासप्रातिके साधनरूप यज्रोंका 

अनुष्ठान करनेवाले पुरुपॉको सनातन परन्नह्मकी प्रापि इसी 
जन्ममें हो जाती है या जन्मान्तरमें होती है. ? 

उत्तर-यह उनके साधनकी स्थितिपर निर्भर है। जिसके 
साघनपें भावकी कमी नहीं होती, उसको तो इसी जन्मे 
और बहुत ही शीघ्र सनातन पख्ह्मकी प्राप्ति हो जाती हैं; 
जिसके सावनमें किसी प्रकारकी त्रुटि रह जाती है, उसको 
उस कमीकी पूर्ति होनेपर होती है,परन्तु उपर्युक्त साधन व्यर्थ 


क चौथा अध्याय # 


२०५ 


कमी नहीं होते, इनके साधकोंको परमात्माकी प्राप्तिहप फल 
अवश्य मिळता है (६। ४० )-यही माव दिखलानेके 
लिये यहाँ यह सामान्य बात कही है कि वे लोग 
सनातन पर्क प्राप्त होते हैं । 

प्रश्न-सनातन पखल्लकी ग्राप्तिसे सगुण ब्रह्मकी 
प्राप्ति मानी जाय या निर्मुणकी ! 

उत्तर--सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो नहीं हैं,सचिदा- 
नन्द्घन परमेश्वर ही सगुण ब्रहम हैं और वे ही निर्गुण ब्रह्म हैं । 
अपनी भावना और मान्यताके अनुसारसाधकोंकी दष्टिमें ही 
सगुण और निर्गुणका मेद है, वास्तवमै नहीं। सनातन पर- 
ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके बाद कोई भेद नहीं रहता | 

प्रश्ष-यहाँ 'अयज्ञस्य! पद किस मनुष्यका वाचक है और 
उसके लिये यइ डोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो 
कैसे घुखदायकहो सकता है-इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञोमेंसे या इनके सिवा जो 
और मी अनेकप्रकारके साधनरूप यज्ञ शाख्रोमे वर्णित हैं, 
उनमेंसे कोई-सा भी यज्ञ-किसी प्रकार भी नहीं करता,उस 
मनुप्यजीवनके कर्तन्यका पाठन न करनेवाले पुरुषका 
वाचके यहाँ 'अयज्ञस्य' पद है । उसको यह लोक भी सुख- 
दायक नहीं है, फिर परछोक तो केसे छुखदायक हो सकता 
हे--३स कथनसे यह भाव दिखळाया गया है किं उपर्युक्त 


साधनोंका अधिकार पाकर भी उनमें न छगनेके कारण उसको 


मुक्ति तो मिळती ही नहीं,स्वरग भी नहीं मिळता और मुक्तिके 
द्वाररूप इस मनुष्पशरीरमें मी कभी शान्ति नहीं मिळती, 
क्योंकि परमार्थ-साधनहीन मनुष्य नित्य-निरन्तर नाना 
प्रकारकी चिन्ताओंकी ज्वालासे जळा करता है, फिर उसे 
दूसरी योनियोंमें तो, जो केवल भोगयोनिमात्र हैं. और जिनमें 
सच्चे सुखकरी प्रापिका कोई साधन ही नहीं है, शान्ति मिल 
ही कैसे सकती है ! मनुष्पशरीरमे किये हुए शुभाशुभ 
करमोका ही फळ दूसरी योनियोमें मोगा जाता है। अतएव जो 
इस मनुष्यशरीरमें अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसे 
किसी भी योनिमें सुख नहीं मिल सकता । 

ग्रश्न-इस छोकमें शाख्नविहित उत्तम कम न करने- 
वार्लोको और शाख्रविपरीत कर्म करनेवालोक्ो भी सरी, पुत्र, 


धन, मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओंकी प्राप्तिरूप 
सुखका मिळना तो देखा जाता है, फिर यह कइनेका क्या 
अभिप्राय है कि यज्ञ करनेवालेको यह मनुष्यलोक मी 
सुखदायक नहीं है ! 
उत्तर-उपयुक्त इष्ट वस्तुओंकी प्राप्तिहप सुखका मिळना 
मी पूवकृत शास्त्रविहित झुम कर्मोका ही फळ है, पापकर्मोंका 
नहीं । इस सुखको वर्तमान जन्ममें किये हुए पापकर्मोंका या 
शुमकमेकि त्यागका फल कदापि नहीं समझना चाहिये | 
इसके सिवा, उपर्युक्त सुख वास्तवमें छुख मी नहीं है । अतएव 
मगवानके कहनेका यहाँ यही अभिप्राय है कि साधनरद्वित 
मनुष्यको इस मचुष्यशरीरमें भी (जो कि परमानन्दखरूप 
परमात्माकी प्रापिका द्वार है ) उसकी पूर्खताके कारण 
सात्तिक छुख या सचा सुख नहीं मिलता बरं नाना 
प्रकारकी मोगबरासनाके कारण निरन्तर शोक भीर 
चिन्ताओंके सागरमें ही इवे रहना पडता है | 
प्रश्न-पुत्रका माता-पितादिकी सेवा करना, स्त्रीका 
पतिकी सेवा करना, शिष्यका गुरुकी सेवा करना और 
इसी प्रकार शास्रबिहित अन्यान्य शुभ कर्मोका करना 
यज्ञार्थ कर्म करनेके अन्तर्गत है या नहीं और उनको करने- 
वाळा सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो सकता है या नहीं ? 
उत्तर-उपयुक्त समी कर्मस्वधर्मपाङनके अन्तर्गत हैं, 
अतएव जब स्तरधर्मपालनरूप यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखने 
के लिये परमेशरकी आज्ञा मानकर निःस्त्रार्थमावसे किये 
जानेवाले युद्ध और कृषि-वाणिज्यादिरूप कर्म भी यज्ञके 
अन्तर्गत हैं और उनको करनेवाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्म 
को प्राप्त हो जाता है, तब माता-पितादि गुरुजनों को, गुरुको 
और पतिको परमेश्वरकी मूर्ति समझकर या उनमें परमात्मा- 
को ब्याप्त समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तन्य 
समझकर उन्हींको सुख पहुँचानेके लिये जो नि:स्वार्थमावसे 
उनकी सेवा करना है, वह यज्ञके लिये कर्म करना है भीर 
उससे मनुष्यको सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है--- 
इसमें तो कहना ही क्या है १ 
प्रश्ष-इस प्रकरणें जो मिन्न-मिन्न यज्ञोके नामसे मिन्न- 
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भिन्न प्रकारके साधन वतळाये गये हैं, वे ज्ञानयोगीके द्वारा 
किये जाने योग्य हैं या कर्मयोगीके द्वारा १ 
उत्तर-चौत्रीसतें छोकमें जो भननह्मयज्ञः और पथीसर्थे 
छोकके उत्तराडडमें जो आत्मा-परमात्माका अमेददशनरूप 
यज्ञ बतळाया गया है, उन दोनोंका अनुष्ठान तो ज्ञानयोगी ही 


$ शीता-तत्वविवेचनी टीका # 
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कर सकता है, कर्मयोगी नहीं कर सकता; क्योंकि उनमें 
सात्रक परमात्मासे भिन्न नहीं रहता | उनकी छोडकर शेप 
समी यज्ञोंका अनुष्ठान ज्ञानयोगी और कर्मयोगी दोनों ही कर 
सकते हैं, उनमें दोनोंके लिये ही किसी प्रकारको 
अड्चन नहीं है | 


सम्बन्ध--सोलहवें छोकमें भगवानूने यह बात कही थी कि में तुम्हें वह कर्मतत्त बतलाउँगा, जिसे 
जानकर तुम अशुभसते मुक्त हो जाओगे | उस प्रतिज्ञाके अनुसार अठारहवें छोकसे यहॉतक उस कर्मक्चका वर्णन 


करके अब उत्तका उपसंहार करते हैं--- 


एवं बहुविधा यज्ञा 


वितता 
कर्मजान्विद्धि तान्सवीनेवं ज्ञात्वा 


ब्रह्मणो मुखे । 
विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ बेदकी वाणोमे विस्तारसे कहे गये हँ । उन सबको तू मन, 


इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले 
तू कर्मचन्धतसे सबंधा सुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
ग्रश्न-इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी 


वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं, इस कथनका क्या माव है ? 
उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखलाया है कि मैंने 
जो तुमको ये साधनरूप यज्ञ बतळाये हैं, इतने ही यज्ञ नहीं 
हैं, किन्तु इनके सित्रा और मी प्रतीक उपासनादि बहुत 
ग्रकारके यज्ञ यानी परमास्माकी प्राप्तिके साधन वेदमें बतळाये 
गये हैं; उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति 
और फलेच्डाके त्यागपूर्वक करनेवाले समी साधक यज्ञके 
लिये ही कम करनेवाले है । अतएव उपर्युक्त यज्ञोको करने- 
वाले पुरुषोंकी भाँति वे भी कर्मबन्धनमें न पड्कर 
सनातन परत्रझको प्राप्त हो जाते हैं । 
प्रश्न-यहाँ यदि भ्रह्म' शब्दका अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर 
मान छिया जाय और उसके अनुसार यज्ञको वेदवाणीमें 


विस्तृत न मानकर ब्रह्माके मुखर्म या परमेश्वरके मुखमे बिस्तृत 


मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है: क्योंकि “प्रजापति 
ब्रह्माने यज्ञसङित प्र नाको उत्पन्न किया? यह वात तीसरे 
अध्यायके दसवें इडोकमें आयी है और 'परमेस्चरके द्वारा 
ब्राह्मण, वेद और यज्ञोंकी रचना की गयी है? यह बात 
_ सतरहवे अध्यायके तेईसबें स्छोकर्मे कही गयी हैं : 


उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति मी परमेश्वरसे ही होती 


जान) इस प्रकार तत्त्वसे जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा 


है; इस कारण ब्रह्ासे उत्पन्न होनेवाले वेद, त्राण और 
यज्ञादिको ब्रह्मासे उत्पन्न बतछाना अथवा परमेश्वरसे उत्पन्न 
बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह मिन्न-मिन्न यजञो- 
का विस्तारपूर्वक वर्णन वेदोमें है और वेदोंका प्राकटयत्रह्मासे 
हुआ है तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति परमेश्वरसे; इस कारण यज्ञोंको 
परमेश्वरसे या ब्रह्मासे उत्पन्न बतलाना अथवा वेदोसे उत्पन्न 
बतळाना मी एक दवी बात है । किन्तु अन्यत्र यज्ञोंकों वेदसे 
उटान्न बतछाया गया है (३। १०) और उनका बिस्तार- 
पर्णकवर्णन भी वेदोंमें है,इसलिये “ब्रह्म” शब्दका अर्थ वेद 
मानकर जैसा अर्थ किया गया है, बद्दी ठीक माळम होता है। 
ग्रश्न--उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रिया- 
द्वारा सम्पन्न होनेवाळे जान--इस कथनका क्या भाव है! 
उत्तर-इस कथनसे भगवानूने कमेकि सम्बन्धमें 
तीन बातें समझनेके लिये कटी हैं--- 

( १ ) यहाँ जिन साधनरूप यज्ञोंका वर्णन किया गया 
है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्यकर्मरूप यज्ञ 
शास्त्रेमि बतलाये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय और शरीरकी 
क्रियाद्वारा ही होते हैं | उनमेंसे किसीका सम्बन्ध केवल मन- 
से है, किसीका मन और इन्द्रियोसे एवं किसी-किंसीका मन, 
इन्द्रिय और शरीर-इन सबसे है । ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है, 


३० चथा अध्याय ¦ 


जिसका इन तीनोंमेंसे किसीके साथ सम्बन्ध न हो । 


इसलिये साधकको चाहिये कि जिस साधनमें शरीर, 
इन्द्रिय और प्राणोंकी क्रियाका या संकल्प-बिकल्प आदि 
मनकी किरियाका त्याग किया जाता है, उस त्यागरूप 
साधनको भी कर्म ही समझे और उसे भी फळ-कामना, 
आसक्ति तथा ममतासे रहित द्दोक्र हवी करे, नहीं तो 
वह भी बन्धनका हेतु बन सकता है । 

( २ ) 'यङ्ग' नामसे कहे जानेवाळे जितने भी शाख्र- 
विहित कतेव्यकर्म और परमात्माकी प्रापिके मिन्न-मिन्न 
साधन हैं, वे प्रक्ृतिके कार्यरूप मन,इन्द्रिय और शरीरकी 
क्रियाद्वारा ही होनेवाले हैं, आत्माका उनसे कुछ मी सम्बन्ध 
नहीं है | इसलिये किसी भी कर्म या साधनमें ज्ञानयोगी- 
को कर्तापनका अभिमान नहीं करना चाहिये । 

( ३ ) मन, इन्द्रिय और शरीरकी चेशरूप कमोंके 
बिना परमात्माकी प्राप्ति या कर्मबन्धनसे मुक्ति नहीं हो सकती 
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(३।३ ),क्मवन्धनसे छूटनेके जितने भी उपाय बतळाये 
गये हैं,वे सब मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा ही सिद्ध 
होते हैं | अत, परमात्माकी प्राप्ति और कर्मवन्धनसे सुक्त 
होनेकी इच्ठावाले मनुष्योंकी ममता, अभिमान, फलेच्छा 
और आसक्तिके व्यागधूवेक किसी-न-किसी साधनमे 
अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिये । 

्रश्न-इस प्रकार तस्वसे जानकर तू कर्मबन्धनसे सर्वथा 
मुक्त हो जायगा, इस कथनका क्या अभिप्राय है * 

उचर-इससे भगवानने यह वात कही है कि अठारहवें 
इलोकसे यहाँतक मैंने जो तुमको कमोंका तत्त बतलाया है, 
उसके अनुसार समस्त यज्ञोंको उपर्युक्त प्रकारसे मलीमाँति 
तत्तसे जानकर तुम कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाओगे । क्योंकि 
इस तत्को समझकर कर्म करनेवाले पुरुषके कर्म बन्धन- 
कारक नहीं होते, बल्कि .ऐूर्वसश्चित कर्मोका भी नाश 
करके मुक्तिदायक हो जाते हैं । 


सम्वन्ध--उपर्युक्त अकरणमें भगवानूने कई अकारके यज्ञोंका वर्णन किया और यह वात भी कही कि 


इनके सिवा और भी वहुत-से यज्ञ वेद-झात्रोंगें वतलाये गये 


इसलिये यहाँ यह K.. 


यन्ञोमँते कौन-सा यज्ञ श्रेष्ठ हे इसपर भगवान्‌ कहते है-- GN 
शरेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप /{5/ १ 
० 1157५ 
सर्वं कमीखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ||; 8३ ॥ "" } 
दे परन्तप अजुन ! द्रव्यमय यश्ञकी अपेक्षा शानयश्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा य \ लटक कमु 
शानमे समाप्त दो जाते है ॥ ३३ ॥ tS ङ्गा दद 
अश्च-यदवँ द्रव्यमय यज्ञ किस यज्ञका वाचक है और साधर्नोमे उसका वर्णन दैवयज्ञ, विषय ये 


ज्ञानयज्ञ किस यज्ञका ¦ तथा द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ वतछानेका क्या अभिप्राय है * 
उत्तर-जिम्त यज्ञमें द्रव्यकी अर्थात्‌ सासारिक वस्तुकी 
प्रधानता हो, उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अत, अग्निमें घृत, 
चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चन्दन, कपूर, 
धूप और सुगन्धयुक्त ओषधियों आदि दृविका विधिपूर्वक 
हवन करना, दान देना, परोपकारके लिये कुआँ, बावली, 
ताळाव, धर्मशाला आदि बनवाना, बलिवैश्वदेव करना आदि 
जितने सासारिक पदायोंसे सम्बन्ध रखनेवाले शात्रविद्धित 
शुभकर्म हैं--.वे सब द्रन्यमय यज्ञके अन्तर्गत हैं । उपर्युक्त 


रव्ययज्ञके नामसे हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार 
और आध्यात्मिक ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाळे साधन हैं,वे सब 
ज्ञानयज्ञके अन्तर्गत हैं । यहाँ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ 
बताकर भगवानने यह भाव दिखळाया है कि यदि कोई 
साधक अपने अधिकारके अनुसार शास्रविहित अग्निहोत्र, 
ब्राह्मण-भो जन, दान आदि शुम कर्मोका अनुष्ठान न करके 
केवळ आत्मसंयम, शास्राध्ययन,तखविचार और योगसाधन 
आदि विवेक-विज्ञानसम्बन्धी शुभकर्मोमेंसे किसी एकका भी 
अनुष्ठान करता है तो यह नहीं समझना चाहिये कि वह शुभ 
कर्मोका त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिये कि वह 
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उनकी अपेक्षा मी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है; क्योंकि द्रव्ययज्ञ 
भी ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग कर ज्ञानपूर्वक 
किये जानेपर ही मुक्तिका हेतु होता है,नहीं तो उल्टा बन्धन- 
का हेतु बन जाता है और उपयुक्त साधनोंमें छगे हुए मनुष्य 
तो खरूपसे भी विषयोंका त्याग करते हैं.। उनके कार्योमे 
हिंसादि दोष स्वरूपसे भी नहीं है--इससे मी वे उत्तम हैं। 
यथार्थ ज्ञान (तत्ज्ञानं) की प्राप्तिमें भावकी प्रधानता है, 
सांसारिक वस्तुओंके विस्तारकी नहीं । इसीलिये यहाँ द्रव्य- 
मय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ बतलाया है | 
प्रश्ष-यहोँ “अखिलम्‌? और “सर्बम्ट विशेषणके सहित 
“कम” पद किसका वाचक है और “यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म 
ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं? इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकरणें जितने प्रकारके साधनरूप 
कर्म बतळाये गये हैं तथा इनके सिवा और मी जितने शुभ 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका * 


TTT TIT TTT 


कर्मरूप यज्ञ वेद-शाखोंमें वर्णित हैं( ४ | ३२ ) उन सवका 
वाचक यहाँ “अखिलम्‌! और 'सर्वम्‌? विशेषणोंके सहित 
'कर्मः पद है । अतः यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो 
जाते हैं, इस कथनसे मगवानूने यहद भाव दिखळाया है कि 
इन समस्त साधर्नोका बडे-से-बडा फल परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करा देना है | जिसको यथार्थ ज्ञानद्वारा परमाला- 
को प्राप्ति हो जाती है,उसे कुछ मी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। 

अश्न--इस इछोकमें आये इए श्ञानयक्ग' और “ज्ञान? 
इन दोनों शब्दोंका एक ही अर्थ है या अलग-अलग £ 

उत्तर-दोर्नोका एक अर्थ नहीं है; 'ज्ञानयज्ञ! शब्द 
तो यथार्थ ज्ञानप्राप्तिके डिये किये जानेवाले विवेक, विचार 
और संयम-प्रधान साधनोंका वाचक है और श्वानः शब्द 
समस्त साधर्नोके फलरूप परमात्माके यथार्थ ज्ञान (तत्तज्ञान) 
का वाचक है । इस प्रकार दोनोंके अर्थमें भेद है | 


सम्वन्ध--इस प्रकार ज्ञानयज्ञकी और उसके फलरूप ज्ञानकी अशंसा करके अब भगवान्‌ दो शलोकम 
ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हुए उसकी ग्राप्तिका मार्ग और उसका फल वतलाते हैं--- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन 


उपदेक्ष्यन्ति 


परिप्ररनेन सेवया । 


ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरिनः ॥ ३४ ॥ 


उस ज्ञानको तू तत्वदशीं शावियाके पास जाकर समझ उनको भलीभाँति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, 
उनकी सेवा करनेखे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेले वे परमात्मतस्वको भलीभाँति जाननेवाले 
शञानी महात्मा तुझे उस तच्वज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 


प्रक्ष-यहाँ धतत? पद किसका वाचक है १ 

उत्तर-समस्त साधनोंके फलरूप जिस तत्वन्नानकी 
ू्ेर्लोकमेप्ररासा की गयी है और जो परमात्माके खरूपका 
यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ धतत? पद है | 

प्रक्ष-उस ज्ञानको जाननेके लिये कहनेका क्या मावह * 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
परमात्माके यथार्थ तत्को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण- 
रूप कर्मबन्धनसे नहीं छूट सकता, अतः उसे अवश्य 
जान लेना चाहिये | 

ग्रश्न-यहाँ तत्तदर्शी ज्ञानियोंसे ज्ञानको जाननेके 
लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-भगवानके झारा वार-वार परमाअनत्तकी वात 
कहदी जानेपर मी उसे न समझनेसे अजजुनमें श्रद्धाकी कुछ 
कमी सिद्ध होती है । अतएव उनकी श्रद्धा वढानेके 
लिये अन्य ज्ञानियांसे ज्ञान सीखनेके लिये कहकर उन्हे 
चेतावनी दी गयी है । 

अश्न--'प्रणिपातः किसको कहते हैं ? 

उत्तर-श्रद्धा-मक्तिपू्वक्क सररृतासे दण्डवत्‌-प्रणाम 
करना “प्रणिपातः कहलाता है | 

ग्रश्न-सिवाः किसको कहते हैं ? 

उच्चर-श्रद्धा-मक्तिपूर्वक महापुरुषोके पास निवास 
करना,उनकी आज्ञाका पाठन करना,उनके मानसिक मार्वो- 


को समझकर हरेक प्रकारसे उनको सुख पहुँचानेकी चे 
करना--ये समी सेवाके अन्तर्गत हैं । 

्रश्न-'परिप्रश्नः किसको कहते हैं । 

उत्तर-परमात्माके तत्को जाननेकी इच्ठासे श्रद्धा और 
भक्तिमावसे किसी बातको पूछना “परिप्रश्न? है । अर्थात्‌ मैं 
कौन हूँ ? माया क्या है ? परमात्माका क्या खरूप है ? मेरा 
ˆ और परमात्माका क्या सम्बन्ध है ? बन्धन क्या है ? मुक्ति क्या 
है ! और किस प्रकार साधन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति 
द्वोती है १--इत्यादि अध्यात्मविषयक समस्त बातोंको 
रह्म, भक्ति और सरव्तापूर्वक पूछना ही 'पप्रिश्न' है, 
तर्क और वितण्डासे प्रश्न करना 'परिप्ररन? नहीं है | 

अश्न-ग्रणाम करनेसे, सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक्र 
प्ररन करनेसे तत्त्वज्ञानी तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे-इस 
कथनका क्या अभिप्राय है : क्या ज्ञानीजन इन सबके बिना 
ज्ञानका उपदेश नहीं करते ? 

उत्तर-उपर्थुक्त कथनसे भगवानूने ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा, 
भक्ति और सरलमावकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया है । 
अभिप्राय यह है कि श्रद्वा-भक्तिरढ्ति मनुष्यको दिया हुआ 
उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता,इसी कारण मद्वापुरुपों- 
को प्रणाम, सेवा और आदर-सत्कारकी कोई आवश्यकता न 
होनेपर भी अभिमानपूर्वक, उदण्डतासे, परीक्षाबुद्विसे या 
कपटमावसे प्रश्न करनेवालेके सामने तत्चज्ञानसम्त्रन्धी बातें 
कहनेमें उनकी प्रबृत्ति नहीं हुआ करती | अतएव जिसे तत्त- 


यज्ज्ञात्वा न पुनमाहमेवं 
येन भूतान्यशेषेण 


द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो 
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ज्ञान प्राप्त करना दो, उसे चाहिये किं श्रद्धा-मक्तिपूर्वक महा- 
पुरुषोंके पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे, उनकी मली- 
भाँति सेवा करे और अवकाश देखकर उनसे परमात्माके 
तत्तकी बातें पूछे | ऐसा करनेसे जैसे बछडेको देखकर 
वात्सल्यमावसे गौके स्तनोंमें और बच्चेके लिये माके स्तनोंमें 
दूधका खरोत बहने छग जाता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुणेंके 
अन्त.करणमें उस अधिकारीको उपदेश करनेके लिये 
ज्ञानका समुद्र उमड़ आता है। इसलिये श्रुतिमें भी कद्दा है- 

“तद्विज्ञानार्थं स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ |? ( सुण्डकोपमिषद्‌ १ । २ । १२ ) 

अर्थात्‌ उस तत्ज्ञानको जाननेके लिये बह ( जिङ्ासु- 
साधक) समिधा--यथाशक्ति भेट हाथमें लिये हुए निरभि- 
मान होकर वेद-शाख्रोके ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा पुरुषके 
पास जावे । 

ग्रश्न-यहाँ “ज्ञानिन? के साथ “तक्तदर्शिनः? विशेषण 
देनेका और उसमें बहुवचनकें प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-'श्ञानिनः? के साथ “तखदैशिन;” विशेषण देकर 

भगवानने यह भाव दिखलाया है कि परमालाके तत्वको मढी- 
मोति जाननेवाले वेदवेत्ता ज्ञानी मेहा पुरुप ही उस तत्त्वज्ञानका 
उपदेश दे सकते हैं, केवळ शाद्धके ज्ञाता या साधारण मनुष्य 
नहीं। तथा यहाँ वहुवचनका प्रयोग ज्ञानी महापुरुषको भादर 
देनेके लिये किया गया है, यह कहनेके जिये नहीं कि तुम्हें. 
बहुत-से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञानका उपदेश करेंगे | 


यास्यसि पाण्डव | 
मयि ॥ ३५ ॥ 


जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अजुन ! जिस झानके द्वारा 
तू सम्पूर्ण भूर्वाको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सञ्चिदानन्दघन परमात्मामे देखेगा ॥ ३५ ॥ 


ग्रश्न-यहाँ “यत्‌? पद किसका वाचक है ! उसको 
जानना क्या है ! तथा "फिर इस प्रकारसे मोहको नहीं 
प्राप्त होगा? इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--यहाँ “यत्‌? पद पूर्षछोकमे वर्णित ज्ञानी महा- 


ही उस ज्ञानकों जानना है | तथा 'फिर इस प्रकारसे मोहको 
नहीं प्राप्त होगा? इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलछाया 
है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोहके वश होकर शोकमें 
निमग्नहो रहे हो (१। १८--४७,२ । ६,८) मदापुरुषोदवारा 


पुरुषोद्वारा उपदिष्ट तत्तज्ञानका वाचक है और उस उपदेशके उपदिष्ट ज्ञानके अनुसार परमात्माका साक्षात्‌ कर लेनेकेबाद 
अनुसार परमात्माके खरूपको भरीमाँति प्रत्यक्ष कर लेना पुनः तुम इस प्रकारके मोइको नहीं प्राप्त होओगे । क्योकि 
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जैसे रात्रिके समय सब जगह फैला हुआ अन्धकार सूर्योदय 
होनेके बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्माके स्वरूप- 
का यथार्थ ज्ञान हो जानेके बाद मैं कीन हुँ? संसार क्या है * 
माया क्या है ? ब्रह्म क्या है! इत्यादि कुछ मी जानना शेष 
नहीं रहता । फलतः शरीरको आत्मा समझकर उससे सम्बन्ध 
रखनेत्राले ग्राणियोंमें और पदार्थोमें ममता करना, शरीरकी 
उत्पत्ति-विनारासे आत्माका जन्म-मरण समझकर उन सबके 
संयोग-वियोगमें घुखी-दुखी होना तथा अन्य किसी भी 
निमित्तसे राग-दरेष और हर्ष-शोक करना आदि मोहजनित 
विकार जरा मी नहीं होसकते। छौकिक सूर्य तो उदय द्दोकर 
अस्त भी होता है और उसके अस्त होनेपर फिर अन्धकार हो 
जाता है; परन्तु यह ज्ञानसूर्य एक वार उदय द्वोनेपर फिर 
कमी अस्त द्वोता ही नंहीं । परमात्माका यह तत्तरज्ञान 
नित्य और अचळ है, इसका कमी अभाव नहीं होता; इस 
कारण परमात्माका ततज्ञान होनेके वाद फिर मोहकी 
उत्पत्ति हो ही नहीं सक्रती । श्रुति कहती है-- 
यस्मित्‌ सर्वाणि भूतान्यासैबाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोह:'कः,शोक एकलमनुपश्यतः || 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ७ ) 
अर्थात्‌ जिस समय तत्तज्ञानको प्राप्त हुए पुरुषके जिये 
समस्त प्राणी आत्मखरूपही हो जाते है) उस समय उस 
एकत्वदर्शी पुरुषको कौन-सा शोक और कौन-सा मोह हो 
सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हो सकता । 
्रश्न-ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण भूर्तोको निःरोषमावसे 
आत्माके अन्तर्गत देखना क्या है ! 
उत्तर-महापुरुषोंसे परमात्माके तत्तज्ञानका उपदेश 
पाकर आत्माको सर्वव्यापी, अनन्तस्वरूप समझना तथा 
समस्त प्राणियोमे भेद-बुद्धिका अमात्र होकर सर्वत्र आत्मभाव 
हो जाना-अर्थात्‌ जैसे खप्तसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्के जगत्‌- 
को अपने अन्तर्गत स्मृतिमात्र देखता है, वास्तवमें अपनेसे भिन्न 
अन्य किसीकी सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत्‌- 
को अपनेसे अमिन्न और अपने अन्तर्गत समझना सम्पूर्ण 
भूर्वोको निःशेषतासे आत्माके अन्तर्गत देखना है (६।२९)। 


इस प्रकार आत्मज्ञान होनेके साथ ही मनुष्यके शोक 
और मोहका स“था अमाव हो जाता है | 
प्रश्न-इस प्रकार आत्मदर्शन हो जानेके बाद सम्पूर्ण 

भूतोंकी सचिदानन्दघन परमात्मामें देखना क्या है ! 

उत्तर-सम्पूर्ण भूर्तोको सचिदानन्दघन परमातमा देखना 
पूर्वोक्त आत्मदर्शनरूप स्थितिका फळ है; इसीको परमपदकी 
प्राप्ति; निर्वाण-ह्मकी प्राप्ति और परमात्मामें प्रविष्ठ हो जाना 
मी कहते हैं । इस स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषका अहंभाव सर्वथा 
नष्ट हो जाता है; उस समय उस योगीकी परमात्मासे पृथक 
सत्ता नहीं रहती, केवल एक सच्चिदानन्दघन ब्रहम ही रह 
जाता है | उसका समस्त भूर्तोको परमात्मामें स्थित देखना भी 
शाखद्ष्टिसे कहनेमात्रको ही है; क्योकि उसके लिये द्रं और 
दृश्यका भेद ही नहीं रहता, तव कौन देखता है, और किसको 
देखता है?यह स्थिति बाणीसे सबेया अतीत है, इसलिये वाणी- 
से इसका केवल संकेतमात्र किया जाता है, छोकदृष्टिमें उस 
ज्ञानीके जो मन, बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके मार्वो- 
को लेकर ही ऐसा कदा जाता है कि वह समस्त प्राणियोंको 
सचिदानन्दघन ब्रहमें देखता है; क्योंकि वस्तुतः उसकी 
ुदविम सम्पूणं जगत्‌ जलमें बरफ, आकाशमें वादळ और 
खर्णमें आमूपणोंकी मॉति ब्रह्मरूप ही हो जाता है, कोई मी 
पदार्थ या प्राणी ब्रहमसे भिन्न नहीं रह जाता | छठे अध्यायके 
सत्ताईसत्रे इछोकमें जो योगीका श्रह्ममूत? हो जाना तथा 
उन्तीसे छोकमे योगयुक्तातमा ओर सर्वत्र समदर्शी योगीका 
जो सब भूतोंको आत्मामें स्थित देखना और सब भूतोमें 
आत्माको स्थित देखना बतलाया गया है, वह तो यहाँ "क्यसि 
आत्मनिःसे वतळायी हुई पहली स्थिति है और उस अध्यायके 
अट्ठाईसत्रे ३छोकमें जो ब्रह्मसंस्पर्शरूप अत्यन्त सुखकी प्राप्ति 
वतळायी गयी है, वह यहाँ “अथो मयि? से वतछायी हुई उस 
पहली स्थितिकी फछरूपा दूसरी स्थिति है । अठारइवे 
अध्याये भी भगश्रानने ज्ञानयोगके वर्णनमें चौवनवें श्छोकमें 
योगीका ब्रह्मभूत होना वतळाया है और पचपनवेंमे ज्ञान- 
रूप परामक्तिके द्वारा उसका परमासमामें प्रविष्ट होना 
वतळाया है | वही वात यहाँ दिखलायी गयी है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार गुरुजनोंते तसब्चान सीसनेक्री विधि और उसका फल वतलाकर अव उत्तका 


माहात्य वतलाते 'है-- 


कचीथा अध्याय # - 
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अपि चेदसि 
सर्व॑ ज्ञानप्लवेनेब 


पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकुत्तमः । - 
बृजिनं 


संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


यदि तू अन्य सव पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी तू शानरूप नौकाद्वारा निःसन्देह 


सम्पूर्ण पाप-सपुद्रसे भलीभाँति तर जायगा ॥ ३६॥ 


अश्न-इस सछोकमें “चेत्‌? और “अपि? पदोंका प्रयोग 
करके वया भाव दिखलाया गया है १ 

उत्तर-इन पदोकि प्रयोगसे भगबानूने अर्जुनको यह 
बतलाया है कि तुम वास्तममें पापी नहीं हो, तुम तो दैची- 
सम्पदाके ढक्षर्णोसे युक्त (१६ | ५) तथा मेरे प्रिय भक्त 
और सणा दो ( ४1३), तुम्हारे अदर पाप कैसे रह 
सकते हैं । परन्तु इस ज्ञानका इतना प्रभाव और माहात्म्य 
है कि यदि तुम अधिक-से-अधिक पापकर्मी होओ तो भी 
तुम इस ज्ञानरूप नौकाके द्वारा उन समुद्रके समान अथाह 
पापोसे मी अनायास तर सकते दो । बड़े-से-बड़े पाप भी 
तुम्हें अटका नहीं सकते | 

अ्रश्न-जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसा 
अत्यन्त पापात्मा मनुष्य तो ज्ञानका अधिकारी भी नहीं 
माना जा सकता; तब फिर वह ज्ञाननौकाद्वारा पापेसि 
कैसे तर जाता है । 

उचर-'चेत्‌? और 'अपिः--पदोंका प्रयोग होनेसे 
यहाँ इस शङ्काकी गुजाइश नहीं है, क्योंकि भगवानूके 
कहनेका यहाँ यह भाव है कि पापी ज्ञानका अधिकारी 
नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञानरूप नौकाका मिळना 
कठिन है; पर मेरी कृपासे या मह्दापुरुषोंकी दयासे--किसी 
भी कारणसे यदि उसे ज्ञान प्राप्त दो जाय तो फिर बह 
चाहे कितना ही बडा पापी क्यों न हो, उसका तत्काल 
ही पार्पोसे उद्धार हो जाता है | 

' अश्व-यहाँ पापोंसे तरनेकी बात कहनेका क्या माव 

है, क्योंकि सकाममावसे किये इए पुण्यकर्म भी तो 
मनुष्यको बाँधनेवाले हैं ! 


उत्तर-पुण्यकर्म भी सकामभावसे किये जानेपर बन्धन- 
के हेतु होते हैं,अतः समस्त कर्मबन्धनोसे सया छूटनेपर ही 
समस्त पार्पोसे तर जाता है, यह ठीक ही है | किन्तु पुण्य- 
कर्मोंका त्याग करनेमें तो मनुष्य खतन्त्र है ही, उनके फलका 
त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परन्तु ज्ञानके 
बिना पापोसे तर जाना उसके हाथकी बात नहीं है । इस- 
लिये पापोंसे तरना कह देनेसे पुण्यकमोकि बन्धनसे मुक्त 
होनेकी बात उसके अन्तर्गत दी आ जाती है | 

प्रस्न-जानरुप नौकाके द्वारा सम्पूर्ण पापसमुद्रसे 
भढीभौँति तर जाना क्या है ! 

उत्तर-जिस प्रकार नौकामें बैठकर मनुष्य अगाध जछ- 
राशिपर तैरता हआ उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार 
ज्ञानमें स्थित होकर (ज्ञानके द्वारा) अपनेको ससारसे सर्वया 
असङ्ग, निर्विकार, नित्य और अनन्त समझकर पहलेके 
अनेक जन्मोमें तथा इस जन्ममें किये इए समस्त पापसमुदाय- 
को जो अतिक्रमण कर जाना है--अर्थात्‌ समस्त कर्म- 
बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा मुक्त दो जाना है,यही ज्ञानरूप 
नोकाके द्वारा सम्पूर्ण पापसमुदायसे भलीमॉति तर जाना है। 

अश्न-इस इ्छोकमें “एव” पदका' क्या भाव है ! 

उत्तर-एव! पद यहाँ निश्चयके अर्थमे है । उसका माव 
यह है कि काठकी नौकामें बैठकर जळराशिपर तैरनेवाला 
मनुष्य तो कदाचित्‌ उस नौकाके हूर जानेसे या उसमें छेद 
हो जाने अथवा तूफान आनेसे नोकाके साथ-ही-साथ खये 
भी जळमें इब सकता है पर यह ज्ञानरूप नौका नित्य है; 
इसका अवलम्बन करनेवाळा मनुष्य नि.सन्देइ पापेसि तर 
जाता है, उसके पतनकी जरा भी आशङ्का नहीं रहती। 


पम्बन्ध--कोई भी हष्टान्त परमार्थविषय्को ूर्णरूपसे नहीं समझा सकता, उसके एक अशज्ञकों ही समझानेके 
छिये उपयोगी होता है; अतएव पूर्वरलोकमेँ बतलाये हुए ब्वानके महन्तको अग्निके इ्टानासे पुनः स्पष्ट करते हैं 
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यथेधांसि 


ज्ञानाग्निः सर्वेकमोणि 


# गीता-तत्त्वविषेचनी टीका # 
समिदोऽग्निर्मस्ससात्कुरुतेऽजुन । 


भस्मसात्कुरुते 


तथा ॥ २७ ॥ 


क्योकि हे अर्जुन | जैसे प्रजदलित अग्नि ईैधनोंको भस्समय कर देता है, वैसे ही शानरूप अग्नि सम्पूर्ण 


कर्माको भस्ममय कर देता है॥ ३७॥ 
अश्च-इस इलछोकर्मे अग्निकी उपमा देते हुए ज्ञानरूप 
अन्निके द्वारा समूर्ण कर्मोका भस्ममय किया ,जाना 
बतलाकर क्या बात कही गयी है £7 
उत्तर-इससे यह.बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
प्रज्वल्ति अग्नि समस्त काष्ठादि ईधनके समुदायको मस्मरूप 
बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्तज्ञानरूप अग्नि 
जितने भी शुभाशुम कर्म हैं, उन सबको--अर्यात्‌ उनके 
फळरूप छुख-दु.ख-भोगेकि तथा उनके कारणरूप अविद्या 
और अहंता-ममता+ राग-दवेष आदि समख विकारोंके सहित 
समस्त कर्मोको नष्ट कर देता है । श्रुतिमें भी कहा है 
मिद्यते हृदयप्रन्थिश्छिधन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे || 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २। २। ८) 
अर्थात्‌ उस पराबरपरमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर 
इस ज्ञानीके जड-चेतनकी एकतारूप हृदयम्रन्यिका भेदन 
दो जाता है, जड देहादिमें जो अज्ञानसे आत्मामिमान हो 
रहदा है, उसका तथा समस्त संशर्योका नाश हो जाता है, 
फिर परमात्माके खरूपञ्ञानके विपयमें किसी प्रकारका 
किश्विन्मात्र भी संशय.या खम नहीं रडता और समस्त कर्म 
फृढसष्दित नष्ट दो जाते हैं । 
इस अध्यायके उन्नीसवें इलोकमें 'ज्ञानाम्रिदग्धकर्माणम! 


विशेषणसे भी यही वात कही गयी है। 
इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए समस्त कम संस्कार- 
रूपसे मनुष्यके अन्त .करणमें एकत्रित रहते हैं, उनका नाम 
“सचित? कर्म है । उनमेसे जो वर्तमान जन्ममें फळ देनेके 
लिये प्रस्तुत हो जाते हैं, उनका नाम 'प्रारूपः कर्म है और 
वर्तमान समयमें किये जानेवाले कर्मोंकी “क्रियमाण? कहते 
हैं। उपर्युक्त तच्वज्ञानझप अग्निके प्रकट होते ही समस्त 
पूर्वसञ्चित संस्कार्रोका अमाव हो आता है | मन, बुद्धि और 
शरीरसे आत्माको अस समझ लेनेके कारण उन मन,इर्द्रिय 
और शरीरादिके साथ प्रारव्धमोगोंका सम्वन्ध होते हुए भी 
उन मोगोके कारण उसके अन्तःकरणर्मे हष-शोक आदि 
विकार नहीं हो सकते । इस कारण वे भी उसके लिये नष्ट 
हो जाते हैं और क्रियमाण कमॉमें उसका कर्तृत्वाभिपान 
तथा ममता, आसक्ति और वासना न रहनेके कारण उनके 
संस्कार नहीं बनते,इसलिये वे कर्म वास्तवे कर्म ही नहीं हैं| 
इस प्रकार उसके समस्त कमोंका नाश हो जाता है 
और जब कर्म ही नष्ट दो जाते हैं, तव उनका फळ तो 
हो ही कैसे सकता है, और बिना सञ्चित संस्कारोकि उसमें 
राग-द्वेष तथा हर्ष-शोक आदि विकारोंकी इत्तियाँ भी कैसे 
हो सकती हैं ! अतएव उसके समस्त विकार और 
समस्त कर्मफल भी कमोकि साथ नष्ट हो जाते हैं | 


सम्वन्ध--इस प्रकार चौंतीसवें श्लोकसे यहॉतक तचज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा आदि करके तचन्ञानको रा 


करनेके लिये कहकर भगवानूने उसके फलका वर्णन करते हुए उसका माहात्म्य वतलाया | इसपर यह जिज्ञासा होती है 
क्षि यह ततज्ञान ज्ञानी महापुरुषोते श्रवण करके विधिपूर्वक मनन और निदिध्यासनादि ज्ञानयोगके साधनोंद्वारा ही 
प्राप्त किया जा सकता है या इसकी आसिका कोई दूसरा मार्ग भी है; इसपर अगले रलोकमें पुनः उस ज्ञानकी महिमा 
कट करते हुए भगवान्‌ कर्मयोगके द्वारा भी वही ज्ञान अपने-आप आह होनेकी वात कहते है-- 

'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 

` तत्खयं योगसंसिद्ः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 


+ चोथा अध्याय १: 
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eee 


इस संसारमै शानके समान पवित्र करनेवाला निः्सन्देह कुछ भी नहों दै। उस्त शानको कितने ही 
कालसे कर्मयागके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामे पा लेता है ॥ १८ ॥ 


प्रश्न-इस ससारमें ज्ञानके समान पत्रित्र करनेवाला 
निःसन्देह कुछ भी नहीं है, इस वाक्यका क्या माव है! 
उत्तर--इस वाक्यसे यहाँ यह भाव दिखळाया गया है कि 
इस जगतूमें यज्ञदान, तप,सेत्ा-पूजा, ब्रत-उपवास, प्राणायाम 
शम-दम, सयम और जप-ष्यान आदि जितने भी साधन 
तथा गद्ढा,यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्यके 
पार्पोका नाश करके उसे पवित्र करनेवाले हैं, उनमेसे कोई 
भी इस यथार्थ ज्ञानकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे 
सब इस तच्चश्ञानके साधन हैं और यह ज्ञान उन सबका फळ 
(साध्य) है, वे सब इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहायक द्वोनेके 
कारण ही पवित्र माने गये हैं । इससे मनुष्य परमात्माके यथार्थ 
खरूपको मळीमॉति जान लेता है; उसमें झूठ, कपट, चोरी, 
जारी आदि पापका, राग-द्वेष, हर्ष-शोक, अहंता-ममता 
आदि समस्त विकारोंका भीर अश्ञानका सर्वया अमाव हो 
जानेसे वह परम पवित्र बन जाता है । उसके मन, इन्द्रिय और 
शरीर मी अत्यन्त पवित्र हो जाते हैं, इस कारण श्रद्धापूवेक 
उस महापुरुपका दर्शन, स्पर्श, वन्दन, चिन्तन आदि करने- 
वाळे तग्रा उसके साथ वार्ताछप करनेवाले दूसरे मनुष्य भी 
पवित्र हो जाते हैं, इसलिये संसारमें परमात्माके तच्वज्ञानके 
समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है । 
प्रश्न-“इह्? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-56? पदके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया गया है 


सुहृद्‌, सर्वाधार परमात्मा तो परम पवित्र हैं; उनसे बढ़कर 
यहाँ ज्ञानको पवित्र नहीं बतळाया गया है | क्योंकि परमात्मा 
केसमान ही दूसरा कोई नहीं है तब उनसे बढ़कर कोई कैसे 
हो सकता है !इसीळिये अर्जुनने कहा मी है--'पर ब्रह्न परं 
घामपवित्रं परमं मत्रान्‌ ।(१०।१२) अर्थात्‌ आप पखल्न, 
परमधाम भौर परम पवित्र हैं तथा मीष्मजीने मी कडा है-- 
“पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गठाना च मङ्गलम्‌? कर्थात्‌ वे परमेश्वर 
पवित्र करनेवार्छोमें अतिशय पवित्र और कल्याणोमें मी परम 
कल्याणखरूप हैं ( मद्दा० अचु० १४९।१०)।, 

अश्न-'योगसंसिद्ध:? पद किसका वाचक है और वह 
उस ज्ञानको अपने-आप ही आतमामें पा लेता है इस कथनकां 
क्या अभिप्राय है ५ 

उत्तर-कितने ही काळतक कर्मयोगका आचरणं करते. 
करते राग-द्वेषके नष्ट हो जानेसे जिसका अन्तःकरण खच्छ 
हो गया है, जो कर्मयोगमें मढीभाँति सिद्ध हो गया है; जिसके 
समस्त कमै ममता, आसक्ति भीर फळेच्छाके बिना भगवान्‌, 
की आज्ञाके अनुसार भगवानके ही लिये होते दै उसका 
वाचक यहाँ 'योगससिद्धः? पद है। अतएव इस प्रकार योग- 
संसिद्ध पुरुष उस ज्ञानको अपने-आप आम्मामे पा लेता है-- 
इस वाक्यसे यह भाव समझ्नना चाहिये कि जिस समय उसका 
साधन अपनी सीमातक पहुँच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर- 
के अनुग्रहसे उसके अन्तःकरणमें अपने-आप ठस ज्ञानका 


कि प्रतिके कार्यरूप इस जगतमे ज्ञानके समान कुछ मी नहीं प्रकारा हो जाता है| अभिप्राय यह है कि उस ज्ञानकी ग्रापि- 
है,सबसे बढ़कर पवित्र करनेवाडा ज्ञान ही है। किन्तु जो इस के ळियेउसे न तो कोई दूसरा साधन करना पडता है और 
प्रकृतिसे सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌,सर्वछोक- न ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ज्ञानियोंके पास निवास ही करना 
महेश्वर, युणोंके समुद्र, सयुण-निर्गुण, साकार-निराकार- पड़ता है, विना किसी दूसरे प्रकारके साधन भोर सहायता- 
खरूप परमेश्वर इस प्रकृृतिके अध्यक्ष हैं, जिनके खरूपका के केष कर्मयोगके साधनसे ही उसे वह ज्ञान भगवानकी 
साक्षात्‌ करानेवाळा होनेसे ही ज्ञानकी पवित्रता है वे सबके कृपासे अपने-आप ही मिल जाता है | है 
सम्बन्ध--हस प्रकार तचज्ञानकी महिमा कहते हुए उसकी ग्राप्तिके साख्ययोग और कर्मयोग-दो उपाय 
बतलाकर,अब भगवान्‌ उत्त ज्ञानकी ग्राप्तिके पात्रका निरूपण करते हुए उत्त ज्ञानका फल परम ग्रान्तिकी आपि बतलाते हैं-- 
श्रडावॉल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 


ज्ञानं लब्ध्वा परां दान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ३९॥ 
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?' _' जितेन्द्रि] खाघनपरायण और अद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको परात होता है तथा शानको प्राप्त होकर 
बह बिना विळम्बके--तत्काळ ही भगवत्माप्तिरुप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 


अन्षश्द्धावान! पद कैसे मनुष्यका वाचक है और 
वह ज्ञानको प्राप्त होता है, इस कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-वेद, शाख) ईश्वर और महापुरुओोके वचर्नोमें तथा 
परछोकम जो प्रतयक्षकी मॉति विश्वास है. एवं उन सबमें परम 
पूज्यता और उत्तमताकी भावना है-उसका नाम श्रद्धा है; 


औीरऐपी श्रद्धा जिसमें हो, उसका वाचक श्र्धतरन्‌! पद है। 
अतः उपर्युक्त कयनका यहाँ यह साव है. कि ऐसा श्रद्धावान्‌ 


मनुष्य ही ज्ञानी-मदा्माओंके पास जाकर प्रणाम, सेत्रा और 


t 


बिनययुक्त प्रश्न आदिके द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान- 


योगके साधनसे या कर्मयोगके साधनसे उत तत्नज्ञानको प्राप्त 


कर सकता है; श्रद्वारद्दित मनुष्य उस ज्ञानकी प्राप्तिका पात्र 
नहीं होता। 

'्रक्न-बिना श्रद्धाके मी मनुष्य महापुरुषोके पास जाकर 
प्रणाम, सेवा और प्रश्न कर सकता है; फिर ज्ञानकी प्रतिमे 
श्रद्धाको प्रधानता देनेका क्या अभिप्राय है ! 

'उचर-बिना श्रद्धांके उनकी परीक्षाके लिये, अपनी 
विद्वत्ता दिखलानेके लिये और मान-प्रतिष्ठाके उद्देश्यसे या 
दम्माचरणके छिये भी मनुष्य महात्माओंके पास जाकर 
प्रणाम, सेवा औरप्ररन तो कर सता है, पर इससे उसको 
ज्ञानकी प्राति नहीं होती; क्योकि बिना श्रद्धाके किये इए 
यज्ञ, दान, तप आदि समी साघनोंको व्यर्थ बतछाया गया 
है ( १७।२८) । इसब्यि ज्ञानकी ग्रामे श्रद्धा ही 
प्रधान हेतु है । जितनी अधिक श्रद्धासे ज्ञानके साधनका 
अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक शीघ्रवह् सावन 
ज्ञान प्रकट करनेमें समर्थ होता है । 

अ्श्न-ज्ञान-प्राप्तिमे यदि श्रद्वाकी प्रधानता है, तब फिर 
यहाँ श्रद्धावानके साय “तरः? विशेषण देनेकी क्या 
आवश्यकता थी * 

उत्तर-साधनकी तप्परतामें भी श्रद्धा ही कारण है और 


जाननेवाले साधक छोग अपनी थोडी-सी श्रद्धाको भी बहुत 
मान लेते हैं, पर उससे कार्यफी सिद्धि नहीं होती, तब वे 
अपने साधनमें तत्यरताकी त्रुटिकी ओर ध्यान न देकर यह 
समझ लेते है कि श्रद्धा होनेपर मी मगवत्मापि नहीं होती । 
किन्तु ऐसा समझना उनकी भूल है । वास्तवमें वात यह 
है कि साधनमें जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता 
होती है । जैसे एक मनुप्यका धनमें प्रेम है, वह कोई 
ब्यापार करता है। यदि उसको यह विश्वास होता है कि 
इस व्यापारसे मुझे धन मिलेगा, तो वह उस ब्यापारमें इतना 
तत्पर हो जाता है कि खाना-पीना, सोना, आराम करना 
आदिके व्यतिक्रम होनेपर तथा शारीरिक क्लेश होनेपर भी 
उसे उसमें कष्ट नहीं माळम होता; वल्कि धनकी बृद्धिसे 
उत्तरोत्तर उसके चित्तमें प्रसन्नता ही होती है। इसी प्रकार 
अन्य सभी बातोंमें विश्वाससे ही तत्परता होती है। इसळिये 
परम शान्ति और परम आनन्ददायक, नित्य विज्ञानानन्दघन 
परमात्माकी प्राप्तिका साक्षात्‌ द्वार जो परमात्माके तचत्रा 
ज्ञान है, उसमें और उसके साधनमें श्रद्धा होनेके बाद 
साधनमें अतिशय तत्परताका होना खाभाविक ही है | यदि 
साधनमें तत्परताकी कमी है तो समझना चाहिये कि श्रद्धा- 
की अवरप कमी है | इसी वातको जनानेके लिये “श्रद्धावान्‌? 
के साथ तत्परः? विशेषण दिया गया । 

प्रश्न-श्रद्वा और तत्परता दोनो होनेपर तो ज्ञानकी प्राप्ति 
होनेमें कोई शङ्का ही नहीं रहती, फिर श्रद्वावानके साथ 
दूसरा विशेषण 'सयतेन्द्रिय,” देनेकी क्या आवश्यकता थी ! 

उत्तर-इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रद्धापूर्चक तीर 
अम्यासकरनेसे पार्पोका नाश एवं ससारके विभवभोगोंमे 
वैराग्य होकर मनप्तद्वित इन्द्रियोंका संयम हो जाता है और 
फिर परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है; किन्तु 
इस वातके रहस्यको न जाननेवाल साधक थोड़े-से अम्यास- 


तरता श्रद्धा कसौटी है | श्रद्धाकी कमीके कारण साधनमें को ही तीत्र अभ्यास मान लेता है, उससे कार्यी सिद्धि होती 


अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं । इससे 
अम्यास तत्परताके साथ नहीं होता । श्रद्धाके तलको न 


नहीं, इसलिये वह निराश होकर उसको छोड़ बैठता है | 
अतएव साधकको सावधान करनेके लिये “संयतेन्द्रिय'? 


# चौथा अध्याय # 
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विशेषण देकर यह बात बतळायी गयी है कि जबतक इन्द्रिय 
और मन अपने काबूमें न आ जाये तबतक श्रद्धापूर्वक कटि- 
बद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अम्यास करते रहना चाहिये, 
क्योंकि श्रद्धापूर्वक तीब्र अम्यासकी कसौटी इन्द्रियसयम ही 
है। जितना हीश्रद्धापूर्ण तीव्र अभ्यास किया जाता है, 
उत्तरोत्तर उतना ही इन्द्रियोंका सयम होता जाता है । 
अतएव इन्द्रियसयमकी जितनी कमी है, उतनी ही साधन- 
में कमी समझनी चाहिये और साधनमें जितनी कमी है 
उतनी ही श्रद्धामें त्रुटि समझनी चाहिये-इसी बातको 
जनानेके लिये “सयतेन्द्रिय ? विशेषण दिया गया है। 
प्रश्न-ज्ञानको प्रास होकर वह बिना बिछम्बके-- 
तत्काळ ही भगवक्आप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त दो जाता 


है, इस कथनका क्या भाव है! प" ६5 

उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि जैसे सूर्यो- 
दय हदोनेके साथ ही उसी क्षण अन्धकारका नाश होकर 
सत्र पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्माके 
तत्वका ज्ञान होनेपर उसी क्षण अज्ञानका नाश होकर 
परमात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती है ( ५ । १६)1' 
अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्यरूप 
वासनाओंके सहित राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकार्रोका 
तथा झुमाझुम कमोंका अत्यन्त अभाव, परमात्माके तत्तका 
ज्ञान एव परमात्माके खरूपकी प्रामि-ये सब एक ही कालमें 
होते हैं और विज्ञानानन्दघन परमात्माकी साक्षात्‌ प्राप्तिको 
ही यहाँ परम शान्तिके नामसे कहा गया है | ' 


सम्बन्ध--इस अकार श्रद्धावान्‌को ज्ञानकी ग्राति और उस ज्ञानसे परम झान्तिकी ग्रात्ति- बतलांकर अब 


श्रद्धारहित और विवेकहीन सग्रयात्माकी निन्दा करते है-- 
संशयात्मा 


अञ्ञश्चाश्रदधानश्च 


iV 


बिनश्यति। ' ' ' 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थसे अवदय भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त 
मह॒ष्यके लिये न यह लोक है न परलोक है और'न खुख ही है ॥ ४० ॥ 


प्रश्न-'अज्ञ? और अश्रद्दधान,? इन दोनों विगेपणोके 
सहित 'सशयात्मा? पद कैसे मनुष्यका वाचक है और वह 
परमाथसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-जिसमें सत्य-असध्य और आत्म-अनात्मपदाथा- 
का विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तब्य- 
अकतेव्य आदिका निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक-ज्ञान- 
रहित मनुप्यका वाचक यहाँ "अज्ञ ? पद है, जिसकी ईश्वर 
और परळोकमें, उनकी ग्रापिके उपाय बतळानेवाळे शाङ्रांमै, 
महापुरुषेमि और उनके द्वारा बतळाये इए साधनोंमें एवं 
उनके फलमें श्रद्धा नहीं है--उसका वाचक 'अश्रद्दधानः? 
पद है तथा ईश्वर और परळोकके विषयमें या अन्य किसी भी 
विषयमें जो कुछ मी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विपयर्मे 
संशययुक्त रइता है--उसका वाचक “सशयात्मा? पद है। 
जिस सशयात्मा मचुष्यमें उपर्युक्त अज्ञता और अश्रद्वाढुता 


ये दोनो दोष हों,उसका वाचक यह्ॉ'अज्ञ,और'अश्रददधान,? 
इन दोनों विशेषणोंके सहित “सशयात्मा? पद है । “वह 
परमार्थसे अवश्य भ्रट हदो जाता है ।? इस कथनसे यह भाव 
दिखाया गया है कि वेद-शा और महापुरुर्षोके बचनोंको 
तथा उनके बतळाये हुए साधनोंको ठीक-ठीक न समझ 
सकनेके कारण तथा जो कुछ समझमें आवे उसपर भी विश्वास 
न होनेके कारण जिसको हरेक विषयमें सशय होता रहता है, 
जो किसी प्रकार भी अपने कर्तेव्यका निश्चय नहीं कर पाता, 
हर हातमें सशययुक्त रहता है वह मनुष्य अपने मनुष्य- 
जीवनको व्यथै ही खो बैठता है, उससे हो सकनेवाले परम 
छामसे सर्वथा बञ्चित रह जाता है । किन्तु जिसमें हरेक 
विषयको खयं विवेचन करनेकी शक्ति है और जिसकी वेद- 
शाख और महापुरुपोके वचर्नोमै श्रद्धा है वह इस प्रकार नष्ट 
नहीं होता, वह उनकी सहायतासे अजुनकी साति अपने 
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संशयका सबंधानाश करके कर्तव्यपरायण हो सकता है और 

- कृतकृत्य होकर मचुष्यजन्मको सफळ बना सकता है। तथा 
जिसमें खय विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है ऐसा अन्न मनुष्य 
भीयदि श्रद्धालु होता तो श्रद्धाके कारण महा पुरुष कि कथना- 
नुसार संशयरहित होकर साधनपरायण हो सकता है और 
उनकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकता है ( १३ । 
२५), परन्तुजिस संशययुक्त पुरुष्मे न विवेकशाक्ति है और 
नश्रद्धा ही है उसके संशयके नाशका कोई उपाय नहीं रह 
जाता, इसलिये जबतक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीँ आ 
जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है | 

_ ग्रश्न-संशययुक्त मनुष्यके लिये न यह लोक है, न 
परलोक है और न घुख ही है? इस कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर इस कथनसेयह मात्र दिखाया है फ्रि संशयपुक् 
मनुष्य केवळ परमार्यसे भ्रष्ट हो जाता है इतनी ही त्रात नहीं 
है, जवतक मनुष्यमे संशय विद्यमान रहता है, वह उसका 
नाश नहीं कर लेता, तबतक वह न तो इस छोकमें यानी 
मनुष्यशरीरमें रहते हुए घन, ऐश्वर्य या यशकी प्राप्ति कर 
सकताहै,न परळोकमे यानी मरनेके वाद खर्गादिकी प्रापि कर 
सकता है औरन किसी प्रकारके सांसारिक घुर्खोको ही भोग 
सकता है, क्योकि जवतक मनुष्य किसी भी विषयमें संशय- 
युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तबतक वह उस 
विपयमें सफळता नहीँ पा सकता। अतः मनुष्यको श्रद्धा और 
विवेकद्वारा इस संशयका अवश्यद्दी नाश कर डाळना चाहिये। 


सम्वन्ध-इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धाके सहित संशयको ज्ञानग्रातिमें बाधक वतलाकर, अव विवेक- 
द्वारा संया नाज् करके कर्मयोगका अनुष्ठान करनेमें अर्जुनमें उत्साह उत्पतन करनेके लिये संग्रयरहित तथा वतने 


किये हुए अन्तःकरणवाले कर्मयोगीकी अंसा करते है-- 


योगसंन्यस्तक्माणं 


ज्ञानसंङिन्नसंशयम्‌ । 


आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय॥ ४१ ॥ 


हे धनंजय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त कमोको परमात्मामे अपण कर दिया है और जिसने 
बिवेकद्वारा समस्त संशयोका नाश कर दिया है, ऐसे वशर्म किये हुए अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं 


वाँधते ॥ ४१ ॥ 

अ्ष-'योगसंन्यस्तकर्माणम्‌? इस पदमे “योग? शब्द- 
का अर्थ ज्ञानयोग मानकर इस पदका अर्थ ज्ञानयोगके 
द्वारा शालबिहित समस्त कर्मोका खरूपसे त्याग करने- 
वाळा मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ! 

उत्तर-यहाँ खरूपसेकमोकेत्यागका प्रकरण नहीं है | 
इस छोकमें जो यह बात कही गयी है कि 'योगद्वारा कर्मोंका 
संन्यास करनेवाले मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते?, इसी बातको 
अगले छोकमें “तस्मात्‌? पदसे आदरी बतलाते हुए भगवान्‌- 
ने अर्जुनको योगमें स्थित होकर युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी 
है | यदि इस छोकमें “योगसंन्यस्तकर्माणम? पदका खरूपसे 
कर्मोका त्याग अर्थभगवानको अभिप्रेत ्ोता तो मगत्रान्‌ ऐसा 
नहीं कइते। इसलिये यहाँ 'योगसन्यस्तकर्माणम का अर्थ 


खरूपसे कर्मो त्याग कर देनेत्राला न मानकर कर्मयोगके 
द्वारा समस्त कर्मोर्मे और उनके फलमें ममता, आसक्ति 
और कामनाका सर्वथा त्याग करके उन सबको परमाला- 
में अर्पण कर देनेवाला त्यागी ( ३ । ३०; ५। १० ) 
मानना ही उचित है; क्योंकि उक्त पदका अर्थ प्रकरण- 
के अनुसार ऐसा ही जान पडता है | 

अरन-श्ञानसछिन्नसशयम्‌? पदमे 'ज्ञानः शब्दका क्या 
अर्थ है : गीतामें “ज्ञान? शब्द किन-किन ३छोकोंमें किंन- 
किन अर्थोमिं व्यवहृत हुआ है ? 

उत्तर-ठपर्युक्त पदमें ज्ञान! शब्द किसी मी वस्तुके 
स्परूपका विवेचन करके तद्विषयक संशयका नाश कर 
देनेवाळी विवेकराक्तिंका वाचक है | 'ज्ञा अवबोधने? इस 


& चोथा अध्याय २ 


घात्वर्थके अनुमार ज्ञानका अर्थ 'जानना' है | अत 
गीतामें प्रकरणके अनुसार “ज्ञान! शब्द निम्नलिखित 
प्रकारसे भिन्न-भिन्न अर्थोमि व्यवहृत हुआ है | 

(क) बारहवें अध्यायके बारहवें इछोकमें ज्ञानकी 
अपेक्षा ध्यानको और उससे भी कर्मफळके त्यागको श्रेष्ठ 
बतलाया है । इस कारण वहो ज्ञानका अर्थे शाख और 
श्रेष्ठ पुरुपोद्वारा होनेवाळा वित्रेकज्ञान है । 

(ख) तेरहबे अध्यायके सतरहवें ₹छोकमे ज्ञेयके वर्णन- 
में विरोपणके रूपमे ज्ञान? शब्द आया है | इस कारण वहाँ 
ज्ञानका अर्थ परमेश्वरका नित्यविज्ञानानन्दघन खूप ही है । 

(ग) अठारहवें अध्यायके बयाळीसबें इछोकमें ब्राह्मण- 
के खामाविक कर्मोकी गणनामें 'ज्ञान? शब्द आया है, 
उसका अर्थ शाख्नोंका अध्ययनाभ्यापन माना गया है ।- 

( घ ) इस अभ्यायके उत्तीसवेसे उन्ताढीसर्व इलोक- 
तक आये इए समी 'ज्ञान? शब्दोंका अर्थ परमात्माका तत्त- 
ज्ञान है, क्योंकि उमको समस्त कमकळापको भस्म कर 
डाळनेवाळा, समस्त पापोंसे तार देनेवाला, सबसे बढ़कर 
पतरित्र, योगसिद्विका फल और परमा आान्तिका कारण 
चतळाया है। इसी तरह पोँचर्व अध्यायके सोल्हवें इछोकमें 
परमामाके खरूपको साक्षात्‌ करानेवाळा और चौदहवें 
अध्यायके पहले और दूसरे ३ठोकोंमें समस्त ज्ञानेर्मि उत्तम 
बतळाया जानेके कारण 'ज्ञानःका अर्थ तत्तज्ञान है | दूसरी 
जगह भी प्रसगसे ऐसा ही समझ लेना चाहिये | 

( ड ) अउारइवें अध्यायके इक्कीसवें इछोकमें नाना 
वस्तुओँको और जीको भिन्न-भिन्न जाननेका द्वार होने- 
से "ज्ञान? शब्दका अर्थ धाजस ज्ञान? है । 

( च) तेरद्ववें अध्यायके ग्यारहवें ३छोकमें तल्लज्ञानके 
साधनसमुदायका नाम 'ज्ञानः है | 

( छ) तीसरे अध्यायक्के तीसरे इ्लोकमें धयोग? शब्दके 
साथ रहनेसे ज्ञान शब्दका अर्थ ज्ञानयोग यानी साख्य- 
योग है । इसी तरह दूसरी जगह मी प्रसङ्गाचुसार “ज्ञान? 
शब्द साख्ययोगके अर्यमें आया है | और भी बहुत-से 


मी० त बिष २८ 


२१७ 


स्थलोपर प्रसङ्घानुसार 'ज्ञानः शब्दका प्रयोग विभिन्‍न 
अर्थोमें हुआ है, उसे वहाँ देखना चाहिये । 
प्रक्न-'ज्ञानसठिन्नसशयम! पदमें 'ज्ञानः शाब्द्वा 
अर्थ यदि शतत्तज्ञान? मान छिया जाय तो क्या हानि है ? 
उत्तर-तच्वज्ञानकी प्राप्ति होनेपर समस्त सशयोंका 
समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्मावी प्राप्ति हो जाती 
है, फिर परमात्माकी प्राप्तिके लिये किसी दूसरे सावनवी 
आवश्यकता नहीं रहती । इसडिये यहाँ ज्ञानका अर्थ 
तखब्ञान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्तज्ञान कर्म- 
योगका फळ है और इसके अगले इछोकमे भगवान्‌ अर्जुनकोरा 
के द्वाप अज्ञानजनित सशयका नाश वरके कर्मयोगर्म 
स्थित होनेके लिये कहते हैं । इसलिये यहाँ जैसा अर्थ 
किया गया है, वही ठीक माळम होता है । 
ग्रश्न-विवेकज्ञानद्वारा समस्त सशर्योका नाश कर 
देना क्या है ? 
उत्तर-ईश्वर है या नहीं, है तो कैसा है, परछोक है या 
नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है, शरीर, इन्द्रिय, मन 
और बुद्धि ये सबआत्मा हैं या आतमासे भिन्न हैं, जड हूँ 
या चेतन, व्यापक हैं या एकदेशीय, कर्ता-भोक्ता जीवात्मा 
है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनेक, यदि बह एक है तो 
कैसे है और अनेक है तो केसे, जीव खतन्त्र है या परतन्त्र, 
यदि परतन्त्र है तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कम- 
बन्धनसे छूटनेके ठिये कर्मोको खरूपसे छोड देना ठीक है 


या कमयोगके अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा 


साख्ययोगके अनुसार साधन करना ठीक है--इत्यादि जो 
अनेक प्रकारकी राङ्काए तर्षीशीळ मनुप्योंके अन्त करणमें 
उठा करती हैं, उन्हींका नाम सगय है । 

इन समस्त राङ्काओंका विवेकज्ञानके द्वारा विवेचन 
करके एक निश्चय कर लेना अर्थात्‌ किमी भी विषयमें सशय- 
युक्त न रहना और अपने कर्तव्यको निर्धारित कर लेना, 
यही विवेवज्ञानद्वारा समस्त सशयोंका नाश कर देना है। 

प्रश्न-“आत्मवन्तम्‌? पदका यहाँ क्या भाव हैं ? 
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* गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


उत्त--आत्मशब्दवाच्य इन्द्रियोके सहित अन्तःकरण- 
पर जिम्तका पूर्ण अधिकार है, अर्थात्‌ जिंसके मन और 
इन्द्रिय वरामे किये हुए हैं ~ अपने कावूमें हैं, उस मनुप्य- 
के छिये यहाँ 'आत्मवन्तम्‌? पदका प्रयोग किया गया है। 
प्रश्न-उपर्युक्त विशेषणेसे युक्त पुरुपको कर्म नहीं 


बॉघते, इस कथनका क्या भाव है 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि उपर्युक्त 
पुरुपके शात्रविहित कर्म ममता, आसक्ति और कामनासे 
सर्वथा रहित होते हैं; इस कारण उन कमोमिं बन्धन 
करनेकी शक्ति नहीं रहती । 


सस्वन्ध--इस गकार कर्मयोगीकी अस्ता करके अव अजुनक्रों कर्मयोगमेँ स्थित होकर युद्ध करनेक्ी आज्ञा 


देकर भगवान्‌ इस अध्यायका उपसंहार करते है-- 


तस्मादज्ञानसंभूतं हत्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्रैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिड भारत ॥ ४२॥ 


इसलिये हे भरतवंशी अज्जुन ! तू हृदयमे स्थित इस अज्ञनज्ञनित अपने संशयका विवेकभानरूप 
तळवारडारा छेरन करके समत्वरूप कर्मयोगमे स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जञा ॥ ४२ ॥ 


प्रहन--तस्मात्‌? पदका यहाँ क्या भाव है १ 

उत्तर-हेतुवाचक “तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके 
भगवानने अर्जुनको कर्मयोगमें थित होनेके लिये उत्साहित 
किया है । अभिप्राय यह है कि पूवेस्डोकमे वर्णित कर्मयोग- 
में स्थित मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है, इसलिये 
तुम्हे यसा ही बनना चाहिये । 

ग्र्-“भारत? सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्त-भारतः सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान्‌ 
राजपिं भरतका चरित्र याद दिछाते हुए यह भाव दिखलाते 
हैं कि राजर्षि भरत बडे मारी कर्मठ, साधनपरायण,उस्साही 
पुरुप थे | तुम भी उन्हींके कुछमें उसन्न इए हो; अतः 
तुम्हे भी उन्डौंकी मॉति वीरता, धीरता और गम्भीरतापूर्वक 
अपने कर्तष्यका पाठन करनेमे तत्पर रहना चाहिये | 

अक्ष-'एनम्‌? पदके सहित 'सशयम्‌? पद यहाँ किस 
सशयका वाचक है और उसके साथ 'अज्ञानसम्भूतम्‌! 
और “हृतम्‌? इन विरेगणोंके प्रपोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इकतालीसवे ३्ेकमें 'ज्ञानसङिन्न सरायम्‌?पद- 
में जिस संशयका उल्लेख हुआ है तथा जिसका खरूप उसी 
३लोककी व्याख्यामें विस्तारपूर्वक बतलाया गया है-उसीका 


वाचक यहाँ एनम्‌? पदके सहित 'संशयम! पद है | उसके 
साथ 'अज्ञानसम्भूतम्‌? विशेषण देकर मगवानने यद्द भाव 
दिखळाया है कि इस संशयका कारण अविवेक है | अत' 
विवेकद्वारा अत्रिवेकका नाश होते ही उसके साथ-साथ 
सशयका भी नाश हो जाता है। “हत्स्थम? विशेषण 
देकर यह मात्र दिखळाया है कि इसका स्थान हृदय यानी 
अन्तःकरण है, अत जिसका अन्त करण अपने बशमें 
है उसके लिये इसका नाश करना सहज है । 

ग्रश्न-अर्जुनको उस संशयका छेदन करनेके लिये 
कहनेका क्या अभिप्राय है १ क्या अर्जुनके अन्तःकरण 
मे भी ऐसा संशय था १ 

उत्तर-पहले युद्धको उचित समझकर ही अर्जुन लडने 
के लिये तैयार होकर रणभूमिमें आये थे और उन्होंने भगवान- 
से दोनों सेनाआंके बीचमें अपना रथ खडा करनेको कहा था; 
फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओमे उपस्थित अपने बन्धु- 
बान्धर्वोको म रनेके लिये तैयार देखा तो मोहके कारण वे 
चिन्तामग्न हो गये और युद्धको पापकर्म समझने गे (१ । 
२८-४७) । इसपर भगवानके द्वारा युद्ध करनेके लिये कहे 
जानेपर मी ( २। ३) वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके 


० चौथा अध्याय + 
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और किंकर्तव्यविमृढ़ होकर कहने छगे कि “मैं गुरुजनोंके 
साथ कैसे युद्ध कर सकूँगा ( २। ४ ), मेरे लिये क्या करना 
श्रेष्ठ है और इस युद्धमें किसकी विजय होगी, इसका कुछ भी 
पता नहीं है (२ । ६ ) तथा मेरे लिये जो कल्याणका साधन 
हो, बही आप पुने बतळाइये, मेरा चित्त मोहित हो रहा है 
_(२।७) |! इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अजुनके 
अन्तःकरणमें सशय विद्यमान था, उनकी विवेकशक्ति मोहके 
कारण कुछ दबी हुई थी, इसीसे वे अपने कर्तव्यका निश्चय 
नहीं कर सकते थे | इसके सिवा छठे अध्यायमें अजुनने कहा 
है कि मेरे इस सरायका छेदन करनेमें आप ही समर्थ हैं 
(६। ३९) और गीताका उपदेश सुन चुकनेके बाद कहा 
हवै कि अव मैं सन्देहरहित हो गया हुँ ( १८। ७३ ) एव 
भगत्रानूने भी जगह-जगह ( ८ । ७, १२।८ ) अर्थुनसे 
कहा है कि मैं जो कुछ तुग्हें कहता हुँ, उसमें सशय नहीं है, 
इसमें तुम शङ्का न करो | इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
अर्जुनके अन्त, करणमें सशय था और उसीके कारण वे अपने 
स्वधर्मरूप युद्धका त्याग करनेके लिये तैयार हो गये थे । 
इसलिये भगवान्‌ यहाँ उन्हें उनके हृदयमें स्थित सशयका 
छेदन करनेके लिये कहकर यह भाव दिखळाते हैं कि मैं तुम्हें 


जो आज्ञा दे रहा हूँ, उप्तमें किसी प्रकारकी शङ्का न करके 
उसका पाठन करने के लिये तुम्हें तैयार हो जाना चाहिये । 

प्रश्न-यहाँ अर्जुनको अपने आत्माका सशय छेदन 
करनेके लिये कहनेका क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखळाया है. कि तुम 
मेरे भक्त और सखा हो, अत तुम्हें उचित तो यह है कि 
दूसरोंके अन्तःकरणमें भी यदि कोई शङ्का हो तो उनको 
समझाकर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा न कर सको 
तो तुम्हें कम-से कम अपने सशयका छेदन तो कर ही 
डालना चाहिये । 

ग्रन-योगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा 
हो जा, यह कहनेका क्या अभिप्राय है : 

उत्तर-इससे भगवानूने अध्यायका उपसहदार करते हुए 
यह माव दिखाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ मी कहता हूँ 
तुम्हारे द्वितके लिये ही कहता हूँ, अतः उसमें झङ्कारहित 
होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्मयोगे स्थित होकर 
फिर युद्धके लिये तैयार हो जाओ । ऐसा करनेसे 
तुम्हारा सत्र प्रकारसे कल्याण होगा । 


— STS 
ॐ तत्सदिति शीमङ्गगवद्गीतासूपतिषत्यु बह्मविद्याया योगच्चाल्ने श्रीक्ष्णाजुनतवादे 
ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतुरो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


“tes 
७ हि 
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पञ्चखोच्ध्यायः 
इस पञ्चम अध्यायमे कर्मयोग-निष्ठा और साख्ययोग-निष्ठाका वर्णन है, साख्ययोगका ही पर्याय- 
वाची शब्द “संन्यास” है । इसत्िये उस अध्यायका नाम “कर्म सन्यासयोगः रक्खा गया है | 
इस अध्ययके पहले इलोकमें 'साख्ययोग' और “कमयोग'की शरप्ठताके सम्त्रन्धमे अर्जुनका 
अध्यायका सक्षेप प्र है । दूरम प्रश्षका उत्तर देते हुए भगवानने साख्ययोग और कर्मयोग दोनोंको ही कल्याणकारक 
वतञकर “कमधन्यास'की अपेक्षा 'कर्मयोग?को श्रेष्ठ बतछाया है, तीसरेमें कर्मयोगीका महत्त बतळावर चौथे और पोच 
“साख्ययोग? और 'कमयोग' दोनोका फल एक ही होनेके कारण, दोनोकी एकताका प्रतिपादन किया हैं | छठेमें कर्मयोग- 
केत्रिना साख्ययोगका सम्पादन कठिन वतळाकर कर्मयोगका फळ अविलम्व ही ब्रह्मकी प्राप्ति होना कहा है । सातवेंगें 
कर्मयोगीकी निदिप्तताका प्रतिपादन करके आठवें और नवेंमें साख्ययोगीक अकर्तापनका निर्देश किया है | तदनन्तर 
दसवे ओर ग्यारहबंमें भगवदर्पणबुद्धिसे कम करनेशलेकी और कमै-प्रधान कर्मयोगीकी प्रशंसा करके कःयोगियोकि 
कमोंको आत्म-शुद्धिमे हेतु वतलया है और वारहवेंमें कर्मयोगियोको नैष्टिकी शान्तिक्ी एव सकाम भावसे कर्म 
करनेवाशेको वन्धनकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है । तेरहतरेंमे साख्ययोगीकी स्थिति वतनलाकर चौदह और 
ंद्रहवेमें परमेश्वरको कर्म, कर्तापन और कमोकि फल-सयोगका न रचनेवाला तथा किसीके मी पुण्य पापको ग्रहण 
न करनेवाला कहकर यह बतछाया है कि अन्नानके द्वारा ज्ञानके ढके जानेसे ही सव जीव मोहित हो रहे हैं | 
सोळहवेमे ज्ञानका महत्त्व वतलाकर सतरहवेमें ज्ञानयोगके एकान्त साधनका बर्णन किया है, फिर अठारहवेसे 
वीसबेतक पख्रल्ल परमात्मामें निरन्तर अभिन्नमावसे स्थित रहनेवाले महापुरुषोंकी समदष्टि और स्थितिका वर्णन 
करके उनको परमगतिका प्राप्त होना बतलाया है । इक्कीसवेमें अक्षय आनन्दकी प्राप्तिका साधन और उसी प्राप्ति 
बतछीयी गयी है | बाईसर्वमे मोगॉको दु.खके कारण और विनाशशीछ वतळाकर तथा विवेकी मनुष्यके लिये 
उनमें आसक्त न होनेक्री वात कहकर तेईसत्रैमै काम-क्रोधके वेगको सहन कर सकनेवाले पुरुषको योगी और सुखी 
चतळाया है | चोत्रीसबेसे छब्बीसवेंतक साख्ययोगीकी अन्तिम स्थिति और निर्वाणब्रह्मको प्राप्त ज्ञानी महापुरुमोंके 
लक्षण बतलाकर सत्ताईसरवे और अद्वाईसत्रेमि फलसहित ध्यानयोगका सक्षिप्त वर्णन किया गया है और अन्ते 
उन्तीक्ष्े ३ में भगवानको समस्त यजञोके भोक्ता, सर्वलोकमहेश्वर और प्राणिमात्रके परमहुहृदू जान लेनेका 
फल परम शान्तिकी प्राप्ति वतशाकर अध्यायका उपसंहार किया गया है | - 
सम्बन्ध--तीसरे और चौथे अध्यायमें अर्जुनने भगवानके श्रीमुखते अनेत्ों प्रकारले कर्मयोगी मसा सुनी 
और उसके सम्पादनक्री प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की | साथ ही यह भी सुना क्रि “कर्मयोगके द्वारा मगवत्सरुमक्ष 
वच्नज्ञान अपने-आप ही हो जाता हे? ( ४ 1 १८ ); चौथे अध्यायके अन्तमें भी उन्हें अगवानके द्वारा कमेः 
योगके सम्पादनकी ही आज्ञा मिली | परन्तु वीच-वीचमें उन्होंने भगवानक्े श्रीमुसत्ते ही “द्यार्पण बरह्म हृविः’ 
“ह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ेनेवोपजुहृति? “तद्विदि प्रणिपातेन” आदि क्चनोद्वारा ज्ञानयोग अर्थात्‌ कर्मसंन्यासी भी 
अंसा सुनी । इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके क्रि इन दोनोंमेसे मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ है । अतएव 
अब भगवानूके श्रीमुखे ही उसका तिर्गय फरानेके उद्देश्यते अर्जुन उनसे प्रस्न करते है-- 
अर्जुन उवाच 
% $ ७ ७ कक मी कप 
सन्यास कषर्णा कृष्ण पुनयाग च शर्सास | 


यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे व्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


अध्यायका नान 


+ पाँचवॉ अध्याय * 
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अर्जुन बोले-- कृष्ण | आप ऊर्मोके संन्याखकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हूँ । इसलिये 
इन दोनोमेखे जो एक मेरे किये भळीभॉति निश्चित कठ्याणक्रारक सायन होश उसको कहिये ॥ १ ॥ 


अनह 'कृणा? सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-'कृभ्‌र धातुका अर्थं है आकर्षण करना, 
खींचना और “ण! आनन्दका वाचक है । भगवान्‌ 
नित्यानन्दखरूप हैं इसलिये वे सबको अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं । इससे उनका नाम “कृष्ण” है | यहाँ भगवान्‌: 
को 'कृण्ण? नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखळाते 
हैं कि आप सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेसर हैं, अतः मेरे इस 
प्रश्नक्रा उत्तर देनेमें आप ही पूर्ण समर्थ हैँ । 
प्रन~क्या यहाँ 'कर्म-सन्यासः का अर्थ कर्मोंका 
खरूपत त्याग है १ 


उत्तर-चौथे अध्यायमें भगवानने कहाँ मी कर्मोके 
खरूपत त्यागकी प्रशसा नहीं की और न अर्जुनको ऐसा 
करनेके छिये कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थान- 
स्थानपर निष्कामभावसे कर्म करने के लिये कद्दा है(४। १५, 
४ २),अतएव यहाँ कर्म सन्यासका अर्थ कमोंक्रा खरूपत 
त्याग नहीं है | कर्म सन्यासऊा अर्थ है--'सम्पूर्ण कमो 
कर्नापनके अभिमानसे रहित होकर ऐसा समझना कि गुण 
ही गुणोंमे बरन रहे हैं, (३।२८) तथा निरन्तर 
परमात्माके खहूपमें एकीमात्रसे स्थित रहना और सर्वदा सवत्र 
रह्मदष्टि रखना (४ | २४) यहाँयही ज्ञान पोग है-यही कर्म- 
सन्यास है।चीथे अध्यायमें इसी प्रकारके ज्ञानयोगकी प्रशसा 
की गयी है और उसीके आधारपर अर्जुनका यह प्रसन है। 

भगत्रानूने यहाँ अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते इए “सन्यास? 
और 'कर्मयोगः दोनोंको ही कल्याणकारक बतळाया है 
और चौथे तथा पॉचवें रकोकोंमें इसी 'संन्याप्त' को 'साख्य? 
एव पुन, छठे उशोक्रमे इसाको 'सन्यास' कहकर यह स्पष्ट 
कर दिया दै कियो कर्म सन्यास’ का अर्थ साख्ययोग या 
ज्ञानयोग है, कमोंक्रा खरूपतः त्याग नहीं है । इसके 
अतिरिक्त मगत्रान्‌के मतसे कर्मोंके खरूपतःत्यागमात्रसे ही 
कल्याण मी नहीं होता (३ । ४) और कर्मोका खरूपतः 
सर्वथा त्याग होना सम्मव मी नहीं है (३। ५,१८। ११ )। 


इसलिये यहाँ कर्मसन्यासका अर्थ ज्ञानयोग ही माननां 
चाहिये, कर्मोका खरूपत, व्याग नहीं । हे 

प्रश्न-अजुनने तीसरे अध्यायके आरम्भमे यह पूछा ही 
था कि “ज्ञानयोग? और “कर्मयोग?---इन दोनोमेंसे मुझको 
एक साधन बतलाइये, जिससे मैं कल्याणको भ्रात कर सकूँ | 
फिर यहाँ उन्होंने दुआरा वही प्रश्न किस अभिम्रायसे किया : 

उत्त-वहों अ्ुनने “ज्ञानयोग? और “कर्मयोग? के 
विषयमे नहीं पूछा था,वहाँ तो अर्जुनके प्रश्नका यह भावथा 
कि “यदि आपके मतमें कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर 
मुझे धोर कर्ममें क्यों ळगा रहे हैं ? आपके वचनोंको मै स्पष्ट 
समझ नहीं रहा हुँ, वे मुझे मिश्रित से प्रतीत होते है अतएब 
मुझको एक बात बतळाइये |? परन्तु यहाँ तो अजुनका प्रश्न 
ही दूसरा है | यह अर्जुन न तो कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको 
रेष्ठ समञ्च रहे हैं और न भगवानके वचनोंको वे मिश्रित- 
सेही मान रहे हैं वर वे खय इस बातको ल्लीकार करते 
इए ही पूछ रहे हैं--“आप “ज्ञानयोग” और “कर्मयोगः 
दोनोंकी प्रशसा कर रहे हैं और दोनोंको प्रथक्‌-परथक 
बतला रहे हैं (३ । ३ ), परन्तु अत्र यह बताइये कि 
इन दोनोंमेंसे मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेयस्कर है ” 
इससे सिद्ध है कि अर्जुनने यहाँ तीछरे अध्यायवाळा 
प्रन दुबारा नहीं किया है * 

अरन-भगवानूने जव तीसरे अध्यायके उन्नीसवें भीर 
तीसबै ३छोकॉमें तथा चौथे अध्यायके पद्रवे और 
बयाढीसत्रै इछोकोरमे अज्जुनको कर्मयोगके अनुष्ठानकी 
स्पष्टरूपसे आज्ञा दे दी थी, तत्र फिर वे यहाँ यह बात 
किस प्रयोजनसे पूछ रहे हैँ १ 

उत्तर-यह तो ठीक है । परन्तु भगवानने चौथे अध्यायमें 
चोवीस्थेसे ती सवें ३ोकतक कर्मयोग और ज्ञानयोग-दोनों 
ही निष्ठाओंके अनुसार कई प्रकारके विभिन्न साधनोका यज्ञ- 
केनामसे वर्णन किया और वहाँ द्रव्ममय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान- 
यज्ञकी प्ररासा की (४।३३ ) और तदर्शाज्ञानियोसे 
ज्ञानका उपदेश प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा और प्रशसा की 
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(४1३४) ३५) फिर यह मी स्पष्ट कहा कि 'कर्मयोगसे 
पूर्णतया सिद्ध हुआ मनुष्य तखज्ञानको खयं ही प्राप्त कर लेता 
है (४1३८ ) ।' इस प्रकार दोनों ही साधनोंकी प्रशांसा 
सुनकर अर्जुन अपने लिये किसी एक कर्तेव्यका निश्चय नहीं 
कर सके । इसलिये यहाँ वे यदि भगत्रान्‌का निश्चित मत 
जाननेके लिये ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं । 


= गीता-तत्त्वविवेचनी टीका = 


ल जति िजिलि जिम 


यहाँ अर्जुन भगबानूसे स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं कि 
“आनन्दकन्द श्रीकृष्ण | आप ही वतछाईये, मुझे यथार्थ 
तचतन्नानकी प्राप्ति, तच्वज्ञानियोंद्रार श्रवण-मनन आदि 
साधनपृर्वक “ज्ञानयोगः की विधिसे करनी चाहिये या 
आसक्तिरडित होकर निष्कामभावसे भगत्रदपित कर्मोंका 
सम्पादन करके “कर्मयोग? की विधिसे १? 


सम्वन्ध-अव भगवान्‌ अर्जुगके इस प्रश्नका उत्तर देते हे-- 


श्रोभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमेयोगो विशिप्यते ॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले-कर्मेसंत्यास और क्मेयोग-ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन 
दोनोंमें भी संन्‍्याससे कर्मयोग साधनमे सुगम होनेसे श्रेष्ठ हे ॥ २॥ 


प्रश्न-यहाँ “संन्यासः पदका क्या अर्थ है! 
उत्तर-पसम/उपसर्गका अर्थ है “सम्यक्‌ प्रकारसे' और 
“न्यासःका अर्थ है श्याग” | ऐसा पूर्ण व्याग ही संन्यास है । 
यहाँ मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें 
कर्तापनके अमिमानका और शरीर तया समस्त संसारमें 
अइँता-ममताक्रा पूर्णतया त्याग ही 'संन्यास' शब्दका अर्थ 
है ।गोतार्मै 'संन्यास” और संन्यासी? अब्दोंका प्रसङ्घानुसार 
बिभिन्न अर्थेमि प्रयोग हुआ है। कहीं कर्मोके मगवदपैण करने- 
को 'संन्यास' कहा है (३। ३०, १२। ६; १८।५७)तो 
कहीं काम्यक्रमोकि त्यागको ( १ ८। २ ); कहाँ मनसे कर्मोके 
त्यागको (५। १३), तो कहां कर्मयोगको ( ६। २), कहीं 
कर्मोके खूपत. त्यागको ( ३। ४; १८ | ७); तो कहीं 
सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाको (५। ६; १८।४९ ) 
(संन्यास! कहा है। इसी प्रकार कहीं कमेयोगीको 'संन्यासी' 
(६।१;१८।१२) और 'सन्यासयोगयुक्तात्माः (९।२ ८) 
कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि गीतामें “संन्यास? 
शब्द सभी जगह एक अर्थमें व्यवहृत नहीं हुआ है । 
प्रकरणके अनुसार उसके पृथक प्रथक्‌ अर्थ होते हैं| यहाँ 
“सांख्ययोग और “कर्मयोग? का तुलनात्मक विवेचन है । 
भगत्रान्‌ने चौथे और पॉचवें ३ळोकोमें "संन्यासः को ही“सांख्यः 
कहकर भढीमाँति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। अतएव यहाँ 


“संन्यास? शब्दका अर्थ 'साख्ययोग? ही मानना युक्त है | 
प्ररन-भगवानके द्वारा संन्यास ( साख्ययोग ) और कर्म- 
योग--दोनोंको कल्याणकारक वतळाये जानेका यहाँ यदि 
यह अभिप्राय मान छिया जाय कि ये दोनों सम्मिलित होकर 
ही कल्याणहूप फल प्रदान करते हैं, तो क्या आपत्ति है! 
उत्र-साख्ययो” और कमयोग--इन दोनों साधनोंका 
सम्पादन एक काळम एक ही पुरुपके द्वारा नहीं किया जा 
सकता क्योकि कर्मयोगी साधनकालमें कर्मको, कम फलको, 
परमात्माको और अपनेको भिन्न-भिन्न मानकर कर्मफछ और 
आसक्तिका त्याग करके ईश्वरापण-वुद्धिसे समल कर्म करता 
है (३।३०,५।१०,९। २७-२८; १२। १० और 
१८।५६-५७) । औरसाख्ययोगी मायासे उत्पन्न सम्पूर्ण 
गुण ही गुणमिवरत रहे हैं (३ । २८ ) अथवा इन्द्रियां ही 
इन्द्रियोंके अधेमि बरत रही हैं (५ । ८-९ )ऐसा समझकर 
मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा द्वोनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओगिं 
कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सचिदा- 
नन्द्धन परमात्माके खरूपमें अभिन्नमावसे स्थित रहता है | 
कर्मयोगी अपनेको कर्मोका कर्ता मानता है (५1 ११ )' 
साख्ययोगी कर्ता नहीं मानता (५। ८-९) | कर्मयोगो अपने 
कर्मोंको मगवानके अर्पण करता है (९ | २७-२८); सांख्य- 
योगी मन और इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाढी अहंतारदित 


ओ पॉचवाँ अध्याय # 
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क्रियाओंको कर्म दी नहीं मानता (१८। १७) कर्मयोगी 
परमात्माको अपनेसे पृथक्‌ मानता है (१ २ । ६-७), साख्य- 
योगी सदा मभेद मानता है (१८। २० )। कर्मयोगी प्रकृति 
और प्रकृतिके पदार्थोक्री सत्ता खीकार करता है (१ ८१६१), 
साख्ययोगी एकब्रह्मके सित्रा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता 
(१३॥३०) | कर्मयोगी कर्मफल और कंमकी सत्ता मानता 
है, साख्ययोगी न तो ब्रह्मसे भिन्न कर्म और उनके फलकी 
सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
समझता है।इस प्रकार दोनोंकी साधनप्रणाढी और मान्यता- 
में पूय और पश्चिमकी भाँति मशान्‌ अन्तर है । ऐसी अवस्थामें 
दोनों निष्ठाओंक्रा साधन एक पुरुप एक कालम नहीं कर 
सकता । इसके अतिरिक्त, यदि दोनों साधन मिलकर ही 
कल्याणकारक होते तो, न तो अर्जुनका यह पूछना ही वनता 
किइनमेसे जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो, वही 
मुझे बतळाइये और न भगवानका यह उत्तर देना ही बनता 
किंकर्म-सन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है और जो स्थान 
सारँदोगियोंको मिलता है वही कर्मयोगिर्योको मी मिळता 
है । अतएव यही मानना उचित है कि दोनो निष्ठाएँ खतन्त्र 


हैं। यपि दोनोंका एक ही फळ यथार्थ तत्चज्ञानद्वारा परम 
कल्याणखरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है, तथापि 
अधिकारीमेदसे साधनमें सुगम होनेके कारण अर्जुनके 
लिये साख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । 

अश्च-जब सन्यास (ज्ञानयोग ) और कर्मयोग-दोनों 
ही अळग-अळग खतन्त्ररूपसे परम कल्याण करनेवाले हैं 
तो फिर मगवानूने यहाँ साख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको 
श्रेष्ठ क्यों बतलाया ? 

उत्रर-कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा संन्यासी ही 
है, वह सुखपूर्वक अनायास द्वी ससारबन्धनसे छूट जाता 
है (५। ३ )। उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है ( ५। ६) । प्रत्येक अवस्थामें भगवान्‌ उसकी रक्षा करते 
हैं (९।२२) और कर्मयोगका थोडा-सा भी साधन जन्म- 
मरणरूप महान्‌ भयसे उद्धार कर देता है ( २।४०)। 
किन्तु ज्ञानयोगका साधन क्लेशयुक्त है (१२।५), पहले 
कर्मयोगका साधन किये बिना उसकाहोनाभी कठिन है 
(५।६) इन्हीं सब कारणोंसे ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया गया है | 


सम्बन्ध-साख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया | अव उसी वातको सिद्ध करनेके लिये 


अगले श्लोक कर्मयोगकी अंसा करते हैं--- 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्घति। 


निठन्द्रों हि महाबाहो 


सुखं बन्धालमुच्यते ॥ ३ ॥ 


हे अर्जुन | जो पुरुष न किसीसे डेप करता दै और न किसीकी आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी 
सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग-देषादि छन्होसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसारवन्धनसे 


मुक्त दो जाता हे ॥ ३ ॥ 

ग्रश्न-यहाँ 'कर्मयोगी'को 'नित्यस्तन्यासी? कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-कर्मयोगी न किसीसे द्वेष करता है और न किसी 
वस्तुकी आकाक्षा करता है, वह द्वन्द्वीसि सवथा अतीत हो 
जाता है। बास्तवमें सन्यास भी इसी स्थितिका नाम है । जो 
राग द्वेषसे रहित है, वही सचा सन्यासी है। क्योंकि उसे न 
तो सन्यास-आश्रम ग्रहण करनेकी आवश्यकता है और न 
साख्ययोगकी ही । अतएव यहाँ कर्मयोगीको 'नित्यसन्यासी” 


कहकर भगवान्‌ उसका महत प्रकट करते हैं कि समस्त 
कर्म करते हुए मी वह सदा सन्यासी ही है और सुख- 
पूर्वक अनायास दवी कर्मबन्धनसे छूट जाता है | 
अ्श्न-कर्मयोगी कर्मबन्धनसे ुखपूर्वक कैसे छूट 
जाता है! 
उत्त-मनुष्यके कल्याणमागमे विध्न करनेवाले अत्यन्त 
प्रबल शत्रु राग-देष ही हैं।इ्हींके कारण मनुष्य कर्मचन्धनमें 
फंसता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवदर्थ कर्म करता 


ee 
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है, अतएव वह भगवानकी दयाके प्रमावसे अनायास ही ही बन्धन हैं। इनसे वेत्र होनेके कारण हो जीव अनवरत 
कर्मबन्धनसे घुक्त हो जाता है | जन्म और मृत्युके चक्रमें भटकता रहता है । इस जन्म- 

ग्रभ-वन्वनसे छूटना किसे कहते हैं ? मरणरूप संसारसे सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाना ही 

उत्त-अज्ञानमूछक जुमाशुभ कर्म और उनके फल बन्वनसे छूटना है | हे 

सम्बन्ध-साधनमें सुगम होनेके कारण साख्ययोगकी अपेक्षा कर्मग्रोयक्रों श्रेष्ठ तिद्ध करके अव भगवान्‌ 
दूसरे सलोकमें दोनों निप्ठाओफा जो एक ही फल निःश्रेयत--परम कल्याण वतला चुके है, उततीके अनुसार दो 
इलोकोंमे दोनों निष्ठाओंकी फलमे एकताका अतिषादन करते हैं--- 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवद्न्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्धितः सम्यशुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको सूर्खलोग पृथक्‌-पृथक्‌ फळ देनेवाळे कहते है न करि पण्डितजन, 

क्योंकि दोनोमेंसे एकमे भी सम्यक प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४॥ 

प्रश्न-स।स्ययोगःऔर'कर्मयोग'को भिन्न वतळानेबाळे दर्शानके अठग-अटग खतन्त्र साधन वताये गये हुँ । इसलिये 
बालक--मूर्ख हैं-इस कथनसे भगत्रान्‌का क्या अभिप्राय है? साख्ययोगका फळ परमार्यनानके द्वारा मोक्षकी प्रापि बतलाना 

उच्तर--'साख्ययोग” और “कर्मयोग! दोनों ही परमार्थ- उचित ही है।भगवानूने अठारह अभ्यायमें उन्‌चासते रछोक- 
तत्ते आानद्वारा परमपदरूप कल्याणकी प्रात्िम हेतु हैं । से पचपनवेतक ज्ञाननिष्ठका वर्णन करने हुए बरह्ममृत होनेके 
इस प्रकार दोनोका फळ एक होनेपर भी ओ लोग कर्मयोगका पश्चात्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मम अभिन्नमातसे स्थितिरूप साख्ययोगको 
दूसरा फल मानते हें और ताख्ययोगका दूसरा; वे फल-मेदकी प्राप्तहोनेके वाद उसका फल तञ्ञानरूप पराभक्ति और उससे 
कल्पना करके दोनों सावनेंको पृथक पृथक माननेवाले छोग परमात्माके खढ्पको यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना 
बालक हैं। क्योंकि दोनोंकी सावनप्रगादीमें भेद होनेपर मी वतळाया है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्ययोगके 
फर्लमें एकता होनेके कारण वस्तुतः दोनोंमें एकता ही है । साधनसे यथार्थ तत्तज्ञान होता है तत्र मोक्षकी प्रापि होती है | 

प्रक्ष-कर्मयोगका तो परमार्भजञानके द्वारा परमपदकी शर्न-'पण्डित शब्दका क्या अर्थ है * 
प्राप्तिूप फल वतलाना उचित ही है, क्योंकि 'मैं उनको उतर-“परमार्थ-तखनानढ्प बुद्निका नाम पण्डा है 
बह बुद्धियोग देता हूँ,जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं (१ ००१०). और वह जिसमें हो, उसे 'पण्डितः कहते हैं| अतएव 
उनपर दया करनेके लिये ही मै ज्ञानरूप दीपऊके द्वारा उनका यथार्थ तखबानी सिद्ध महापुरुषोका नाम 'पण्डित? है । 
अन्धकार दूर कर देता हैं (१०1१ १))कर्मयोगसे शुद्धान्तः- अन्न-एक ही निष्ठामें पूर्णतया स्थित पुरुष दोनोंके 
करण होकर अपने-आप ही उस ज्ञानको प्राप्त कर लेता है. फलको कैसे प्राप्त कर लेता है ! 
(४।३८), इत्यादि भगवानके वचर्नोसे यह सिद्ध ही है । उत्तर-दोनों निष्ठा ओंका फल एक ही है और वह है 
परन्तु साख्ययोग तो खय ही तत्तज्ञान है। उमका फल तख- परमार्थज्ञानकेद्वारा परमात्माकी प्राप्ति! अतएव यह कहना 
ज्ञानके द्वारा मोक्षका प्राप्त होना कैसे माना जा सकता है ! उचित ही है कि एकमें पूर्णतया स्थित पुरुष दोनोके फलको 

उत्तर-धसाख्ययोगः परमार्यवतत्लज्ञानका नाम नहीं है, प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोगका फल साख्ययोग होता 
तलज्ञानियोंसे पुने हुए उपेशके अनुमार किये जानेत्राले और साख्ययोगका फळ परमात्म-साक्षात्काररूप मोक्षकी 
उसके साधनका नाम है| क्योंकि तेरहव अध्यायके चौवीसवें.. प्रापि होता तो दोनोमे फलभेद दोनेके कारण ऐसा कहना 
इलोकमें ध्यानयोग, साख्ययोग और कर्मयोग ये तीनों जात्म- नहीं चनता । क्योंकि ऐसा माननेसे सांख्यणेगरमे पूर्णरूपसे 
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स्थित पुरुष कर्मयोगके फठखरूप साख्ययोगमे तो पहलेसे 
ही स्थित है, फिर वह कमेयोगका फल क्या प्राप्त करेगा ! और 
कर्मयोगमे मडीमॉति स्थित पुरुष यदि साए्ययोगमें स्थित 
होकर ही परमात्माको पाता है तो वह साख्ययोगका फल 
साख्ययोगके द्वारा ही पाता है, फिर यह कहना कैसे सार्थक 
होगा कि एक ही निष्ठामें मलीभाँति स्थित पुरुष दोनेकि 
फळको प्राप्त कर लेता है | इसलिये यही प्रतीत होता है कि 
दोनों निष्ठाएँ खतन्त्र हैं और दोनोंका एक ही फल है। 
इस प्रकार माननेसे ही मगवानका यह कथन सार्थक होता 
है कि दोनमेंसे किसी एक निष्ठामें मडीमॉति स्थित 
पुरुष दोनोंके फलको प्राप्त कर लेता है। तेरहवें 
अध्यायके चौत्रीसवें इछोकमें भी भगवानने दोनोंको ही 
आससाक्षाव्कारके खतन्त्र साधन माना हे । 
प्रश्न-पहले कमें अजुनने कर्मसन्यास और कर्मयोग- 
केनामसे प्रश्न किया और दूसरे ₹छोकरमे भगश्रनूने भी उन्हीं 


यत्सांख्यैः 


प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि 


शब्दोसे दोनोंको कल्याणकारक बतळाते इए उत्तर दिया, 
फिर उसी प्रकरणमें यहाँ “साख्य? और धयोग’के नामसे 
दोनोंके फलकी एकता बतलानेका क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर-'कर्मसन्यासः का अर्थ 'कर्मोको खरूपसे छोड 
देना? और कर्मयोगफ़ा अर्थ “बैसे-तैसे कर्म करते रहना? 
मानकर ढोग म्रममै न पड जायँ इसलिये उन दोनोंका 
शब्दान्तरसे वर्णन करके भगवान्‌ यह स्पष्ट कर देते हैं कि 
कर्मसन्यासका अर्थ है--'साख्य? और कर्मयोगका अर्थ 
है-सिद्धि और असिद्विमें समत्वरूप "योगः ( २। ४८)। 
अतएव दूसरे शब्दका प्रयोग करके भगवानूने यहाँ कोई 
नयी बात नहीं कही है । 

ग्श्न-यहाँ “अपि? से क्या माव निकलता है ? 

उत्तर-भली भौति किये जानेपर दोनों ही साधन अपना 
फल देनेमें सर्वया खतन्त्र और समर्थ हैं, यहाँ “अपि! 
इसी बातका योतक है । 


गम्यते | 


एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 


श्ञानयोगियाँद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोद्धारा भी वही प्राप्त किया जाता है। 
इसलिये जो पुरुष शानयोग ओर कर्मयोगको फळरूपमे एक देखता है, बही यथार्थ देखता है ॥ ५॥ 


अश्न--जव साख्ययोग और कर्मयोग दोनों सर्वथा खतन्त्र 
मार्ग हैं और दोनोंकी साघनप्रणाढीमें मी पूर्व और पश्चिम 
जानेवालोंके मार्गकी मौति परस्पर भेद है, ( जैसा कि दूसरे 
इलोकक्री व्याख्यामें वतलाया गया है ) तब दोनों प्रकारके 
साधकोंको एक ही फळ कैसे मिल सकता है ः 


उत्तर -जैसे किसी मनुष्यको मारतवर्षसे अमेरिकाको 


जाना है, तो वह यदि ठीक रास्तेसे होकर यहाँसे पूर्व-ही-पूर्व 
दिशामें जाता रहे तो मी अमेरिका पहुँच जायगा और 
पश्चिम ही-पश्चिमकी ओर चढता रहे तो भी अमेरिका पहुँच 
जायगा । वैसे ही साख्ययोग और कर्मयोगग्री साधन- 
प्रणालीमें परस्पर भेद हदोनेपर भी जो मनुष्य किसी एक 
साघनमें इृढतापूर्वक लगा रहता है वह दोनोंकें ही एकमात्र 
परम लक्ष्य परमात्मातक पहुँच ही जाता है । 


सम्बन्ध-सास्ययोग और कर्मयोयके फलकी एकता वतलाकर अब कर्मयोगकी साधनविषयक क्शिषताकों 


स्पष्ट करते है--- 
संन्यासस्तु 


योगयुक्तो सुनिव्रह् 


महाबाहो 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 
नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


परन्तु दे अर्जुन | कमेयोगके विना संन्यास अर्थोत्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण 
पै कतोपनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परत्रह्म 


परमात्माको शीघ दी प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 
गी० त० वि० २९-— 
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ग्रश्न-“तुः का यहाँ क्या अभिप्राय है £ 
उत्तर-यहाँ “तु” इस विलक्षणताका धोतक है कि 
ˆ संन्यास (साख्ययोग) और कर्मयोगका फल एक द्वोनेपर भी 
साधनमें क्मयोगकी अपेक्षा साख्ययोग कठिन है । 
प्रश्न-यहोँ भगवानने अजुनके लिये “महाबाहो? सम्बो- 
धन देकर कौन-सा भाव व्यक्त किया है ! 
उत्तर-जिसके बाह महान्‌ हों, उसे 'महावाहुः कहते 
हूँ । भाई और मित्रको भी “बाहु कहते हैं | अतएव भगवान्‌ 
इस सम्बोधनसे यह भाव दिखल्ते हुए अर्जुनको उत्साहित 
करते हैं कि तुम्हारे माई महान्‌ धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और मित्र 
साक्षात्‌ परमेश्वर मै हूँ, फिर तुम्हे किस बातकी चिन्ता है! 
तुम्हारे लिये तो सभी प्रकारसे अतिशय घुगमता है । 
प्रश्ष--जब सांख्ययोग और कर्मयोग दोनो ही खतन्त्र 
मार्ग हैं तब फिर यहाँ यह वात कैसे कही गयी कि 
कर्मयोगके बिना संन्यासका प्राप्त होना कठिन है ? 
उत्तर-खतन्त्र साधन होनेपर भी दोनोमें जो घुगमता 
और कठिनताका भेद है, उसीको स्पष्ट करनेके लिये मगवान्‌- 
ने ऐसा कहा है | मान लीजिये एक मुमुक्षु पुरुष है; और वह 
यह मानता है कि “समस्त दृश्य जगत्‌ खप्नके सदश मिथ्या 
है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है । यह सारा प्रपश्च मायासे उत्ती 
ब्रह्म अध्यारोपित है। वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, 
परन्तु उसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, उसमें राग-द्ेष तथा 
काम-क्रोधादि दोष वर्तमान हैं.। वह यदि अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये कोई चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यताके 
मरोसेपर ही साख्ययोगके साधनमें लगना चाहेगा तो उसे 
दूसरे अध्यायके ग्यारह ३छोकसे तीसवेतकमें और अठारहवे 
अध्यायके उनचासवें रछोकसे पचपनवेतकमें वतलायी हुई 
“सांख्यनिष्ठ? सहज ही नहीं प्रातो सकेगी। क्योकि जन- 
तक शरीरमें अहभाव है, भोगोमें ममता है भीर भनुकूळता- 


प्रतिकूलतामें राग-द्वेष वर्तमान हैं. तबतक ज्ञाननिष्ठाका साधन 


होना--अर्थात्‌ सम्पूर्णं कर्मोमे कर्तृत्वाभिमानसे रहित 
होकर निरन्तर सच्चिदानन्दघन निर्गुण निराकार ब्रहमके 
खरूपमें अभिन्नभावसे स्थित रहना---तो दूर रहा, इसका 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


समझमें आना भी कठिन है । इसके अतिरिक्त 
अन्तःकरण अशुद्ध होनेके कारण मोहवरा जगतके 
नियन्त्रणकर्ता और कर्मफलदाता मगवानमें और खग- 
नरकादि कर्मफळोंमें विश्वास न रहनेसे उसका परिश्रमसाध्य 
झुभकर्मोको त्याग देना और विषयासक्ति आदि दोषोंके कारण 
पापमय भोगोंमें फंसकर कल्याणमार्गसे श्रष्ट हो जाना भी 
बहुत सम्भव है | अतएव ३ प्रकारकी धारणावाले मनुष्यके 
छिये, जो साख्ययोगको ही परमास्म-साक्षात्कारका उपाय 
मानता है, यह परम आवश्यक है कि वह सांख्ययोगके 
साधनमें ठगनेसे पूर्व निष्कामभावसे यज्ञ, दान, तप 
आदि शुभकमोंका आचरण करके अपने अन्तःकरणको 
राग-द्वेपादि दोषोंसे रहित-परिशुद्ध कर ले, तभी उसका 
सांख्ययोगका साधन निर्विन्‍्नतासे सम्पादित दो सकता 
है, तमी उसे घुगमताके साथ सफलता भी मिछ सकती 
है | यहाँ इसी अभिप्रायसे कर्मयोगके बिना संन्यासका 
प्राप्त होना कठिन बतलाया है । 

ग्रश्न-यहोँ “मुनिः? विशेषणके साय 'योगयुक्तः' का 
प्रयोग किसके ढिये किया गया है और वह परबनह् 
परमात्माको शीघ्र ही कैसे प्राप्त हो जाता है ! 

उत्तर-जो सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि- 
अतिद्विमें समभाव रखते हुए, आसक्ति और फलेष्छाकात्याग 
करके भगबदाजानुसार समस्त कर्तन्यकर्मोंका आचरण करता 
है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक, नाम-गुण और प्रभावसहित श्री- 
भगतानके खरूपका चिन्तन करता है, उस भक्तियुक्त कमे- 
योगीके व्यि “पुनिः? विशेषणके साथ “योगयुक्तः? का प्रयोग 
हुआ है। ऐसा कर्मयोगी भगवानकी दयासे परमारथश्ानके 
द्वारा शीघ्र ही परत्रह् परमात्माको प्राम हो जाता है | 

प्रश्न-यहाँ “मुनि पदका अर्थ वाक्संयमी या 
जितेन्द्रिय साधक मान लिया जाय तो क्या आपति है! 

उत्तर-भगवानके खरूपका चिन्तन करनेवाला कमे- 
योगी बाकसंयमी और जितेन्द्रिय तो होता दी है, इसमें 
आपत्तिकी कौन-सी बात है ? 

ग्रश्न-ख्रझ शब्दका अर्थ सगुण परमेश्वर है या 
निर्गुण परमात्मा १ 


= पाँचवाँ अध्याय ॐ 
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उत्तर-सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुत, विभिन्न 
वस्तु नहीं हैं। एक ही परमपुरुषके दो खरूप हैं । अतएव 


यही समझना चाहिये कि मरहम! शब्दका अर्थ सगुण 
परमेश्वर मी है और निर्गुण परमात्मा भी । 


सम्बन्ध-अब उपर्युक्त कर्मयोगीके लक्षणोका वर्णन करते हुए उसके कमोंमें लिप्त न होनेकी बात कहते हैं-- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा 
सर्वभूतात्मभूतात्मा 


कुर्वन्नपि 


विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
न लिप्यते॥ ७॥ 


जिसका मन अपने वशमै है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियाँका 
आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, पेसा कर्मयोगी कम करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७॥ 


ग्रश्न-'योगयुक्तः? के साथ “विजितात्माः, ‘जितेन्द्रियः? 
_ और'विशुद्धातमाः ये विशेषण किस अभिम्रायसे दिये गये हैं ! 
उत्तर-मन और इन्द्रियाँ यदि साधकके बशमें न हों तो 
उनकी खामाबिक ही बिभरयोमे प्रवृत्ति होती है और अन्तः" 
करणमें जबतक राग-द्वेषादि मळ रहता है तवतक सिद्धि और 
असिद्विमें समभाव रहना कठिन होता है। अतएव जबतक 
मन और इन्द्रियां भछीभाँति वशमे न हो जायें और 
अन्तःकरण पूर्णरूपसे परिशुद्ध न हो जाय तबतक 
साधकको वास्तविक कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता । 
इसीलिये यहाँ उपर्युक्त विशेषण देकर यह समझाया गया 
है कि जिसमें ये सब बाते हो वही पूर्ण कर्मयोगी है और 
उप्तीको सीध ब्रह्मी प्राप्ति होती है । 
प्रश्न-'सर्वमूतात्ममूतात्मः इस 
अभिप्राय है ! 
उत्तर-न्रह्मासे लेकर खम्बपयन्त सम्पूर्ण प्राणियोंका 


पदका कया 


आस्मरूप परमेश्वर ही जिसका भामा यानी अन्तर्यामी है, 
जो उसीकी प्रेरणाके अनुसार सम्पूर्ण कर्म करता है तथा 
भगवानको छोड़कर शरीर, मत, बुद्धि और अन्य किसी भी 
वस्तुमें जिसका ममल नहीं है, वह 'सर्तव भूतातममूतारमा है | 
ग्रभ-यहाँ 'अपि'का प्रयोग किस हेतुसे किया गया है! 
उत्तर-साख्ययोगी अपनेको किसी भी कर्मका कर्ता 
नहीं मानता; उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा सब क्रियाओ- 
के होते रहनेपर भी वह यही समझता है कि 'मैं कुछ मी नहीं 
करता, गुण ही गुर्णोमि बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ।? इसलिये उसका तो कर्मसे लित न होना 
ठीक ही है, परन्तु अपनेको कर्ता समझनेवाला कर्मयोगी भी 
भगवान्‌के आश्ञानुसार और भगवानके लिये सब कमोंको 
करता हुआ भी कमॉमें फलेच्छा और आसक्ति न रहनेके 
कारण उनसे नहीं वैधता | यह उसकी विशेषता है । इसी 
अभिप्रायसे “अपिः शब्दका प्रयोग किया गया है । 


सम्बन्ध-दूसरे छोकमें कर्मयोग और सास्ययोयकी सूत्ररूपसे फलमें एकता बतलाकर साख्ययोगकी अपेक्षा 


सुगमताके कारण कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया | फ़िर तीसरे छोकमें कर्मयोगीकी सा करके, चौथे और पाचवे 
शोकम दोनोके फलक्गी एकताका और स्वतन्त्रताका भलीमोति ्रतिपादन किया | तदनन्तर छठे छोकके पूर्वाधमे 
कर्मयोगके विना साख्ययोगका सम्पादन कठिन बतलाकर उत्तरार्भमे कर्मयोगकी सुगामताका अतिपादन करते हुए 
सातवें छोकमें कर्मयोयीके लक्षण वतलाये | इससे यह वात सिद्ध हुई कि दोनों साघनोंका फल एक होनेपर भी 
दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं | अतः दोनोंका स्वरूप जाननेकी इच्छा होनेसे भगवान्‌ पहले आठवें और नवें 
छोकोंमें साख्ययोगीके व्यवहारकालके साधनका स्वरूप वतलाते है-- 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ | 
पइयञ्भृण्वन्सृरञ्जिध्रन्नश्चन्गच्छन्स्रपऽश्चसन्‌ ॥<॥ 
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ॐ गीता-तत््वविवेचनी रीका = 


प्रलपन्विसुजन्मृहणन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंषु 


वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


दत्वकी जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ स्पर्श करता इुआ, रूँघता हुआ; 
भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ) सोता हुआ; श्वास लेता हुआ, वोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण 
करता हुआ तथा आँखाको खोलता और मूँद्ता हुआ भी; सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थौमै वरत रही है--- 
इस प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि में कुछ भी नहीं करता हुँ ॥ ८-९ ॥ 


ग्रश्न-पहाँ पतत्तवित्‌! और भ्युक्तः? इन दोनों 
विशेषणपदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 1 

उत्तर-सम्पूर्ण द्य-परपनच क्षणभहुर और अनित्य हो ने- 
केकारण मृगतृष्णाके जळ या खप्मके संसारकी भाँति माया- 
मय है। केवछ एक सचिदानन्दधन ब्रहम ही सत्य है। उसीमें 
यह सारा प्रपञ्च मायासे अध्यारोपित है--इस प्रकार नित्या- 
नित्य चस्तुके तत्वको समझकर जो पुरुष निरन्तर निर्गुण- 
निराकार सचिद्ानन्दघन परब्रह्म परमात्मार्मे अमिन्नभावसे 
स्थित रहता है वही 'तत्तबित्‌? और “युक्त” है। सांख्ययोग- 
के सात्रकको ऐसा ही होना चाहिये । यही समझ्जानेके 
लिये ये दोनों विशेषण दिये गये हैं । 

प्रश्न-यहाँ देखने-छुनने आदिकी सव क्रियाएँ करते 
रहनेपर भी मै कुछ भी नहीं करता, इसका क्या भाव है ? 

उत्तर-जैसे खसे जगा हुआ मनुष्य समझता है कि 
खप्नकालमें खप्नके शरीर, मन, प्राण और इन्द्रियोंद्वारा मुझे 
जिन क्रियाओके होनेकी प्रतीति होती थी, वास्तवमें न तो वे 
क्रियाएँ होती थीं और न मेरा उनसे कुछ मी सम्बन्ध ही था; 


द्वारा जो कुछ भी मली-बुरी ब्रियाएं होती हैं, उनसे हमारा 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्थामें ययार्थ सांख्य- 
योगीकी पहचान कैसे होगी ! 

उत्तर-कयनमात्रसे न तो कोई साख्ययोगी ही हो सकता 
है और न उसका कमोंसे सम्बन्ध ही छूट सकता है। सच्चे 
और वास्तविक साख्ययोगीके ज्ञानमें तो सम्पूर्ण प्रपञ्च खप्न- 
की मॉति मायामय होता है, इसलिये उसकी किसी मी वसतु 
किश्चित्‌ मी आसक्ति नहीं रहती । उसमें राग-द्ैपका सर्वया 
अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, छोभ, मोह, अहंकार 
आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते।ऐसी अवस्थामें निषिद्धा- 
चरणका कोई मी हेतु न रहनेके कारण उसके बिशुद्ध मन 
ओर इन्द्रियोद्वारा मी जो चेशएँ होती हैं, सव शाख्नानुकू 
औरछोकहितके लिये ही होती हैं | वास्तविक साख्ययोगीकी 
यही पहचान है | जत्रतक अपने अंदर राग-ेष और काम- 
क्रोधादिका कुछ भी अस्तित्व जान पडे तवतक सांख्ययोग- 
के साधकको अपने साधनमें त्रुटि ही समझ्जनी चाहिये | 

्रश्न-सांख्ययोगी शरीरनिर्वाहमात्रके लिये केबल 


वैसेही तत्तो समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मामें अमिन्न- खान-पान आदि आवश्यक क्रिया ही करता है या 
© 
भावसे खित रहनेवाले साख्ययोगीको भी ज्ञनेन्द्रिय,करमेन्द्रिय, वर्णाश्रमानुसार शाखानुकूछ समी कम करता है ! 


प्राण और मन आदि के द्वारा लोकइटिसे की जानेवाली देखने- 
सुनने आदिकी समस्त क्रियाओंके करते समय यही समझना 
चाहिये कि ये सत्र मायामय मन, प्राण और इन्द्रिय ही अपने- 
अपने मायामय विषयोंमें विचर रहे हैं वास्तनमें न तो कुछ 
हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध ही है । 
ग्रक्ष-तत्र तो जो मनुष्य राग-दवेप और कामनक्रोधारि 
दोषोंके रहनेपर भी अपनी मान्यताके अबुसार साख्ययोगी 
बने हुए हैं, वे भी कह सकते है कि हमारे मन-इन्द्रियके 


उत्तर -कोई खास नियम नहीं है । वर्ण, आश्रम, प्रति; 
प्रारव्य, संग ओर अभ्यासका मेद होनेके कारण समी सांख्य- 
योगियोंके कर्म एक-से नहीं होते | यहाँ "परवत्‌, श्रण्मन्‌, 
स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌ और अश्नन्‌? इन पाँच परोसे आँख, कान, 
तचा, प्राण और रसना--इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोको समस्त 
्रियाएँ क्रमसे बतञयी गयी हैं | गच्छन्‌?, "गृहन! और 
“प्रलपन्‌ से पैर, हाय और वाणीकी एवं 'बिसुअव्‌ः से उपस्थ 

- और गुदाकी, इस प्रकार पॉचो कर्मेन्द्रियोंकी कियाएं बतशयी 


% पाँचौं अध्याय *- 
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गयी हैं | “श्न? पद प्राण-अपानादि पाँचो प्राणोंकी 
क्रिवाओंका बोधक है । वैसे ही 'उन्मिषन्‌, निमिषन्‌? पद 
कूमै आदि पाचों वायुभेदोंकी क्रियाओंके बोधक हैं और 
'खपन्‌? पद अन्त.करणकी क्रियाओंका बोधक है । इस 
प्रकार समूर्ण इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणकी क्रियाओंका 
उल्लेख होनेके कारण साइययोगीके द्वारा उप्तके बर्ण, आश्रम, 
प्रकृति, प्रारूप और सगके अनुप्तार शरीरनिर्वाह तथा छोको- 


अथवा गुणोंका गुणोंमें या इन्द्रियोंका इन्दरियोके अर्थोमिँ 
बरतना कहा जाय, बात एकही है। सिद्धान्तँकी पुष्टिके लिये 
ही प्रसङ्गातुपार एक ही बात तीन प्रफारसे कही गयी है । 

प्रश्न-इन्द्रियोंके साथ-साथ प्राण और मन-सम्बन्धी 
क्रियार्जोफा वर्णन करके भी केवळ ऐसा ही माननेके लिये 
क्यों कहा कि इन्दरियाँ ही इन्द्रियोके अर्थोमिं बरतती हैं ! 

उत्तर-क्रियाओंमें इन्द्रियोकी ही प्रधानता है | प्राण- 


पकारार्थ, शास्रानुकू उ खान-पान, व्यापार, उपदेश, लिखना, को भी इन्द्रियोंके नामसे वर्णन किया गया है | और मन 


पढ़ना, छुनना, सोचना आदि सभी क्रियाएँ हो सकती हैं! 
प्रश्न-तीसरे अध्यायके अट्ठाईसवें ₹्ेकमें कहा गया है कि 
“गुण ही गुर्णोमि बरतते हैं! तथा तेरइवें अध्यायके उन्तीपर्वे 
इजोक में 'समस्त कम प्रकृतिद्वारा किये हुए! बतछाये गये हैं 
और यहाँ कहा गया है कि (नदियाँ ही इन्द्रियोंके अर्थोंमें 
बरतती हैं!--इस तीन प्रकारके वर्णनका क्या भमिप्राय है ! 
उत्तर-इन्द्रिय और उनके समस्त विषय सत्तादि तीनो 
गुणोंके कार्य हैं और तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं। अतएव 
चाहे सत्र कर्मोको प्रकृतिके द्वारा किये हुए बतलाया जाय, 


भी आम्यन्तर करण होनेसे इन्द्रिय ही है ¦ इए प्रकार 
(इन्द्रिय! शब्दमें सबका समावेश हो जाता है, इसलिये 
ऐसा कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 

प्रश्न-यहाँ (एक का प्रयोग किस उद्देश्यसे किया 
गया है ! 

उत्तर-करमेमिं कर्तापनका सर्वथा अभाव बतळानेके 
विये यहाँ “एव! पदका प्रयोग किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि साख्ययोगी किसी भी अंशमें कभी अपनेको 
क्मोका कर्ता नहीं माने । 


सम्बन्ध-इस प्रकार साख्ययोगीके साधनका स्वरूप बतलाकर अब दसवें और ग्यारहयें श्रोकोंमें कर्म- 


योगियाँके साधनका फलसहित स्वरूप बतलाते हैँ- 


ब्रझ्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा करोति यः । 


लिप्यते न स पापेन 


पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


जो पुरुष सव कर्माको परमात्मामे अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता हे, वह पुरुष 
जलसे कमलके पत्तेकी भॉति पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ 


प्रश्न-पम्पूर्ण कर्मोको परमालार्मे अर्पण करना 
क्या है! 

उत्तर-ईश्वरकी मक्ति, देवताओका पूजन, माता- 
पितादि गुर्जर्नोक्री सेत्रा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णा- 
श्रमानुकूछ अर्योपार्जनसम्त्रन्धी और खान-पानादि शरीर- 
नि्रहिपम्बन्धी जितने भी शाखत्रिहित कर्म हैं, उन 
सत्रको ममताका सर्वथा त्याग करके, सब कुछ भगवानका 
समझ्चकर, उनहींके लिये उन्हकी आज्ञा और इच्डाके 
अनुसार, जैसे वे करावं वेसे ही, कठपुतळीकी भाँति 
करना; परमात्मामें सब कर्मोका अर्पण करना है | 


प्रभ-आपतक्तिको छोड़कर कर्म करना क्या है ! 

उत्तर-ख्ी, पुत्र, धन, गृह आदि मोर्गोफी समस्त 
सामग्रियोंमें, खर्गादि लोकोमें, शरीरमें, समस्त क्रियाओंमें 
एव मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदिमें सब प्रकारसे 
आसक्तिका त्याग करके उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करना ही 
आसक्ति छोड़कर कर्म करना है | 

्रश्न-कर्मयोगी तो शाख्बिहित सत्कर्म ही करता है, 
वह पाप-कर्म तो करता ही नहीं और बिना पाप-कर्म 
किये पापसे लिप्त होनेकी आशङ्का नहीं होती, फिर यहद 
कैसे कहा गया कि वह पापोंसे लिप्त नहीं होता ? 


२३० 


उत्तर-बिहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते, 
आरम्ममात्रमें ही हिंसादिके सम्बन्धसे कुछ-न-कुछ पाप हो 
ही जाते हैं | इसीळिये भगवानने “सर्वारम्भा हि दोपेण 
धूमेनाप्निरिवाबृताः' (१८। ४८) कहकर कर्मोके आरम्भ- 
को सदोष बतलाया है | अतएव जो मनुष्य फल कामना और 


कायेन मनसा 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति 


बुध्या 


# गीता-तत्त्वविवेचनी टीका + 


आसक्तिके वश होकर भोग और भारामके लिये कर्म करता 
दै, वह पापोंसे कमी बच नहीं सकता | कामना और आसक्ति 
ही मनुष्पके बन्वनमें हेतु हैं, इसलिये जिसमें कामना और 
आसक्तिका सर्वया अभाव हो गया है, वह पुरुप कर्म करता 
हुआ मी पापसे लिप्त नहीं होता-यह कहना ठीक ही है । 


केवटैरिन्द्रियैरपि । 
सङ्ग त्यकत्वात्मशु्धये ॥ ११ ॥ 


कमेयोगी ममत्ववुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर 


अन्त'करणकी शुद्धिके लिये कमै करते हैं ॥ ११॥ 

प्रश्ष-यहाँ “केवलै:! इस विशेषणका क्या अभिप्राय 
है ? इसका सम्बन्ध केवळ इन्द्रियोसे ही है या मन, 
बुद्धि और शरीरसे भी * 

उत्तर-यहाँ 'केवछैः? यह विशेषण ममताके अभावका 
योतक है और यहाँ इन्द्रियोके विशेषणके रूपमै दिया गया 
हैं | किंतु मन, बुद्धि और शरीरसे भी इसका सम्बन्ध कर 
लेना चाहिये | अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, 
"शरीर और इन्द्रियोमें ममता नहीं रखते और छौकिक 
खार्थसे सवंथा रहित होकर निष्कामभावसे समस्त कर्तव्य- 
कर्म करते रहते हैं । 

 प्रश्न-सत्र कर्मोक्रो अह्ममें अर्पण करके अनासक्त- 

रूपसे उनका आचरण करनेके लिये तो दसवें ३छोकमें 
भगवानूने कह ही दिया था, फिर यहाँ दुबारा वही 
आसक्तिके त्यागकी बात किस प्रयोजनसे कही ! 


उत्तर-कर्मोको ब्रहममें अर्पण करने तथा आएक्तिका 
त्याग करनेकी बात तो भगवानने भव्य ही कह दी थी; 
परन्तु वह भक्तिप्रधान कर्मयोगीका वर्णन है । जैसे इसी 
अध्यायके आठवें और नन्ें ३छोकमें सांख्ययोगीके मन, 
बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण और शरीरद्वारा होनेवाली समस्त 
क्रियाएँ किस भाव और किस प्रक्रारसे होती है--यह 
बतलाया था, वेसे ही कर्मप्रधान कर्मयोगीकी क्रियाएँ 
किस भाव और किप प्रकारसे होती हैं, यह बात समझानेके 
लिये भगवान्‌ कहते हैं कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
और शरीरादिमे एवं उनके द्वारा होनेवाली किसी भी 
क्रियामें ममता और आसक्ति न रखकर अन्तःकरणकी 
द्विके लिये ही कम करते हैं । इस प्रकार कर्मप्रधान कर्म- 
योगीके कर्मका भाव और प्रकार वतळानेके लिये ही यहाँ 
पुनः आसक्तिके त्यागकी बात कही गयी है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकारसे कर्म करनेवाला भक्तिग्रधान कर्मयोगी परापोंसे लिप्त नहीं होता और कर्मप्रधान कर्म- 
योगीका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, यह सुननेपर इस बातकी जिज्ञासता होती है कि कर्मयोगका यह अन्तःकरण- 
शुद्धिरप इतना ही फल है, या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रक्र कर्म न करके सक्कामभावसे 
शुभ कर्म करनेमें क्या हानि है ? अतएव अब इसी बातको स्पष्रूपसे समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


अयुक्तः कामकारेण 


फूले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


कर्मयोगी कोके फलका त्याग करके भगवत्प्रापिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुष 
ww ~ 
कामनाकी प्रेरणाले फळमे आसक्त होकर वधता हे ॥ १२॥ 


% पाँचेवाँ अध्यायं % २३१ 


प्रभ-आठवें इछोकमें 'युक्त' शब्दका अर्थ साख्ययोगी योगी? मानना ही ठीक है | परन्तु यहाँ “युक्त! शब्द सब 
किया गया है | फिर यहो उसी थ्युक्तः शब्दका अर्थ कर्मोके फलका त्याग करनेवालेके लिये आया है, अतएव 
कर्मयोगी कैसे क्रिया गया # यहाँ इसका अर्थ “कर्मयोगी? ही मानना होगा । 

उत्तर-शब्दका अर्थ प्रकरणके अनुसार हुआ करता. अन्य-यहाँ "निकी शान्ति? का अर्थ 'भगवआपिरूप 
है । इसी न्यायसे गीतामें युक्तः शब्दका मी प्रयोग प्रसंग- शान्ति” कैसे किया गया : 
नुसार भिन्न-भिन्न अर्घोमि हुआ है | 'युक्तः शब्द “युज्‌? घातु- उत्तर-'नैष्ठिक्ी? शब्दका अर्थ /निष्ठासे उत्पन्न होने- 
से बनता है, निसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्यायके पाडी? होता दै । इसके अनुसार कर्मयोगनिष्ठासे सिद्ध 
रकस इलोकमें 'युक्त' शब्द “संयमी? के अर्थमें आया है, दोगेवाळी भगवद्रूप शान्तिको भ्नैष्ठिकी शान्ति? 
छठे अध्यायके आठे ₹ळोकमें भगर 'तचचनी? के लिये, का उचित ही है । 
पतरहवें इशेकमें आहार-विहारके साथ होनेसे “औचित्य के परशग-यहोँ 'अयुक्त? शब्दका अर्थ प्रमादी, आसी या 
अर्थमें और भठारदवें इठोकमें “ध्यानयोगी? के अर्थम प्रयुक्त कर्म नहीं करनेवाला न करके 'सकाम पुरुष! कैसे किया गया! 
हुआ है, तथा सातवें अध्याय के बाईस्ें इलोकमें वही अरद्धाके उत्तर-कामनाके कारण फळमें आसक्त होनेवाले 
साय होनेसे संयोगा वाचक माना गया है। इसी प्रकारइस पुर्रका वाचक होनेसे यहाँ 'अयुक्त' शब्दका अर्थ सकाम 
अध्यायके आठवें इशेकमें वह साएययोगीके अर्थमें आया हवै । पुरुष मानना ही ठीक है | 
वहाँ समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने अथोमें बरत रही हैं, ऐसा रन-यहाँ “बन्धन? का क्या अभिप्राय है ! 
समक्षकर अपनेको कर्तापनसे रहित माननेवाले तत्तज्ञ पुरुष- उत्तर-सकामभावसे किये हुए क्मोके फछखरूप 
को शुक्तः कहा गया दै; इसलिये वहाँ उसका अर्थ 'साख्य- बार-बार देव-मनुष्यादि योनियोमि मटकना ही बन्धन है । 

सम्बन्ध-यहोँ थह बात कही गयी कि “कर्मयोगी” कर्मफलसे न बेंघकर परमात्माकी ग्रातिरुप शान्तिकों 

आ होता है और सक्ामपुरुष” फलमें आसक्त होकर जन्म-मरणकूप बन्धनमे पढ़ता हे, किन्तु यह नहीं 
बतलाया कि सारुययोगीका क्या होता है ? अतएव अब साख्ययोगीकी स्थिति बतलाते है-- 


सर्वेकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी। 


नवहारे पुरे देही नेव ङुर्वज्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्तःकरण जिसके बशमें है, पेसा सांस्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न 
करवाता हुआ ही नवद्वारोवाले शरीररूप घरमे सव कर्माको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सञ्चिदानन्द्धन 
परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है ॥ १३ ॥ 
अरन--जब सां्पयोगी शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण- अष्यायके बीसवे ₹कोकमे गुणातीतके वर्णनमें ही “देह! शब्द 
कोमायामय समझता है, इनसे उत्तका कुछ सम्बन्ध ही नहीँ आया है । तथा लोकदृष्टिसे उसके मन, बुद्धि भौर इन्द्रियोंकी 
रद्द जाता, तब उसे देही! और “बशी? क्यों कहा गया ! चेहाएँ निंयमितरूपसे साखानुकूल और लोकसम्रहके 
उततर-यधपि साख्ययोगीका उसकी अपनी दृष्टिसेशरीर, उपयुक्त शोती हैं; इसळ्यि उसे शी! कहा है । 
इन्द्रिय और अन्तःकरणसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; बह प्रइन--यहाँ एक किस भावका धोतक है १ 
सदा सचिदानन्दधन परमासामें ही अभिनररूपसे खित उत्तर-सांख्ययोगीका शरीर भैर इन्दियोमि अहभावन 
रहता है; तथापि लोकदृष्टिमें तो वह शरीरधारी ही दीखता रहनेके कारण उनके द्वारा होनेवाले कर्मोका वह कर्ता नहीं 
है। इसीलिये उसको 'देही'कहा गया है | इसी प्रकार चौद हवें बनता; और ममत्व न रहनेके कारण वह करनेधाळा मी नही 
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# गीता-तचविवेचनी टीका # 


बनता | अत; “न कुर्वन! और 'न कारयन्‌? के साथ 'एव'का 


प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्ययोगीमें अहंता- 
ममताका सर्वया अभाव होनेके कारण वद किसी प्रकार 
भी शरीर, इन्द्रिय और मन आदिके द्वारा होनेवाले कर्मों- 
का करनेवाला या करवानेवाला कमी नहीं बनता | 

प्रशन-यहोँ “नवद्वारे पुरे आस्ते? अर्थात्‌ “नौ द्वारोवाले 
शरीररूथ पुरमें रहता है? ऐसा अन्वय न करके 'नवद्वारे 
पुरे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य? अर्थात्‌ नौ द्वारवाले 
शरीररूप पुरमें सब्र कर्मोको मनसे छोडकर? इस प्रकार 
अन्वय क्यों किया गया ? 

उत्तर-नी द्वाखाले शरीरखूप पुरमें रहनेका प्रतिपादन 
करना साएययोगीके लिये कोई महत्त्वकी बात नहीं है बल्कि 
उसकी खितिके विरुद्ध है | शरीररूप पुरमें तो साधारण 
मनुष्यक्री भी शिति है ही, इसमें महत्तकी कौन-सी बात है ! 
इसके विरुद्ध शरीररूप पुरमें यानी इन्द्रियादि प्राकृतिक 
वस्तुरओमें कर्मेक्षित्यागका प्रतिपादन करनेसे सांख्ययोगीका 
बिशेष महत्त्व प्रकट होता है; क्योंकि साझ्ययोगी ही ऐसा 
कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । 
अतएव जो अन्वय किया गया है बही ठीक है | 

प्रश्न-पहाँ इन्द्रियादिके कर्मोको इन्द्रियादिमें छोड़नेके 


लिये न कहकर नौ द्वारवाळे शरीरमें छोडनेके लिये कर्यो कहा! 


उत्तर-दो आँख, दो कान, दो नासिका और एक मुख, 
ये सात ऊपरके द्वार तथा उपस्थ ओर गुदा, ये दो नीचेके 
द्वार---इन्द्रियोके गोलकरूप इन नो द्वारोंका सङ्केत किये 
जानेसे यहाँ वस्तुतः सब इन्द्रियोंके कर्मोको इन्द्रियोमें ही 


छोडनेके लिये कहा बनता अतः “न र्न्‌! और न कारयन्‌! के साथ एकका छोडनेके लिये कहा गया है। क्यों किइन्दरियादि द 
कारकोंका शरीर ही आधार है, अतएव रारीरमें छोडनेके किये 
कहना कोई दूसरी वात नहीं है | जो बात आठवें और नने 
रडोकमें कही गयी है, वढी यहाँ कही गयी है | केवल शब्दों- 
का अन्तर है। वहाँ इन्दरियोकी क्रियाओका नाम वतलाकर 
कहद है, यहाँ उनके स्थानोक्ी ओर सङ्केत करके कहा है | 
इतना ही भेद है । मावमें कोई भेद नहीं है । 

अइन~यहाँ मनसे कर्माको छोडनेके लिये कहनेका 
कया अभिप्राय है 1 

उत्त-खरूपसे सव कर्मोका त्याग कर देनेपर मनुष्य- 
की शरीरयात्रा भी नहीं चछ सकती । इसलिये मनसे-- 
विवेक. बुद्विके द्वारा कठृत्व-कारयितृत्वका त्याग करना ही 
सांख्ययोगीका त्याग है, इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये 
मनसे त्याग करनेके लिये कहा है । 

प्रन-३लोआर्थमें कहा गया है---त्रह 'सचचिदानन्दधन 
परमात्माके खरूपमे स्थित रहता है?, परन्तु मूल ३डोकमें 
ऐसी कोई वात नहीं आयी है; फिर अर्थमें यह वाक्य 
ऊपरसे क्यो जोड़ा गया ! 

उत्त-'आस्ते!---खित रहता है, इस क्रियाको 
आधारकी आवश्यकता है | मूल ₹छोकमें उसके उपयुक्त शब्द 
न रहनेपर अमावसे अध्याहार कर लेना उचित ही है। यहाँ 
साख्ययोगीका प्रकरण है और साख्ययोगी वस्तुतः सचिदा- 
नन्दघन परमात्माके खरूपे ही पुखपूर्वक स्थित हो सकता 
है,अन्यंत्र नहीं | इसी लिये ऊपरसे यह वाक्य जोडा गया है । 


सम्बन्ध-जव कि आत्मा वासावमें कर्म करनेवाला भी नहीं हे, और इन्द्रियादिसे करनेवाला भी नहीं 
है, तो फिर सव मनुष्य अपने कर्मोका कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्मफलके भागी क्यों होते है-- 


न कतुं न कमोणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 


न कर्मफलसंयोगं 


खभावस्ठु प्रबर्तते ॥ १४ ॥ 


परमेश्वर मनुष्योंके न तो कतीपनकी, न कमौंकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना करते है, 


किन्तु खभाव ही बते रहा है ॥ १४ ॥ 


ग्रहन-यहाँ (प्रभु! पद किसका वाचक है ! तथा मनुष्यों - 
के क्रर्तापन, कर्म और कर्मफछके संयोगकी रचना सृष्टि- 


कर्ता परमेश्वर नहीं करते हैं, इस कथनका क्या माव है! 
उत्तर-सम्पूर्ण जगत्‌की उत्ति, स्थिति और सहर 


% पाँचौँ अध्याय # 
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करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका वाचक यहाँ प्रमु' 
पद है | क्योकिशाक्रोमिजदाँ कहीं भी परमेश्वरको सृष्टि- 
रचनादि कर्मोका कर्ता बतछाया गया है, वहाँ सगुण 
परमेश्वरके प्रसङ्गमें ही बतलाया गया है । 
परमेश्वर मनुष्योंके कर्तापनकी रचना नहीं करते। इस 
कथनका यह भाव है कि मनुष्योंका जो कमोमिं कर्तापन 
है, वह भगवानका बनाया हुआ नहीं है । अज्ञानी मनुष्य 
भहकारके वशमें होकर अपनेको उनका कर्ता मान लेते 
हैं (३। २७) । मनुर्ष्योके कमोंकी रचना भगवान्‌ नहीं 
करते, इस कथनका यह माव है कि अमुक झुम या अशुभ 
कर्म अमुक मनुष्यको करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान्‌ 
नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान्‌ कर दें तो 
विधि-निषेध शाख्न ही व्यथ हो जाय-डसकी कोई सार्थकता 
ही नहीं रहे | कर्मफछके संयोगकी रचना भी मगवान्‌ 
नहीं करते, इस कथनका यह माव है कि कमोंके साथ 
सम्बन्ध मनुप्यांका ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो 
आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोईकर्मफछमें आसक्त 
होकर अपना सम्बन्ध कमोंके साथ जोड़ लेते हैं । 
यदि इन तीनोंकी रचना भगवानकी की हुई होती तो 
मनुष्य कर्मबन्धनसे छूट ही नहीं सकता, उसके उद्वारका 
'कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अत साधक मनुष्यको चाहिये 
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कि कर्मोका कर्तापन पूर्वोक्त प्रकारे प्रकृतिके अर्पण करके 
(५।८,९ ) या भगवानके अर्पण करके (५। १०) 
अथवा कर्मोके फल और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके (५) 
१२) कमेसि अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले ( ४। २० )। 
यही सब माव दिखळानेके हिये यह कहा है कि परमेश्वर 
मनुष्योके कर्तापन,कर्म और कर्मफळकी रचना नहीं करते । 

प्रश्न-यहाँ खमाव डी वर्तता है इसका क्या प्रयोजन है ! 

उत्तर-आत्माका कर्तापन, कर्म और कर्मोंके फसे 

वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है और परमेश्वर भी किसीके 
कर्तृत्व आदिकी रचना नहीं करते तो फिर ये सब कैसे देखने-. 
में आ रहे हैं-इस जिज्ञासापर यह बात कही गयी है कि 
सत्‌, रज और तम तीनों गुण,राग-द्रेष आदि समस्त विकार, 
झुमाशुभ कर्म और उनके सरकार, इन सबके रूपमे परिणत 
हुईं प्रकृति अर्थात्‌ खमाव ही सब कुछ करता है । प्राक्त 
जीवेंके साथ इसका अनादिसिद्व सयोग है । इसीसे उनमें 
कतृत्वमाव उत्पन हो रहा है अर्थात्‌ अहकारसे मोहित होकर 
वे अपनेको उनका कर्ता मान छेते हैं(३।२७) तथा इसीसे 
कर्म और कर्मफले मी उनका सम्बन्ध हो जाता है और वे 
उनके बन्धनमें पड़ जाते हैं | वास्तव आत्माका इनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है । 


सम्बन्ध-जो साधक समस्त कमोंको ओर कर्मफलोंको भगवान्के अर्पण करके कर्मफलसे अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर ठेते हैं, उनके शुभागुभ कमोके फलके भागी क्या भगवान्‌ होते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विसुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥ १५॥ 


सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको भौर न किसीके शुभकर्मको ही ग्रहण करता है; किन्तु 
अशानके द्वारा शान ढका हुआ है, उसीसे सब अशानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं ॥ १५॥ 


अरन-यहाँ 'विधु,? पद किसका वाचक है और वह 
किसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं करता, इस कथनका 
क्या अमिप्राय हवै 2 

उतच्तर-'बिमु? पद सबके इदयमें रहनेवाले (१३।१७; 
१५।१५; १८।६१) और सम्पूर्ण जगतका अपने संकल्प- 
द्वारा सचाळन करनेवाले सर्वेशक्तिमान्‌ सगुण निराकार 
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परमेश्वरका वाचक है । वह किसीके पुण्य-पार्पोको ग्रहण नहीं 
करते, इस कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि यद्यपि 
समस्त कर्म उन्हींकी शक्तिसे मनुष्योंद्वारा किये जाते हैं | 
सत्रको शक्ति,बुद्धि और इन्द्रियों आदि उनके कर्मानुसार वे 
ही प्रदान करते हैं | तथापि वे उनके द्वारा किये इए कर्मोको 
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ग्रहण नहीं करते । अर्थात्‌ खय उन कर्मोके फलके 
भागी नहीं बनते । 


प्रश्न-इसी अध्यायके अन्तिम इछोकमें और नवें अध्याय- 
केचौबीसबें इलोकमें तो भगत्रानूने खयं यह कहा है कि 
सम्पूर्ण यज्ञ और तपोका भोक्ता मैं हुँ फिर यहाँ यह बात केसे 
कही कि भगवान्‌ किसीके शुमकर्म मी ग्रहण नही करते ? 

उत्तर-सारा विश्व सगुण परमेश्वरका खरूप है । इसलिये 
देवतादिके रूपमे भगवान्‌ ही सव यज्ञेके मोक्ता हैं | किन्तु 
ऐसा होनेपर भी वास्तवमै भगवान्‌ कर्म और कमफलसे सरथा 


सम्प्रन्धरड्ति दैँ।इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ यह वात 


कही गयी है कि भगवान्‌ किसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं 
करते। अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य आदिके रूपमे समस्त 
यजञोके भोक्ता होनेपर भी तथा भक्तोद्वारा अर्पण की हुई वस्तुएँ 
और क्रियाओंको खीकार करते हुए भी वास्तवमे उन सबसे 


# गीता-तत्त्वविवेचनी रीका ॐ 


अन हैं(४ | ६), सृष्टिरी रचनादि कर्म करते भी अकर्ता ही 
हैं (४।१३)। अत यहाँ यह कइना उचित ही है कि 
भगवान्‌ किंसीके झुम कर्मको ग्रहण नहीं करते । 


ग्रशन-अज्ञानद्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब 
जीव मोहित हो रहे हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-यहाँ यह शङ्का दोती है कि यदि वास्तवे मनुष्यों- 
का यापरमेश्वरका कमेसि और उनके फछसे सम्बन्ध नहीं 
है तो फिर संसारमै जो मनुष्य यह समझते हैं कि "अमुक 
कर्म मैंने किया है,? “यह मेरा क्म है?, 'मुझे इसका फछ 
पिलेगाः,यह क्या बात है : इसी शङ्काका निराकरण करनेके 
लिये कहते हैं कि अनादिसिद्ध अज्ञानद्वारा सत्र जीवोंका 
यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है | इसीलिये वे अपने और परमेश्वर" 
के खरूप्रको तथा कर्मके तखको न जाननेके कारण 
अपनेमें और ईश्वरमे कर्ता, कर्म और कर्मफलके सम्बन्ध- 


उसी प्रकार सम्बन्धरहित हैं जैसे जन्म लेकर भी भगवान्‌ की कल्पना करके मोहित हो रहे हैं । 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवञज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


® सूर्यके 
परन्तु जिनका बह अज्ञान परमात्माके तत्वज्ञानद्वार नष कर दिया गया दै, उनका वह ज्ञान सूर्यके 
सदश उस सञ्चिदानन्द्धन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ १६ ॥ 


ग्रक्ष-यहाँ "तु? का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पहह वें इोकमे यह वात कही कि अन्ञानद्वारा 
त्रानके आदत हो जानेके कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे 
हैं | यहाँ उन साधारण मनुष्योसि आत्मतत्तके जाननेवाले 
ज्ञानियोंकी एथक्‌ करनेके लिये 'तुःका प्रयोग किया गया है। 

प्रश्न-यहाँ “अज्ञानम? के साथ "तत्‌? के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पंद्रहवे रछोकमें जिस अज्ञानका वर्णन है, जिस 
अज्ञानके द्वारा अनादिकाळसे सब जीर्वोका ज्ञान आदत है, 
जिसके कारण मोहित हुए सब मनुप्य आत्मा और परमात्माके 


सम्बन्ध-यथार्थ ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है, यह वात सक्षेपमें 


यथार्थं खरूपको नहीं जानते, उसी अज्ञानकी बात यहाँ 
कही जाती है । इसी वातको स्पष्ट करनेके लिये अज्ञानके 
साथ “तत्‌ विभेषण दिया गया है । अभिप्राय यह है कि 
जिन पुरुोंका यइ अनादिसिद्व अज्ञान परमास्माके यथार्थ 
ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते। 
प्रश्न-यहाँ सूर्यका दृष्टान्त देनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिस प्रकार सूर्य अन्धकारका सर्वथा नाश करके 
दृश्यमात्रकों प्रकाशित कर देता है, वैसे दी यथार्थ ज्ञान भी 
अज्ञानका स्या नाश करके परमातमके खरूपको भलीमॉति 
प्रकाशित कर देता है । जिनको यथार्थ ज्ञानकी प्राति हो 
जाती है, वे कमी, किसी भी अवस्थामें मोहित नहीं होते । 
कहकर अब छन्बीसवे सलोकतक 


ज्ञानयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त होनेके साधन तथा परमात्माको ग्राप्त सिद्ध पुरुषोंके लक्षण, आचरण, महल आर 
स्थितिका वर्णन करनेके उदूदेश्यसे पहले यह ज्ञानयोगके एकान्त साधनद्वारा परमात्माकी प्राति वताते है-- 


+ पाँचवाँ अध्याय ॐ 
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तदूबुद्यस्तदात्मानस्तम्निष्ठास्तत्परायणाः | 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 
जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि 


ज्ञाननिर्धूतकर्मषाः ॥ १७ ॥ 
तद्रूप हो रही है और सञ्चिदानन्दधन परमात्मामे ही 


जिनकी निरन्तर पकीभावले स्थिति है, पेले तत्परायण पुरुष शानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको 


अर्थात्‌ परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 
प्रश्न-मनका तदूप होना क्या है और साख्ययोगके 


अनुसार किस तरह अभ्यास करते-करते मन तटूप होता है 
उत्तर-साख्ययोग (ज्ञानयोग) का अभ्यास करनेवाले- 
को चाहिये कि आचार्य और शास्रके उपदेशसे सम्पूर्ण 
जगतको मायामय और एक सचिदानन्दधन परमात्माको द्व 
सत्यवस्तु समझकर तथा सम्पूर्ण अनारमवस्तुओँके चिन्तन- 
को सर्वथा छोड़कर) मनको परमातमा के स््रपमें निश्चळ स्थित 
करनेके किये उनके आनन्दमय स्वरूपका चिन्तन करे । 
बार-बार आनन्दकी आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करे 
कि पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन 
आनन्द) अचळ आनन्द, ध्रुव आनन्द, नित्य आनन्द, बोध- 
खरूप आनन्द, ज्ञानस्वरूप आनन्द, परम आनन्द, महान्‌ 
आनन्द, अनन्त आनन्द, सम आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, 
चिन्मय आनन्द, एकमात्र आनन्द-ही-आनन्द परिपूर्ण है, 
आनन्दसे मिनन अन्य कोई वस्तु ही नहीं है--इस प्रकार 
निरन्तर मनन करते करते सचिदानन्दघन परमात्मामें मन- 
का अभिन्नमावसे निश्चळ हो जाना मनका तद्रूप होना है | 
अश्न-बुद्धिका तद्रूप होना क्या है और मन तदू होनेके 
बाद किस तरहके अम्याससे बुद्धि तदूप होती है! 
उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे मनकेतद्रूप हो जानेपर बुद्धिम 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपका प्रत्यक्षके सद्दश निश्चय 
हो जाता है, उस निश्चयके अनुसार निदिध्यासन ( ध्यान ) 
करते-करते जो बुद्धिकी मिनन सत्ता न रहकर उसका 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकाकार हो जाना है, वही 
बुद्धिका तदप हो जाना है | 
्रश्न-'तन्निष्ठ? अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन परमासामें 
एकीमावसे स्थिति किस अवस्थाका नाम है तथा मन और 
बुद्धि दोनोके तूप हो जानेके बाद वह कैसे होती है ! 


उत्तर--जबतक मन और बुद्धि उपर्युक्त प्रकारसे 
परमात्मामें एकाकार नहीं हो जाते, तत्रतक साख्ययोगीकी 
परमात्मामें अभिन्नमात्रसे खिति नहीं होती,क्योंकि मन और 
बुद्धि आत्मा और परमात्माके मेदख्रामें मुख्य कारण हैं । 
अतएव उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्विके परमात्मामें एकाकार हो 
जानेके बाद साधककी दष्टिसे आमा और परमात्माके मेद- 
श्रमका नाझ हो जाना एव ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी- 
का अमाव होकर केत्रढमात्र एक बस्तु सचिदानन्दधन 
परमासमाका ही रह जाना साइ्ययोगीका तन्निष्ठ होना अर्थात्‌ 
परमात्मामें एकीमावसे स्थित होना है | 

प्रश्न-'तत्परायणा ? यह पद किनका वाचक है ! 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे आत्मा और परमात्माके भेद- 
श्रमका नाश हो जानेपर जब साख्ययोगीकी सचिदानन्दधन 
परमालामे अमिन्नमावसे निश्चळ स्थिति हो जाती है, तव 
वस्तुत' परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता रहती ही 
नहीं । उसके मन,बुद्धि,प्राण आदि सब कुछ परमात्मरूप ही 
हो जाते हँ । इस प्रकार सच्िदानन्दघन परमात्माके साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेनेबाले पुरुषोंका 
वाचक यहाँ “तत्परायणा,? पद है| 
ग्रश्न-यहाँ 'तत्‌ःशब्दका अर्थ सचिदानन्दधन परमात्मा 
किया गया ! 
उत्तर-पूर्व३लोकमें 'परम?के साथ'तत्‌? विशेषण आया 
है । वहाँ यथार्थ ज्ञानद्वारा जिस परमतत्नका साक्षात्कार होना 
बतलाया गया है उसीसे इस इछोकका “तत्‌? शब्द सम्बन्ध 
रखता है । अतएव प्रकरणके अनुसार उसका अर्थ 
सच्चिदानन्दधन “परमात्मा? करना ही उचित है | 

प्रशन-यहाँ 'ज्ञाननिर्धूतकल्मपा,? पदमे आया हुआ 
ज्ञान? शब्द किस ज्ञानका वाचक है? 'कल्म+ शब्दका और 

निर्धूतः शब्दका क्या अर्थ है : 


कैसे 
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% गीता-तत््वविचेचनी रीका $ 


उतर-सोळहवें रछोकमें जिस ज्ञानको अङ्ञानका नाशक 
और परमात्माको प्रकाशित करनेवाळा बतलाया है, 
यथार्थ तत्वज्ञानका वाचक यहाँ ज्ञान? शब्द है । शुभाशुभ 
कर्म तथा राग-द्वेषादि अवगुण एवं विक्षेप और आवरण, इन 
समीका वाचक “कल्मषः शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्माके 
बन्धनमें हेतु होनेके कारण 'कह्मप्र' अर्थात्‌ पाप ही हैं । इन 
सबका मढीमोति नष्ट हो जाना, निर्धूत’ शब्दका अर्थ है। 
अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकारके साधनसे प्राप्त यथार्थ 
ज्ञानकेद्वारा जिनके मल, विक्षेप और आवरणरूप समस्त 
पाप भळीमोति नष्ट हो गये हैं, जिनमें उन पार्पोका लेशमात्र 


= 


व्क 
मी नहीं रहा है, जो सर्वथा पापरहित हो गये हैं, 
'्ञाननिर्धूतकल्मप? हैं । 

ग्रश्न-यहाँ “अपुनराबृत्तिको प्राप्त होना? क्या है ! 

उत्तर-जिस पदको प्राप्त होकर योगी पुन: नहीं छौठता, 
जिसको सोले ३छोकमें “तत्परम्‌? के नामसे कदा है, गीता- 
में जिसका वर्णन कहीं “अक्षय छुख, कहीं निर्वाण ब्रह्म 
कहीं “उत्तम छुख,? कहीं 'परमगति,? कहीं 'परमधाम,' 
की “अव्ययपद? और कहीं “दिव्य परमपुरुष' के नामसे 
आया है, उत यथार्थ ज्ञानके फलरूप परमाध्माको प्राप्त होना 
ही अपुनराबृत्तिको प्राप्त होना है । 


सम्बन्ध-परमात्माक्री ग्रापिका साधन वतलाकर अव परमात्माको ग्राप्त सिद्धपुरुपेकि“समयाव”का वर्णन करते हैं--- 


विद्याविनयसंपन्ने 


ब्राह्मणे 


गवि हस्तिनि। 


शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 
चे ज्ञानीजन विद्या और चिनययुक्त ्राह्मणमे तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाळमे भी समदी ही 


होते हैं ॥ १८ ॥ 

ग्रक्ष-यहाँ “पण्डिताः? पद किन पुरुप्रोका वाचक है? 

उत्तर-'पण्डिताः यह पद तत्रज्ञानी महात्मा सिद्ध 
पुरुषोका वाचक है । 

प्रभ- बिद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणमे तथा गौ, हाथी, कुत्ते 
और चाण्डालमें समदर्शनका क्या माव है ! 

उत्तर-तत्तझवी सिद्ध पुरुषोंका विममाव सर्वथा नष्ट 
हो जाता है | उनकी दृष्टिमे एक सच्चिदानन्दघन परब्रह्म 
प्रमात्मासे अतिरिक्त अन्य किंसीकी सत्ता नहीं रहती,इसळिये 
उनका सर्वत्र समभाव हो जाता है | इसी बातको समझानेके 
लिये मचु््यॉमें उत्तम-से-उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच-से-नीच 
चाण्डाळ एवं पश्ुओम उत्तम गौ, मध्यम हाथी और नीच-से- 
नीच कुत्तेका उदाहरण देकर उनके समलका दिग्दर्शन 
कराया गया है | इन पोँचो प्राणियोंके साथ व्यवहारमें विषमता 
सभीको करनी पडती है । जैसे गौका दूध सभी पीते हैं पर 
कुतियाका दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता । वैसे ही हाथीपर 
सत्रारी की जा सकती है, कुतेपर नही की जा सकती | 
जो वस्तु शरीरनिर्वाहर्थं पद्युओंके लिये उपयोगी होती 
है, वह मलुभ्योके लिये नहीं हो सकती । श्रेष्ठ ब्राणका 


पूजन-सत्कारादि करनेकी शास्रोकी आज्ञा है, चाण्डालके 
लिये नहीं है | अतः इनका उदाहरण देकर भगवानने 
यह बात समझायी है कि जिनमें व्यावहारिक विषमता 
अनिवार्य है उनमें मी ज्ञानी पुरुषोंका समभाव ही रहता है | 
कमी किसी मी कारणसे कहीं मी उनमें विषममाव नहीं होता 

प्रश्न-क्या सर्वत्र समभात्र हो जानेके कारण ज्ञानी पुरु 
सबके साथ व्यवहार भी एक-सा ही करते हैं ! 

उत्तर-ऐसी वात नहीं है | सबके साथ एक-सा व्यवहार 
तो कोई कर ही नहीं सकता। शास्रोमै बतळाये हुए न्याययुक्त 
व्यवहारका भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिये | ज्ञानी 
पुरुभोकी यह त्रिशेपता है कि वे छोकदृशिसे व्यवद्वारमें यया- 
योग्य आवश्यक भेद रखते हैं--जाह्मणके साथ ब्राह्मणोचित, 
चाण्डाळके साथ चाण्डाढोचित, इसी तरह गौ,दाथी और 
कुत्ते आदिके साथ यथायोग्य सदृब्यवहार करते हूँ; परन्तु 
ऐसा करनेपर भी उनका प्रेम और परमात्ममाव पबमें समान 
ही रहता है । 

जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अङ्गोके 


#पाँचवोँ अध्याय # 


२३७ 


साथ भी बर्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाद्रादिके सदरा 
भेद रखता है, जो काम मस्तक और मुखसे लेता है, वह हाथ 
भीर पैरोंसे नहीं लेता । जो द्वाथ-पैरोंका काम है, वह सिरसे 
नहीं लेता और सत्र अङ्गोंके आदर, मान एव शौचादिमें भी 
भेद रखता है, तथापि उनमें आत्मभाव-- अपनापन समान 
होनेके कारण वह समी अङ्गोके छुख-दुःखका अनुभव समान 
मावसे ही करता है और सारे शरीरमें उसका प्रेम एक-सा ही 
रता है, प्रेम और आत्ममाववी दृष्टिसे कहीं विषमता नहीं 


रहती | वैसे ही तत्रज्ञानी मद्दापुरुषकी सबेत्र ब्रहमदष्टि हो 
जानेके कारण छोकदृष्टिसे व्यवह्वारमें यथायोग्य मेद रहनेपर 
भी उसका आत्ममाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। और 
इसीलिये, जैसे किसी भी अङ्गमें चोट छगनेपर या उसकी 
सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकारकी चेश करता है, 
वैसे ही तज्ञानी पुरुष मी व्यवहारकालमें किसी भी जीव या 
जीवसमुदायपर विपत्ति पड़नेपर बिना भेदभावके उसके 
प्रतीकारकी यथायोग्य चेष्टा करता है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार तज्ञानीके समभावका वर्णन करके अब समभावको बरह्मका स्वरूप बतलाते हुए उसमें 


स्थित महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करते हैं--- 


इहेव तेजितः सगों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्मादू्र्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥ 


जिनका मन खमभावमे स्थित है; उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामै दी सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है, 
क्योकि सञ्चिदानन्द्घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानन्द्घनपरमात्मामें ही स्थित हैं ॥ १९॥ 


अक्च-जिनका मन समतामें स्थित है, उन्होंने यहीं 

ससारको जीत लिया-इस कयनका क्या भभिम्राय है १ 
-उत्तर-इस कयनसे मगवानने यह भाव दिखलाया है कि 

जिनका मन उपर्युक्त ग्रकारसे समतामें स्थित हो गया है 
अर्थात्‌ जिनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गयी है, उन्होंने यहीं--- 
इशी वर्तमान जीवनमें ससारको जीत लिया, वे सदाके लिये 
जन्म-मरणसे छूटकर जीवन्मुक्त हो गये । छोकइध्मिं उनका 
शरीर रहते हुए भी वास्तबमें उस शरीरसे उनका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहा | 

प्रश्न-अह्मकी “निर्दोषश और सम? बतढानेका क्या 
अभिप्राय है तथा हि? और 'तस्मात्‌'का प्रयोग किसलिये 
किया गया है ? 

उत्त-सत्त, रज और तम--इन तीनों एुणेमिं सव 
प्रकारे दोप भरे हैं ओर समस्त ससार तीनों युणोंका 
कार्य होनेसे दोपमय है । इन गुणोके सम्बन्धसे ही 
विपमभाव तथा राग, दवे, मोहद आदि समस्त अवगुणोंका 
प्रादुर्भावहोता है। भ्रह्मःनामसे कहा जानेवाला सचिदानन्द- 
घन परमात्मा इन तीनों गुणोंसे सर्वथा अतीत है | इसलिये 


वदद 'निर्दोष' और सम! है | इसी तरद्‌ तत्तज्ञानी भी तीनों 
गुणोंसे अतीत दी जाना है। भतः उसके राग, द्वेष, मोह, 
ममता, अकार आदि समस्त अवगुणोंका और विषमभावका 
सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति सममावमें हो जाती है । 
“हि? और “तस्मात्‌? इन हेतुवाचक शब्दोंके प्रयोगका यह 
अभिप्राय है कि सममाव अक्षका ही खरूप है; इसलिये 
जिनका मन सममावमें स्थित है, वे अक्षमें ही स्थित हैं | यथपि 
लोगोको वे त्रिगुणमय ससार और शारीरमें स्थित दीखते हैं, 
तथापि उनकी स्थिति सममावमें होनेके कारण वास्तवमें 
उनका इस त्रिगुणमय ससार और शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है; उनकी स्थिति तो ब्रह्में ही है । 

अश्न-तमोगुण और रजोगुणको तो समस्त दोभोंका 
मण्डार बतलाना उचित ही है; क्योंकि गीतामें स्थान-स्थानपर 
सगतरातूने इन्हें समस्त अनर्थोकि हेतु बतळाकर इनका त्याग 
करनेके लिये कहा है, किन्तु सल्नगुण तो मगवानकी ग्रापतिमे 
सहायक है, उसकी गणना रज और तमके साथ करके उसे मी 
समस्त दोषोंका भण्डार कैसे कहा ! 

उत्तर--यश्यपि रज और तमकी अपेक्षासे सत्तगुण श्रेष्ठ 
है तथा मनुष्यकी उन्नतिमें सहायक मी है, तथापि अहंकार- 
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युक्त सुख एवं ज्ञानके सम्बन्धसे मगवानने इसको भी बन्धका स्थिति पूर्णतया सममातरमे नहीं होती | इसळिये यहाँ गुणा- 
हेतु वतलाया है (१४ | ६), वस्तुत, तीनों गुणोसे सम्बन्ध तीतके प्रसङ्ग सच्गुणको भी सदोप वतळाना अनुचित 
छूटे बिना साधक सर्वथा निर्दोप नहीं होता और उसकी नहीं है । 

सस्वन्ध-अव निर्गुण निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्माको प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुपके लक्षण वतलाते है--- 


न॒ प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोहिजेताप्य चाप्रियम्‌ । 


खिरबुद्धिरसंमूढो अह्मविद व्रह्मणि स्थितः॥ २० ॥ 


जो पुरुप प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उठिम्न न हो, वह स्थिरचुद्धि 
संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष खचिदानन्द्घन परन्रहम पस्मात्मामै एकीभावसे नित्य स्थित है ॥ २० ॥ 


प्रश्न-प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें हषित और उद्दिम्म न 
होनेका क्या अभिप्राय है २ 

उत्तर-जो पदार्थ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके 
अनुकूल होता है, उसे ढोग 1प्रियशकहते हैं। अज्ञानी पुरुषों 
की ऐसे अनुकूल पदार्थाहिमें आसक्ति रहती है, इसलिये वे 
उनके प्राप्त होनेपर हर्षित होते हैं । परन्तु तचज्ञानीक्ी 
स्थिति समभावमें हो जानेके कारण उसकी किसी भी बस्तुमें 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं रहती , इसलिये जब उसे प्रारब्ध- 
के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थकी प्राति होती है, अर्थात्‌ 
उसके मन, वुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके साथ किसी प्रिय 
पदार्थका सयोग होता है तब वह हर्षित नहीं होता । क्योंकि 
मन, इन्द्रिय और शरीर आदिमें उत्तकी अहता, ममता और 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है | इसी प्रकार जो 
पदार्थ मन, बुद्धि,इन्द्रिय और शरीरके प्रतिकूल होता है उसे 
लोग 'अप्रिय' कहते हैं ओर अज्ञानी पुरुषोंका ऐसे पढार्थोसि 
वेप होता हैं, इसलिये ने उनकी ग्राप्तिमें घवरा उठते है और 
उन्हें बड़े मारो दु.खका अनुभव होता है, किंतु ज्ञानी 
पुरुपमे द्रेपका सरथा अभाव हो जाता है; इसलिये उसके 
मन, इन्द्रिय और शरीरके साथ अत्यन्त प्रतिकूल पदार्थका 
सयोग होनेपर भी वह उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता। 

ग्रक्ष-यहाँ 'खिरुद्धिः? इस विशेषणपदका कया 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-माव यह है कि तखञ्ञानी तिद्ध पुरुपकी दृष्टिमें 
एक ब्रह्मके सिवा ससारमें और किसीकी सत्ता ही नहीं 
रहती । अतः उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है। छोकदृश्सि 


नावा प्रकारके मान-अपमान, सुख-दु.ख आढिकी प्राप्ति 
होनेपर मी किसी मी कारणसे उसकी वुद्धि त््नकी खितिसे 
कदापि विचलित नहीं होती; वह प्रत्येक अवस्थामे सदा- 
सर्वदा एक सचिदानन्दधन ब्रहममें ही अचळमावसे स्थित 
रहती है । 

्श्न-'असम्मूढ,? कहनेका कया अभिप्राय है ! 

उत्तर-ज्ञानी पुरुषके अन्तःकरणमें संशय, श्रम और 
मोहका लेझ भी नहीं रहता । उसके सपूर्ण सशय अज्ञान- 
सहित नष्ट हो जाते हैं । 

प्रभ-प्रह्मवित! का क्या अभिप्राय हैं ! 

उत्तर-सच्चिदानन्दघन ब्रह्म तको वह भढीभौँति 
जान लेता है | हा? क्या है, 'जगत्‌? क्या है) प्र और 
“जगत्‌? का क्या सम्बन्ध है, "आत्मा? और “परमात्मा! क्या 
है, जीव? और “इश्वर'मे क्या भेद है, इत्यादि बह्मसम्बन्धी 
किसी भी वातका जानना उसके ढिये वाकी नहीं रहता । 
ब्रह्मका खरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है. इसीलिये उसे 
ब्रह्मवित्‌? कहा जाता है । 

प्रश्न-प्रह्मणि स्थित.? कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ऐसा पुरुष जाग्रत्‌, खप्न, सुषृ्ति-इन तीनो 
अवस्थाभेमि सदा ब्रह्मे ही स्थित है | अभिप्राय यह है कि 
कमी किसी मी अवस्थामें उसकी स्थिति शरीरमे नहीं होती | 
ब्रह्मके साथ उसकी एकता हो जानेके कारण कभी किसी भी 
कारणसे उसका ब्रझसे वियोग नहीं होता । उसकी सदा एक- 
सी स्थिति वनी रहती है । इसीसे उसे '्रह्मणि खितः? कहा 


गया है । 
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सम्बन्ध---हस प्रकार बहमें स्थित पुरुषके लक्षण वतलाये गये, अत्र ऐसी स्थिति ग्राप्त करनेके साधन और 


उसके फलकी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 
बाह्यस्पशेप्वसक्तात्मा 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


विन्दत्यात्मनि यत्युखम्‌ | 


सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥ 


बाहरके विषयोमै आसक्तिरहित अन्तःकरणचाला साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्विक 
आनन्द है, उसको प्राप्त होता है,तदनन्तर बह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्न- 


भावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता 
प्रश्न-'बाद्यस्पर्शवसक्तातमा' किस पुरुषके छिये कदा 


गया है ? 

उत्तर-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि जो 
इन्द्रियोंके विषय हैं, उनको “बाह्य स्पर्श” कहते हैं, जिस 
पुरुषने विवेकके द्वारा अपने मनसे उनकी आसक्ति 
बिल्कुछ नष्ट कर डाळा है, जिसका समस्त भोगोंमें पूर्ण 
वैराग्य है और जिसकी उन सबमें उपरति हो गयी है, 
वह पुरुप “बाह्पर्शेष्वसक्तात्मा? अर्थात्‌ बाहरके विपयोंमें 
आसक्तिरह्वित अन्तःकरणवाला है | 

्र्न--आत्मामें स्थित आनन्दको प्राप्त होनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-*आस्मा” शब्द यहाँ अन्त करणका वाचक ह्वै | 
उस अन्तःकरणके अद्र सर्वत्यापी सच्चिदानन्दधन 
परमात्माके नित्य और सतत ध्यानसे उत्पन्न साक्तिक 
आनन्दका अनुभव करते रहना ही उस आनन्दको प्राप्त 
होना है । 

इन्द्रियोंके भोगोको ही सुखरूप माननेवाले मनुष्यको 
यह ध्यानजनित छुखनहीं मिल सकता । बाहरके भोगोंमें 
वस्तुत' सुख है ही नहीं, घुखका केवळ आमासमात्र है। 
उसकी अपेक्षा वैराग्यका सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य- 
सुखक्री अपेक्षा भी उपरतिका सुख तो बहुत उँचा है । 
परन्तु परमात्माके ध्यानमें अटल स्थिति प्राप्त होनेपर जो सुख 
प्राप्त होता है वह तो इन सबसे बढ़कर है । ऐसे सुखको 
प्रास होना ही आमामे स्थित आनन्दको पाना है 


है ॥२१ ॥ 


प्रश्न-पहोँ 'क्मयोगयुक्तात्माः किसको कहा है और 
“स॒ ? का प्रयोग करके किसका सकेत किया गया है १ 

उत्तर--उपर्युक्त प्रकारसे जो पुरुष इन्द्रियोंके समस्त 
तिषयोंमें आसक्तिरहित होकर उपरतिको प्राप्त हो गया है 
तथा परमात्माके ध्यानकी अटळ स्थितिसे उत्पन्न महान्‌ 
सुखका अनुभव करता है, उपे '्रह्मयोगयुक्तात्मा? अर्थात्‌ 
परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभेदभावसे स्थित 
कहा है । और पहले बताये हुए दोनों छक्षणोंके साय 
इस श्रह्मयोग-युक्तात्मा? की एकताका सकेत करनेके लिये 
“स.? का प्रयोग किया गया है । 

अक्न-अक्षय आनन्द क्या है और उसको अनुभव 


करनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-सदा एकरस रहनेवाछा परमानन्दखरूप 


अविनाशी परमात्मा ही “अक्षय सुख” है। और नित्य-निरन्तर 
ध्यान करते-करते उस परमात्माको जो अमिन्नमावसे प्रत्यक्ष 
कर लेना है, यही उसका अनुभत्र करना है । 

इस “सुख की तुळनामें कोई-सा भी छुख नहीं ठहर 
सकता । सासारिक भोगोंमें जो छुखकी प्रतीति होती है, 
वह तो सर्वथा नगण्य और क्षणिक है । उसकी अपेक्षा 
वैराग्य और उपरतिके सुख---ध्यानजनित सुखें हेतु 
होनेके कारण-अधिक स्थायी हैं और “ध्यानजनित घुख' 
परमात्माकी साक्षात्‌ प्रापिका कारण होनेसे उनकी 
अपेक्षा मी अधिक स्थायी है, परन्तु साधनकालके इन 
सुखोमेसे किंसीको भी अक्षय नहीं कहा जा सकता | 
“अक्षय आनन्द? तो परमात्माका खरूप ही है । 


सम्वन्ध-इस रकार इन्द्रियोंके विषयमे आसकिके त्यागको परमात्माकी ग्रापिमें हेतु चतलाकर अव इस शोकम 
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इन्द्रियोंके भोगको दुःखका कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान्‌ उनमें आसक्तिहहित होनेके लिये सकेत करते है. 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 


जो ये इन्द्रिय तथा विषयोँके संयोगसे उत्पन्न दो नेवाले सब भोग हैं, यद्यपि विपयी पुरुषको सुखरूप 
भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अथात्‌ अनित्य हैं । इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ 


विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२ ॥ 

ग्रक्न-इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे प्राप्त होनेवाले भोग 
केबल दुःखके ही हेतु हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर 
दीपककी कोको सुखका कारण समझते हैं और उसे प्राप्त 
करनेके लिये उड़-उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें 
पड़कर भयानक ताप सहते और अपनेको दग्ध कर डालते 
हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगोंको छुखके कारण समझकर 
तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगनेकी चेश करते हैं 
और परिणाममें महान्‌ दुःखोंको प्राप्त होते हैं | विषयोंको 
सुखके हेतु समझकर उन्हें भोगनेसे उनमें आसक्ति बढ़ती 
है, आसक्तिसे काम-क्रोधादि अनर्थोकी उत्पत्ति होती है 
और फिर उनसे मॉति-भाँतिके दुर्गुण और दुराचार आ- 
आकर उन्हें चारों ओरसे घेर लेते हैं। परिणाम यह होता 
है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके 
फल्खरूप उन्हें इस लोक और परछोकरमे विविध प्रकारके 
भयानक ताप और यातनाएँ मोगनी पडती हैं | 

बिषयमीगके समय मन्नुष्य श्रमवश जिन खी-प्रसङ्घादि 
भोगोंको सुखका कारण समझता है, वे ही परिणाममें 
उसके बल, वीर्य, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और 
इन्द्रियोंकी शक्तिका क्षय करके और शाखविकुद्ध होनेपर 
तो परलोकमें भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्राप्ति कराकर 
महान्‌ दुःखके हेतु बन जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी 
मनुष्य जब दूसरेके पास अपनेसे अधिक मोग-सामग्री 
देखता है, तब उसके मनमें ई्याकी आग जळ उठती है 
और वह उससे जलने लगता है । 


सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारन्धवश - 


नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार-बार उनकी 
स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद ' कर-करके शोकमग्न 
होता, रोता-बिलखता और पछताता है। इन सब बातोंपर 
विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि विषयोंके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाले भोग वास्तवमें सर्वथा दुःखके ही कारण हैं, 
उनमे सुखका लेश मी नहीं है। अज्ञानवश भ्रमसे ही वे 
सुखरूप प्रतीत होते हैं। इसीछिये उनको मगवानूने “केबल 
दुःखके हेतु? बतलाया है । 

ग्रक्ष-भोगोंकी 'आदि-अन्तवाले” बतलानेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-इन्द्रियोके भोर्गोको स्वप्नकी या विजलीकी चमक- 
की माँति अनित्य और क्षणमङ्कुर वतळानेके लिये ही उन्हें 
'आदि-अन्तवाले'कद्दा गया है | वस्तुतः इनमें सुख है ही नहीं; 
परन्तु यदि अज्ञानवश षुखरूप प्रतीत होनेके कारण कोई 
इन्हें किसी अंशमें छुखके कारण माने, तो वह एुख मी नित्य 
नहीं है, क्षणिक ही है | क्योकि जो वस्तु खयं अनित्य होती 
है, उससे नित्य सुख नहीं मिल सकता । दूसरे अध्यायके 
चौदहवे इछोकमें भी मगवानने इन्द्रियोके किर्योको उपत्ति- 
विनाशशील होनेके कारण अनित्य बतलाया है | 

ग्रश्न-यहाँ अर्जुनको भगवानने “कौन्तेयः सम्बोधन 

देकर क्या सूचित किया है ! 

उत्तर-अर्जुनकी माता कुन्तीदेवी बडी ही बुद्धिमती, 
संयमशील, विवेकवती और विषय-भोगोंसे विरक्त रहनेवाली 
थीं; नारी होनेपर मी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्यबुक्त 
घर्माचरण और भगवानूकी भक्तिमे ही बिताया । अतएव इस 
सम्बोधनसे भगवान्‌ अर्जुनको माता कुन्तीके महत्तकी याद 
दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि “अर्जुन | तुम उन्हीं 


ॐ पाँचवाँ अध्याय + 
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धर्मशीज कुन्तीदेवीके पुत्र हो, तुम्हारे लिये तो इन विषयों. न जान-मानकर उनमें रमना है और भाँति-भौँतिके क्लेश 


आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है !! 


मोगता है, परन्तु बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता 


प्रश्न-अज्ञानी मनुष्य विषय-मोगेमिं रमता है और जर क्षणमङजुरतापर विचार करता है तथा उन्हें काम-क्रोध) 
विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, इसमें क्या कारण है! पाप-ताप आदि अनर्थोमें हेतु समझता है और उनकी 
उत्तर-विषय-पोग वास्तवे अनित्य, क्षणमह्ुर और आसक्तिके त्यागको अक्षय सुखकी प्राप्तिम कारण समझता 
दुःखरूप ही हैं, परन्तु विवेकद्दीन अज्ञानी पुरुष इस बातको है इसडिये वह उनमें नहीं रमता । 
सम्बन्ध-वविषय-मोयोंक्रो काम कोघादिकेनिमिततते हुःखके हेतु ववलाकर अब मनुष्यज्रीरका मह दिखलाते 
हुए भगवान्‌ काम-कोघादि दुर्जय झत्रुओंपर विजय ग्राप्त कर लेनेवाले पुरुषकी प्रशांसा करते हैं--- 


शक्तोतीहीव यः सोढुं 


कामक्रोधोटटवं वेगं स 
जो साधक इस मदुष्यशारीरमे; 
वेगक्रो सहन करनेमें समर्थं हो जाता है; 
ग्रश्न-यहाँ इह? और “एव? इन अव्ययोंका प्रयोग 
किस अभिप्राये किया गया है ? 
उत्तर -इन दोनोंका प्रयोग मनुष्यशरीरका महत्त्व प्रकट 
करनेके लिये किया गया है| देत्रादि योनियॉमें विलसिता 
और भोगोंी भरमार है तया तिर्यगादि योनियोमें जडताकी 
विशेषता है, अतएव उन सत्र योनियोंमें काम-क्रोधपर बिजय 
प्रात्त करनेका साधन नहीं हो सकता। इह और "एव? 
का प्रयोग करके भगवान्‌ मानो सावधान करते इए कहते हैं 
कि शारीर-नाराके पहले पहले इस मचुष्यशरीरमे ही साधने- 
में तत्पर होकर काम-क्रोधके वेगको शान्तिके साथ सहन 
करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये | असावधानी और 
लापरत्राहीसे यदि यह दुर्भ मनुष्यजीत्रन विषय भोगोंके 
बढोरने और मोगनेमें ही बीत गया तो फिर पर धुन- 
घुनकर पडताना पड़ेगा | त 
केनोपनिपद्में कहा है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः । ( २। ५) 
अर्थात्‌ यदि इस मचुष्यशरीरमें ही भगवानको जान 
लिया तो अच्छी बात है, यदि इस रारीरमें न जाना तो 
बडी भारी हानि है |? 


गी० त० वि० ३१~ 


प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
युक्तः स सुखी नरः॥ २३ ॥ 


शरीरका नाश होनेसे पदले पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले 
वही पुरुष योगी है और वही खुखी है ॥ २३ ॥ 


ग्रश्न-प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌? का क्या अभिप्राय है ४ 
उत्तर-इससे यह बतछाया गया है कि शरीर नाशवान्‌ 

है-३सका वियोग दोना निश्चित है और यह भी पता नहीं कि 
यह किस क्षणमें नष्ट हो जायगा, इसलिये मृत्युकाल उपस्थित 
होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधपर विजय प्राप्त कर लेनी 
चाहिये, साथ ही साधन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी 
चाहिये जिससे कि बार-बार घोर आक्रमण करनेवाले ये काम- 
क्रोधरूपी महान्‌ शत्रु अपना वेग उसन्न करके जीवनमें कमी 
बिचलित ही न कर सके | जैसे समुद्रम सत्र नदियोंके ज% 
अपने-अपने वेगपतहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम 
क्रोधादि शत्रु अपने वेगसहित त्रिछीन होकर नष्ट ही हो 
जाये-ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । 

अश्न-ऋराम-क्रोषसे उत्पन्न होनेवाछे वेग क्या हैं? और 
उन्हें सहन करनेमें समर्थ होना किसे कहते हैं ? 

उत्तर--( पुरुषके लिये ) ज्ली, ( ख्रीके लिये ) पुरुष, 
(दोनोहीके किये) पुत्र, धन, मकान या खगोदि जो कुछ भी 
देखे-छुने हुए मन और इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें आसक्ति हो 
जानेके कारण उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा होती है,उसका 
नाम “काम! है और उसके कारण अन्तःकरणमें होनेवाले 
नाना प्रकारके सकल्प-विकर्ल्पोका जो प्रवाह है, वह कामसे 


जी 
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उत्पन्न होनेवाळा 'वेग'है । इसी प्रकार मन, बुद्धिऔर इन्द्ियो- 


के प्रतिकूल विषयोंकी प्रापि होनेपर अथवा इषट-प्रातिकी इच्छा- 
पूर्तिमे बाधा उपस्थित होनेपर उस स्थितिके कारणमूत पदार्थ 
या जीवोंके प्रति द्रेप्रमाव उत्पन्न होकर अन्त'करणेमिं जो 
“उत्तेजना? का भाव भाता है, उसका नाम क्रोधः है, और 
उस क्रोधके कारण होनेवाले नाना प्रकारके संकल्प-विकल्मों- 
का जो प्रत्राइ है, वह क्रोषसे उत्पन्न होनेत्राला वेग है| इन 
वेर्गोको शान्तिपूर्वक सहन करनेकी अर्थात्‌ इने कार्यान्वित 
न होने देनेकी शक्ति प्राप्त कर लेना ही, इनको सहन 
करनेमें समय होना है | 

अन्न-यहाँ 'युक्त:? विशेषण किसके ढिये दिया गया है? 

उत्तर--बार-बार आक्रमण करके भी काम-क्रोधाद़ि शत्रु 
जिसको विचलित नहीं कर सकते-इस प्रकार जो काम- 
क्रोधके वेगको सहन करनेमें समर्थ है, उस मन-इन्द्रियोको 
वशमें रखनेवाले सांख्ययोगके साधक पुरुषके लिये ही 
“युक्त? विशेषण दिया गया है। 

अश्ष-ऐसे पुरुषको 'सुखीः कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ससारमे समी मनुष्य सुख चाहते है,परन्तु वास्त- 
विक सुख क्या है और कैसे मिलता है इस वातको न जाननेके 
कारण वे भ्रमसे मोगेमि ही सुख समझ बैठते हैं, उन्हींकी 
कामना करते हैं भौर उन्हींको प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। 
उसमे वाधा आनेपर वे कोधे बशर्मे हो जति है।परनतु नियम 
यह है कि काम-ओधके वशम रहनेत्राछ मनुष्य कदापि सुखी 
नहीं हो सकता । जो कामनाके वश है,वह ख्री-पुत्र और धन- 
मानादिकी प्रातिके किये और जो क्रोधके वश है वह दूसरोंका 
अनिष्ट करनेके विये भाँति-माँतिके अनथेमि और पापम प्रदत्त 
होता है। परिणाममें वह इस लोकमें रोग, शोक, अपमान, 
अपयश, आङुळता,मय, अशान्ति,उद्वेग और नाना प्रकारके 
तापोको तथा परछोकमें नरक और पशु-पक्षी, कृपि-कीटादि 
योनियमिं भाँति-मॉतिके छेशोंको प्रप्त होता है (१६ । १ ८, 
१९,२० ) इस प्रकार वह सुख न पाकर सदा दु ख ही 
पाता है । परन्तु जिन पुरुषोंने भोगको दु खके हेतु और 
क्षणभहुर समझकर काम-क्रोधादि शत्रुओपर मढीमाँति 


बिजय प्राप्त कर ढी है और जो उनके पजेसे पूर्णरूपेण छूट 
गये हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं।इसी अभिप्रायसे 
ऐसे पुरुषको “सुखी कहा गया है। 

ग्रक्ष-यहाँ नरः इस पदका प्रयोग किसळिये किया 
गया है? 

उत्तर-सचा 'वरुवही है जो काम-क्रोधादि दुर्गुणोको 
जीतकर मोगमिं वैराग्यवान्‌ और उपरत होकर सब्चिदानन्द- 
घन परमात्माको ग्राप्त कर ले | 'नर' शब्द वस्तुतः ऐसे ही 
मनुष्यका वाचक है, फिर आकारमे चाहे वह खरी हो या पुरुष 
अज्ञानविमोहित मनुष्य आसक्तित्रर आपातरमणीय विषयोंके 
प्रठोमनमें फॅसकर परमात्माको भूळ जाता है और काम- 
क्रोघादिके परायण होकर नीच पशुओं औरपिशार्चोकी माति 
आहार, निद्रा, मैथुन और कलहमें ही प्रवृत्त रहता है] बह 
“नर्‌ नहीं है, बहतो पुसे भी गया- बीता बिना सींग-पूछका 
अशोमन, निकम्मा और जगतको दुख देनेवाल जम्तुबिरोष 
है । परमात्मा प्राप्त सच्चे 'नर' के गुण और आचरणको 
लक्ष्य बनाकर जो साधक काम-क्रोघादि गत्रुओपर विजय 
प्राप्त कर चुकते हैं वे भी “नरा ही हैं, इसी मावसे यहाँ 'नर! 
शब्दका प्रयोग किया गया है । 

प्रश्न-जिसनेकाम-क्रोधको जीत लिया है तथा जिसे 
थुक्तःऔर सुखी कहा गया है, उस पुरुषको साधक ही क्यों 
मानना चाहिये! उसे सिद्ध मान छिया जाय तो क्या हानि है? 

उत्तर-केवक काम-क्रोधपर विजय प्रात कर लेनेमात्रसे 
ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता ( १६ | २२ ) । सिद्में तो 
काम-क्रोधादिकी गन्ध भी नहीं रतीय बात इसी अध्यायके 
छब्बीसर्वे रकमे मगवानने कही है। फिर यहाँ उसे “सुखी? 
ही बतलाया गया है,यदि वइ “अक्षय छुख/को प्राप्त करनेत्राठा 
सिद्ध पुरुष होता तो उसके लिये यहाँ परम सुखी? या अन्य 
कोई बिठक्षण त्रिरो्ण दिया जाता।यहों वह उसी 'साखिक! 
सुखका अतुमतरकरनेवाठा पुरुष है जो इक्ीसर्े रोकके 
पर्वे अनुपार परमातमा धयानम प्रात होता है। इसलिये 
इस रछोक्रों वर्णित पुरुषको साधक ही समझना चाहिये। 


सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारसे वाह्य विषय-भोगोको क्षणिक और दुःखोंका कारण समझकर तया आसक्तिका त्याय करके 
जो काम-कोधपर विजय प्राप्त कर चुका है, अव ऐसे सास्ययोगीकी अन्तिम स्थितिका फलसहित वर्णन किया जाता है- 


अ पाँचवाँ अध्याय $ 


२४२ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव 
स योगी ब्रह्मनित्रीणं 


यः | 
नह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


जो पुरुष अन्तरात्मामे दी सुख वाला है; आत्मामे ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामे हीशानवाला है, 
वह सञ्चिदानन्द्घन परत्रह्म परमात्माके साथ पकीभावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 


अर्न--“अन्तःसुख.? का क्या भाव है ! 

उत्तर-यहद “अन्त.” शब्द सम्पूर्ण जगतके अन्तः स्थित 
परमात्माका बाचक है, अन्त करणका नहीं । इसका यह 
अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विषयमोगरूप सासारिक 
छुर्खोको खप्नकी माति अनित्य समझ लेनेके कारण उनको 
सुख नहीं मानता, किन्तु इन सबके अन्त,स्थित परम 
आनन्दखरूप परमात्मामें ही 'सुख” मानता है, वही 
“अन्त सुखः? अर्थात्‌ परमात्मामें ही हुखवाला है | 

प्रश्ष-“अन्तराराम ? कहनेका क्या अर्थ है ! 

उत्तर-जो बाह्य विषय-भोगोंमें सत्ता और घुख-बुद्धि न 
रहनेके कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सबमें आसक्ति- 
रहित होकर केवळ परमात्मामें ही रमण करता है अर्थात्‌ 
परमानन्दखरूप परमात्माका ही निरन्तर अभिन्नमावसे 
चिन्तन करता रहता है, वह “अन्तराराम! कहलाता है । 

प्रश्न-'अन्तर्ज्योति ? का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-परमात्मा समस्त ज्योतियाँकी भी परम ज्योति 
है (१३। १७)। सम्पूण जगत्‌ उसीके प्रकाशसे प्रकाशित 
है | जो पुरुष निरन्तर अभिन्नमावसे ऐसे परम ज्ञान- 
खरूप परमामाका अनुमत्र करता हुआ उसीमें स्थित 
रहता है, जिसकी दृष्टिमै एक विज्ञानानन्दखरूप परमात्मा- 
के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तुकी मित्र 
सत्ता दी नहीं रही है, वही 'अन्तर्ज्योति' है । 

जिनकी दृष्टिमं यह सारा जगत्‌ सत्य भासता है, 
निद्रावश खप्न देखनेवालोंकी माति जो जज्ञानके वश 
होकर दशयजगतका ही चिन्तन करते रहते हैं, वे 
“अन्तञ्योति’ नहीं हैं; क्योंकि परम ज्ञानखरूप परमात्मा 
उनके लिये अदृश्य है । 


अर्न-यहाँ “एव! का क्या अर्थ है और उसका 
किस शब्दके साथ सम्बन्ध है ! 

उत्तर-यहाँ 'एव? अन्यकी' व्यावृत्ति करनेवाला है । 
तथा इसका सम्बन्ध “अन्त घुख.?, अन्तराराम ? और 
“अन्तर््योति ? इन तीनोंके साथ है | अभिप्राय यह है कि वाह 
दयप्रपञ्चसे उस योगीका कुछ मी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
वह परमातमामे ही सुख, रति और ज्ञानका अनुभव करता है | 

ग्रइन-प्रहमूत ? का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहाँ “ब्रह्ममूत,? पद साख्ययोगीका विशेषण 
है | साख्ययोगका साधन करनेत्राला योगी अह कार, ममता 
और काम-त्रोषादि समस्त अवगुणोंका त्याग करके निरन्तर 
अभिन्नमावसे परमात्माका चिन्तन करते-करतें जब ब्रह्मरूप 
हो जाता है, जब उसका ब्रह्मके साथ किञ्चिन्मात्र भी 
मेद नहीं रहता, तत्र इस प्रकारकी अन्तिम स्थितिको 
प्राप्त साख्ययोगी भ्रह्मभूत! कहलाता है । 

अश्न-श्रक्षनिर्वाणम्‌ यह पद किसका वाचक है 
और उसकी प्रापि क्या है ? 

उत्तर-्नहनिर्वाणम्‌? पद सच्चिदानन्दघन, निर्गुण) 
निराकार, निर्विकल्प एव शान्त परमात्माका वाचक है और 
अभिन्नमाबसे प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्रापि है. । साख्य- 
योगीकी जिस अन्तिम अवस्थाका भ्रहमभूत? शब्दे निर्देश 
किया गया है, यह उसीका फळ है | श्रुतिमें भी कहा है- 
ब्रह्मैव सन्‌ब्रह्माप्येति' (ब्रदारण्यक उ० ४,। ४। ६ ) 
अर्थात्‌ “वह ब्रह्म दी होकर ब्रह्मो प्रात होता है।? इसीको 
परम शान्तिकी प्रापि, अक्षय छुखकी प्राति, ब्रह्मप्रापि, 
मोक्षप्रा्ति और परमगतिकी प्राप्ति कहते हैं । 


सम्बन्ध-हस प्रकार जो परनह् परमात्माको प्राप्त हो गये हैं, उन पुरुषोंके लक्षण दो रलोकोंमें बतलाते हैं--- 


२४४ # गीता-तस्वविवेचनी टीका # 
लभन्ते ब्रह्यनिवीणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नहेघा यतात्मानः सर्वभूतहिते ‹ रताः ॥ २५॥ 


जिनके सब पाप नए हो गय हैँ, जिनके सब संशय शानके दवारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण 
प्राणियोके द्वितमें रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है, चे ब्रह्मवेत्ता पुरुष 


शान्त ब्रह्माको प्राप्त होते हैँ ॥ २५॥ 

प्र्न~यहो '्षीणकलमधाः? विशेषण देनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोके 
संस्कार, राग-द्वेषादि दोष तथा उनकी वृत्तियेकि पुञ्ज, जो 
मनुष्यके अन्तः करणमें इकट्ठे रहते हैं, बन्धनमें हेतु होनेके 
कारण सभी कल्मघ--पाप हैं । परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर इन सबका नाश हो जाता है । फिर उस 
पुरुषके अन्त'करणमें दोषका लेशमात्र भी नहीं रहता | 
इप प्रकार 'मळ? दोषका अभाव दिखळानेके लिये 'क्षीण- 
कल्मषाः? विशेषण दिया गया है | 

प्रक्ष-'छिल्नदधा:ः विरेषणका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-दैध” शब्द संशय या दुविधाका वाचक है, 
इसका कारण है- अज्ञान । परमात्माके खरूपका यथार्थ 
ज्ञान हो जानेपर सम्पूर्ण सशय अपने कारण अज्ञानके 
सद्वित नष्ट हो जाते हैं । परमात्माको प्राप्त ऐसे पुरुषके 
निर्मळ अन्तःकरणमें लेशमात्र भी विक्षेप और आवरणरूपी 
दोष नहीं रहते । इसी भावको दिखळानेके लिये 'छिन्न- 
हैधाः? विशेषण दिया गया है । 

रश्न--धयतात्मानः? पदका क्या भाव ह्वै ? 

उत्तर-जिसका वशमे किया हुआ मन चञ्चलता 
आदि दोषोंसे सवैथा रहित होकर परमात्माके खरूपसे 
तद्रूप हो जाता है उसको 'यताव्मा? कहते हैं । 

प्रश्न-सर्वभूतहिते रता.' विशेषण देनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-परमाःमाका परोक्ष अज्ञान हो जानेके बाद अपने- 
परायेका भेद नहीं रहता, फिर उसकी सम्पूर्ण प्राणियोंमे 


कामक्रोधवियुक्तानां 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं 


यतीनां 


आत्मबुद्धि हो जाती है | इसलिये अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने 
शरीरको आत्मा समझकर उसके हितमें रत रहता है, वैसे ही 
सबमें सममावसे आत्मबुद्धि होनेके कारण ज्ञानी महापुरुष 
खाभाविक ही सबके द्वितमें रत रहता है । इसी मात्रको 
दिखलानेके लिये “सै भूतहिते रता ? विशेषण दिया गया है। 

यह कथन भी छोकदृष्टिसे केवछ ज्ञानीके आदर्श 
व्यवहारका दिग्दर्शन करानेके लिये ही है | वस्तुतः ज्ञानीके 
निश्चयमें न तो एक ब्रह्मके अतिरिक्त सर्व मू्तोक्री प्रथक्‌ 
सत्ताही रहती है और न वह अपनेको सबके द्वितमें 
रत रहनेवाढा ही समझता है | 

प्रक्ष-यहाँ 'ऋपय.? पदका अर्थ श्ह्मवेत्ताः कँसे 
किया गया * 

उत्तर-गत्यर्थक "ऋष्‌? धातुका मात्रार्थं ज्ञान 
या तचार्थदर्शन है । इतके अनुसार यथार्थ तत्तको मढी- 
भाँति समझनेवालेका नाम ऋषि! होता है | अतएव यहाँ 
“पि? का अर्थ ब्रह्मवेत्ता ही मानना ठीक है | 'क्षीण- 
कल्मपाः?, 'ठिनद्वैधा, और 'यतात्मानः? विशेषण भी 
इसी अर्थका समर्थन करते हैं । 

श्रुति कहती है-- 

भिद्यते हृदयग्रन्यिश्छिचन्ते सवसंशया, | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्धण्टे परावरे ॥ 
(मुण्डक ३० २।२।८) 

अर्थात्‌ 'परात्रर खरूप परमास्माका साक्षात्कार हो जानेपर 
इस ज्ञानी पुरुपके हृदयकी ग्रन्थि खुळ जाती है, सम्पूर्ण सशय 
नष्ट हो जाते हैं और समस्त कमॉका क्षय हो जाता है | 


यतचेतसाम्‌ । 
वर्तेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
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काम क्रोधसे रदित, जीते हुए चित्तवाले, परजा परमात्माका साक्षात्कार किये इुप शानी पुरुषोंके 
लिये सब भोरसे शान्त परत्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं ॥ २६ ॥ 


ग्रश्ष-काम-ऋोधसे रहित बतलानेका क्या अभिप्राय 
है ! क्या ज्ञानी महात्माके मन-इन्द्रियोंद्रारा काम-क्रोधकी 
कोई क्रिया ही नहीं होती * 


उत्त-ज्ञानी महापुरुषोका अन्त करण सर्वथा 
परिशुद्ध हो जाता है, इसलिये उसमें काम-क्रोधादि विकार 
लेशमात्र भी नहीं रते । ऐसे महात्माओंके मन और 
इन्द्रियोंद्रात जो कुछ भी क्रिया होती है, सब खामाविक 
ही दूसरोंके हितके लिये ही होती है । व्यवहारकालमें 
आवश्यकतानुसार उनके मन और इन्द्रियोंद्रारा यदि शाख्रा- 
नुकूछ काम-क्रोधका बर्ताव किया जाय तो उसे नाठकमें 
खाँग धारण करके अमिनय करनेवालेके बर्तावके सदृश 
केबल लोकसग्रहके लिये लीळामात्र ही समझना चाहिये | 


ग्रश्न-यहाँ “यति? शब्दका क्या अर्थ है ? 
उच्चर-मछ, विक्षेप और आवरण-- ये तीन दोप 


जञनमें महान्‌ प्रतिबन्धकरूप होते हैं । इन तीनों दोषोंका 
सर्वथा अमाव ज्ञानीमें ही होता है । यहाँ 'कामक्रोध- 
वियुक्तानामःसे मळदोषका, 'यतचेतसाम?से विश्ञेपदोषका 
और 'विदितात्मनाम्‌!से आवरणदोपका सर्वधा अभाव 
दिखलाकर परमात्माके पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति बतळायी गयी है। 
इसलिये 'यति? शब्दका अर्थ यहाँ सांख्ययोगके द्वारा 
परमात्माको प्राप्त आत्मसंयमी तच्चज्ञानी मानना उचित है। 
अश्न-ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परन्नह्म 
ही परिपूर्ण हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-परमात्माको ग्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके अनुभवमें 
ऊपर-नीचे, बाहर-मीतर, यहाॉ-बहाँ सर्वत्र नित्य-निरन्तर 
एक विज्ञानानन्दधन परत्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है 
एक अद्वितीय परमात्माके सिवा अन्य किसी भी पदार्थकी 
सत्ता ही नहीं है, इसी अभिप्रायसे कहा गया है कि 
उनके लिये समी ओरसे परमात्मा ही परिपूर्ण हैं । 


सम्वन्ध-कर्मयोग और सार्ययोग--दोनों साधनोंद्वारा परमात्माकी आराति और परमात्माको प्राप्त 
महापुरुषोंके लक्षण कहे गये | उक्त दोनों ही प्रकारके साघकोके लिये वेराग्यपूर्वक मन-इन्द्रियोको वमे करके 
ध्यानयोगका साधन करना उपयोगी है; अतः अव सक्षेपमें फलसहित ध्यानयोगका वर्णन करते हैं--- 


स्पशोन्कृता 


बहिबौद्यांम्रक्कुषवेवान्तरे म्रुवोः। 
प्राणापानौ समौ क्रत्वा 


नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुदिसुनिर्मोक्षपरायण; । 


विगतेच्छाभयक्रीधो यः 


सदा मुक्त 


एव सः॥ २८ ॥ 


बाहरके विषयभोगौको न चिन्तन करता हुआ वाइर ही निकालकर और नेत्रां की दश्टिको सुकुठीके वीचर्म 
स्थित करके तथा नासिकामे विचरनेवाले प्राण और अपानवायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियों, मन और वुद्धि 
जीती हुई हैं- ऐसा जो मोक्षपरायण सुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है॥२७-२८॥ 


ग्रश्न-बाहरके विषर्योक्रो बाहर निकालनेका क्या 
अभिप्राय है * 


असख्य चित्र भरे पढ़े हैं। विषयोंमें सुखबुद्धि और रमणीय- 
बुद्धि होनेके कारण मनुष्य अनवरत विषय-चिन्तन करता 


उत्तर-बाह्य विधर्योके साथ जीवका सम्बन्ध अनादि- रहता है और पूर्वसञ्चित सस्कार जग-जगकर उसके मनमें 


काल से चला आ रहा है और उसके अन्त,करणम उनके 


आसक्ति और कामनाकी आग मड्काते रहते हैं । इसलिये - 
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किसी भी समय उसका चित्त शान्त नहीं हो पाता। यहॉतक 
किवह कमी, ऊपरसे विषयका त्याग करके एकान्त देशमै 
ध्यान करनेको बैठता है तो उस समय मी, बिपयोके संस्कार 
उसका पिण्ड नहीं छोडते । इसलिये वह परमात्माका ध्यान 
नहीं कर पाता । इसमें प्रधान कारण है--निरन्तर होनेवाला 
विपय-चिन्तन । और यह विषय-चिन्तन तवतक बंद नहीं 
होता, जबतक विषयोंमें सुखबुद्धि बनी है| इसलिये यहाँ 
भगवान्‌ कहते हैं कि विवेक और वैराग्यके वळसे सम्पूर्ण बाह्य 
बिषर्योको क्षणमहुर, अनित्य, दुःखमय और दुः खोके कारण 
समझकर उनके संस्काररूप समस्त चित्रोंको अन्तःकरणसे 
निकाल देना चाह्िये--उनकी स्मृतिको सर्वथा नष्ट कर 
देना चाहिये ! तभी चित्त सुस्थिर और प्रशान्त होगा । 

ग्रश्न-नेत्रोकी ष्टिको मृकुटीके वीचमें ळगानेके लिये 
क्यों कहा : 

उत्तर-नेत्रोके द्वारा चारों ओर देखते रहनेसे तो 
ध्यानमें खामाबिक ही विष्न-विक्षेप होता है और उन्हें 
बंद कर लेनेसे आलस्य और निद्राके वश हो जानेका 
भय है | इसीळिये ऐसा कहा गया है । 

इसके सिवा योगशाख्रसम्तन्धी कारण भी हैं । कहते हैं 
कि भृकुटीके मध्यमें द्विद आज्ञाचक्र है | इसके समीप ही 
सप्त कोश हैं, उनमें अन्तिम कोशका नाम 'उन्मनी' है; वहाँ 
पहुँच जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती । इसीलिये 
योगीगण आज्ञाचक्रमें दृष्टि स्थिर किया करते हैं । 

्रश्न-यहाँ “प्राणापानौ? प्राण और अपानवायुके साथ 
'नासाभ्यन्तरचारिणौ' विशेपण देनेका क्या अभिम्राय है । 

उत्तर-यहाँ प्राण और अपानकी गतिको सम करनेके 
लिये कहा गया है, न कि उनकी गतिको रोकनेके लिये । 
इसी कारण 'नासाम्यन्तरचारिणौ? विशेषण दिया गया है। 

ग्रश्न-प्राण और अपानको सम करना क्या है और 
उनको किस प्रकार सम करना चाहिये ! 


उत्तर-प्राण और अपानकी खाभाविक गति विपम है। 
कभी तो वे वाम नातिकामें विचरते हैं और कभी दक्षिण 


नासिकामें | वाममें चलनेको इडानादीमें चलना और दक्षिणे 
चढनेको पिङ्गठामें चलना कहते हं । ऐसी अवस्थामै मनुष्य- 
का चित्त चञ्चळ रहता है । इस प्रकार विषममावसे विचरने- 
वाले प्राण और अपानकी गतिको दोनों नासिकाओंमें समान- 
भावसे कर देना उनको सम करना है। यही उनका सुषृम्णा- 
में चलना है | सुषुम्णा नाडीपर चलते समय प्राण और अपान- 
की गति बहुत ही सूक्ष्म और शान्तरहती है । तव मनकी 
चत्नछता और अशान्ति अपने-आप ही नष्ट हो जाती है 
और वह सहज ही परमात्माके ध्यानमै छग जाता है। 
प्राण और अपानको सम करनेके जिये पहले वान 
नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर प्राणवायुको 
दक्षिण नासिकासे बाहर निकालना चाहिये । फिर अपान- 
वायुको दक्षिण नासिकासेभीतर ले जाकर प्राणवायुको बाम 
नासिकासे बाहर निकालना चाहिये | इस प्रकार प्राण भीर 
अपानके सम करनेका अम्यास करते समय परमात्माके नाम- 
का जप करते रहना तथा वायुको वाहर निकालने ओर मीतर 
ले जानेमें ठीक बरावर समय लगाना चाहिये और उनकी 
गतिको समान और सूहम करते रहना चाहिये | इस प्रकार 
लगातार अभ्यास करते-करते जब दोनोंकी गति सम, शान्त 
और सूक्ष्म हो जाय, नासिकाके वाहर और भीतर कण्ठादि 
देशमें उनके स्पर्शका ज्ञान न हो तव समझना चाहिये 
कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गये हैं । 
मरन-इन्द्रिय, मन और बुद्धिको जीतनेका क्या खरूप 
है १ और उन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिये ? 
उत्तर-इन्द्रियों चाहे जब, चाहे जिस विषयमें खच्छन्द 
चढी जाती हैं, मन सदा चञ्चल रहता है और अपनी आदत- 
को छोडना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि एक परम निश्चयपर 
अटल नहीं रहती--यही इनका खतन्त्र या उच्छूहृ७ हो 
जाना है । विवेक और वैराग्यपूर्वक अम्यासद्वारा इहे 
सु्रङ्घळ, आज्ञाकारी और अन्तर्मुखी या भगवनिषठ बना लेना 
ही इनको जीतना है | ऐसा कर लेनेपर इन्द्रियं खच्छन्दतासे 
विषयोमें न रमकर हमारे इच्छानुसार जहाँ हम कहेंगे वहीं 
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रुकी रहेंगी, मन हमारे इच्छानुमार एकाग्र हो जायगा 
और बुद्धि एक इष्ट निश्चयपर अचळ और अटळ र्‌ 
सकेगी । ऐसा माना जाता है और यह ठीक ही है कि 
इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर लेनेसे प्रत्याहार (इन्द्रियदृत्तियोंका 
सयतह्दोना), मनको वशमें कर लेनेपर धारणा (चित्तका 
एक देशर्में खिर करना ) और बुद्धिको अपने अधीन बना 
लेनेपर ध्यान ( बुद्धिको एक ही निश्चयपर अचल रखना 
सइज हो जाता है। इसलिये ध्यानयोगमें इन तीनोंको 
वशर्मे कर लेना बहुत ही आवश्यक है । 
प्रश्--भोक्षपरायण;” पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-जिसे परमात्माकी प्राप्ति, परमंगति, परमपदकी 
प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं उसीका नाम मोक्ष है | यह अत्रस्था 
मन-वाणीसे परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस 
स्थितिमें मनुष्य सदाके लिये समस्त कर्मब्रन्धनोसे सर्वथा 
छ्टकर अनन्त और भट्वितीय परम कल्याणखरूप और 
परमानन्दखरूप हो जाता है । इस मोक्ष या परमात्माकी 
प्राप्तिकेलिये जिस मनुष्यने अपने इन्द्रिय, मने और बुद्धिको 
सत्र प्रकारसे तन्मय बना दिया है, जो नित्य-निंरन्तर 
परमाक्षाकी प्रापिके प्रयत्नमें ही सलम्न है, जिसका एकमात्र 
उद्देश्य केवल परमात्माको दी प्राप्त करना है और जो 
परमात्माके सिंत्रा किसी मी वस्तुको प्राप्त करनेयोग्य 
नहीं समझता, वही 'मोक्षपरायण? दै । 
ग्रश्न-यहाँ “मुनि; पद किसके लिये आया है ? 
उत्तर-पुनि? मननशीलको कहते हैं, जो पुरुष ध्यान- 
काकी भाँति व्यत्रहारकाठर्म भी--परमात्माकी सर्व- 
व्यापकनाका दृढ़ निश्चय होनेके कारण--सदा परमात्मा- 
का ही मनन करता रहता है, वही 'मुनि' है। 
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प्रश्-विगतेच्छामयक्रोधः? इस विशेषणका अभिप्राय 
क्या है ? 

उत्तर-इच्छा होती है किसी भी अभावका अनुभव 
होनेपर, भय होता है अनिष्टकी आशकासे तथा क्रोध होता 
है कामनामें विध्न पडनेपर अथवा मनके अनुकूल कार्य न 
होनेपर | उपर्युक्त प्रकारसे ध्यानयोगका साधन करते करते 
जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्वत्र) समैदा और सर्वथा 
परमात्माका भनुभव होता है, वह कडौं उनका अभाव देखता 
ही नहीं, फिर उसे इच्छा किस बातकी होती ? जब एक 
परमात्माके अतिरि दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य सत्य 
सनातन अनन्त अविनाशी परमात्माके खरूपमें कभी कोई 
च्युति होती ही नहीं, तत्र अनिश्की आशक्ञाजनित भय भी 
क्यों होने छगा और परमात्माकी नित्य एव पूर्ण प्राप्ति हो 
जानेके कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं 
तब क्रोध मी किसपर और कैसे हो 7 अतएब इस स्थितिमें 
उसके अन्त करणमें नतो ब्यतरहारकालमें और न खप्नमें 
कमी किसी अवस्थामें भी, किसी प्रकारकी इच्छा ही उत्पन्न 
होती है, न किसी भी घटनासे किसी प्रकारका भय ही होता 
है और न किसी मी अत्रस्थामें क्रोध ही उत्पन्न होता है | 


ग्रश्न-यहाँ 'एव? का प्रयोग किस अर्थमें है और ऐसा 
पुरुष सदा सुक्त ही है! इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर--'एव? यह अव्यय निश्चयका बोधक है | जो महदा 
पुरुष उपर्युक्त साधनोंद्वारा इच्छा, भय और क्रोधसे सर्वथा 
रहित हो गया है, वह ध्यानकालमें या व्यवद्दारकालमें, शरीर 
रहते या शरीर छूट जानेपर,सभी अवस्थाओंमें सदा सुक्त ही 
है--ससारबन्धनसे सदाकेछिे सर्वथा छूटकर परमात्मा 
को प्राप्त हो चुक्रा है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 


सम्बन्ध---अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानूने कर्मयोग और साख्ययोगके स्वरूपका ्रतिपादन करके 
दोनों साधनोंद्वारा परमात्माकी आधि और सिद्ध पुरुषोंके लक्षण वतलाये | फिर दोनों निष्ठाओंके लिये उपयोगी 
होनेसे भ्यानयोगका भी सक्षेपमें वर्णन क्रिया | अव जो मनुष्य इस प्रकार मन, इन्द्रियोपर विजय ग्राप्त-करके 
कर्मयोग, साख्ययोग या ध्यानयोगका साधन करनेमें अपनेको समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधकके लिये सुँगमता- 


से परमपदकी आसि करानेवाले भत्तियोगका सक्षेपमें वर्णन करते हैं-- 
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सवेलोकमहेश्वरस्‌ । 


सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


मेरा भक्त मुझको सव यज्ञ और तपाँका भोगनेवाळा, सम्पूर्ण छोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण 
सूतप्राणियोंका सुहृद्‌ अथात्‌ खार्थरदित दयाल और प्रेमी, ऐसा तत्त्वले जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 


प्रश्न-धयज्ञ”' और “तप'से क्या समझना चाहिये, 
भगवान्‌ उनके भोक्ता कैसे हैं और उनको भोक्ता जानने- 
से मचुष्यको शान्ति केसे मिलती है ! 


उचर-अहिंसा, सत्य आदि धर्मोका पालन, देवता, 
ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनोंका सेवन-पूजन, दीन- 
दुखी, गरीब और पीडित जीर्वोकी स्नेह और आदरयुक्त सेत्रा 
और उनके हुःखनाशके लिये किये जानेवाले उपर्युक्त साधन 
एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं,सभीका समावेश 
“यज्ञः और “तप” शब्देमि समझना चाहिये । भगवान्‌ सबके 
आत्मा हैं (१०। २०) अतएव देवता, ब्राहमण, दीन-दुखी 
आदिके रूपमे स्थित होकर भगवान्‌ ही समस्त सेवा-पूजादि 
ग्रहण कर रहे है। इसलिये चे समस्त यज्ञ और तपोंके 
मोक्ता हैं (९ । २४ )। भगवानूके त्त और प्रको न 
जाननेके कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते हैं,उन 
देव-मनुष्यादिको ही यज्ञ और सेवा आदिके भोक्ता समझते हैं, 
इसीसे वे अल्प और व्रिनाशी फलके भागी होते हैं (७। २३) 
उनको यथार्थ शान्ति नहीं मिळती; परन्तु जो पुरुप भगवान्‌- 
केतत्् और प्रभावको जानता है,वह सबके अंदर आत्मरूप 
से त्रिराजित भगवानको ही देखता है। इसप्रकार प्राणि- 
मात्रमें भगवदूचुद्धि हो जानेके कारण जब वह उनक्री सेवा 
करता है, तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देव-आह्मण 
या दीन-दुखी आदिके रूपमे अपने परम पूजनीय, परम 
प्रेमास्पद सर्वव्यापी श्रीमगवानक्ी ही सेवा कर रहा हूँ । 

मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता है, 
जिसमे थोडी मी श्रद्दा-मक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी 


अपने पिताकी, स्नेहमयी माता पुत्रकी और प्रेमप्रतिमा पत्नी 
अपने पतिकी सेवा करनेमें कमी थकते हैं? क्या सच्चे शिष्य या 
अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पथदर्शक महात्माकी 
सेवासे किसी भी कारणसे हटना चाहते हैँ ? जो पुरुष या खी 
जिनके लिये गौरव, प्रभाव या प्रेमके पात्र होते हैं, उनकी 
सेबाके लिये उनके अंदर क्षण-क्षणमें नयी-नयी उत्साह-लद्दरी 
उसन्न होती है; ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी ही थोडी है। वे इस सेवासे यह नहीं समझते कि 
हम इनका उपकार कर रहे हैं, उनके मनमें इस सेवासे अमि- 
मान नहीं उत्पन्न होता, वरं ऐसी सेवाका अवसर पाकर वे 
अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेवा बनती है, 
उनमें उतनी ही विनयशीळता और सच्ची नम्रता बढ़ती है।वे 
अहसान तो क्या करें, उन्हें पद-पदपर यह डर रहता है कि 
कहीं हम इस सौभाग्यसे वञ्चित न हो जाय। वे ऐसा इसीलिये 
काते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्तमें अपूर्व शान्तिका अनुभव 
होता है, परन्तु यहद शान्ति उन्हें सेवासे हटा नहीं देती; 
क्योकि उनका चित्त निरन्तर आनन्दातिरेकसे छलकता 
रहता है और वे इस आनन्दसे न अधाकर उत्तरोत्तर 
अधिक-से-अधिक सेवा ही करना चाहते हैं । 


जव सासारिक गौरव, प्रभाव और परेममें सेवा इतनी सच्ची, 
इतनी ळगनभरी और इतनी शान्तिप्रद होती है, तव मगवान्‌- 
का जो भक्त सबके रूपमें अखिल जगतूके परमपूज्य, देवापि- 
देव, सर्वशक्तिमान्‌ परम गौर तथा अचिन्त्य प्रमावके नित्य 
घामअपने परमप्रियतम मगवानको पहचानकर अपनी विशुद्ध 
सेवाबृत्तिको हृदयके सच्चे विश्वास और अविरळ प्रेमको 


आन्तरिक सचा प्रेम होता है, उसकी सेवामें उसको बड़ा भारी निरन्तर उन्दींकी ओरबहनेवाली पवित्र और छुघामयी मधुर 


आनन्द और विलक्षण शान्ति मिलती है | क्या पितृभक्त पुत्र 


धाराम पूर्णतया डुबा-डुबाकर उनकी पूजा करता है,तब उसे 


# पॉचवों अध्याय ॐ 
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कितना और कैसा अलौकिक आनन्द तथा कितनी और 
कैसी अपूर्व दिव्य शान्ति मिलती होगी-इस बातको कोईनहीं 
बतला सकता।जिनको भगवत्कृपासे ऐसा सौमाग्य प्राप्त होता 
है, चे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं । 
प्रश्न-भगवानको “सर्वळोकमहेश्वर? समझना क्या है, 
और ऐसा समझनेवालेको शान्ति कैसे मिलती है ! 
उत्तर-इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी 
लोकपाल हैं तथा बिभिन्न ब्रहमाण्डोंमें अपने-अपने ब्रह्माण्डका 
नियन्त्रण करनेवाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान्‌ उन सभीके 
खामी और महान्‌ ईश्वर हैं । इसीसे श्रुतिमें कहा है-- 
“तमीश्वराणा परम महेश्वरम्‌? 'उन इश्वरोंके भी परम महेश्वरको? 
( खेताम्रतर 3०६ | ७ ) । अपनी अनिर्वचनीय 
मायाञक्तिद्वारा भगवान्‌ अपनी छीळासे ही सम्पूर्ण अनन्त- 
कोटि ब्रहमाण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और सहार करते इए 
सत्रको यथायोग्य नियन्त्रणमें रखते हैं. और ऐसा करते 
हुए मी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं । इस प्रकार भगवानको 
सर्वशक्तिमान्‌; सर्वनियन्ता, सर्वोध्यक्ष और सर्वेश्वरेश्वर 
समझना ही उन्हें 'सर्वक्ोकमहेश्वरः समझना है | 
इस प्रकार समझनेवाळा भक्त भगवानके महान्‌ प्रभाव 
और रहस्यसे अभिज्ञ होनेके कारण क्षणमर भी उन्हें नहीं भूल 
सकता।वह सर्वथा निर्भय और निश्चिन्त होकर उनका अनन्य 
चिन्तन करता है। शान्तिमें विध्न डाळनेवाले काम-क्रोधादि 
शत्रु उसके पास मी नहीं फटकते । उसकी दृष्टिमे मगवान्‌से 
बढ़कर कोई भी नहीं होता। इसलिये वह उनके चिन्तनमें 
सलग्न होकर नित्य-निरन्तर परम शान्ति और आानन्दके 
महान्‌ समुद्र भगवानके ध्यानमें ही इबा रहता है । 
प्रश्न-भगवान्‌ सब प्राणियोके सुहृद्‌ किस प्रकार हैं और 
उनंको घुद्दू जाननेसे शान्ति कैसे मिलती है ! 
उत्तर-सम्पूर्ण जगतमें कोई मी ऐसी वस्तु नहीं है जो 
भगवानको न प्राप्त हो और जिसके लिये भगवानका कहीं 
किसीसे कुछ मी स्तार्थका सम्बन्ध हो | भगवान्‌ तो सदा- 
सर्वदा समी प्रकारसे पूर्णकाम हैं (३।२२); तथापि दयामय- 
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स्वरूप होनेके कारण वे स्त्राभाविक ही सबरपर अनुग्रह करके 
सबके हितकी व्यवस्था करते हैं,और बार-बार अवतीर्ण होकर 
नाना प्रकारके ऐसे बिचित्र चरित्र करते हैँ जिन्हें गा-गाकर 
ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रियामें जगतका हित 
मरा रहता है । भगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते हैं उनपर 
भी दयाह्दी करते हैं, उनका कोई भी विधान दया और प्रेमसे 
रहित नहीं होता । इसलिये भगवान्‌ सव भूतोके छुद्ददू हैं । 
लोग इस रहस्यको नहीं समझते इसीसे वे लीकिक दष्टिसे 
इध-अनिष्टकी प्रासिमें सुखी दुखी होते रहते हैं और इसीसे 
उन्हें शान्ति नहीं मिळती । जो पुरुष इस बातको जान लेता 
है और विश्वास कर लेता है कि “भगवान्‌ मेरे अहैतुक प्रेमी हैं, 
बे जो कुछ भी करते हैं, मेरे मगढके लिये ही करते हैं ।? वह 
प्रत्येक अवस्थामें जो कुछ मी होता है, उसको दयामय 
परमेश्वरका प्रेम और दयासे ओतप्रोत मगलविधान समझ- 
कर सदा ही प्रसन रहता है | इसलिये उसे अटळ शान्ति 
मिछ जाती है। उसकी शान्तिमें किसी प्रकारकी भी बाधा 
उपस्थित होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । 
ससारमें यदि किसी साधारण मनुप्यके प्रति, किसी 
शक्तिशाली उच्चपदस्थ अधिकारी या राजा महारा राका सुहृद्‌ 
भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बातको जान लेता 
है कि अमुक श्रेष्ठ शक्तिसम्पन पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते 
हैं और मेरी रक्षा करनेको प्रस्तुत हैं तो--यद्यपि उच्चपदस्थ 
अधिकारी या राजा-महाराजा सर्वथा स्वार्थरह्तित भी नहीं 
हते, सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं होते और सवके स्वामी मी नहीं 
होते तथापि--वह अपनेको बहुत भाग्यवान्‌ समझकर एक 
प्रकारसे निर्भय और निश्चिन्त होकर आनन्दमें मग्न हो 
जाता है, फिर यदि सत्रेशक्तिमान्‌, सर्वछोकमहेश्वर, सर्व- 
नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, सर्वदर्शी, अनन्त अचिन्त्य गुणोंके 
समुद्र, परमप्रेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुहदू बतलावें और 
हम इस बातपर विश्वास करके उन्हें अपना छुद्ददू मान ले तो 
हमें कितना अलौकिक आनन्द और कैसी अपूर्व शान्ति 
मिलेगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है | 
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प्रश्न-इस प्रकार जो भगवानको यज्ञ-तर्पोके मोक्ता; 
समस्त छोकोंके महेश्वर और समस्त प्राणियोके सुहृदू-इन 
तीनों छक्षणोंसे युक्त जानता है, बही शान्तिको प्राप्त होता 
है या इनमेंसे किसी एकसे युक्त समश्षनेवालेको भी शान्ति 
मिल जाती है १ 


उत्तर-मगवानको इनमेंसे किसी एक क्षणसे युक्त 
समझनेवालेको मी शान्ति मिल जाती है, फिर तीनों ढक्षर्णो- 
से युक्त समझनेवालेकी तो बात ही क्या हैःक्योंकि नो किसी 
एक ळक्षणको भी मलीमॉति समझ लेता है वह अनन्यभाव- 
से भजन किये बिना रह ही नहीं सकता। भजनके ग्रमावसे 
उसपर भगवल्क्रपा बरसने छगती हैं और भगत्रक्कपासे वह 
अत्यन्त ही शीघ्र मगवानके खरूप, प्रभाव, तत्त तथा गुणों- 
को समझकर पूर्ण शान्तिकरो प्राप्त हो जाता हैँ | 


अद्दा। उस समय कितना आनन्द और कैसी शान्ति 
प्राप्त होती होगी, जब मनुष्य यह आनता होगा कि 'सम्पूर्ण 
देवताओं और महर्पियोसे पूजित भगवान्‌, जो समस्त यज्ञ- 
तपोंके एकमात्र मोक्ता हैं ओर सम्पूर्ण ईशवरोंके तथा अखिल 
रह्माण्डोके परम महेश्वर है, मेरे परम प्रेमी मित्र हैं | कहाँ 
क्रुद्रतम और नगण्य मैं, और कहाँ अपनी अनन्त अचिन्त्य 
महिमामे नित्यस्थित महान्‌महेश्वर भगवान्‌ | अहा | मुझसे 
अधिक सौमाग्यवान्‌ और कौन दोगा ! और उस समय वह 
इदयकी किस अपूर्व कृतज्ञताको लेकर, किस पत्रित्र भाव- 
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धारासे सिक्त होकर, किस आनन्दार्णवमें हूवकर भगवानके 
पावन चरणोमे सदाके छिये लोट पडता होगा | 
अश्न--भगवान्‌ सव यज्ञ और तपेके भोक्ता, सव लोकों- 
के महदेश्वर और सब प्राणिर्योके परम सुद्ददू हैं- इस बातको 
समझनेका क्या उपाय है ? किस साधनसे मनुष्य इस प्रकार 
भावानके खरूप, प्रभाव, तत्त और गुर्णोक्रो मढीमॉति 
समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है १ 
उत्तर-श्रद्धा और प्रेमके साथ महापुरुषोंका संग, सत- 
शास्रोका श्रवण-मनन और भगवानकी शरण होकर अत्यन्त 
उत्सुकताके साथ उनसे प्रार्थना करनेपर उनकी दयासे 
मनुष्य भगवानके खरूप, प्रभाव, तत्र और गुर्णोको 
समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है । 
ग्रक्ष-यहाँ 'माम्‌? पदसे भगवानूने अपने किस खरूप- 
का लक्ष्य कराया है ! 
उत्तर-जो परमेश्वर अज, अविनाशी और सम्पूर्ण 
प्राणियोंके महान्‌ ईश्वर होते हुए भी समय-समयपर अपनी 
प्रकृतिकों खीकार करके लीछा करनेके लिये योगमायासे 
ससारमें अवतीर्ण होते हैं और जो श्रीक्षप्णरूपमें अतरतीर् 
होकर अर्जुनको उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्गुण, सगुण, 
निराकार, साकार और अव्यक्तञ्यकलरूप, सेह 
पुख्नझ परमात्मा; सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार और 
सर्वलोकमहेश्वर समग्र परमेश्वरको लक्ष्य करके “माय? 
पदका प्रयोग किया गया है । 


a 2‘ ए 
३ तत्सदिति श्रीमङ्भयवद्वीतासूपतिषत्यु र्मकिचाया योगशात्ते श्रीकृण्णाजुन- 
संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


एक परमात्मने नम' 


किक 
पृष्ठाञ्ध्याय; 
“कर्मयोग? और 'साख्ययोग'--इन दोनों ही साधनोंमें उपयोगी होनेके कारण इस छठे अध्याय- 
अध्यायका नाम में ध्यानयोगका मलीमौति वर्णन किया गया है|ध्यानयोगमें शरीर)इन्द्रिय,मन और घुद्धिका सयम करना 
परम आवश्यक है | तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि--इन सबको “आत्म? के नामसे कहा जाता है और इस 
अध्यायों इन्होंके सयमका विशेष वर्णन है, इसलिये इस अध्यायका नाम 'आत्मतयमयोग? रक्खा गया है । 
इस अध्यायके पहले छोकमें कर्मयोगीकी प्रशसा की गयी है । दूसरेमें “सन्यास! और “कर्मयोगः 
अध्यायका सक्षेप की एकताका प्रतिपादन करके,तीसरेमें कर्मयोगके साधनका वर्णन है। चौथेमें योगाहूढ़ पुरुषके लक्षण 
बतलाकर, पाँचवेमे पूर्वोक्त मनुष्यको योगारूढावस्था ग्रास करनेके लिये उत्साहित करके उसके कर्तव्यका निरूपण किया 
गया है । छठेमें'आप ही भपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है? इस पूर्वोक्त बातका रहस्य खोलकर,सात्ेमे शरीर,मन, 
इन्द्रियादिके जीतनेका फल बतलाया गया है|आठवें और नवेंमें परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षणोंका और महत्तका वर्णन 
है । दसवें ध्यानयोगके लिये प्रेरणा करके फिर ग्यारहबेसे चौददवेंतक क्रमशःस्थान) आसन तथा ध्यानयोगकी विधिका 
निरुपण किया गया दै । पदहवेंमें ध्यानयोगका फठ वतळाकर,सोलहवें और सतरद्दवेमें ध्यानयोगके उपर्युक्त आहार-विहार 
तथा शयनादिके नियम और उनका फल बतलाया गया है । अठारहवेंमे ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण बतलाकर,उन्नीसवेमे दीपकके दृशन्तसे योगीके चित्तकी स्थितिका वर्णन किया गया है।इसके पश्चात्‌ बीसवेंसे बाईसते- 
तक ध्यानयोगक्े द्वारा परमात्माको प्राप्त पुरा की स्थितिका वर्णन करके, तेईसवेंमें उस स्थितिका नाम “योग? बतलाकर 
उसे प्राप्त करनेके डिये प्रेरणा की गयी है। चौबीसवें और पचीसर्वेमें अभेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगके साधनकी प्रणाली 
बताकर, छन्न्रीसवमे विषयोंमें विचरनेवाले मनको बार-बार खींच-खींचकर परमात्मामें लगानेकी प्रेरणा की गयी है | 
सत्ताईसवें और अट्ठाईसर्वमे ध्यानयोगके फलखरूप“आत्यन्तिक छुख'की प्राप्ति बतछायी गयी है | उन्तीसमेमें साख्ययोगीके 
व्यवहारकालकी स्थिति बतढाकर,तीसर्वेमे मक्तियोगका साधनकरनेवालेयोगीकी अन्तिम स्थितिका और उसकेसर्वत्र मगवदू 
दर्शनका वर्णन किया गया है।इकतीसरवेमें भक्तिद्वारा मगवानको प्राप्त हुए तथा बत्तीसवेंमें साख्ययोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए 
पुरुपोके छक्षण और मद्दत्वका निहूपण किया गया है । तैंतीसवेमें अजुंनने मनकी चञ्चळताके कारण समत्वयोगकी स्थिरता- 
को कठिन बनछाकर चौंतीसवेमें मनके निग्रहको भी अत्यन्त कठिन बतळाया है। पैंतीसवेंगें भगवानने अर्जुनकी उक्तिको 
खीकार करके मनके निग्रहका उपाय बतलाया है । छत्तीसवेंमें मनके वशमें न करनेपर योगकी दुष्प्राप्पता बतढाकर,वशमें 
करनेसे प्राप्त होनेकी बात कट्टी गयी है | इसके बाद सैंतीसवें और अडतीसवेमें योगश्रष्टकी गतिके सम्बन्धमे अर्जुनके प्ररन हैं 
ओर उनूचाठीमवेमें अजुनने तशय-निवारणके लिये भगवान्‌से प्रार्थना की है। तदनन्तर चालीसर्वेसे पैंताडीसवेंतक अजुन- 
के प्रश्नेंके उत्तरमें भगवानके द्वारा क्रमशःयोगग्रष्ट पुरुषोकी दुर्गति न होनेका,खर्गादि छोकोंमें जाने तथा पवित्र घनवानों- 
के घर जन्म लेनेका, वैराग्यवान्‌ योगश्रष्टों का ज्ञानवान्‌ योगियों के घरोंमें जन्मका और पृर्वदेहके बुद्धिसयोगको अनायास ही 
प्राप्त करनेका,पवित्र धनियोंके धर जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टोका भी पूर्वाम्यासके बढसे भगवान्‌की ओर आकर्षित किये जाने- 
का,योगकी जिज्ञासाके महत्तका और अन्तमें योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले योगश्रष्टको परम गति प्राप्त होनेका वर्णन किया 
गया है।इसके बाद छियाठी समे योगीकी मद्विमा बतछाकर अर्जुनको योगी बननेके लिये आज्ञा दी गयी है और सैंताढीसेमें 
सत्र योगियमिंसे अनन्यप्रेमसेश्रद्वापूर्वक भगवान्‌काभजनकरनेवाले योगीकी प्रससा करके अध्यायका उपसंहार किया गयाहै। 
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सम्वन्ध--यॉचवें अध्यायके आरम्भमें अजुनने “कर्मसंन्यासः ( साख्ययोग ) और “कर्मयोग? इन दोनोमेते 
कौन-सा एक साधन मेरे लिये सुनिश्चित कल्याणप्रद हे !-यह वतलानेके लिये भगवानूते प्रार्थना की थी। इसपर भगवान्‌- 
ने दोनों साधनाको कल्याणग्रद बतलाया और फलमें दोनोंकी समानता होनेपर भी साधनमें सुगमता होनेके कारण 
“कर्मसन्यात्त की अपेक्षा 'कर्मयोग'को श्रेष्ठताका प्रतिपादन क्रिया | तदनन्तर दोनों साघनोके स्वरूप,उनकी विधि और 
उनके फलका भलीभाँति निरूपण करके दोनोंके लिये ही अत्यन्त उपयोगी एवं परमात्माकी ्रातिक्रा प्रधान उपाय 
समझकर संक्षेपमें ध्यानयोगका मी वर्णन किया । परन्तु दोनोमेंसे कौन-सा साधन करना चाहिये, इस वात्रको न तो : 
अजुवको स्पए शब्दोमे आज्ञा ही की गयी और न व्यानयोगका ही अन्नअलबज्ञोंसह्वित विस्तारसे वर्णन हुआ | इसलिये 
अव ध्यानयोगका अन्लॉसहित विस्तृत वर्णन करनेके लिये छठे अध्यायका आरम्भ करते हैं और ससे पहले अर्जुन- 
को भक्तियुक्त कर्मयोगमेँ वृत्त करनेके उद्देश्यते कर्मगोगकी असा करते हुए ही प्ररणका आरम्भ करते है 

श्रीमयवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्मं करोति यः। 


स संन्यासी च योगी चन निरपिन चाक्रियः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोळे-जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, चह संन्यासी तथायोगी 
हे;और केघल अञ्चिका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओंका त्याग कर नेवाला योगी नही है । 
प्रशन-यहाँ कर्मफलके आश्रयका त्याग बतलाया गया, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, किसी-न-किसी फलका 
आसक्तिके त्यागकी कोई बात इसमें नहीं आयी, इसका आश्रय लेकर ही करता है । इसलियि उसके कर्म उसे वार- 
क्या कारण है ! बार जन्म-मरणके चक्रमे गिरानेवाले होते हैं । अतएब इस 
उत्तर-जिस पुरुषकी मोगोंमें या कमेमिं आसक्ति होती लोक और परळोकके सम्पूण मोर्गोको अनित्य, क्षणमङ्ुर 
है,वह कर्मफछके आश्रयका सर्वया त्याग कर ही नहींसकता। भौर दु'खोंमें हेतु सपझक्रर, समस्त कर्मोर्मे ममता, आसक्ति 
आसक्ति होनेपर खामाविक ही कर्मफळकी कामना होती है। और फछेच्छाका सर्वथा त्याग कर देना ही कर्मफलके आश्रय- 
अतएव कर्गफळके आश्रयका जिसमें त्याग है,उसमें आसक्ति- का त्याग करना है | 
का त्याग मी समझ लेना चाहिये | प्रत्येक स्थानपर सभी पश्-करनेयोग्य कर्म कौन-से हैं और उन्हें कैसे 
शब्दोंका प्रयोग नहीं हुआ करता।ऐसे स्थ्ोंपर उसी विषय- करना चाहिये ! 
में अन्यत्र कही हुई बातका अध्याहार कर लेना चाहिये । उत्तर--अपने-अपने बर्णाश्रमके अनुसार जितने भी 
जहाँ फठका त्याग बतलाया जाय परन्तु आसक्तिके त्यागकी शाखविहित नित्य-नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीरनिर्वाइ- 
चर्चा न हो ( २।५१;१८।११ ), वहाँ आसक्तिका मी सम्बन्धीतथा लोकसेवा आदिके लिये किये जानेत्राले शुम 
त्याग समझ लेना चाहिये । इसी प्रकार जहाँ आसक्तिका कर्म हैं, समी करनेयोग्य कर्म हैं | उन सबको यथाविधि ' 
त्याग कडा जाय पर फळ-त्यागकी बात न हो ( ३। १९; तथा यथायोग्य आठस्परहित होकर, अपनी शक्तिके अबुसार 
६ | ४ ) वहाँ फलका त्याग मी समझ लेना चाहिये | कर्तव्यबुद्धिसे उत्साहृपूर्वक सदा करते रहना चाहिये | 
प्रश्ष-कर्मफलके आश्रयको त्यागनेका क्या भाव है! अश्न-उपर्युक्त पुरुष सन्यासी मी है और योगी सी है, 
उत्तर-खी, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस इस कथनका क्या भाव है ! 
ढोकके और खर्गसुखादि परलोकके जितने मी भोग हैँ,उन उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखाया है कि ऐसा 
समीका समावेश “कर्मफले कर देना चाहिये | साधारण कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पोंका त्यागी होता है और उस 


के छठा अध्याय ॐ 


यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो जाता है जो साउययोग और कर्मयोग 
दोनों ही निष्ठाओका चरमफल है, इसलिये वह “सन्यासित्वः 
और “योगि” दोनों ही गुणोंसे युक्त माना जाता है | 
प्रश्न-“न निरग्नि? का क्या भाव है : 
उत्त-भम्निका त्याग करके संन्यास-आश्रम ग्रहण कर 
लेनेवाले पुरुपको 'निरग्नि' कहते हैं यहाँ भन निरग्निः? कह- 
कर भगवान्‌ यह माव दिखळाते हैं कि जिसने अग्निको त्याग 
कर मन्यास-आश्रमका तो ग्रहण कर लिया है, परन्तु जो ज्ञान- 
योग ( साख्ययोग ) के लक्षणोंसे युक्त नहीं है, वह वस्तुत 
संन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्निका ही त्याग किया 
है, समस्त क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग तथा 
ममता, आसक्ति और देहामिमानका त्याग नहीं किया | 
ग्रक्ष-'न च अक्रिय, का क्या माव है : 
उच्तर-समस्त क्रियाओंका सवथा त्याग करके/ध्यानस्थ? 
हो जानेवाले पुरुपको “अक्रियः कहते हैं। यहाँ “न च अक्रियः? 
से भगवानने यह भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओंका 
त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परन्तु जिसके 
अन्त करणमें अहता, ममता, राग, दवे, कामना आदि दोष 
वर्तमान हैं, वह भी वास्तवमें योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी 
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केवल बाहरी क्रियाओंका ही व्याग किया है। ममता,अभिमान, 
आसक्ति, कामना और क्रोध आदिका त्याग नहीं किया । 
प्रशन-जिस पुरुपने अग्निका सर्वथा त्याग करके सँन्यास- 
आश्रम ग्रहण कर लिया है और जिसमें ज्ञानयोग (साख्ययोग) 
के समस्त लक्षण (५। ८,९, १३, २४, २५, २६ के 
अनुसार ) मळीमाँति प्रकट हैं, क्या वह सन्यासी नहीं है ! 
उत्तर-कयों नहीं १ ऐसे ही महापुरुप तो आदर्श सन्यासी 
हैँ। इसी प्रकारके सन्यासी महात्माओंका महत्त्व प्रकट करने- 
के लिये ही तो ज्ञानयोगके लक्षणोंका जिनमें विकास होता है, 
उन अन्य आश्रमवालोंको मी सन्यासी कहकर उनकी 
प्रशासा की जाती है । इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी 
बतानेका और खारस्य ही क्या हो सकता है । 
अ्रश्न-इसी प्रकार समस्त क्रियाओंका त्याग करके जो 
पुरुप निरन्तर ध्यानस्थ रहता है तथा जिसके अन्त करणमें 
ममता, राग, द्वेष और काम क्रोधादिका सवेथा अमाव हो गया 
है, वह सर्वसकल्पोंका सन्यासी भी क्या योगी नहीं है १ 


उत्तर-ऐसे सर्वसकल्पोंके त्यागी महात्मा ही तो 
आदर्श योगी हैं । 


सम्बन्ध--पहले रलोकमे भगवानूने कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्म करनेवालेको संन्यासी और योगी बतलाया | 
उसपर यह शाका हो सकती है कि यदि “सन्यास” और “योग” दोनों भिन्न-भिन्न स्थिति हैं तो उपर्युक्त साधक दोनोंसे 
सम्पन्न केसे हो सकता है ? अतः इस झकाका निराकरण करनेके लिये दूसरे छोकमें संन्यास” और “योग” की 


एकताका प्रतिपादन करते हैं--- 


यं संन्यासमिति प्राहुयोंग॑ तं विद्धि पाण्डव । 
न हसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्रन॥ २ ॥ 
हे अजुन | जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं,उसीको तू योग ज्ञान | क्‍योंकि संकल्पोंका त्याग न 


करनेवाला कोई भो पुरुष योगी नहीं होता ॥ २ ॥ 
प्रश्न-जिसको 'सन्यास' कहते हैं उसीको तू "योग? 
जान, इस कथनका क्या अभिप्राय है । 
उत्तर-यहाँ “सन्यासः शब्दका अर्थ है-शरीर, इन्द्रि 
और मनद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनका भाव 
मिटाकर केबल परमात्मामें ही अभिन्न-भावसे स्थित हो 
जाना। यह सांख्ययोगकी पराकाष्ठा है| तथा 'योगःशब्दका 


अर्थ है-ममता, आसक्ति और कामनाके त्यागद्वारा होनेवाले 
“कर्मयोग? की पराकाष्ठारूप नैप्कम्य-सिद्धि । दोनोंमें ही 
सकल्पोका सर्वया अमाव हो जाता है और साख्ययोगी जिस 
पर्नह्म परमात्माको प्रात होता है, कर्मयोगी भी उसीको प्राप्त 
होता है | इस प्रकार दोनोंमें ही समस्त सकल्पोंका त्याग है 
और दोनोंका एक ही फल है, इसलिये ऐसा कहा गया है | 
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्रश्न-यहाँ 'संकल्प” का क्या अर्थ है और उसका 
“सन्यासः क्या हू. 2 

उत्तर-ममता औरराग-्वेपसे सयुक्त सांप्तारिक पदार्थों- 
का चिन्तन करनेवाली जो अन्त,करणकी वृत्ति है, उसको 
“संकल्प? कहते हैँ, इस प्रकारकी वृत्तिका सरवधा अमाव 
कर देना ही उसका 'सन्यास? है | 

अभ्न-सकल्पका त्याग न करनेवाला कोई मी पुरुष 
योगी नहीं होता, इस कनका क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-संकल्पका पूर्णरुपसे त्याग हुए बिना चित्तका 
परमास्मसे पूर्ण संयोग नहीं होता, इसलिये संकल्पोका त्याग 
समीके लिये आवश्यक है | कोई एक साधक एक्ान्तदेशमें 


mn 


क गीता-तत््वविवेचनी टीका # 


आसन-प्राणायामाठिके द्वारा परमात्माके ध्यानका अभ्यास 
करते हैं, दूसरे निष्काममावरो सडा-सर्वदा केवछ भगवानूके 
लिये ही मगबदाज्ञानुसार कर्म करनेकी चेष्टा करते हैं, तीसरे 
समय-समयपर ध्यानका मी अभ्यास करते हैं और निप्काम- 
मावसे क्म भी करते हैं | इसमेंसे किसी मी साप्रकको, जब- 
तक वह सकल्पोंका सवैथा त्याग नहीं कर देता, योगारूढ 
या योगी नहीं कहा जा सकता ! साधक तमी योगारूढ 
होता है, जव वह समस्त कर्मोमें और विपयोंगें आसक्ति- 
रहित होकर सम्पूर्ण सकल्पोंका त्याग कर चुकता है । 
साख्ययोगी भी वस्तुतः तमी सच्चा संन्यासी होगा,जब 
उसके चित्तमें सकल्पमात्रका अभाव हो जायगा । इसीलिये ` 
इ्छोकके पूर्वाईमें दोनोंको एक समझनेके लिये कह्दा गया है। 


सम्वन्ध--कर्मयोगकी रसा करके अब उनका साधन वतलाते हैँ--- 


आररक्षोर्सुनेयोंगं 


योगारूढस्य तस्यैव 


कर्म 
शमः 


कारणमुच्यते । 
कारणझुच्यते ॥ ३ ॥ 


योगमे आरूढ होनेकी इच्छावाले मननशीळ पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमे निष्कामभावसे कर्म करना 
ही हेतु कद्दा जाता है और योगारूढ हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषका जो सर्वसंकल्पोंका अभाव है 


बही कट्याणमें हेतु कहा जाता है ॥ ६ ॥ 

अश्न-यहाँ भुनेः? इस पदसे किस पुरुषका 
ग्रहण करना चाहिये ! 

उत्तर-“ुनेः? यह पद यहाँ उस पुरुपके लिये 
विशेषणरूपमें आया है जो परमात्माकी प्राप्तिमे हेतुरूप 
योगारूढ अवस्थाको प्राप्त करना चाइता है । अतएव 
इससे खभावसे ही परमात्माके खरूपका चिन्तन करने- 
वाळे मननशील साधकका ग्रहण करना चाहिये | 

प्रश्न-योगारूढ अबस्थाकी प्रासिमें कौन-से कर्म हेतु हैं 

उत्तर-तर्ण, आश्रम और अपनी स्थितिके अनुकूल 
जितने मी शाविहित कर्म हैं, फल और आसक्ति 
त्याग करके किये जानेपर वे समी योगारूढ-अवस्थाकी 
प्राप्तिमें हेतु हो सकते हैं | 

ग्रश्न-योगारूढ-अवस्थाकी प्रा्तिमे कमोंको हेतु क्यों 
बतछापा ! कर्मोका त्याग करके एकान्तमें ध्यानका अम्यास 
करनेसे भी तो योगारूढावशथा प्राप्त हो सकती है ! 


उत्तर--एकान्तमें परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना 
भी तो एक प्रकार कर्म ही है । और इस प्रकार घ्यानका 
अभ्यास करनेवाले साघकको भी शौच, स्नान तथा खान- 
पानादि झरीर-निर्वाहके योग्य क्रिया तो करनी ही पडती है। 
इसलिये अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और खितिके 
अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य-कर्म हों, फळ और 
आसक्तिका त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ- 
अवस्थावी प्राप्तिमें हेतु है--यह कहना ठीक ही है । 
इसीलिये तीसरे अध्यायके चौथे स्छोकमें भी कहा है कि 
कोका आरम्म किये बिना मनुष्य नैप्कम्ये अर्थात्‌ 
योगारूढ-अवस्थाको नहीं प्राप्त हो सकता । 

ग्रश्न-यहाँ 'शम;'इस पदका अर्थ स्वरूपतः कियाओं- 
का त्याग न मानकर सर्व-सकह्पोका अभाव क्यो माना गया ! 

उत्तर-दूसरे और चौथे श्छोकमें सकक्पोके त्यागका 


ऋ छुठा अध्याय ~ 


प्रकरण है | “शम, पदका अर्थे भी मनको वशमें करके 


ren री पक... स्‍मननननकनमन- बनी टन 


ग्रश्ष-योगारूढ पुरुपके “शम' को कर्मोका कारण 


शान्त करना होता है | अठारहवें अध्यायके बयाळीसवें माना जाय तो क्या हानि है ! 


इलोकमे मी “शम” शब्दका इसी अर्थमे प्रयोग हुआ है 
और मन बशमें होकर शान्त दो जानेपर ही सकल्पोंका 
सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, कमोंका खरूपत 

सर्वया त्याग हो मी नहीं सकता । अतएव यहाँ 'शम;'का 
अर्थ सर्वसकल्पोंका अभाव मानना ही ठीक है। 


उचर-'शम शब्द सर्वसकल्पेकि भमावरूप शान्तिका 


वाचक है । इसलिये वह कर्मका कारण नहीं बन सकता | 


योगारूढ पुरुंषद्वारा जो कुछ चेष्टा होती है, उसमें तो 


उनके और ढोगेंके प्रारब्ध ही हेतु हैं। अत “शमनःको 
कर्मका हेतु मानना युक्तिसगत नहीं है । उसे तो 
परमात्माकी प्राप्तिका हेतु मानना द्वी ठीक दै । 


सम्वन्ध-पूर्वरलोकमे “योगारूढ’ शब्द आया । उसका लक्षण जाननेकी आकाक्षा होनेपर योगारूढ पुरुपके 


लक्षण वतलाते. हैं-- 
यदा हि 
सर्वसंकह्पसंन्यासी 


नेर्दरियाथेु न कर्मखनुषजते । 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोमें और त कमोंमे ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसंकर्पोका 


त्यागी पुरुष योगारूढ कदा जाता है ॥ ४॥ 
प्रश्न-यहाँ इन्द्रियोंके भोगोंमें ओर कर्मोमे केवळ 
आसक्तिका त्याग बतलाया, कामनाका त्याग नहीं 
बतलाया, इसका क्या कारण है : 
उत्त-आसक्तिसे ही कामना उपपन्न होती है 
(२।६२)। यदि विषर्योम और क्मॉर्मे आसक्ति न रहे 
तो कामनाका अमात्र तो अपने-आप ही हो जायगा । 
कारणके बिना कार्य हो ही नहीं सकता। अतएव आसक्तिके 
अमावमें कामनाका अमाव मी समझ लेना चाहिये । 
मश्न-“सर्वसकल्पसन्यास? का क्या अर्थ हैं १ और 
समस्त संक्रल्योका त्याग हो जानेके बाद किसी भी विषय- 
का ग्रहण या कर्मका सम्पादन कैसे सम्मव है ? 
उत्त-यहाँ 'सकल्पोके त्यागः का अर्थ स्फुरणामात्रका 
स्वया त्याग नहीं है, यदि ऐसा माना आय तो योगारूढ- 
अवस्थाका वर्णन ही असम्भब हो जाय | जिसे वह अवस्था 
प्राप्त नहीं है, वह तो उसका त्त नहीं जानता, और जिसे 
प्राप्त दै, वह बोल नहीं सकता | फिर उसका वर्णन ही कौन 
करे! इसके अतिरिक्त, चौथे अभ्यायके उन्नीसवे इलोकरमें 
भगवानने स्पष्ट ही कहा है कि (मिस महापुरुपके समस्त 
कर्म कामना और सङह्पके बिना ही मळीमाँतिहोते हैं, 
उसे पण्डित कहते है।' औरवहों जिस मद्दापुरुषकी ऐसी 


प्रशंसा की गयी है, वह योगारूढ नहीं है--ऐसा नहीं कहा 
जा सकता। ऐसी अत्रस्थामें यह नहीं माना जा सकता कि 
सकल्परहित पुरुषके द्वारा कमै नहीं होते | इससे यही सिद्ध 
होता है कि सकल्पेकि त्यागका अर्थ स्पुरणा या बृत्तिमात्रका 
त्याग नहीं है । ममता,आसक्ति और दवेषपूर्वक जो सासारिक 
विषर्योक्ा चिन्तन किया जाता है, उसे 'सकहप? कहते हैं | 
ऐसे सकल्पोंका पूर्णतया त्याग ही 'सर्वसकल्पसन्यास? है । 
ऐसा त्यागकमोके छुचाररूपसे सम्पादन होनेमें कोई बाधा 
नहीं ठेता। जिनकी बुद्विमें भगवानके सिवा किसीकी 
सिति ही नहीं रह गयी है, उनके द्वारा भगवदूबुद्विसे 
जो विश्रयोंका ग्रहण या त्याग होता है, उसे सकल्पजनित 
नहीं कहा जा सकता । ऐसे त्याग और ग्रहणरूप कर्भ 
तो ज्ञानी महात्माओकि द्वारा मी हो सकते हैं । ऐसे ही 
महात्माके लिये मगवानने कहा है कि “वह सब प्रकारसे 
बरतता हुआ मी मुझमें ही बरतता है? ( ६। ३१ )। 
प्रश्न-मनुष्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही कर्म करता है| 
और उनमें आसक्त होता है । अतएव शब्दादि विषयोमें 
आसक्तिका अभाव बता देना ही यथेष्ट था, कमोंमें आसक्ति- 
का अमाव बतछानेकी क्या आवश्यकता थी १ 
उचर-भोगोंमे आसक्तिका त्याग होनेपर भी कमेमिं 


२५६ 


# गीता-तत्त्वविवेचनी रीक्षा =: 


आसक्ति रहना सम्भव है, क्योंकि जिनका कोई फल 
नहीं है, ऐसे व्यर्थ कमोमें मी प्रमादी मनुप्योंकी आसक्ति 


देखी जाती है । अतएव आसक्तिका सर्वया अभाब 
दिखळानेके लिये ऐसा कहना ही चाहिये | 


सम्बन्ध-परमपदकी गराधिमें हेतुरूप योगारूढ-अवस्थाका वर्णन करके अव उसे ग्राप्त क्रनेके ठिये 
उत्साहित करते हुए भगवान्‌ मनुष्यका कर्तव्य बतलाते हैं--- 


उद्रेदात्मनात्मानं 
आत्मैव ह्यात्मनो 


नात्मानमवसादयेत्‌ । 


बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और अपनेको अधोगतिमे न डाले, क्योंकि यह मनुष्य 
आप ही तो अपना मिन्न है और आप ही अपना शत्रु है॥ ५॥ 


प्रश्न अपनेद्वारा अपना उद्धार करना क्या है ? और 
अपनेको अधोगतिमें डालना क्या है ! 

उत्तर--जीव अज्ञानके त्रश होकर अनादिकाळसे इस 
दुः खमय संसार-सागरमे गोते ळगाता है और नाना प्रकारकी 
भळी-बुरी योनियोमें भटकता हुआ मॉति-भॉतिके भयानक 
कृष्ट सहता रहता है | जीवकी इस दीन दशाको देखकर 
दयामय भगवान्‌ उसे साधनोपयोगी देव-दुर्लम मनुप्य-शरीर 
प्रदान करके एक बहुत छुन्दर अवसर देते हैं, जिसमें वह 
चाहे तो साधनाके द्वारा एक ही जन्ममें संसार-समुद्रसे 
निकलकर सहज ही परमानन्दखरूपपरमात्माको परापत करले । 
इसलिये मनुष्यकी चाहिये कि वह मानव-जीवनके दुर्लभ 
अवसरको व्यर्थ न जाने दे और कर्मयोग, साख्ययोग तथा 
भक्तियोग आदि किसी भी साधनमें छगकर अपने जन्मको 
सफल बना ले | यही अपनेद्वारा अपना उद्धार करना है । 
इसके विपरीत राग-द्ेष, काम-क्रोध और छोभ-मोह 
आदि दोषोंमें फेसकर माँति-मॉतिके दुष्कर्म करना और 
उनके फळखरूप मनुष्य-शरीरके परमफल भगग्रध्रप्तिसे 
वञ्चित रहकर पुन. शूकर-कूकरादि योनियोंमें जानेका 
कारण बनना अपनेको अधोगतिमें ले जाना है। उपनिषदूमे 
ऐसे मनुर्ष्योको आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गतिका 
वर्णन किया गया है | # 


यहाँ मगवानने अपनेद्वारा ही अपना उद्धार करनेकी 
बात कहकर जीवको यह आश्वासन दिया है कि 'तुम यह न 
समझो कि प्रारव्ध बुरा है, इसलिये तुम्हारी उन्नति होगी ही 
नहीं । तुम्हारा उत्यान-पतन प्रारन्पके अधीन नहीं है. तुम्हारे 
ही हाथमें है । साधना करो और भपनेको अवनतिके गद्ढेंसे 
निकालकर उन्नतिके शिखरपर ले जाओ |? अतएव मनुप्यको 
बड़ी ही सावधानी तथा तत्परताके साथ सदा सर्वदा अपने 
उत्थानकी अभी जिस स्थितिमे है उससे ऊपर उठनेकी,राग- 
द्वेष, काम-क्रोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पापाचारा 
सर्वथा त्याग करके शम,दम, तितिक्षा, निवेक और वैराग्यादि 
सहुर्णोका सग्रह करनेकी, विषयचिन्तन छोडकर श्रद्धा और 
प्रेमे साथ भगवभ्चिन्तन करनेकी और भजन-ध्यान तथा 
सेत्रा-सत्सङ्गादिके द्वारा भगवानको प्राप्त करनेकी साधना 
करनी चाहिये | और जबतक मगवशद्माप्ति न हो जाय तबतक 
एक क्षणके लिये भी, जरा भी पीछे हटना तथा रुकना 
नहीं चाहिये | भगवत्कृपाके बलपर धीरता, वीरता और दृढ़ 
निश्चयके साथ अपनेको जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर 
उन्नतिके पथपर ही अग्रसर होते रहना चाहिये । 

मनुष्य अपने स्वभाव और कमोंमें जितना ही अधिक 
सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत होता है।स्वभाव भौर 
कर्मोका सुधार ही उन्नति या उत्थान है, तथा इसके विपरीत 


# अपुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाबृताः । ता<स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


( ईशोपनिषद्‌ ३ ) 


“वे कूकर-शचकरादि योनि तथा नरकरूप असुरसम्बन्धी लोक अञ्चानरुप अन्धकारसे ढके हुए दै । जो कोई भी आत्मा- 
का इनन करनेवाले लोग हैं, वे मरनेपर उन अघुर-लोकोंको प्रास क्षते हैं ।? 


# छठा अध्याय ऊ , २५७ 


स्वभाव और कमोमें दोषोंका बढ़ना ही अवनति या पतन है। उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतळाये हुए माके 
_ ग्रश्न-यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप अनुसार चलता है | इस दृष्टिसे विचार करनेपर यही सिदध 
ही अपना शत्रु है, इस कथनका क्या माव है ? होता है कि यह आप ही अपना मित्र है । इसी प्रकार यह भी 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखलाया है कि मनुष्य निश्चित है किमनुष्य अपने मनमें किसीको शु मानता है, 
सासारिक सम्बन्धके कारण आसक्तिवश जिन छोगोंकी अपना तमीउसकी हानि होती है। नहीं तो कोई मी मनुष्य किसी- 
मित्र मानता है वे तो बन्धनमे हेतु दोनेसे वस्तुतः मित्रही की कुछ भी पासमार्थिक हानि नहीं कर सकता । इसलिये शत्रु 
नहीं हैं। सत, मदमा और नि.खार्थ साधक, जो बैन्धनसे भी वस्तुतः वह सवयं ही है । वास्तवमे जो अपने उद्धारके लिये 
छुड़ानेमें सहायक होते हैं, वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं; परन्तु चेष्टा करता है, वह आपद्दी अपना मित्र है; और जो इसके 
उनकी यह मैत्री भी मनुष्यको तमी प्राप्त होती है, जब पहले. विपरीत करता है, वही अपना शु है । इसळिये अपनेसे 


वह स्वयं अपने मनसे उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा मित्र दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है। 


सम्बन्ध-यह बात कही गयी कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शु है । अत्र 
उसीको स्पष्ट करनेके लिये यह बतलाते हैं कि किन लक्षणोति युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन 


तक्षणोंसे युक्त आप ही अपना शत्रु है-- शहर 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य त्मेवात्ना जितः । 
अनात्मनरठु शत्रुत्वे वर्तेतालैव शबुबत्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस जीचात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसद्वित शरीर जीता हुआ दै, उस जीवात्माका तो वह आप 


ही मित्र है, 
आप ही शाशुके सदश शाङ्चुतामे वर्तता है ॥ ६॥ 


अश्न-मन और इन्द्रियोसङ्षित शरीरको जीतना क्या 
हवै ¦ ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं ! जीते हुए 
शरीर, इन्द्रिय और मनके क्या लक्षण हैं £ एवं इनको 
जीतनेवाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे है ! 

उत्तर-.शरीर, इन्द्रिय और मनको भळीमाति अपने वशमें 
कर लेना ही इनको जीतना है | विवेकपूर्वक अभ्यास और 
वैराग्यके द्वारा ये वशमें हो सकते हैं। परमात्माकी प्रापिके लिये 
मनुष्य जिन साधनोंमें अपने शरीर,इन्द्रिय और मनको लगाना 
चाहे, उनमें जब वे अनायास ही छग जायँ और उसके छक्ष्यसे 
विपरीत मागेकी ओर ताक ही नहीं, तब समझना चाहिये कि 
ये वशमे हो चुके है । जिस मनुष्यके शरीर, इन्द्रिय और मन 
वशमें हो जाते हैं, वह अनायास दवी संसार-समुद्रसे अपना 
उद्धार कर लेता है एव परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त 
करके कृतार्थ हो जाता है, इसीलिये बह खय अपना मित्र है। 

प्रश्न-जिसके शरीर, इन्द्रिय और मन जीते इए नहीं हैं, 


गी० त० विं ३३ 


और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियासहित शरीर सदी जीता गया है, उसके लिये वह 


उसको “भनात्मा' कहनेका क्या अभिप्राय है १ एव 
उसका गत्रुकी भाँति शत्रुताका आचरण क्या है ! 


उत्तर-शरीर, इन्द्रिय और मन--इन सबका नाम 
आत्मा है | ये सब जिसके अपने नहीं हैं, उच्छूद्नल है और 
यथेच्छ विषयोमें लगे रहते हैं, जो इन सबको अपने लक्ष्यके 
अनुकूल इच्छाचुसार कल्याणके साधनमें नहीं छगा 
सकता, वह अनात्मा? है--आत्मवान्‌ नहीं है । 


ऐसा मनुष्य स्वय मन, इन्द्रिय आदिके वश होकर कुपध्य 
करनेवाले रोगीकी माति अपने ही कल्याणसाधनके विपरीत 
आचरण करता है । वह भहता, ममता, राग-दवेष,काम, क्रोध, 
लेम,मोह आदिफे कारण प्रमाद, आछस्य और विषय-मो्गोमे 
फसकर पापक्रमोके कठिन बन्धनमें पड़ जाता है। जैसे 
शत्रु किसीको छुलके साधनसे वञ्चित करके दुःख भोगनेको 
बाध्य करता है, वैसे ही वह अपने शारीर, इन्द्रिय और मनको 


रर ती 
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oe 
कश्याणके साधनमें न छगाकर भोगोमेंळगाता है तथा अपने- तथापि अज्ञानत्रिमो हित मनुष्य आसक्तिके वश होकर दुःखको 
आपको बार-बार नरकादिमें डालकर और नाना प्रकारकी सुख ओर अहितो हित समझकर अपने यथार्थ कल्याणके 
योनियोमें भठकाकर अनन्तकाढुतक भीपण दुःख भोगनेके विपरीत आचरण करने लगता है---इसी बातकी दिखाने. 
डिये बाध्य करता है । यद्यपि अपने-आपमें किसीका द्वेष न के लिये ऐसा कहा गया है कि वह शात्रुकी भाँति शत्रुताका 


होनेके कारण वास्तवमें कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, 


आचरण करता है | 


सम्बन्ध-जिसने मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र कयो है, इस 
वातको स्पष्ट करनेके लिये अब शरीर, इन्द्रिय और मनरूप आत्माको कमें करनेक्रा फल बतलाते है-- 


जितात्मनः प्रशान्तस्य 
शीतोष्णसुखढुःखेषु 


तथा 


परमात्मा समाहितः 


मानापमानयोः 


॥ ७ ॥ 


सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमं तथा मान और अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी दृत्तियाँ भढी- 
भाँति शान्त हैँ, ऐसे खाधीन आत्मावाळे पुरुपके ज्ञानमै सच्चिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं; 
अर्थात्‌ उसके ज्ञानमे परमात्माके सिवा अन्य कुछ है दी नहीं ॥ ७ ॥ 
प्रश्न-शीत-उप्ण, सुख-दु.ख और मानापमानर्मे चित्त- प्रयोग किसळिये किया गया है ! 


की बृत्तियोंका शान्त रहना क्या है ! 

उत्त-यहाँ शीत-उप्ण, सुख-दु:ख और मान-अपमान 
शब्द उपलक्षणरूपसे हैं | अतएत्र इस प्रपंगमें शरीर, इन्द्रिय 
और मनसे सम्बन्ध रखनेबाले समी सासारिक पदार्थोका, 
भावोंका और घटनाओका समावेश समझ छेना चाहिये । 
किसी भी अनुकूछ या प्रतिकूल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या 
घटनाका संयोग या वियोग होनेपर अन्त;करणमें राग, द्वेष, 
हर्ष, शोक, इच्छा, भय, ईर्ष्या, असूया, काम, क्रोध ओर 
विक्षेपादि किसी प्रकारका कोई विकार न हो; हर 
हाळतमें सदा ही चित्त सम और शान्त रहे; इसीको 
“शीतोष्ण, सुख-दु. और मानापमानमें चित्तकी 
वृत्तियोंका भलीमॉति शान्त रहना? कहते हैं । 

्रश्न-'जितात्मनः? पदका क्या अर्थ है और इतका 


उत्तर-शरीर, इन्द्रिय और मनको जिसने पूर्णरूपसे 
अपने वशमें कर लिया है, उसका नाम 'जितात्मा” है, ऐसा 
पुरुष सदा-सर्वदा सभी अतरस्थाओमें प्रनत या निर्विकार 
रह सकता है और संसार-समुद्रसे अपना उद्धार करके 
परमात्माको प्राप्त कर सकता है; इसलिये वह खयं अपना 
मित्र है । यही भाव दिखळानेके लिये यहाँ “जितात्मनः? 
पदका प्रयोग किया गया है । 

्रश्न-यहाँ “परमातमा? पद किसका वाचक है और 
“समाहित ? का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'परमात्मा' पद सच्चिदान दधन परन्नहमका 
वाचक है और 'समाहित.? पदसे यह दिखलाया गया 
है कि उपर्युक्त लक्षणोंबाले पुरुषके लिये परमात्मा सदा- 
सर्वदा और सर्वत्र प्रतयक्ष परिपूर्ण है । 


सम्बन्ध-मन-इन्द्रियोंके सहित शरीरको कामें करनेका फल परमात्माकी आपति वतलया गया । अतः 
परमात्माको आप हुए पुरुपके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अब दो रलोकोंद्वारा उसके ठक्षणोंका वर्णन करते 


हुए उसकी सा करते हैं--- 


ज्ञानविज्ञानतृत्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


- जिसका अन्तःकरण शान-विजञानसे तृप्त दै, जिसकी स्थिति विकाररदित है, जिसकी इन्द्रियाँ भलीभाँति 


के छठा अध्याय ॐ 
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जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवत्‌-प्रात दै, ऐसे 


कदा जाता है ॥ ८॥ 

ग्रश्न-यहाँ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा? पदसे किस पुरुषका 
रक्ष्य है ? 

उत्तर-परमात्माके निर्गुण निराकार तत्नके प्रभाव तथा 
माहात्म्य आदिके रहस्यस्हित यथार्थ ज्ञानको ज्ञान! और 
सगुणनिराकार एव साकार तत्तके ढीढा, रहस्य, महत्त, 
गुण और प्रभाव आदिके यथार्थ ज्ञानको 'विज्ञान! कहते हैं । 
जिस पुरुषको परमात्माके निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार 
तत्वका मढीभाँति ज्ञान हो गया है, जिसका अन्तःकरण 
उपयुक्त दोनों तत्तोंके यथार्थ ज्ञानसे भढीभाँति तृप्त हो गया 
है,जिसमें अब कुछ भी जाननेकी इच्छा शेष नहीं रह गयी है, 
वह ज्ञानविज्ञानतृत्तात्माः है | 

प्रश्न-यहाँ “कूटस्थ:? पदका क्या भमिप्राय है £ 

उत्तर-मुनारों या छुहारोंके यहाँ रहनेवाले छोहेके 
(अहरन? या “निहाईं को 'कूट' कहते हैं, उसपर सोना, 
चाँदी, छोा आदि रखकर हथौड़ेसे कूटा जाता है। कूटते 
समय उसपर बार-बार गहरी चोट पडती है; फिर भी वह 
दिळता-इुळता नहीं, बराबर अचळ रहता है। इसी प्रकार 
जो पुरुष तरह-तरहके बड़े-से-बड़े दुःखोंके आ पड़नेपर मी 
अपनी ख्थितिसे तनिक भी विचळित नहीं होता, जिसके 


अन्तःकरणमें जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो 
सदा-सर्वदा अचलमावसे परमात्माके खरूपमें स्थित रहता 
है, उसे 'कूटस्थ' कहते हैं । 

अश्न-*विजितेन्द्रिय,? काक्या भाव ह्वै! 

उत्तर-संसारके सम्पूर्ण वित्रयोको मायामय और क्षणिक 
समझ लेनेके कारण जिसकी किसी मी विषयमें जरा भी 
आसक्ति नहीं रह गयी है और इसलिये जिसकी इन्द्रियाँ 
वित्रयोमें कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गयी हैं तथा 
लोकसंग्रहके लिये वह अपने इच्छानुसार उन्हें यथायोग्य 
जहाँ ळगाता है वहीँ लगती हैं, न तो ख़च्छन्दतासे कहीं जाती 
हैं औरन उसके मनमें किसी प्रकारका क्षोभ ही उत्पन्न करती 
हैं-_इस प्रकार मिसकी इन्द्रियाँ अपने अधीन हैं,वह पुरुष 
“विजितेन्द्रिय है । 

अ्न-“समछोधकमकाञ्चनः? का क्या भाव है ! 

उचर-मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण आदि समस्त पदार्थोमे 
परमाल-बुद्धि दो जानेके कारण जिसके ढिये तीनों ही सम 
हो गये हैं,जो अज्ञानियोंकी मोति घुवर्णमें आसक्त नहीं होता 
और मिट्टी, पत्थर आदिसे द्वेष नहीं करता, सबको एक ही 
समान समझता है, वह 'समलेधसर्मकाश्चनः है । 


सुहन्मित्रायुदासीनसध्यखद्वेष्यबन्धुघु | 
साधुष्वपि च पापेषु समबुडिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


सुदृद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ/द्वेष्य और वन्घु गणोमे, धमोत्माओमे और पापियोंमे भी समान 


भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 

प्र्न-पुढद्‌? और “मित्र! में क्या भेद है ! 

उत्तर-सम्बन्ध और उपकार आदिकी अपेक्षा न करके 

बिना ही कारण खमावत'प्रेम और हित करनेवाले सुद्‌? 
कहलाते हैं तथा परस्परप्रेम और एक दूसरेका दित करने- 
वाळे “मित्र कहलाते हैं | 

प्रश्न-/अरि! (बैरी) और दद्ेष्यः (द्वेषपात्र) में क्या 
अन्तर है ? 

उत्त-किसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छा या चेश 


करनेवाला “बैरी? है और ख़भावसे ही प्रतिकूल आचरण 
करनेके कारण जो द्वेषका पात्र हो, वह द्वेष्यः कहराता है | 
प्रश्न-'मध्यस्थ' और “उदासीन! में क्या भेद है ! 
उत्तर-परस्पर झगडा करनेवाळोंमे मेल करानेकी चेष्टा 
करनेवालेको और पक्षपात छोडकर उनके हितके लिये न्याय 
करनेवालेको “मध्यस्थ कहते हैं तथा उनसे किसी प्रकार- 
का भी सम्बन्ध न रखनेवाळेको उदासीन? कहते हैं। 
प्रश्न-यहाँ "अपि? का क्या अभिप्राय है १ 


२६० 


क गीता-तस्वविवेचनी टीका = 


उत्तर-पुद्ददू, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ और साघु- 
सदाचारी पुरुषोमें एवं अपने कुटुम्तियोंमं मनुष्यका ग्रेम होना 
खाभाविक है । ऐसे ही वेरी,द्रेष्य और पापियोकि प्रति द्वेष 
और घृणाका होना खामात्रिक है। विवेकशील पुरुपोमि भी 
इन लोगोंके प्रति खामाविक राग-द्वेप-सा देखा जाता है। 
ऐसे परस्पर अत्यन्त विरुद्ध खमावत्राले मनुप्येकि प्रति राग- 
दवे और मेद-बुद्धिका न होना वहुत ही कठिन वात है,उनमें 
भी जिसका सममाव रहता है उसका अन्यत्र सममाव रहता 


है इसमें तो कहना ही क्या है। यह भाव दिखलानेके लिये 
“अपिः का प्रयोग किया गया है। 

प्रश्ष-“समवुद्धि.? का क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-सर्वत्र परमात्म-चुद्धि हो जानेके कारण उन 
उपर्युक्त अत्यन्त विलक्षण ख माववाले मित्र, बैरी, साधु भौर 
पापी आदिके आचरण,खभाव और व्यवहारके भेदका जिस- 
पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्विमें किसी समय, 
किसी सी परिख्थितिमें, किसी भी निमित्तसे भेदभाव नहीं 
आता उसे 'समबुद्वि? समझना चाहिये । 


सम्बन्ध-छठे ₹लोकमें यह वात कही गयी कि जिसने शरीर, इन्द्रिय और मनरूप आत्माको जीत लिया है, वह 


आप ही अपना मित्र है | फिर सातवें रलोकमें उत्त “जितात्मा” पृरुपके लिये परमात्माको आस होना तथा आठवें और नवें 
रलोकोंमें परमात्माको आपत पुरुषके लक्षण वतलाकर उसक्ी अंसा की गयी | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि वितात्मा 
पुरुषको परमात्माकी ग्रापिके लिये क्या करना चाहिये, वह किस साधनते परमात्माको गीत्र ग्राप्त कर सकता है,इसलिये 
ध्यानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि खितः। 


एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 


मन भौर इन्द्रियासहित शरीरको वशमें रखनेवाला' आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही 
पान्त स्थानमै स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें ठगावे ॥ १० ॥ 


्रश्न-“तिराशीः? का क्या भाव है ? 

उत्तर-इस छोक और परळोकके पदार्थोकी जो 
किसी मी अवस्थामें, किसी प्रकार भी, किश्चिन्मात्र भी इच्छा 
या अपेक्षा नहीँ करता, वह “निराशीः है | 

प्रश्न--अपरिग्रह:”का क्या अमिग्राय है १ 

उचर-मोग-सामग्रीके संग्रहका चाम परिग्रह है, जो 
उससे रहित हो उसे“अपरिभ्रइशकहते हैं । वह यदि गृहस्थ 
हो तो किसी मी वस्तुका ममतापूर्वक संग्रह न रक्खे और 
यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या संन्यासी हो तो खख्पसे भी 
किसी प्रकारका शाखम्रतिकूल संग्रह न करे।ऐसे पुरुष किसी 
मी आश्रमवाले हों 'अपरिग्रह” ही हैं । 

्रश्न-यहाँ “योगी? पद किसका वाचक है! 

उत्तर-यहाँ भगवान्‌ ष्यानयोगमें ठगनेके लिये कइ रदे 
हैं, अतः 'योगी प्यानयोगके अधिकारीका वाचक है, न कि 
सिद्व योगीका । 


प्रश्ष-यहाँ "एकाकी? विशेषण किस लिये दिया गया है! 

उत्तर-बहुत से मनुष्योंके समूहमें तो घ्यानका अम्यास 
अत्यन्त कठिन है ही,एक भी दूसरे पुरुषका रहना वातचीत 
आदिके निमित्तसे घ्यानमे वाधक हो जाता है। अतएव अकेले 
रहकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। इसीलिये “एकाकी? 
विशेषण दिया गया है । 

्रश्न-एकान्त स्थानमें स्थित होनेके लिये कइनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-बन,पर्वत,गुफा आदि एकान्त देश ही ध्यानके 
विये उपयुक्त है । जहाँ वहत लोगोंका आना-जाना हो, बैसे 
स्थानमें ध्यानयोगका साधन नहीं वन सकता | इसीळिये 
ऐसा कहा गया है । 

पश्न-यहाँ “आमाः शब्द किसका बाचक दै और 
उसको परमात्मामें ळगाना क्या है ! 

उत्तर-यहाँ 'जामाः शब्द मन-बुद्विरूप अन्तःकरण 


+ छठा अध्याय % 


का वाचक है और मन-बुद्धिको परमात्मामे तन्मय कर 

देना ही--उसको परमासामें लगाना है | 
प्रश्न-सततम? का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-“सततम्‌? पद 'युज्जीत' क्रियाका विशेषण है 
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और निरन्तरताका वाचक है । इसका अभिप्राय यह है 
कि ध्यान करते समय जरा भी अन्तराय न आने देना 
चाहिये । इस प्रकार निरन्तर परमात्माका ध्यान करते 
रहना चाहिये; जिसमें ध्यानका तार टूटने ही न पावे | 


सम्बन्ध-जितात्मा पुठषको ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कहा गया | अव उस ध्यानयोगका क्स्तिर- 
पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसनका वर्णन करते हैं--- 


शुचौ देशे 
नात्युच्छितं 


प्रतिष्ठाप्य सखिरमासनमात्मनः । 
नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ ११ ॥ 


शुद्ध भूमिमे, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा) सुगछाळा और व बिछे हैं, जो न वहुत ऊँचा है और 
न बहुत नीचाः ऐसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके--॥ ११ ॥ 


्रश्न-'शुचौ देशे? का क्या मात्र है ? 
उत्तर-ध्यानयोगका साधन करनेके लिये ऐसा थान 
होना चाहिये, जो खमामसे ही झुद्र हो और क्षाड़-बुह्ारकर, 
ढीप-पोतकर अथवा घो-पेछिकर खच्छ और निर्मळ बना 
` लिया गया हो | गङ्गा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदीका 
तीर, पर्वतकी गुफा, देवाळय, तीर्थस्थान अथवा बगीचे आदि 
पवित्र वायुमण्डल्युक्त सथानोरमेसेजोसुगमतासे प्राप्त हो एकता 
दो और खच्छ, पवित्र तथा एकान्त हो--ध्यानयोगके छिये 
साधकको ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिये । 
प्रश्न-यहाँ “आसनम! पद किसका वाचक है और उसके 
साय “नातयुण्छितम्‌?, 'नातिनीचम? और चैलाजिनकुशो- 
तरम? इस प्रकार तीन विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-काठ या पत्थरके बने हुए पाटे या चौकीको-- 
जिसपर मनुष्य खिरभावसे बैठ सकता हो---यहाँ आसन 
कह्दा गया है। वह आसन यदि बहुत ऊँचा हो तो ध्यानके 
समय विश्नरूपमें आलस्य या निद्रा आ जानेपर उससे गिरकर 
चोट छानेका डर रहता है, और यदि अत्यन्त नीचा हो तो 
जमीनकी सरदी-गरमीसे एवं चींटी आदि सूक्ष्म जीवोसे बि 
होनेका डर रहता है। इसलिये “नाव्युष्छितमः और “नाति- 


नीचम्‌! विशेषण देकर यह बात कही गयी है कि वह आसन 
नबहुत ऊँचा होना चाहिये और न वहुत नीचा ही। काठ 
यापत्यरका आसन कडा रहता है, उसपर बैठने से पैरोमें पीड़ा 
होनेकी सम्भावना है,हसलिये “चैलजिनकुशोत्तरमविशेषण 
देकर यह बात समझायी गयी है कि उसपर पहले कुशा,फिर 
मृगचर्म# और उसपर कपडा बिछाकर उसे कोमल बना 
लेना चाहिये। मुगचर्मके नीचे कुशा रहनेसे वह शीघ्र खराब 
नहीं होगा और ऊपर कपडा रहनेसे उसके रोम शरीर नहीं 
ठगेंगे । इसीलिये तीनोंके बिछनेका विधान किया गया है। 
प्र्न-'आत्मनः? का क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-उपर्युक्त आसन अपना ही होना चाहिये । 
ध्यानयोगका साधन करनेके लिये किसी दूसरेके आसन- 
पर नहीं बैठना चाहिये | 

प्रर्न--(स्थिरं प्रतिष्ठाप्य' का क्या अमिप्राय है ? 


उत्तर-काठ या पत्यरके बने हुए उपर्युक्त आसनको 
पृथ्वीपर मलेमाँति जमाकर टिका देना चाहिये,जिससे वह 
दिलने-डुलने न पावे, क्योकि आसनके हिलने-डुलनेसे या 
खिसक जानेसे साधनमें विश्नउपस्थित होनेकी सम्भावना है| 


सम्बन्ध-पवित्र स्थाचमें आसन स्थापन करनेके बाद ध्यानयोगके साघकको क्या करना चाहिये? उत्ते बतलाते हैं--- 
# सृगचर्म अपनी मौतसे मरे हुए मृगका होना चाहिये, जान-बूझकर मारे हुए मृगका नहीं। हिंसासे प्राप्त चर्म 


साधनमें सहायक नहीं हो सकता । 


२६२ ॐ गीता-तच्वविवेचनी टीका # 
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तत्रेकाध् मनः कूत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ञ्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 


उख आसनपर बैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको घशमें रखते हुए मनको एकाग्र करके 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ १२॥ 


ग्रश्न-यहाँ आसनपर बैठनेका कोई खास प्रकार न 
बतळाकर सामान्यमावसे ही बैठनेके लिये कइनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-“्यानयोगः के साधनके लिये बैठनेमें जिन 
नियमोंकी आवश्यकता है, उनका स्पष्टीकरण अगले श्वोकमै 
किया गया है।उनका पालन करते हुए, जो साधक खस्तिक, 
सिद्ध या पद्म आदि आसनेमेंसे जिस आसनसे सुखपूर्वक 
अधिक समयतक स्थिर बैठ सकता हो उसके लिये बही 
उपयुक्त है।इसीलिये यहाँ किसी आसन-बिरोपका वर्णन न 
करके सामान्यमावसे बैठनेके लिये ही कहा गया है । 

अश्व-'यतचित्ते्द्रियक्रियः? का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-चित्त शब्द अन्तःकरणका बोधक है । मन 
और बुद्विसे जो सांसारिक विपयोंका चिन्तन और 
निश्चय किया जाता है, उसका सर्वथा त्याग करके 
उनसे उपरत हो जाना ही अन्त,करणकी क्रियाको वशमें 
कर लेना है । तथा इन्द्रियः श्रोत्र आदि दसौं इन्द्रियोका 
वोधक है । इन सबको सुनने, देखने आदिसे रोक 
लेना ही उनकी क्रियाओंको वशमें कर लेना है | 

प्रश्न-उनको एकाग्र करना क्या है ! 


उत्तर-ध्येय वस्तुमें मनकी वृत्तियोंकों भदीभाँति ठगा 
देना ही उसको एकाग्र करना है | यहाँ प्रकरणके अनुसार 
परमात्मा ही ध्येय वस्तु हैं | अतएव यहाँ उन्हींगें मन 
छगानेके लिये कहा गया है । चीदहतरे छोकमें "चित्त! 
विशेषण देकर भगवानने इसी वातको स्पष्ट किया है। 


ग्रश्न-अन्त.करणकी शुद्धिके लिये ध्यानयोगका 
अभ्यास करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है! 

उचर-इसका अभिप्राय यह है कि ध्यानयोगके 
अम्यासका उद्देश्य किसी प्रकारकी सांसारिक सिद्धि या 
ऐश्वर्थको प्राप्त करना नहीं होना चाहिये। एकमात्र परमात्मा- 
को प्राप्त करनेके उददेशयसे ही अन्त: करणमे स्थित राग-द्ेष 
आदि अवगुणों और पार्षोका तथा विक्षेप एवं अज्ञनका 
नाश करनेके लिये ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये। 


प्रश्न-योगका अभ्यास करना क्या है ! 


उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे आसनपर बैठकर, अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमे रखते हुए और मनको 
परमेश्वरमें लगाकर निरन्तरअविच्छिन्न मात्रसे परमामाका 
ही चिन्तन करते रहना-यही 'योग'का अभ्यास करना है | 


सम्वन्ध--उपरके छोकमें आसनपर बैठकर ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कहा गया। अब उतीका 
स्पष्टीकरण करगेके लिये आसनपर मेते वेठना चाहिये, साधकका भाव केता होना चाहिये,उसे शिन-किन नियमका पान 
करना चाहिये और किंस प्रकार क्विसका ध्यान करना चाहिये, इत्यादि चातें दो श्रोकोमें बतलायी जाती हैं-- 


समं कायरिरोग्रीवं 


संप्रेक्ष्य 


धारयन्नचलं स्थिरः । 


नासिकाग्रं स्त्रं दिशश्चानबलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


काया, तिर और गरेको समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिकाके 
अग्रभागपर इष्टि जमाकर, अन्य दिशामाको न देखता को न देखता इम १३ _ _ २... 


4 सिुजमासनम्‌ ( योग० २। ४६) “अधिक काळतकसुजपू्यक खिर बैठा जाय, उसे आसन कहते हैं।? 


+ छठा अध्याय ॐ 
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अञ्न-काया, सिर और गलेको “सम? और 'अचढ” 
धारण करना क्या है * 

उत्तर-यहाँ जद्भासे ऊपर और गलेसे नीचेके स्थानका 
नाम 'काया' है, गलेका नाम “ग्रीवा? है और उससे ऊपरके 
अङ्गका नाम 'शिर? है । कमर या पेटको आगे-पीछे या 
दाहिने-बायें किसी ओर भी न झुआना, अर्थात्‌ रीढ़की हड्डी- 
को सीधी रखना, गलेको भी किसी ओर न झुकाना और 
सिरको मी इधर-उधर न घुमाना-इस प्रकार तीनोंकी एक 
सूतमे सीवा रखते हुए जरा भी न हिलने-हुलने देना, यही 
इन सबको “समः और 'अचल” धारण करना है । 

प्रक्ष-काया आदिके अचल धारण करनेके लिये कह 
देनेके बाद फिर स्थिर होनेके लिये क्यों कहा गया ! क्या 
इसमें कोई नयी बात है ! 

उत्तर-काया, सिर और गलेको सम और अचळ 
रखनेपर भी हाथ-पैर आदि दूसरे अङ्ग तो हिल ही 
सकते हैं | इसीळिये खिर होनेशो कहा गया है। अभिप्राय 
यह है कि घ्यानके समय द्वाथ-पैरोंको किसी भी आसनके 
नियमानुसार रक्खा जा सकता है, पर उन्हें “स्थिर? अवश्य 
रखना चाहिये | किसी मी अङ्घका हिळना ध्यानके लिये 
उपयुक्त नहीं है अत' सब अङ्गोंको अचळ रखते हुए सब 
प्रकारसे स्थिर रहना चाहिये । 

प्रश्न-नासिका'के अग्रभागपर दृष्टि जमाकर अन्य 
दिशाओको न देखता हुआ, इस कथनका क्या अभिम्राय है ः 

उत्तर -दष्टिको अपने नाककी नोकपर जमाये रखना 
नाहिये | न तो नेत्रोंको बद करना चाहिये और न इधर उधर 


भशान्तात्मा 


अन्य किसी अङ्गको या वस्तुको ही देखना चाहिये । 
नासिकाके अग्रमागको भी मन लगाकर “देखना? विधेय 
नहीं है । विक्षेप और निद्रा न हो इसलिये केबल दृष्टि- 
मात्रको ही वहाँ छगाना है | मनको तो परमेश्वरमें छगाना 
है, न कि नाककी नोकपर | 

अश्न--इस प्रकार आसन ळगाकर बैठनेके लिये 
भगवानूने क्यों कहा ! 

उत्तर-ध्यानयोगके साधनमें निद्रा, आलस्य, विक्षेप 
एव शीतोष्णादि इन्द्र बिन माने गये हैं। इन दोर्षोसे 
बचनेका यह बहुत ही अच्छा उपाय है। काया, सिर और 


-गलेको सीधा तथा नेत्रोको खुळा रखनेसे आठसय और 


निद्राका आक्रमण नहीं हो सकता । नाककी नोकपर 
दृष्टि छगाकर इधर-उधर अन्य वस्तुर्जोको न देखनेसे 
बाह्य विक्षेपोकी सम्भावना नहीं रहती और आसनके 
दृढ हो जानेसे शीतोष्णादि इन्द्रोंसे भी बाधा होनेका 
मय नहीं रहता । इसलिये ध्यानयोगका साधन करते 
समय इस प्रकार आसन छगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी 
है । इसीलिये भगवानने ऐसा कहा है । 

प्रन -इन तीनों इछोकोंमें जो आसनकी विधि बतळायी 
गयी है, वह सगुण परमेश्वरके ध्यानके लिये है या निर्गुण 
ब्रह्मके ? 

उत्तर-ध्यान सगुणका हो या निर्गुण ब्रझमका, वह तो 
रुचि और अधिकार-भेदकी बात है। आसनकी यह 
विधि तो सभीके लिये आवश्यक है । 


विगतभी्ेह्चारित्रते स्थितः । 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मचारीके अतम स्थित, भयरहित तथा भढीभोँति शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको 
रोककर मुझमें चित्तवाळा ओर मेरे परायण दोकर स्थित होवे ॥ १४॥ 


प्रश्न-यहाँ बरह्मचारीके ब्रतमें स्थित रहना क्या है ! 
उत्तर-त्रझचर्यका ताच्विक अर्थ दूसरा होनेपर भी, वीर्य- 
धारण उसका एक प्रवान अर्थ है, और यहा वीर्यधारण अर्थ 
दी प्रसङ्गावकूळ भी दै । महुष्यके रारीरमे वीर्य दी एक ऐसी 


"अमूल्य वस्तु है जिसका मळीमाँति सरक्षण किये बिना 


शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक--किसी प्रकारका 
भी बळ न तो प्राप्त होता है और न उसका सञ्चय 
ही होता है । इसीडिये आर्यसस्क्ृतिके चारों आश्रमों- 
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$ गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


a 


मैं ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमोंकी नींव 
है। ब्रहमचर्य-भश्रममे ब्रह्मचारीके लिये बहुत-से नियम होते 
हैं, जिनके पाळनसे वीर्यधारणमें बड़ी भारी सद्दायता मिळती 
है। ब्रह्मचर्यके पाळनसे यदि वास्तवमें वीर्य सठीमाँति धारण 
हो जाय तो उस वीर्यसे शरीरके अंदर एक विलक्षण विद्युत्‌- 
शक्ति उत्पन्न होती है और उसका तेज इतना शक्तिशाली 
होता है कि उस तेजके कारण अपने-आप ही प्राण और 
मनकी गति स्थिर हो जाती है और चिचका एकतान प्रवाह 
ध्येय वस्तुकी ओर ख्रामाविक ही होने लगता है | इस 
एकतानताका नाम ही ध्यान है । 

आजकळ चेष्टा करनेपर भी लोग जो ध्यान नहीं कर 
पाते, उनका चित्त ध्येय वस्तुम नहीं छगता, इसका एक 
सुझ्यतम कारण यह मी है कि उन्होने वीर्यधारण नहीं किया 
है । यद्यपि विवाह होनेपर अपनी पत्तीके साथ संयमपूर्ण 
नियमित जीवन बिताना मी ब्रह्मचर्य ही है और उससे मी 
ध्यानमें बडी सहायता मिळती है; परन्तु जिसने पहलेसे ही 
ब्रह्मचारीके नियमोंका सुचारुरूपसे पाठन किया है ओर 
घ्यानयोगकी साधनाके समयतक जिसके शुक्रका वाह्यरूपमें 
किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है, उसको ध्यानयोगमें 
बहुत शीघ्र और बड़ी सुविधाके साथ सफलता मिल सकती है । 

मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंमें तथा अन्यान्य शा्खोमं ब्रह्मचारी 
के लिये पाळनीय ब्रतोंका बड़ा सुन्दर विधान किया गया है, 
उनमें प्रधान ये हैं--'्रह्मचारी नित्य स्नान करे, उबटन 
न गावे, सुरमा न डाले, तेछ न छगावे, इत्र-फुलेळ 
आदि सुगन्धित वस्तुओँका व्यवहार न करे, छूछोंके 
हार और गहने न पहने, नाचना-गाना-तरजाना न करे, जूते 
न पहने, छाता न छगावे, पळंगपर न सोवे, जूआ न खेले, 
ख्ियोंको न देखे, खी-सम्बन्धी चर्चातक कभी न करे, 
नियमित सादा मोजन करे, कोमळ वख न पहने, देवता, 
ऋषि और गुरुका पूजन-सेवन करे, किसीसे विवाद न करे, 
किसीकी निन्दा न करे, सत्य बोळे, किसीका तिरस्कार न 
करे, अहिंसान्रतका पूर्ण पाल्न करे, काम, क्रोध और लोमका 
सर्वथात्याग कर दे, अकेछा सोवे, वीर्यपात कमी न होने दे 
और इन सव ब्रतोंका मळीमॉति पालन करे |? ये ब्रह्मचारीके 
ब्रत हैं | भगवानने यहाँ श्रझ्चाखित'की बात कहकर 


आश्रमधर्मकी ओर भी सकेत किया है | जो अन्य आश्रमी 
लोग घ्यानयोगका साधन करते हैं उनके लिये भी वीर्यधारण 
या वीर्यसरक्षण बहुत ही आवश्यक है और बीर्यधारणरे 
उपर्युक्त नियम वड़े सहायक हैं । यही ब्रह्मचारीका ब्रत है 
और इढ़तापूर्वक इसका पाठन करना ही उसमें खित होना है। 
अश्च-'विगतभीः? का क्या अमिप्राय है ! 
उत्तर-परमात्मा सर्वत्र हैं और ध्यानयोगी परमात्मा- 
का ध्यान करके उन्हें देखना चाहता है, फिर वह डरे 
क्यों ? अतएव ध्यान करते समय साधकको निर्भय रहना 
चाहिये | मनमें जरा भी भय रहेगा तो एकान्त और 
निर्जन स्थानमें खामाविक ही चित्तम विक्षेप हो जायगा । 
इसलिये साधकको उस समय मनें यह दृढ सत्य धारणा 
कर लेनी चाहिये कि परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ हैं और 
सर्वव्यापी होनेके कारण यहाँ भी सदा हैं ही, उनके रहते 
किसी बातका भय नहीं है | यदि कदाचित्‌ प्रार्धवशा 
ध्यान करते-करते मृत्यु हो जाय,तो उससे भी परिणाम परम 
कल्याण ही होगा] सच्चा ध्यानयोगी इस विचारपर दृढ़ 
रहता है, इसीसे उसे 'विंगतमीः? कहा गया है । 
्श्च-“प्रशान्तात्माःका क्या अभिप्राय है : 
उत्तर-ध्यान करते समय मनसे राग-्रेष, हर्ष-शोक 
और काम-क्रोध आदि दूषित इत्तियोंको तथा सासारिक 
संकल्प-विकल्पोंको सर्वथा दूर कर देना चाहिये | वैराग्के 
दवारा मनको सर्वथा निर्मेछ और शान्त करके ध्यानयोगका 
साधन करना चाहिये । यही मात्र दिखळानेके लिये 
प्रशान्तामा' विशेषण दिया गया है | 
अरश्न-/युक्त.' विशेषणका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-ध्यान करते समय साधकको निद्रा, आठस्य और 
प्रमाद आदि विष्नोसे बचनेके लिये खूब सावधान रहना 
चाहिये । ऐसा न करनेसे मन और इन्दरियाँ उसे धोखा देकर 
घ्यानमें अनेक प्रकारके विन्न उपस्थित कर सकती हैं. । इसी 
वातको दिखळानेके लिये 'युक्त,' विशेषण दिया गया दै! 
्रश्न-मनको रोकना क्या है ! 
उत्तर-एक जगह न रुकना और रोकते-रेकते भी 
बलास्कारसे विषयों चले जाना मनका स्वभाव है | इस मनको 


क छठा अध्याय जै 
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मङीमाँति रोके बिना ष्यानयोगका साधन नहीं बन सकता | 
इसलिये ध्यान करते समय मनको बाह्य वित्रयोसे भठीभोँति 
हटाकर उसे अपने रुक्ष्यमें पूर्णरूपसे निरुद्ध कर देना 
यानी भगवात्‌में तन्मय कर देना ही यहाँ मनको रोकना है | 

अश्न~च्चित्तः? का क्या भाव है ? 

उत्तर-ध्येय वस्तुमें चित्तके एकतान प्रवाहका नाम 
ध्यान है, वह ध्येय वस्तु क्या दोनी चाहिये, यही बतळाने- 
के लिये मगत्रान्‌ कहते हैं कि तुम अपने चित्तको मुझमें 
लगाओ | चित्त सहज ही उस वस्तुमें लगता है, जिसमें 
यथार्थ प्रेम होता है, इसलिये ध्यानयोगीको चाहिये कि वह 
परम हितैषी, परम सुढृदू, परम प्रेमास्पद परमेश्वरके गुण, 
प्रभाव, तत्र और रहस्वकों समझकर, सम्पूर्ण जगते प्रेम 
हटाकर, एकमात्र उन्हींको अपना ध्येय बनावे और अनन्य- 
भावसे चित्तको उन्हींमें छगानेका अम्यास करे | 

अश्न-मगवान्‌के परायण होना क्या है ? 

उत्तर-जो परमेश्वरको अपना ध्येय बनाकर उनके 
ध्यानमें चित्त छगाना चाहते हैं, वे उन्हींके परायण भी 
होंगे ही । अतएव भमत्र, पदसे भगवान्‌ यह भाव 
दिखळाते हैं कि ध्यानयोगके साधकको यह चाहिये कि वह 
मुझको ( भगत्रान्‌को ) ही परम गति, परम ध्येय, परम 
आश्रय और परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मान- 
कर निरन्तर मेरे ही आश्रित रहे और मुझीको अपना एक- 
मात्र परम रक्षक, सहायक, खामी तथा जीवन, प्राण और 


सर्व मानकर मेरे प्रत्येक विधानमें परम सन्तुष्ट रहे । 
इसीका नाम “भगवानके परायण होना? है | 

ग्रकश्ष-इस इलोकमें बतछाया हुआ ध्यान सगुण 
परमेश्वरका है या निर्गुण त्रह्मका ! और उस ध्यानको 
भेदमावसे करनेके लिये कहा गया है या अमेदमावसे ? 

उत्तर-इस इछोकमें "मच्चित्त? और “मत्परः? पदोंका 
प्रयोग हुआ है । अतएव यहाँ निर्गुण ब्रह्मके तथा अमेदमाव- 
के ध्यानकी बात नहीं है । इसलिये यह समझना चाहिये 
कि यहाँ उपास्य और उपासक्रका भेद रखते हुए सगुण 
परमेश्वरके ध्यानकी ह्वी रीति बतळायी गयी है। 

पश्न-यहाँ सगुगके ध्यानकी रीति बतछायी गयी है, 
यह तो ठीक है, परन्तु यह सऱुण-ध्यान सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वाधार परमेशनरके निराकार रूपका है, या भगवान्‌ 
श्रीशंकर, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीङृष्ण-प्रशृति साकार रूपोमिसे 
किसी एकका है ! 

उत्तर-भगवानूके गुण, प्रभाव, तत्त और रहस्यको 
समझकर मनुष्य अपनी रचि, खमाव और अधिक्रारके अनु- 
सार जिस रूपमे छुगमतासे मन छगा सके, वह उसी रूपका 
ध्यान कर सकता है | क्योंकि भगवान्‌ एक हैं और समी रूप 
उनके हैं | अतएव ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये कि 
यहाँ अमुक रूपविरेषके भ्यानके लिये ही कद्दा गया है । 

अव यहाँ साधकोंकी जानकारीके लिये ध्यानके कुछ 
स्त्ररुपोका वर्णन किया जाता है । 


# वस्तुतः भगवानके गुण) प्रभा३ त और रहस्यके लिये यह कहना तो बन ही नहीं रुक्ता कि वे यही और इतने 


ही हैं | इस सम्पन्धमें जो कुछ भी कडा जाता है; सब सूर्यको दीपक दिखलानेके समान ही है | तथापि उनके शुणादिका किंश्चित्‌ 
सा स्मरण, श्रवण ओर कीर्तन मनुष्यको पवित्रतम बनानेवाला दै, इसीसे उनके गुणादिका शाञ्रकारगण वर्णन करते हैं। उन्हीं 
शा्रोके आधारपर उनके गुणादिको इस प्रकार समझना चाहिये-- 

अनन्त और अतीम तथा अत्यन्त ही विलक्षण समता, शान्ति) दया; परेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गम्भीरता, उदारता, 
सुद्ृत्ता आदि भगवानके “गुण? है।सम्पूर्ण बळ, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्यं और अम्भवको भी 'सम्मव कर देना आदि भगवान्‌ 
के प्रभाव हैं। जैसे परमाणु, माप, बादल) बूँदे और ओले आदि सव जल ही हैं, वैसे ही सगुण-निगुंग) साकार-निराकार; 
व्यक्त-अव्यक्त, जड-चेतन) स्यार जङ्गम) सत्‌-असत्‌ आदि जो कुछ भी दै तथा जो इससे भी परे है; वह सत्र भगवान्‌ ही है। 
यह “तख,' है । भगवानके दर्शन, भाषण) स्पर्श) चिन्तन; कीर्तन, भर्चन, वन्दन और स्तवन आदिसे पापी भी परम पवित्र हो 
जाते हैं, अज, अविनाशी) सर्वलोकमहेश्वर) सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌? सर्वत्र सममावसे स्थित भगवान्‌ ही दिव्य अवतार धारण करके 
प्रकट होते हैं और उनके दिव्य गुण) प्रभाव; तत्त्व आदि वस्तुतः इतने अचिन्त्य, असीम और दिव्य हैं कि उनके अपने सित्रा - 
उन्हें अन्य कोई जान ही नहीं सकता । यह उनका “हस्म है। 


गी० त० बि० ३४-- 


ना 
रौँ 
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ध्यानख भगवान्‌ औशङ्करका ध्यान 
हिमाळयके गौरीशंकर-शिखरपर सर्वथा एकान्त ठेशमें 
भगवान्‌ शिव ध्यान छगाये पञ्चासनसे विराजित हैं; उनका 
शरीर अत्यन्त गौरवर्ण है, उसपर हल्की-सी छालिमा छायी 
है| उनके शरीरका ऊपरका भाग निश्चछ, सीधा और समुन्नत 
है| विशाळ माळपर मस्तका सुन्दर त्रिपुण्ड शोमित हो रहा 
है। पिट्ठळवर्ण झा जटाजूट चूडाके समान ऊँचा करके सर्प- 
के द्वारावॉधा हुआ है | दोनों कानोंमें रदराक्षमाळा है। ओढ़ी 
हुई रीछकी काळी मृगछाळाकी श्यामता नीळकण्ठकी प्रमासे 
और मी घनीमूत हो रही है। उनके तीनों नेत्रोंकी इष्टि 
नासिंकाके अग्रमागपर सुसिर है और उन नीचेकी ओर 
झुके हुए स्थिर और निस्पन्द नेत्रोसे उज्ज्रछ ज्योति 
निकलकर इधर-उधर छिटक रही है । दोनों हाथ गोदरे 
रक्खे हुए हैं, ऐता जान पड़ता है मानो कमल खिछ गया 
हो । उन्होंने समावि-अत्रस्थामे देहके अंदर रहनेतराले वायु- 
समूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिसे देखकर जान पड़ता 
है मानो ये जल्पूर्ण और आडम्बररहित बरसनेवाळे वादळ 
हैं अथवा तरब्हीन प्रशान्त मह्दासागर हैं, या निर्वात देशमें 
स्थित निष्कल ज्योतिर्मय दीपक हैं ! 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान 
अपने हृदयक्रमळपर या अपने सामने जमीनसे कुछ 
ऊँचेपर स्थित एक रक्तवर्णके सह्दळ कमलपर भगवान्‌ 


श्रीविष्णु सुशोमित हैं | नीलमेवके समान मनोहर नीलवर्ण है, 


सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं और सॉति-मॉतिके आमूषर्णोसे 
बरिमूतरित हैं | श्रीअङ्गसे दिष्य गन्ध निकल रही है। अति 
शान्त और मदान्‌ सुन्दर मु वारविन्द है । विशाल और मनो- 
हर चार ठगी मुनाएं हैं । अत्यन्त सुन्दर औररमणीय प्रीवा 
है, परम छुन्द्र गोळ कपो हैं, सुखमण्डछ मनोहर मन्द 
मुसानसे घुशोमित है, ठाळ-छाळ होंठ और अति सुन्दर 
नुकीली नासिका है | दोनों कानोंमें मकराङति-कुण्डल झल- 
मळा रहे हैं | मनोहर चिथ्रुक है । कमळके समान विशाल 
और प्रफु्छित नेत्र हैं और उनसे स्वाभाविक ही दया, प्रेम, 
शान्ति, समता, ज्ञान, आनन्द और प्रकाशकी अजस्त धारा 
बह रही है । उन्नत कथे हैं । मेघश्याम नीङ-पदमर्ण शरीरपर 
छुर्णवर्ण पीताम्बर शोमायमान है । लदनीजीके निबाससान 


# शगीता-तर्वविवेचनी रौका # 


TET 


वक्ष स्थठमें श्रीनत्सका चिह्न है।दाहिने उपरके हाथमें छुन्दर 
अत्यन्त उञ्ञ्यळ किरर्णोसे युक्त चक्र है, नीचेके हाथमें 
कौमोदकी गदा है, वायें ऊपरके हाथमे सुन्दर खेत विशाळ 
और विजयी पाञ्चजन्य शंख है और नीचेके हमें सुन्दर रक्त 
चर्ण कमळ सुशोभित है । गलेमें रत्नोंका दार है,हृद्यपर तुळसी. 
युक्त वनमाळा, वैजयन्ती माळा और कौस्तुममणि त्रिमूषित 
हैं | चरणोंमें रतनटित बजनेवाळे नूपुर हैं और मत्तकपर 
देदीप्यमान किरीट है ।विशाळ,उन्नत और प्रकाशमान छलाट- 
पर मनोहर ऊर्ध्ैपुण्ड्‌ तिलक है, हारम रत्ोके कड़े, कमरे 
रत्रजटित करधनी, सुजाओंमें वाजूबद और हवार्थोकी 
अंगुलियोमें रत्नोंकी अंगूठियाँ छुशोमित हैं | काले-घुँघराले 
केश वड़े ही मनोहर हैं | चारों ओर करोडो सूर्योका-सा 
परन्तु शीतल प्रकाश छा रहा है तथा उसमेंसे प्रेम और 
आनन्दका अपार सागर उमडा चछा आ रहा है। 
भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
अत्यन्त छुन्दर मणिरत्नमय राजपिंहासन है, उसपर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजीसहित विराजित हैं| नवीन 
ूर्वादछके समान स्यामत्रर्ण हैं, कमळदळके समान विशाळ 
नेत्र हैं, बड़ा ही सुन्दर मुखमण्डल है, विशाळ भाठपर 
ऊ्ध्वपुण्डू तिङक है | घुँघराले काले केश हैं। मत्तकपर 
सूर्यके समान प्रकाशयुक्त मुकुट सुशोभित हैं | सुनिमन- 
मोहन महान्‌ लात्रण्य है, दिव्य अङ्गपर पीताम्बर विशजित 
हैं । गलेमें रत्मोके हार और दिव्य पु्पोकी माळा है | देह- 
पर चन्दन छगा है। हार्थोमें धनुष-वाण लिये हैं, छाल 
होंठ हैं, उनपर मीठी सुसकानकी छबि छा रही है । 
बायीं ओर श्रीसीताजी त्रिराजिंत हैं | इनका उज्ज्वल स्तर्ण- 
वर्ण है, नीली साडी पहने हुए हैं, करकमलमे रक्त कमल 
धारण किये हैं | दिव्य आमूपर्णोसे सब अङ्ग विभूषित हैं 
बड़ी ही अपूर्वे और मनोरम झॉकी है । 
भगवान्‌ श्रीकुष्णका ध्यान 
(१) 
वुन्दावनमें श्रीयसुनाजीका तीर है,अशोक इक्षेकि नये- 
नये पत्तोसे सुशोमित काढिन्दीकुक्षमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने सखाओंके साय विराजमान हैं, नवीन मेधके समान 


में: छठा अध्याय ॐ 


श्याम आभायुक्त नील्वर्ण है। श्यामशरीरपर छुवर्णत्रर्ण पीत 
“बल्न ऐसा जान पडता है मानो श्याम घनघठामे इन्द्रघनुष 
शोमित हो | गलेगें सुन्दर वनमाल है, उससे सुन्दर पुप्पों- 
की औरठुळप्ीजीकी छुगन्धआ रही है। हृदयपर वैजयन्ती 
माळा घुशोमित है । सुन्दर काठी घुँघराढी अछकेहं, जो 
कपोछोतक छटकी हुई हैं। अत्यन्त रमणीय और त्रिमुवन- 
मोहन मुखारविन्द है। बढी ही मधुर हँसी हंस रहे हैं । 
मस्तकपर मोरकी पाँखोंका मुकुट पहने हैं । कार्नेमि कुण्डल 
शठमळा रहे हैं, छुन्दर गोल कपोठ कुण्डलोके प्रकाशसे- 
चमक रहे हैं। अङ्ग-अङ्गसे छुन्द्रता निखर रही है। कानोंमें 
कनेरके छळ धारण किये हुए हैं। अङ्कुत घातु ओसे और चित्र- 
विचित्र नवीन पल्‍लवोंसे शरीरको सजा रक्खा है। वक्ष'- 
स्थलपर श्रीवसका चिद्द है, गलेगें कौस्तुभ मणि है | मैंहें 
खिची हुई हैं, छाङ-ठाछ होंठ बड़े ही कोमळ और घुन्दर 
हैं | बाँकि और विशाळ कमळ-से नेत्र हैं, उनमेंसे आनन्द 
और प्रेमकी विद्युत॒थाश निकछ-निकलकर सबको अपनी 
ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके हृदयोंमें 
आनन्द और प्रेमका समुद्र-सा उमड़ रहा है । मनोहर 
त्रिमगरूपसे खड़े हैं तथा भपनी चश्चळ और कोमळ 
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क्षगुलियोंकी वशीके ढिद्रोंपर फिराते इए वडे ही मधुर 


खरसे उसे बजा रहे हैं | 


भगवान्‌ श्रीकुष्णका ध्यान 
(२) 

कुरुक्षेत्रकारणाङ्गण है, चारों ओर वीरोंके समूह युद्धके 
किये यथायोग्य खड़े हैं। वहाँ अजुनका परम तेजोमय 
विशाळ रथ है।रथकी विशाल ध्वजार्मे चन्द्रमा और तारे चमक 
रहे हैं | ध्वजापर महावीर श्रीहनुमान्‌जी विराजमान हैं,अनेकों 
पताकाएँ फहरा रही हैं । रथपर आगेके भागपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विराजमान है, नीळ श्यामवर्ण है, एुन्दरताकीसीमा 
हैं, वीर वेष है, कवच पहने हुए हैं, देहपर पीताम्बर शोभा पा 
रहा है | मुखमण्डळ भत्यन्त शान्त है। ज्ञानकी परमदीतिसे 
सब अङ्गजगमगा रहे हैं। विशाळ और रक्ताभ नेत्रोंसे श्ञनकी 
ज्योति निकल रही है। एक हाथमें घोडोंकी लगाम है और 
दूसरा दवाय ज्ञानमुद्रासे छुशोमित है बडी ही शान्ति और 
धीरताके साथ भर्डुनको गीताका महान्‌ उपदेश दे रहै हैं । 
होठोंपर मधुर मुसकान छिटक रही है । नेत्रोंसे सकेत कर- 
करके अर्जुनकी शङ्काओंका समाधान कर रहे हैं । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारे किये हुए ध्यानयोगके ताघनका फल वतलाते हैं--- 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं 
शान्ति निवोणपरसां 


योगी नियतमानसः । 
मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 


वशमे किये हुए मनवाला योगी इख प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके खरूपमे लगाता 
हुआ सुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठारुप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


अश्न-यह्षौँ 'योगी’के साथ "नियतमानसः? विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसका मन--अन्तःकरण भळीमाँति वशमें 
किया हुआ है, उसे 'नियतमानस? कहते हैं । ऐसा 
साधक ही उपर्युक्त प्रकारसे घ्यानयोगका साधन कर 
सकता है, यही बात दिखळानेके लिये 'योगी'के साथ 
नियतमानसः? विशेषण दिया गया है । 

प्रशन-इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्ररके 
खरूपमें छगाना क्या है ! 


उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर 
तैछधाराकी भाँति अविच्छिन्तभावसे मगवानके खरूपका 


चिन्तन करना और उसमें अटळमावसे तन्मय हो जाना 
ही भात्माको परमेश्वरके खरूपमें लगाना है | 


ग्रश्न-'मुझमें रहनेवाळी परमानन्दकी पराकाष्ठारूप 
शान्तिको प्राप्त होता है? इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-यह्ग उसी शान्तिका वर्णन है जिसे नैष्ठिकी 
शान्ति (५। १२), शाश्वती शान्ति(९। ३१ ) और परा 
शान्ति (१८। ६२ ) कहतेहे और जिसका परमे्रकी ,, 
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प्राति, परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति, परम गतिकी प्राप्ति आदि आनन्दनिधि, आनन्दखरूप भगवानमें नित्य-निरन्तर 

नामेंसेवर्णन क्रिया जाता है। यह शान्ति अद्वितीय अवन्त अचछ और अठलभावसे निवास करती है । ध्यानयोगका 

आनन्दकी अवधि है और यह परम दयालु) परम सुहदू, साधक इसी शान्तिको प्राप्त करता हैं । 
सम्बन्ध-ध्यानयोगका प्रकार और फल वतलाया गया; अव ध्यानयोगके लिये उपयोगी आहार-विहार और 

शयनादिरे नियम किस प्रकारके होने चाहिये यह जाननेकी आकाक्षापर भगवान्‌ उसे दो इल्ोकरोंमें कहते हैं-- 

नात्यइनतस्ठु योगोऽस्ति न चेकान्तमनइनतः । 

न चाति खप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ १६॥ 


हे अजुन ! यह योग न तो यहुत खानेवाळेका, न विल्कुल न खानेवालेका न बहुत शयन करनेके 
स्वभातवालेका और न सदा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १६॥ 


प्रदह “योग? शब्द किसका वाचक है? न कोरा उपवास ही करना चाहिये । 

उत्तर-परमात्माकी प्रातिके जितने भी उपाय हैं, . अश्ष-वहुत सोनेबाले और सदा जागनेवालेका 
समीक्षा नाम योग! है | किन्तु यहाँ “ध्यानयोग” का ष्यानयोग सिद्ध नहीं होता, इसमें क्या हेतु है ! 
प्रस है, इसलिये यहाँ 'योगः शब्दको उस “ध्यानयोग? उत्तर-उचित मात्रामे नींद छी जाय तो उससे धकावट 
का वाचक समझना चाहिये, जो सम्पूर्ण दु.खोंका दूर होकरशरीरमे ताजगी जाती है; पस्तु वही नींद यदि 
आत्यन्तिक नाश करके परमानन्द और परम शान्तिके आवश्यकतासे अधिक डी जाय तो उससे तमोगुण बढ़ जाता 


समुद्र परमेश्वर्की प्राप्ति करा देनेवाला है । है, जिससे अनवरत आब्स घेरे रहता है. और खिर होकर 
प्रश्न-बहुत खानेवालेका और विल्कुल ही न खाने- चैठनेमें कष्ट माछमहोता है । इसके अतिरिज अधिक सोनेमे 
चालेका ध्यानयोग क्यों नहीं सिद्व होता ! मानन-जीवनका अमूल्यसमय तो नष्ट होता ही है | इसी 


उत्तर-दूँस-हूँसकर खा लेनेसे नींद और आर्य वढ प्रकार सदा जागते रहनेसे थकावट वनी रहती है । कमी 
जाते हैं; साथ ही पचानेकी शक्तिसे अधिक; पेटमें पहुँचा ताजगी नहीं आती। शरीर, इन्द्रिय और प्राण शिषिल हो 
हुआ अन्न भाँति-मौंतिके रोग उप्चल् करता है | इसी प्रकार जाते हैं, शरीरमे कई प्रकारके रोग उतन्त हो जातेहर 
जो अन्नका सर्वथा व्याग करके कोरेउपवास करने छगताहै, सव समय नींद तथा आज्स्य सताया करते है | इस प्रकार 
उसकी इन्द्रिय) प्राण और मनकी शक्तिका बुरी तरह हास बहुत सोना और सदा जागते रहना दोनों ही ध्यानयोगके 
हो जाता है; ऐसा होनेपर नतो आसनपरही स्थिररूपसे बैठ साधनमे वित्त करनेवाले होते हैं | अतएव ध्यानयोगीको, 
जा सकता है और न परमेखरके खपे मन ही ठगायाजा शरीरखस्थ रहे और ध्यानयोगके साधनमें विध्व उपखित न 
सकता है । इस प्रकार ध्यानके साधनमें बिष्न उपस्थित हो-इंस उद्देदयसे अपने शरीरवी स्थिति, प्रकृति, स्वास्थ्य 
हो जाता है। इसलिये ध्यानयोगीको न तो आवश्यक्तासे और अवस्थाकाख्याड रखते हुए तो आवश्यकतासे अधिक 
और पचानेकी शक्तिसे अधिक खाना ही चाहिये और सोना ही चाहिये और न सदा जागते ही रहना चाहिये | 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 


युक्तसतरप्नावघोधस्य योगो भवति इःखहा ॥ १७॥ 
दः्खोका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार विददार करनेवाटेका, कमे यथायोग्य चेश 


~ 


करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जञागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १७॥ 


क छठी अध्याय ॐ 
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अश्न-युक्त आहार-विद्वार करनेवाला किसे कहते हैं 

उत्तर-खान-पानकी वस्तुओंका नाम आहार है और 
चलने-फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है । ये दोनों जिसके 
उत्रित सवरूपमें और उचित परिमाणमे हों, उसे युक्त आहार- 
विहार करनेवाला कहा करते हैं। खाने-पीनेकी वस्तुएं 
ऐसी होनी चाहिये जो अपने वर्ण और आश्रमधर्मके अनुसार 
सत्य और न्यायके द्वारा प्राप्त हों, शाख्रातुकूल और साचिक 
हों ( १७। ८), रजोगुण और तमोगुणको बढानेवाडी न 
हों,पवित्र हों,अपनी प्रकृति, स्थिति और रुचिेप्रतिकूछ न 
हों तथा योगसाधनमें सहायता देनेवाढी हों। उनका 
परिमाण भी उतना द्दी परिमित होना चाहिये, जितना 
अपनी शक्ति, खास्थ्य और साधनकी इष्टिसे हितकर एव 
आवश्यक हो । इसी प्रकार वूमना-फिरना भी उतना ही 
चाहिये जितना अपने लिये आवश्यक और हितकर हो। 

ऐसे नियमित और उचित भाह्वार-विद्वारसे शरीर- 
इन्द्रिय और मनमें सत्तगुण बढ़ता है तथा उनमें निर्मेठता) 
प्रसन्नता और चेतनताकी बृद्धि हो जाती है, जिससे 
ध्यानयोग घुगमतासे सिद्ध होता है । 

प्रश्न-कर्मोंमें युक्त चेष्ट? करनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-बर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और बातावरण 
आदिके अनुसार जिसके लिये शास्रमें जो कर्तव्यकर्म वतलाये 
गये हैं, उन्हींका नाम कर्म है। उन कर्मोंका उचित खरूपमें 
भीर उचित मात्रामें यथायोग्य सेवन करना ही कमेमि युक्त 
चेष्टा करना है | जैसे ईश्वर-भक्ति, देवपूजन, दीन-दुखियोंकी 
सेवा,माता-पिता-भाचार्य आदि गुरुजनोंका पूजन,यज्ञ,दान, 
तप तथा जीविका-सम्बन्धी कर्म यानी पठन-पाठन- 
व्यापार आदि कर्म और शौच-खानादि क्रियाएँ ये सभी कर्म 
वे ही करने चाहिये जो शात्रविहित हों, साधुसम्मत हों 
किंसीका अहित करनेवाले न हों,खावलम्बनमें सह्ययक हों, 
किंसीको कष्ट पहुँचाने या किसीपर भार डाळनेवाले न हों, 
और ध्यानयोगमें सहायक हो तथा इन कर्मोका परिमाण भी 


re 


उतना ही होना चाहिये, जितना जिसके लिये आवश्यक 
हों, जिससे न्यायपूर्वक शरीरनिर्वाह होता रहे और ध्यान- 
योगके लिये भी आवश्यकतानुसार पर्याप्त समय मिल 
जाय | ऐसा करनेसे शरीर, इन्द्रिय और मन खस्थ रहते 
हैं और ध्यानयोग छुगमतासे सिद्ध होता है । 

ग्रश्न-युक्त सोना और जागना क्या है १ 

उत्तर-दिनके समय जागते रहना, रातके समय पहले 
तथा पिछले पहरमें जागना और बीचके दो पहलरोंमें सोना-- 
साधारणतया इसीको उचित सोना-जागना माना जाता है। 
तथापि यह नियम नहीं है कि सबको बीचके छः घटे सोना ही 
चाहिये । ध्यानयोगीको अपनी प्रकृति और शरीरकी स्थितिके 
अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिये । रातको पाँच या चार ही 
घटे सोनेसे काम चळ जाय, ध्यानके समय नींद या आलस्य 
न आवे और खास्थ्यमै किसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो छ; 
घटे न सोकर पाँच या चार ही घटे सोना चाहिये | 

युक्त! शब्दका यही भाव समझना चाहिये कि 
आहार, विहार, कर्म, सोना और जागना शालनसे प्रतिकूल 
न हो और उतनी ही मात्रामें हो जितना जिसकी प्रकृति 
खास्थ्य और रुचिके खयाळसे उपयुक्त और आवश्यक हो। 

प्रन-“योग? के साथ “हुःखद्द! विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-'ध्यानयोग? सिद्ध हो जानेपर ध्यानयोगीको 
परमानन्द और परमशान्तिके अनन्त सागर परमेश्वरकी प्राप्ति 
हो जाती है, जिससे उसके सम्पूर्ण ढु ख अपने कारण- 
सहित सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं | फिर न तो उसे 
कमी भूलकर भी जन्म-मरणरूप ससार-दु,खका सामना 
करना पडता है और न उसे कभी खपरमें मी चिन्ता, शोक, 
भय और उद्वेग आदि ही होते हैं। चह सर्वथा और सर्वदा 
आनन्दके महान्‌ प्रशान्तसागरमें निमम्न रहता है। दुःखका 
आत्यन्तिक नाश करनेवाले इस फलका निर्देश करनेके लिये 
ही 'योग? के साथ "दु खहा? विशेषण दिया गया है । 


सम्वन्ध-ध्यानयोगमें उपयोगी आहार-विहार आदि निययोका वर्णन करनेके वाद, अब निगुण निराकार- 


के घ्यानयोगीकी अन्तिम स्थितिका लक्षण बतलाते है-- 
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यदा विनियतं 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो 


चित्तमात्मन्येवावतिएते । 


युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 


अत्यन्त वशमें किया हुआ चिच जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है, उस 
कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारदवित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है॥ १८॥ 


र्न-'चित्तम्‌'के साथ विनियतम्‌? विरोपण देनेका 
क्या प्रयोजन है १ और उसका परमात्मामे ही मलीमाँति 
स्थित होना क्या है ? 

उत्तर-भलीमॉति वशमे किया हुआ चित्त ही परमात्मा- 
में अटलरूपसे स्थित हो सकता है, यही वात दिखळानेके 
लिये “विनियतम्‌? व्शिषण दिया गया है | ऐसें चित्तका 
प्रमाद आलस्य, और विक्षेपसे सर्वथा रहित होकर एकमात्र 
परमात्मामे ही निश्चळमावसे स्थित हो जाना-एक परमात्मा 
के सिवा किसी भी वस्तुकी जरा मी स्मृति न रहना-- 
यही उसका परमात्मामें भलीमॉति स्थित होना है । 

अ्रश्न-समूर्ण भोगोसे स्पृहारहित होना क्या है ! 


उत्तर-परमशान्ति और परमानन्द के महान्‌ समुद्र एक- 
मात्र परमात्मामें ही अनन्य खिति हो जानेके कारण एवं 
इस लोक और परळोकके अनित्य, क्षणिक और नाशवान्‌ 
सम्पूर्ण भोगेमि सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण किसी भी 
सांसारिक वस्तुकी किञ्चिन्मात्र मी आवश्यकता या आकांक्षा- 
का न रहना ही-सम्पूर्ण भोगोसि स्पृहारहिंत होना है । 

अरन-धयुक्त? पदका क्या अभिप्राय है £ 

उत्तर-यहाँ 'युक्तः' पद ध्यानयोगकी पूर्ण खितिका 
बोधक है | अभिम्राय यह है कि साधन करते-करते जब 
योगीमें उपर्युक्त दोनों लक्षण भळीमॉति प्रकट हो जायें, तव 
समझना चाहिये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको 
प्राप्त हो चुका है । 


सम्बन्ध-वञ्ममें क्षिया हुआ चित्त ध्यानकालमें जव एकमात्र परमात्मामें ही अचल स्थित हो जाता है, 
उस समय उत चित्ती केसी अवस्था हो जाती है, यह जाननेकी आकांक्षा होनेपर कहते हँ--- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। 


योगिनो 


यतचित्तस्य युज्ञतो 


योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार वायुरहित स्थानमै स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके 
ध्यानमै लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है॥ १९ ॥ 


प्रशन-यहाँ “दीप” शब्द किसका वाचक है और 
निश्चलताका भाव दिखलानेके लिये पर्वत आदि अचल 
पदार्थोकी उपमा न देकर जीते हुए चित्तके साथ दीपककी 
उपमा देनेका क्या अभिप्राय हू. १ 

उत्तर-यहाँ 'दीप? शब्द प्रकाशमान दीपशिखाका 
वाचक है | पर्वत आदि पदार्थ प्रकाशहीन हैं एवं खभावसे 
ही अचल हैं, इसलिये उनके साथ चित्तकी समानता नहीं 
है । परन्तु दीपशिखा चित्तकी माँति प्रकाशमान और चञ्चल 
है, इसलिये उसीके साथ मनकी समानता है । जैसे वायु न 
छानेसे दीपशिखा हिलती-डुल्ती नहीं, उसी प्रकार वशमें 


क्रिया हुआ चित्त मी ध्यानकाङमे सब प्रकारसे सुरक्षित होकर 


हिंलता-ढुढता नहीं, वह अविचल दीपशिखाकी माति 
सममावसे प्रकाशित रहता है | इसीब्यि पर्वत आदि 
प्रकाशरहित अचळ पदाथांकी उपमा न देकर दीपककी 
उपमा दी गयी है | 

ग्रश्न-चित्तके साथ “यतः शब्द न जोडकर केवळ 
“चित्तस्य? कह देनेसे भी वही अर्थ हो सकता था फिर 
्यतचित्तस्व' के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-जीता हुआ चित्त ही इस प्रकार परमात्माके 
खरूपमें अचळ ठहर सकता है, वशमें न किया हुआ 
नहीं ठहर सकता--इसी वातको दिखळानेके लिये 
प्यत शब्द दिया गया है | 


कै छठी अध्याय # 


२७१ 


सम्बन्ध-इस प्रकार ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको आप्त हुए पुरुषके और उसके जीते हुए चिके लक्षण बतला 
देनेके वाद अब तीन रलोकोंमें भ्यानयोगद्वारा सचिदानन्द परमात्माको प्राप्त पुरुषकी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


यत्नोपरमत चित्तं 
यत्र चेवात्मनात्मानं 


निरुड॑ योगसेवया । 
पर्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


योगके अम्पासले निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामै उपराम हो ज्ञाता दै) और जिस अवस्थामे परमात्माके 
ध्यानसे शुद्ध इई सुएम वुद्धिकारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ सञ्चिदानन्द्धन परमात्मामे ही सन्तुष्ट 


रहता है ॥ २० ॥ 

प्रश्न-योगसेत्रा' शब्द सिसा वाचक है और 'योग- 
सेवा! से दोनेत्राले "निरुद्ध चित्तःका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ध्यानयोगके अम्यासका नाम 'योगसेतरा? है | 
उस ध्यानयोगका अम्यास करते-करते जब चित्त एकमात्र 
परमात्मामें ही मळीमॉति स्थित हो जाता है, तत्र वह “मिरुद्ध? 
कहलाता है । 

प्रश्न-इस प्रकार परमात्माके खरूपमें निरुद्ध हुए चित्त- 
का उपरत होना क्या है ! 

उत्तर-जिस समय योगीका चित्त परमामाके खरूपमें 
सव प्रझारसे निरुद्ध दो जाता है, उसी समय उसका चित्त 
ससारसे सया उपरत हो जाता है, फिर उसके अन्त,करण- 
में ससारके लिये कोई स्थान दी नहीं रह जाता । यद्यपि लोक- 
दृष्टिमं उसका चित्त समाधिके समय ससारसे उपरत और 
व्यवद्वारकालमे ससारका चिन्तन करता हुआ-सा प्रतीत 
होता है, किन्तु वास्तवमें उसका ससारसे कुछ मी सम्बन्ध 
नहीं रहता--यही उसके चित्तका सदाके लिये ससारसे 
उपरत हो जाना है । 

ग्रश्न-यहाँ धयत्रः किसका वाचक है १ 

उत्तर-जिस अवस्थाम ध्यानयोगे साधका परमात्मा- 
से सयोग हो जाता है अर्यात्‌ उसे परमात्माका प्रत्यक्ष हो जाता 
दैऔर सारसे उसका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाता है, 
तथा तेईस्ें ३छोक्मे भगवानने जिसका नाम योग? बतलाया 
है, उसी भवस्थाविशेषका वाचक यहाँ '्यत्र? है | 

अश्न-यहो “एव” का क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-'एवः का प्रयोग यहाँ परमात्मदर्सनजनित 
आनन्दसे अतिरिक्त अन्य सासारिक सन्तोषके देतुओंका 


निराकरण करनेके लिये किया गया है। अभिप्राय यह है कि 
परमानन्द और परमशान्तिके समुद्र परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर योगी सदा-सदा उसी आनन्दमे सन्तुष्ट रहता 
है, उसे किसी प्रकारके मी सासारिक सुखकी किद्चिन्मात्र भी 
आवस्यकता नहीं रहती | 

प्रश्न-जिस घ्यानसे परमात्माका साक्षात्कार होता है, 
उस ध्यानका अभ्यास कैसे करना चाहिये ! 

उत्तर-एक्ान्त स्थानमें पहले बतळाये इए प्रकारसे 
आसनपर बैठकर मनके समस्त सकल्पोंका त्याग करके इस 
प्रकार धारणा करनी चाहिये-- 

एक विज्ञान-आनन्द धन पू्णनह्म परमात्मा ही है। उसके 
सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, केवळ एकमात्र वही पर है। 
उसका यह ज्ञान मी उसीको है, क्योकि वही ज्ञानचरूप 
है । वह सनातन, “निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकळ 
औरअनवदय है | मन, बुद्धि, अइकार, इश, दर्शन, दृश्य 
आदि जो कुछ भी हैं, सत्र उस ब्रहममें ही आरोपित हैं और 
वस्तुत. ब्रह्मस्वरूप ही हैं | वह आनन्दमय है और अवर्णनीय 
है | उसका वह आनन्दमय स्वरूप मी आनन्दमय है वह 
आनन्दस्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, 
अविनाशी है, परम है, चरम है,सत्‌ है, चेतन है, विज्ञानमय है, 
कूटस्थ है, अचळ है, धुत है,अनामय है,वोधमय है,अनन्त है 
और शान्त है । इस प्रकार उसके आनन्द्स्वरूपका चिन्तन 
करते इए बार-बार ऐसी दृढ़ धारणा करते रहना चाहिये 
कि उस आनन्दस्रूपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं | 
यदि कोई सङल्य उठे तो उसे मी आनन्दमयसे ही निका 
हुआ, आनन्दमय ही समझकर आनन्दमयमे ही विळीन कर 
दे। इस प्रकार धारणा करते-करते जब समस्त सकश्प 


२७२ कै गीता-तत्तविवेचनी टीका # 


आनन्दमय बोधस्वरूप परमात्मामे विलीन हो जाते हैं और करते-करते अपनी और संसारकी समस्त सत्ता जब हमसे 
एक आनन्दघन परमात्माके अतिरिक्त किसी भी संकल्पका अभिन्न हो जाती है, जब सभी कुछ परमानन्द और परम- 
अस्तित्व नहीं रह जाता,तब साधककी आनन्दमय परमात्मा- शान्तिस्वरूप ब्रह्म बन जाता है, तब साधकको परमासाका 


में अचळ स्थिति हो जाती है । इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान वास्तविक साक्षात्कार सहज ही हो जाता है । 


सुखमात्यन्तिकं 
वेत्ति यत्र न चैवायं 


यत्तदूबुडिग्राह्ममतीन्ब्रियम्‌ । 


सितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 


इन्द्रियाँसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूकम चुद्धिदवारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको 
जिस अवस्थामै अनुभव करता है और जिस अवस्थामै स्थित यह योगी परमात्माके खरुपसे विचलित 


होता ही नहीं ॥ २१ ॥ 


अश्न-यहाँ सुखके साथ 'आत्यन्तिकम्‌?, “अतीन्द्रियम्‌? प्रतिविम्ब पडता है | इसीलिये उसे 'बुद्धिग्राह्मकह्दा गया है । 


और'बुद्विग्रा्ममविरेषण देनेका क्या अभिम्राय है ? 
उत्तर-अठारहवे अध्यायर्मे छत्तीसर्वेसे उन्तारीसवें 
इछोकतक जिन साचिक, राजस और तामस, तीन प्रकारके 
सुखोका वर्णन है, उनसे इस परमात्मस्वरूप छुखकी अत्यन्त 
विळक्षणता दिखळानेके लिये ही उपर्युक्त विशेषण दिये 
गये हैं । परमात्मस्वरूप सुख सांसारिक छुखोकी मोति 
क्षणिक, नाशवान्‌, दुःखोंका हेतु और ठुःखमिश्रित नहीं 
होता। वह सात्त्विक सुखकी अपेक्षा मी महान्‌ और विलक्षण, 
सदा एकरस रहनेवाळा और नित्य है; क्योकि वह परमाला- 
का स्वरूप ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा' पदार्थ नहीं है । 
यही माव दिखळानेके लिये “आत्यन्तिकम? विशेषण दिया 
गया है | वह सुख वित्रयजनित राजस सुखकी भाँति इन्द्रियो- 
द्वारा भोगा जानेवाल नहीं है, यहा तो वह इन्द्रियातीत परब्रह्म 
परमात्मा ही घुखके नामसे कहे गये हैं--यही भाव 
दिखळानेके लिये'अतीन्द्रियम्‌?विशेपण दिया गया है | बह 
सुख स्त्रय ही नित्यज्ञानस्त्ररूप है। मायाकी सीमासे सर्वथा 
अतीत होनेके कारण बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकती, 
तथापि जैसे मलरहित स्त्रच्छ दर्पणमें आकाशका प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, बैसे ही भजन-ध्यान और विवेक-बैराग्यादिके 
अम्याससे अचळ, सूक्ष्म और शुद्ध हुई बुद्विमें उस छुखका 


यं छच्ध्वा चापरं लाभं 


परमात्माके ध्यानसे होनेवाला सात्तिक सुख मी, इन्द्रियों- 
से अतीत, बुद्धिग्राह्म और अक्षय छुखमे हेतु होनेसे अन्य 
सांसारिक झुखोंकी अपेक्षा भत्यन्त विलक्षण है | किन्तु वह 
केवळ घ्यानकालमें ही रहता है, सदा एकरस नहीं रहता; 
और वह चित्तकी ही एक अवस्थाबिदोष होती है, इसलिये 
उसे “आत्यन्तिक्श्या“अक्षय छुखः नहीं कहा जा सकता | 
परमात्माका स्वरूपभूत यह सुख तो उस ध्यानजनित सुखका 
फल है | अतएव यह उससे अत्यन्त विलक्षण है, इस प्रकार 
तीन विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि साचिक 
सुखकी मॉति यह सुख अनुमवमें आनेवाला नहीं है । यह तो 
ध्याता, ध्यान और ध्येयकी एकता हो जानेपर अपने आप 
प्रकट होनेवाले परमात्माका खरूप ही है । 

प्रश्न-“तत््वसे विचलित न होने का क्या तापर्य है और 
यहॉ'एव का प्रयोग किस अमिप्रायसे हुआ है ! 

उत्तर-भ्तख” शब्द परमात्माके स्वरूपका वाचक है 
और उससे कभी अलग न होना ही---विचलित नहीं होना 
है। 'एवचश्से यह भाव निकळता है कि परमात्माका साक्षात्कार 
हो जानेपर योगीकी उनमें सदाके लिये अटळ स्थिति हो जाती 
है, फिर वह कभी किसी भी अवस्थामे, किसी भी कारणसे 
परमात्मासे अलग नहीं होता । 


मन्यते नाधिकं ततः । 


यस्मिन्‌ खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 


परमात्माकी प्रातिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और 
परमात्मप्रातिरूप जिस अवस्थामै स्थित योगी बड़े भारी ढुःखसे भी चलायमान नही होता; ॥ २२ ॥ 


कै छठी अध्याय # 
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प्रश्न-यहाँ 'यम्‌? पद किसका वाचक है और उसे 
प्राप्त कर लेनेके बाद दूसरे छामको उससे अधिक नहीं 
मानता इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-अगले छोकमें जिसे दुःखोंके सयोगका वियोग 

कहा है, उस योगके नामसे कही जानेवाडी परमात्मसाक्षा- 

त्काररूप अवस्थाविशेषका ही वाचक यहाँ यम? पद है । इस 

स्थितिमें योगीको परमानन्द और परमशान्तिके निधान 

-परमात्माकी प्राप्ति हो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है] 


उसकी दश्टिमे इस लोक और परलोके समूर्ण भोग न्रिलोकी- 


का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि 
जितने मी सासारिकि घुखके साधन हैं, सभी क्षणमहुर, 
अनित्य, रसद्दीन, देय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं । अतः 
वह संसारकी किसी मी वस्तुको प्राप्त करने योग्य ही नहीं 
मानता, फिर अधिक माननेकी तो गुंजाइश ही कहाँ है | 

प्रश-बड़े मारी हुःखसे भी चछायमान नहीं होता, 
इसका क्या भाव है ? 


उत्तर-परमासमाको प्राप्त योगीको जैसे बडे-से-बड़े मोग 
और ऐश्वर्य रसहीन एव तुच्छ प्रतीत होते हैं और जैसे वह 
उनकी प्रातिकी इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट 
हो जानेपर छापरवाह् रहता है, अपनी स्थितिसे जरा भी 
विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान्‌ दु,खोकी प्राप्िमें 
भी अविचळित रहता है | यहाँ 'दु'खेन'के साथ “गुरुणा? 


विशेषण देकर तया 'अपि'क प्रयोग करके भगत्रातूने यह 
भाव दिखळाया है कि साधारण ढु खोकी तो कोई बात ही 
नहीं, उन्हें तो धैर्यवान्‌ और तितिश्ु पुरुष मी सहन कर 
सकता है, इस स्थितिको प्राप्त योगी तो अत्यन्त मयानक और 
असहनीय दुःखोमें भी अपनी स्थितिपर सर्वथा अटळ, अचळ 
रहता है । शाखोंद्रारा शरीरका काटा जाना, अत्यन्त ठु.सह 
सरदी-गरमी, वर्षा और ब्रिजळी आदिसे होनेवाळी शारीरिक 
पीड़ा, भति उप्कट रोगजनित ब्यथा, प्रियसे मी प्रिय वस्तुका 
अचानक वियोग और ससारमें अकारण ही मद्दान्‌ अपमान, 
तिरस्कार और निन्दा आदि जितने भी मद्दान्‌ दुःोंके 
कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर मी उसको अपनी 
खितिसे जरा मी नहीं डिगा सकते | इसका कारण यह है 
कि परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके बाद वास्तवमें उस 
योगीका इस शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, वह शरीर 
केवळ लोकदृष्टिमें उसका समझा जाता है | प्रार्धके अनु- 
सार उसके शरीर, इन्द्रिय और मनके साथ सासारिक 
बस्तुओका सयोग-वियोग होता दहै--शीत-उष्ण, मानापमान, 
स्तुति-निन्दा आदि अनुकूल और प्रतिकूछ मोगपदाथोंकी 
प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परन्तु छुख-ु खका कोई 
भोक्ता न रह जानेके कारण उसके अन्तः करणमें कभी किसी 
भी अवस्थामें, किसी भी निमित्तवशा, किसी भी प्रकारका 
किश्विन्म्रात्र मी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मामें 
नित्य अटळ स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है । 


सम्बन्ध--बीसवें, इकीसवें और वाईसवें होक्ोमें परमालाकी राहिरूप जिस स्थितिके मह और 
तक्षणोंका वर्णन क्रिया यया, अव उस स्थितिका नाम बतलाते हुए उसे प्रत करनेके लिये प्रेरणा करते हैं-- 


तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं 
स॒ निश्चयेन योक्तव्यो 


योगसंज्ञितम्‌ । 
योगोऽनिविण्णवेतसा ॥ २३ ॥ 


जो दुः्खरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये। बह 
योग न उकताये हुए अर्थात्‌ धैय और उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥ २३ ॥ 


मश्न-दु,खरूप संसारके सयोगसे रहित खिति 


उत्तर-दु.खरूप ससारसे सदाके लिये सम्बन्धबिच्छेद 


क्या है ? क्या उस स्थितिको प्राप्त योगी सदा घ्याना- हो जाना हो उसके सयोगसे रित हो जाना है | उस स्थिति- 
वस्थाम ही सित रहता है ? क्या उसके शरीर, इन्द्रिय में योगीके शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा चलना, फिरना, 


और अन्तःकरणद्वारा ससारका कार्य नहीं होता ! 
गी० त० वि० ३५-- 


देखना, घुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य 
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होते ही नहीं हों-ऐसी वात नहीं है । उसके शरीर, इन्द्रिय, 
मन और बुद्धि समीसे प्रारव्धानुसार समस्त कमै होते हैं; 
परन्तु उसके ज्ञानमें एकमात्र परमात्माके सिवा अन्य कुछ 
भी न रह जानेके कारण उसका उन कमसे वस्तुतः 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । उसकी यह स्थिति ध्यान- 
काळमें और व्युत्थानकालमें सदा एक-सी ही रहती है। 

प्रश्न-यहाँ केवल 'हु,खवियोगम्‌? कह देनेसे ही 
काम चळ सकता था, फिर 'ठु.खसंयोगबियोगम्‌? कह- 
कर “सयोग? शब्द अधिक देनेका क्या अभिप्राय है ः 

उत्तर-द्र्ा और इश्यका संयोग अर्थात्‌ दरयप्रपञ्चसे 
आत्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही बार- 
बार जन्म-मरणरूप दुःखकी प्राप्तिमें मूल कारण है । 
उसका अभाव हो जानेपर ही ढुःखोंका भी सदाके लिये 
अभाव हो जाता है--यही बात दिखानेके लिये 
“सयोग? शब्दका प्रयोग किया गया है । 

पातञ्जल्योगदर्शनमें भी कहा है--'हेय दु ख- 
मनागतम? ( २।१६ ) “मविप्यमे प्राप्त हो नेवाले जन्म-मरण- 
रूप महात्‌ दु.खका नाम “हेय” है।? “दष्टदृश्ययो: संयोगो 
हेयहेतुः? (२। १७) द्रष्टा? और “दृश्यः्का संयोग ही हेयका 
कारण है |? “तस्य हेतुरविद्या ( २। २४) । 'उस संयोगका 
कारण अज्ञान है ।? 'तदमाबात्संयोगाभावो हानं तदू इरोः 
कैवल्यम्‌? ( २।२५) “उस (अविद्या) के अमाव (विनाश) 
से द्रा और इइयके संयोगका मी अभाव ( विनाश ) 
हो जाता है, उसीका नाम 'हानः ( हेयका त्याग ) है 
और यही द्रष्टाकी कैतल्यरूप स्थिति है | 

ग्रक्ष-यहाँ “तम्‌? के साथ 'योगसङ्चितम? विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ऊपरके तीन इछोकोमें परमात्माकी प्राप्तिखुप 
जिस अवस्थाके महत और छक्षणोंका वर्णन किया गया 


है, उसका नाम “योग” है---यही माव दिखळानेके लिये 
“तम्‌? के साथ 'योगसज्ञितम्‌! विशेषण दिया गया है | 
ग्श्न-यहो “बिद्यात्‌'का क्या अभिप्राय है : 
उत्तर-*विद्यात्‌?का यह अभिप्राय हैं क्रि “यत्रोपरमते 
चित्तम्‌? (६। २०) से लेकर यहाँतक जिस स्थितिका वर्णन 
किया गया है, उसे प्राप्त करनेके लिये सिद्ध महात्मा पुरुषोके 
पास जाकर एवं शात्रका अभ्यास करके उसके खरूप, 
महत्त और साधनकी विधिको मली मोति जानना चाहिये। 
अश्ष-'अनिर्विण्णचेतसा? का क्या भाव है : 
उत्तर-साधनका फल प्रत्यक्ष न होनेके कारण थोडा- 
सा साधन करनेके बाद मनमें जो ऐसा भाव आया करता 
है कि न जाने यह काम कवतक पूरा होगा, मुझसे हो 
सकेगा या नह”-उसीका नाम 'निर्विण्णता' अर्थात्‌ 
साधनसे उब जाना है । ऐसे भावसे रहित जो धैर्य और 
उत्साहयुक्त चित्त है, उसे “अनिविण्णचित्तः कहते हैं | अतः 
इसका यह माव है कि साधकको अपने चित्तसे निर्विण्णता- 
का दोप सर्वथा दूर कर देना चाहिये । योगसाधनमें 
अर्चि उत्पन्न करनेवाले और धैर्य तथा उत्साहमें कमी 
करनेवाले भावोंको अपने चित्तमें उठने ही न देना चाहिये 
और फिर ऐसे चित्तसे योगका साधन करना चाहिये | 
प्रश्न-यहाँ निश्चयपूर्वक योगसाधन करना कर्तव्य 
है, इस कथनका क्या भाव है : 
उत्तर-“निश्चयः यहाँ विश्वास और श्रद्धाका वाचक है। 
अभिप्राय यह है कि योगीको योगसाधनमें, उसका विधान 
करनेवाले शाखोमें, आचायोमिं और योगसाधनके फलमे पूर्ण- 
रूपसे श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये, एव योगसाधनको 
ही अपने जीवनका मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्माकी 
प्राप्तिहप योगसिद्विको ही ध्येय बनाकर दृढतापूर्वक 
तत्परताके साथ उसके साधनमें संळगन हो जाना चाहिये 


सम्यन्ध---परमात्माको ग्रास पुरुषकी स्थितिका नाम “योग? "है, यह कहकर उसे प्रात करना विश्वित 
कर्तव्य बतलाया गया; अब दो छकोमें उसी स्थितिकी प्रापिके लिये अमेदरूपसे परमात्माके ध्यातयोगका 


साधन करनेकी रीति बतलाते हैं-- 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा 
विनियम्य 


मनसैबेन्द्रियग्रामं 


सवीनरेषतः । 
समन्ततः ॥ २४ ॥ 


क छठा अध्याय क 
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संकदपसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूण कामनाओको निःरोषरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोके 


समुदायको सभी ओरसे भलीभाँति रोककर--॥ २४ ॥ 


ग्रश्न-यहाँ कामनाओंको सक्ल्पसे उत्पन्न बतलाया 
गया है और दूसरे अध्यायके बासठ्वे ₹डोकमें कामनाकी 
उत्पत्ति आसक्तिसे बतळायी है । इस मेदका क्या कारण है ! 

उत्त-वहाँ सकल्पसे आसक्तिकी और आसक्तिसे 
कामनाकी उत्पत्ति बतछायी है। इससे वहाँ भी मूल कारण 
सकल्प ही है । अतएव वहाँके और यहाँके कथनमें कोई 
मेद नहीं है । 

अस्न-सब कामनाएँ कौन-सी हैं ! और उनका 
निःरोषतः त्याग क्या है ! 

उत्त-इस लोक और परळेकके भोरगोंकी जितनी और 
जैसी-ती्र,मध्य या मन्द कामनाएँ हैं,यहॉ“सर्वात्‌ कामान्‌? 
पद उन सभीका बोधक है । इसमें स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, 
आशा और वासना आदि कामनाके समी भेद आ जाते हैं 
और इस कामनाकी उत्पत्ति सकल्पसे बतल़ायी गयी है, 
इसलिये आसक्तिः भी इसीके अन्तर्गत आ जाती है। 

सम्पूर्ण कामनाओंके नि :शेषरूपसे त्यागका अर्थ है-- 
किसी भी मोगमें किसी प्रकारसे भी जरा भी वासना,आसक्ति, 
स्पृहा, इच्छा, छाल्सा, आशा या तृष्णा न रहने देना | 
बरतनमेंसे धी निकाल लेनेपर भी जैसे उसमें घीकी 
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बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करना क्या है ! 
उत्तर-पिछले ३छोकमें मनके द्वारा इन्दरियोंको बाह्मविषयों- 
से सर्वथा हटा लेनेकी वात कही गयी है, परन्तु जबतक मन 
विषर्योका चिन्तन करता है, तबतक न तो वह परमास्मामें 
अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है और न वइ इन्द्रियोको 
मलीमौति विषयोसे खींच ही सकता है । बिषय-चिन्तन 


w 
शन्परमेदूबुदःा 


आत्मसंस्थं मनः कुत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


कम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त हो तथा घेयंयुक्त चुद्धिके डारा 
स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २५॥ 


अश्न-शने.-शने उपरतिको प्राप्त होना तथा धैर्ययुक्त करना मनका अनादिकालका अभ्यास है, उसे चिर-अम्यस्त 


या कस्तूरी निकाल लेनेपर भी जैसे उसमें उनकी गन्ध रह 
जाती है, वैसे ही कामनाओंका त्याग कर देनेपर भी उसका 
सूक्ष्म अश रोष रह जाता है। उस रोष बचे हुए सूक्ष्म भश- 
का भी त्याग कर देना--कामनाका नि,शेषत त्याग है। 

ग्रश्ष-मनके द्वारा इन्द्रियसमुदायको मळीमोँति 
रोकनेका क्या अर्थ है ! 

उत्तर-इन्द्रियोंका स्वमाव दी विषयेमिं विचरण करना 
है, परन्तु ये किसी विषयको ग्रहण करनेमें तमी समर्थ 
होती हैं जब मन इनके साथ रहता है । मन यदि दुर्बल 
होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचे रखती हैं | 
परन्तु निर्मळ और निश्चयात्मिका बुद्धिकी सहायतासे जब 
मनको एकाग्र कर लिया जाता है, तब मनका सहयोगन 
मिळनेसे ये विषयविचरणमें असमर्थ हो जाती हैं । इसी- 
लिये ग्यारहवेंसे लेकर तेरहवें रछोकके वर्णनके अनुसार 
प्यानयोगके साधनके लिये आसनपर बैठ्कर योगीको यह 
चाहिये कि वह विवेक और बैराग्यकी सहायतासे मनके 
द्वारा समस्त इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण बाह्य विषयोसे सर्वथा इटा 
ले, किसी भी इन्द्रियकों किसी भी विषयमें जरा भी न 


धृतिगृहीतया । 


विप्रयचिन्तनसे हटाकर परमात्मामें लगाना है | मनका यह 
स्वभाव है कि उसका जिस वस्तुमें छगनेका अभ्यास हो 
जाता है, उसमें वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज 
ही हटना नहीं चाहता । उसको हानेका उपाय है-- 
पहलेके अम्याससे विरुद्ध नया तीव्र अभ्यास करना और 
कमी न उबनेवाळी, छक्ष्यके निश्चयपर दढ्तासेडटी 


अ 


रह्नेवाळी घीरजमरी घुद्धिके द्वारा उसे फुसलाकर, डाँट- 
कर, रोककर और समझाकर नये अभ्यासमें छगाना । 
धीरज छोड देनेसे या जल्दी करनेसे काम नहीं चलता | 
बुद्धि दृढ़ रही और अम्यास जारी रहा तो कुछ ही समयमें 
मन पहले बिषयसे सर्वथा हटकर नये विपयमें तदाकार 
हो जायगा, फिर इससे यह वैसे ही नहीं हटेगा, जैसे 
अभी उससे नहीं हटता है । इसीळिये भगवान्‌ शनैः-रानैः 
उपरत होने तथा धैर्ययुक्त बुद्धिसे मनको परमात्मामें स्थित 
करनेके लिये कहकर यही भाव दिखला रहे हैं कि जैसे 
छोटा बच्चा हाथमें कैंची या चाकू पकड़ लेता है तब माता 
जैसे समझा-बुझाकर और आवश्यक होनेपर डॉट-डपटकर 
भी धीरे-धीरे उसके हाथसे चाकू या कैंची छीन लेती है, 
वैसे ही विवेक और वैराग्यसे युक्त बुद्धिके द्वारा मनको 
सांसारिक भोगोंकी अनित्यता और क्षणमंगुरता समग्नाकर 
और भोगोंमें फस जानेसे प्राप्त होनेवाले बन्धन और नरकादि 
यातनाओंका भय दिखछाकर उसे विषय-चिन्तनसे सर्वथा 
रहित कर देना चाहिये। यही शनै!-शनैः उपरतिको 
प्राप्त होना है । 

जबतक मन विषयचिन्तनका सर्वथा त्याग न कर दे 
तबतक साधकको चाहिये कि प्रतिदिन आसनपर बैठकर 
पहले इन्द्रियोको बाह्मविषयोंसे रोके,पीछे बुद्धिके द्वारा शने;- 
शनै; मनको विषयचिन्तनसे रहित करनेकी चेषा करे और 
इसीके साथ साथ धैर्यवती बुद्धिके द्वारा उसे परमामामें स्थित 
करता रहे । परमात्माके तत्व और रहस्यको न जाननेके 
कारण जिस बुद्धिमें खाभाविक ही आसक्ति, संशय और भ्रम 
रहते है, वह बुद्धि न स्थिर होती है और न धैर्यवती दी होती 
है। और ऐसी बुद्धि अपना प्रभाव डालकर मनको परमात्मा- 
के ध्यानमें स्थिर भी नहीं कर सकती । किन्तु सत्सगद्वारा 
परमात्माके तत्त और रहस्यको समझकर जब बुद्धि स्थिर हो 
जाती है, तब वह दश्यत्रर्गको विषय न करके परमातमामें ही 
रमण करती है । उस समय उसकी इष्टिमें एक परमात्माके 
सिवा और कुछ मी नहीं रह जाता। तब वह मनको भढी- 
भाँति विषयोंसे हटाकर उसे परमात्माके चिन्तनमें नियुक्त 
करके क्रमशः उसे तदाकार कर देती है | यही धैर्ययुक्त 
बुद्धिके द्वारा मनको परमातमामें स्थित कर देना है | 


उ? \2?\?\3\>\2\ ° 

अश्न--परमात्माके सिवा और कुछ मी चिन्तन न 
करे--इसका क्या भाव है : 

उत्तर-मन जबतक परमात्मामें निरुद्ध होकर सर्वथा 
तद्रूप नहीं होता अर्थात्‌ जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो 
जाती, तबतक मनका ध्येय वस्तुर्मे ( परमासामें ) ही 
निरन्तर लगे रहना निश्चित नहीं है | इसीलिये तीज 
अभ्यासकी आवश्यकता होती है | अतएव भगवानका यहाँ 
यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करने बैठे और 
अभ्यासके द्वारा जब उसका मन परमासमामें खिर हो जाय, 
तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षणके लिये 
भी परमात्मासे हटकर दूसरे विषयमें न जा सके | साधककी 
यह सजगता अम्यासकी इढ़तामें बड़ी सहायक होती है | 
प्रतिदिन ध्यान करते-करते ज्यो-ज्यों अभ्यास बढे, त्यों-ही- 
त्यों मनको और मी सावधानीके साथ कहीँ न जाने देकर 
विशेषरूपसे विशेषकाळतक परमात्मामें स्थिर रक्ले | 

ग्रश्न-ध्यानके समय मनको परमातमाके खरूपे कैसे 
लगाना चाहिये ? 


उत्तर-पहले बतळाये हुए प्रकारसे अभ्यास करता 
हुआ साधक एकान्तमें बैठकर ध्यानके समय मनको सर्वथा 
निर्तिषय करके एकमात्र परमात्माके खरूपमें लगानेकी 
चेष्या करे । मनमें जिस किसी वस्तुकी प्रतीति हो उसको 
कल्पनामात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे | इस प्रकार चित्त- 
में स्फुरित वस्तुमात्रका त्याग करके क्रमशः शरीर, इन्द्रिय, 
मन और घुद्धिकी सत्ताका मी त्याग कर दे | सबका अभाव 
करते-करते जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्तसे निकल जायँगे, 
तब सबके अभावका निश्चय करनेवाली एकमात्र बृत्ति रह 
जायगी | यह वृत्ति शुम और शुद्ध है, परन्तु दृढ़ घारणाके 
द्वारा इसका भी बाध करना चाहिये या समस्त दृश्य- 
प्रपञ्चका अमाव हो जानेके बाद यह अपने-आप ही शान्त 
हो जायगी; इसके बाद जो कुछ बच रहता है, वही 
अचिन्त्य तत्त है | वह केवळ है और समस्त उपाषियोसे 
रहित अकेला ही परिपूर्ण है । उसका न कोई वर्णन कर 
सकता है, न चिन्तन | अतएव इस प्रकार इशय-प्रश्च 
और शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अइदङ्कारका अमाव 
करके अमाव करनेवाली बृत्तिका भी अभाव करके 
अचिन्त्य तस्मे स्थित होनेकी चेश करनी चाहिये । 


# छठा अध्याय ४ 


२७७ 


सम्बन्ध--मनको परमात्मामें स्थिर करके परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी चिन्तन न करनेकी वात कही 
गयी; परन्तु यदि किसी साधकका चित्त पूर्वा्यासवञ्च बलाकारते विषयोंकी ओर चला जाय तो उसे क्या 


करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
यतो 


यतो निश्चरति 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव 


मनश्चश्चलमस्थिरस्‌ । 
वहां नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संखारमे विचरता है, 
उस-उसविषयसे रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे॥ २६ ॥ 


अश्न-इस इछोकका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-मन बड़ा ही अस्थिर और चञ्चल है, यह सहज- 
में कहीं मी सिर नहीं होना चाइता | फिर नये अभ्याससे तो 
यह बार-बार मागता है| साधक बड़े प्रयक्षत्ते मन को परमात्मा- 
में लगाता है, वह सोचता है मन परमात्मामें छगा है, परन्तु 
क्षणमरके बाद ही देखता है तो पता चलता है, न माम वह 
कहाँ--किंतनी दूर चला गया | इसलिये पिछले छोकमें 
कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्माको छोड़कर 
इसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; परन्तु सावधान रहते- 
रहते मी जरा-सा मौका पाते ही यह चटसे निकल जायगा 
और ऐसा निकलकर भागेगा कि कुछ देरतक तो पता ही न 
चलेगा कि यह कत्र और कहाँ गया। परमात्माको छोड़कर 
विषयोंकी ओर भागकर जानेमें अज्ञान तो असली कारण है 
दी, जिससे मोहित होकर यह आनन्द और शान्तिके अनन्त 
समुद्र, सच्चिदानन्दधन परमात्माको छोडकर अनित्य, क्षण- 
मङ्ुर और दु.खजनक विषयों में दौड-दौडकर जाता है और 
उनमें रमता है; परन्तु उसकी अपेक्षा अत्यन्त गौण होनेपर 
भी साधनकी दृष्टिसे प्रधान कारण है---'विषय-चिन्तनका 
चिरकालीन अभ्यास” । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि ध्यान- 
के समय साधकको ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र बिषर्योसि 


गया, त्यो ही बडी सावधानी और दढ़ताके साथ बिना किसी 
मुळादिजेके तुरत उसे पकड़कर छावे और परमात्मामें लावे । 
यों बार-बार वित्रयोसे हटा-इटाकर उसे परमात्मामें छगानेका 
अभ्यास करे । मन चाहे इजार अनुनय-विनय करे, चाहे 
जैसी खुशामद करे और चाहे जितना लोभ, प्रेम या डर 
दिखावे, उसकी एक भी न छुने | उसे कुछ भी ढिलाई मिळी 
कि उसकी उच्छुद्वढङता बढ़ी। इस अवस्थामें मनकी बात 
सुनकर उसे जरा मी कहाँ रुकने देना, रोगीको मोहवश 
कुपध्य देकर या बच्चेको पैनी छुरी सौंपकर उसे हाथसे खो 
देनेके समान ही होता है. | सावधानी ही साधना है । 
साधक यदि इस अवस्थामें असावधान और अशक्त हो रहेगा 
तो उसका ध्यानयोग सफळ नहीं होगा | अतएब उसे खूब 
सावधान रहना चाहिये और मनको पुनः-पुन, विषयोंसे 
हटाकर परमात्मामें छगाना चाहिये । 

ग्रश्न-पिछले रछोकमें और इसमें दोनोमें दी "आत्मा? 
शब्दका अर्थ “परमात्मा? किया गया है | इसका क्या 
कारण है ! 

उत्तर-यहाँ आत्मा और परमात्माके अभेदका प्रकरण 
है । इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये आत्मा’ शब्दका 
अर्थ परमात्मा? किया गया है । 


सम्बन्ध--चिचको सव ओरसे हटाकर एक परमात्मामें ही स्थिर करनेते कया होगा, इसपर कहते हैं--- 


प्रशान्तमनसं हेन 


उपेति 


शान्तरजसं 


योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
ब्रह्ममृतप्तकल्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 


क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसर्का-“जोशुण शान्त दो गया है; 
ऐसे इस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्रप्त होता है ॥ २७ || 


२७८ 


+ गीता-तर्वविवेचनी टीका # 


प्रश्न-प्रशान्तमनसम्‌? पद किसका वाचक है ? 
उत्तर-तिवेक और वैराग्यके प्रभावसे विपय-चिन्तन 
छोडकर और चञ्चलता तथा विक्षेपसे रहित होकर जिसका 
चित्त सर्वथा स्थिर और सुप्रसन्न हो गया हैं तथा इसके फल- 
खरूप जिसकी परमात्माके खरूपमें अचल स्थिति हो 
गयी है, ऐसे योगीको 'प्रशान्तमनाः? कहते हैं । 
प्रशन-“अकल्मषम!का क्या अर्थ है ! 
उत्तर-मलुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाले जो तमोगुण 
और तमोगुणके कार्यरूप प्रमाद, आळस्य, अतिनिद्रा, मोह, 
दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी “मळ'रूप दोप हैं, सभी- 
का समावेश 'कल्मष’ शब्दमें कर लेना चाहिये । इस कल्मष 
अर्थात्‌ पापसे जो सर्वथा रहित है, वही 'अकहमप? है । 
ग्रइन-यहाँ अकल्मषम्‌! पदका भर्थ यदि “पापकर्म 
और सकाम पुण्यक दोनेंसे रहित मानें तो को$ हानि है! 
उत्तर-सकाम पुण्यकमाका अमाव “झान्तरजसम्‌? 
पद्मे आ जाता है, इसलिये “अकल्मषम्‌? पदसे केवल पाप- 
कर्मका अभाव मानना चाहिये । 
अश्न-“गान्तरजसम्‌? पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोम, तृष्णा और 
सकामकर्म--इन सत्रकी रजोगुणसे ही उत्पत्ति द्वोती है 
( १४।७,१२ ), और यही रजोगुणको बढ़ाते भी 
हैं, अतएव जो पुरुप इन सबसे रहित है, उसीका वाचक 
'शान्तरनसमः पद दै | चञ्चलतारूप विक्षेप भी रजोगुणका 
ही कार्य है, परन्तु उसका वर्णन 'प्रभान्‍्तमनसमःमें आ 
गया है | इससे यहाँ पुनः नहीं वतळाया गया । 
अक्ष-्रह्मभूतम्‌?काः क्या अर्थ है ? 


उत्तर-मै देह नहीं, सच्चिदानन्दघन ब्रहम हूँ---इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते साधककी सच्चिदानन्दघन 


MM 
परमासामें दृढ स्थिति हो जाती है | इस प्रकार अमिन्न- 
भावसे ब्रहमें स्थित पुरुप्रको भ्ह्मभूत? कहते हैं। 

अशभ्न-यह '्रह्ममूतम्‌? पढ साधकका वाचक है या 
सिद्ध पुरुषका १ 

उत्तर-'त्रह्ममूतम्‌? पद उच्चश्रेणीके अभेदमार्गीय 
साधकका वाचक है । ऐसे साधकके रजोगुण और तमोगुण 
तो शान्त हो गये हैं, परन्तु वह गुणोंसे सरथा अतीत नहीं 
दो गया है । वह अपनी दृष्टिसे तो ब्रह्मके खरूपमें ही खित 
है, परन्तु वस्तुतः ब्रह्मको प्राप्त नहीं है। इस प्रकार अह्मके 
खरूपमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर शीप्रही तक्तज्ञानके द्वारा 
ब्रह्मकी प्राप्ति दो जाती है। इसी कारण अगले इलोकमें इस 
स्थितिका फल “आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति” बतछाया गया 
है | यह “आत्यन्तिक सुखकी प्रापि? ही ब्रहमकी प्राप्त 
है । पाँचवें अध्यायके चौबीसवें इछोकमें भी इसी भर्थमे 
ब्रह्मभूतः? पद आया है और वहाँ उसका फळगनिर्वाणब्रहमकी 
प्राप्ति वतछाया गया है । अठारहवें अध्यायके चौबनवें 
इलोकमें मी #ह्मभूत? पुरुषको परामक्ति ( तत्तज्ञान ) की 
प्राप्ति बताकर उसके अनन्तर परमात्माकी प्रापि वतलायी 
गयी है ( १८ । ५५ ) अतएव यहाँ भ्रह्मभूतम? पद सिद्ध 
पुरुपका वाचक नहीं है । 

प्रशत -'उत्तम सुखकी प्रापतिःसे क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-तमोगुण और रजोगुणसे अतीत शुद्ध सत्तमे 
स्थित साधकके नित्य चिज्ञानानन्दघन परमात्माके ध्यानमें 
अभिन्नभावसे स्थित हो जानेपर उसे जो ध्यानजनित सात्तिक 
आनन्द मिळता है, उसीको यहाँ 'उत्तमसुख'कहा गया है | 
पाँचवें अध्यायके इक्कीसवेके पूर्वार्धमै जिसे 'सुख' कहा गया 
है तथा चौबीसवें इळोकमें जिसे “अन्त. सुख’ कहा गया है, 
उसीका पर्यायवाची शब्द यहाँ “उत्तम सुखः है । 


सम्बन्ध-परमात्माका अमेदरुपते ध्यान करनेवाले बहाभूत योगीकी स्थिति वतलाकर,थव उसका फल वतलाते हैं- 


युज्ञन्नेवं सदाऽऽत्मानं 


सुखेन 


ब्रह्मसंस्पशमत्यन्त 


योगी विगतकल्मषः । 
सुखमदनुते ॥ २८ ॥ 


चह पापरहित योगी 'इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामे लगाता हुआ झुखपूर्वक परत्रह्म परमात्मा- 
कौ प्रातिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है ॥ २८॥ 


के छठा अध्याय क 
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्र्ष-'विगतकह्मपः विशेषणके साथ यहाँ “योगी? 
शब्द किसका वाचक है ? 

उत्तर-पिछले ३छोकमें 'अकल्पपम्‌? का जो अर्थ किया 
गया है, वही अर्थ 'विगतकल्मप,' का है। ऐसा पापरहित 
उच्चश्रेणीका साधक, जो अभेद-भावसे परमात्माके खरूपका 
ध्यान करता है, उसीको यहाँ “योगी? बतलाया गया है। 

प्रश्न-इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमात्मार्मे छगाने- 
का क्या भाव है ! 

उत्तर-पहले परीसर श्छोकमें बतायी हुई रीतिसे 
इश्यके चिन्तनसे रहित होकर दृढ निश्चयके साथ साधक- 
का निरन्तर अभेदरूपसे परमात्मामें स्थित हो जाना 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप वना रहना ही उपर्युक्त प्रकारसे आत्मा- 
को परमात्मामें लगाना है | 

प्रश्न-बारहवें अध्यायके पाचे ३छोकमें तो परमात्माकी 
प्रापिरूप निर्गुणविषयक गतिका दु खपूर्घक प्राप्त होना 
बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि “अव्यक्त 
परब्रहमकी प्रापि छुखपूर्वक हो जाती है? इसमें क्या कारण है ? 

उत्तर-जिपको भै देह हुँ'ऐसा देहाभिमान है, उसको 
अव्यक्तविषयक गतिका प्राप्त होना सचमुच अत्यन्त कठिन 
है,बारहवें अध्यायमें 'देहवद्धि राब्दसे देहामिमानीका लक्ष्य 
करके ही वैसा कहा गया है । परन्तु यहाँके साधकके लिये 
पूर्वरलोकमे श्रह्मभूत' होनेकी वात कहकर भगवानूने स्पष्ट 
कर दिया है कि जब साख्ययोगका साधक देहामिमानसे 
रहित होकर ब्रह्ममें स्थित हो जाता है, जव साधकमें 
देद्दाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्मके स्वरूपमें अभेदरूपसे 
खिति हो जाती है तब उसको अल्मकी प्राप्ति छुखपूर्षक 
होती ही है । अतएव अधिकारिमेदसे दोनों ही खढोका 
कथन सर्वथा उचित है | 

अभ-परन्नह परमासमाङी प्राप्तिहप अनन्त आनन्दका 
अनुभव करता है--इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जगतमें जितने भी बड़े-से-बड़े सुख माने जाते 
हैं,वारतवमें उनमें सच्चा छुखकोई है ही नहीं, क्योकि उनमें 
एक भी ऐसा नहीं है, जो सबसे बढ़कर महान्‌ हो और नित्य 
एक-सा बना रहे | इसीसे श्रुति कइती है-- 


यो वै भूमा तत्मुखँ नाल्पे सुखमस्ति, सूमैव सुख भूमा 
सेव विजिज्ञासितब्य । (छान्दोग्य उ० ७। २३।१)। 

“जो भूमा ( महान्‌ निरतिशय ) है, वही सुख है, 
अल्पे पुख नहीं है । भूमा ही छुख है, और भूमाको 
ह्वी विशेष रूपसे जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये |? 

“अल्प? और “मूमा? क्या है, इसको बतळाती हुई 
श्रुति फिर कहती है-- 

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति 
स भूमाऽय यत्रान्यसस्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदह्प 
यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ | (छन्दोग्य 
उ०७।२४।१)। 

धजहाँ भयको नहीं देखता, अन्यको नहीं छुनता, 
अन्यको नहीं जानता, वह भूमा है और जहाँ अन्यको 
देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है, वह 
अल्प है | जो भूमा है, वही अमृत है | और जो 
अल्प है, वह मरणशीछ ( नइतरर ) है |! 

जो आज है और कळ नष्ट हो जायगा, वह तो यथार्थमे 
सुख ही नहीं है | परन्तु यदि उसको किसी भरमें सुख मानें 
भीतो वह अत्यन्त ही तुच्छ और नगण्य है।महर्षि याज्ञवल्क्य 
हुर्खोका तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते है--समख्त 
भूमण्डलका साम्राज्य, मनुष्यलेकका पूर्ण ऐतर्य और खी, 
पुत्र, धन, जमीन, खास्थ्य, सम्मान, कीर्ति आदि समस्त 
मोग्यपटार्थ जिसको प्राप्त हैं वह मनुर्ष्योमेंसत्रसे बढ़कर सुखी 
है, क्योंकि मनुष्योका यही परम आनन्द है । उससे सौगुना 
पितृलोकका आनन्द है,उससे सौयुना गन्धले कका आनन्द 
है, उससे सौगुना अपने कर्मफळसे देवता बने इए छोगोंका 
आनन्द है, उससे सौ गुना आजान देवताओंका आनन्द है, 
उससे सौगुना प्रजापतिछोकका आनन्द है और उससे 
सौगुना ब्रह्मलोकका आनन्द है | वही पापरहित अकाम 
श्रोजियका परम आनन्द है, क्योंकि तृष्णारहित श्रोत्रिय 
प्रत्यक्ष त्रझठोक ही है ( बृहदारण्यक उ० ४। ३।३३)। 
जो ब्रह्मको साक्षात्‌ प्राप्त है उसको तो वह अनन्त असीम 
अचिन्त्य आनन्द प्राप्त है जिसकी किसीके साथ तुलना दी 
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नहीं हो सकती । ऐसा वह निरतिशय आनन्द परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त पुरुषका अपना स्वरूप ही होता है | 
यही इस कथनका अभिप्राय है | 


5 यीता-तत्त्वविवेचनी रीका = 


इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको इक्कीस सोमे 
आत्यन्तिक “इख? और पोँचर्वे अध्यायके इह्गीसतरे 
लोकमें “अक्षय छुखः वतलया गया है |. 


तम्बन्ध-इस अकार जमेदभावसे साधन करनेवाले ताल्ययोयी्े घ्यानक्ञा और उत्तके फलका वर्गन करके 
अव उप चाघकके व्यवहारकालकी स्थितिका वर्णन करते हैं--- 


सर्वैभूतस्थमात्मानं 
ईक्षते योगयुक्तात्मा 


सर्वयूतानि 


चात्मनि । 


सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ 


सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें पकीभावसे स्थितिरुप योगसे युक्त आत्माबाला तथा सबमें समभावसे 
देखनेचाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भुतोमें स्थित और सम्पूर्ण भूतांको आत्मामे कल्पित देखता है ॥ २९ 12 


अश्न-“योगयुक्तात्मा” पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-सच्तिदानन्द, निर्युण, निराकार ब्रहममें जिसकी 
अभिन्नमावसे स्थिति हो गयी है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगीका 
वाचक यहाँ 'योगवुक्तात्म? पद है । इसीका वर्णन पॉचवें 
अध्यायके इक्कीसवें स्लोकर्म '्रह्मयोगयुक्तात्मा? के नामसे 
तथा पॉचवेंके चौबीसवें, छठेके सत्ताईसवें और भठारहवेंके 
चौवनवें ३छोकमें श्रह्मभूत? के नामसे हुआ है। 
ग्रश्न-.ऐसे योगीका सवमें सममावसे देखना क्या है ? 
उत्तर-पाँचवें अध्यायके अठारहचें और इसी अध्यायके 
बत्तीसवे ३छोकमें ज्ञानी महात्माके समदर्शनका वर्णन 
आया है, उसी प्रकारसे यह योगी सबके साथ शाख्रानुकूठ 
यथायोग्य सद्व्यतरहार करता हुआ नित्य-निरन्तर समीमें 
अपने खरूपमूत एक ही अखण्ड चेतन आत्माको देखता 
हवै । यही उसका सवें सममावसे देखना है | 
प्रश्न-भात्माको सब मूतोंमें स्थित और सब भूतोंको 
आत्मामें कल्पित देखना क्या है ? 
उत्त-एक अद्वितीय सच्चिदानन्दघन पर्रह्म परमात्मा 


ही सत्य तत्त है, उनसे सिन्न यह सम्पूर्ण जगद कुछ मी नहीं 
है | इस रहस्यको भढीमाँति समझकर उनमें अभिन्नमावसे 
सित होकर जो स्वप्नके इस्र्थामें त्रप्तब्रष्टा पुर्पक्षी माति 
चराचर सम्पूर्ण प्राणियोमें एक अद्वितीय आत्माको ही 
अधिष्टानरूपमें परिपूर्ण देखना है अर्थात्‌ एक "अद्वितीय 
आला ही इन सबके रूपमें दीख रहा है, वास्तवमें उनके सिवा 
अन्य कुछ है ही नहीं ।? इस वातको जो मढीमोति अनुभव 
करना है यही सम्पूर्ण भूतेमिं आत्माको देखना है । इसी 
तरह जो समस्त चराचर प्राणियोंको आत्मामें कल्पित देखना 
है, यानी जैसे स्वप्नसे जगा हुआ मनुप्य खप्वके जगत्‌को 
या चाना प्रकारकी जल्पना करनेवाला मनुष्य कल्पित 
दस्यो अपने ही संकन्पके आध्यरपर अपनेमे देख्ता है 
वैसे ही देखना, सम्पूर्ण भूर्ताको आत्मामें कल्पित देखना 
है । इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये भगवावूने आत्नाके 
साथ 'सर्वभूतस्थम? विशेषण देकर आत्माको भूर्तोमे स्थित 
देखनेकी बात कही, किन्तु भूर्ताको आत्मामें खित देखने- 
की वात न कहकर केवल देखनेके लिये ही कहा । 


सम्बन्ध-इस अङ्रार साल्ययोगका साधन करनेवाले योगीका और उसकी सत्र तमदर्शनहए अन्तिम 
करनेवाले स्थितिका ° 
स्थितिका वर्णन करनेक्रे वाद, अव भक्तियोगका लाधन ले योगीक्ची अन्तिम स्थितिका और उत्तके सवत्र 


5 ९ ~ हैं 
भेगवदशनका वर्णन करते है--- 
# इसी आशयका ईजोपनिषद्का वह मन्त्र है-- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुगुप्सते | ( मन्त्र ६ र ता! 
परन्तु जो सब आणियोको आत्मामं और सव आशियोंगें आत्माको ही देखता हैः वह फिर किसीसे घृणा नहीं करता । 
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यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणइयामि स॒ च मे न प्रणश्यति॥ ३०॥ 


ओ पुरुष घम्पूणे भूतामें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवो ही व्यापक देखता है और सम्पूण भूर्ताको मुझ 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये में अद्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता ॥३०॥ 


प्रश्न-समूर्ण भूतोमें वाघुदेवको और वाझुदेवमें 
सम्पूर्ण भूतोको देखना क्या है १ 

उत्तर-जैसे बादल्में आकाश और आकाशे बादल है, 
वैसे ही सम्पूर्ण भूतेमिं भगान्‌ वासुदेव हैं. और बाझुदेवमें 
सम्पूर्ण भूत हैं-इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है। 

प्रश्न-ऐसा देखना कार्य-कारणकी दष्टिसे है या 
व्याप्य-्यापककी अथवा आधेय-आधारकी दष्टिसे १ 

उत्तर-समी दृष्टियोसे ऐसा देखा जा सकता है, 
क्योंकि बादळेंमें आकाराकी भॉति भगवान्‌ वासुदेव ही इस 
सम्पूर्ण चराचर ससारके महाकारण है, वही समे व्याप्त 
है और वही सत्रके एकमात्र आधार हैं । 

प्रश्न-वे परमेश्वर आकाशकी मोति सम्पूर्ण चराचर 
ससारके महाकारण केसे हैं और सर्वव्यापी तथा सर्वाधार 
किस प्रकार हैं ? 

उत्तर-'आकाशाद्वायु', वायोरनिः, अग्नेरापः! 
( तैत्तिरीय उ० २ | १ ) इस श्रुतिके अनुसार आकाशे 
वायु, वायुसे तेज और तेजसे जल्रूप बादळकी उत्पत्ति 
हुई | आकाश पञ्चमहाभूतोमें पहला और इन सबका कारण 
है | इसकी उत्पत्तिका मूलकारण परम्परासे प्रकृति है, 
प्रकृति ही परमेश्वरकी अध्यक्षतामें सबकी रचना करती 
है, और बह प्रकृति परमेश्वरकी एक शक्तिविशेष है, इस- 
लिये वह पमेश्वरसे भिन्न नहीं है | इस इश्टिसे सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ उन्हे उत्पन्न होता है | अतएव वे ही इसके 
महाकारण हैं | भात्रानूने खय भी कह हैं--..- 

अह स्य प्रभत्रो मत्त सै परवर्नते | (१० | ८) 

'मे सत्रको उत्पन्न करनेवाल। हैँ और मेरे सकाशसे 
ही सब चेश करते है | ` 


इसी प्रकार जैसे आकाश बादळोके सभी अशोमें सेधा 
परिपूर्ण-व्याप है, वेसे ही परमेश्वर समस्त चराचर ससार- 
मेब्याप है । मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना (९ । ४) 
ध्मुइ्न अव्यक्तमूर्ति परमात्मासे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है |! 

और जेसे बादलेंका आधार आकाश है, आकाशके 
बिना बादल रहें ही कहाँ ! एक बादल ही क्यो--वायु, 
तेज, जळ आदि कोई भी भूत आकाशके आश्रय बिना नहीं 
ठहर सकता । वैसे ही इस सम्पूर्ण चराचर विश्वके एकमात्र 
परमाधार परमेश्वर ही हैं ( १० । ४२) । 

रश्ष-समस्त जगतमें भगवान्‌के साकाररूपको और 
भगवानके साकाररूपमें समस्त जगतको कैसे देखा 
जा सकता है ! 

उत्तर-जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना 
प्रकारके वेष धारण करके आता है और जो उस बहुरूपिये- 
से और उसकी बोल-चाळ आदिसे परिचित है, बह सभी 
रुपोमें उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त जगतमें नितने 
भी रूप हैं, सत्र श्रीभगवानके ही वेष हैं | हम उन्हें पहचानते 
नहीं हैं, इसीसे उनको भगवानूसे मिन्न समझकर उनसे 
डरते-सकुचाते हैँ, तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते, जो 
समस्त जगतके सब प्राणियोमें उनको पहचान लेते हैं, वे 
चाहे वेष-भेदके कारण बाह्रसे व्यवहारमें भेद रक्खें, परन्तु 
हृदयसे तो उनकी पूजा ही करते है। हमारे पिता या प्रियतम 
वन्धु किसी भी रूपमै आवें, यदि हम उन्हे पहचान लेते हैं 
तो फिर क्या उनके सेवा-स्कारमे कुछ त्रुटि रखते है ? इसी- 
डिये गोखामी तुळसीदासजी महाराजने कहा है---'सीय 
राममय सत्र जग जानी । काउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥! 

जैसे श्रीबळदेवजीने ब्रजमें चछड़ो, गोपत्रालको और 
उनकी सत्र सामग्रियोमें श्रीकृष्णके दर्शन किये थे# और 


$ रजकी वात दिन यमुनाजीके तीरपर मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखाओंके साथ भोजन फरते करते वाळकछि 
करने छगे | कमरके काड़ेमें ब्ामुरी खोंम ली वार्थी बगलमे सींग और घेत दवा छी, अह्लुलियोंक्री सन्धियोर्भि निम्बु आदिके 
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जैसे ब्रजगोपियॉँ अपनी ग्रेमकी ऑखोसे सर्वदा और सर्वत्र इसी प्रकार, जेसे अजुनने भगवान्‌ श्रीकृण्के दिव्य 
श्रीकृष्णको देखा करती थीं,# वैसे ही भक्तको सर्वत्र शरीरमे1, यशोदा मैयाने वाळकरूप भगवान्‌ श्रीक्कषणके 
भगवान्‌ श्रीक्षण, राम, विष्णु, शङ्कर, शक्ति आदि, जो मुखमें[और भक्त काकमुशुण्डिनीने भगवान्‌ श्रीरामके उद्र- 
खरूप्‌ जिसका इष्ट हो, उसी भगवानके साकारखरूप- मई समस्त विश्वको ढेखा था, वैसे ही भगवानके किसी भी 
के दशन करने चाहिये । यही भगवानके साकाररूपको खरूपके अन्तर्गत समस्त बिश्वको देखना चाहिये । यही 
-समत जगते देखना है | भगानके सगुणरूपमे समस्त जगतको देखना है । 
अचार दवा लिये; हाथमें माखन-मातका कौर ले लिया ओर सबके वीच खड़े होकर और हँसीकी वातें कहकर खय हँसनेतथा सब 
सखाओंकी साने ल्गे। ग्वाल्बाल सब-के-सब इस प्रेम-भोजमें तन्मय हो गये | इधर वछड़े दूर निकछ गये | तब मगवान्‌ उन्हें 
खोजनेके लिये बैसे ही हाथमें मोजनका कौर लिये दोड़े । ब्रह्माजी इस दृश्यको देखकर मोहित हो गये । उन्होंने वछड़े और बालकों- 
कं. हर लिया । ब्रह्माजीका काम जानकर, ग्वाळवालों और बछड्टोकी माताओंक्रो सन्तुष्ट रखने तथा ब्रह्माजीको छकानेके लिये 
भगवान्‌ खयं वैसे-के-वैंसे बछड़े और वालक वन गये । जिस बछड़े और वाल्कका जैसा गरीर, जैंसे हाथ-पैर, जैसी लकड़ी; 
सींग; वॉघुरी या छींका था, जैसे 'गहने-कपड़े थे, जैसे खमाव, गुण, आकार, अवस्था और नाम आदि थे और जिसका जैसा 
आहार-विहार था, वैसे ही वनकर सब्र जगत्‌ “हरिमय” है--इस बातको सार्थक कर दिया । श्रीवलदेवजीने पहले कुछ 
नहीं समझा । फिर जब उन्होंने देखा कि गवालत्रालोंकी माताओंक्रा अपने वच्चोपर पहलेसे बहुत अधिक स्नेह बढ गया है और 
जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है; उन बछड़ोपर भी गायें बहुत अधिक स्नेह करती हैं; तव उन्हें सन्देह हुआ । और उन्होंने 
पहचाननेकी नजरसे सत्रकी ओर देखा, तब उन्हें समी बछड़े, उनके रक्षा करनेवाले गोपवाळम तथा उनकी सब सामग्रियाँ 
प्रत्यक्ष श्रीकृष्णरूप दीख पडीं और वे चकित हो गये । 
आगे चलकर ब्रह्माजीने भी सवको श्रीक्कष्णरूप ही देखा, तब उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनसे क्षमा 
माँगी ( श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०, अध्याय १३ ) | 
0 # जित देखौ तित स्याममई है । 

स्याम कुंज बन जमुना स्यामा, व्याम गगन घन घटा छई है॥ 

सब रंगनमें स्याम भरो दै लोग कहत यह वात नई है। 

हों बौरी, कै लोगन ही की स्थाम पुतरिया वदळ गई है॥ 

PE चद्रसार रविसार स्याम है, मृगमद्‌ सार काम बिजई है। 

क मीलकंठकी कंठ स्याम हे, सनहु स्यामता वेल वई है॥ 
भ्रुतिको अच्छर स्याम देखियत, दीप सिखापर स्यामतई है। 
_ नुर देवनकी कौन कथा है ! अलख ब्रहाछत्रि स्याममई हे॥ 

† गीता एकादश अध्याय देखिये । 

1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण छोटे-से थे और अपनी विचित्र वाळलीलासे माता यशोदा ओर ब्रजवासी नरनारियोफो अनुपम सुख 
दे रहे थे । एक दिन आपने मिद्दी खा ली । मेयाने डॉटकर कहा, “क्यो रे ढीठ ! तूने छिपकर मिट्टी क्यो खाबी !? भगवान्ने मुख 
कैलाकर कहा---'मेया । तुझे विश्वास नहीं होता तो तू मेरा मुख देख ले ।' यशोदा तो देखकर चित हो गयीं । मगवानके 
छोटेसे मुखड़ेमें माताने समस्त चराचर जीव, आकाश, दसों दिगाएँ, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, वायु अग्नि) चन्द्रमा, तारे; 
इन्द्रियोंके देवता, डन्द्रियों; मन) अन्दादि सब्र बिपय, मायाके तीनो गुण) जीव उनके विचित्र गरीर और समस्त ब्रजमण्डलमो 
देखा | उन्हाने सोचा--म सपना तो नहीं देख रही हूँ ? आखिर घचराकर प्रणाम करके उनऊे गरणागत हुई | तत्र Ma 
चद्धने पुनः अपनी मोहिनी माया फैला दी; माताका दुलार उमड उठा और अपने भ्यामलल्पको गोडम उठागर पै उनले 
प्यार करने लगीं । ( श्रीमद्भागवत स्फन्ध १० अन्याय ८ ) है 

पा § काकमुग्ुण्डिजी भगवान्‌ श्रीरामजीकी वाखलीलाका आनन्द छट रहे थे । एक दिन वाळल्प श्रीरामजी घुटने और 
हार्थकि वळसे कॉकंश्ु्ण्डिजीकों पकड़ने दौड़े । वे उड चले; भगवानले उन्हें पफइनेफो सुजा फॅल्मयी । काकभुशुण्डिनी उक्ते 


ति 
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प्रशन-उसके लिये मैं अदस्य नहीं होता और वह मेरे. उत्त-पहले प्ररनकेउत्तरके अनुसार जो समग्र जगतें 
लिये अदृश्य नही होता---इस क्यनका क्या अभिप्राय है? भगवानको और भगवानमे सत्र जगतको देखता है उसकी 


उइते ब्रह्मलोमतंऊ गये; वहाँ मी उन्होंने श्रीरामजीकी अुजाझो अपने पीछे देखा । उनमें और श्रीरामजीरी भुजाम दो 
आगुल्फा वीच था । जहाँतक उनकी गति थी, वे गये, परन्तु रामजीठ़ी भुजा पीठे ही रही। तब भुञुण्डिजीने व्याकुल 
होकर आँखें मूँद लीं, फिर आँखें खोलफर देखा तो अपनेफो अवधपुरीमें पाया । श्रीरामजी हँसे और उनके हँसते ही ये तुरत 
उनके सुखमें प्रवेश कर गये । इसके आगेका वर्णन उन्हींक़ी थाणीमें सुनिये-- 
उद्र माझ सुनु अइज राया | देखेउँ बहु ब्रह्माड निकाया ॥ 
अति विचित्र तहँ लोक अनेफा | रचना अधिक एक ते एका ॥ 
कोटिन्द। चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला | अगनित भूधर भूमि विसाला ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि विस्तारा ॥ 
युर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
जो नहिं देखा नहिं युना जो मनहें न समाइ | 
सो सत्र अद्भुत देखेडॅ बरनि कवन बिधि जाइ।| 
एक एक ब्रह्माड महुँ रइउँ बरष सत एक। 
एहि विधि देखत फिरउँ मैं अड कराह अनेक ॥ 
लोक लोक प्रति मिन्न बिधाता । भिन्न ब्रिस्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर गधर्व सूत वेताला । किंनर निसिचर पसु खग व्याला || 
देव दनुज गन नाना जाती | सकल जीव तहँ आनहि भाँती || 
महि सरि सागर सर गिरि नाना। सब प्रपच तहँ आनइ आना॥ 
अडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेँ जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति सुवन निनारी। सरऊ मिन्न मित्र नर नारी॥ 
ढसरथ कोसल्या अनु ताता। त्रित्रिध रूप मरतादिंक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रझाड राम अवतारा। देखडँ ब्राढबनोद अपारा ॥ 
भिन्न भिन्न मैं दील सु अति विचित्र इरिजान। 
अगनित भुवन फिरडँ प्रभु राम न देखउँ आन॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुवीर । 
भुत्रन सुवन देखत फिर प्रेरित मोह समीर ॥ 
श्रमत मोहि ब्रह्माड अनेमा। वीते मनहुँ कल्प सत एकव ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयडेँ। तहेँ पुनि रहि कडु फाल गर्वोयडें ॥ 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ | निर्भर प्रेम हरपि उडि वायडँ || 
देखउँ जन्म महोत्मयय जाई । जेहि विधि प्रथम उहा मैं गाई ॥ 
_ राम उदर देखेउँ जग नाना। टेखत बनड न जाइ बजाना॥ 
तहें पुनि देखेउँ राम घुजाना। मायापति कपाल भगवाना |! 
क्रउँ विचार वह्दोरि बहोरी | मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 
उमय घरो महँ मै सतर देखा । भयउँ भ्रमित मन मोह विसेषा [| 
देखि पाल विकल मोहि विहसे तव रघुवीर । 
रिहत ही मुख चाहेर आयें सुनु मतिधीर ॥ 
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' शीता-तत्त्वविचेचनी टीका “ 


ooo 


इश्टिसे भगवान्‌ कभी-ओझह्छ नहीं दवोते और वह भगवानकी 
दृष्टिसेकमी ओझल नहीं होता | अभिप्राय यह है कि सौन्दर्य, 
माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदिके अनन्त समुद्र, रसमय और 
आनन्दमय मगवानूके देवदुर्लभ-सच्िदानन्द खरूपके 
साक्षात्‌ दरीन हो जानेके बाद भक्त और भगवानका सयोग 
सदाके लिये अविच्छिन्न हो जाता है । 

प्रस्व -भगत्रान्‌क्रे सगुण साकार खहपके दर्शनका 
साधन आरम्ममे किस प्रकार करना चाहिये और उस 
साधनकी अन्तिम स्थिति कैसी होती है १ 

उत्तर-सवसे पहली वात है-सगुण साकार खरूपमें 
श्रद्धा होना। सगुण साकार खरूपके उपासकको यह निश्चय 
करना होगा कि "मेरे इष्टदेव सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वोपरि हैं; 
वे ही निर्गुण-सगुण सत्र कुछ हैं |! यदि साधक अपने इश्की 
अपेक्षा अन्य किसी मी खरूपको ऊँचा मानता है तो उसको 
अपने इष्टकी उपासनासे सर्वोच्च फळ नहीं मिल सकता | 
इसके बाद, भगवानकेजिस खरूपमें अपनी इश्बुद्धि दढ़ हो 
उसकी किसी अपने मनके अनुकूल मूर्ति या चित्रपटको 
सम्मुख रखकर और उसमें प्रत्यक्ष और चेतन-चुद्धि करके 
अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमक्रे साथ उसकी विधिवत्‌ पूजा करनी 
चाहिये और स्तवन-परार्थना तया ध्यान आदिके द्वारा 
उत्तरोत्तर प्रेम बढाते रहना चाहिये । पूजाके समय दद श्रद्धा- 
के द्वारा साधकको ऐसी प्रतीति करनी चाहिये किं भगवान्‌ 
की मूर्ति जड-मूर्ति नहीं है, वरं ये साक्षात्‌ चलते-फिरते, 
हॅसते-्रोलते और खाते-पीते चेतन भगवान्‌ हैं । यदि साधक- 
की श्रद्धा सची होगी, तो उस विग्रहमें ही उसके लिये 
भगवानका चेतन अर्चावतार हो जायगा और नाना प्रकारसे 
अपनी भक्तवन्सळताका प्रत्यक्ष पर्चिय देकर साधकके 
जीवनको सफल और आनन्दमय चना देगा |+ इसके बाट 
मगवत्कृपासे उसको अपने इष्टे प्रतय श्च दर्शन भी हो सकते 
है। दर्शनके लिये कोई निश्चित समयकी अवधि नहीं है । 
साघककी उत्कण्ठा और भगवत्कृपापर निर्भरता, जैसी और 


जिस परिमाणमें होती है, उसीके अनुसार शीघ्र या बिलम्बसे 
उसे दर्शन हो सकते हैं | प्रत्यक्ष दर्शन होनेके बाद 
भगवत्कृपसे चाहे जव और चाहे जहाँ---सर्वदा और 
सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं । साक्षात्‌ भगतन होनेपर 
साधककी कैसी स्थिति होती है, इसको तो बही जानता है, 
जिसे दर्शन इए हो; दूसरा कुछ भी नहीं वता सकता | 
साकार भगवानके दर्शन सर्वत्र हो-इसके लिये जो 
साधन किये जाते है, उसकी एक प्रणाळी यह भी है किजिस 
खरूपमें अपना इश्भाव हो उसके विग्रहकी या चित्रपटकी 
उपर्युक्त प्रकारसे पूजा तो करनी ही चाहिये । साथ ही 
एकान्तमे प्रतिदिन नियमपूवेक उसके घ्यानका अभ्यास करके 
चित्तमें उस खरूपकी दृइ धारणा कर लेनी चाहिये । कुछ 
वारणा हो जानेपर एकान्त स्थानमें बैठकर और ऑखें खुली 
रखकर आकाशमै मानसिक मूर्तिकी रचना करके उसे देखने- 
का अभ्यास करना चाहिये | मगत्रकृपाका आश्रय करके 
विश्वास, श्रद्धा और निश्चयके साथ बार-बार ऐसा अभ्यास 
किया जायगा तो कुछ ही समयके वाद आकाइमें इष्टकी 
सर्वाण हेंसती-वोळती हुईसी मूर्ति दीखने ळोगी । यह 
अम्यास-साव्य वात है | चित्तकी दृत्तियोको अपने इश्खरूप- 
के आकारवाली बना देनेक्रा अभ्यास सिद्व हो जानेपर जब 
कमी भी उक्त खरूपका अनन्य चिन्तन होगा, तमी साधक 
जहाँ चाहेगा वहाँ ऑखोके सामने इृष्टका खरूप प्रकट हो 
सकता है। इस अभ्यासके रड हो जानेपर चळते-फिरते 
वृक्ष, वेळ, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दीले 
मनके द्वारा उनके खरूपको हटाकर उनकी जगह इए- 
मूर्तिकी इढ धारणा करनी चाहिये । ऐसा करते-करते यहाँ- 
तक हो सकता है कि साधक प्रत्येक वस्तुमें। उस बस्तुके 
स्थानमै अपने इष्टकी मानसिक मूर्तिके दशन अनायास ही 
कर सकता है । इसके वाढ भगवत्कृपासे उसे भगवानके 
बास्तविक दर्शन भी हो सकते है । और फिर वह प्रत्यक्ष और 
ययाथरूपमें सर्वत्र भगवानूको देख सकता है । 


सम्बन्ध-सर्वत्र भगवदशैनत्ते भगवानके साक्षात्कारकी वात कहकर उस भगवत.प्रापत पुरुषके लक्षण और 


महरवका निरूपण करते हैं--- 


“7 क मीराबाई आदि मध्यकालीन भक्तोकै जीवनमें ऐसे अर्चावतार हुए है । 


सब कार्यामे भगवद्‌-दृष्टि 


सर्वभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थितः 
सवथा वतमानोऽपि स योगी मयि बतंते ॥ (६। ३१ ) 


१ उडा अध्याय ‡ 


सबभूतखितं यो 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स 


मां 
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भजत्येकत्रमास्थितः । 
योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ 


जो पुरुष पकीभाचमें स्थित होकर सम्पूण भूर्तामै आत्मरूपसे स्थित मुझ सधिदानन्दघन वासुर्देवको 
भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही वरतता है॥ ३१ ॥ 


प्रश्न-एकीभावमै स्थित होना क्या है * 

उत्तर-सबेदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्टदेव 
भगवानका ध्यान करते-करते साधक अपनी भिन्न स्थितिको 
सवथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके 
ज्ञानमें एक भगवानूके सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता । 
भगवल्मातिरूप ऐसी स्थितिको भगत्रानूमें एकीभावसे स्थित 
होना कहते हैं । 

प्रश्न-सब भूतोमें स्थित भगत्रान्‌को मजना क्या है * 

उत्तर-जैसे भाप, बादल, कुहरा, बूँद और बर्फ आदिमं 
सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही सम्पूर्ण चराचर विश्वमें एक 
भगवान्‌ ही परिपूर्ण हैं--इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष 
देखना ही सब मूतेंमें स्थित भगवानको भजना है । इस 
प्रकार भजन करनेवाले पुरुषको भगवानूने सर्वोत्तम 
महात्मा कहा दै ( ७ । १९ ) । 

प्रशन-वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें 
ही बरतता है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिस पुरुषको भगत्रान्‌ श्रीवासुदेवकी प्राप्ति हो 
गयी है, उसको प्रप्यक्षरूपसे सब्र कुछ वासुदेव ही दिखलायी 
देता है । ऐसी अवस्थामै उस भक्तके शरीर, वचन और मनसे 
जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टिमै सत्र एकमात्र 
भगवानके ही साथ होती हैं | वह हाथोसेकिसीकी सेवा करता 
है, तो वह भगवानकी ही सेवा करता है, किसीको मधुर वाणी- 
से छुख पहुँचाता है तो वह भगवानको ही घुख पहुँचाता है, 
किसीको देखता है तो वह भगवानको ही देखता है, किसीके 
साथ' कहीं जाता है तो वह मग्वानके साथ भगत्रान्‌की ओर 
ही जाता है । इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है, सब 

भगवानमें ही और भगवानके ही साथ करता है । इसीलिये 


यह कहा गया है कि वह सत्र प्रकारसे बरतता हुआ ( सत्र 
कुछ करता हुआ ) भी भगतव्रानमें ही बरतता है । 

प्रश्न-सत्र भगवान्‌ ही हैं, इस प्रकारका अनुभव हो 
जानेपर उसके द्वारा लोकोचित यथायोग्य व्यवहार कैसे 
हो सकते हैं ? 

उत्तर-छूरी, कैंची, कढ़ाई, तार, साँकचे, हथौडे, 
तल्बार और बाण आदिमें एक ठोहेका प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर 
भी जेसे उन सत्रका ययायोग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे 
ही भगवद्माप् भक्तके द्वारा सर्वत्र और सबमें भगवानको 
देखते इए ही सत्रके साथ शाखानुकूछ यथायोग्य व्यवहार हो 
सकता है । अवश्य ही साधारण मनुष्योंके और उसके 
व्यवहारमें बहुत बड़े महत्त्तका अन्तर हो जाता है | साधारण 
मनुष्यके द्वारा दूसरोंके साथ बड़ी सावधानीसे बहुत अच्छा 
व्यवहार किये जानेपर भी उनमें भगवद्बुद्धि न होकर पखबुद्वि 
होनेसे तया छोटा या वड़ा अपना कुछ-न-कुछ खार्थ होनेसे 
उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना सम्भव है, जिससे उनका 
अहित हो जाय, परन्तु सर्वत्र सममें भगव्दर्शन होते रहनेके 
कारण उस भके द्वारा तो स्वाभाविक ही सत्रक्रा हित ही 
होता है । उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी मी अवस्थामें 
नहीं बन सकता, जिससे वस्तुत किमीका किंश्चित्‌ भी 
अहित होता हो ।# 

प्रश्न-यहो भगवानके सव प्रकारसे बरतता हुआ आदि 
वाक्यका यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि 'वह अष्छा-बुरा, 
पाप-पुण्य सत्र कुछ करता हुआ भी मुझमै ही बरतता है? 
तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-ऐसा अर्थ नही माना जा सत) क्योकि भगत्‌. 
प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुषके द्वारा पापकम तो हो ही नहीं सकते। 
भगवानने स्पष्ट कहा है कि 'समस्त अनर्योका मूळ कारण 
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“ गीता-तस्वविवेचती टीका ' 


To 


महापापी 'काम' है? (३ | ३७ ) और “इस कामनाकी उत्पत्ति 
आसक्तिसे होती है? ( २ । ६२ )) एवं 'परमात्माका 
साक्षात्कार हो जानेके वाद इस रसरूपी आसक्तिका सर्वथा 
अभाव हो जाता है? (२ | ५९)। ऐसी अवस्थामै भगवद्माप्त 
पुरुषके द्वारा निषिद्ध कर्मों ( पापो ) का होना सम्भव नहीं 


है । इसके सित्रा, भगवानके इन वचनोके अनुसार कि 
श्रेष्ठ पुरुष ( ज्ञानी) जैसा आचरण करता है, अन्यान्य 
लोग मी उसीका अनुसरण करते है? ( ३ | २१ ) ज्ञनी- 
पर खाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारणसे 
मी उसके द्वारा पापकर्माका बनना सम्भव नहीं है | 


सम्बन्ध--हस प्रक्रार मक्तियोगद्वारा भगवानको ग्राप्त हुए पुरुषके महर्वका प्रतिपादन करके अव साख्य 
योगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके समदर्शनका ओर महत्तका प्रतिपादन करते हैं-- 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽञ्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ३२॥ ` 
हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूर्तामै सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सवमें 

सम देखता है, बह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२॥ 

अ्रश्न-अपनी मॉति सम्पूर्ण मूतोमें सम देखना क्या है ? करता है कि उससे वैसा किये विना रहा ही नहीं जाता, 

उत्तर-जैसे मनुप्य अपने सारे अद्घोमें अपने आत्माको यह उसका सहज खमाव होता है, ठीक वैसे ही वह योगी 
सममावसे देखता है, वैसे ही सम्पूर्ण चराचर संसारमै अपने समस्त विश्वको कमी किसी प्रकार कि्चितू मी दुःख न 
आपको समभावसे देखना--अपनी मॉति सम्पूर्ण भूतोमें पहुँचाकर सदा उसके सुखके ढिये सहज खमावसे ही 
सम देखना है। चेष्टा करता है । ३ 5 

ग्रश्न-चराचर सम्पूर्ण संसारमै छुख-दुःखको अपनी [ पाश्चात्य जगतमें, 'समस्त संसारके लोग-अपनेको 
मॉति सम देखना क्या है? परस्पर भाई समझने लगे) यह ्रि्वन्धुल? का 

उत्तर-निस प्रकार अपने सारे अड्गोमे आत्ममाव समान सिद्धान्त बहुत ऊँचा माना जाता है और वस्तुतः यह 
होनेके कारण मनुष्य उनमें होनेबाले सुख-दुःखोको समान- ऊँचा है भी किन्तु माई-भाईमें, खारथकी मिन्नतासे किसी- 
भावसे देखता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण चराचर ससारमे आत्म- न-किंसी अशमें कलह होनेक्री सम्भावना रहती ही है, पर 
भाव समान हो जानेके कारण जो उनमें प्रतीत होनेवाले सुख- जहाँ आत्ममाव है-यह भाव है कि वह मै ही हूँ? बहो 
दुःखको समानभाचसे देखना है,'वही अपनी भौँति सबके खार्थमेद नहीं रह सकता और खार्थमेदके नाशसे परस्पर 
सुख दुःखको सम देखना है । अभिप्राय यह है कि सर्वत्र कल्की कोई आशाका नहीँ रह सकती । गीताकी गिक्षा- 
आश्षदृष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट्‌ व्रि उसका को आज पाश्चात्य जगतके विद्वान्‌ मी इन्हीं सत्र 
सरूप वन जाता है | जगतमे उसके लिये दूसरा कुछ रहता सिद्वान्तोके कारण सवस ऊँची मानने लगे है।] . 
ही नहीं । इसलिये जैसे मनुष्य अपने-आपको कमी किसी अश्ष-ऐसे परमासग्रा्त योगी महापुरुषको समस्त 
प्रकार जरा भी दु.ख पहुँचाना नही चाहता तथा खाभाविक चराचर जगतके सुखःदु“खका वास्तवमें अनुभव होता 
ही निरन्तर सुख पानेके लिये ही अथक चेष्टा करता रहता है अथवा केवल प्रतीतिमात्र होती है ? है 
हैऔर ऐसा करके न वह कभी अपनेपर अपनेको कृपा. उत्तर-न अनुभव ही कह सकते है और न प्रतीति ही। 
करनेवाला मानकर वदलेमे कृतज्ञता चाहता है, न कोई जब उसकी दृष्टिमै एक सचिदानन्द्धन परमात्माक सिवा 
भहसान करता है और न अपनेको 'कर्तव्यपरायणः समझ- दूसरी किसी वस्तुका अस्तित्व ही नही रह गर्या) तत्र दूसरा 
कर अभिमानही करता है, वह अपने खुखकी चेश इसीलिये - अनुभत्र तो किस वातका होता ? और वेब प्रतीतिमात्र 
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ही होती तो उसके द्वारा दुःख न पहुँचाने और सुख 
पहुँचानेकी चेश ही केसे बनती ? अतएव उस समय 
उसका वस्तुतः क्या भाव और केसी इष्टि होती है ? 
इसको वही जानता है । वाणीकें द्वारा उसके भाव और 
दृष्टिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सकता | फिर मी 
समझनेके छिये यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा- 
से मिनन किसी वस्तुका कमी अनुभव नहीं होता, लोकदृष्टि- 
में केवल प्रतीतिमात्र होती है, तथापि उसके कार्य बडे ही 
उत्तम, सुश्रृह्ठल और सुव्यवस्थित होते है । 

ग्रश्न-यदि वास्तवमें अनुभव नही होता तो फिर 
लोकद्ृष्टिमें प्रतीत होनेत्राले दुःखोकी निवृत्तिके लिये 
उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती है ? 

उत्तर-यही तो उसकी बिशेषता है । कार्यका सम्पादन 
उत्तम-सेउत्तम रूपमें हो परन्तु न तो उसके लिये यथार्थमें 
उन कार्योकी सत्ता ही हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन 
ही रहे। तथापि स्थूछरूपमें समझनेके लिये ऐसा कहा जा 
सकता है कि जैसे बहुत-से छोटे वच्चे खेळते-खेळते तुच्छ 
औरं नगण्य ककड़-पत्थरो, मिट्टीके ढेलो अथवा तिनकोके 
लिये आपसमें लडने लगें और अज्ञानवश एक-दूसरेको चोट 
पहुँचाकर दुखी हो जायँ तथा जैसे उनके इस झगडेको 
सर्वथा व्यर्थ ओर तुच्छ समझनेपर भी बुद्विमान्‌ पुरुष उनके 
बीचमै आकर उन्हे अच्छी तरह समझार्वबुझावे, उनकी 
अलग-अलग बातें सुनें और उनकी दु.खनिवृत्तिके लिये बडी 
ही बुद्विमानीके साथ चेष्टा करें, वैसे ही परमाक्प्राप्त योगी 


पुरुष भी दुः खमें पडे हुए विश्वकी दु खनिवृत्तिके लिये चेश 
करते हैं| जिन महापुरुषोका जगतके वन, मान, प्रतिष्ठा, 
कीर्ति आदि किसी मी वस्तुसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, 
जिनकी दृष्टिमे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और 
वस्तुतः जिनके लिये एक परमात्माको छोडकर अन्य 
किसीकी सत्ता ही नही रह गयी, उनकी अकथनीय 
स्थितिको, किसी भी दृशन्तके द्वारा समझना असम्भत्र है; 
उनके लिये कोई मी लौकिक दृशन्त एूर्णाशमें लागू पड़ता 
ही नहीं । दृष्टान्त तो किसी एक अश-बिरोषको लक्ष्य 
करानेके लिये ही दिये जाते हैं । 

प्रन-“योगी? के साथ “परम ? विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'परमः? विशेषण देकर भगवान्‌ यह सूचित 
करते हैं कि यहाँ जिस “योगी? का वर्णन है, वह साधक नही 
है (सिद्ध योगी है। यह स्मरण रखना चाहिये कि परमात्मा- 
को प्राप्त पुरुषमें-चाहे वह किसी मी मार्गसे प्राप्त हुआ हो- 
“समता? अत्यन्त आवश्यक है । भगवानूने जहाँ-जहाँ 
परमात्माको प्राप्त पुरुषका वर्णन किया है, वहाँ “समता? 
को ही प्रधान स्थान दिया है । किसी पुरुषमें अन्यान्य बहुत- 
से सद्गुण हो, परन्तु यदि “समता? न हो, तो यही समझना 
चाहिये कि उसे परमात्माकी प्राप्ति अमी नहीं हुई है, क्योकि 
समताके बिना रागद्वेषका आत्यन्तिक अभाव और सम्पूर्ण 
प्राणियोमें सहज घुइ्ददताका भाव नहीं हो सकता | जिनको 
“समता? प्राप्त है, वे ही परमात्माको प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैं | 


सस्वन्ध-भगवाच्के समतासम्यन्धी उपदेञ्को सुनकर अर्जुन मनकी चञ्चलताके कारण उसमें अपनी 
अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं--- 


अर्जुन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया 


प्रोक्तः 


साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वाल्थितिं खिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अजुन बाले--हे मधुसूदन ! जो यह योग आपने समभावसे कहा है; मन के चञ्चल होनेखे मै 


इसकी नित्य स्थितिको नही देखना हुँ ॥ ३३ ॥ 
9शन-“अय योग"? से कौन-सा “योग” कहा गया है ? 
उत्तर-कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग 


आदि साधनोकी पराकाष्ठारुप समताको ही यहाँ 'योग? 
कहा गया है | 
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> गोता-तत्वविवेचनी रीका >: 


ग्रशन-इस "योग से यहाँ व्य.नयोग' क्यो नही माना जा 


सकता,क्योकि मनकी चञ्चलता तो व्यानयोगमें ही वाधक है? 


उत्तर--अट्ठाईसवे छोकतकके प्रकरणको देखते हुए तो 
ध्यानयोग मानना ही ठीक है, परन्तु इकतीसवें और वत्तीसवे 
रछोकोका वर्णन भगवाप्त पुरुषोकी व्यवहारदशाका है । 
और अर्जुनका प्रश्न समत्व? के लक्ष्यसे किया हुआ है. इससे 
महो योगका अर्थ "समत्योगः माना गया है । 


प्रश्न--इस 'समता? की खिर स्थितिमें मनकी 


चञ्चलताको वाधक क्यों माना गया है ? 


उत्तर-“चश्चतरताः चित्तके विक्षेप्रो कहते है, 


विक्षेपम्‌ प्रधान कारण है--राग-्वेष, और नहा राग-दवेष 
हैं वहाँ "समता नहीं रह सकती । क्योकि भाग द्वेष'से 


“समता?का अत्यन्त विरोध है | इसीळिये 'समता'की 


स्थितिमे मनकी चञ्चलताको वाधक माना गया है | 


सम्बन्ध--समत्वयोगमें मनकी चञ्चलताको वाधक वतछाकर अव अर्जुन मनके निअहको अत्यन्त कठिन 


बतलाते हैं--- 


चञ्चलं हि सनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ | 


तस्याहं निग्रहं मन्ये 


वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


क्योंकि हे श्रीकृष्ण ! यद्द मन वड़ा चञ्चलः प्रभथन खभाववाला वड़ा दृढ़ और बलवान है । इसलिये 
उसका वशम करना मै वायुके रोकनेकी भॉति अत्यन्त डुप्कर मानता हूँ ॥ ३४ ॥ 


प्ररन--चञ्चलताकी त्रात तो अजुन पिछले छोकमें कह 
ही चुके हैं, यहाँ उसीको फिरसे कहनेका क्या कारण है ! 

उच्चर वढो अर्जुनने “समत्व? योगीकी खिर स्थितिमें 
मनकी चन्चलताको बाधक वतळाया था, इससे खाभाविक 
ही उनसे कहा जा सकता था कि 'मनको वहमें कर रो, 
चञ्चलता दूर हो जायगी!; परंतु अर्जुन मनको बदाम 
करना अत्यन्त कठिन समझते हैं, इसीळिये उन्होने यहाँ 
पुनः मनको चञ्जछ वतछाया है । 

अश्न-भनः के साथ प्रमापि विशेषण देनेका क्या 
कारण है १ 

उत्तर-इससे अर्जुन कहते है कि मन दीपशिलाकी 
भति चन्चल तो है ही, परतु मथानीके सदश प्रमथनशील 
भी है । जैसे दूध-दहीको मानी मथ डालती है, वैसे ही 
मन भी शरीर और इन्द्रियको विल्कुल क्षुब्त्र कर देता है । 

प्रश्न-दूसरे अध्यायके साठवे छोकमे इन्द्रियोको 
प्रमपनशील वतळाया है; यहाँ मनको ब्रतछते है । 
इसका क्या कारण है * 

उत्तर-विषयोके सङ्घसे दोनो ही श्कूसरेको क्ुब्ध 
करनेवाले है और दोनो मिलकर तो बुद्धिको भी क्षुब्ध कर 


NAN 


डालते हैं ( २। ६७ ) । इसीलिये दोनोको भ्रमा 
कहा गया है । 

प्रत--मनको बल्त्रत्‌? क्यों वतळाया गया है १ 

उत्तर--इसीकियेवतळाया गया है कि यह स्थिर न रह- 
क्र सदा इधर-उधर भटकमेत्राळा और शरीर तथा इन््रियो- 
को त्रिलो डालनेत्राला तो है ही, साथ ही यह उन्मत्त 
गजराजकी मॉति वडा वक्त्रान्‌ भी है । जेसे बडे पराक्रमी 
हाथीपर वार-वार अङ्ुराश्रहार होनेपर भी कुछ असर नहीं 
होता, बह्‌ मनमानी करता ही रहता है; बैसे ही बिवेकरुपी 
अङ्कुशके द्वारा वासवा प्रहार करनेपर भी यह वळ्ाच्‌ मन 
विषयोके वीहड वनसे निकळना नहीं चाहता | 

प्रश्न--मनको दृढ़ वतलानेका क्या भाव है ! 

उत्तर-यह चञ्चल, प्रमाथी और बलवान्‌ मन तन्तुनाग 
( गोह) के सच अत्यन्त इड भी है | यह जिस विषय- 
मे रमता है. उसको उतनी मनबूतीसे पकड लेता है कि 
उसके साथ तदाकारःसा हो जाता है इसको छः 
त्रतळानेका यही भाव है । 

प्ररन-मनको वशमे करना मै वाथुके रोकनेकी माति 
अत्यन्त दुष्कर मानता हैँ--अशुनके इस वाधना क्या 
अभिप्राय है ! 
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उत्तर-इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चञ्जल प्रश्‍न-कृष्ण? सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 
और ढुधेर्ष है, उस मनको रोकना मेरे लिये अत्यन्त ही उत्तर-भक्तोके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करनेके 
कठिन है | इसी कठिनताको सिद्ध करनेके लिये वे कारण मी मगवानका नाम “कृष्ण! है। अर्जुन इस सम्बोधन-- 
वायुका उदाहरण देकर बतळाते हैं कि जैसे शरीरमें के द्वारा मानो यद प्रार्थना कर रहे हैं कि 'हे भगवन्‌ ! मेरा 
निरन्तर चळनेवाछे श्रासोच्छ्कासख्पी वायुके प्रवाहको हठ, यह मन बड़ा ही चश्चळ है, मैं अपनी शक्तिसे इसको वशामें 
विचार, विवेक और बल आदि साधनोंके द्वारा रोक लेना करना अत्यन्त कठिन समझता हूँ | और आपका तो 
अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मैं इस बिषयोमें निरन्तर स्वामाविक गुण ही है मनको बस अपनी ओर खींच लेना | 
विचरनेवाले, चञ्चल, प्रमथनशीळ, बलवान्‌ और दृढ़ मनको आपके लिये यह आसान काम है। अतएव कृपा करके मेरे 
रोकना भी अत्यन्त कठिन समझता हुँ । मनको भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिये [' 

सम्बन्ध -मनोनिग्रहके सम्बन्धमें अर्जुनक्नी उक्तिको स्वीकार करते हुए भगवान्‌ मनको परामे करनेके उपाय 
बतलाते हूँ-- 
श्रीमगवानुवाच 


असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 


अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च शृह्यते॥ ३५ ॥% 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे महावाहो ! निःसन्देह मन चञ्चल और कठिनतासे घशमे होनेवाला दै, परन्तु 
दे छुन्तीषु अञ्चुन ! यह अभ्यास और वैराग्यसे वशामे होता है ॥ ३५॥ 
अ्रश्न-नि,सन्देह्र मन चश्चळ और कठिनतासे वशमें यह प्रसंग परमात्मामें मन ळगानेका है, अतएव परमात्माको 
होनेवाला है--मगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है ! अपना लक्ष्य बनाकर चित्तदृत्तियोंके प्रवाहको बार-बार 
उत्तर-इससे भगवान्‌ अज्ुनकी उक्तिका समर्थन करके उन्हींकी ओर लगानेका प्रयत्न करना यहाँ “अभ्यास! है ।ग 
मनकी चञ्चलता और उसके निग्रहकी कठिनताको खीकार अभ-चित्तवृत्तिर्योको परमात्माकी ओर छगानेका 
करते हैं । अभ्यास कैसे करना चाहिये ? 


क्ष-यहाँ पु! 2 
प्रश्न-यहाँ “तुः का क्या भाव है उत्तर-परमात्मा ही सर्वोपरि,सवेशक्तिमान्‌,सर्वेश्वर और 


उत्तर-यच्चपि मनका वशमें होना बडा कठिन है, परन्तु 
सबसे बढ़कर एकमात्र परमतच हैं तथा उन्हींको प्राप्त करना 
अम्यास और वैराम्यसे य सहज ही वशर्मे हो सकता है | ye है लि ल 
जीवनका परम लक्ष्य है--इस बानकी दृढ धारणा करके 


दिखडाने और आश्वासन देनेके लिये 'तु? का प्रयोग 
र 1000 के अभ्यास करना चाहिये । अम्यासके अनेकों प्रकार 


किया गया है | जि हि 
प्रश्न-अम्यास क्या हैं ! शाख्रेमि बतलाये गये हैं । उनमेंसे कुछ ये हैं--- 


उत्तर-मनको किसी छक्ष्य-विषयमें तदाकार करनेके (१) श्रद्धा औरभक्तिके साथ धैर्यवती बुद्धिकी सहायता- 
डिये, उसे अन्य विषर्योसे खींच-खींचकर बार-बार उस विषय- से मनको बार-बार सच्चिदावन्दधन ब्रह्मम छगानेका 
में लगानेके लिये किये जानेवाले प्रयत्नका नाम ही अम्यास है। अम्यास करना ( ६1 २६ )। 


# ठीक इसी आशयके सूत्र पातझ्षल्योगदर्शनमें हैं--- 
८अम्यासवैराग्याम्या तन्निरोधः? ( १। १२ ) 'अम्यास और वैराग्यसे चित्तवृत्तियोंका निरोध होता है । 
प कतर खितौ यत्नोऽम्यास.' ( १ । १३ ) “उनमेंसे स्थितिके लिये प्रयत्न करनेका नाम अम्यास है | 
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# गीता-तत्वविवेचनी रीका + 


( २ ) जहाँ मन जाय, वहीं सर्वशक्तिमान्‌ अपने 
इष्टदेव परमेश्वरके खरूपका चिन्तन करना | 

( ३ ) मगवान्‌की मानसपूजाका भम्यास करना | 

( 9 ) वाणी, श्वास) नाडी, कण्ठ भौर मन आदियेंसे 
किसीके भी द्वारा श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति 
आदिके किसी भी अपने परम इष्टके नामको परम प्रेम और 
श्रद्धाके साथ पस्रह्म परमात्माका ही नाम समझकर निप्काम- 
मावसे उसका निरन्तर जप करना | 

( ५) शाख्रोके मगत्रत्‌-सम्बन्धी उपदेशोका श्रद्धा 
और भक्तिके साथ बार-बार मनन करना और उनके 
अनुसार प्रयत्न करना । 

( ६ ) भगवत्माप्त महात्मा पुरुषोंका सङ्ग करके उनके 
अम्ृतमयवचनोंको श्रद्वा-मक्तिपूर्वक सुनना और 
तदनुसार चढनेकी चेष्टा करना | ( १३ । २५) 

(७ ) मनकी चञ्चछताका नाश होकर वह भगवानमें 
ही छग जाय, इसके लिये हृदयके सच्चे कातरभावसे 
बार-बार भगवानसे प्राथना करना । 

इनके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार हैं | परन्तु 
इतना स्मरण रखना चाहिये कि अम्यास तमी सफल होगा, 
जब वह अत्यन्त आदर-बुद्विसे, श्रद्धा और विश्सपूर्वक 
बिना विरामके लगातार और छवे समयतक किया जायगा।# 
आज एक साधनमें मन छगानेकी चेश की) कळ दूसरा किया) 
कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं 
जमाया; आज किया, कछ नहीं, दो-चार दिन बाद फिर 
करिया, फिर छोड दिया; अथवा कुछ समय करनेके वाद जी 


# बसु तु “7; ब इ बेकाकोल्तपसलारसेवितो हृढभूमिः ।? 


(किन्तु बह अभ्यास छे समयतक) निरन्तर तथा सत्तारपूर्वक 
न वैराग्यकी प्रायः इसीसे मिळती-जुङती ब्याख्या महर्षि पतज्ञछिने 


ऊब गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया | इस 
प्रकारके अभ्याससे सफलता नहीं मिळती । 

प्रश्न-वैराग्यका क्या खरूप है ? 

उत्तर-इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थेमिंसे जब 
आसक्ति और समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश हो जाता 
है, तव उसे 'वैराग्यः कहते हैं ।| वैराग्यवान्‌ पुरुषके चित्तमें 
छुख या ढु. ख दोनोंहीसे कोई विशेष विकार नहीं होता । वह 
उस अचल और अटल आम्यन्तरिक अनासक्ति या पूर्ण 
वैराग्यको प्राप्त होता है, जो किसी भी हाल्तमें उसके 
चित्तको किसी ओर नहीं खिंचने देता । 

प्रश्न-बैराग्य' कैसे हो सकता है ! 

उत्तर-बैराग्यके अनेको साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-- 

( १ ) संसारके पदार्योर्मे बिचारके द्वारा रमणीयता, 
प्रेम और सुखकरा अभाव देखना । 

(२) उन्हें जन्म-मृत्यु, जरा, व्याधि आदि हु.ख, 
दोपोसि युक्त, अनित्य और भयदायक मानना । 

( ३ ) संसारके और भगवानके यथार्थ तका 
निरूपण करनेवाले सत-शाखोंका अध्ययन करना । 

"(४ ) परम वेराम्यवान्‌ पुरुपोका सङ्ग करना, सङ्गे 

अमावर्म उनके बैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रोका स्सरण- 
मनन करना | 

( ५ ) संसारके टूटे हुए विशाल महो, वीरान हुए 
नगरों और गॉयोंके खेंढ्इरॉको देखकर जगतको 
क्षणमङ्कुर समझना । 
( योगदर्गन ३ । १४) 
सेवन करनेसे दृढभूमि होता है |? 
योगदर्शनमें की है-- 


“हश्ानु भ्रविकविषयवितष्णस्य वशीकारसश्ा वैराग्यम्‌ |? ( १ । १५) 


प्री; धन) भवन) मान) बढ़ाई आदि इस छोकके और खर्गोदि परलेकके 


सम्पूर्ण विषयों तृष्णारहित हुए 


चित्तकी जो वशीकार-अवस्था होती है, उसका नाम “वैराग्य? है।? 


“तत्पर पुरुषख्यातेगुण्वैतृष्ण्यम्‌ ।? ( १। १६ ) 


'प्रकृतिस अत्यन्त विलक्षण पुरुषके नानसे तीनों गुणोंमें जो दृण्याका अभाव 


हो जाना है; वह परवेराग्य या स्वोत्तम वैरागय है! 


ॐ छठा अध्याय % 
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(६) एकमात्र त्रझक्रो दी अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका 
बोध करके अन्य सबकी भिन सत्ताका असाव समझना । 
(७) अधिकारी पुरुभ्रोके द्वारा भगवान्‌के अकयनीय 
युग, प्रभाव, तत्व, प्रेम, रहस्य तथा उनके छोछा-चरित्रोका 
एवं दिव्य सौन्दर्य-माधुर्यका बार-बार श्रवण करना, उन्हे 
जानना और उनपर पूर्ण श्रद्धा करके मुग्ध दोना । 
इसी प्रकारके औरभी अनेका साधन हैं । 
अस्न-मनको वशमें करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य 
दोनों ही साधनोंकी आवश्यकता है या एकसे भी मन 
वशामें हो सकता है * 
उत्तर-दोनोंकी आवश्यकता है | 'अभ्यास' चित्तनदीकी 
घाराको भगवान्‌की ओर ले जानेवाला सुन्दर मार्ग है और 
वैराग्य? उसकी विरयामिमुखी गतिको रोकनेवाला बाँच है। 
सम्बन्ध--भगवानूने मनको वढ़में करनेके उपाय 


परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि ये दोनों एक- 
दूसरेके सहायक हैं । अम्याससे वैराग्य बढ़ता है और 
वैराग्यसे अम्यासकी वृद्धि होती है । अतएव एकका भी 
अच्छी तरह आश्रय लेनेसे मन वरामें हो सकता है | 

प्रश्ष-यहाँ अर्जुनको “महाबाहो? सम्बोधन किसलिये 
दिया गया है * 

उत्तर--अर्जुन विश्वविख्यात वीर थे । देव, दानव और 
मनुष्य-सभी श्रेणियेकि महान्‌ योद्धाओंकों अजजुनने अपने 
बाहुबलसे परास्त किया था । यहाँ भगवान्‌ उनको इस 
चीरताका स्मरण कराकर मानो उत्पादित कर रहे हैं कि 
ततुम्हारे-जैसे अतुळ पराक्रमी बीरके लिये मनको इतना 
बळ्त्ान्‌ मानकर उससे डरना और उत्साह छोडना उचित 
नहीं है । साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो ।' 
वतलाये | यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मनको कामें 


न किया जाय तो क्या हानि है ? इसपर भगवान्‌ कहते है-- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति 


वइ्यात्मना. तु यतता 


ha 


मे मतिः । 
शक्योऽवाप्तुञ्ठुपायतः ॥ ३६ ॥ 


जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं हे, ऐसे पुरुषहारा योग दुष्प्रष्य है और वशमे किये हुप मन- 
वाले प्रयक्षशील पुरुपद्वारा साधनसे उसका प्राप्त होना सहज है-- यह मेरा मत है ॥ ३६॥ 


्रश्भ-मनको वशमें न करनेवाले पुरुषके द्वारा इस 
समत्वयोगका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन क्यों है 2 

उत्तर--जो अभ्याप्त और वैराग्पके द्वारा अपने मनको 
बशमें नहीं कर लेते, उनके मनपर राग-द्रेषका अधिकार 
रहता है और राग-देषकी प्रेरणासे वह बदरकी भॉति ससारमे 
दी इधर-उधर उछलता-्कूदता रहता है। जब मन भोगोंमें 
इतना आसक्त होता है, तत्र उसकी बुद्धि भी बहुशाखा- 
वाली और अखिर ही बनी रहती है ( २। ४१-४४) । 
ऐसी भत्रश्यामें उसे 'समजयोग? की प्राति कैसे दो सकती 
है ? इसलिये ऐसा कहा गया है । 

्रश्न-वशमे हो जानेपर मनके क्या लक्षण होते हैं ? 

उत्त-बरशमें हो जानेपर इसकी चञ्चलता, प्रमथन- 
शीढता, बलत्रता और कठिन आग्रइकारिता दूर हो जाती 


है । सीधे, सरळ, शान्त और अनुगत शिष्यक्षी माँति यह 
इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब, जहाँ और 
जितनी देरतक इसे छगाया जाय, यह चुपचाप छग जाता है| 
न वहाँ ळानेमें जरा मी आनाकानी करता है, न इन्द्रियोंकी 
बात सुनकरकहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छासे हटता 
है, न उवता है और न उपद्रव ही मचाता है | बड़ी शान्ति- 
के साथइछ्तरस्तुमे इतना घुछ-मिल जाता है कि फिर सहजमें 
यह मी पता नद्दौं जगता कि इसका अळग अस्तित्व भी है या 
नहीं । यही मनका वास्तत्रमें बशमें होना है । 

ग्रश्न--तु? के प्रयोगका क्या भात है १ 

उत्तर-मनको वरामें न करनेवाले पुरुषसे, वशमें 
करनेवालेकी विलक्षणता दिखलानेके लिये ही उसका 
प्रयोग किया गया है । 
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अश्व-मनको वशमें कर चुकनेवाले पुरुषको 'प्रयत- 
शील? होनेके लिये कइनेका क्या सात्र दै ! 

उत्तर-मनके वरमें हो जानेके बाद भी यदि प्रयत्न 
न किया जाय-उस मनको परमात्मामे पूर्णतया ळगानेका 
तीत्र साधन न किया जाय, तो उससे समः्वयोगकी प्राति 
अपने-आप नहीं हो जाती। अत. “प्रयत्नः की आवश्यकता 
सिद्ध करनेके लिये ही ऐसा कद्दा गया है । 

प्रश्न-मनके वशमें हो जानेपर समत्वरूप योगक्री 
प्रातिके साधन क्या हैं? 

उत्तर--अने्रों साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं--- 

(१) कामना और सम्पूर्ण विषयोको त्यागकर विवेक 
और वैराग्यसे युक्त, पवित्र, स्थिर और परमातमुखी बुद्धिके 
द्वारा मनको नित्य-निरन्तर त्रिज्ञानानन्दघन परमात्माके ख- 
रूपमें छगाकर उसके सित्रा और किसीका भी चिन्तन न 
करना ( ६। २५ )। 

(२) सम्पूर्ण चराचर जगतके बाहर-भीतर, ऊपर- 
नीचे, सब ओर एकमात्र समैत्र्यापक नित्य विज्ञानानन्दधन 
परमात्माको ही परिपूर्ण देखना, अपने सहित समस्त इृईय- 
प्रपञ्चको भी परमात्माका ही खरूप समझना और जैसे 
आकाशमै स्थित बारछोके ऊपर, नोचे, बाहर, भीतर एक- 
मात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है तथा वह आकार ही 
, उसका उपादान कारण भी है वैसे ही अपने सहित इस 
सारे ब्रह्माण्डको सब ओरसे परमात्माके द्वारा ओतप्रोत 
और परमात्माका ही खरूप समझना ( १३।१५) । 

(३ )शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा ससारमें जो कुछ भी 
क्रिया हो रही है, वह गुणोंके द्वारा ही हो रही है, अर्थात्‌ 
इन्द्रियों अपने-अपने अर्यो त्रत रहो हैं, ऐसा समझकर 
अपनेको उन सब क्रियाओंसे सर्वधा पृथक्‌ दृश--साक्षी 
समझना । ओरनित्य वरिज्ञानानन्दघन परमात्मामें अभिन्न 


भावसे स्थित होकर समष्टिबुद्दिके द्वारा अपने उस निराकार 
अनन्त चेतनखरूपके अन्तर्गत संक्रल्पके आधारपर स्थित 
दृश्यवर्गको क्षणमङ्कुर देखना ( ५। ८-९; १४ । १९)। 

(8)मावानके श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, 
शक्ति या विश्वकप आदि किसी मी स्त्ररुपको सर्वोपरि, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ एवं परम 
दयालु, प्रेमास्पद परमात्माका ही स्वरूप समझकर अपनी 
रुचिके अनुसार उनके चित्रपट या प्रतिमाकी स्थापना करके 
अथवा मनके द्वारा अपने हृदयमें या वार, मत्रान्‌को 
प्रत्यक्षके सरश निश्चय करके, अतिशय श्रद्धा और भक्तिके . 
साथ निरन्तर उसमें मन छगाना तथा पत्न-पुष्प-फछादिके 
द्वारा अथवा अन्यान्य उचित प्रकारोंसे उनकी सेवा-पूजा 
करना एवं उनके नामका जप करना । 

(५) सिद्धि और असिद्विमें सममाव रखते इए 
आसत्ति एवं फलेच्छाका त्याग करके शा्नविहित कर्तव्य- 
कर्मोका आचरण करना ( २। ४८ )। 

(६) श्रद्धा-मत्तिपूर्यक सब कुछ मगवाचका समझकर 
केळ भगवानके डिये ही यज्ञ, दान; तप और सेवा आदि 
शास्रोक्त कर्मोका आचरण करना (१२। १०)। 

(७) सम्पूर्ण कर्माको एव अपने आपको मारते 
अर्पण करके, ममता और आसक्तिसे रहित होकर 
निरन्तर मगवानका स्मरण करते हुए, कठपुतढीकी 
भाँति; भगवान्‌ जैसे मी, जो कुछ मी करावें, प्रसतषता- 
के साथ करते रहना ( १८। ५७ ) | 

इनके सिवा और भी बहुत-से साधन हैं तथा जो 
साधन मनको वशमें करनेके बतलाये गये हैं, मनके 
बशमें होनेके बाद, श्रद्धा और प्रेमके साथ परमात्माकी 
प्राप्तिके उद्देश्यसे करते रहनेपर उनके द्वारा मी समल- 
योगकी प्राति हो सकती है । 


सम्बन्ध--योगपिडिके लिये मनको वग्रमे करना परम आवश्यक बतलाया गया | इसपर यह जिज्ञासा 


होती है कि जिसका मन वमे नहीं है, 


किन्तु योगे श्रद्धा होनेक़े कारण जो भगवल्ासिके लिये साधन करता 


है, उसकी मरनेकै वाद क्या गति होती है|? इसीके लिये अर्जुन पूछते हैं-- 


* छठा अध्याय के 
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अर्जुन उवाच 


अयतिः श्रद्धयोपेतो 


योगाचलितमानसः । 


अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 


अजुन वोले--हे श्रीकृष्ण ! जो योगमे श्रद्धा रखनेवाला है, किन्तु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका 
मन अन्तकालम योगसे विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगकी सिद्धिको अर्थाव्‌ भगवत्साक्षात्कारको 


न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 
प्रश्न-यहाँ 'अयति,” का अर्थ 'प्रयत्नरहितः न 
करके 'असयमी' क्यों किया गया १ 
उचर-पिछले इछोकमें जिसका मन वशर्मे नहीं है, उस 
अप्यतात्मा? के लिये योगका प्राप्त होना कठिन बतलाया 


गया है । वही बात अजजैनके इस प्रश्नका बीज है। इसके सित्रा 
श्रद्धाछु पुरुषद्वारा प्रयत्न न होनेकी शङ्का भी नहीं होती, इसी 


प्रकार, वशमें किये हुए मनके विचळित ह्दोनेकी भी शङ्का 
नहीं की जा सकती। इन्दं सत्र कारणोंसे “प्रयत्न न करने- 
- बाल? अर्थ न करके 'जिसका मन जीता हुआ नहीं है ऐसे 
साधकके लक्ष्यसे 'असयमी' अर्थ किया गया है | 
्र्न-यहाँप्योगः शब्द किसका वाचक है, उससे मनका 
विचलित हो जाना क्या है १एवं श्रद्धायुक्त मनुष्यके मनका 
उस-योगसे विचळित हो जानेमें क्या कारण है * 
उत्तर-यहाँ “योग! शब्द परमात्माकी प्रापिके उद्देश्यसे 
किये जानेवाले साख्ययोग, मक्तियोग, ध्यानयोग, कर्मयोग 
आदि सभी साधनोंसे होनेवाले समभावका बाचक है | 
शरीरसे प्राणोंका वियोग होते समय जो समभात्रसे या 
परमात्माके खरूपसे मनका विचलित दो जाना है, यही 
मनका योगसे विचलित दो जाना है और इस प्रकार मनके 
विचलित द्वोनेमें मनकी चञ्चलता, आसक्ति, कामना, शरीर- 
की पीडा और बेहोशी आदि बहुत-से कारण हो सकते हैं। 


कच्चिन्नोभयविश्रष्टरिङन्नाश्रमिब 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो 


प्रश्न-'योगससिद्धिमः पद्‌ किस सिद्विका वाचक है. 


और उसे न प्राप्त होना क्या है ! 


उत्तर-सब प्रकारके योगकि परिणामरूप समभावका 
फळ जो परमाध्माकी प्राति है उसका वाचक यहाँ “्योग- 
संतिद्विम? पद है तथा मरणकालमें समभावरूप योगसे या 
मगत्रानके खरूपसे मनके विचलित हो जानेके कारण 
परमात्माका साक्षात्‌ न होना ही ससे प्राप्त न होना है । 

प्रश्न-यहाँ योगसे विचलित होने? का अर्थ मृत्युके 
समय समतासे विचलित हो जाना न मानकर यदि अर्जुन- 
के प्रश्नका यह अभिप्राय मान लिया जाय कि “जो साधक 
कर्मयोग, घ्यानयोग आदिका साधन करते-करते उस 
साधनको छोडकर विषय-भोगोमें छग जाता है, उसकी 
क्या गति होती है ! तो क्या हानि है ! 


उत्तर-अजुनके प्रश्नका उत्तर देते समय भगवानूने 
मरनेके बादकी गतिका वर्णन किया है और उस साधक- 
के दूसरे जन्मकी ही बातकही है, इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यहाँ अजुनका प्रश्न मृत्युकालके सम्बन्धमें ही है । 
इसके सिवा “गति? शब्द भी प्राय. मरनेके बाद होनेवाले 
परिणामका ही सूचक है, इससे भी यहाँ अन्तकाळका 
प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है । 


नश्यति । 


ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥ 


हे महावाहो ! क्या वह भगवत्यापतिके मा्गमें मोहित और आधयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न बादरूकी 
भॉति दोनो ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥ ३८॥ 
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Degen 


प्रश्न-मगवद्याप्तिके मार्गमे मोहित होना एव आश्रय- 
रहित होना क्या है! 

उत्तर-मनत्री चञ्चलता तया विवेक और वैराम्यकी 
कमीके कारण भगव्द्माप्तिके साधनसे मनका बिचलित हो 
जाना और फलत; परमात्माकी प्राप्ति न होना तथा फलकी 
कामनाका त्याग कर देनेके कारण शुमकर्मके फलरूप 
खर्गादि लोको न मिलना ही पुरुपका मगबआतिके मार्गमे 
मोहित एवं आाश्रयरहित होना है । 
, प्रश्न-छिन्न-मिन्न बादलकी मोति उमयत्रष्ट होकर 
नष्ट हो जानेका क्या भाव है ? 


उत्तर-यहाँ अजुनका अभिप्राय यह है कि जीवनभर 
फलेच्छाका त्याग करके कर्म करनेसे खर्गादि मोग ते उसे 
मिळते नहीं और अन्त समयमें परमात्माकी प्रातिके साधनसे 
मन त्रिचळित हो जानेके कारण मगत्रग्राति मी नहीं होती। 
अतएव जैसे वादलका एक टुकड़ा उससे पृथक्‌ होकर पुन 
दूसरे वादलसे संयुक्त न होनेपर नष्ठ-श्रष्ट हो जाता है, वैसे 
ही वह साधक खर्गादि लोक और परमात्मा--दोनोंकी 
प्राप्तिसि वञ्चित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता यानी उसकी 
कहीं अधोगति तो नहीं होती १ 


सम्वन्ध-इस प्रकार शङ्का उपस्थित करके, अव अर्जुन उसकी निवृत्तिके लिये भगवानूसे ग्रार्थना करते हैं--- 


एतन्मे संशय 
त्वदन्यः संशयस्यास्य 


कृष्ण 


छेतुमहस्यशेषतः । 
छेत्ता न हयपपदयते ॥ ३९६ ॥ 


हे श्रीकृष्ण मेरे इस संशयको सम्पूर्णख्पसे छेदन करनेके लिये आप ही योग्य है, क्योंकि आपके 
सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिळना सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥ 


प्रश्न-अर्जुनके इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये ! 

उत्तर-यहोँ अर्जुन मृच्युके वादकी गति जानना 
चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है, जिसका उद्घाटन बुद्धि 
और तर्कके चळपर कोई नहीं कर सकता । इसको वही आन 
सकते हैं जो कर्मके समख परिणाम,सष्टिके सम्पूर्ण नियम 
और समस्त लोकोंके रहस्योसे पूर्ण परिचित हो । छोक- 
ठोकान्तरोंके देवता, सर्वत्र विचरण करनेकी सामध्यवाले 


ऋषि-मुनि और तपसी तथा विभिन्‍न छोकोंकी घटनावलियों- 


को देख और जान सकनेको सामथ्यंवाले योगी किसी 
अंशतक इन बातोंको जानते हैं, परन्तु उनका ज्ञान भी 
सीमित ही होता है | इसका पूर्ण रहस्य तो सत्रके एकमात्र 
खामी श्रीमगबान्‌ ही जानते हैं । भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके प्रभाव- 
को अर्जुन पहलेसे ही जानते थे । फिर भगवानूने अमी- 
अमी जो चौथे अध्यायमें अपनेको जन्मेकि 'जाननेवालि? 
(४ | ५ ), “अजन्मा, अविनाशी तथा सव प्राणियोँके 
ईश्वए (४ । ६), “सुणकर्मालुसार सवके रचयिता” 
(४। १३) और पाचवे अध्यायके अन्तमें 'सव छोर्कोके 


महन्‌ ईश्वरबतळाया, इससे मगवान्‌ श्रीकृष्णके परमेश्वर- 
में अर्जुनका विश्वास और भी बढ़ गया । इसीसे वे यह कहकर 
कि--आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो 
मेरे इस सशयको पूर्णरूपसे नप्ट कर सकें, इस सन्देहे 
समूल नाश करनेके डिये तो भाप ही योग्य हैं!-- भगवान्‌, 
में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप 
सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सम्पूर्ण मर्यादाओंके 
निर्माता और नियन्त्रणकर्ता साक्षात्‌ परमेश्वर हैँ | अनन्त- 
कोटि ब्रझाण्डेकि अनन्त जीवोकी समस्त गतियोके रहस्यका 
आपको पूरा पता है और समस्त लोक-छोकान्तरोकी 
त्रिकालमें होनेवाली समस्त घटनाएं. आपके लिये सदा ही 
प्रत्यक्ष हैं। ऐसी अवस्थार्मे योगश्रष्ट पुरषोकी गतिका वर्णन 
करना आपके लिये बहुत ही आसान बात है। जब आप 
स्वयं यहा उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछें, और वस्तुतः 
आपके,सिवा इस रहस्यको दूसरा बतळा ही कौन सकता 
हे ? अतएव कपापूर्वक आप ही इस रहस्यको खोलकर 
मेरे सशायजाछका छेदन कीजिये | 


कै छठा अध्याय के 
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सम्बन्ध-अर्जुनने यह बात पूछी थी कि वह योगसे विचलित हुआ साधक उमयग्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं 


हो जाता ? भगवान्‌ अश्र उसका उत्तर देते है-- 


श्रीभगवानुवाच 


पार्थ नेवेह नामुत्र 


विनाशस्तस्य , विद्यते । 


न हि कत्याणकृत्कम्रिद्दुर्गति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ वोले-हे पार्थ | उस पुरुषका न तो इस लोकमे नाश होता है और न परलोकमें ही । 
क्योकि हे प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये अथीत्‌ भगवत्माप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको 


प्राप्त नहीं दोता ॥ ४० ॥ 
अश्च-योगसे विचलित हुए साधकका इस लोक या 


परळोकमें कहीं भी नाश नहीं होता, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है * 


उत्तर-बर्तमान खितिसे पतन हो जाना ही नष्ट होना 
है । अत' मरनेके बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्यलोकमें 
होता है तो यहाँ भी उसका पहलेकी स्थितिसे पतन नहीं 
होता। उत्यान ही होता है। और यदि सर्गादि अन्य लोकों- 
में जन्म होता है तो वहाँ मी पतन नहीं होता, उत्थान ही 
होता है । इस कारण उसका इस छोकमे या परळोकमें कहीं 
भी विनाश नहीं होता । वह जहाँ रहता है वहीं परमात्मा- 
के मार्गम आगे ही बढ़ता रहता है । इससे भगवानूने अर्जुनके 
उमयश्नष्टविपयक शङ्काका संक्षेपमें उत्तर दिया है। अभिप्राय 
यह है कि वह न तो इस लोक या परलोकके भोगोंसे वञ्चित 
रहता है और न योगसिद्धिरूप परमात्मप्राप्तिसे ही वञ्चित 
रइता है । 

अश्र- हि” अव्यय यहाँ किस अर्थमें है और उसके 
साय यह कंहनेका कि 'कल्याणके लिये साधन करनेवाले 
किसी मी मनुष्पकी दुर्गति नहीं होती? क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“हि! अव्यय यहाँ देतुवाचक है | और इसके 
सहित उपर्युक्त कथनसे भगवानने साधकोको यह 
आश्वासन दिया है कि जो साधक अपनी शक्तिके अनुसार 
श्रद्धापूर्खक कल्याणका साधन करता है, उसकी किसी 
मी कारणसे कमी शूकर, कूकर, कीट, पतङ् आदि 
नीच योनिर्योकी प्राप्तिरूप या कुम्मीपाक आदि नरकोंकी 
प्राप्तिहुप दुर्गति नहीं हो सकती । 


्श्न-भगतरतप्रात्िके लिये कर्म करनेवाला कोई भी 
पुरुष दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता--ऐसा कद्दा गया है, 
किन्तु यह क्योकर सम्भव है; क्योंकि मनुप्योके पू्वकृत 
पाप तो रहते ही हैं । उसके फलखरूप मृत्युके अनन्तर 
उनकी दुर्गति भी दो सकती है । 

उत्तर-पूनक्ृत पाप रहते हुए भी भगत्रद्माप्तिकेठिये 
अर्थात्‌ आत्मोद्धारके ढिये कर्म करनेवाले किसीकी मी दुगेति 
नहीं होती यह ठीक दी है । मान ढीजिये, एक पुरुप ऋणी है 
उसको किसीऊे रुपये देने हैं, परन्तु वह बेईमान नहीं है। 
उसके पास जो कुछ था उसने सवख अपने महाजनको दे 
दिया है और जो कुछ भी कमाता है उसे भी शुद्ध नीयतसे देता 
आ रहा है और देना चाहता है।ऐसी अवस्थामे दयाळ महाजन 
उसे कैद नहीं करवाता |जबतक उसकी नीयत ठीक रहती है 
उसे अबकार देता है। इसी प्रकार मगवान्‌ भी मगवल्यातिके 
लिये साधन करनेवाले पुरुषकी शुद्ध भावना देखकर उसके 
पार्पोके फलको रोककर उसे साधन करके सब बन्धर्नोसे 
छूटनेका मौका देते हैँ । जब साधारण महाजन ही ऋणीकी 
ऋण चुकानेके लिये अबसर देते हैं, तब परमदयाछु 
भगवान्‌ साषकको ऐसा अवसर दें-इसमें आश्चर्य ही क्या है। 

प्रश्न-राजा मरत तो आत्मोद्धारके लिये ही साधन करते 
थे तो मी उनको मरणके अनन्तर हरिणकी योनि प्राप्त हुई 
ऐसी बात पुराणोंमें घुनी जाती है अतः यदि ऐसा नियम है 
कि कल्याणके लिये साधन करनेवाछोंकी मरणके अनन्तर 
दुर्गति नहीं होती तो भरतकी कैसे हुईं : 

उत्तर-भरत बहुत अच्छे साधक थे इसमें सन्देह नहीं, 
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परन्तु दयाके कारण मोहवश एक हरिणके बच्चेमें उनकी 
आसक्ति और ममता हो गयी। अतः अन्तकाळमें उनका लक्ष्य 
छुट गया और इरिणके बच्चेका चिन्तन बना रहा, इसलिये 
उन्हें इरिणकी योनि प्राप्त हुई, क्योंकि अन्तकालमें जिसका 
चिन्तन रइता है उसे मनुष्य अत्रश्य प्राप्त होता है यहद 
प्रबळ नियम है ( ८। ६) । उसका परिणाम भी होना 
ही चाहिये, परन्तु भरतको पझु-योनि प्राप्त होनेपर भी वह 
दुगति नहीं समझी जाती, क्योंकि पशु-योनिमें भी 
उन्हें पर्व जन्मका स्मरण बना रहा और वे मोह, आसक्ति 
छोड़कर अच्छे-अच्छे साधकोंके समान परम बिवेकसे युक्त 
रहे और सूखे पत्ते खाते हुए संयमपूर्ण पवित्र जीवन बिताकर 
दूसरे ही जन्ममें ब्राह्मणका शरीर प्राप्त करके पूर्वाम्यासके 
बळसे ( ६। ४४ ) शीघ्र ही परम गतिको प्राप्त हो गये । 
इससे उपर्युक्त सिद्धान्तमें कोई बाधा नहीं आती । इस 
इतिहाससे तो यह रिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि 
भगवद्माष्तिका लक्ष्य कमी न छूटने पावे । 

ग्रश्न-संसारमें ऐसे बहुत-से मनुष्य देखे जाते हैं जो 
कल्याणके लिये सप्सङ्घ और मञन-ध्यानादि साधन भी 
करते हैं और उनके द्वारा पापकर्म भी होते रहते हैं, 
उनकी क्या गति होती है ? 


उत्तर-उनकी मी दुर्गति नहीं होती! क्योकि जिनकी 
शाखोंमें और महापुरुपोमि श्रद्धा होती है, उन्हें इस बातपर 
पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पार्पोके फळलरूप मयानक 
दु खोकी और घोर नरक्रयन्त्रणाओकी प्रति होगी । इसलिये 
वे खमावदोषसे होनेबाळे पापोंसे भी बचनेकी चेश करते 
रहते हैं | साथ-ददी-साथ मजन-ध्यानका अभ्यास चाढरहने- 
से उनके अन्त, करणकी भी शुद्धि होती चढी जाती है। 
ऐसी अवस्यामें उनके दवारा जान-बूझकर पाप किये जानेका 
कोई खास कारण नहीं रह जाता | अतएव खमाववश 
यदि कोई पापाचारी होते हैं तो सत्सङ्ग और भजन-ध्यानके 
प्रमाबसे वे भी पापाचरणसे छूटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
जाते हैं | उनका क्रमश: उत्थान ही होता है, पतन 
नहीं हो सकता ( ९ | ३०-३१ ) | 

अश्न -*तात? सम्बोधनका यहाँ क्या अभिप्राय है £ 

उत्तर-“तात? सम्बोधन देकर भगवानूने यहाँ अर्जुनको 
यह आश्वासन दिया है कि“तुम मेरे परम प्रिय सखा और भक्त 
हो, फिर तुम्हे किस बातका डर है ? जब मेरी प्राहिके लिये 
साधन करनेवारेकी मी दुर्गति नहीं होती,उसे उत्तम गति ही 
प्राप्त होती है, तब तुम्हारे लिये तो कहनाही क्या है ? 


सम्बन्ध-योगग्रष्ट पुरुषकी दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है | यह जानगेकी इच्छा 


होनेपर भगवान्‌ कहते हैं-- 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा 


शुचीनां श्रीमतां 


शाश्वतीः समाः | 


गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


योगश्चष्ट पुरुष पुण्यतरानोके छोकोंको अर्थात्‌ खगौदि उत्तम छोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षा 
तक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमै जन्म लेता है ॥ ४१॥ 


ग्रश्न-योगश्रष्ट” किसे कहते हैं £ 

उत्तर-ज्ञानयोग, मक्तियोग, ध्यानयोग और कर्मयोग 
आदिका साधन करनेवाले जिस पुरुषक्षा मन विक्षेप आदि 
दोषोंसे या विषयासक्ति अथवा रोगादिकेकारण अन्तकालमें 
लक्ष्यसे विचलित हो जाता है, उसे 'योगन्नष्ट' कहते हैं । 

प्रश्‍त-यहोँ कहा गया है कि योगश्रष्ठ पुरुप पुण्यवार्नोके 
कोकोंको प्राप्त होता और श्रीमानोंके घरमै जन्म लेता है | 
इससे यह स्पष्ट हो गया किबह नरकादि छोकोंको और नीच 


योनियोंको तो नहीं प्राप्त होता, परन्तु पुण्यवानोंके खर्गादि 
लोकोमें तथा धनियोके घरोंमें मोगोकी अधिकता होती है, 
इस कारण मोगोंमें आसक्त होकर मोगोंकी प्रातिके लिये 
आगे चलकर उसका पापकर्मोम प्रवृत्त होना तो सम्भब 
ही है [और यदि ऐसा हो सकता है तो ये दोनों गतियाँ 
परिणाममें उसके पतनमें ही हेतु होती हैं, इसलिये प्रकारा- 
न्तरसे यह मी दुर्गति ही है । 

प्रश्न-मृत्युलोकसे उपर अह्मलेकतक जितने भी ठोक 


# छठ। अध्याय # 


हैं,सभी पुण्यवानोंके छोक हैं । उनमेंसे योगश्रष्ट पुरुष योग- 
रूपी मदान्‌ पुण्योके प्रभावसे ऐसे लोकोमें नहीं जाते, जहाँ वे 
मोगोंमें फँसकर दुर्गतिको प्राप्त हो जायें, और न ऐसे अपवित्र 
(हीन गुण और हीन आचरणवाले ) घनियोंकेधरोंमें ही 
जन्म लेते हैं जो उनकी दुर्गुतिमे हेतु हों।इसीलिये “श्रीमताम्‌? 
केसाथ 'झुचीनाम्‌? विशेषण लगाकर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण 
और विशुद्ध आचरणवाले धनियोंके घर जन्म लेनेकी बात 
कही गयी है । अत यह प्रकारान्तरसे भी दुर्गति नहीं है । 

ग्रशन-अहुत वर्षोतिक पुण्यवानोंके लोकोमें रहनेमें 
क्या हेतु है * 
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उत्तर-भोगोंमें आसक्ति ही उन छोकोमें बहुत वर्षोतक 
रहनेका कारण है,क्योंकि कर्म और उनके फलमें ममता और 
आसक्ति रखना ही कर्मफळका हेतु बनना है (२ । ४७) 
अत, जिस साधकके अन्त करणमें जितनी-सी आसक्ति छिपी 
रहती है उतने ही समयतक उसे अपने झुस कर्मोंका फल 
भोगनेके लिये वहाँ रहना पडता है-जिनमें आसक्ति 
अधिक होती है, वे अपेक्षाकृत अधिक समयतक वहाँ 
रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे कम समयतक । 
जिनमें मोगासक्ति नहीं होती, वे वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट हो 
वहाँ न जाकर सीधे योगियोंके कुछोमें ही जन्म लेते हैं। 


सम्वन्ध-साधारण योगम्रष्ट पुरुषोंकी गति वतलाकर अब आसफिरहित उच्च श्रेणीके योगभष्ट पुरुषोंकी 


विशेष गतिका वर्णन करते हैं-- 


अथवा योगिनामेव ङुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथवा वैपग्यवान्‌ पुरुष उन छोकमे न जाकर ज्ञानवान्‌ योगियकि ही कुछमें जन्म लेता है। परन्तु 
इस प्रकारका जो यद्द जन्म है सो संसारमै नि-सन्देह अत्यन्त दुलभ है ॥ ४२॥ 


प्रश्न अथवा" का प्रयोग किसळिये किया गया ह्वै! 

उत्तर-योगश्रष्ट पुरुषोमिंसे जिनके मनमें वित्रयासक्ति 
होती है, वे तो खरगादि छोकोमें और पवित्र धनियोंके 
घरोमे जन्म लेते हैं, परन्तु जो बैराग्यवान्‌ पुरुष होते हैं, वे 
न तो किसी छोकमें जाते हैं और न उन्हें धनियोंके घरोंमें 
ही जन्म लेना पड़ता है वे तो सीघे ज्ञानवान्‌ सिद्ध योगियों- 
के घरोमें ही जन्म लेते हैं | पूर्ववर्णित योगन्र्टोसे इन्हें पथक्‌ 
करनेके लिये “अथवा? का प्रयोग किया गया ह्वै। 

अश्न-खर्गादि पुण्यलोकोंकी प्राप्ति तो सव योगम्रष्टों- 
को होनी ही चाहिये । वहाँके छुर्खोकी भोगनेके वाद 
उनमेंसे कुछ तो पित्र घनियोंके घरोंमें जन्म लेते हैं 
और कुछ योगियोंके घरोमें | “अथत्रा' से यदि यह भाव 
मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है * 

उत्त-ऐसा मानना उचित नहीं है | क्योंकि जिन 
पुरुषोंका भोगोंमें यथार्थ वैराग्य है, उनके लिये खर्गादि छोको- 
में जाकर बहुत वर्षोतक वहाँ निवास करना और भोग 
भोगना तो दण्डके सद्दश ही है।इस प्रकार मगव्नाति- 


गी० त० वि० ३८--- 


में बिलम्ब होना वैराग्यका फछ नहीं हो सकता । इस- 
लिये उपर्युक्त अर्थ मानना ही ठीक है। 

अश्न-योगियोके कुछोंमें ऐसे बैराग्यवान्‌ पुरुष जन्म 
लेते हैं, इससे सिद्ध है कि वे योगी अवश्य ही गृहस्थ 
होते हैं, क्योंकि जन्म गृहस्थाश्रममें ही हो सकता है | और 
“धीमताम्‌? का अर्थ करते हुए ऐसे योगियोंको ज्ञानी 
बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ मी ज्ञानी हो सकते हैं! 

उत्तर-भगवत्तत्तका यथार्थ ज्ञान समी आश्रमोमें हो 
सकता है | गीतामें यह बात भलीमॉति प्रमाणित है (३ | 
२०,४। १९,१८। ५६) अन्यान्य शाख्रोमें भी इसके 
अनेकों उदाहरण मिळ सकते हैं । महर्षि वरिष्ठ, याज्ञ 
वल्क्य, ब्यास, जनक, अश्वपति और रैक आदि महा- 
पुरुषाने गृहस्थाश्रमे रहते इए ही ज्ञान प्राप्त किया था। 

अश्च-'योगिनाम? पदमें आये हुए योगी शब्दका 
अर्थ “ज्ञानवान्‌ योगी? न मानकर 'साधक योगी? मान 
छिया जाय तो क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-ऐसा माननेसे'धीमताम! शब्द व्यर्थ हो जायगा | 
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# गीता-तत्त्वविचेचनी टीका + 


CRN आई 


इसके अतिरिक्त भगवानूने 'दुर्ूमतरम्‌? पदसे मी यह 
सूचित किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानेंके घरोंकी 
अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्लभ है । अतएव यहाँ "धीमताम! 
बिशेषणसे युक्त “योगिनाम्‌? पदमें आये इए “योगी? शब्दका 
अर्थ श्ञानवान्‌ सिद्ध योगी’ मानना द्वी ठीक है । 

प्रश्न-योगियोंके कुछमें शोनेत्राले जन्मको अत्यन्त 
दुर्म क्यों बतळाया गया १ 

उत्तर -परमार्थसाधन (योगसाधन)की जितनी सुविधा 
योगियोके कुलमें जन्म लेनेपर मिल सकती है,उतनी खगम, 


श्रीमानोंके घरमें अथवा अन्यत्र कहीँ भी नहीं मिठ सकती | 
योगियोंके कुलर्मे तदनुकूल वातावरणके प्रमावसे मनुष्य 
प्रारम्भिक जीवनमें ही योगसाधनमें छग सकता है, दूसरी बात 
यह है कि ज्ञानीके कुछमें जन्म लेनेवाढा अज्ञानी नहीं रहता, 
यह सिद्धान्त श्रुतियोंसे भी प्रमाणित है |+ यदि महात्मा 
पुरुषोंकी महिमा और प्रभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
महात्माओंके कुलमें जन्म होनेपर तो कहना ही क्या है, 
महात्माओंका संग ही दुर्लभ,अगम्य एवं अमोध माना गया है 
इसीळिये ऐसे जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बतलाना उचित ही है। 


सम्बन्ध-योगिकुलमें जन्म लेनेवाले योगग्रष्ट पुरुषकी उत्त जन्ममें जेसी परिस्थिति होती है,अव उसे वतलाते हैं- 


तत्र तं बुडिसंयोगं 
भूयः 


यतते च ततो 


लभते पोेदेहिकम्‌ । 
संसिडो कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


वहाँ उस पहले शारीरमें संग्रह किये हुए बुद्धिसयोगको अर्थात्‌ समबुद्विरूप योगके संस्कारोंको 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन | उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रापिरूप सिद्धिके 


लिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है ॥ ४३॥ 
प्रश्न-यहाँ “तत्र पद केवळ योगियोके कुछमें जन्म- 
का ही निर्देश करता है, अथवा पबित्र श्रीमान्‌ एवं 
ज्ञानवान्‌ योगी-- दोनोंके घरमै जन्मका ? 
उत्तर-पिछले ही श्छोकमें योगिकुळका वर्णन आ 
चुका है तथा उस कुलमें जन्म लेनेमें देवादि शरीरोंका 
व्यवधान भी नहीं है । अतएव यहाँ “तत्रःसे योगिकुल- 
का निर्देश मानना दी उचित प्रतीत होता है । 
्र्न-तो क्या पवित्र श्रीमानोंके घर जन्म लेनेवाले 
साधक 'बुद्विसंयोग? को प्राप्त नहीं होते £ 
उत्तर-वे मी पूर्वाभ्यासके प्रमावद्वारा विषयमोगोंसे 


प्रश्न-पहले शरीरमें संग्रह किये हुए 'बुद्धिके सयोग” 
को प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर--कर्मयोग, सक्तियोग, ध्यानयोग ओर ज्ञानयोग 
आदि साधनोंमेंसे किसी भी साधनद्वारा जितना 'सममाव? 
पूर्वजन्ममे प्राप्त हो चुका है, उसका इस जन्ममें अनायास ही 
जाग्रतू हो जाना 'बुद्विके सयोग? को प्राप्त करना है । 


अश्न-"ततः? पदका यहाँ क्या अभिप्राय है! 


उत्त-तत 'पदके प्रयोगसे यहाँ यह माष दिखलाया 
गया है कि योगिकुलमें जन्म होने और वहाँ पूर्वसंस्कारो 


हटाये जाकर भगवानकी भोर खींचे जाते हैं---यह बात से सम्बन्ध हो जानेके कारण वह योगन्नष्ट पुरुप पुनः 


अगले इलोकमें स्पष्ट की गयी है । 


अनायास ही योगसाधनमें ळा जाता है | 


# नास्यात्रहवित्कुले मवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाअन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति । (युण्डक उ० ३।२।९ ) 
«इसके ( व्रधव्ञानीके ) कुलमें अत्रहावित्‌ नहीं होता, वह शोक एव पापसे तर जाता है । हृदयग्रन्यिसे विमुक्त होकर 


अमर हो जाता है अर्थात्‌ सदाके छिये जन्म-मृत्युसे छूट जाता है 
+ महत्सड्वस्तु॒ दुछैमोऽगम्योऽमोषश्च |? ( नारदमक्तिसूत्न ३९ ) 


और अमोघ है |? 


i 
“परन्तु महात्माओका सङ्ग दुर्लभ, अगम्य 


कै छठा अध्याय # 
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तम्बन्ध--अब पवित्र श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगम्रष्ट 


योगको जाननेकी इच्छाका महच्च वतलाते हैं-- 


पुरुषकी परिस्थितिका वर्णन करते हुए 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते झ्रशोऽपि सः। 


जिज्ञाप्लुरपि योगस्य 


चहद श्रीमानोके घरमै जन्म 
अगवानकी ओर आकर्षित किया 
कर्मौके उल्लङ्घन कर जाता है ॥ ४४ ॥ 


प्रभ-यहाँ “सः? का अभिप्राय श्रीमार्नेके घरमें 
जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट क्यों माना गया ! 

उत्तर-योगिकुडमें जन्म लेनेवाले बैराग्यवान्‌ पुरुषके 
डिये भोगोंके वश होनेकी शङ्का नहीं हो सकती, अतएव 
उसके जिये (अबश, अपि? इन पर्दोका प्रयोग अनुकूल नहीं 
जान पड़ता। इसके सिवा योगिकुछमें अनायास सत्संग छाम 
होनेके कारण,उसके डिये एकमात्र पूर्वाभ्यासको ही मावान्‌- 
की ओर आकर्षित होनेमें हेतु बतछाना उपयुक्त भी नहीं है। 
अतएव यह वर्णन श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्ट 
पुरुषके सम्बन्धमे ही मानना उचित प्रतीत होता दै । 

प्रथ-यहाँ 'अवश,'के साथ “अपि के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखछाया गया है कि यद्यपि 
पवित्र सदाचारी धनवानोंका घर साधारण धनियोके घरकी 
मोति सोर्गोमि फँसानेवाठा नहीं है किन्तु वहों भी यदि किसी 
कारणसे योगश्रष्ट पुरुष खी, पुत्र,धन और मान-बडाई आदि 


सम्वन्ध-इस भकार श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाले योगअष्टकी 


शब्द्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 


छेनेवाला योगञ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहळेके अभ्यासले ही निस्सन्देह 
जाता दै, तथा समबुद्धिरुप योगका जिज्ञारु भी चेदमे कहे हुए सकाम 


मोगोंके वशमें दो जाय, तो मी पूर्व जन्‍्मके अम्यासके बढसे 
वह मगतरतपरापतिके साधनकी ओर छग जाता है | 

प्रश्न-धूर्वाम्यासेन” पदके साथ “एव” के प्रयोगका 
क्या अभिप्राय हे ! 

उच्तर-भोगोंके वरा इए पुरुषको बिभ्रयजालसे छुड़ा- 
कर मगवानकी ओर आकर्षित करनेमे पूर्व जन्मके अम्यास- 
के संस्कार ही प्रधान हेतु हैं, इसी अमिप्रायसेधूवीम्यासेन' 
पदके साथ “एव! का प्रयोग हुआ है । 

मश्न~'जिज्ञाठु › के साथ “अपि' के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-'समबुद्धिरूप योग? की प्रशसा करनेके लिये 
यहाँ“अपि?का प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि जो 
योगका जिज्ञाप्रु है, योगमे श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करता है वह मनुष्य मी वेदोक्त सकामकर्मके 
फलखरूप इस छोक भीर परलोकके भोगजनित छुखको पार 
कर जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसेयोगका अम्यास 
करनेवाले योगश्रष्ट पुरुषोके विषयमे तो कहना ही क्या है | 


गतिका वर्णन करके तथा योगके जिज्ञासु- 


की महिमा बतलाकर अब योगियोके कुलमें जन्म लेनेवाले योगअष्टकी गतिका पुनः प्रतिपादन करते है--- 
भयस्नादतमानरतु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


परन्तु भयत्नपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछले अनेक जन्मोंके संस्कारचळसे इसी जन्ममें 


संसिद्ध द्ोकर सम्पूर्ण पापोसे रहित हो फिर तत्काल 
ग्रश्न-यहाँ "तु? का क्या अभिप्राय है । 
उत्तर-श्रीमानोंके घरें जन्म लेन्ेपाढोकी और 


ही परमगतिको प्राप्त दो जाता है ॥ ४५ ॥ 


योगके जिज्ञाुकी अपेक्षा योगिकुछमें जन्म लेनेवारे 
योगश्रष्ट पुरुषकी गतिकी विडक्षणता दिखडानेके छिये 
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ही “तु? का ग्रयोग किया गया है । 

अर्न--'योगी? के साथ 'प्रयत्नादू यतमान'? विशेषण 
देनेका क्या अमिप्राय है? 

उत्तर-तैंतालीसवें छोकमें यह बात कही गयी है कि 
योगिर्योके कुलमें जन्म लेनेवाला योगगश्रष्ट पुरुष उस जन्ममें 
योगसिद्धिकी प्राप्तिके लिये अधिक प्रयत्न करता है | इस 
छोकमें उसी योगीको परमगतिकी प्राप्ति बतळायी जाती 
है, इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “योगी? के साथ 
प्रयत्नादू यतमानः” विशेषण दिया गया है; क्योंकि उसके 
प्रयत्नका फल वहाँ उस छोकमें नहीं बतलाया गया था, 
उसे यहाँ बतढाया गया है । 

ग्रश्न-“अनेकजन्मसंसिद्ध:ः का क्या अभिप्राय है : 

उत्त-तैतालीसवे 'छोकमें यह बात कहीं गयी है कि 
योगिकुलमें जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट पूर्व॑जन्मोंमें किये इए 
योगाम्यासके संस्कारोंको प्राप्त हो जाता है, यहाँ उसी बात- 
को स्पष्ट करनेके लिये “अनेकजन्मससिद्धः? विशेषण दिया 
गया है। अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मोमे किया 
हुआ अभ्यास और इस जन्मका अभ्यास दोनों ही उसे योग- 


TTT Nr 


सिद्विकी प्राप्ति करानेम अर्थात्‌ साधनकी पराकाष्ठातक 
पहुँचानेमें हेतु हैं; क्योंकि पूर्व-संस्कारोके बलसे ही वह 
विशेष प्रयत्नके साथ इस जन्ममें साधनका अभ्यास करके 
साधनकी पराकाष्ठाको प्राप्त करता है । 

ग्रश्न-“संशुद्धकिल्बिष:? का क्या भाव है ? 

उत्तर-जिसके समस्त पाप सर्वथा धुळ गये हैं, 
उसे 'सशुद्धकिल्बिष कहते हैं । इससे यह भाव दिखलाया 
गया है कि इस प्रकार अभ्यास करनेवाले योगीमें पाप- 
का लेश भी नहीं रहता | 

प्रश्न-भ्तत,” का क्या भाव है ? 

उत्तर-'ततः? पद यहाँ तप्पश्चातके अर्थमें आया है | 
इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि 
साधनकी पराकाष्ठारूप संसिद्धिको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
तत्काळ ही परमगतिकी प्राप्ति हो जाती है, फिर जरा 
भी विलम्ब नहीं होता । 

प्रश्न-“परमगतिकी प्राप्ति क्या ह्वै ! 

उत्तर-पख्ह्म परमात्माको प्राप्त होना ही परमगति- 
की प्राप्ति है; इसीको परमपदकी प्राति, परमधामकी प्रापि 
और नैषड्ठिकी शान्तिकी प्राप्ति मी कहते हैं | 


सम्बन्ध--योगभ्रष्टकी गतिका विषय समाप्त करके, अव भगवान्‌ योगीकी महिमा कहते हुए अर्जुने 


योगी बननेके लिये आज्ञा देते हैं--- 


तपखिभ्योऽघिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 


कमिभ्यश्चाधिको योगी 


तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ १६॥ 


योगी तपसियोंसे श्रेष्ठ है; शास्रज्ञानियासे भी श्रेष्ठ माना गया है और सकामकर्म करनेवालसे 
भी योगी श्रेष्ठ है; इससे हे अजुन ! तू योगी हो ॥ ४६॥ 


ग्रश्न-यहाँ 'तपखी' शब्द किसका वाचक है ! 

उच्तर-सकामभावसे घर्मपालनके लिये इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक क्रियाओंका या विषय-भोगोंका त्याग करके जो मन, 
इन्द्रिय और शरीरसम्बन्धी समस्त क्शेंको सहन किया 
जाता है, वही “तप” है ओर उसे करनेवालेको यहाँ तपखी 
कहा गया है । 

प्रहन-यहाँ “ज्ञानी? का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-यहों ज्ञानी” न तो भगवश्माप्त तत्तज्ञानी पुरुषका 


वाचक है और न परमात्माकी प्राप्तिके लिये ज्ञानयोगका साधन 
करनेवाले ज्ञानयोगीका ही वाचक है। यहाँ तो ज्ञानी! केवर 
शाख और आचार्यके उपदेशके अनुसार बिवेकबुद्धिदारा 
समस्त पदार्थोको समझनेवाले शान पुरुषका वाचक है । 

प्रश्न-यहाँ 'कर्मीका? क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि शाखविहित 
शुभ कर्मोको खी, पुत्र, धन और खर्गादिकी प्राप्तिके 
डिये सकाममावसे करनेवालेका नाम कर्मी दै । 


क छठा अध्याय + 


प्रशन--जब तपस्या करनेवाले और शात्रज्ञान-सम्पादन 
करनेवाले भी सक्षामभावसे युक्त ही हैं, तत्र उन्हें मी 
कर्मके अन्तर्गत ही मानना उचित था, परन्तु ऐसा न 
मानकर उन्हें अळग क्यों बतलाया गया ? 

उत्तर-यहाँ 'कर्मी' का प्रयोग इतने व्यापक अर्थमें नहीं 
हुआ दै । सकाममात्रसे यइ-दानादि झाखबिहित क्रिया 
करनेवालेका नाम ही कर्मी है। इसमें क्रियाकी बहुलता है। 
तपख्ीमें क्रियाकी प्रधानता नहीं, मन और इन्द्रियके सयम- 
की प्रधानता है । और झा्ज्ञानीमें शास्रीय बौद्धिक 
आलोचनाकी प्रधानता है । भगबानूने इसी विलक्षणताको 
ध्यानमें रखकर ही कर्मीमें तपखी और शासज्ञानीक्रा 
अन्तर्भाव न करके उनका अळग निर्देश किया है । 
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अश्न--इस ३छोकमें “योगी? शब्दका क्या अभिम्राय है १ 
उत्तर-ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग 
आदि किसी भी साधनसे साधनकी पराकाष्ठारूप “समत्व- 
योग? को प्राप्त इए पुरुषका नाम यहाँ 'योगी' है । 
अश्न-ज्ञानयोग और कर्मयोग-ये दो ही निष्ठाएँ मानी 
गयी हैं, फिर भक्तियोग, ध्यानयोग क्या इनसे पृथक्‌ है १ 
उत्तर-भक्तियोग कर्मयोगके ही अन्तर्गत है। जहाँ 
मक्तिप्रधान कर्म होता है, वहाँ उसका नाम भक्तियोग 
है और जहाँ कर्मप्रधान है, बहा उसे कर्मयोग कते 
हैं | ध्यानयोग दोनों ही निष्ठाओंमें सहायक साधन है । 
वह अमेद-बुद्धिसे किया जानेपर ज्ञानयोगमें और मेद- 
बुद्धिसे किया जानेपर कर्मयोगमें सहायक द्वोता है । 


सम्बन्ध पूर्वरलोकमें योगीको सवंग्रेष्ठ वतलाकर भगवानने अर्जुनको योगी वननेके लिये कहा; किन्तु ज्ञानयोग, 
ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदि साधनोंमेसे अर्जुनको कोन-सा साधन करना चाहिये ? इस वातका स्पष्टीकरण 
महा किया | अतः अव भगवान्‌ अपनेमें अनन्यग्रेम करनेवाले भक्त योगीकी असा करते हुए अर्जुनको अपनी ओर 


आकषित करते हैं-- 


योगिनामपि सवेषां 


मद्रतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७॥ 
सम्पूर्ण योगियाँमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता 


है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥ 
प्रश्न-यहाँ “योगिनाम? पदके साथ “अपि? के प्रयोगका 
औरभसर्वेषाम्‌? यह विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है 
उत्तर-चौथे अध्यायमें चौबीसवेंसे तीसवें इछोकतक 
भगवद्माप्तिके जितने भी साधन यज्ञके नामसे बतलाये गये 
हैं, उनके अतिरिक्त और मी भगवत्रापिके जिन-जिन 
साधनोंका अबतक वर्णन किया गया है, उन सबकी 
पराकाष्ठाका नाम योग? होनेके कारण बिमिन्‍न साधन करने- 
वाले बहुत प्रकारके “योगी? हो सकते हैं।उन सभी प्रकारके 
योगियोंका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'योगिनाम्एपदके साथ 
“अपिः पदका प्रयोग करके 'सर्वेषाम!विशेषण दिया गया है | 
पश्च-अ्रद्धावान्‌? पुरुपके क्या छक्षण हैं ? 
उत्तर-जो भगवानकी सत्तामें, उनके अवतारोंमें,उनके 


बचर्नोमै,उनके अचिन्त्यानन्त दिव्य गुणोंमें तथा नाम और 
छीळामें एव उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और ऐश्वर्य आदियें 
प्रत्यक्षके सद्र पूर्ण और अटळ बिश्वास रखता हो उसे 
“द्वावान' कहते हैं। 

ग्रक्ष-'मद्गतेन” विशेषणके साथ ५अन्तरात्मा? पद 
किसका वाचक है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखळाते हैं कि मुझको ही 
सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान्‌ और महान्‌ प्रियतम 
जान लेनेसे जिसका मुझमें अनन्य प्रेम हो गया है और इस- 
ढियेजिसका मन-बुद्धिरूप अन्त करण अचल, अटळ और 
अनन्यभावसे मुझमें ही स्थित हो गया है, उस अन्त,करणको 
“मदत भन्तरात्माग्या मुझमें लगा हुआ अन्तरात्मा कहते हैं। 

ग्रश्न-यढाँ अनन्यप्रेमसे भगवान में स्थित रहनेवाले मन- 
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बुद्धिको ही 'मद्नत अन्तरात्म” क्यों कहा गया है १ मय और 
द्वेष आदि कारणोंसे मी तो मन-बुद्धि मगबानूमें ळा सकते हैं? 

उत्तर-छग सकते हैं,और किसी भी कारणसे मन-बुद्धि- 
के परमातमार्मे छग जानेका फळ परम कल्याण ही है । परन्तु 
यहाँका प्रसंग प्रेमपूवैक मगवान्‌में मन-बुद्धि छानेका है,मय 


और द्वेषपूवेक नहीं । क्योंकि भय और दवेषसे जिसके मन-बुद्धि 


भगवानमें लग जाते हैं, उसको न तो श्रद्धावान्‌ ही कहद जा 
संकता है ओर न परम योगी ही माना जा सकता है। इसके 
बाद सातवें अध्यायके आरम्ममे ही भगवान्‌ने “मथ्यासक्त- 
मनाः? कहकर अनन्य प्रेमका ही सङ्केत किया है | इसके 


अतिरिक्त गीतामें स्थान-्यानपर (७। १७;९। १४; १०। 


१०) प्रेमपूर्वक ही मगवानमें मन-घुद्धि उगानेकी प्रशंता की 
गयी है | अतएव यहाँ ऐसा ही मानना उचित है । 
प्रहन--यहाँ "माम्‌? पद मगवान्के सगुणरूपका 
वाचक है या निर्गुणका ! 
उचर-यह “माम्‌? पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य 
वीर्य और तेज आदिके परम आश्रय, सौन्दर्य, मार्य और 


औदार्यके अनन्त समुद्र, परम दयाळु, परम सुहृद्‌. परम प्रेमी, 


दिव्य अचिन्त्यानन्दखरूप, नित्य, सत्य, अज और 
अत्रिनाशी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्दिऽ्य- 
गुणाढङ्कुत, सर्वात्मा, अचिन्त्प महत्ते मडिमान्वित, चित्र- 
बिचित्र ळीळाकारी,छीलामात्रसेप्रकृतिद्वारा सम्पूर्ण जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेवाले तथा रससागर, रसमय, 
आनन्दकन्द, सगुण-निर्गुणरूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तमका 
वाचक है । 

प्रशन-यहाँ “मते? इस क्रियापदका क्या भाव है ! 

उत्तर--सत्र प्रकार और सब ओरसे अपने मन-बुद्विको 
भगवानमें लगाकर परम श्रद्धा और प्रेमके साथ, चछते- 
फिरते, उठने-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, प्रत्येक क्रिया 


करते अथवा एकान्तमें स्थित रहते, निरन्तर श्रीभगवानका 
भजन-ध्यान करना ही 'भजतेः का अर्थ है। 

प्ररन-वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है---मगवानके इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-श्रीभगवान्‌ यहाँपर अपने प्रेमी भक्तोंकी महिमा- 
का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं किं यथपि मुझे तपखी, 
ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सबसे भी वे 
योगी मुझे अधिक प्यारे हैं जो मेरी ही प्राप्तिके लिये साधन 
करते है,परन्तु जो मेरे समग्ररूपको जानकर मुझसे अनन्य- 
प्रेम करता है, केवड मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मान- 
कर, किंसीबातकी अपेक्षा, आकाक्षा और पखा न रखकर 
अपने अन्तरात्माको दिन-रात मुझमें ही लगाये रखता है, 
मातृपरायण सिशुकी भाँति जो मुझको छोड़कर और किसी- 
को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदयका परम घन है। 
अपत्य-सनेहसे जिसका हृदय परिपूर्ण है, जिसको दिनरात 
अपने प्यारे बच्चेकी ओर देखते रहनेमें ही नित्य नया आनन्द 
मिळता है, ऐशी वात्सल्पस्नेहमयी अनन्त माताओंके हृदय 
मेरे जिस अचिन्त्यानन्त प्रेममय हृदयसागरकी एक बूँदके 
बराबर मी नहीं है, उसी अपने हृदयसे मैं उसकी ओर देखता 
रहता हुँ, और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार घुख 
पहुँचानेवाळी होती है सारे जगतूको अनादिकालसे जितने 
प्रकारके जो-जो आनन्द मिळते आ रहे हैं, वे सब तो मुश्च 
आनन्दसागरकी एक बूँदकी भी तुऊनामें नहीं आ सकते । 
ऐसा अनन्त आनन्दका अपार अम्नुघि होकर मी में अपने 
उस मढ्वतान्तरात्मा” भक्तकी चेष्टा देख-देखकर परम 
आनन्दको प्राप्त दोता रहता हूँ | उत्तकी क्या बड़ाई करू 
वह मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रियतम 
और कौन है जो मेरा प्रियतम है, वही तो श्रेष्ठ है; इसलिये 
मेरे मनमें वही सर्वोत्तम मक्त है और वही सर्वोत्तम योगी है । 


BS 
३% तत्सदिति श्ीमञ्गयवद्वीतासृपनिषत्सु अद्यविद्याया योगद्यात्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
आत्मप्तंयसयोगो नाम बष्ठोऽभ्यायः ॥ § ॥ 
Reon 


७» श्रोपरमात्मने नम 


सप्तमोष्ध्यायः 


श्रीमद्नगवद्गीताके अठारह अध्यायोमें यद्यपि कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगके क्रमसे छ;- 
बटक्का सष्टोकरण छ, अध्यायोंके तीन पट्क माने जाते हैं, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन पदकोमें 
केवळ एक ही योगका वर्णन हो और दूसरेकी चर्चा ही न आयी हो । जिस षट्कमें जिस 
योगका प्रधानतासे वर्णन होता है, उसीके अनुसार उसका नाम रख लिया जाता है । 
पहले पटकका प्रथम अध्याय तो प्रस्तावनारूपमें है, उसमें तो इनमेंसे किसी मी योगका विषय नहीं है । 
दूसरेमें ग्यारहवेंसे तीसर्वेश्ठोकतक साख्ययोग (ज्ञानयोग ) का विषय है, इसके बाद उन्तालीसवें इलोकसे लेकर तीसरे 
अध्यायके अन्ततक प्राय कर्मयोगका बिस्तृत वर्णन है । चौथे और पाँच अध्यायोंमें कर्मयोग और ज्ञानयोगका मिठा 
हुआ वर्णन है, तथा छठे भध्यायमें प्रधानरूपसे ध्यानयोगका वर्णन है, साथ ही प्रसङ्गालुसार कर्मयोग आदिका भी 
वर्णन किया गया है। इस प्रकार यद्यपि इस पदकमें सभी विपयोंका मिश्रण है, तथापि दूसरे दोनों षट्कोकी 
अपेक्षा इसमें कर्मयोगका वर्णन अधिक है । इसी दृष्टिसे इसको कर्मयोगप्रधान पढ्क माना जाता है । 
सातवें अध्यायसे ढेकर वारहवे अध्यायतकके वीचके पट्कमे प्रसङ्गवश कहीं-कहीं दूसरे विपयोकी चर्चा होनेपर 
भी समी अध्यायोमें अ्रधानतासे भक्तियोगका ही विशद वर्णन है, इसलिये इस पदकको तो भक्तिप्रधान मानना उचित ही है । 
अन्तिम पटकमें तेरहयें और चौदहवें अध्यायोंमें स्पष्ट ही श्ञानयोगका प्रकरण है । पद्रहवेमें भक्तियोगका 
वर्णन है, सोलहवेंमें दैवी और आघुरी सपत॒की व्याख्या हैं, सतरहवेंमें श्रद्धा, आहार और यज्ञ, दान, तप आदिका 
निरूपण दै और अठारहवें अध्यायमें गीताका उपसद्दार होनेसे उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही योगोंका 
वर्णन है तथा अन्तमें शरणागति-प्रधान भक्तियोगमें उपदेशका पर्यवसान किया गया है, इतना होनेपर भी यह 
बात तो माननी ही पड़ेगी कि ज्ञानयोगका जितना वर्णन इस अन्तिम पट्कर्मे किया गया है, उतना पहले और 
दूसरेमें नहीं है| इसलिये इसको ज्ञानयोगप्रधान कहा जा सकता है । 
परमात्माके निर्गुण निराकार तत्तके प्रभाव, माहात्म्य आदिके रहस्यसह्दित पूर्णछपसे जान 
बध्यायका नाम लेनेका नाम ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्के लीळा, रदस्य, महत्त्व, गुण और प्रभाव 
आदिके पूर्ण ज्ञानका नाम “विज्ञान? है | इन ज्ञान और विज्ञानके सहित भगवानके खरूपको जानना 
दी समग्र भगवानको जानना है | इस अध्यायमें इसी समग्र भगवानके खरूपका, उनके जाननेवाळे अधिकारियों- 
का और साधनोंका वर्णन है--इसीलिये इस अध्यायका नाम “ज्ञानविज्ञानयोग? रक्खा गया है | 
इस अध्यायके पढ्ले ३छोकमें भगतानूने अर्जुनको समग्र रूपका वर्णन सुननेके लिये आज्ञा दी 
अध्यायका सक्षेप है, तथा दूसरेमे विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसकी प्रशसा करके तीसरेमें 
भगवत्खरूपको तस्रसे जाननेकी दु्लमताका प्रतिपादन किया है । चोथे और पॉचवेंमें अपनी 
अपरा और परा प्रकृतिका खरूप वतलाकर, छठेमें उक्त दोनों प्रकृतियोको सम्पूर्ण भूतोंका कारण और अपनेको सवका 
मद्दाकारण बतळाया है । सातवेंमें समस्त जगतूको अपना ही खरूप बतछाकर माळाका इषटान्त देते इए साररूपसे अपनी 
व्यापकता वतळायी है, फिर आठयेंसे वारहवेतक अपनी सर्वव्यापकताका विस्तारके साथ वर्णन किया है | तेरदवमे अपनेको 
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(भगवानको) तत्रते न जाननेके कारणका निरूपण करके चौदइवेमें अपनी मायाकी अत्यन्त दुखरताका वर्णन करते 
हुए उससे तरनेका उपाय बतलाया है । पंद्रहवेंमें पापात्मा मूढ़ मनुष्योद्ारा मजन न होनेकी बात कहकर सोछहवेंगे 
अपने चार प्रकारके पुण्यात्मा भक्तोंकी बात कही है । सतरइवेंमें ज्ञानी मक्तकी श्रेष्ठताका निरूपण करके, अठारहवेंमें 
समी भक्तोंको उदार और ज्ञानीको अपना आत्मा बतळाया है। उन्नीसवेंमें ज्ञानी मक्तकी दुर्लमताका वर्णन किया है | 
बीसवेंमें अन्य देवोपासकोकी बात कहकर इक्कीसवेंमें अन्य देवताओंमें श्रद्धा थित करनेका और बाईसर्जेमं उनकी 
उपासनाके फछका निरूपण किया है । तेईसर्ेम अन्य देवताओंकी उपासनाके फठको नाशवान्‌ बतछाकर अपनी 
उपासनाका अगनी प्राति-छप मदान्‌ फल बतळाया है | चौबीसवें और पचीसवेमें अपने गुण, प्रभाव और खरूपको न 
जाननेके हेतुका वर्णन करके छब्बीसरवेमें यद कढ है कि मैं सबको जानता ह्रँ,परन्तु मुझको कोई नहीं जानता | सत्ताईसवें- 
में न जाननेका कारण वतलाते हुए अद्माइसबेंमें अपनेको भजनेवाळे इतनी श्रेष्ठ भक्तोंके छक्षणोंका वर्णन मिया 
है । तदनन्तर उन्तीसवेमे मगवानका आश्रय लेकर यत्न करनेवालेको ब्रह्मप्राति होनेकी वात कहकर तथा तीसरे 
इलोकर्मे अपने समग्र खरूपको जाननेकी महिमाका निरूपण करके अध्यायका उपसंहार किया है । 

सम्बन्ध-छठे अध्यायके अन्तिम रलोकमें भगवानूने कहा है क्वि---“अन्तरात्माक्ों मुन्नमें लगाकर जो श्रद्धा 
औरप्रेमके साथ मुझको भजता है, वह सब प्रकारके य्रोगियोंमें उत्तम योगी है |? परन्तु भगवानके स्वरूप, गुण और 
अभावको मनुष्य जवतक नहीं जान पाता, तबतक उसके द्वारा अन्तरात्मासे निरन्तर भजन होना बहुत कठिन है; 
साथ ही भजनका प्रकार जानना भी आवश्यक है | इसलिये अब भगवान्‌ अपने गुण और प्रभावके सहित समग्र स्वरुपका 
तथा विविध प्रकारोंसे युक्त भक्तियोगका वर्णन करनेे लिये सातवें अध्यायका आरम्भ करते हैं और सबसे पहले दो 
शोको अर्जुनको उसे सावधानीके साथ [सुननेके लिये प्रेरणा करके ज्ञान-विज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 

: श्रीमगवानुवाच 


मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 


असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु॥ १ ॥ 
श्रीमगवान्‌ वोळे--हे पार्थ ! अनन्यग्रेमसे सुझमे आसक्तचिच तथा अनन्यभावसे मेरे परायण 

होकर योगमे लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, वळ, ऐश्वर्यादि गुर्णोसे युक्त सरके आत्मरूप 
मुझको संशयरहित जानेगा, उसको छुन ॥ १॥ 

्रश्न-“मय्यासक्तमनाः? किसको कहते हैँ १ उत्तर-जो पुरुप ससारके सम्पूर्ण आश्रर्योका त्याग 

उचर--इस लोक और परछोकके किसी भी मोगके करके समस्त आश्ञाओं ओर भरोसोसे मुंह मोडकर 
प्रति जिसके मनमै तनिक भी आसक्ति नहीं रह गयी है, एकमात्र भगवानूपर ही निर्भर करता है और सर्वशक्ति- 
तथा जिसका मन सब ओरसे हटकर एकमात्र परम मान्‌ भगवानको ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर 
ब्रेमास्पद सर्वणुणसम्पन्न परमेखरमे इतना अधिक आसक्त एकमात्र उनके मरोसेपर सदाके छिये निश्चिन्त हो गया 
हो गया है कि जलके जरा-से वियोगमें परम व्याङुळ हो है, उसे मगबान्‌ 'मदाश्रय,' कहते हैं । 
जानेबाली मळीके समान जो क्षणभर भी भगवानके 
वियोग और विस्मरणको सहन नहीं कर सकता, उसे प्रहन-'योगं युझ्नन! से क्या अभिप्राय है ! ति 
भगवान्‌ “मय्यासक्तमनाः? कहते हैं | उत्तर-युहँ मक्तियोगका प्रकरण है | अतएव मन 

अञ्च-मदाश्रय;' किसको कहते हैं ? बुद्धिको अचलमावसे मगवानमें स्थिर करके नित्य-निरन्तर 


# सातवा अध्याय ४ 
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श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उनका चिन्तन करना ही “योग युञ्जन्‌? 
का अभिप्राय है । 


अ्च-समभ्र मगत्रानको सशयरहित जाननेका क्या 
अभिप्राय है ! 


उचर-मगत्रात्‌इतने और उतने ही नहीं हैं, अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड सब उन्हींमें ओतप्रोत हैं, सब उनके ही 
खरूप हैं । इन ब्रह्मण्डोंमें और इनके परे जो कुछ मी है 


ज्ञानं तेऽह 
यज्ज्ञात्वा नेह 


सविज्ञानमिदं 
भूयोऽन्यञज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 


सब उन्हींमें है । वे नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं, वे 
सर्वगुणसम्पन्न, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी,सर्वाधार 
और स्वरूप हैं तथा खय ही अपनी योगमायासे जगत्‌- 
के रूपमें प्रकट होते हैं | वस्तुत उनके अतिरिक्त अन्य 
कुछ है ही नहीं, ब्यक्त-अव्यक्त और सगुण-निर्गुण सब 
वे ही हैं | इस प्रकार उन भगवानूके खरूपको निर्श्रान्त 
और असदिग्घरूपसे समझ लेना ही समग्र भगवानूको 
सशयरहित जानना है | 


वक्ष्याम्यशेषतः । 


मैं तेरे लिये इस विज्ञानलहित तत्वज्ञानको सम्पूर्णतया कहुँगा, जिसको जानकर संसारमै फिर 


और कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता ॥ २॥ 
प्रश्न-यहाँ “ज्ञान? और “विज्ञान” किसके वाचक है ! 
उत्त -भगवानके निर्गुण निराकार तत्वका जो 

प्रभाव, माहात्य और रहस्यसहित यथार्थ ज्ञान है, उसे 

ज्ञान” कहते हैं | इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और 

दिव्य साकार तत्तके लीला, रदस्य, गुण, महत्त और 

प्रभावसहित यथार्थ ज्ञानका नाम “विज्ञान? है । 
प्रश्ष-इस ज्ञान-विश्ञानका वर्णन इस अध्यायमें कहाँ 

किया गया है १ 
उत्तर-इस अध्यायमें जो कुठ भी उपदेश दिया गया है, 

सारा-का-सारा ही ज्ञान विज्ञानकी प्राप्तिमें साधनरूप है । 

इसलिये, जैसे तेरहवें अध्यायमें सातवें ₹छोकसे ग्यारहवेंतक 
ज्ञानके साधर्नोको ज्ञानः कहा गया है, उसी प्रकार इस 
समस्त अध्यायको ही ज्ञान-विज्ञानके उपदेरासे पूर्ण होनेके 


कारण ज्ञान-विज्ञानहप ही समझना चाहिये | 

प्रश्न--आगे कहे जानेवाले विज्ञानसहित ज्ञानको जान 
लेनेके बाद ससारमें कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, 
यह बात कैसे कही ! 

उत्तर-ज्ञान और विज्ञानके द्वारा भगवान्‌के समग्र 
खरूपकी मलीमाँतिं उपलब्धि हो जाती है | यह विश्व- 
ब्रह्माण्ड तो समग्ररूपका एक क्षुद्-सां अशमात्र है | जब 
मनुष्य भगवान्‌के समग्ररूपको जान लेता है, तव खमावत, 
ही उसके लिये कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता | 
भगवानने दसवें अध्यायके अन्तमें स्य कहा है कि 'हे 
अर्जुन | तुझे बहुत जाननेसे क्या प्रयोजन है, में अपने 
तेजके एक अशसे इस सम्पूर्ण जगतूको धारण करके स्थित 
हूँ ।? इसलिये यहाँ यह कहना उचित ही है । 


सम्बन्ध--अपने समम रूपके ज्ञान-विज्ञानक्रो कहृनेकी प्रतिज्ञा करके अव भगवान्‌ अपने उत्त स्वरूपको तस्त 


जाननेक्री दुर्ठभताका ्रतिपादन करते हैं-- 
मनुष्याणां सहस्रेषु 
यततामपि सिद्धानां 


कश्रिन्सां 


कश्चियतति सिद्ये । 
वेत्ति तत्त्वतः॥ ३ ॥ 


हजारौं मशुष्योमे कोई पक मेरी प्राप्तिके लिये यज्ञ करता है और उन यल करनेवाले योगियंमें भी 
कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तरवसे अर्थात यथार्थरूपसे जानता है ॥ ३॥ 
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प्रश्ष-यहाँ “मनुष्यः शब्दके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-“मनुष्यः शब्दके प्रयोगसे एक तो यह भाव है कि 
मनुष्ययोनि बडी ही दुर्लम है, भगवानकी बडी भारी कृपासे 
इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमे सभीको भगवश्प्रातिके 
लिये साधन करनेका जन्मसिद्ध अधिकार है । जाति, वर्ण, 
आश्रम भीर देशकी विभिनताका कोई मी प्रतिबन्ध नहीं है । 
इसके सिवा एक भाव यह मी है कि मनुष्येतर जितनी भी 
योनियाँ हैं, उनमें नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है; 
अतएव उनमें प्राणी भगवग्माप्तिके लिये साधन नहीं कर 
सकता । पशु, पक्षी, कीट-पतगादि तिर्यक्‌ योनियोमि तो 
साधन करनेकी शक्ति और योग्यता ही नहीं है । देवादि 
योनियोंमें शक्ति होनेपर भी वे भोगोंकी अधिकता और खास 
करके अधिकार न होनेसे साधन नहीं कर पाते । तिर्यक्‌ या 
देत्रादि योनियोम किसीको यदि परमात्माका ज्ञान हो जाता 
है तो उसमें भगवानकी या महापुरुषोंकी विशेष दयाका ही 
प्रभाव और महर समझना चाहिये | 

ग्रक्ष-ह जारों मनुप्योर्मि कोई एक ही मगवख्रापिके लिये 
साधन करते हैं, इसका क्या कारण है? 


उत्तर--भगत्रत्कृपाके फळस्वरूप मचुष्य-शरीर प्राप्त होने - 


पर भी जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोसे भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति 
और भगत्रानूरमे श्रद्धा-प्रेमका अमाव या कमी रहनेके कारण 
अधिकांश मतुष्य तो इस मार्गकी ओर मुँह ही नहीं करते | 


# गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


जिसके पूर्वसंस्कार जुम होते हैं, भगवान्‌, महापुरुष और 
शाखोंमें जिसकी कुछ श्रद्धा-भक्ति होती है तथा पूर्वपु्योके 
पुझ्नसे और मगतर्कपासे जिसको सत्पुरुषोंका सङ्घ प्राप्त हो 
जाता है, हजारों मनुप्योमिसे ऐसा कोई बिर ही इस मार्ग- 
में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है | 

ग्श्न-भगवानूकी प्रापिके लिये यत्न करनेवाले मनुषय 
कोई एक ही भगवानको तत्रसे जानता है, इसका क्या 
कारण है? सभी क्यों नहीं जानते १ 

उत्तर-इसका कारण यह है कि पूर्सस्कार, श्रद्धा,प्रीति, 
सत्सङ्ग और चेष्टाके तारतम्मसे सबका साधन एक सा नहीं 
होता । अहकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और सङ्गदोष 
आदिके कारण नाना प्रकारके विध्न भी आते ही रहते हैं । 
अतएव बहुत थोडे ही पुरुप ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा- 
भक्ति और साधना पूर्ण होती दै और उसके फलखरूप 
इसी जन्ममे वे मगवानका साक्षात्कार कर पाते हैं । 

अ्श्न-यत्न करनेवाळोके साथ *सिंद्ध' विशेषण किस 
अभिप्रायसे दिया गया है ! 

उत्तर-इसका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि 
भोगोंमें पड़े हुए विपयासक्त मनुर्ष्योक्री अपेक्षासे परमात्मा- 
की ग्राप्तिरूप परम सिद्विके लिये जो प्रयत्न करता है 
वह भी सिद्ध ही है । 


सम्बन्ध-यहॉतक भगवानूने अपने समम स्वरूपके ज्ञान-विज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा ओर उसकी प्रशंसा की, अब 
ज्ञानविज्ञाने प्रकरणका आरम्य करते हुए पहले अपनी “अपरा” और “परा” प्रक्रतिर्योका स्वरूप बतलाते है-- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुडिरिव च। 


अहंकार इतीयं मे 
अपरेयमितरत्वन्यां 

जीवभूतां महाबाहो 

पृथ्वी, जळ) अग्निश चायुः आकाश, 

विभाजित मेरी प्रकृति 


> 
महावाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ घारण किया जाता हैं। 


चेतन प्रति जान ॥ ४-५ ॥ 


भिन्ना प्रकृतिरष्धघा ॥ ४ ॥ 


प्रकृति विदि मे पराम्‌। 
ययेद॑ 


मन: चुद्धि हि 
है । यह आठ प्रकारके भेदोवाली तो अपरा अर्थात्‌ मेरी जड प्ररुति है और दे 


धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
और अहंकार भी-इस प्रकार यह आउ प्रझारसे 


पेरी जीवरूपा परा अर्थात्‌ 
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अ्रश्न- यद्दौँ एयिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशसे 


क्या समझना चाहिये * 

उत्तर-स्थूळ भूतोकि और शब्दादि पाँचों विषयोंके 
कारणरूप जो सूक्ष्म पश्चमहामूत हैं,साख्य और योगशाख्न- 
में जिन्हें पञ्चतन्मात्रा कहा है, उन्हीं पाँचोंका यह 'पृथित्री? 
आदि नामोंसे वर्णन किया गया है । 

प्रश्न-यहाँ मन, बुद्धि और अहकारसे क्या लेना 
चाहिये ¦ 

उत्तर-मन, बुद्धि और अहकार-तीनों अन्तःकरणके 
ही भेद हैं, अतएव इनसे “समष्टि अन्तःकरण? समझना 
चाहिये | 

प्रश्ष-तेरहवें अध्यायके पाँचवें छोकमें अव्यक्त 
प्रकृतिके कार्य ( भेद ) तेइस बतळाये गये हैं, उसके 
अनुसार प्रकृतिको तेईस भेदोंमें विभक्त कहना चाहिये था, 
फिर यहाँ उसे केवल आठ भेदोंमें विभक्त कैसे कहा ? 

उत्तर-शब्दादि पाँच विषय सूक्ष्म पञ्च मद्दाभूर्तोके 
और दस इन्द्रियाँ अन्त करणके कार्य हैं। इसलिये उन 
पद्रह भेदोंका इन आठ भेदोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता 
है | उस प्रकार उसे तेईस भेदोंमें और इस प्रकार आठ 
भेदोंमें विभक्त कइना एक ही बात है | 

प्रश्न-इस प्रकृतिका नाम 'अपरा? किसलिये रखा 
गया है ! 

उत्तर-नेरहवें अध्यायमें भगवानने जिस अव्यक्त मूल 


a 


प्रकृतिके तेईस कार्य बतलाये हैं, उसीको यहाँ आठ भेदोंमें 
त्रिमक्त बतलाया है | यह “अपरा प्रकृतिः ज्ञेय तथा जड हो नेके 
कारण ज्ञाता चेतन जीवरूपा 'परा प्रकृतिःसे सर्वथा भिन्न 
और निकृष्ट है, यही ससारकी हेतुरूप है और इसीके द्वारा 
जीवका बन्धन होता है। इसीलिये इसका नाम अपरा” है। 

ग्रश्न-जीवरूप चेतन तचच तो पुलिङ्ग है, यहाँ 'प्रकृतिः 
नामसे कहकर उसे खरीळिङ्ग क्यों बतलाया गया ! 

उत्तर--जीत्रातमामें वस्तुत: खील, पुस्त या नपुसकत्वका 
भेद नहीं है---इसी बातको दिखळानेके लिये उस एक ही 
चेतन तलको कहीं पल्िङ्ग पुरुष" ( १५। १६) और 
क्षेत्रह (१३ । १) तथा कहीं नपुसक “अध्यात्म? (७। २९, 
८।३) कहा गया है। उसीको यहाँ ख्रीलिङ्ग “परा प्रकृति! 
कह है | 

ग्रश्न-यहाँ “जगत्‌? शब्द किसका वाचक है ! 
ओर वह जीवरूपा परा प्रकृतिके द्वारा धारण किया 
जाता है, ऐसा क्यों कहा गया ? 

उत्तर-समस्त जीवोके शरीर, इन्द्रियँ,प्राण तथा भोग्य- 
वस्तुएँ और भोगस्थानमय इस सम्पूर्ण व्यक्त प्रकृतिका 
नाम जगत्‌ है। ऐसा यह जगत्रूप जड-तत्त चेतन-तलसे 
व्याप्त है| अत उसीने इसे धारण कर रक्खा है | क्योंकि 
वह इसकी अपेक्षा सब प्रकारसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म है | बिना 
चेतनके सयोगके इस जगतका उत्पन्न, विकसित और 
घारित होना सम्भव नहीं है| इसीलिये ऐसा कहा गया है। 


सम्बन्ध-परा और अपरा प्रकृतियोंका स्वरूप त्रतलाकर अब भगवान्‌ यह वताते हैं कि ये दोनों अतिया 
ही चराचर सम्पूर्ण भूतोंका कारण हैं और मैं इन दोनों प्रक्तियोंसहित समस्त जगतका महाकारण हूँ-- 


एतद्योनीनि 
अहं कृत्स्नस्य 


भूतानि 
जगतः 


सवीणीत्युपधारय । 
प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 


(दे अर्जुन ! तू पेखा समझ कि सम्पूर्णे भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मैं 
सम्पूण जगतका प्रभव तथा प्रलय हुँ अथोत्‌ सम्पूर्ण जगतका मूलकारण हैँ ॥ ६॥ 
अन्न-यद्दाँ “सर्वोणि’ विशेषणके सहित “भूतानि? मी छोटे-बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ 'भूतानि’ पद उन सभी" 


पद किसका वाचक है ? तथा अपरा और परा--ये कावाचक है| समस्त सजीव प्राणियोंकी उत्पत्ति, ख्यिति और 


दोनों प्रकृतियाँ उसकी योनि कैसे हैँ १ 


वृद्धि इन “अपरा? ( जड) और “परा? ( चेतन) प्रकृतियोंके 


उत्तर-स्थावर और जङ्गम यानी अचरऔर चर जितने सयोगसे ही होती हैं| इसलिये उनकी उतत्तिमे ये दी दोनों 
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$ गीता-तत्त्रविवेचनी टीका ॐ 


— oo 


कारण हैं | यही वात तेरहवे अध्यायके छव्तीसे इछोकमें 
क्षत्र-्षतरज्ञके नामसे कही गयी है | 

अ्रश्न-सम्पूर्ण जगत्‌ किसका वाचक है? तथा 
सगत्रान्‌ूने जो अपनेको उसका प्रभव और प्रचय बतछाया 
है, इसका क्या अभिप्राय है * 


उत्तर-इस जड-चेतन और चराचर समस्त विश्वका 
चात्र “जगत? शब्द है; इसकी उपपत्ति, सिति और प्रचय 
भगवानसे ही और भगवानसें ही होते हैं। जैसे वादळ आकारा- 
से उत्पन्न होते हैं, आकाशमें रहते हैं ओर आकाशमे ही 


nN 


विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र 
कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विश्व मगवानसे 
ही उत्पन्न होता है, मगगनमें ही स्थित है और भगवानमें 
ही बिलीन हो जाता है । भगवान्‌ ही इसके एकमात्र महान्‌ 
कारण और परम आधार हैं | इसी चातको नवें अध्यायके 
चौथे, पॉचवें और छठे छोकोंमें भी स्पष्ट किया गया है । 
यहाँ यह वात याद रखनी चाहिये कि मगतरान्‌ आकाशकी 
मोति जड या विङारी नहीं हैं | इप्टान्त तो केवळ समगानेके 
लिये हुआ करते हैं।चस्तुत भगवानका इस जगतके रूपमें 
प्रकट होना उनकी लीलामात्र है । 


सम्बन्ध-इस ग्रकार भगवान्‌ ही समस्त विश्वके परम कारण और परमाघार हैं, तव स्वभावतः ही यह 
भगवानका स्वरूप हे और उन्हींसे व्याप्त है | अब इसो वातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


सत्तः परतरं नान्यत्िचिद्स्ति घनंजय | 
सयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इब॥ ७ ॥ 


हे धनञ्जय ! मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह सम्पूण जगत्‌ खुन्नमे खुज्के 


मनियाँके सहश सुझमे गुँथा हुआ दै ॥ ७ ॥ 
प्रश्न-मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं 
है, इस कथनका क्या भाव है ! 


उचर-इससे यह माव दिखाया गया है क्रि जैसे महा- 
काश वादळक्रा कारण और आधार है और उसका कार्य 
बादल उसी महाकाशका खरूप है, वास्तवे वह अपने 
कारणते कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, बैसे ही परमात्मा इस 
जगतूक्रे कारण और आधार होनेसे यह जगत्‌ मी उन्हीं- 
का खरूप है, उनसे मिन्न दूसरी वस्तु नहीं है | अत 


परा और अपरा प्रकृति सत्र भूतांकी कारण होते हुए 
भी सत्रका परम कारण परमात्मा है दूसरा कोई नहीं है। 

प्रशन-सूत्रमं सूत्रके मनिर्योक्ची माँति यह जगत्‌ 
भगवानमें कैसे गुँया हुआ है ! 

उत्तर-जैसेसूतकी डोरोमें उसी सूतकी गाँठे छगाकर 
उन्हे मविये मानकर माळा वना लेते हैं और जैसे उस ढोरीमें 
और गॉँठोंके मनिर्योमे सर्वत्र केवळ तूत ही व्याप्त रहता है, 
उसी प्रकार यह समस्त संसार मगवानमें गुँचा हुआ है। 
मतछव यह कि भगवान्‌ ही सबमें ओतप्रोत हैं | 


सम्बन्ध-सूत और सूतके मनियोके षटान्तसे भयवानूने अपती सर्वरूपता जोर सर्वव्यापक्ता सिङ की | अब 
भगवान्‌ अगले चार कोकरोंद्वारा इसको भलीयाति स्पष्ट करनेके लिये उन प्रधान-अघान सभी वस्तुओंके नाम 
ठेते हैं, जिनसे इस विश्वकी स्थिति हे, ओर साररूपसे उन सभीको अपनेसे ही ओतप्रोत वतलाते हैं-- 


रसो5हमप्छु 
प्रणवः 


कौन्तेय प्रभास्मि 
स्वबेदेषु शब्दः 


शशिसूययोः । 


खे पौरुषं तृषु ॥ ८ ॥ 


हे अर्जुन ! मै जळमे रस हँ, चन्द्रमा और सूर्यमे प्रकाश हूँ? सम्पूर्ण घेदोमे साकार हँ आकाशमे 


शब्द और पुरुषोमें पुरुषत्व हुँ ॥ < ॥ 


+ सातवाँ अध्याय ॐ 


प्रश्न-इस इलोकका स्पष्टीकरण कीजिये | 
उत्तर-जो तस्र जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है 
वही उसका जीवन और खरूप है तथा उसीको उसका सार 
कहते हैं | इसीके अनुसार भगवान्‌ कहते हैं-हे अर्जुन ! 
पुण्यो गन्धः प्ृरथिव्यां च 
जीवनं सवभूतेषु 


तपश्चास्मि 
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जळका सार रस-तत्च मैं हूँ, चन्द्रमा और सूर्यका सार 
प्रकाश-तत्त मैं हूँ, समस्त वेदोंका सार प्रणव-तत्व३४ हूँ, 
आकाशका सार शब्द-तत्त्व मैं हुँ और पुरुषोंका सार 
पौरुष-तत्त्व भी मैं हुँ । 

तेजश्चास्मि विभावसौ । 
तपखिघु ॥ ९ ॥ 


_ मैं पृथ्डीमे पवित्र गन्ध और अश्निम तेज हुँ तथा सम्पूर्ण भूतोमे उनका जीवन हुँ और तपसियोंम तप हुँ॥९॥ 


प्रश्न-इस इलोकका तात्पर्य क्या है ? 

उत्तर-पिछले श्डोकके अनुसार ही यहाँ भी भगवान्‌ 
प्रत्येक वस्तुओंमें सारझूपसे अपनी व्यापकता और आधारत्व 
दिखाते हुए कहते हैं कि पृथ्वीका सार गन्ध तत्र, अग्नि- 
का सार तेज-तत्त, समस्त भूतोंका सार जीवन-तत्न और 
तपसियोंका सार तप-तत्त मी मैं ही हूँ । 

प्रभ्न-यहाँ “गन्ध ? के साथ "पुण्य ? विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर--इससे यह बात दिखलायी गयी है कि यहाँ 


धगन्धः शब्दसे विषयरूप गन्धका लक्ष्य नहीं है, पृथ्वीवी 
कारणरूपा गन्ध तन्मात्राका छक्ष्य है | इसी प्रकार रस 
और शब्दमें भी समझ लेना चाहिये । 

प्रक्ष-'सर्व भूत? शब्द किसका वाचक है और “जीवन? 
गन्द्का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-“सर्वमूत' शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों- 
का वाचक है और जीवन-तत्त्व उस प्राणशक्तिका नाम है 
जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित हैं तथा जिसके 
प्रभावसे वे निर्जीव पदार्थोसे विलक्षणताको प्राप्त हैं । 


बीजं मां सर्वभूतानां विदि पार्थ सनातनम्‌ । 


बुद्धिबुद्धिमतामस्ि 


तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


दे अर्जुन | तू सम्पूर्ण भूतांका सनातन वीज्ञ मुझको ही जान । में चुद्विमार्नोकी बुद्धि और 


तेजखियांका तेज हुँ ॥ १० ॥ 

प्रश्न-यहाँ 'सनातन बीज? किसको कहा गया दै ? और 
भगवानने उसको भपना खरूप किस कारणसे बतलाया! 

उत्तर-जो सदासे हो तथा कमी नष्ट न हो, उसे 
“सनातन? कहते हैं | भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत- 
प्राणियोंके परम आधार हैं और उन्हींसे सबकी उत्पत्ति 
होती है | अतएव वे ही सबके "सनातन बीज? हैं और 
इसीलिये ऐसा कहा है । नवें अध्यायके अठारहवें इलोकमें 
इसीको “अत्रिनाशी बीज” और दसवेंके उनचालीसर्वेमें 
“तुब भूर्तोका बीज? वतळाया गया है | 

अश्न-बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजल्लिषोंका तेज मैं 
हूँ, इस कयनका क्या अभिप्राय है ! 


बळं बळ्वतां 
धमीविरुड्ो भूतेषु 


चाहं 


कामोऽस्मि 


उत्तर-सम्पूर्ण पदार्थोका निश्चय करनेवाली और मन- 
इन्द्रियोंकी अपने शासनमें रखकर उनका सञ्चालन करने- 
वाळी अन्त करणकी जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है, उसे बुद्धि 
कहते हैं, जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है, उसे बुद्विमान्‌ 
कहते हैं, यह बुद्विशक्ति भगवान्‌की अपरा प्रकृतिका ही 
अझ दै, अतएव भगवान्‌ कहते हैं कि बुद्विमानोंका सार 
बुद्धि-तत्त मैं ही हूँ । और इसी प्रफार सब छोर्गोपर प्रभाव 
डालनेवाळी शक्तिविशेषका नाम तेजस्‌ है, यह तेजस्तत्त 
जिसमें विशेष होता हैं, उसे लोग 'तेजस्री? कहते हँ | यह 
तेज भी भगवानकी अपरा प्रकृतिका ही एक अश है, 
इसलिये भगवानूने इन दोनोंकी अपना खरूप वतळाया है । 


कामरागविवर्जितम्‌ । 
भरतर्षभ ॥ ११॥ - 
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ह भरतश्रेष्ठ ] मैं बळबानोका आखक्ति और कामनाओंखे रहित बल अर्थात्‌ साम्यं हुँ और सव 
भूतोमै धर्मके अनुकूल अथात्‌ शा्रके अन्नुक्रल काम हुँ ॥ ११॥ 


अरन-इस इलोकका स्पष्टीकरण कीजिये | 

उत्तर-जिस बळमें कामना, राग, अहकार तथा 
क्रोधादिका संयोग है, जिस बलका बर्णन आसुरी सम्पदां 
किया गया है ( १६। १८ ) और जिसके त्यागनेकी 
बात कही है ( १८ | ५३ ) वह तो आसुर वल हवै । 
इसी प्रकार धर्मविरुद्ध काम भी आधुरी सम्पदाका प्रधान 
गुण होनेसे समस्त अनर्थोका मूल ( ३। ३७ ), नरकका 
द्वार और त्याज्य है ( १६।२१) | काम रागयुक्त'बल'से और 


धर्मविरुद्ध 'कामः से विलक्षण, विशुद्ध नवल” और बिद्युद्द 
“काम? दी उपाठेय हैँ । भगवान्‌ 'मरतर्षम? सम्बोधन देकर 
यह सकेत कर रहे हैं कि त्‌ भरतबशमें श्रेष्ठ है, तेरे 
अंदर न तो यह आसुर वल है और न वह अधर्ममूछक 
दूपित 'कामः ही है। तेरे अंदर तो कामना और आसक्ति- 
से रहित शुद्ध बळ है । और धर्मसे अविरुद्ध बिशुद्ध 
“काम? है | बळ्वानोंका ऐसा शुद्ध बढ-तत्त और भूत- 
प्राणियोंका वह बिशुद्ध काम-तत्त मैं ही हूँ | 


सम्बन्ध-इस प्रकार प्रधान-अधान वस्तुओंगें साररूपसे अपनी व्यापकता वतलाते हुए भगवानूने ग्रकारान्तर- 
से समस्त जगतमें अपनी सर्वव्यापक्ता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी, अब अपनेको ही त्रिगुणमय जगत्‌का मूल- 


कारण बतलाकर इस ग्रसज्ञका उपसंहार करते हैं--- 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 


और भी जो सत्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं और जो रजोशुणसे तथा तमोशुणसे होनेबाळे भाव है 
उन सबको तू 'सुझसे ही होनेवाळे है? ऐसा जान । परन्तु वास्तवमै उनमें में और वे मुझमें नहीं हैं ॥ १२ ॥ 


ग्रश्न-साचिक, राजस और तामस माव किसके 
वाचक हैं एवं उन सबको “भगवानसे होनेताले' समझना 
क्या है ! 

उत्तर-मन, बुद्धि, अहकार, इन्द्रिय) इन्क्रियोंके विपय) 
तन्मात्राएँ, महाभूत और समस्त गुण-अवगुण तथा कर्म 
आदि जितने भी भाव हैं, समी साचिक, राजस ओर तामस 
भावोके अन्तर्गत हैं | इन समस्त पदार्थोका विकास और 
विस्तार भगवानकी “अपरा प्रकृतिःसे होता है । और वह 
प्रकृति भगवान्‌की है, अतः भगवानसे मिन्न नहीं है, उन्हीं- 
के डीडासंकेतसे प्रकृतिके द्वारा सबका सूजन, विस्तार और 
उपसंहार होता रता है--इस प्रकार जान लेना ही उन 
सबको “भगवानसे होनेवाले? समझना है । 

अश्न-उपर्थुक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगत्रानूसे 
ही होते हैं तो फिर वे मुझमें और मैं उनमें नहीं हूँ, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-जैसे आकाशामें उत्पन्न होनेवाले वादलोंका 
कारण और आधार आकाश है, परन्तु आकाश उनसे सर्वथा 
निर्लिप्त है । बादल आकाशमें सदा नहीं रहते और अनित्य 
होनेसे वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश 
वादलोके न होनेपर भी सदा रहता है । जहाँ वादळ नहीं 
है, वहाँ मी आकाश तो है ही; वह बादर्छोके आश्रित नहीं 
है, वस्तुतः बादळ भी आकाशसे मिन्न नहीं हैं, उसीमें 
उससे उत्पन्न होते हैं | अतएव यथार्थमें वाद्ोंकी भिन्न सत्ता 
न होनेसे वह किसी समय भी बादलोंमें नहीं है, वह तो सदा 
अपने आपमें ही स्थित है । इसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ भी 
समस्त त्रिगुणमय भावोंके कारण और आधार हैं, तथापि 
वास्तवमें वे गुण भगवानमें नहीं हैं और भगवान्‌ उनमें नहीं 
हैं । भगवान्‌ तो सर्वया और सर्वदा युणातीत हैं तथा नित्य 
अपने-आपमें ही स्थित हैं इसीळिये वे कहते हैं कि “उनमें 
मैं और वे मुझमें नहीं हैं |: इसका स्पष्टीकरण नवें अध्यायके 
चौथे और पाँचवे इलोकोंमें देखना चाहिये । 


+ सातवाँ अध्याय # 
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सम्बन्ध--भगवानूने यह दिखलाया कि समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है और मुह्ञसे ही व्याप्त है । यहाँ 
यह निज्ञाता होती है कि इस अकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यन्त समीप होनेपर भी लोग भगवानको क्यों नहीं 


पहचानते ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 
त्रिभिगुणमयैसोव रेसिः 
मोहितं 


नाभिजानाति मामेभ्यः 


सर्वेमिदं जगत्‌ । 


परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


गुर्णोके कार्यरूप सास्विक, राअस और तामस--इन तीनों प्रकारके भावाँसे यह सारा संसार--प्राणि- 
समुदाय मोदित हो रहा है, इसीलिये इन तीनों गुणासे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता ॥ १३ ॥ 


पश्च-गुर्णोके कार्यहूप इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह 
सारा ससार मोहित हो रहा है-इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पिछले इछोकमें जिन मात्रका वर्णन किया गया 
है, यहाँ उन्हीं त्रिविध मार्वोसे जगतूके मोहित दोनेकी बात 
कट्टी जा रही है | *त्रिमिः' और 'गुणमयै,' विशेषणोंसे यही 
दिखलाया गया है कि वे सब माव ( पदार्थ ) तीनों गुणेकि 
अनुसार तीन मार्गोमि विमक्त हैं और गुणोंके ही विकार हैं। 
एवं 'जगतःशब्दसे समस्त सजीव प्राणियोंका लक्ष्य कराया 
गया है, क्योंकि निर्जात पदार्थोंके मोहित दोनेकी बात तो 
कही ही नहीं जा सकती । अतएव मगवानके कथनका यहाँ 
यह अमिग्राय प्रतीत होता है कि“अगतूके समस्त देहामिमानी 
ग्राणी--यहोॉतक कि मनुष्य मी--अपने-अपने खभाव) 
प्रकृति और बिचारके अनुसार, अनित्य भौर दु सपूर्ण इन 
त्रिगुणमय मार्वोको ही नित्य और छुखके हेतु समझकर इनकी 
कल्पित रमणीयता और सुग्बरूपताकी केत्रल ऊपरसे ही 
दीखनेवाली चमक-दमकमे जीवनके परम छक्ष्यको भूलकर, 
मेरे ( मगवानके ) गुण, प्रभाव, तच, खरूप और रहस्यके 
चिन्तन और ज्ञानसे विमुख होकर बिपरीत भावना और 
असम्भावना करके मुझमें अश्रद्धा करते हैं | तीनों गुर्णोके 


विकारोंमें रचे-पचे रहनेके कारण उनकी विवेकद्ृष्टि इतनी 
स्थूळ हो गयी है कि वे विपर्योके सग्रह करने और भोगनेके 
सिवा जीवनका अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते।? 

प्रस्न-तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं 
जानता-इस कथनका क्या भाव है : 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखळाते हैं कि उन विषय- 
विमो हित मनुष्योकी विवेकदृष्टि तीनो गुर्णोके विनाशशील 
राज्यसे आगे जाती ही नहीं, इसलिये वे इन सबसे सर्वथा 
अतीत, अविनाशी मुझको नहीं जान सकते | 

पद्रहवें अध्यायके अठारइवें इछोकमें भी भगवानने 
अपनेको क्षर पुरुसे सर्वथा अतीत बतलाया है | वहाँ क्षरः 
पुरुषके नामसे जिस त्तका वर्णन है, उसीको इस प्रकरणमें 
“अपरा प्रकृतिःऔर 'त्रिगुणमय भाव? कहा है | वहाँ जिसको 
“अक्षर पुरुष? वतळाया है, यहाँ उसी तत्तको “परा प्रकृति? 
और मोहित होनेवाळा प्राणि-समुदाय कहा है और वहाँ 
जिसको “पुरुषोत्तम कहा है, उसीका यहाँ “माम! पदसे 
वर्णन किया गया है । इस प्रकार भगत्रामको पुरुषोत्तम न 
जानना ही गुणोंसे अतीत और अविनाशी न जानना है| 


सम्बन्ध--भगवानूने सारे जगत्को त्रिगुणमय भावोंसे मोहित बतलाया | इस बातको सुनकर अर्जुनको 
यह जाननेकी इच्छा हुईं कि फिर इससे छूटनेका कोई उपाय है या नहीं ? अन्तर्यामी दयामय भगवान्‌ इस बात- 
को समझकर अव अपनी मायाको दुस्तर वतलाते हुए उससे तरनेका उपाय सूचित कर रहे हैं-- 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया 


दुरत्यया । 


मामेव ये प्रप्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 


क्योकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परन्तु ओ पुरुष केवल 
मुझको ही निरन्तर भजते है वे इस मायाको उल्लक्वन कर जाते हैं अर्थात्‌ ससारसे तर जाते हैं ॥ १४॥ 
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ग्रश्न-मायाके साथ 'एषा', “दैवी, “गुणमयी? और 
'दुरत्यया' विशेषण देनेका और इसे “मम” ( मेरी ) कहनेका 
क्या अमिप्राय है £ 

उत्तर-'एषाश्यह पद प्रत्यक्ष वस्तुका निर्देशक है. और 
प्रकृति कार्यरूपमे ही प्रत्यक्ष है। इससे यह समझना चाहिये 
कि जिस प्रकृतिका पिछले छोकमें त्रिगुणमय मार्वोके नामसे 
कार्यरूपमें वर्णन किया गया है, उसीको यहाँ माया? नामसे 
चतळाया गया है । गुण और गुर्णोका कार्यळूप यह सारा जड 
दृस्यप्रपञ्च इस मायामे ही है, इसीसे इसको 'गुणमयी? कहा 
गया है | यह माया बाजीगरों या दानवोंकी मायाकी तरह 
साधारण नहीं है, यह भगवानकी अपनी अनन्यसाधारण 
अत्यन्त विचित्र शक्ति है; इसीसे इसको “देवी? बतलाया 
गया है । और अन्तमें भगवानूने इस दैवी मायाको मेरी 
(मम) कहकर तथा इसे दुरत्यया बताकर यह सूचित किया 
है कि में इसका खामी हूँ, मेरे शरण हुए बिना मनुष्य 
इस मायासे सहज ही पार नहीं पा सकता । इसलिये यह 
अत्यन्त ही दुस्तर दै । 

अश्न-जो केवळ मुझको ही निरन्तर मजते हैं--इस 
कथनका क्या भाव है ! 


+ गीतः-तर्वचिवेचनी रीका ॐ 


sh कद 


उत्तर-जो एकमात्र भगवानको ही अपना परम आश्रय, 
परम गति, परम न्रिय और परम प्रप्य मानते हैं तथा सबकुछ 
भगवानूका या भगवानके ही लिये दै--ऐसा समझकर 
जो शरीर, खरी, पुत्र, घन, गृह, कीति आदिमें ममल 
और आसक्तिका त्याग करके, उन सबको सगवानकी ही 
पूजाकी सामग्री बनाकर तथा भगत्रानूके रचे इए विधानमें 
सदा सन्तुष्ट रहकर, भगवानकी आज्ञाके पाळनमें तत्पर 
और भगवानके स्मरणपरायण होकर अपनेको सब प्रकार- 
से निरन्तर भगवानमें ही छगाये रखते हैं, चे ही पुरुष 
निरन्तर भगवानका भजन करनेवाले समझे जाते हैं। 
इसीका नाम अनन्य शरणागति है | इस प्रकारके 
शरणागत मक्त ही मायासे तरते हैं । 

प्रश्न-मायासे तरना किसे कहते हैं १ 

उत्तर-कार्य और कारणरूपा अपरा प्रकृतिका ही 
नाम माया है । मायापति परमेश्वरके शरणागत होकर उनकी 
कृपासे इस मायाके रहस्यको पूर्णलपसे जानकर इसके 
सम्बन्धसे स्यैथा छूट जाना और मायातीत परमेश्वरको 
प्राप्त कर लेना ही मायासे तरना है | 


सम्वन्ध--भगवानूने मायाकी दुस्तरता दिखलाकर अपने भजनको उससे तरनेका उपाय वतलाया | इसपर यह 
मरन उठता है कि जव ऐसी वात है तव सव लोग निरन्तर आपका भजन क्यों नहीं करते ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 


न सां दुष्कृतिनो मूढाः 
आसुरं 


माययापहृतज्ञाना 


प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 


मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर-स्वभावको धारण किये हुए मदुप्योमे नीच, 
दूषित कमे करनेवाले सूढलोग सुझको नहीं भजते ॥ १५॥ 


प्रश्न-इस इेकका स्पष्टीकरण कीजिये । 

उत्तर-भगवान्‌ कहते हैं कि जो जन्म-जन्मान्तरसे 
पाप करते आये हैं और इस जन्ममे मी जो जान-वूझकर 
पापोंमें ही प्रदत्त हैं, ऐसे दुष्क्रती--पापात्मा लोग, तथा 
प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान्‌ क्या है और भगवान्‌- 
के साथ जीवका और जीवके साथ मगवानका क्या सम्बन्ध 
है !? इन वातोको जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं 
जानते या नही जानना चाहते कि मनुष्य-जन्मका उद्देश्य 


मगवत््ामि है और मजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे 
विवेकहीन मूढ मनुष्य; तथा जिनके विचार और कर्म नीच 
हैं--विषयासक्ति, प्रमाद तथा आलस्यकी अधिकतासे जो 
केबल विषयभोगोमे जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हींको 
प्रात्त करनेके उद्देश्यसे निरन्तर निन्दित--नीच कमोमे ही 
डगे रहते हैं, ऐसे 'नराधम” नीच व्यक्ति; तथा मायाके द्वार 
जिनका ज्ञान हरा जा चुका है---विपरीत भावना और 
अश्रद्धाकी अधिकतासे जिनका विवेक नष्ट-न्रष्ट हो गया है 
और इसलिये जो वेद, शाल, गुरुपस्पराके सदुपदेश। 


क 


# सातवा अध्याय + 


३१३ 


ईश्वर, कर्मफ और पुनर्जन्ममे विश्वात न करके मिथ्या 
कुतर्क एत्र ना्तिऊवादमें ही उल्झे रहकर दूसरोंका अनिष्ट 
करते हैं ऐसे अज्ञानीजन) और इन सब दुर्गुणकि माथ ही 


जो दम्म, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध) लोम, 
मोह आदि आहुर मात्रका आश्रय लिये हुए हैं, ऐसी 
आहुरी प्रकृनिके मूढलोग मुझको कमी नहीं भजते | 


सम्बन्ध-पूर्वक्ोकमें भगवानूने यह वतडाया क्रि पापात्मा आसुरी प्रकतिवाले मृढलोग मेरा भजन नही करते | 


इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर केसे मनुष्य आपका 
चतुर्विधा भजन्ते मां 
आर्तो जिज्ञासुरथीर्थी 


भजन करते हैं, इसपर भगवान्‌ कहते हैं ~ 
जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 


हे भरतपंशियोंम श्रेष्ठ अर्जुन | उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्थी, आत्त जिज्ञासु और ज्ञानी--ऐेसे 


चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं ॥ १६ ॥ 

प्रश्न-पसुकृतिन ? पदका क्या अर्थ है और यह 
किप्तका विशेषण है ? 

उत्तर--तन्म-जन्मान्तरसे शुम कर्ष करते-करते जिनका 
खमाव सुधरकर झुभफरमशी* बन गया है और पर्व-सध्कारों- 
के बसे, अथत्रा महध्सङ्कके प्रभाषसे जो इस जन्ममें भी 
भाब्रदाज्ञानुसार जुमफर्म दी करते हैँ - उन शुभकर्म करने- 
वालोंको 'छुक्नतीः कते हैँ | शु मकमोंसे भगत्रानके प्रभाव 
और महत्तका ज्ञान होकर भगवानमें विश्वास बढ्ता है शौर 
विश्वात होनेपर मनन होता है | इससे यह सूचित होता 
है किसुकृतिन.विशेषणवा सम्बन्ध चारों प्रझारके मक्तो- 
से है अर्थात्‌ भगवानको विश्वासधूईक भजनेत्रारे सभी भक्त 
मुक्गनी' ही होते हैं, फिर चाहे वे किसी मी हेतुसे भजें। 

प्रश्न-अर्थार्यी मक्तके क्या छक्षण है । 

उत्त-ल्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और 
खगैसुख आदि इस लोक और परलोकाके मोगोमेसे, जिसके 
मनमें एककी या बहुतोंकी कामना है, परन्तु कामना- 
पूर्तिके लिये जो केबल मगवानूपर ही निर्भर करता है 
और इसके लिये जो श्रद्धा भर विख्वातके साथ भगवान्‌- 
का मनन करता है; वह अर्थार्थी भक्त हैं । 

सुग्रीउ-विभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं, 
इनमें प्रधानतासे घुबका नाम लिया जाता है । 

खायम्मुव मनुके पुत्र उत्तानपाद के सुनीति और छुरुचि- 
नामक दो रानियाँ यों । घुनीतिसे धुत्रका और सुरुषिसे 
उत्तमका जन्म हुआ था । राजा उत्तानपाद छुरुचिपर अधिक 
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प्रेम करते थे | एक दिन बालक घुत्र आकर पिताकी गोदमें 
बैठने लगा,तव सुरुचिने उसका तिरस्वार करके उसे उतार 
दिया और कहा कि 'तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीतिके 
गर्मपे हुआ है, राजमिंहातनपर बैठना होता तो मेरे गर्भमे 
जन्म लेता। जा श्रीहरिफी आयशना कर, तभी तेरा मनोरथ 
सफ़ होगा |? विमाताके मर्त्सनाएूरण व्यवहारसे उसे बड़ा 
दुःख हुआ, वह रोता हुआ अपनी माँ छुनीतिके पास गया 
और उतसे सत्र हाल उसने कह छुनाया। मुनीतिने कह्दा--- 
बेटा | तेरी माना सुरुचिने ठीक ही कहा दै । भावानकी 
आराधनाके बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा ।? माताकी 
बात छुनकर राज्यप्रातिके उद्देश्यसे बालक घुव॒ भगवानका 
मत्न करनेके लिये घरसे निकल पड़ा। रास्तेमें नारद जी 
मिले, उन्होने उसे छौटानेकी चेष्टा की, राज्य दिलानेकी 
बात कही, परन्तु वह अपने निश्चयपर डरा ही रहा | तव 
उन्होंने उसे ५४० नमो मगवते वाधुदेवाय' इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रका और चतुर्भुज भगवान्‌ त्रिष्णुके ध्यानका 
उपदेश देकर आशीर्वाद दिया | 

धुव यमुना गीके तटपर मधुवनमें जाकर तप करने कगे | 
उन्हें तपसे डिगानेके लिये नाना प्रकारके भय और लोमके 
कारण सामने आये, परन्तु वे अपने ब्रतपर अटळ रहे |तब 
भगवानूने उनकी एकनिष्ठ मक्तिपे प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन 
दिया । देवर्षि नारदजीके द्वारा साद पाकर सजा उत्तानपाद 
अपने पुत्र उत्तमतया दोनों रानियोके साथ उन्हें ठिबाने 
चले । तपोमूर्ति धुत्र उन्हें मार्गमें आते हुए मिले | राजाने 


३१४ 


es 


इथिनीसे उतरकर उनको गले ळगा लिया | तदनन्तर बड़े 
उत्सव तथा समारोहके साथ इथिनीपर चढाकर उन्हें 
नगरमें छाया गया । अन्तमें राजाने घुवको राज्य सौंपकर 
खय वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर छिया । 

प्रश्न-आते भक्तके क्या लक्षण हैं! 

उत्त-जो शारीरिक या मानसिक सन्ताप, विपत्ति, 
शत्रुमय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आततायियोंके 
अवत्रा हिल जानत्ररोंके आक्रमण आदिसे धरब्रराकर उनसे 
छूठनेके लिये एण तरिक्वासके साथ हृदयकी अडिग श्रद्ासे 
मगत्रान्‌का मजन करता है, वह आर्त भक्त है। 

आर्ते भक्तोंमें गजराज, जरासन्धके बन्दी राजागण 
आदि बहुत-से माने जाते हैं; परन्तु सती द्रौपदीका 
नाम मुख्यतया लिया जाता है | 

द्रौपदी राजा द्रपदकी पुत्री थी; ये यज्ञवेदीसे उत्पन्न 
हुई थीं । इनके शरीरकारग बडा ही झुन्दर श्यामवर्ण था, 
इससे इन्हें 'कृष्णा” कहते थे | द्रौपदी अनन्त गुणवती, 
बड़ी पतित्रता, आदर्श गृड्िणी और भगवानूकी सची भक्त 
थीं । द्रौपदी श्रीकृष्णको पूर्णत्रझ् सब्चिदानन्दधन परमेश्वर 
समझती थीं और भगवान्‌ मी उनके सामने अपनी अन्तरङ्ग 
छीळा[ओंको मी छिपाकर नहीं रखते थे । जिस बृन्दावनके 
पवित्र गोपी-ग्रेमकी दिव्य बातें गोप-रमणियोंके पति-पुत्रों- 
तकको माम नहीं थीं, उन लीळाओंका भी द्रौपदीको 
पता था; इसीळिये चीर-हरणके समय द्रौपदीने भगवानको 
“गोपीजन-प्रियः कहकर पुकारा था | 

जब दुष्ट दुःशासन दुर्योधनकी आशासे एकवख्ना 
द्रौपदीको समामे लाकर बलपूर्वक उनकी साडी खींचने 
ढगा और किसीसे भी रक्षा पानेका कोई मी लक्षण न देख 
द्रौपदीने अपनेको स्था असहाय समझकर अपने परम 
सहायक परम बन्धु परमात्मा श्रीकृष्णका स्मरण किया।उन्दे 
यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही मगत्रान्‌ अत्रइय 
आयेंगे, मेरी कातर पुकार सुननेपर उनसे कमी नहीं रहा 
जायगा | द्रौपदीने भगवानका स्मरण करके कहा-- 

गोबिन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 

कलैः परिभूतां मां कि न जानासि केशत्र ॥ 


हिटकरदासनापटायाट॥2 ३१ ७१५१ छड छ ० १७ १७:७/१:५/:५१:७:-७:४:३१०:७१०११५१:५१:५१०४०७:'३८०११ ०” पा यह पकन, सनक CP ८ रू पु व ४-४ उ कति तत त IY AS SINAN SNA NS LN 


# गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


YS 0 पक 


हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशान | 

कौरार्णवमग्ना मामुद्धरख जनार्दन || 

कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वमावन | 

प्रपन्ना पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽत्रसीदतीम्‌ ॥ 

( महा० सभा० ६७ ) 

हे गोविन्द | हे द्वारिकावासिन्‌ । हे श्रीकृष्ण | हेगोपी- 
जनप्रिय | हे केशव | क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव 
मेरा तिरस्कार कर रहे हैं ? हे नाथ! हे कदमीनाथ | हे 
त्रजनाथ हे दुःखनाशन | हे जनार्दन] कोरव-समुदरमे इबती 
हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण | हे कृष्ण | हे मह्वायोगिन्‌। | 
हे विश्वात्मन | हे विश्वभावन | हे गोबिन्द | कौरवोके हाथों- 
में पड़ी हुई मुझ शरणागत दु.खिनीकी रक्षा करो ।? 

तत्र द्रौपदीकी पुर सुनते ही जगदीश्वर भगवानका 
हृदय द्रतीमूत हो गया और वे- 

व्यक्वा शय्यासनं पदूभ्या कृपालुः कृपयाभ्यगात्‌ । 

«कृपाळु भगवान्‌ कृपापरवश हो शय्या छोड़कर पैदल 
ही दौड पड़े ।? कौरवोंक्ी दानवी समामें मगवानूका वल्ला- 
बतार हो गया | ्रौपदीके एक बखसे दूसरा और दूसरेसे 
तीवर--इस प्रकार भिन्न-मिन्त रगेंके वस्न निकलने 
लगे, बल्ोंका वहो ढेर ळग गया | ठीक समयपर प्रिय बन्धने 
पहुँचकर अपनी द्रौपदीकी लाज बचा छी, दुःशासन 
थककर जमीनपर बैठ गया ! 

प्ररन-जिज्ञासु भक्तके क्या लक्षण हैं ! 

उत्तर--धन, खी, पुत्र, गृह आदि वस्तुओंकी और 
रोग-सकटादिकी परवा न करके एकमात्र परमात्माको 
तत्ते जाननेकी इन्छासे ही जो एकनिष्ठ होकर 
भगवानूकी भक्ति करता है ( १४। २६), उप्तकल्याण- 
कामी भक्तको जिज्ञासु कहते हैं। 

जिज्ञाधु मर्ते परीक्षित्‌ आदि अनेकोके नाम हैं, 
परन्तु उद्धवजीका नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमद्भागवते 
एकादश स्कन्धर्मे अध्याय सातसे तीसतक भगवान 
श्रीकृष्णने उद्धवजीओ बडा ही दिव्यज्ञानका उपदेश दिया 
है, जो उद्धवगीताके नामसे प्रसिद्ध है । 

प्रश्न-ज्ञानी मक्तके क्या लक्षण है ! 


उत्त-जो परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी 
दृष्टिमें एक परमात्मा ही रद गये हैं-परमात्माके अतिरिक्त 
और कुठ है ही नदीं और इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर 
ळेनेसे जिनकी समस्त कामनाएं निःशेपरूपसे समाप्त दो 
चुकी हैं, तथा ऐसी स्थितिमें जो सहज मावसे ही परमात्मा- 
का भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं ( १२ । १३-१९ )। 
नवें अध्यायके तेरहवें और चौदहवें रलोकोमे तथा दरावें 
अध्यायके तीसरे और पढ़इवें अध्यायके उन्नीसवें ₹छोकमें 
जिनका वर्णन है वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधकभक्त 
भी ज्ञानी भक्तोंके अन्तर्गत हैं | 
ज्ञानियोंमें जुकदेव जी, सनकादि, नारदजी और मीष्मजी 
आदिप्रसिद्ध हैं। बालक प्रह्मद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, 
जिनको माताके गर्भमें ही देवर्षि नारद जीके द्वारा उपदेश 
प्राप्त हो गया था । ये दैत्यराज दिरण्यकशिपुके पुत्र थे । 
हिरण्यक्करिपु मगवानसे द्वेष रखता था और ये मगवानके 
मक्त थे। इससे हिरण्यकशिपुने इन्हें बहुत ही सताया,सॉँपोसे 
डंसाया, हावियोसे कुचलवाया, मकानसे गिरवाया, समुद्रमें 
फेंकवाया, आगमें जताया और गुरुओंने इन्हें मारनेकी चेष्टा 
की, परन्तु भगवान्‌ इन्हें बचाते गये | इनके लिये भगवानूने 
श्रीनृसिंहदेवके रूपमे प्रकट होकर हिरण्यकशिपुका बध 
किया। किसी भी मयसे नरना तो प्रह्वादकी ज्ञानस्थितिका 
सूचक दै ही; पर गुरुगृहे इन्होंने वाडकपनमें हवी अपने 
सद्षपाठियोंको जो दिव्य उपदेश दिया है, उससे मी इनका 
ज्ञानी दोना सिद्ध दो जाता है। भागवत और विष्णुपुराणमें 
इनकी सुन्दर कथा पढ़नी चाहिये । 
प्ररन-यहाँ “च का प्रयोग करके क्या सूचित किया 
गया है ! 
उत्तर-“चः का प्रयोग करके भगवानूने अर्थाथी, 
आर्त और जिज्ञासु भक्तोकी अपेक्षा ज्ञानीकी विलक्षणता 
और श्रेष्ठता सूचित की है | सतरदवें, अठारइबें और 
उन्नीसर्व इछोकोमे जो ज्ञानीकी महिमा कही गयी है, उसीका 
सकेत “व? के द्वारा यहाँ सूत्रखूपर्मे किया गया है | 


क सातवा अध्याय रै 
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प्रश्न-चार प्रकारके भक्तोमें एककी अपेक्षा दूसरे 

उत्तम कौन हैं और क्यों है ! 

उत्तर-भगवानपर दद विश्वास करके, किसी भी प्रकार- 
से भगवानका मजन करनेवाले समी उत्तम हैं । इसीलिये 
भगवान्मे चारोंको दी इस इछोकमें 'सुक्रती' और अठारह 
इलोकमें 'उदार? कहा है । परन्तु यहे वर्णनके अनुसार 
अपेक्षाकृत तारतम्यसे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि 
'अर्थायीः की अपेक्षा “आर्तः उत्तम हैं, आर्तः की अपेक्षा 
पजिज्ञासुः और 'जिज्ञाछुः की अपेक्षा “ज्ञानी? उत्तम हैं । 
क्योंकि “अर्थार्थी? सासाखि भोगोको घुमे हेतु समझकर 
उनकी कामनासे भगवानको भजते हैं, वे भगवानके प्रभावको 
पूर्णतया नहीं जानते, इसीसे मगवानमें उनका पूर्ण प्रेम नहीं 
होता और इसीसे वे मोगोंकी आकांक्षा करते हैं। आत्तं भक्त 
सुखमोगके लिये तो मगवानसे कमी कुछ नहीं माँगते । इससे 
यद्यपि यह सिद्ध है कि अथार्थीकी अपेक्षा उनका मगवानमें 
अधिक प्रेम है तथापि उनका प्रेम शरीर-सुख और मान-बड़ाई 
आदियें कुछ बेटा हुआ अत्रय है, इसीसे वे घोर सकट पड़ने- 
प्रया अपमानित द्वोनेपर उससे बचनेके लिये भगवानको 
पुकारते हैं । जिज्ञासु भक्त न भोग-सुख चाहते हैं और न 
लैकिक त्रिपततियोसे घबडाते हैं, चे केवळ मगवानके तत्तको 
ही जानना चाहते हैं । इससे यह सिद्ध है कि सासारिक 
मोगोंमे तो वे आसक्त नहीं हैं, परन्तु मुक्तिकी कामना उनमें 
मी बनी ही हुई है; अतएव उनका प्रेम भी “अर्थार्थी? और 
!आ्त' की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होनेपर भी “ज्ञानी 
की अपेक्षा न्यून ही है। परन्तु "समग्र भगवान्‌? के 
खरूपतत्तको जाननेवाले ज्ञानी मक्त तो बिना किसी 
अपेक्षाके स्वाभाविक ही भगवानको निष्काम प्रेममावसे 
नित्य-निरन्तर भजते हैं, अतएव वे सर्वोत्तम हैं । 

ग्रश्ष-यहाँ अजुनको भगवानूने “मरतर्षभ? नामसे 
सम्बोधित किया है, इसमें क्या हेतु है ! 

उत्तर-अर्जुनको “मरतवरियोंमें छ? कहकर भगवान्‌ 
यह सूचित करते हैं कि तुम सुझती हो; अतः तुम तो मेरा 
भजन कर ही रहे हो । 


सम्बन्ध-चार अ्रकारके भक्तोंकी बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्तके प्रेमकी म्रझंसा और अन्यान्य भक्तोंकी 


अपेक्षा उसकी श्रेष्ठताका निरूपण करते हैं-- 
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तेषां 


कै गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


ज्ञानी नित्ययुक्त 


प 1 आ ™1™1™\™____ 
एकभत्तिरविशिष्यते | 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं सं च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 


उनमे नित्य मुझमें एक्रीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाळा शानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि 
तस्वसे जाननेवाले शानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ क्योंकि मुझको 


प्रश्न-ज्ञानीके साथ जो “नित्ययुक्त:ः और “एकमक्ति,! 
विशेषण दिये गये हैं, इनका क्या अभिप्राय है : 
उत्तर-सप्षार, शरीर और अपने-आपको सर्वथा भूल- 
कर जो अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर केवल भगवानमें ही 
स्थित है, उसे 'नित्ययुक्त' कहते हैं, और जो मगवानमें ही 
हेतुरहित और अविरल प्रेम करता है, उसे 'एकमक्ति? कहते 
हैं; मगवानके तत्रको जाननेवाले ज्ञानी भक्तमे ये दोनों बातें 
पूर्णरुपसे होती है, इसलिये ये विशेषण दिये गये हैं । 
प्रश्न-ज्ञानीको मैं भत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे 
अत्यन्त प्रिय है---श्स कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिनको भगवानके यथार्थ तत्र और रहस्यकी 
सम्यक्‌ उपलब्धिहो चुकी है, जिनको सर्वत्र,सब समय और 
सब कुछ भगवत्स्वरूप ही दीखता है, जिनकी दृश्टिमें एक 
भगवानके अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं गया है, भगवान्‌- 
को ही एकमत्र परम श्रेष्ठ और परम प्रियतम जान लेनेके 
कारण जिनके मन-बुद्धि सम्पूर्ण आसक्ति और आकाक्षाओं- 
से सर्वथा रहित होकर एकमात्र भगवानमें ही तल्लीन हो रहे 
है-_इस प्रकार अनन्य प्रेमसे जो भगवानकी भक्ति करते हैं, 
उनको भगवान्‌ कितने प्रिय हैं यह कौन बतळा सकता है ! 


जिन्होंने इस छोक और परछोकके अत्यन्त प्रिय, सुखप्रद 
तथा सांसारिक मनुष्योकी दृष्टिसे दुर्लभ-से-दुर्लभ माने जाने- 
वाळे मोगो और झुखोकी समस्त अभिलाषाओंका भगवानके 
लिये त्याग कर दिया है, उनकी इष्टिं भगवानूका कितना 
महत्व है और उनको भगवान्‌ कितने प्यारे हैं-दूसरे 
किंसीके द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | 
इसीलिये भगवान्‌ कते हैं कि “उनके ळिये मैं अत्यन्त 
प्रिय हूँ ।! और जिनको भगवान्‌ अतिशय प्रिय हैं वे 
भगवान्को तो अतिशय प्रिय होंगे ही | क्योंकि प्रथम तो 
भगवान्‌ स्वाभाविक ही स्वय प्रेमस्वरूप हैं--#यहाँतक कि 
उन्हीं प्रेम-रस-समुद्रे प्रेमकी वूँद पाकर जगत्मे सब ढोग 
सुखी होते हैं । दूसरे, उनकी यह घोषणा है कि जो 
मुझको जैसे भजते हैं, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ । तब 
भगवान्‌ उनसे अत्यन्त प्रेम करें, इसमें क्या आश्चर्य है! 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। 
इस इ्रोकमें मगवानके गुण, प्रभाव, रहस्य और तत्त- 
को भलीमॉति जाननेवाले भगक््याप्त प्रेमी भक्तोके प्रेमकी 
तथा उच्चकोटिके साधक अनन्य प्रेमी भक्तोके प्रेमकी 
पराकाष्ठा दिखळाते हुए उनकी प्ररासा की गयी है । 


सम्बन्ध-भगवानूने ज्ञानी भक्तको सवसे श्रेष्ठ और अत्यन्त प्रिय वतलाया | इसपर यह शङ्का हो सकती 
है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं ! इसपर भगवान्‌ कहते हैं-- 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है-पेसा मत है, क्योकि चह मद्वत 
मन-बुद्धिवालः ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित दै ॥ १८ ॥ 


प्रश्न-ये समी उदार हैं,इस कथनका क्या अभिम्राय है ! 
उत्तर-यहाँ जिन चार प्रकारके भक्तोंका प्रसंग है, उनमें 


ज्ञानीके लिये तो कोई बात ही नहीं है; अर्था, आत्त और 
जिज्ञासु भक्त भी सर्वया एकनिष्ठ हैं, उनका मगवानसे दृढ़ 


# “रसो बै तः। रस<ह्ेवायं लब्ध्वानन्दी भवति |? ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ७ ) “वह रस ही है, यह पुरुष “पाए जब सा रक ज्यान मति 7 (तेसितयपनिषद्‌ २1 ७) कह स हे के बढ पुर्व इर 


रसको पाकर ही आनन्दवाला होता है | 


# सातवाँ अध्याय # 
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और परम विश्वास है | वे इस बातका मलीमॉति निश्चय 
कार चुके हैं कि मगत्रान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, सर्वज्ञ है, 
सवेश्वर हैं, परम दयादु हैं और परम सुहृद्‌ हैं; हमारी 
आशा और आकांक्षाओंकी पूर्ति एकमात्र उन्हींसे हो 
सकती है । ऐसा मान और जानकर, बे अन्य सब प्रकार- 
के आश्रयोंका त्याग करके अपने जीवनको भगवानके ही 
भजन-स्मरण, पूजन और सेवा आदिमें छगाये रखते 
हैं । उनकी एक मी चेषा ऐसी नहीं होती, जो मगवान्‌- 
के विज्ञासमें जरा भी त्रुटि लानेवाली हो । उनकी 
कामनाएँ सर्वथा समाप्त नहीं हो गयी हैं, परन्तु वे उनकी 
पूर्ति कराना चाइते हैं एकमात्र भगवानसे ही ! जैसे 
कोई पतित्रता खी अपने लिये कुछ चाइती तो है, परन्तु 
चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पतिसे ही, न वह 
बूसरेकी ओर ताकती है, न विश्वास करती है और न 
जानती ही है । इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र भगवान्‌- 
पर ही भरोसा रखते हैं । इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं 
कि “वे समी उदार (श्रेष्ठ ) हैं | इसीलिये तेईसवे 
इोकमें भगवानने कहा है-'मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे 
भजते हों, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।? नवम 


अप्यायमें मी मगत्रान्‌की भक्तिका ऐसा दी फळ बतलाया 
गया है(९।२५)। 

प्रश्न-यहाँ 'तु? के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-चारों ही प्रकारके मक्त उत्तम और मगवान्‌- 
को प्रिय हैं । परन्तु इनमें पहले तीनोंकी अपेक्षा ज्ञानीमें 
जो त्रिलक्षणता है, उसको व्यक्त करनेके लिये ही 
“तु’का प्रयोग किया गया है | 

प्रशन-ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है ऐसा मेरा मत 
है---इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यहाँ “भगवान्‌ यह दिखळा रहे हैं कि ज्ञानी 
मक्तमें और मुझमें कुछ भी अन्तर नहीं है । भक्त हैं 
सो मैं हैँ, और मैं हुँ सो भक्त है | 

प्रश्न-शयुक्तामा? शब्दका क्या अर्थ है और उसका 
अति उत्तम गतिखरूप भगवानुमें अच्छी प्रकार सित 
होना क्या है ! 

उत्तर-जिनके मन बुद्धि भलीमाँति मगवानूमें तन्मय 
हो गये हैं, उन्हे 'युक्तामा' कहते हैं । और ऐसे 
पुरुषका एकमात्र मगवानूको ही सर्वोत्तम और परमगति 
समझकर नित्य-निरन्तर उनमें एकीभाबसे अचळ स्थित 
हो जाना अर्थात्‌ उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम 
गतिखरूप मगवानमें अच्छी तरह स्थित होना है | 


सम्बन्ध-अब उस ज्ञानी भक्तकी दुर्लभता वतलानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


बहूनां जन्मनामन्ते 
वासुदेवः सर्वमिति स 


प्रपद्यते । 
सुदु भः॥ १९ ॥ 


ज्ञानवान्मां 
महात्मा 


चहुत अन्मांके अन्तके जन्ममे तत्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव धी है--इस प्रकार मुझको 


भजता है; वद महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९॥ 
प्रशन-यहाँ «बहूना जन्मनामन्तेःका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-जिस जन्ममें मनुष्य मगवानका ज्ञानी भक्त 

बन जाता है, वही उसके बहुत-से जन्मोके अन्तका 

जन्म है | क्योकि भगवानको इस प्रकार त्से जान 
छेनेके पश्चात्‌ उसका पुनः जन्म नहीं होता; बढी 
उसका अन्तिम जन्म होता है । 

प्रश्न-यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि बहुत जन्मोंतक 
सकाममावसे भगवानकी भक्ति करते-करते उसकेब्रादमनुष्य 
"भगवानका ऐकान्तिक ज्ञानी भक्त होता है,तो क्या हानि है? 


उत्तर-ऐसा मान लेनेसे भगवानके अर्थार्थी, आर्त और 
जिज्ञातु भक्तोंके बहुत-से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं। परन्तु 
भगवानूने स्थान-स्थानपर अपने सभी प्रकारके मक्तोंकी अपनी 
प्रापिका होना बतळाया है (७1२३, ९ | २५) और वहाँ 
कहीं भी बहुत जर्न्मोकी शर्त नहीं डाली है। अत्रर्य ही 
श्रद्धा और प्रेमकी कर्मीसे शिथिल साधन होनेपर अनेक 
जन्म भी हो सकते हैं, परन्तु यदि श्रद्धा और प्रेमकी मात्रा 
बढी हुई हो और साधनमें तीव्रता हो तो एक ही जन्मेँ 
मगब्रप्रापि हो सकती है। इसमें काठका नियम नहीं है | 


# गीता-तत्त्वचिचेचनी टीका # 
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प्रक्ष-यहाँ “ज्ञानत्रान्‌? शब्दका प्रयोग किसके लिये 
हुआ है ? - 

उत्त-मगवान्‌ने इसी अध्यायके दूसरे ३छोकमें 
विज्ञानसहित जिस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी, जिस 
प्रेमी भक्तने उस विज्ञानसहित ज्ञानको ग्राप्त कर लिया है 
तथा तीसरे इछोकमें जिसके लिये कहा है कि कोई एक 
ही मुझे तत्तसे जानता है, उसीके लिये यहाँ “ज्ञानवान्‌? 
शब्दका प्रयोग हुआ है । इसीळिये अठारह इछोकर्मे 
भगवानूने उसको अपना खरूप वतळाया है | 

अ्न-सत्र कुछ वासुदेव ही है-इस प्रकार भगवान्‌- 
का भजन करना क्या है ! 

उत्तर--सम्पूर्णं जगत्‌ मगत्रान्‌ वाझुदेवका ही खरूप 
है, वासुदेवके सिवा और कुछ है ही नहीं, इस तत्तका 
प्रत्यक्ष और अटळ अनुभव हो जाना और उसीमें नित्य 
स्थित रहना-यह्दी सत्र कुछ वासुदेव है, इस प्रकारसे 
भगवानका भजन करना है | 

्रश्न-वह महात्मा असन्त दुर्लभ है-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर-इसका यह अभिप्राय है कि जगतमें प्रथम 
तो छोगोंकी भजनकी ओर रुचि ही नहीं होती, हजारों 
किसीकी कुछ होती है तो बह अपने खमावके वश जिषिल- 
प्रयत्न होकर भजन छोड बैठता है । कोई यदि कुछ विशेष 
प्रयत्न करता मी है तो बह श्रद्धा-मक्तिकी कमीके कारण 
कामनांके परत्राहमें उसको बह्मता रहता है, इस कारण 
वह भी भगवान्को तत्तसे जान ही नहीं पाता । इससे 
यह सिद्ध है कि जगतमें भगतानूको तत्रसे जाननेवाले 
महापुरुप कोई विरले ही होते हैं । अतएव यही समझना 
चाहिये कि इस प्रकारके महात्मा अत्यन्त ही दुळेम हैं । 
ऐसे महात्मा यहि किसीको प्राप्त हो जायें तो 
उसका बहुत बडा सौभाग्य समझना चाहिये | देव 
नारदजीने कहा है-- 
भहत्सब्नस्तु दुर्छमोऽगम्योऽमोधश्च |! 
( भक्तिसूत्र ३९ ) 
भहापुरुषोंका सँग दुरलभ,भगम्य और अमोध है ।' 


सम्वन्ध--पंद्रहवें छोकमें आसुरी प्रकतिके दुष्कृती लोयोके भगवानको न भजगेक्री और सोलहवेंसे 
उत्रीसवेंतक सुझती पुरुषोंके द्वारा भगवानक्ों भजनेक़ी वात कही गयी | अब भगवान्‌ उनकी वात कहते हैं जो 
सुझती होनेपर भी कामनाके वश अपनी-अपनी प्रक्ृतिके अनुसार अन्यान्य देवताओंकी उपासना करते हैं-- 


कामैस्तैस्तैईतज्ञानाः 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या 


प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
नियत्ताः स्रया ॥ २० ॥ 


उन-उन भोगोँकी कामनाहारा जिनका शान हरा जा चुका है वे लोग अपने खभावसे प्रेरित होकर 
उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओको भजते हैं अथोत्‌ पूजते है ॥ २० ॥ 


प्रश्न--यहाँ “उन? शब्दका दो बार प्रयोग करनेका क्या 
अभिप्राय है ! और कामनाद्वारा ज्ञानका हर जाना क्या है? 
उत्तर-'उनः शब्दका दो बार प्रयोग करके यह्दी 
दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक-सी 
नहीं होती । उन मोगफामनाओंके मोइसे मनुप्यम यह 


हो जाना ही कामनाके दवारा ज्ञानका हरा जाना है । 
्रश्न-पंद्रह्े इलोकर्मे जिनको “माययापहृतज्ञानाः? 
कहा गया है, उनमें और यहाँ जिनको 'तैः तैः कामैः 
हृतज्ञानाः? कहा है. उनमें क्या मेद है ! 
उत्तर--पंद्रहवे रकम जिनका वर्णन है, उनकी भगत्रान 


विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य न पापात्मा, मूढ, नराघम और आधुर खभात्रवाले बतछावा 


है, ईश्वर और जीवका क्या सम्बन्ध है, मनुष्य जन्मकी 
प्राति क्रिसडिये हुई है, अन्य शरीरोसे इसमें क्या बिशेषता 
है और भोगोंमें न भूलकर भजन करनेमें ही अपना 


है; वे आहुर प्रकृतिवाले होनेके कारण तमःप्रधान हैं और 
नरकके मागी हैं (१६ | १६,१९) | तथा यहाँ मित्र-मिंन् 


देवताओों- 
कल्याण है |? इस प्रकार इस विवेकराक्तिका बिमोदित कामनाओंसे जिनका ज्ञान हरा गया वतलाया है, वे देवताओं 


% खातवों अध्याय ॐ 
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की पूजा करनेगले भक्त श्रद्वाठु एव देवकोकके मागी ( ७। 
२३;९। २५) रजोमिश्रित सालिक माने गये हैं; अत 
दोनोमें बड़ा भारी अन्तर है | 

प्रश्ू-'अपना खमाव' किसका वाचक है और 
(उससे प्रेरित होना? क्या है ! 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कमेसि सस्कारोंका 
सञ्चय द्वोता है और उस सस्कारसमूहसे जो प्रकृति बनती 
है उसे 'खभाव"कहा जाता है । खमाव प्रत्येक जीवका भिन्न 
दोता है। उस खभावके अनुसार जो अन्त,करणमें मिन्न- 
मित्र देवताओंका पूजन करनेकी भिन्न-सिन् इच्छा उत्पन्न 
होती है, उसीको “उससे प्रेरित होना? कहते हैं । 

प्रश्न उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओं- 
का भजन क्या है ! 

उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र,मरुत्‌ यमराज और 
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वरुण आदि शाख्नोक्त देवताओंको भगवानूसे भिन्न समझकर 
जिस देवताकी, जिस उद्देश्यसे की जानेवाली उपासनामें जप, 
ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत) उपवास आदिके 
जो-जो मिन्न-मिन्न नियम हैं, उन उन नियमोंको धारण करके 
बड़ी सावधानीकेसाथ उनका भलीमाँति पालन करते इए 
उन देवताओंकी आराधना करना ही उस-उस नियमको 
धारण करके अन्य देवताओंको भजना है। कामना और इष्ट- 
देवकी मिन्नताके अनुसार पूजादिके नियमोंमें मेद होता है, 
इसीलिये 'उस' शब्दका प्रयोग दो बार किया गया है। 
साथ ही एक बात और भी है-- मगवानसे अलग मान- 
कर उनकी पूजा करनेसे वह अन्य देवताकी पूजा होती है। 
यदि देवताको भगवानका ही खरूप समझकर; भगवानूकी 
आज्ञानुसार निष्काममावसे या मगवश्मीत्यर्थ उनकी पूजा की 
जाय तो अन्य देवताओंकी न होकर मगवानकी ही पूजा 
हो जाती है और उसका फळ भी भगवश्माति ही होता है। 


सम्बन्ध--अब दो छ्लोकोंमें देवोपासकोंको उनकी उपासनाका कैसे और गया फल मिलता है, इसका 


वर्णन करते हैं--- 


यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 


तस्य॒ तस्याचलां 


श्रां तामेव 


विदधाम्यहस्‌ ॥ २१ ॥ 


जो-जो खकाम भक्त जिख-जिख देवताके खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता दवै, उख-उस भक्तकी 


श्रद्धाको मै उसी देवते प्रति खिर करता हूँ ॥ २१ ॥ 


प्रक्ष-'भक्त'? पदके साथ 'यः'का और “तनुम? के साथ 
“यामःका दुबारा प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-य ? का दो बार प्रयोग करके मक्तोंकी और 'याम्‌! 


का दो बार प्रयोग करके देवताओंकी अनेकता दिखळायी है। 
अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त मी बहुत प्रकारके होते हैं 
और उनकी अपनी-अपनी कामना और प्रकृतिके मेदसे 
उनके इष्ट देवता भी पृथक्‌-पृथक्‌ ही होते हैं । 

्रश्न-देवताके खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता 
है--इसका क्या भाव है ! 

उत्तर-देवताओंकी सत्तामें, उनके प्रभाव और गुणोंमे 
तथा पूजन-प्रकार औरउसके फले पूरा विश्वास कारे श्रद्धा- 


पूर्वक जिस देवताकी जैसी मूर्तिका विधान हो, उसकी वैसे 
ही घातु, काष्ठ; मिट्टी, पाषाण आदिकी मूर्ति या चित्रपटकी 
विधिपूर्वक स्थापना करके अथत्रा मनके द्वारा मानसिक मूर्ति - 
का निर्माण करकेजिसमन्त्रकी जितनी सख्याके जपपूर्वक 
जिन सामग्रियोंसे जैसी पूजाका विधान हो, उसी मन्त्रकी 
उतनी ही सख्या जपकर उन्हीं सामग्रियोंसे उसी विघानसे 
पूजा करना, देवताओंके निमित्त अग्निमें आइति देकर यज्ञादि 
करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि 
प्रत्यक्ष देवताओका पूजन करना और इन सबको यथा- 
विधि नमस्कारादि करना--यही 'देवताओकि खरूपको 
श्रद्धासे पूजना? है | 

प्रग्म-(ताम! इस पदका श्रद्वाम'के साथ सम्बन्ध न 
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करके उसे “तुम! ( देवताके खरप ) का वोधक क्यों मावमें कोई अन्तर नहीं आता, क्योकि वैसा माननेसे भी 

माना गया ? - उस श्रद्धाको देवताविषयक मानना पड़ेगा | 
उत्तर-पूर्वाधमें जिन प्याँ याम्‌" पदोंका “तुम्‌? ( देवता- प्रभ-यङ "एव! का क्या अभिप्राय है ? 

के खर्प) से सम्बन्ध है उन्हींके साथ एकान्वय करनेके.. उत्तर-एव का प्रयोग करके भगवन्‌ यह बात दिखलाते 

ढ्यि प्तामःको भी म्तनुम्‌ का ही बोधक मानना उचित हैं कि जो भक्त जिस देवताका पूजन करना चाहता है उसकी 

जान पड़ता है । शरद्धाके साथ उसका सम्बन्ध माननेपर भी श्रद्धाको मैं उसी इष्ट देवताके प्रति खिर कर देता हूँ | 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


लभते च ततः कामान्मयेब विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
वह पुरुष उस अ्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस देवतासे मरेद्वार ही 
विधान किये हुए उन इच्छित मोयोको निःसन्देह प्रात करता है ॥ २२॥ 
अश्न-इस छोकमें मगवानूकेकथनका कया अभिप्राय है? किसीको उसके कार्यके बदलेमें कुछ देना चाहते है तो उतना 
उत्तर-यहाँ मगवान्‌ यह माव दिखाते हैं क्रि मेरी दी दे सकते हैं जितना कानूनके अनुसार उसके कार्ये लिये 
स्थापित की हुई उस श्रद्धामे युक्त होकर बह यथाविधि उस उसको मिळनेका विधान है और जितना देनेका उन्हे 
देवताका पूजन करता है; तत्र उस उपासनाके फलखरूप अजिकार है | 
उक्त देवताके द्वारा उसे वही इच्छित मोग मिळते हैं जोमेरे मश्च-इस छोकमें 'द्वितान! पदको'कामान्‌'का विशेषण 
द्वारा पहलेसे ही निर्धारित होते है। मेरे विधानसे अधिक या. मानकर यदि यह अर्थ किया जाय कि वे हितकर" मोर्गोको 
कम भोग प्रदान करनेकी सामर्थ्य देत्रनाअर्मि नहीं है। देते हैं तो क्या हानि है ! 
अभिप्राय यह है कि देवताओंकी कुछ वैसीही स्थिति समञ्चगी उत्तर-ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता; 
चाहिये जो किसी बड़े राज्यमें कानूनके अनुसार कार्य वरने- क्योंकि 'कामः शब्दबाच्य भोगपदार्थ किसीके लिये 
बाले विभिन्‍न विभार्गोके सरकारी अफसरोंकी होती है। वे यथार्थमें हितकर होते ही नहीं। 
सम्बन्ध--अब उपयुक्त अन्य देवताओंक्री उपासनाके फलको विनाजी वतलाकर भगवदुपासनाके फ्रहक्ी 
यहृत्ताका अतिपादन करते हैं--- 
अन्तवत्तु फळं तेषां तद्बबलल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्देक्यज्ञो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 
परन्तु उन अल्प घुद्धिवालोंका वह फळ नाइावान्‌ है तथा वे देवताथँको पूजनेदाले देवताओको 
प्राप्त होते हैँ और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अन्तमें वे मुझको दी प्रात होते हैं ॥ २३ ॥ 
्रश्न-पद्रहवे छोकमें जिनको मूढ बतलायागया है, उतमे विधिसे देवताओंकी उपासना करनेवाले होनेके कारण उन 
और इन देवताओंकी उपासना करनेवाले “अल्पबुद्धिः ठोगोंकी अपेक्षा कही श्रेष्ठ हैं और आहुर भावको प्राप्त तथा 
मनुष्योमे क्या अन्तर है ! और इन्हें 'अल्पबुद्धि” सर्वथा मूह मी नहीं हैं; परन्तु कामनाओंके वशमें होकर 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? अन्य देवताओंको मगवाचूसे पृथक्‌ मानकर भोगवस्तुओंके 
उत्तर-पढ़हवें छोकमे भगवानकी भक्ति न करके लिये उनकी उपासना करते हैं, इसळिये मफोंकी अपेक्षा 
पापाचरण करनेवाले नराधमोंको आसुर खमाबसे युक्त और निम्न श्रेणीके और “अल्पयुद्धितो है दी । यदि इनकी बुद्धि 
पूढ बतलाया गया है । यहाँ ये यापाचरणसे रहित और शाख- अल्प न होती तो ये इस वातको अवस्य समझते कि सव 
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दे्ताओंके रूपर्मे भगवान्‌ ही समस्त एजाओंको और 
आहुतियोंको ग्रहण करते हैं तथा भगवान्‌ ही सवके एकमात्र 
परम अधीश्वर है( ५।२९;९।२४) । इस बुद्धिकी अह्पता- 
के कारण ही इतने महान्‌ परिश्रमसे किये जानेवाले यज्ञादि 
विशाळ कर्माका इन्हें बहुत ही क्षुद और तिनाशी फळ मिळता 
है । यदि ये बुद्विमान्‌ होते तो भग्ने प्रमावको समझकर 
भात्रान्‌की उपासनाके लिये ही इतना परिश्रम करते, अथवा 
समस्त देवताओंको मगशनसे अमिन्न समझकर भगवद्रीति- 
के लिये उनकी उपासना करते तो, इतने ही परिश्रमसे, ये 
उस महान्‌ और दुर्लम फठको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते। 
यही भाव दिखछानेकै लिये इन्हें अल्पबुद्धि कहा गया है | 
अश्-उेवताओको प्राप्त होना क्या है १ क्या देवता ओंका 
पूजन करनेवाले समी मक्त उनको प्राप्त होते हैं ! और 
देवोपासनाके फळको अन्तबतू क्यों बतलाया गया है ? 
उत्तर-जिन देवताओंकी उपासना की जाती है, उन 
देवताओंके छोकमें पहुँचकऋर देवताओंके सामीप्य, सार्प्य 
तथा वहाँके मोगोंको पा लेना हो देवताओंको प्राप्त दोना है । 
देवोपासनाका बड़े-से बड़ा फछ यही है, परन्तु सभी देवो- 
पासकोंको यह फङ मी नहीं मिळता। बहुत-से छोग तो-जो 
खी, पुत्र, घन और मान-प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक 
भोगकि लिये उपासना करते हैं-अपनी-अपनी कामनाके 
अनुसार उन भोगोंको पाकर ही रह जाते हैं । कुछ, जो 
देत्रताओमै विशेष श्रद्धा बढ़ जानेसे मोर्गोकी अपेक्षा देवतामें 
अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरणकालमें 
जिन्हें उन देवताओंकी स्मृति दोती है, वे देवळोकमें जाते 
हैं। परन्तु यह ख्याल रखना चाहिये कि वे देवता, उनके 
द्वारा मिळनेवाले भोग तथा उनके टोक-सभी बिनाशशीळ 
हैं । इसीलिये उस फलको “अन्तवत्‌? कहा गया हे । 
प्रश-भगबानको प्राप्त होना क्या है, मगवानके आर्त्तादि 
सभी मक्त मगवानको केसे प्राप्त हो जाते है,एव इस वाक्यमें 
(अपि? के प्रयोगसे कया भाव दिखछाया गया है ? 
उत्तर-भगवानके नित्य दिव्य परमधाममें निरन्तर 


मगवानके समीप निवास करना अथग अभेदमातरसे 
भगवानमें एकलको प्राप्त हो जाना, दोनोहीका नाम 
मगत्रहाप्ति' है । मगवानके ज्ञानी भक्तोंकी दृष्टिमे तो 
सम्पूण जगत्‌ भगवानका ही खरूप है, अत उनको तो 
भगवान्‌ नित्य प्राप्त हैं ही, उनके लिये तो कुछ कद्दना ही 
नहीं है । निज्ञाप्तु मक्त भगत्रान्‌को तत्तसे जानना चाहते 
हैं, अत उन्हें भी मगशानका तच्चन्ञान होते ही मगव्माप्ति 
हो जाती है । रहे अर्थार्थी और आत सो वे भी भगवानकी 
ठयासे भगवानकों ही प्राप्त हो जाते है। मगयान्‌ परम ढयाढु 
और परम घुहृद्‌ हैं | वे जिस बातमें भक्तका कल्याण होता है, 
जिस प्रकार वइ शीघ्र उनके समीप पहुँचता है, वही काम 
करते हैं । जिस कामनाऊी पू्तिसे या जिस सकटके निवारण- 
से भक्तका अनिष्ट होता हो, मे वदा मक्तके याचना करनेपर 
भी सगवान्‌ उस कामनाकी पूर्ति अथवा संकटका निवारण 
नहीं करते, और जिसकी पू्तिसे उनमें मक्तका विश्वास और 
प्रेम बढ्ता है उसीकी पूर्ति करते है | अतएव मगवानके 
सक्त कामनाकी पूर्तिके साथ-साथ आगे चलकर भगवानूको 
मी प्राप्त कर लेते हैं । इसी भावसे इस इलोकमें “अपि? 
का प्रयोग किया गया है । 


भगवानका खमाव ही ऐसा है कि जो एक बार विसी भी 
उद्देश्यसे मक्तिके इरा मगवानसे सम्बन्ध जोड़ लेता हैं, 
फिरयदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो मगवान्‌ उसे नहीं 
तोडने देते | भगवानूकी भक्तिकी यही महिमा हैं कि वह 
भक्तको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके,अथवा उस वस्तु- 
से परिणाममें हानि होती हो तो उसे प्रदान करके भी,नष्ट 
नहीं होती । वह उसके अद्र छिपी रद्द जाती है और 
अवकाश पाते ही उसे मगवानकी ओर खींच छे जाती है| 
एक बार किसी भी कारणसे मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने- 
पर भी तबतक उसका पिण्ड नहीं छोडती, जबतक कि उसे 
भगवानकी प्राप्ति नहीं करा देती । और भगवानकी प्राप्ति 
होनेके पश्चात्‌ तो मक्तिके छटनेका प्रश्न ही नहीं रहता, फिर 
तो मफि, भक्त और मगवानूकी एकता ही हो जाती है | 


सम्बन्ध--जच भगवान्‌ इतने प्रेमी और दयासागर हैं कि जिस किसी अकारते भी भजनेवालेको अपने स्वरूप- 
की प्राप्ति करा ही देते है तो फ़िर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
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प 1 


व्यक्तिमापन्नं 
भावमजानन्तो 


अव्यक्त 
प्रं 


मन्यन्ते मामबुद्धय; । 
ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥ २४ ॥ 


दुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ 
सच्चिदानन्द्घन परमात्माको मजुष्यक्री भाँति जन्मकर व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते है ॥ २४॥ 


अश्न-यहो “अबुद्धयः? पद कैसे मनुष्योंका वाचक 
है और भगवानके “अनुत्तम अविनाशी परममावको न 
जानना? क्या है ? 

उत्त-भगवानके गुण, प्रभाव, नाम, खरूप और 
लीला आदिमें जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोह्वाइृत 
और व्रिपयविमो हित बुद्धि तर्कजाळोंसे समाच्छन है, वे मनुष्य 
ध्बुद्धिद्वीन' हैं । उन्हींके लिये *अबुद्धय.' का प्रयोग किया 
गया है, ऐसे छोगोकी बुद्धिमें यह बात आती ही नहीं कि 
समस्त जगत्‌ भगवानकी ही द्विविध प्रकृतियोंका बिस्तार है 


और उन दोनों प्रक्ृतियोंके परमाधार द्वोनेसे भगवान्‌ ही सबसे 


उत्तम हैं,उनसे उत्तम और कोई है ही नही । उनके अचिन्त्य 
और अकथनीय स्वल्प, खमाव, महत्व तथा अप्रतिम गुण 
मन एव वाणीके द्वारा यथार्थरूपमें समझे और कड़े नहीं जा 
सक्ते । अपनी अनन्त दयाढुता और शरणागतवत्सळताके 
कारण जगतूके प्राणियांको अपनी शरणागतिका सहारा 
देनेके लिये ही भगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनाशी और 
महेश्वर स्वमाव तथा सामर्थ्यके सहित ही नाना स्वरूपॉमें 
प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक छीळाओंसे जगतूके 
प्राणियोंक्को परमानन्दके प्रशान्त महासागरमें निमग्न 
कर देते हैं | भगवानका यही नित्य, अनुत्तम और परम 
माव है तथा इसको न समझना ही “उनके अनुत्तम 
अविनाशी परमभावको नहीं समझना? है । 

प्रश्न-मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, इस 
वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-भगवानके निर्गुण-सगुण दोनों ही रूप नित्य 
और दिव्य हैं।वे अपने अचिन्त्य और अलौकिक दिव्य खरूप, 
खभाव,प्रमाव और गुर्णोको लिये हुए ही मनुष्य आहि रूपो- 
में अबतार धारण करते हैं । मजुष्योंके रूपमें उनका 
प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अन्तर्धान हो जाना डी परम- 


धामगमन है | अन्य प्राणियोंकी मॉति शरीर-संयोग बियोग 
रूप जन्म-मरण उनके नहीं होते।इस रहस्यको न समझनेके 
कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सत्र प्राणी 
जन्मसे पहले अव्यक्त थे अर्थात्‌ उनकी कोई सत्ता नहीं थी, 
अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं,इसी प्रकार यह श्रीकृष्ण मी जन्म- 
से पहले नहीं था।अब वस्ुदेनके घरमें जन्म लेकर व्यक्त हुआ 
है । अन्य मनुष्योमे और इसमें अन्तर ही क्या है अर्थात्‌ 
कोई भेद नहीं है । यह माव दिखानेके लिये ऐसा कहा है कि 
बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं। 
अ्न-यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि “बुद्धिहीन? 
मनुष्य मुझ अव्यक्तको अर्थात्‌ निर्गुण निराकार परमेश्वरको 
सगुण साकार मनुष्यरूपमें प्रकट होनेबाळा मानते हैं तो 
क्या हानि है : 
उत्तर-यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जँचता, 
क्योकि भगवानके निगुण-सगुण, निराकार-साकार समी 
खरूप शाखसम्मत हैं । खयं भगवानने कहा है कि मैं 
अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृतिकों खीकार 
करके साधु्ंके परित्राण, दुर्शेके विनाश और घर्म- 
संखापनादिके लिये समय-समयपर प्रकट होता हैं! 
(४। ६-७-८)। भत, उनको बुद्धिहीनमातनेपर भगवानके 
इस कथनसे विरोध आता है और अवताखादका खण्डन 
होता है, जो गीताको किसी प्रकार मी मान्य नहीं है | 
प्रश्न-यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाय कि 
बुद्धिहीन मनुष्य? मुझ “व्यक्तिमापन्नम! अर्थात्‌ मनुष्यरूप 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए सुण साकार परमेश्वरको अव्यक्त अर्थात्‌ 
निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हानि दै. ! 
उत्तर--यह अर्थ मी नहीं जँचता है?क्योकि जो परमेश्वर 
सगुण-साकारहपमे प्रकट हैं वे नि्युण निराकार भी हैं।इसी- 


+ सातवाँ अध्याय # 


३२३ 


क्छ 


लिये इस यथार्थतत्तको समझनेवाल् पुरुष बुद्धिद्दीन कैसे 
माना जा सकता है ? भगवानूने स्त्रयं कहा है कि मुझ अव्यक्त 


(निराकार) खरूपसे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है (९1४) | 


अनएव जो अर्थ किया गया है,बड्ी ठीक माम होता है। 


सम्बन्ध-इस प्रकार मनुष्यके रूपमें प्रकट स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं. ? 


- इसपर कहते हैं--- 


नाहं प्रकाशः 


सर्वस्य 


योगमायाससाडतः । 


मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामज्ञमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपनी योगमायाखे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये यह अशानी जनसमुदाय मुझ 
जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अथीत्‌ मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है ॥ २५ ॥ 


रश्न-'योगमाया? शब्द किसका वाचक है ? और 

भावानका उससे समाबृत होना क्या है ! 
उत्तर-चौथे अध्यायके छठे इछोकमें मगवानूने जिसको 

“आत्ममाया? कदा है, जिस योगशक्तिसे भगवान्‌ दिव्य 
गुणोंके सहित स्त्रय मनुव्यादि रूपमिं प्रकट होते हुए भी 
लोकदृष्टिमें जन्म धारण करनेवाले साधारण मतुष्य-से ही 
प्रतीत होते हैं, उसी मायाशक्तिका नाम ध्योगमायाः है। 
भगवान्‌ जब मनुष्यादिरूपमें अवतीर्ण होते हैं तब जैसे 
बहुरूपिया किसी दूसरे स्वॉगमें छोगोंके सामने आता है उस 
समय अपना असली रूप छिपा लेता है वैसे हवी अपनी 
उस योगमायाको चारों ओर फैठाकर खय उसमें छिपे रहते 
हैं, यही उनका योगमायासे आवृत होना है। 

ग्रश्ष-'मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता? इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? _ 

उत्तर-इसका यह भाव दिखाया गया है कि भगवान्‌ 
अपनी योगमायासे छिपे रहते हैं, साधारण मनुप्योक्की 
ष्टि उस मायाके परदेसे पार नहीं हो सकती | इस कारण 
अधिकाश मनुः्य उनको अपने-जैसा ही साधारण मनुष्य 
मानते हैं। अतएव भगवान्‌ सबके प्रत्यक्ष नहीं होते । 
जो मगवानक्े प्रेमी भक्त होते हैं तया उनके गुण, प्रभाव, 
खरूप और ठीलामे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, 
जिनको भात्रान्‌ अपना परिचय देना चाहते हैं केवळ 
उन्हींको वे प्रत्यक्ष होते हैं | 

अश्नजीत्रका तो मायासे आदृत होना ठीक है, परन्तु 
भगवानका मायासे आइन होना कैसे माना जा सकता है ? 

उत्तर-जैसे सूर्यका बादलेंसे ढक जाना कहा जाता 


है, परन्तु वास्तवमें सूर्य नहीं ढक जाता, लोगोंकी दृष्टिपर ही 
बादर्लोका आवरण आता है। यदि सूर्य तरास्ततरमें ढक जाता 
तो उसका ब्रह्माण्डमें कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही 
भगवान्‌ वस्तुतः मायासे आबृत नहीं होते, यदि वे आइत 
होते तो किसी मी सक्तको उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते ! 
केवळ मूढ़ोके लिये ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता? 
यधार्थमें सूर्यका उदाहरण भी मगवानके साथ नहीं घटता, 
क्योंकि अनन्तके साथ किसी मी सान्तकी तुलना हो ही नहीं 
सक्ती । लोगोंको समझ्चानेके लिये ही ऐसा कदा जाता है | 

प्रशन-यहाँ “अयम्‌? और “मूढः? बिशेषर्णोके सहित जो 
'छोक'? पद आया है, यह किसका वाचक है * यह 
पद्रइवें रछोकमें जिन आहुरी प्रकृतिवाले मूढोंका वर्णन 
है उनका वाचक है। या बीसवें श्छोकमें जिनके ज्ञानको 
कामनाके द्वारा हरण किया हुआ बतळाया गया है, उन 
अन्य देवताओंके उपासकोंका * 

उत्त-यहाँ 'अयम्‌? विशेषण हो नेसे यह प्रतीत होता 
है, कि 'छोकः? पदका प्रयोग केवल भगवानके भक्तोंको 
छोडकर शेप पापी, पुण्या्मा-समी श्रेणीके साधारण 
अज्ञानी मनुष्य-समुदायके लिये किया गया है, किसी एक 
श्रेणीविशेषके अमिप्रायसे नहीं | 

प्रश्न-अज्ञानी जन-समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी 
परमेश्वरको नहीं जानता? इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-यहाँ यह माव दिखाया गया है कि श्रद्धा और 
्रेमके अमावके कारण मगवानके गुण, प्रभाव, स्वरूप,लीला, 
रहस्य और महिमाको न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य 


३२४ कै गीता-तत्त्वविवेचनी टीका + 


EEL SSSR 
इसी भ्रममें पड़े रहते हैं कि ये श्रीकृण भी हमारे ही- हैं । वे इत बातको नहीं समश्च पाते किये जन्म-मृलयुसे 
जैसे मनुष्य हैं तया हमारी ही भाँति जन्मते और मरते अतीत, नित्य, सत्य विज्ञानानन्दघन साक्षात्‌ परमेश्वर हैं | 
सम्बन्ध-भयवाचूने अपनेकी योयमायासे आवुत वतलाया | इससे कोई यह न समझ ठे कनि जैसे मोटे परदेके अंदर 
रहनेवालेको वाहरवाले नही देख सकते और वह वाहरवालोंको नहीं देख सकता, इसी प्रकार यादि लोग भगवानको नहीं 
जानते तो भगान्‌ भी लोगोंको नहीं जानते होंगे-इसलिये, और साथ ही यह दिखलाचेके लिये कि योगमाया मेरे ही 
अधीन और मेरी ही झक्तिविरेष है, वह मेरे दिव्य जानको आवृत नहीं कर सकती, भगवान्‌ कहते हैं-- 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 


भविष्याणि च भूतानि मां ठु बेद नकश्चन॥२६॥ 
है अजुन ! पूर्वम व्यतीत हुए और वतैमानमै स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मै जानता हूँ, 
परन्तु सुझक कोई भी श्रडा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता ॥ २६ ॥ 
प्रक्-यहाँ 'भूतानिःपद किसका वाचक है १तथा भूव श्‍्न-'कश्चन' पद किसका वाचक है ? और अर्थम 
में व्यतीत हुए, वर्तमानमे स्थित और आगे होनेवाले सब उसके साथ शशरद्धा-भक्तिरहित पुरुषः यह विशेषण जोड्ने- 
भूतोंको मैं जानता हूँ? इस कथनका क्या अभिप्राय है ! का इया अभिप्राय है ! 
उत्तर-देवता, मनुष्य, पशु और कीट-पतङ्गादि जितने उत्तर-इसी अध्यायके तीसरे इछोकम मगान्‌ क चुके 
भौ चराचर प्राणी हैं उन सबका वाचक “भूतानि? पढ है। है प्कोई एक मुझेतखसे जानता है? और इसी अध्यायके 


भगवान्‌ कहते हैं कि वे सब अनने पूर्व अनन्त कल्प- तास 

छ वे उछोकमे भी कट्टा है---'अधिभूत, अधिदै और 
कल्पान्तरोंमे कब किन-किन योनियोमिं किस प्रकार उत्पन्न अधियज्ञसदित मुझको जानते हैं ।! इसके अतिरिक्त ग्यारहवं 
होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या-क्या किया था; तथा 


वर्तमान कल्पे कोन, बहो, किस योनिमें किस प्रकार “गायके चौवनवें झ्डोकरमे सी भगवाते कहा है-“अनन्य 
उतपन्न होकर क्या कर रहे हैं, और भविष्य कल्पोंगें कौन भक्तिके डाय मनुष्य मुझको तत्तसे जान सकता है,मुझे देख 
कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सव वातोंको मैं जानता हूँ | सितो है और मुझमें प्रवेश मी कर सकता है । इसलिये 
यह कथन भी ढोकइछिसे ही है; क्योंकि मग्वानके लिये. यहाँ यद समझना चाहिये कि भगवानके भक्तोके अतिरिक्त 
भूत,भविप्य और वर्तमानकाळका मेद नहं है। उनके अखण्ड जो साधारण मूढ मनुष्य हैं, उनमें मगवानको कोई भी नहीं 
ज्ञनखरूपमें सभी कुछ सदान प्रत्यक्ष है। उनके लिये. जान पाता। 'कश्वन? पद ऐसे ही मनुष्यो ठक्ष्य काता 
समी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुतः समस्त कार्लेके आश्रय है और इसी मात्रको स्पष्ट करनेके लिये अर्थे 'शरद्धा-सक्ति- 
मशकाल वे ही हैं, इसल्यि उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। रहित पुश विशेषण लगाया गया है । अगले रछोकमें राग- 
ग्रश्न-यहों 'तु? के प्रयोगका क्या अभिप्राय है !  द्वेषजनित इन्द्रमोहको ही न जाननेका कारण बतलाया है, 
उत्तर--जीरोसे मगवानकी अत्यन्त विशेषता दिखलाने- इससे भी यही सिद्ध है कि राग-हेषरद्वित भक्तगण 
के लिये “तु? का प्रयोग किया गया है । मगवानको जान सकते हैं । 
सम्बन्ध--श्रद्धा-मक्तिरहित मूढ मनुष्योमेंसे कोई भी भगवानको नहीं जानता इसमें क्या कारण है १ वही 
वतलानेके लिये भगवान्‌ कहते है-- 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन हन्हमोहेन भारत । 


सवैधूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


# सातो अध्याय * 


३२५ 


हे भरतत्रशी मुंग ! संसारमै इच्छा ओर द्वेदसे उ पत्र सुल-बुःखादि[दन्द्रूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी 


अत्यन्त अश्ताको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 

प्रशभ-पच्छा-ैपः गब्द किसके वाचक हैं और उससे 
उत्पन्न होनेवाला इन्द्ृरूप मोह क्या है २ 

उत्तर-जिनको भगवानूने मनुष्यके कल्याणमार्गमे विन्न 
डालनेतराले शत्रु (परिपन्थी ) वतळाया है ( ३। ३४ ),ओर 
काम क्रोधके नामसे ( ३। ३७ ) जिनको पापोंमे हेतु तथा 
मनुष्या वैरी कहां है-- उन्हीं रागद्वेपका यहाँ इच्छा! 
और 'द्वेष'के नामसे वर्णन किया है | इन 'इच्छा-्वेष'से जो 
दर्प-शोक और छुख-दु खादि इन्द्र उत्पन्न होते हैं, वे इस 
जीवके अज्ञानको दृढ करनेमें कारण होते हैं, अतएव उन्हीं- 
का नाम द्वन्द्रखुप मोहः है । 

अश्न-“पर्वभूतानिः पद किनका वाचक है भीर 


सम्बन्ध-भूतानि? के साथ “सव” शब्दका प्रयोग होनेसे ऐसा अम हो सकता है कि सभी 
मोहे मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नही है, अतएव ऐसे ग्रमकी निवृपिके लिये भग 


येषां त्वन्तगतं पापं 
ते इन्द्रमोहनि्क्त 


प्रश्न-यहाँ “तु? के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उच्र-साधारण जन-समुदायसे भगवानके श्रेष्ठ 
भक्तोंकी विशेषता दिखळानेके लिये यहाँ “तु? का प्रयोग 
किया गया है | 

प्रक्ष-निष्कामभावसे श्रेष्ठ कमोँका आचरण करनेवाले 
जिन पुरुषोंका पाप नेष्ट हो गया है--यह कथन किन 
पुरुषोंके लिये है १ 

उत्त-नो लोग जन्म-जन्मान्तरसे शाबित यज्ञ, 
दान और तप आदि श्रेष्ठ कम तथा भगवानकी भक्ति करते 
आ रहे हैं, तथा पूर्वसस्कार और उत्तम सबके प्रभावसे 
जो इस जन्ममें भी निष्काममावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण तथा 
भगवानका भजन करते हैं और अपने दुर्गुग-दुराचारादि 
समस्त दोर्षोका सर्वथा नाश हो जानेसे जो पवित्रान्तः करण 
हो गये हैं उन पुरुषोंके लिये उक्त कथन है | 


भजन्ते मां 
परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कमौंका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोका पाप नए हो 
हवेषजनित दवन्द्वरूप मोदसे सुक्त इढ्निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं ॥ २८ ॥ 


उनका मोहित होना क्या है ? 

उत्तर-सश्ची श्रद्धा-मक्तिके साथ भगवानका भजन 
करनेवाले भक्तोको छोड़कर शेष समस्त जन-समुदायका 
वाचक यहाँ 'सर्वमूतानि? पद है | उनका जो इच्छा-द्ेप- 
जनित हर्ष-शोक और सुख दु खादिरूप मोहके वश होकर 
अपने जीवनके परम उद्देश्यको भूलकर मगान्‌के भजन- 
स्मरणकी जरा मी परवा न करना और ढु खतथा भय उत्पन्न 
करनेवाले नाशवान्‌ एवं क्षणभङ्कर भोगोंको ही सुखका हेतु 
मानकर उन्हींके सम्रह और भोगक़ी चेष्टा करनेमें अपने 
अमूल्य जीवनको नष्ट करते रहना है--यह्दी उनका 
मोहित होना है । 


जनानां पुण्यकर्मणास्‌ 


दढब्रताः | 
द रास 
LABS ७००, 


७, 
७ 
Rp ers कर >रमन_-, 


अ्न-दन्द्रमोहसे मुक्त होना क्या है 

उत्तर-राग-हेषसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःख और 
हष-शोक आदि दइन्द्रोंके समुदायरूप मोहसे सरथा रहित 
हो जाना, अर्थात्‌ सासारिक सुख-दु'खादिसे सयोग-वियोग 
होनेपर कमी, किसी अवस्थामें, चित्तके भीतर किसी 
प्रकारका भी विकारन होना न्द्रमोहसे मुक्त होना? है | 

अ्च-“ढन्रता 'का क्या अभिप्राय दै २ 

उत्तर-जो बड़े-से-बडे प्रलोमनों और विष्न-आधाओंके 
आनेपर मी किसीको कुछ भी परवा न कर मजनके बलसे 
समीको पददलित करते हुए अपने श्रद्धा-मक्तिमय विचारों 
और नियमोंपर अत्यन्त इृढ़तासे अटळ रहते हैं जरा भी 
विचलित नहीं होते, उन इढ्निश्चयी मक्तोंको “दत्त 
कहते हैँ । 


अश्न-भगवानक्को सव प्रकारसे भजना क्या है ! 


ॐ गोता-तखबिवेचनी टीका २ 
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कीर्तन; सिरसे उनको नमस्कार, हाथोसे उनकी पूजा और 
शक्तिमान्‌, सवके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर ढीन-दुखी आदिके रूपमै उनकी सेवा, नेत्रॉसे उनके 
अपने बाहरी और भीतरी समस्त कारणोंको श्रद्धा-मक्ति- विग्रहे दर्शन, चरणोंसे उनके मन्दिर और ती्थीदिमं जाना, 
पूर्वक उन्हींकी सेबामे लगा देना अर्थात्‌ घुद्धिसे उनके तथा अपनी समस्त अस्तुओंको नि.शेषरूपसे केवळ उनके 
तत्तका निश्चय, मनसे उनके गुण, प्रभाव, खरूप और ही अर्पण करके सत्र प्रकार केत्रठ उन्हींका हो रहना--- 


लीला-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके नाम और गुणोंका 


यही सच प्रकारसे उनको भजना है | 


सम्बन्ध---अब भगजन्‌का भजन करनेवालोंके भजनका ग्रक्रा और फल वतलते हें-- 


जरामरणमोक्षाय 


सामाश्रित्य 


यतन्ति ये! 


ते ब्रम तद्विदुः कुल्नमध्यात्स कमें चाखिलस ॥ २९ ॥ 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणे छूटनेके लिये यत्न करते हँ, वे पुरुष उस अरह्मको, सम्पूण 


अध्यात्मङो$ सम्पूर्णं कर्मको जानते हैं ॥ २९ ॥ 

्र्न-जरा-मरणसे छूटनेके लिये भगवानूके शरण 
होकर “यतन करना? क्या है : 

उत्तर-जबतक जन्मसे छुटकारा नहीं मिङता, 
तबतक बृद्वावस्था और मृत्युसे छुटकारा मिलना असम्भव है 
और जन्मसे छुटकारा तभी मिलता है, जव जीव अज्ञान- 
जनित कर्मवन्धनसे सर्वथा मुक्त होकर भगवानको प्राप्त हो 
जाता है। मगत्रान्‌की प्राहि सव कामनाओका त्याग करके 
दृढ़ निश्चयके साथ भगवानका नित्य-निरन्तर भजन करनेसे 
ही होती है और ऐसा मजन मनुम्यसे तमी द्वोता है जब वह 
सत्सङ्गका आश्रय लेकर पापोंसे छूट जाता है तथा आहुर 
मा्वोका सर्वया त्याग कर देता है।भगवानूने इसी अध्याण्में 
कहा है-“आपुर खमाववाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य 
मुझको नही भजते’(७।१५),इसीठिये सत्ताईसवे रछोकमें 
भी भगवानको न जाननेका कारण वतळाते हुए कहा गया है 
कि“राग-दवेषजनित छुल-दुःखादि इन्होंके मोहमें पड़े इए जीव 
सर्वथा अज्ञानमे इवे रहते हैं ।? ऐसे मनुष्योंके मन नाना 
प्रकारकी मोग-कामनाओंसे भरे रहते हैं,उनके मनमें अन्यान्य 
कामनाओंका नाश होकर जन्म-मरणसे छुट्कारा पानेकी 
इच्छा ही नहीं जागती | इसीलिये अट्टाईस्वे ३छोकमे भगवान्‌- 
को पूर्णरूपसे जाननेके अधिकारीका निर्णय करते इए उसे 
“्पापरहित, पुण्यकर्मा,इुष-डुः खादि इन्द्रोंसे मुक्त और इढ- 
निश्चयी होकर भगवानको भजनेवाळा? वतळाया गया है । 


~ 


ऐसे निप्पापहृदय पुरुषके मनमें ही यह शुम कामना जाग्रत्‌ 
होती है कि मै जन्म-मरणके चक्करसे छूटकर कैसे शीत्रसे- 
शीघ्र परव्रह्म परमात्माको जान छँ और ग्राप्त कर छे । इसीलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो संसारके सव विपर्योके आश्रण्को 
छोडकर दृढ विश्वासके साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय 
लेकर निरन्तर मुझमें ही मन-बुद्धिको लगाये रखते हैं, पे 
मेरे शरण होकर यत्व करनेवाले हैं | 
प्रहन-तत” विशेषणके सहित भ्रल्ष पद किसका 
वाचक है। 'कृत्ल्' विशेषणके सहित “अध्यात्म? पद किसका 
वाचक है? और “अखिल! विशेषणके सहित “कर्म! पद 
किमका वाचक है ? एवं इन सबको जानना क्या है ! 
उत्तर-“तत्‌! विशेषणके सहित श्रल्' पदसे निर्गुण, 
निराकार सब्चिदानन्द्धन परत्नह परमात्माका निर्देश है । 
उक्त पस्रह्म परमात्माके त्को मठीमौँति अनुभव करके 
उसे साक्षात्‌ कर लेना ही उसको जानवा है। इम अध्यायमे 
जिस तत्तका मगवानने 'परा ग्रकृतिःके नामसे वर्णन किया 
है एवं पंदहवें अध्यायमें जिसे “अक्षर? कहां गयाः है, उप्त 
“मस्त जीवसमुदायःका वाचक'झल्ल? विशेषणके सहित 
धअध्यात्मपद” है । और एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही 
जीवेकि रूपमें अनेकाकार दीख रहे है । वास्तवमें जीव- 
समुद्ायरूप सम्पूर्ण “अध्या? सब्चिदानन्दधन परमात्मासे 
मिल नहीं है, इस तलको जान लेना ही उसे जानना है, 


क सातवाँ अध्याय # 


३२७ 


rrr 
एव जिससे समसत भूर्तोकी और सम्पूर्ण चेशओंकी उत्पत्ति शडोककी व्याख्यामें किया गया है) तथा भगवानका सकल्प 


होती है, मगवानूके उस आदि सकल्परूप'बिसग? का नाम 
“कम है ( इसका विशेष विवेचन आठवें अध्यायके तीसरे 


होनेसे यह कमै मगवानसे अभिन्न ही है, इस प्रकार 
जानना ही “अखिल कर्म? को जानना है । 


साधिभूताधिदैवं मां साषियज्ञं च ये बिहुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 


जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवके सहित तथा अधियक्षके सहित ( सवका आत्मरूप ) सुझे अन्त- 
कालमै भी जानते हैं वे थुक्तचित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 


्र्न-'अधिमूतः, “अधिदैव? और "अधियज्ञ शब्द 
किन-किन तोके वाचक हैं और इन सबके सहित समग्र 
मगतान्‌को जानना क्या है ? 

उत्तर-इस अध्यायमें जिसको सगवानूने'अपरा प्रकृति? 
भोर पद्रहवें अध्याये जिसको “क्षर पुरुष” कहा है, उस 
बिनाशशील समस्त जडवर्गका नाम “अधिभूत” है । आठवे 
अध्यायमें जिसे ग्रह्मा' कहा है, उस सूत्रात्मा दिरण्यगर्भका 
नाम 'अघिदैव’ है और नवम अध्यायके चौथे, पाँचवें तथा 
छठे इलोकोमे जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त 
प्राणियोंके अन्त.करणमे अन्तर्यामीरूपसे व्याप्त रहनेवाले 
भगवानके अव्यक्तस्वरूपका नाम 'अधियश है । 

उन्तीसवें ३छोकमें वर्णित 'ह्मः जीवसमुदायरूप 
।अध्यालः, मगवानका आदिसकल्परूप 'कर्म'तथा उपयुक्त 
जडवारिप 'अधिमूतः,हिरण्यगर्मरूप 'अघिदैवः और अन्त- 
यामीरूप “अधियज्ः--सब एक मगवानके ही स्वरूप हैं । 
यही भगवानका समग्र रूप है | अध्यायके आरम्भमें भगवान्‌ 
ने इसी समग्ररूपको बतलनेकी प्रतिज्ञा की थी । फिर सातवें 
इलोकमें 'मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है? 


बारहवेंमें 'साचिक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही 
होते हैं! और उन्नीसबेमें सब कुछ वासुदेव ही है? कहकर 
इसी समग्रका वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपर्युक्त रब्दोंसे 
इसीका वर्णन करके अध्यायका उपसहार किया गया है | इस 
समग्रको जान लेना अर्थात्‌ जैसे परमाणु, भाष,बादल, धूम, 
जळ और बर्फ समी जढस्वरूप ही हैं, बैसे ही बरहम, अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ---सब कुछ वाघरुदेव 
ही हैं---इस प्रकार यथार्यरूपसे अनुभव कर लेना ही 
समग्र अह्नको या सगवान्को जानना है | 

प्रन--प्रयाणकाले के साथ 'अपि? के प्रयोगका 
यहाँ क्या माव है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि जो 
'वाहुदेव, सर्वमिति'के अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे मुझ समग्र 
को पहले जान लेते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है, 
जो अन्तकाळमें भी मुझे समग्ररूपसे जान लेते हैं, वे भी 
मुझे यथार्थ ही जानते हैं, अर्थात्‌ प्राप्त दो जाते हैं | दूसरे 
अध्यायके अन्तम ब्राह्ली थितिकी महिमा कहते हुए मी 
इसी प्रकार “अपि? का प्रयोग किया है । 


ॐ ततादिति श्रीमद्वनवद्वीतातूपनिषत्सु न्वि्याया योगसे ्रीहष्णार्युनसंबादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


र श्रीपरमात्सने नमः 


अष्टमोऽध्यायः 


“अश्च? और मर्म! दोनों शब्द भगवानके सगुग और निर्गुण दोनों ही खलो 
अव्यायका नाम वाचक हैं ( ८। ३, ११, २१, २४ ) तथा भगवानका नाम जो ५5» है, उसे भी 'अक्षरः 
6. 5 जीर भसा कहते ई ( ८। १३ ) । इस अध्यायमे भगवानके समुण-निर्गुणह॒पका और ओकार. 
का वर्णन है, इसलिये इस अध्यायका नाम 'अक्षर्रह्मयोग' रक्खा गया है | 
इस अध्यायके पहले भौर दूनरे इलोकोमें ब्रह्म, अध्यात्म आढि बिपयक अर्जुनके सात 
अध्यायका सञ्चै हैं, फ्रि तीसरेसे पॉचबेंतक भगवान्‌ सातो प्रदनोका स्क्षेपमे उत्तर देकर ठठेमे अम्तवाटके चिन्तनका 
महत्व दिखाते हुए सातर्वेमे अर्जुनको निरन्तर अपना चिन्तन करनेकी आाझ देते हैं | आमस 
दसवेतक योगकी विविसे म्तिपू्वक मगवानके सगुण निराकार खरूपका चिन्तन करते हुए प्राण त्याग करनेका प्रकार और 
उसके फलका वर्णन रिया है । ग्यारहवेंसे तेरहवेतक परमात्माके निर्गुणस्वरूपकी प्रसा करते हुए अन्तकाठमें योगवारणा- 
की विधिसे निर्गुण बरह्मके जप-ध्यानका प्रकार औौर उसके फलका वर्णन करके चौदहवेंमें भगवानने अपनी प्रापिका सुगन उपाय 
अनन्य प्रेमपूर्व॒क निरन्तर चिन्तन करना बतलाया है | पद्रहे और सोलहवेमे मगवआपिसे पुनर्जन्मका अभाव और अन्य 
समस्त लोकोंको पुनरावृत्तिशीळ बतढाकर सतरहवेंसे उन्नीसबेंतक ब्रह्मके रात-दिनका परिमाण बतळाते हुए समस प्राणियों - 
की उत्तत्ति भो(प्रलयका वर्णन किया है | वीसवेंमें एक अव्यक्तसे परे दूसरे सनातन अभ्यक्तका प्रतिपादन करके, इक्कीसवें 
और बाईसबेमे उसीका 'अक्षर'. 'परमगति?, 'परमघामः एवं 'परमपुरुप?-इन नामेसि प्रतिपादन करते हुए अनन्यमक्तिको 
उस परमपुरुषकी प्रापिका उपाय वतछाया गया है | तदनन्तर तेईसर्ेसे छन्त्रीसेतक शुक्र और क्ृष्ण-गतिका फल्सहित वर्णन 
करके सत्ताईसत्रेमे उन दोनो गतियोंकी जाननेवाले योगीकी प्रशंसा करते इए अर्जुनको योगी वननेके लिये अज्ञा दी गयी 
है और अट्ठाईपे रछोकमें अध्यायमें वर्णित तत्वको जाननेका फळ बतढाकर अध्यायका उपसहार किया गया है | 
सम्बन्ध-- सातवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे ₹लोकतक भगवानूने अपने समग्रूपका तं पुननेक्रे लिये अर्जुनको 
सावधान करते हुए, उसके कहनेकी अतिज्ञा और जाननेवालोंक़ी प्रसा की | फिर सचाईसवें रलोकतक अनेक प्रकारसे | 
उस तत्वको समझाकर न जाननेके कारणको भी मलीमाति समज्ञाया और अन्तमें बहम, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव 
और अधियज्ञके सहित भगवानके समग्ररुपको जाननेवाले अफ्तक्री महिमाका वर्णन करते हुए उत्त अध्यायका उपसंहार 
किया | उन्तीसवें और तीसवें श्लोकमें वर्णित बल्ल, अध्यात्म, कर्म, अधिभत, अधिदेव और अधियज्ञ--इन छहोंका 
तथा अयाणकालमें भयवानूको जानगेकी बातका रहस्य भलीगाँवि न समझनेके कारण इस आठवें अध्यायके 
आरम्भमें पहले दो शलोकोमें अर्जुन उपर्युक्त सातों विषयाँको समझनेफे लिये भगवानूते सात प्रश्न करते हैं-- 
अजुँन उवाच 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कमे पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अर्जुनने कहा--दे पुरुषोत्तम | वह बहम क्या दे ! अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है? अधिकृत नामसे 


कया कहा गया हे और अधिदेव es कहते हैं ॥ १ ॥ 
ग्रश्ष-'वह ब्रह्म क्या है ?? अजुनके इस प्रश्नका क्या 


अभिप्राय है ! 


उत्तर-बह्म' शब्द वेद, बह्मा, निर्गुण परमत्मा, प्रकृति 
और ओंकार आदि अनेक तच्नोके डिये व्यवहृत होता है; 


# आठवा 


अध्याय + ३२९ 


अतः उनमेंसे यहाँ श्रः शब्द क्रिस तखके लक्ष्यसे 
कहा गया है, यह जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्न है । 
ग्रइन--“अध्यात्म क्या है?” इस प्रश्नका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा 
आदि अनेक तत्वोंकों “अध्या” कहते हैं। उसमेंसे 
यहाँ “अध्यात्म! नामसे भगवान्‌ किस तत्तकी बात कहते 
हैं ! यह जाननेके लिये अजुनका यह प्रश्न है। 
अश्च-“कर्ष क्या है” इस प्रश्नका कया अभिप्राप है? 
उत्त-'कमः शब्द यहाँ यज्ञ-दानादि शुमकर्मोंका 
वाचक है या क्रियामात्रका ? अथवा प्रारब्ध आदि कप्रोका 
वाचक है या ईश्वरफी सृष्टि-रचनारूप कर्मका ? इसी 
बातको स्पष्ट जाननेके लिये यह प्रश्न किया गया है । 
अरन-“अधिभूत? नामसे क्या कहा गया है ! इस 
प्रश्नका क्या अभिप्राय दै ? 
उत्तर-अधिभूत? शब्दका अर्थ यहाँ पश्चमहाभूत है 


अधियज्ञः कथं 
प्रयाणकाले च कथं 


को$त्र 


या समस्त प्राणिमात्र है अयता समस्त दृश्यवर्ग है या 
यह किसी अन्य तत्का वाचक है? इसी बातको 
जाननेके लिये ऐसा प्रश्न किया गया है । 

प्रभ-“अधिदेवः किसको कहते हैं ! इस प्रश्नका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-“अधिदेव शाब्दसे यहाँ किसी अधिष्ठातृ देवता- 
विशेषका लक्ष्य है या अदृष्ट, हिरण्यगर्म, जीत्र अथवा अन्य 
किसीका यही जाननेके लिये प्रश्न किया गया है । 

्रश्न-यहाँ “पुरुषोत्तम! सम्वोधन क्रिस अभिप्रायसे 
दिया गया है १ 

उत्तर-'पुरुगोत्तम? सम्बोधनसे अर्जुन यह सूचित 
करते हैं कि आप समस्त पुरुतमं श्रेष्ठ, सर्मज्ष, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं । इसळिये 
मेरे इन प्रइनोंका जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, 
वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता । 


दृहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
सेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


हे मधुसूदन ! यहाँ अधियज्ञ कौन है ? और वह इस शरीरम कैसे है? तथा युक्तचित्तवाले पुरुषों- 


डारा अन्त समयमै आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं 

ग्रश्न-यहोँ अधियज्ञ’ के विषयर्मे अर्जुनके प्रश्नका 
क्या अभिग्राय है ? 

उत्तर--'अधियञ्ञः शब्द यज्ञके किसी अधिष्ठातृ 
देवताविशेषका वाचक है या अन्तर्यामी परमेश्वरका अथवा 
अन्य किप्तीका २ एव वह "अधियज्ञ? नामक तत्त मनुष्यादि 
समस्त प्राणियोके शरीरमें किस प्रकार रहता है 
और उसका “अधियज्ञ नाम क्यों है ? इन्डी सब बार्तोको 
जाननेके लिये अजुनका यह प्रश्‍न है | 

अश्न-+नियतात्मनि ? का क्या अभिप्राय है तथा 
अन्तकालमें आप केसे जाननेमें आते हैं १ इस 


१॥२॥ 
प्रदनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-भगवानने सातवें अध्यायके तीसवे इछोकमें 
थुक्तचेतस ? पदका प्रयोग करके जिन पुरुषोंको लक्ष्य किया 
था, उन्हींके लिये अजुन यहाँ 'नियतात्ममि ? पदका प्रयोग 
करके पूछ रहे हैंकि 'युक्तचेतस ,' पदसे जिन पुरुषोंके 
लिये आप कह रहे हैं, वे पुरुष अन्तकाङमे अपने चित्तको 
किस प्रकार आपमें लगाकर आपको जानते हैं ? अर्थात्‌ 
वे प्राणायाम, जप, चिन्तन, ध्यान या समाधि आदि 
किस साधनसे आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं ? इसी 
बातको जाननेके लिये अर्जुने यह प्रश्‍न किया है । 


सम्बन्ध--अजुनके सात ग्रश्नोमेसे भगवान्‌ अव पहले मह, अध्यात्म और कर्मविषयक तीन अश्नोंका 


उत्तर अगले छोकमें कमनः सक्षेपसे देते हैं-- 


श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्मः परमं स्भावोऽष्यात्मस्ुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो बिसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
गी० त० वि० ४२-~ 


= 


ॐ गीता-तत्त्वविवेचनी रीका ॐ 


ooo 

I 
श्रीसगत्रान्‌ने कहा-परम अक्षर 'ब्रह्म' है, अपना खरुप अथो र्‌ 

थात्‌ जीवात्मा “अध्यात्म” नामसे कहा 

जाता दै तथा भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह “कमै नामसे कहा गया है ॥ ३॥ 

अश्न-परम अक्षर प्र! है इस कथनका क्या सृष्टिके आठिमें भगवान्‌ जब यह सड्डल्प करते हैं कि मी 


अभिप्राय है ? 

उत्तर--अक्षरके साथ “परम? विशेषण देकर भगवान्‌ 
यह बतळाते हैं कि सातवें अध्यायके उन्तीसत शछोकमे प्रयुक्त 
मरहम? शब्द निर्गुण निराकार सचिदानन्दधन परमात्माका 
बाचक है; वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदिका नहीं । जो सबसे 
श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसीको 'परमःकहा जाता है। 'ह्म? 
और'अक्षरशके नामसे जिन सब तख्रोका निर्देश किया जाता 
है, उन सबमें सब को अपेता श्रेष्ठ और पर एकमात्र सबिदा- 
नन्दघन परत्र परमात्मा ही है; अतएव “रम अक्षर” से 
यहाँ उसी पह परमात्माका लक्ष्य है | यह परम ब्रह्म 
परमात्मा और मगत्रान्‌ वस्तुतः एक ही तत्त है । 

प्रभ-खमातर अध्यात्म कहा जाता है--इसका क्या 
ताप्पय है ! 

उत्तर-'खो मावः स्त्रभावः? इस व्युपत्तिके अनुसार 
अपने ही मात्रका नाम स्वभाव है | जीवरूपा मगत्रानकी 
चेतन परा प्रकृतिरूप आत्मतत्त ही जब आत्मशब्दवाच्य 
शरीर; इन्द्रिय, म्न-बुद्धयादिरूप अपरा प्रकृतिका अधिष्ठाता 
हो जाता है; तब उसे “अध्यात्म! कहते हैं | अतएव साततं 
अध्यायके उन्तीसवे इ्रेकमें मगत्रानूने “कृःस्व' विशेषणके 
साथ जो “अध्यात्म! शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ 
भ्वेतन जीवसमुदाक समझना चाहिये। भगवानकी अंश- 
रूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगवानूसे अभिन्न होनेके 
कारण वह “अध्यात्मः नामक सम्पूर्ण जीवसपुदाय मी 
यथार्थमें मगत्रान्‌से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है । 

प्रश्न-भूतोंके भावको उत्पन्न करमेवाळा विसग--त्याग 
ही कर्मके नामसे कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है ! 

उचर-“भूत? शब्द चराचर प्राणियोका वाचक है। 
इन भूरतोंके भावका उद्धव और अभ्युदय जिस व्यागसे 
होता है, जो सृष्टि-स्थितिका आघार है, उस “त्याग'का नाम 
ही क है। मदाप्रलयमें विश्वके समस्त प्राणी अपने-अपने 
कर्म-संस्कारोंके साथ भगवानमें विळीने हो जाते हैं | फिर 


एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुन; उनकी उत्पत्ति होती है। 
सगवानका यह 'आदि सकल्प' ही अचेतन प्रकृतिरूप योनि- 
में चेतनरूप बीजकी स्थापना करना है| यही जड चेतनका 
संयोग है | यही महान विसर्जन दै और इसी विसर्जनका या. 
त्यागका नाम विस? है।इसीसे भूतोके विभिन्न भावोंका 
उद्धव दोता है । इसीलिये मगवानने कडा है--'संमत्र: सै. 
मूतानां ततो भत्रति भारत | ( १४। ३ ) “उस जड-चेतनके 
संयोगसे सत्र मूतोंकी उत्पत्ति होती है |? यही भू्तोके मावका 
उद्भव है, अतएत्र यहाँ यह समझना चाहिये कि भगत्रानके 
जिस आदि सकल्पसे समस्त भूतोंका उद्भत्र और अम्युदय 
होता है, उसत्रा नाम “विग” है | और भगवानके इस 
विप्तगेरूप महान्‌ कमसे ही जड-अक्रिय प्रकृति सन्दित 
होकर क्रियाशीळ होती है तया उससे महाप्रठयतकविश्वमे 
अनन्त कर्मोकी अखण्ड धारा बह चती है | इसलिये इस 
'बिसर्गः का नाम ही 'कमे' दै | सातवें अध्यायके उन्तीसत्र 
कमे मगवानने इसीको “अखिल कर्म! कहा है । भगवान- 
का यह मूतोके भावका उद्भव करनेवाला महान्‌'बिसर्जन! 
ही एक महान्‌ समष्ठि-यज्ञ है। इसी महान्‌ यजञसे बिविध 
लौकिक यकी उद्घावना हुई है और उन यज्ञोमे जो हवि 
आदिका उत्सग किया जाता है, उनका नाम मी प्रिस ही 
रक्खा गया है । उन यङ्शोसे मी प्रजाकी उत्पत्ति होती है। 
मनुस्मृतिमे कहा है--- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्पगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याज्जायते वृष्टिबष्टेर्नं ततः प्रजा; ॥ 
(३।७६) 

अर्थात्‌ 'वेदोक्त त्रिधिसे अग्निमें दी हुई आहुति सूरये 
शित दती है, सूर्यसे बृ होती है, इृष्टिसे अनन होता है 
और अन्नसे प्रजा होती है।' 

यह “कर्म नामक विसर्ग वस्तुतः मगवानका ही आदि 
सकल्प है, इसलिये यह भी मगवान्‌से अभिन्न ही है । 


- आठवों अध्याय र 


३३। 


सम्बन्ध-अब भगवान्‌ अधिभूत, अधिर और अधिपज्ञविप क प्रस्वोंक्रा उत्त कमञ्चः देते हैं-- 


अधिभूतं क्षरो 


अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे 


सावः 


पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
देहवतां वर ॥ ४ ॥ 


उत्पत्ति-विनाश धर्मवाठे सब पदार्थ अधिभूत हँ; हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियोंमें 
श्रेष्ठ अजुन ! इस शर्टरमें मैं वासुदेव ही अन्तयौमीरूपसे अधियक्ञ हँ ॥ ४ ॥ 


प्रश-'क्षरमावः अधिमूत हैं, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है * 

उत्तर-अपरा प्रकृति और उसके परिणामसे उत्पन्न जो 
विनाशशीछ तत्र है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, 
उसका नाम “क्षर माव' हैं । इसीको तेरहवें अध्यायम क्षेत्र 
(शरीर) के नामसे और पढ्रहवें अध्यायमें 'क्षर! पुरुपके 
नामसे कहा गया है। यह “क्षरमात शरीर, इन्द्रिय) मन, 
बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषर्योके रूपम प्रत्यक्ष हो रहा है 
और जीत्रोके आश्रित है अथ।त्‌ जीवरूपा चेतन परा प्रकृतिने 
इसे धारण कर रक्खा है)इसका नाम “अघिमूत' है । सातवें 
अध्यायमें भगवान्‌ अपरा प्रकृतिको भी अपनी ही प्रकृति 
बना चुके हैं। इसलिये यह “क्षरभावः भी मगत्रान्‌का दी 
है । अतएव यह भी उनसे अभिन्न है । मगवानूने खयं ही 
कद्दा है कि 'सत-असत्‌ सब मैंही हुँ ।? (९ । १९ ) 

प्रश्न-हिरण्यमय पुरुष’ किसको कहा गया है और 
वह अधिदैव कैसे है ! 

उत्तर-पुरुष'शब्द यहाँ प्रथम पुरुष? का वाचक है, 
इसीको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्म, प्रजापति या ब्रह्मा कहते 
हैं । जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण विश्वका यही प्राण पुरुप है, 
समस्त देवता इसीके अङ्ग हैं, यही सवका अधिष्ठाता, 
अत्रिपति और उत्पादक है, सीसे इसका नाम 'अधिदव? 
हैं | खय भगवान्‌ ही अधिदैवके रूपमें प्रकट होते हैं । 
इसलिये यह मी उनसे अभिन्न ही है । 

प्ररच-इसशरीरमै मैं डी 'अधियज्ञ' हूँ-इस कथनका 
क्या भाव है ! | 

उत्तर-अजुनने दो वाते पूठी थीं--'अधियज्ञः 
कौन है! और वह इस शरीरें कैसे है ? दोनों प्रश्नोका 


भगवानने एकही साथ उत्तर दे दिया है | भगवान्‌ ही सब 
यज्ञोंके मे'क्ता और प्रमु हैं (५ । २९,९ | २४) और समस्त 
फर्जेक्रा वित्रान वे ही करते हैं (७1२२ ), इसलिये वे 
कहते हैं कि 'अधियज्ञ में खय ही हैँ ।' यहाँ "एत के प्रयोग- 
से यह मात्र समझना चाहिये कि 'अघिमूत' और “अधिदेवः 
भी मुझसे भिन्न नहीं हैं | भगव नूने यह तो स्पष्ट कह दिया 
कि 'अधियद्चः मैं हूँ, परन्तु यह अधियज्ञ शरीरमें कैसे है, 
इसके उत्तरमें मगवानने 'इस शरीरमें? (अत्र देहे) इतना ही 
सकेत किया है। अन्तर्यामी व्यापक खरूप ही देहमें रहता 
है, इसीलिये ३शेकके अर्थमें 'अन्तर्यामी शब्द जोडकर 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है । भगवान्‌ ब्यापक---अन्त- 
यामीरूपसे समीके भदर हैं, इसीलिये मगवानने इसी अष्याय- 
के आठवें और दसवें ३्रेकोंमें (दिव्य पुरुपः तथा बीसवैं 
इछोकमें 'सनातन अव्यक्तः कहकर वाईसर्वे ३छोकमें उसकी 
व्यापकता और सर्वाधारताका वर्णन किया है | नत्रम 
अध्यायके चौथेमें भी अव्यक्तरूपकी व्यापकता दिखलायी 
गयी है ] यहाँ मगवानने अपने उस अव्यक सूक्ष्म और 
व्यापक स्वरूपको “अधियज्ञ' कहा है और उसके साथ 
अपनी अभिन्नता प्रकट करनेके लिये अधियज्ञ मैं ही 
हूँ? यह स्पष्ट धोपणा कर दी है | 

ग्रश्न-'देहमतां वर? इस सम्वोवनका क्या 
अभिप्राय हैँ ! 

उत्तर-यहाँ मगवानने अजुनको “देहमृता बर? 
( देहधारियोमे श्रेष्ठ ) कहकर यह सूचित किया है कि तुम 
मेरे भक्त हो, इसलिये मेरी वार्ताको सवेतमात्रसे ही समझ 
सकते हो; अनएव “अधियज्ञ मैं ही हैँ? इतने सकेतसे तुम्हें 
यह जान लेना चाहिये कि “यह सव कुछ मैं ही हुँ।' तुम्हारे 
लिये यह समझना कोई बडी वात नहीं है | 


३३२ 


* सीता-तस्वचिचेचनी टीका + 


सम्बन्ध जनके > ~ 
वन्ध-इस प्रकार अजुनके छः प्रश्ोंक्ञा उत्तर देकर अव भगत्रान्‌ अन्तकालसम्वन्धी सातवें चका उत्तर 


आरम्भ करते हैँ-- 
अन्तकाले च मामेव 


सरन्सुक्खा कलेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स॒ मह्कावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 


जो पुरुप अन्तका हमे भी मुझक्रो ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर ज्ञाता है, बह मेरे साक्षात्‌ 
खरूपको प्राप्त होता है-इसमे कुछ भी संशय नहीं है ॥ ५॥ 


ग्रश्न-यहाँ 'अन्तकाले' इस पदके साथ “व? के प्रयोग 
करनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहाँ “चः अन्यय 'अपि'के अर्थमें प्रयुक्त हुआ 


है।इमसे अन्तकाळका विशेष महततव प्रकट किया गया है। अतः 


भगवानके कइनेका यहाँ यह भाव है कि जो सदा सर्वदा 
मेरा अनन्य चिन्तन करते हैं उनकी तो वात ही क्या है, जो 
इस मनुष्य-जन्मके अन्तिम क्षणनक भी मेरा चिन्तन करते 


हुए शरीर त्याग कर जाते हैं उनको भी मेरी प्राति हो जाती है। 


प्रशन-'माम्‌पंद' किसका वाचक है ? 
उत्तर-जिस समग्ररूपके वर्णनकी भगवानने सातवे 


अध्यायके प्रथम इलेकमे प्रतिज्ञा की थी, निका वर्णन सातवें 


अध्यायके तीसत्रै इछोकमें किया है, 'माम'पद यहाँ उसी 
समग्रका वाचक है। समग्रे भगवानके समी स्वरूप आ 
जाते हैं, इसलिये यरि कोई किसी एक स्वरूपविशेतका 
मग्त्रद-बुद्धिसे स्मरण करता है तो बह भी भगवानका 
ही स्मरण करता है | तथ मगवानक्रे मिन्त-भिन्न अब- 
तारोसे सम्बन्ध रखनेत्राले नाम, पुण, प्रभाव और छीडा- 
चरित्र आदि भी मगत्रानकी स्मृतिमे हेतु हैं, अत उनको 
याद करनेसे साथ-साथ भगप्रानकी स्मृति भी अपने आप 


हो जाती है, अत नाम, गण, प्रभाव और छीळा-चरित 


आदिका स्मरण करना मी भगवानका ही स्मरण है । 


प्रश्न-'एव) का क्या अभिप्राय है ! 

उचर-यहाँ "मम्‌? और “स्मरन्‌? के वीचमें "एवः पद 
देकर भगत्रान्‌ यह वतळाते हैं कि वह मातो,पिता,माई बन्धु) 
खी-पुत्र, धन-ऐश्वर्य, मान-प्रतिष्ठा ओर खगे आदि किसीका 
भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है | 

स्मरण चित्तसे होता है और 'ए६' पद दूसरे चिन्तन- 
का सथा अभाव ठिखळाकर यह सूचित करता है कि 
उसका चित्त केवळ एकमात्र भगवानमे ही लगा है । 

ग्रश्न-यहाँ मद्भात्रकी प्राप्तिका क्या अभिप्राय है ! 
सायुज्यादि मुक्तियोमिंसे किसी मुक्तिको प्राप्त हो जाना है 
या निर्गुग ब्रह्मको प्राप्त होना ? 

उच्चर-यद्द वात साधककी ३च्छापर निर्मर है, उसको 
जैसी इच्छा होती है, उसीके अनुसार वह भगवद्भावको 
प्राप्त होता है | प्रनकी समी बाते मगबड्भातरके अन्तर्गत हँ । 

प्रश्न-इसमें कुछ मी सय नहीं है - इस कनका 
क्या अभिप्राय हैं ! 

उचर-इस वाक्यसे यह भाव ढिखळाया गया है कि 
अन्तकालमें मगवान्‌का स्मरण करनेत्राठा मनुष्य किसी भी 
देश और किसी मी कालमें कयां न मरे एव पहलेके उसके 
आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे मगवानकी प्राति 
निःसन्देह हो जाती है | इसमें जरा भी शङ्का नहीं है। 


सम्बन्ध-यहों यह बात कही गयी कि भगवानूका स्मरण करते हुए मरनेवाला भगवावूकी ही प्रत होता है। 
इसपर यह विज्ञासा होती है कि केत्रल भगवानके सम्बन्धपे ही यह निगेप नियम है या समीके सम्बन्धरमं हैं ' 


इसपर कहते हैं-- 
थ॑ य 
त॑ तमेबैति कौन्तेय 


बापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 


सदा तद्घावभावितः ॥ ६ ॥ 


हे कुन्तीपुत्र अन | यह मनुष्य अन्तकालमे जिस-जिस भी भावको सरण करता हुआ शरीरका 
त्याग करता है; उस-उसको ही घात होता है; क्योंकि चद सदा उसी साबसे भावित रहा है ॥ ६॥ 


# आठवोँ अध्याय # 
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प्रश्न-यहाँ “भाव? शब्द किसका वाचक है ? और 
उसे स्मरण करना क्या है ? 

उत्तर-ईश्वर, देवता, मनुष्प) पशु, पक्षी, कीठ, पतग; 
वृक्ष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड 
पदार्थ हैं, उन सबका नाम “मातर? है । अन्तकाठमें किसी 
मी पदार्थका चिन्तन करना, उसे स्मरण करना है । 

अ्रश्न-अन्तकाङ” किंस समयका वाचक है * 

उचर-जिस अन्तिम क्षणमें इस स्थूल देहसे प्राण, 
इन्द्रिय, मन और बुद्विसदित जीवात्माका वियोग होता है, 
उस क्षणको अन्तकाळ कइते हैं । 

ग्रभ्-तेरहवें अध्यायके इक्क सवें ₹श्रेकमे तथा चौटहवं 
अध्यायके चौदहवे, पद्रहवें और अठारद्दवें छोकमें मगवानने 
सत्र, रज, तम-इन तीनों गुर्णोको अच्ठी-बुरी योनियोंकी 
प्रातिमे हेतु बनाया है और यहाँ अन्तकाळके स्मरणको 
कारण माना गया दवै-- यह क्या बात है * 

उत्तर--मनुप्प जो कुछ मी कर्म करता है, वह सस्कार- 
रूपसे उसके अन्त करणें अङ्कित हो जाता है। इस प्रकार- 
के अस्य कर्म-पस्कार अन्त करणमें मरे रहते हैं, इन 
सस्फार्गेके अनुसार ही, जिस समय जैसा सहकारी निमित्त 
मिङ जाता है, वैसी ही वृत्ति और स्मृति होती है । जब 
साखिक कर्मोकी अधिकतासे सात्तरिक सस्कार बढ़ जाते हैं, 
उस समय मनुष्य सस्त्रगुणप्रधान हो जाता है और उसीके 
अनुसार स्मृति मी सात्विक होती है । इसी प्रकार राजस- 
तामस कर्मोकी अधिकतासे राजस,तामस संस्कारोंके बढने- 
पर वह रजोगुगप्रधान या तमोगुणप्रधान हो जाता है और 
उसके अनुसार स्मृति होती है। इस तरह कर्म, गुण और 
स्मृति, तीनोंशी एकता होनेके कारण इनमेंसे किसीको 
भी भावी योनिकी प्रतिमे हेनु वतळाया जाय तो कोई दोष 
नहीं है । क्योंकि वस्तुत वात एक ही है । 

प्रश्न-अन्तसमयमें देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि 
सजीव पदार्थोंका स्मरण करते हुए मरनेत्राला उन-उन 
योनियोंको प्राप्त हो जाता है, यह बात तो ठीक है, किन्तु जो 
मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जात्र जड पदार्थोका चिन्तन 
करता हुआ मरता है, वह उनको कैसे प्राप्त होता है ? 


उत्तर-जमीन, मकान आदिका चिन्तन करते-करते 
मरनेत्रालेको अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनि 
मिलती है और उस योनिमें वह अन्तसमयक्गी वासनाके 
अनुसार जमीन,मकान आदि जड पदार्थको प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह है कि वह जिस योनिमें जन्मेगा, उसी योनिमें 
उन स्मरण किये हुए जमीन, मकान भादिसे उसका सम्बन्ध 
हो जायगा। जैसे मकानका मालिक मकानको अपना समझता 
है, वैसे ही उसमें घोंसळा बनाकर रहनेवाले पक्षी और बिल 
बनाकर रहनेवाले चूहे और चौंटी आदि जीव भी उसे अपना 
ही समझते हैं, अत यह समझना चाहिये कि प्रत्येक योनिमें 
प्रत्येक जड वस्तुकी परासि प्रकारान्तरसे हो सकती है । 

प्रश्न -'सदा तदूमावमावित. से क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-मनुष्य अन्तकालमें जिस मावका स्मरण करता 
हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसी मात्रको प्राप्त होता है. 
यह सिद्धान्त ठीक है । परन्तु अन्तकाछमें किस मावका 
स्मरण क्यों होता है, यह बनलानेके लिये ही भगवान्‌ 'सदा 
तदूमावमातरित ? कहते हैं । अर्थात्‌ अन्तकालमें प्राय" उसी 
भावका स्मरण होता है जिस मानसे चित्त सदा मावित होता 
है । जैसे वै्लोग किसी औत्रधर्मे बार-बार किसी रसकी 
भावना दे: देकर उसको उस रससे मावित कर लेते हैं बैसे 
ही पूर्व-संस्कार, सङ्ग, वाताबरण, आसक्ति, कामना, भय 
और अध्ययन आदिके प्रमावसे मनुष्य जिप्त भावका बार- 
बार चिन्तन करता है, वह उसीसे भावितो जाता है । 
“सदा? शब्दसे भगवानने निरन्तरताका निर्देश किया दै | 
अभिप्राय यद्द है कि जीवनमें सदा-सर्वदा बार-बार दीर्घ- 
कालतक जिस मात्रका अधिक चिन्तन किया जाता है 
उसीका दृढ अम्यास हो जाता है । यह दृढ अम्यास ही 
“सदा तदूमावसे भावित'होना है और यह नियम है कि जिस 
मावका दृढ़ अभ्यास होता है उसी भावका अन्तकाठमें 
प्रायः अनायास ही स्मरण होता है । 

रश्न-क्या ममीको अन्तकालमें जीवनभर अधिक 
चिन्तन किये हुए भावका ही स्मरण होता ह्वै? 

उत्तर--अधिकाशको तो ऐसा ही होता है । परन्तु कहीं- 
कहीं जडमरतके चित्तमें हरिणके बच्चेकी मावनाकी भोति 
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मृत्यु सरयक्ञे सपीपत्रती काठे किया हुआ अज्क्ाव्ग चित्र उतर जाना है; उती प्रकार अन्तकालमे मनुप्य जैसा 
चिन्तन मी पुराने अभ्यासको दवाका इढबपमे प्रकट हो चिन्तन करा हैवैते ही रूपका फोटो उनके अन्त करणम 
जाता है और उसीका स्मरण करा देना है | अङ्कित हो जाता है | उसके बाद फोटोकी भाँति अन्य 
प्रश्न-'तद्भावभावित.? परका अन्वय दूमरी प्रकार करके सहकारी पदायोडी सहायता पाकर उस मावसे साबित होता 

यदि यह अर्थ मान छिपा जाय कि मनुप्य अन्तज्ञलमें ज्रिस- डँआ वड समयपर स्थूढख्सको प्राप्त हो जाता है । 
जिस मी मात्रका स्मरण करना हुआ शरीरको छोडकर जाता यँ अन्त करण ही कैमरेका प्लेट है, उसमें होनेवाला 


है, निरन्तर उस मावसे मावित होतेहे उम-उसको ही एण ही प्रनिविम्व है और अन्य सूहन शरीरी प्राति 
प्राप्त हो जाता है, तो क्या हानि है : ही चित्र खिंवना है; अतएव जैसे चित्र लेनेवाण सबको 


उच शिन कोई वात ही नहीं है तहे पा बा है बार उती बान माना इव 
तो यह बात मी स्पष्ट हो जाती है कि मनुप्प मरनेके माव तुरत हर bo ई, 19 ह समू 
हक पर ८ ` “ प्राणिर्योक्का चित्र उन रनेत्राले भगान्‌ मनुष्यको सावधान 
ही अन्तकाठमे स्मरण किये हुए भावको पूणतया प्राप्त नहीं दूते हैं क्रि महंत कर रास ल सती 
होत।मरनेके वाद सूक्म्पसे अन्त करणमें अङ्कित इए उस हे, पता नहीं उह अन्तिम क्षण कब आ जाय, इसलिये 
भातसे मात्रित होता-होता निश्चित समयपर ही उस भावको तुम सञात्रधान हो जाओ, नहीं तो चित्र विगइ जायगा | 
पूर्णतया परात दोता दै । किसी मनुप्यका छायाचित्र (फोटो) यहाँ निरन्तर यमात्माके खरूपका चिन्तन करना ही 
लेते समय जिस क्षण फोटो (चित्र) खींचा जाता है उस क्षणमें सात्रत्ान होना है और परमाःमाक छोड़कर अय किसीबा 
बह्‌ मनुष्य जिम प्र्ारमे स्थित होता है; उसका वेना ही चिन्तन करना ही अपने चित्रको विगाइना है | 
सम्वन्ध-अन्तक्रालमें जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है, उत्तीज्ञो ग्रत होता है; और अन्तञ्चल- 
में ग्रायः उती भावका स्मरण होता है, वितका जीवनमें अधिक स्मरण किया जाता हँ | यह निर्णय हो जाने- 
पर भयवत्रापि चाहनेगलेक्रे लिये अन्तकाठमें भगवानका स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक् हो जावा है और 
अन्तकाल अचानक ही कव जा जाय, इसका कुछ पता नहीं है, अतएव अव भगवान्‌ निरन्तर भजन गते 
हुए ही युद्ध करनेके लिये अजुँवको आदेश करते हैं-- 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुसर युध्य च। 


सय्यर्पितमनोतुदिमीमेवेप्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! तू सव समयमे निरन्तर मेगा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमे 

अर्पण क्रिये हुए मन-वुद्विसे युक्त होकर द्‌ निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ७॥ 

ग्रक्ष-यहाँ “तस्मात्‌? पत्रका क्या अभिप्राय है ? स्मरण करते-एरते ही शरीरका वियोग हो जायगातो मतत; 

उत्तर उपर्युक्त दो ममे कहे हुए अर्थके साथ इस प्रातिका द्वारहूप यह मनुप्य-जीत्न व्यर्थ ही चछ' जायग । 
कछोकका सम्बन्ध टिखळानेके डिये यहाँ 'तस्नात्‌" पदका इसलिये निरन्तर भगतरानका स्मरण करना चाहिये । 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह हैं कि यह मनुपप-शरीर अरन-यहाँ मगवानने जो अ्जुनकों सव कालमें अपना 
्षगमडुरहै, काठका कुछ मी भरोसा नहीं है तथा जिसका स्मरण करनेके ठिये कहा, सो तो ठीक ही है; किन्तु बुद 
अतिक चिन्तन होता है वही मात्र अन्तर्मे स्मरण होता है।यदि करनेके डिये कहनेका कया अभिप्राय हे! 
सात्र न्‌का स्मरण निरन्तर नहीं होगा और विपय-मोर्गेका उत्तर-अ्ुन क्षत्रिय थे, धर्माचुसार उनको युदा 


$ आउवाँ अध्याय # 


अवर प्राम हो गया था । धर्मयुद्ध क्षत्रियके ढिये वर्णवर्म है, 
इसलिये यहाँ युद्ध शब्दको वर्णाश्रमप्रमका पालन करनेके 
लिये की जानेवाली सभी क्रियाओंका उपलक्षण समझना 
चाहिये। मगवानक्की आज्ञा समझकर निष्कामभावसे वर्णा- 
श्रमघर्भका पालन करनेके किये जो कर्म किये जाते हैं, उनसे 
अन्त करणकी शुद्धि होती है । इसके सिवा कर्तव्यकर्मके 
आचरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करनेवाले और भी 
बहुत-से महत्तपूर्ण कारण तीसरे अध्यायके चौथेसे तीस 
रछोकतक दिखलाये गये हैं, उनपर विचार करनेसे भी यही 
सिद्व होता है कि मनुष्यको वर्णाश्रमधर्मके अनुसार कर्तव्य- 
कमै अवश्य ही करने चाहिये ) यही मात्र दिखळानेके लिये 
यहाँ युद्ध करनेको कहा गया है । 
्श्न-यहाँ “च? के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
उत्त--चः का प्रयोग करके भगवानने युद्धको 
गौणता और स्मरणको प्रधानता दी है । भात यह है कि 
युद्ध आदि वर्णधर्मे कम तो प्रयोजन और विधानके 
अनुसार नियत समयपर ही किये जाते हैं और वैसे ही 
करने भी चाहिये, परन्तु भगत्रान्‌का स्मरण तो मनुष्यको 
हर समय हर हवाळतमें अवश्य वरना चाहिये । 
प्रश्न-भगवानका निरन्तर चिन्तन और युद्ध आदि वर्ण- 
घर्मके कर्म, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं ! 
उत्तर-हो सकते हैं; साधकोंकी भावना, रुचि और 
अधिकारके अनुसार इसकी भिन्न-भिन्न युक्तियाँ हैं | जो 
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भावानके गुण और प्रभावको भलीमॉति जाननेत्राला अनन्य- 
प्रेमी भक्त है, जो सम्पूर्ण जगतको मगवानके द्वारा ही रचित 
और वास्ततरमें मगवानसे अभिन्न तथा मगवानकी क्रीडास्थढी 
समझता है,उसे प्रह्माद और गोपियोंकी माँति प्रत्येक परमाणु- 
में भगवानके दर्शन प्रत्यक्षकी भाँति होते रहते है, अतएव 
उसके लिये तो निरन्तर भगवनस्मरणके साथ साथ अन्यान्य 
कर्म करते रहना बहुत आसान बात है । तथा जिसका विषय- 
भोगोंमें वैराग्य होकर भगवानमें मुख्य प्रेम हो गया है, जो 
नि कामभावसे केवळ भगशन्की आशा समझकर भगवानके 
लिये ही वर्यतर्मके अनुसार कर्म वरता है, वह भी निरन्तर 
भगवानका स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है । 
जैसे अपने पैरोंका ध्यान रखती इई नटी बाँसपर चढ़कर 
अनेक प्रकारके खेल दिखडाती है, अथया जैसे हैँडळपर 
पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर-द्राइर दूसरोंसे बातचीत 
करता और विपत्तिसे बचनेके लिये रास्तेकी ओर भी 
देखता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवानका स्मरण 
करते हुए वर्णाश्रमके सत्र काम सुचारुरूपसे हो सकते हैं । 

प्रश्न-मन-बुद्विको भगवान्‌से समर्पित कर देना क्या है! 

उत्तर--बुद्विसे भगवानके गुण, प्रभाव, खर्प, रस्य 
और तत्वको समझकर परमश्रद्धाके साथ अटळ निश्चय कर 
लेना और मनसे अनन्य श्रद्दा-प्रेमपूर्णक गुण और प्रमावके 
सहित भगत्रान्‌का निरन्तर चिन्तन करते रहना-यही मन- 
बुद्धिको भगबान्‌में समर्पित कर देना है । छठे अध्यायके 
अन्तमे मी'मद्वतेनान्तरामना' पदसे यही बात कही गयी है। 


सम्बन्ध-पोंचवें छोफ़में भगवानका चिन्तन करते करते मरनेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन करके अर्जुनके 
सातवें प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर दिया गया है, अब उसी प्रश्नका विस्तारपूर्वक उत्तर देनेके छिये अभ्यासयोगके 


द्वारा मनको वामे करके भगवान्‌के “अधियज्ञ” रुपका अर्थात्‌ सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रुपका चिन्तन 
करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन यतिका तीन क्षोक्षोंद्वारा वर्णन करते हैं--- 


अभ्यासयोगयुक्तेन 


चेतसा 
परमं पुरुषं दिव्यं याति 


नान्यगामिना । 
पाधोडुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


हे पार्थ | यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाछे चित्तसे 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ मजुण्य परम प्रकाशरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्रात होता है ॥ ८ ॥ 


अ्रश्न-यढाँ "अभ्यासयोग? शब्द किसका वाचऊ है और 
चित्तक्ा उस अभ्यासयोगसे युक्त होना क्या है ? 


उचर-यम,नियम,आसन.प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा 
और ध्यानके अम्यासका नाम'अभ्यासयोग' है।ऐसे अम्यास- 
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योगके द्वारा जो चित्त भडीमाँति वशर्मे होकर निरन्तर 
अभ्यासमें ही ळगा रहता है,उसे'अभ्यासयोगयुक्तः'कइते हैं । 
अश्च-“नान्यगामी? कैसे चित्तको समझना चाहिये ! 
उत्तर-जो चित्त किसी पदार्थविहोपके चिन्तनमें छगा 
दिये जानेपर क्षणभरके लिये भी उसके चिन्तनको छोड- 
कर दूसरे पदार्थका चिन्तन नहीं करता---जहाँ ठगा है, 
वहीं लगातार एकनिष्ठ होकर छगा रहता है, उस चित्त- 
को नान्यगामी अर्थात्‌ दूसरी ओर न जानेबाला कहते 
हैं | यहाँ परमेश्वरका विषय है, इससे यह समझना 
चाहिये कि वह चित्त परमेश्चरमे ही लगा रहता है । 
प्रश्न-“अनुचिन्तनः करना किसे कहते हैं ? 
उत्तर-अभ्यासमें कगे हुए और दूसरी ओर न जानेवाले 


चित्के द्वारा परमेश्वरके निराकार खरूपका जो निरन्तर 
ध्यान करते रहना है, इसीको 'अनुचिन्तन कहते हैं । 

प्रश्न-यहाँ “परमम्‌? और 'दिव्यम्‌? इन बिशेपर्णोके 
सहित “पुरुषम्‌? इस पदका प्रयोग किसके लिये किया 
गया है. और उसे प्राप्त होना क्या है * 

उत्तर-इसी अध्यायके चौथे छोकमें जिसको 'अघि- 
यज्ञः कहा है और वाईसवें छोकमें जिसको “परम पुरुप? 
चतळाया है, भगत्रानूके उस सृष्टि, स्थिति और सहार 
करनेवाले सगुण निराकार सर्ब्यापी अव्यक्त ज्रानखरूप- 
को यहाँ (दिव्य परम पुरुष! कहा गया है | उसका चिन्तन 
करते-करते उसे यथार्थरूपर्मे जानकर उसके साथ त्रप 
हो जाना ही उसको प्राप्त होना है | 


सम्बन्ध-- दिव्यपुरुषक़ी गति वतलाकर अव उसका स्वरूप वतलाते हैं--- 


क्‌चिं 


पुराणमनुशासितारमणारणीयांसमचस्मरेथः । 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
जो पुरुप सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता, सखूक्ष्मले भी अति खक्ष्मश सबके धारण-पोषण करनेवाले, 
अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके खडश नित्य चेतन प्रकाशरूप और अविद्याखे अति परेश शुद्ध सञ्चिदानन्द्घन 


परमेश्वरका स्मरण करता है ॥ ९॥ 

प्रशन-इस रोक्का क्या माव है ! 

उत्तर-परप दिव्य पुरुपके खरूपका महत्त प्रतिपादन 
करते इए श्रीमगबान्‌ कहते है कि वह परमात्मा सदा सव 
कुछ जानता है। मूत, वर्तमान और भविष्यक्री, स्थूल) सूकम 
और कारण-किसी भी जगतकी ऐसी कोई मी प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष बात नहीं, जिसको वह यथार्थरूप्मे न जानता हो; 
इसलिये वह सर्वज्ञ (कविम्‌) है | वह सबका आदि है; उससे 
पढले न कोई था, न हुआ और न उसका कोई कारण ही है; 
बही सबका कारण और सबसे पुरातन है;इसलिये वह सनातन 
(पुराणम्‌) है। वह सवका खामी है, सर्वशक्तिमान्‌ है और 
सर्वान्तर्यामी है;बह्दी सवका नियन्त्रणकर्ता है और वही सबके 
शुमाशुम कर्मफर्लोका ययायोग्य विभाग करता है; इसीलिये 
वह सबका नियन्ता (अनुशासितारम्‌) है| इतना शक्तिमान्‌ 
होनेपर मी वह अत्यन्त ही सूक्ष्म है, जितने भी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
तत्व हैं बह उन सबसे बढ़कर सूक्ष्म है और सत्रमे सदा व्याप्त 


है, इसी कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुपोकी सूक्ष्म-से-सूक्षम बुद्धि ही 
उसका अनुभव करती है; इसीळिये बह सू#मतम (अणोरणी- 
यासम्‌) है, इतना सूक्ष्म होनेपर मी समस्त विश्व-्हमाण्डका 
आधार वही है, वही सबका धारण, पालन और पोषण करता 
है; इसलिये ब घाता ( सर्वस्य घातारम्‌) है। सदा सवमें 
व्याप्त और सबके धारण-पोषणमें ठगे रइनेपर भी वह सबसे 
इतना परे और इतना अतीन्द्रिय है कि मनके द्वारा उसके 
यथार्थ खरूपका चिन्तन ही नहीं किया जा सकता, मन और 
बुद्धिमे जो चिन्तन और विचार करनेकी शक्ति आती है, 
उसका मूल खोत बही है--ये उसीकी जीवनधाराको लेकर 
जीवित और कार्यशील रहते हैं; वह निरन्तर इनको और 
सबको देखता है तथा इनमें शक्तिसञ्चार करता रहता है किंतु 
ये उनको नहीं देख पाते, इसलिये वह अचिन्त्यक्षरूप 
( अचिन्त्यरूपम्‌) है । अचिन्त्य होनेपर भी वह प्रकाशमय 
है और सदा-सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है, जैसे सूर्य 


# आंटठवों अध्याय # 
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खयप्रकाशखरूप है और अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करता है, वैसे ही वह खयप्रकाश परम पुरुष 
अपनी अछण्ड ज्ञानमयी दिव्य य्योतिसे सदा-सर्वदा सत्रको 
प्रकाशित करता है, इसी लिये वह सूर्यके सदा नित्य चेतन 
प्रकाशरूप ( आदित्यवर्णम्‌ ) है । और ऐसा दिव्य नित्य 
और अनन्त ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका खरूप है, उसमें 
अविद्या या अज्ञानरूप अन्धकारकी कल्पना ही नहीं की 
जा सकती, जेसे सूर्यने कभी अन्धकारको देखा ही नहीं, 
वैसे ही उसका खरूप भी सदा-सर्वदा अज्ञान-तमसे सर्वथा 
रहित है, वल्कि घोर रात्रिके अत्यन्त अन्धकारको भी जैसे 
सूर्यका पूर्वामास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी 
पुरुषका अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाशकी उज्ज्वल 


किरणें पाकर नष्ट हो जाता है । इसीलिये वह अविद्यासे 
अति परे ( तमसः परस्तात्‌ ) है । ऐसे शुद्ध सचिदानन्द- 
घन परमेश्वरका पुरुषको सदा स्मरण करना चाहिये । % 
प्रश्न-जब्र भावान्‌का उपयुक्त खूप अचिन्त्य है, 
उसका मन-बुद्विसे चिन्तन ही नहीं किया जा सकता 
तत्र उसके स्मरण करनेकी बात कैसे कही गयी ? 
उत्तर-यह सत्य है कि अचिन्त्यखरूपङी यथार्थ उपलब्धि 
मन-बुद्धिको नहीं हो सकती । परन्तु उसके जो लक्षण यहाँ 
बतलाये गये हैं, इन ळक्षणोसे युक्त समझकर उसका बार-बार 
स्मरण और मनन तो हो ही सकता है और ऐसा स्मरण-मनन 
ही खरूपकी यथार्थ उपलब्धिमें हेतु होता है । इसीलिये उसके 
स्मरणकी बात कही गयी है और यह कहना उचित ही है। 


सम्बन्ध--परम दिव्य पुरुपक्रा स्वरूप वतलाकर अघ साधनकी विधि और फल बतळाते हैं-- 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भवत्या युक्तो योगबलेन चेव । 
वोध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌|। १ ०॥ 


वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमे भी योगवलसे थ्रृकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ॥ १०॥ 


प्रश्न-यहाँ 'भक्या युक्तः? का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'भक्त्या युक्त.” का अर्थ है भक्तिसे युक्त | 
भगवत्‌-विपयक अनुरागका नाम भक्ति है, जिसमें भक्ति 
होती है, वही भक्तिसे युक्त है | अनुराग या प्रेम किसी- 
न-किसी प्रेमास्पदमें होता है । इससे यह समझना चाहिये 
कि यहाँ निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी अहग्रह-उपासनाका 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगका प्रसङ्ग नहीं है, उपास्य-उपासक 
भावसे की जानेवाली भक्तिका प्रसङ्ग है । 

्श्न-योगत्रल क्या है, भृकुटीके मध्यका स्थान 
कौन-सा है और प्राणोको वहाँ अच्छी तरह स्थापन करना 
किसे कहते हैं. तथा वह किस प्रकार किया जाता है ? 


उत्तर-आठवे छोकमें बतलाया हुआ अभ्यासयोग 
( अष्टाङ्गयोग ) ही “योगः है, योगाम्याससे उत्पन्न जो यथा- 
योग्य प्राणसञ्चालन और प्राणनिरोधका सामर्थ्य है, उसका 
नाम 'योगबळ' है । दोनो मौंहोके बीचमें जहाँ योगशास्रके 
जाननेत्राले पुरुप 'आज्ञाचक्र! बतलाया करते हैं, वही मकुटी- 
के मध्यका स्थान है | कहते है कि यह आज्ञाचक्र द्विदल है । 
इसमे त्रिकोण योनि है। अनि, सूर्य और चन्द्र इसी त्रिकोणमें 
एकत्र होते हैं | जानकार योगी पुरुष मह्दाप्रयाणके समय योग- 
वळसे प्राणोको यहाँ छाकर स्थिररूपसे निरुद् कर देते हैं । 
इसीका नाम अच्छी तरह प्राणोका स्थापन करना है। इस 


प्रकार आज्ञाचक्रमें प्राणोका निरोध करना साधन-सापेक्ष है । 


:वेताश्वतरोपनिषद्में इससे मिलता-जुलता मन्त्र दै--- 


वेदाइमेत 


पुरुप 
तमेत्र 


विदित्वाऽति मृत्युमेति 


महान्तमादित्यवर्णं 


तमस परस्तात्‌ 


नान्य, पन्था विद्यतेऽयनाय | ( ३। ८) 


ध्यह पुरुप जो सूर्यके सदृश प्रकाशस्वरूप महान्‌ और अनानान्धकारसे परे है, इसवो मैं जानता हुँ । उसको 
जानकर ही अधिकारी मुत्युको छाधता दै । परमात्माकी प्रासिके लिये दूसरा मार्ग नहीं है।? 


गी० त० वि० ४३--- 
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श्स आज्वाचत्रके समीप सक कोश है जिनके नाम है-- पढकर योगसाधना नहीं करनी चाहिये, वैसा करनेसे 
इन्दु, बोधिनी, नाद, अधेचन्द्रिका,महानाढ, ( सोमसूर्याग्नि- लामके बदले हानिकी ही अधिक सम्भावना है । 
रूपिणी ) कला और उन्मनी, प्राणोके द्वारा उन्मनी सिंव-'अचल मन! के क्या छक्षण है ? 

कोशमे पहुँच जानेपर जीव परमपुरुषको प्राप्त हो जाता हु छोकमे जिस अर्थम मनको पान्यगागी? 
है । फिर उसका पराधीन होकर अन्म लेना बढ हो _ है, यहाँ उसी अर्मे 'अचळ? कहा गया है। भाव यह 
जाता है । वह या तो जन्म लेता ही नहीं, लेता है तो है कि जो मन ध्येय वस्तुमें स्थित होकर वहोंसे जरा भी 


५ नहीं हटता, उसे अचल” कहते 
लोकोपकारके लिये स्वेच्छासे या भगबदिच्छासे । न क) 
प्रश्न-“परम दिव्य पुरुष? के क्या लक्षण है ? 
इस साधनकी प्रणाली किसी अनुभवी योगी महाम- उत्तर-परम दिव्य पुरुपके छक्षणोंका वर्णन आळे 


से ही जानी जा सकती है | किसीको भी केवछ पुस्तक और नवे छोकोमे देखना चाहिये | 
सम्बन्ध--पॉचवें छ्लोकमें भगवानका चिन्तन करते-करते मरनेवाले साधारण भनृष्यक्षी गतिका सक्षेपमे 
वर्णन किया गया, फिर आठवेंसे दसवें छोकतक भगकानूके “अधियज्ञ” नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त 
स्वरूपका चिन्तन करनेवाले योगियोंक्री अन्तकालीन गतिके सम्बन्धमें वतलाया, अव ग्यारहवें कसे तेरहवेंतक 
परम अक्षर निर्गुण-निराकार परबह्मक्ी उपासना करनेवाले योगियोंक्री अन्तकालीन गति वर्णन करनेक्े लिये 
पहले उस अक्षर बकी प्रज्ञता करके उसे बतलानेक़ी प्रतिज्ञा करते है-- 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ्र्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 
चेदके जाननवाळे विद्वान्‌ जिस सञ्चिदानन्द्धनरूप परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसक्तिरहित 
यत्नशीछ संन्यासी महात्माजन जिसमे प्रवेश करते हैं और जिख परमपदको चाइनेवाले ब्रह्मचारीलोग 
ब्रह चर्यका आचरण करते हैं; उस परमपदको में तेरे लिये संक्षेपसे कहँगा ॥ ११ ॥ 
4शन--'वेदविद:? पदका क्या भाव है ? है, इसमे अन्य लोगोका अधिकार नहीं है । वे महात्मा कहते 
उत्तर-जिससे परमात्माका ज्ञान होता है,उसे वेद कहते है कि यह अक्ष्र' है अर्थात्‌ यह एक ऐसा महान्‌ ततत है, 
हे; यह वेद इस समय चार सहिताओके और ऐतरेयादि जिसका किसी भी अवस्थामै कमी मी किसी भी रूपमें क्षय 
ब्राह्मणभागके रूपम प्राप है । वेढके प्राण और वेदके आधार नहीं होता, यह सदा अचिनश्वर) एकरस और एकरूप रहता 
है--पलहा परमात्मा । वे ही वेढके तापय है (१५।१५)। है। वारहवे अव्यायके तीसरे छोकमे जिस अव्यक्त अक्षरको 
उस तात्पर्थको जो जानते है और जानकर उसे प्राप्त करनेकी उप्रासनाका वर्णन है, यहाँ भी यह उसीका प्रसग है । 
अविरत साधना करते है तया अन्तमें प्राप्त कर लेते है वे ज्ञानी ्रश्न-प्वीतरागाः? बिशेपणके साथ “यतयः पः 
महात्मा पुरुष ही वेदवित्‌--वेढके यथार्थ ज्ञाता है। किनका वाचक है ? 
ग्रश्न-विदके जाननेवाले जिसे अविनारी त्रतळाते उत्तर-जिनमें आसक्तिका सर्वया अभाव हो गया हैं 
है? इस वाक्यका क्या भाव है ? वे '्रीतराग' है और ऐसे वीतराग, तीत्र वैराग्यात्‌; 
उत्तर--“यत्‌! पदसे सच्चिदानन्दघन पख्नह्का निर्देश परमात्माकी प्रातिके पात्र) ब्रह्मम खित एव उच्च श्रेणके 
है | यहाँ यह भाव ढिखलाया गया है कि वेढके जाननेवाले साधनोसे सम्पन्न जो सन्यासी महात्मा है, उनका 
वानी महात्मा पुरुष ही उस ब्रह्मके विपयमे कुछ कह सकते वाचक यहाँ 'यतयः? पढ है । 


« आठवों अध्याय # 
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प्रशन-पयत्‌ विन्तिः का क्या अभिप्राय है * 

उत्त-उसका इव्दार्थ है, जिसमें प्रवेश करते है | 
अभिप्राय यह है कि यहाँ “यत? पद उस सच्चिदानन्दघन 
परमात्माको लक्ष्य करके कहा गया है, जिसमें उपर्युक्त 
साधन करते-करते साधनकी जेष सीमापर पहुँचकर यति- 
लोग अभेदभावसे प्रवेश करते हैं | यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस प्रवेशका अर्थ 'कोई आदमी वाहरसे किसी 
घरमें घुस गया? ऐसा नहीं है । परमात्मा तो अपना 
सरूप होनेसे नित्य प्राप्त ही है, इस नित्यप्राप्त तत्तमें 
जो अग्रातिका भ्रम हो रहा है--उस अविद्यारूप श्रमका 
मिट जाना ही उसमें प्रवेश करना है । 

ग्रशभ-“जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचर्या आचरण करते 
हैं! इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'यत्‌? पद उसी ब्रह्मका वाचक है, जिसके 
सम्बन्धमै वेदविद्‌ लोग उपदेश करते है और 'बीतराग 
यति? जिसमें अभेदभावसे प्रवेश करते हैं | यहाँ इस कथन- 
से यह भाव समझना चाहिये कि उसी ब्रह्मको प्राप्त करने- 
के लिये ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते है। 'अहयचर्य! 
का वास्तविक अथ है, ब्रह्मम अथवा ब्रह्मे मार्गमें सञ्चरण 
करना--जिन साथनोसे ब्रह्मप्राप्तिके मार्गमें अग्रसर हुआ 
जा सकता है, उनका आचरण करना | ऐसे साधन ही 
्र्मचारीकें त्रत कहलाते हैं,#जो ब्रह्मचर्य-आश्रममें आश्रम- 
पर्मके रूपमे अवश्य पालनीय है, और साधारणतया तो 
अवस्थामेदके अनुसार सभी साधकांको ययागक्ति उनका 
अवश्य पालन करना चाहिये । 

ब्रह्मचयमें प्रधान तच्च है--बिन्दुका सरक्षण और 


३३९ 


सगोत्रन | इससे वासनाओके नाशद्वारा ब्रह्मकी प्राम वडी 
सहायता मिलती है । ऊ्रेता नेष्टिक ब्रह्मचारियोंका तो वीरय 
किसी भी अवस्थामँ अधोमुख होता ही नही, अतएव वेतो 
ब्रह्मके मार्गमे अनायास ही आगो बढ जते है, इनसे निम्न 
स्तरमै वे हैं जिनका विन्दु अवोगामी तो होता है, परन्तु वे 
मन, वचन और शारीरसे मेथुनका सर्वया त्याग करके 
उसका सरक्षण कर लेते हैं । यह भी एक प्रकारसे 
ब्रह्मचर्य ही है | इसीके लिये गरुडपुराणमें कहा है-- 

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 

सर्वत्र मेथुनत्यागो ब्रह्मच प्रचक्षते ॥ 

( पू० ख० आ० का० अ० २३८।६) 

सत्र जगह सत तरहकी खितिमें सवेदा मन, वाणी 
और कर्मसे मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है । 

आश्रमव्यवस्थाका लक्ष्य भी ब्रह्मकी ही प्राति है । वह 
चर्य सबसे पहला आश्रम है | उसमें विशेष सावधानीके 
साथ ब्रहमच्के नियमोका पालन करना आवश्यक है । 
इसीलिये कहा गया है कि ब्रह्मकी इच्छा करनेवाले 
ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचर्यंका'आचरण करते हैं | 

प्रश्न-'वह पद मै मुझे सक्षेपसे कडग? इस वाक्यका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे भगत्रान्‌ने यह प्रतिज्ञा की है कि 
उपर्युक्त वाक्योमें जिस परब्रह्म परमात्माका निर्देश 
किया गया है, वह ब्रह्म कौन है और अन्तकाळमें किस 
प्रकार साधन करनेवाळा मनुष्य उसको प्राप्त होता है-- 
यह वात मे तुम्हे सक्षेपसे कहुंगा || 


सम्बन्ध-पूर्व छोकमें जिस विपयका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी, अब दो छोकोंमें उसका वर्णन करते हैं--- 
सबेद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 


मूष्न्यीघायात्मनः 


१ छठे अध्यायके चौदहवे इलोककी व्याख्या देखनी चाहिये । 


प्राणमाखितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


† कठोपनिपद्म मी इस इलोकसे मिलता जुलता मन्त्र आया है-- 
सवै वेदा यलदमामनन्ति तपारसि सर्वाणि च यद्ददन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद«. सग्रहेण व्रत्रीम्पोमित्येतत्‌ ॥ ( १।२। १५) 
“तारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोंको जिसमी प्राप्तिके सावन चतलाते हैं तथा जिसफी इच्छा रखने- 
वाले ब्रह्मचारी व्रहाचरयंका पात्न करते हैं, उस पढको मैं तुम्हे सक्षेपसे बताता हूँ-'ओम? यदी वह पद है ।? 


३४० # गीता-तत्वविवेचनी टीका ॐ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


सव इन्द्रियोंके द्वाराको रोककर तथा मनको हृद्देशमे स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके हारा 
प्राणको मस्तकमे स्थापित करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुप '” इस एक 
अक्षररुप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उघके अर्थखरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ 
शरीरको त्याग कर जाता है, बह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ 


प्रश्न-यहाँ सतर द्वारोंका रोकना क्या है ? 

उत्तर-श्रोत्रादि पॉच ज्ञानेन्द्रिय और बाणी आदि पॉच 
कर्मेन्द्रिय---इन दसों इन्द्रियोके द्वारा विषयोंका ग्रहण 
होता है, इसलिये इनको द्वार! कहते हैं | इसके अतिरिक्त 
इनके रहनेकें स्थानों ( गोलकों ) को भी द्वार कहते हैं | 
इन इन्द्रियोको वाह्य विषयोसे हटाकर अर्थात्‌ देखने-छुनने 
आदिकी समस्त क्रियाओको बद करके, साथ ही इन्द्रियों- 
के गोलकोको भी रोककर इन्द्रियोकी बृत्तिको अन्तर्मुख 
कर लेना ही सत्र द्वारोका सयम करना है । इसीको 
योगशाखमें '्रत्याहार? कहते है । 

ग्रश्-यहोँ 'हृदेश? किस खानका नाम है और 
मनको हद्देशमें खिर करना क्या है £ 

उत्तर-नामि और कण्ठ इन दोनो स्थानोके वीचका 
स्थान, निसे हृदयकमल भी कहते है और जो मन तथा प्राणो- 
का निवासस्थान माना गया है, देश है, और इधर-उधर 
भटकनेवाले मनको सकल्प-विकल्पोसे रहित करके हृदयमें 
निरुद्र कर देना ही उसको हृदेशमें खिर करना है। 

्रश्न-प्राणोको मस्तकमें स्थापित करनेके लिये कहने- 
का क्या अभिप्राय है : 

उत्तर--मनको हृटयमें रोकनेंके बाद प्राणोका ऊर्ध्व- 
गामी नाडीके द्वारा हृदयसे ऊपर उठाकर मस्तकम स्थापित 
करनेके लिये कहा गया है, ऐसा करनेसे प्राणोके साथ- 
साथ मन भी वहीं जाकर खित हो जाता है । 

प्रश्न-योगवारणामें थित रहना क्या है ! और 'योग- 
धारणाम? के साथ 'आत्मनः? पद देनेका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे इन्द्रियोका सयम और मन तथा 
प्राणोका मस्तकमें मलीमॉति निश्चल हो जाना ही योगधारणा- 


में खित रहना है । 'आत्मनः? पढसे यह वात दिखायी गयी 
है कि यहाँ परमात्मासे सम्बन्ध रखनेत्राली योगधारणाका 
विषय है, अन्य देवतादिविषयक चिन्तनसे या प्रइतिके 
चिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाली धारणाका विषय नहीं है | 

प्रश्न-यहाँ ओङ्कारको 'एकाक्षए केसे कहा ? और 
इसे ब्रह! कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-दसतवें अध्यायके पचीसतरें छोकमें भी ओङ्कारको 
“एक अक्षर! कहा है ( गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ) | इसके 
अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी पस्नह्म परमात्माका नाम 
है और नाम तथा नामीमें वास्तवमे अभेद माना गया है; 
इसलिये भी ओझारको 'एक अक्षर और ब्रह्म कहना 
उचित ही है | कठोपनिषद्में भी कहा है--- 

एतद्वयेवाक्षर ब्रह्म एतद्धयेवाक्षर परम्‌ । 

एतद्भथेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 

(१।२।१६) 

यह अक्षर ही ब्रहम है, यह अक्षर ही परम है, इसी 
अक्षरको जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है, उसे 
बही प्राप्त हो जाता है । 

प्रश्न-वाणी आदि इन्द्रियोके और मनके रुक जाने- 
प्र तथा प्राणोके मस्तकमें स्थापित हो जानेपर ओङ्कार- 
का उच्चारण कैसे हो सकेगा £ 

उत्तर-यहाँ बाणीसे उच्चारण करनेके लिये नहीं 
कहा गया है । उच्चारण करनेका अर्थ मनके द्वारा 
उच्चारण करना ही है । 

पश्न-यहाँ “माम्‌! पद किसका वाचक है और 
उसका स्मरण करना क्या है ! 

उचर- यहाँ ज्ञानयोगीके अन्तक्ारव प्रसङ्ग होनेसे 


> आइबाँ अध्याय ३९ 
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काम! पद सचिदानन्दधन निर्मुण-निराकार ब्रह्मका वाचक 
है | और चोथे छोकमें इस शरीरमें अधियज्ञ मे ही हूँ! इस 
कथनसे भगवानने जिस प्रकार अधियज्ञके साय अपनी एकता 
दिखळायी है, उसी प्रकार वहाँ भ्रह्के साथ अपनी एकता 
दिखळानेके लिये “माम! पदका प्रयोग किया है | 
्रश्न-मनसे ओड्कारका उच्चारण और उसके अर्घखरूप 
र्का चिन्तन, दोनो काम एक साथ कैसे होते हैं १ 
उत्त-मनके द्वारा दोनो काम एक साथ अवश्य ही हो 
सकते हैं। परमात्माके नाम“ॐ का मनसे उचारण करते 
हुए, साथ-साथ ब्रह्मका चिन्तन करनेमें कोई आपत्ति नहीं 
आती | मनसे नामका उच्चारण तो नामीके चिन्तनमें उल्टा 
सहायक होता है | महर्षि पतञ्जलिजीने भी कहा है “व्यान- 
काछमें सवितर्क समाषितक शब्द, अथ और तद्विषयक ज्ञानका 
विकल्प मनमें रहता है? (योगदर्शन १ | ४१ ) अत; जिसका 
चिन्तन किया जाता है उसीके वाचक नामका मनके सकल्प- 
में रहना तो खाभाविक है और उन्होंने यह भी कहा है- 
तस्य वाचकः प्रणवः | तजपस्तदर्थभावनम्‌ | 
( योगदर्शन १ | २७-२८ ) 
“सका नाम प्रणव (ॐ) है |? 'उसॐ+का जप करते 
हुए उसके अर्थ परमात्माका चिन्तन करना चाहिये | 
प्रश्न-यहाँ परमगतिको प्राप्त होना क्या है ? 
उत्तर-निर्गुण निराकार ब्रह्मको अभेदभाबसे प्राप्त हो 
जाना, परम गतिको प्राप्त होना है, इसीको सदाके लिये 


आवागमनसे मुक्त होना, मुक्तिलाम कर लेना, मोक्षको प्राप 
होना अथवा "निर्गुण व्रह्म'को प्राप्त होना कहते है | 

प्ररन-आठत्रेसे दसवें इछोकतक सगुण-निराकार ईश्वरकी 
उपासनाका प्रकरण है और ग्यारहवेंसे तेरहवेंतक निर्गुण- 
निराकार ब्रह्मकी उपासनाका | इस प्रकार यहाँ भिन्न-भिन्न दो 
प्रकरण क्यों माने गये ? यदि छहो स्लोकोंका एक ही प्रकरण 
मान लिया जाय तो क्या हानि है ! 

उत्तर-आठवेंसे दसवें छोकतकके वर्णनमें उपास्य परम 
पुरुषको सर्वज्ञ, सबके नियन्ता, सबके धारण-पोषण करने- 
वाले और सूर्यके सदरा खय प्रकाशरूप वतलाया है। ये सभी 
सरन्यापी भगवानके दिव्य गुण हैं । परन्तु ग्यारहवेसे तेरहवें 
छोकतक एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया गया है जिससे 
यहाँ निर्गुण-निराकारका प्रसङ्ग माननेमें तनिक भी आपत्ति 
हो सकती हो । इसके अतिरिक्त, उस प्रकरणमें उपासकको 
“भक्तियुक्तः कहा गया है, जो भेदोपासनाका योतक है तथा 
उसका फळ दिव्य परम पुरुष ( सगुण परमेश्वर ) की प्रापि 
बतलाया गया है। यहाँ अभेदोपासनाका वर्णन होनेसे 
उपासकके लिये कोई विरोषण नहाँ दिया गया है और इसका 
फळ भी परम गति ( निर्गुण ब्रह्म ) की प्राप्ति बतळाया है । 
इसके अतिरिक्त ग्यारहरवे इलोकमें नये प्रकरणका आरम्भ 
करनेकी प्रतिज्ञा भी की गयी है। साय ही दोनो प्रकरणोको 
एक मान लेनेसे योगविषयक वर्णनकी पुनरक्तिक्रा भी दोष 
आता है । इन सब कारणोसे यही प्रतीत होता है कि इन छहो 
ोकोंमें एक ही प्रकरण नहीं है | दो भिन्न-भिन्न प्रकरण हैं| 


सम्बन्ध--इस ग्रकार निराकार-सगुण परमेश्वरके और निर्गुण-निराकार बहाके उपासक योगियोंकी अन्तकालीन 


गतिका प्रकार और फल बतलाया गया, किन्तु अन्तकालमें इस प्रकारका साधन वे ही पुरुष कर स्ते हैं, जिन्होंने पहलेसे 
योगका अभ्यास करके मनको अपने अधीन कर लिया है| साधारण मनुष्यके द्वारा अन्तक्रालमें इस प्रकार सगुण चिरा- 
कारका ओर निर्गुण निराकरका साधन किया जाना बहुत ही कठिन है, अतएव सुगमताते परभेश्वरकी प्रातिका उपाय 
जानने इच्छा होनेपर अत्र भगवान्‌ अपने नित्य-निरन्तर स्मरणङ्गो अपनी प्रापिका सुगम उपाय वतलाते हैं--- 


अनन्यचेताः सततं यी मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


हे अजुन । जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुपोत्तमको स्मरण करता है, उस 
नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मै सुलभ हुँ, अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ॥ १४ ॥ 
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# गीता-तत्वधिवेन्ननीडीका * 


प्रश्न--यहाँ “अनन्यचेताः? का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तुम न लगकर 
निरन्तर अनन्य ग्रेमके साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वरमें ही 
लगा रहता हो, उसे “अनन्यचेताः? कहते है | 

- अश्न-यहाँ 'सततम! और नित्यशः? इन दो पदोके 

प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-'सततन? पदसे यह दिखाया है कि एक क्षण- 
का भी व्यवधान न पडकर लगातार स्मरण होता रहे । और 
“नित्यश ”पदसे यह सूचित किया है कि ऐसा लगातार स्मरण 
आजीवन सदा-सबंदा होता ही रहे, इसमे एक दिनका भी 
नागा न हो [इस प्रकार दो पढोका प्रयोग करके भगवान्‌ने 
जीवनभर नित्य-निरन्तर स्मरणके लिये कहा है | इसका यही 
भाव समझना चाहिये। 

प्रशन-यहाँ 'माम! पद किसका वाचक है और 
उसको स्मरण करना क्या है ? 

उत्तर-यह नित्य प्रेमपूर्वक स्मरण करनेका प्रसग है और 
इसमें 'तस्य!, “अहम! आदि भेदोपासनाके सूचक पदोका 
प्रयोग हुआ है| अतएव यहाँ माम्‌! पढ सगुण साकार 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाचक है । परन्तु जो श्रीविष्णु 
और श्रीराम या भगत्रानके दूसरे रूपको इष्ट माननेवाळे है 
उनके लिये वह रूप भी 'मामःका ही वाच्य है । तथा परमग्रेम 


और श्रद्वाके साथ निरन्तर भगवानके खरूपका अथवा 
उनके नाम, गुण, प्रभाव और छीला आदिका चिन्तन करते 
रहना ही उसका स्मरण करना है। ' 
~ प्रश्न-ऐसे भक्तके लिये भगवान्‌ “सुलभ! कयो है? 
उत्तर--अनन्य भावसे भगवानका चिन्तन कानेत्राला 
प्रेमी भक्त जव भगवानके वियोगको नहीं सह सकता तव 'ये 
यया मा प्रपचन्ते तास्तथैच भजाम्यहम्‌! ( ४। ११ ) के 
अनुसार भगवानको मी उसका वियोग असह्य हो जाता है, 
और जब भगवान्‌ खय मिलनेकी इच्छा करते हैं, तत्र 
कठिनताके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । इसी हेतुसे 
ऐसे भक्तके लिये भगवानको सुलभ वतलाया गया है । 
प्रश्न-नित्य-निरन्तर स्मरण करनेवाले भक्तके लिये 
भगवान्‌ सुळम है, यह तो मान लिया, परन्तु भगवानका 
नित्य-निरन्तर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है १ 
उत्तर-जिनकी भगवानमें और भगवत्परा महापुरुषोमे 
परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह द बिश्वास हो जाता है 
कि नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेसे भगवानका मिळना छुलभ 
है, उनके लिये तो भगत्रत्कुपासे नित्य-निरन्तर भगत्रानृका 
स्मरण होना सहज ही है । अवश्य ही, जिनमे श्रद्धा-प्रेमका 
अभाव है, जो भगवानके गुण-प्रमावको नही जानते और 
जिनको महत्सगका सौभाग्य प्राप्त नहीं है उनके लिये नित्य 
निरन्तर भगत्रच्चिन्तन होना कठिन है । 


= १... 
सम्बन्ध-- मगबानके नित्य-निरन्तर चिन्तनसे भगव्ापिकी सुलभताका प्रतिपादन किया, अब उनके पुनजन्म 
न होनेक्की वात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत्मास महापुरुषोंका भगवानूसे किर कभी वियोग नहीं होता-- 


मामुपेत्य पुनजेन्म 
नाप्नुवन्ति महात्मानः 


संसिडिं परमां 


ठुःखाळयमशाश्वतस्‌ । 
गताः ॥ १५ ॥ 


€ 


पे ७ न नही 
परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त झोकर ढुःखोंके घर एवं क्षणभङ्गुर पुनजन्सका 7 ह 


होते ॥ १५ ॥ 
प्रर्न-“परम सिद्धि! बया है और "महात्मा? शब्दका 
प्रयोग किसके लिये किया गया है १ 
उत्तर-अतिगय श्रद्वा और प्रेमकें साथ नित्य-निरन्तर 
भजन-ध्यानका साधन वरते-फरते जव साधनकी वह 


पराकाष्टारप खिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होनेक्रे 


बाद फिर कुछ भी साधन करना रोष नहीं रह जाता और 
तत्काल ही उसे भगवानका प्रत्यञ् साक्षात्कार हो जाता है- 
उस पराकाष्टाकी खितिको 'परम सिद्धि? कहते है, और 
भगवानके जो भक्त इस परम सिद्धिको प्रात है, उन ज्ञानी 
भक्तोके लिये 'महात्मा! शब्दका प्रयोग किया गया है। 


२ आठौँ अध्याय ९ 


प्रश्न-“पुनर्जन्म' क्या है और उसे 'दुः खोका घर? तथा 
'अगाश्रतः ( क्षणमह्दुर ) किसलिये वतलाया गया है ? 
उत्तर-जीव जत्रतक भगवानको प्राप्त नहीं हो जाता 
तवतक कमेव उसका एक योनिको छोडकर दूसरी योनिम 
जन्म लेना मिट नहीं सकता । इसलिये मरनेके बाढ कर्म- 
प्रवरा होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियेमिंसे 
किसी भी योनिमें जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है । और 
ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो ढु खूण और अनित्य न हो | 
जीबनकी अनित्यताका प्रमाण तो मृत्यु है ही, परन्तु जीवन- 
में निन वस्तुओका सयोग होता है, उनमें भी कोई वस्तु ऐसी 
नहीं है जो सदा एक-सी रहनेवाली हो, और जिससे सदा 
सयोग त्रना रहे । जो वस्तु आज सुख देनेवाळी प्रतीत होती 
है, कल उसीका रूपान्तर हो जानेपर अथवा उसके सम्बन्ध- 
में अपना भाव वदल जानेपर वह दु'खप्रद हो जाती है | 
जिसको जीवनमें मनुष्य सुखप्रद हौँ मानता है, ऐसी वस्तुका 
भीजत्र नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता 
है, तब वह मी दु.लदायिनी ही हो जाती है । इसके साय- 
सस्वन्ध--भगवत्मास महात्मा पृरुषोंका पुनर्जन्म 
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साथ प्रत्येक बस्तु या स्थितिमें कमीका बोध और उसके 
विनाशकी आगका तो सदा दु'ख देनेवाली होती ही है । 
सुखरूप दीखनेबाली वस्तुओके सग्रह और मोगमे आसक्ति- 
वरा जो पाप किये जाते हैं उनका परिणाम भी नाना प्रकार- 
के कशे और नरक्यन्त्रणाओकी प्राप्ति होता है । इस 
प्रकार पुनरन्ममें गर्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त दु,ख-ही-दु'ख 
होनेके कारण उसे दु खोका घर कहा गया है और किसी भी 
योनिका तथा उस योनिमे प्राप्त मोगोंका सयोग सदा न रहने- 
वाला होनेसे उसे अशाश्चत ( क्षणभङ्कुर ) बतलाया गया है | 
अरन-उपर्युक्त महात्मा पुरुषोका पुनर्जन्म क्यो नही होता? 
उत्तर-इसीलिये नहीं होता कि उन अनन्यप्रेमी मक्तो- 
को भगवानुकी प्रापि हो जाती है| यह नियम है किएक बार 
जिसको समस्त सुखोके अनन्त सागर, सबके परमाधार, 
परम आश्रय, परमात्मा, परमपुरुष भगवानकी प्राप्ति हो जाती 
है, उसका फिर कमी किसी भी परिस्थितिमें मगवानसे वियोग 
नहीं होता । इसीळिये मगत्रध”पि हो जानेके बाद फिरसे 
ससारमें जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया है. । 
नहीं होता, इस कथनसे यह प्रकट होता है कि दूसरे 


जीवोंका पुनर्जन्म होता है | अत' यहाँ यह जाननेकी इच्छा होती है कि किस लोकतक पहुँचे हुए जीर्वोको वापस 


नहीं लोटना पडता ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 
आत्रह्ममुवनाह्ठीकाः 
मामुपेत्य तु कौन्तेय 


पुनरावर्तिनो$जुन । 
पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६॥ 


हे अजुन ! ब्रह्मलोकरपर्य्त सव लोक पुनरावर्ती है, परन्तु हे कुम्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीँ 
होता, क्योकि में कालातीत हूँ; और ये सव ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ॥ १६॥ 


अश्न-यहाँ अ्ह्मलोक' शब्द किस छोकका वाचक है, 
“आ? अव्ययके प्रयोगका क्या अमिप्राय है और 'लोका „ 
पद्से किन-किन लोकोका लक्षय है १ 
` उत्तर-नो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टिके आदिमें मगवानके 
नामिकमळसे उत्पन्न होकर सारी सृटिकी रचना करते है 
जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते है 
तथा इसी अध्यायमें जिनको "अधिदैव? कहा गया है ( ८। 
९ ), वे जिस ऊर््वळोकमे निवास करते है, उस छोकविशेष- 
का नाम प्रह्मगेक! है | और 'लोका'' पठसे मिन्न-भिन्न 


लोकपालोके स्थानविशेध “भूत, भुव, खि! आदि 
समस्त लोकोंका छक्ष्य है | तया 'आ? अब्ययके प्रयोगसे 
उपर्युक्त ब्रह्मलोकके सहित उससे नीचेके जितने भी 
विभिन्न लोक है उन सबको ले लिया गया है | 
ग्रन-“पुनरावर्तीः किन छोकोंको कहते है ? - 
-उच्तर-ारःवार नष्ट होना और उन्पन्न होना जिनका 
खभाव हो एवं जिनमें निवास करनेवाले प्राणियोका मुक्त 
होना निश्चित न हो, उन लोकोको 'पुनरावर्ती! कहते है | 
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ooo 


सम्बन्ध-बह्यहोकपर्यन्त सव लोकोंकों पुनरावती वतलाया, परन्तु वे पृनरावती कसे 
अच भगवान्‌ बह्माके दिन-रातकी अवधिका वर्णन करके सव लोओंकी अनित्यता सिद्ध करते 


९ Q कै 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयद्वह्मणो 


रात्रि युगसहस्रान्तां 


तेऽहोरात्रविदो 


हैं--इस बि्ञान्तापर 
ह 

~ विद; ज्‌ 

2° I 


जनाः ॥ १७॥ 


५ अह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाला और राजिको भी एक हजार 
चतुयुगोतककी अवधिवाला जो पुरुष तत्त्वसे जानते हैं, वे योगीजन काळके तत्त्वको जाननेवाळे हैं॥ १७॥ 


प्रथ-“सहत्षयुग” शब्द कितने समयका वाचक है 
और उस समयको जो ब्रह्माके टिन-रातका परिमाण 
वतळाया गया है-इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-वहाँ “युग! शब्द 'बिब्ययुग' का वाचक है- 
जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारो युगोंके समय- 
को मित्रनेपर होता है | यह देत्रताओका युग है, इसलिये 
इसको 'दिब्ययुग? कहते हैं | व्वताओके इस समयका 
परिमाण हमारे समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुना अविक 
माना जाता हैं | अर्थात्‌ हमारा एक वष देवताओका चौतीस 
घटेका एक डिन-रात, हमारे तीस वर्ष देवताओंका एक 
महीना और हमारे तीन सौं साठ वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष 
होता है । ऐसे वारह हजार दिव्य वर्षाका एक 'दिव्ययुगः 
होता है । इसे 'महायुगः और “तरतु्युगी! मी कहते हैं [इस 
संख्याके जोइनेपर हमारे ४३, २०, ००० वर्प होते हैं । 
दिव्य वर्योके हिसावसे बारह सा डिव्य वर्षाका हमारा 


कलियुग, चात्रीस सौका द्वापर, छत्तीस सौका त्रेता और 


अडताळीस सौ वर्षाका सत्ययुग होता हैं । कुछ मिलाकर 
१२,००० वर्ष होते हैं | यदद एक दिब्य युग है । ऐसे हजार 
दिव्य युगोका ब्रह्माका एक दिन होता है और उतने युर्गोक्षी 
एक रात्रि होती है | इसे दूसरी तरह समझिये । हमारे युगोक्रे 
समयका परिमाण इस प्रकार है--- 
कल्युग-9, ३२, ००० वर्ष 
ह्वापर-८, ६४,००० वर्ष ( कब्युगसे हुगुना ) 
त्रेता-१२,९६,००० वर्ष (कल्यिगसे तिगुना ) 
सत्ययुग-१७, २८, ०० ०वर्ष ( कल्युगसे चौगुना ) 
कुछ जॉड=४३, २०,००० वर्ष 
यह एक दिव्य युग हुआ । ऐसे हजार दिव्य युगोका 


अर्यात्‌ हमारे ४,३२,००,००;००० ( चार अत वत्ती 
करोइ ) वर्षका एक दिन होता है और इतनी हीं 
बड़ी उनकी रात्रि होती है । 

मनुस्मृति प्रथम अध्यायमें चौँसठसे निते श्क- 
तक इस विपयका विद्वव वर्णन हैं | ब्रह्वाके दिनको 
“कल्पः या "सर्ग? और रात्रिको प्रत्य' कहते हैं । ऐसे 
तीस दिन-रातका ब्रह्माका एक महीना, ऐसे गरह महीनों: 
का एक वर्ष और ऐसेतेवर्पोकी ब्रह्माकी पर्णायु होती 
है । ब्ह्माके दिन-रात्रिका परिमाण उनळाकर भन्वानूने 
यह माच दिखाया है कि इस प्रकार ब्रझाका नीव्न और 
उनका लोक भी सीमित तया काळकी अत्रविवाळा है, 
इसलिये वह भी अनित्य ही हैं और जत्र उही अनित्य है, 
तत्र उसके नीचेके लोक और उनमें रहनेआळे प्राणियाक्रे 
शरीर अनित्य हों, इसमें तो कहना ही क्या है! 

ग्रश्च-जो छोग ब्रझाके तिन-रातका परिमाण जानते 
हैं, वे काळके तत्तको जाननेत्राले हैं-इस कथनका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर त्रह्ाके ठिन-रात्रिकी अवधि जान लेनेपर मनुप्प- 
को ब्रमन्नेक और उसके अन्तर्वती समी ढोर्कोकी अनित्यता- 
का ज्ञान हो जाना हैं | तत्र वह इस वातको भरीमोंति समझ 
लेता हैं कि जत्र लोक ही अनित्य हैं, तत्र व्हॉके मोग तो 
अनित्य और त्रिनाशी हैं ही | और जो वस्तु अवित्य और 
विनाशी होती है, वह स्थायी सुख दे नहीं सकती | अतएव 
इस लोक और परछोकके भोगोमें आसक्त होकर उन्‍हें प्राप्त 
करनेकी चेश करना और मनुप्य-जीवनको प्रमादमें ठगाकर 
उसे व्यर्ष खो देना बड़ी भारी मूर्खता है | मनुप्प-जीवनकी 
अवधि बहुत ही थोड़ी है (९ । ३३ ) अतः भग्वानका 
प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करके शीत्रसेःीत्र उन्हें प्रा 


+ आठवाँ अध्याय क 
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कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसमें मनुष्य-जन्मक्री रूप काछके तलको जानकर अपने अमूल्य समयकी 
सफळता है | जो इस प्रकार समझते हैं, वे ही दिन-रात्रि- सफलताका लाम उठानेवाले हैं । 

सम्वन्ध-बह्के दिन-रात्रिका परिमाण वतलाकर अब उस दिन और रातके आरम्ममें वार-वार होनेवाली 
समस्त भूतोंकी उत्तचि और अ्लयका वर्णन करते हुए उन सबकी अनित्यताका कथन करते हैं--- 


अव्यक्ताद्टयक्तयः 


रात्र्यागमे प्रलीयन्ते 


सवी 


+ 
+ 


प्रभवन्त्यहरागमे । 
त्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 


सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमै अव्यक्तसे अथात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शारीरसे उत्पन्न 
होते हैं और ब्रह्माकी रातरिके प्रवेशकालम उस अव्यक्त नामक ब्रझाके सुक्ष्म रारीरमे ही लीन हो जाते है ॥ १८॥ 


ग्रश्न-यहाँ 'सर्वा,' विशेषणके सहित "व्यक्तयः? पद्‌ 
किनका बाचक है १ 

उत्तर-जो वस्तु इन्द्रिये द्वारा जानी जा सके, उसका 
नाम व्यक्ति" है। सूत-ग्राणी सब जाने जा सकते हैं,अतएव 
देव, मनुष्य, पितर, पशु, पक्षी आदि योनियोमे जितने भी 
व्यक्तरुपमें स्थित देहधारी प्राणी हैं, उन सबका वाचक 
यहाँ “सर्वा, विशेषणके सहित “व्यक्तय,? पद है | 

अश्न-'अव्यक्त' शन्दसे किसका लक्ष्य है और 
ब्रझाके दिनके आगममें उस अव्यक्तसे ब्यक्तियोंका उत्पन्न 
होना क्या दवै ! 

उत्तर-प्रकृतिका जो सूक्ष्म परिमाण है, जिसको 
ब्रह्माका सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूळ पञ्चमहाभूतोके 
उत्पन्न दोनेसे पैकी जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा 
प्रकृतिका नाम यहाँ “अव्यक्तः है | 

ब्रझाके दिनके आगममें अर्थात्‌ जव ब्रह्मा अपनी 
छुष्रुति-भवस्थाका त्याग करके जाग्रद्‌-अत्रस्थाको खीकार 
करते हैं, तब उस सूक्ष्म प्रकृतिमं विकार उत्पन्न होता है 
और वह स्थूलरूपर्मे परिणत हो जाती है एव उस स्थूल- 
रूपमें परिणत प्रकृतिके साथ सब प्राणी अपने-अपने कर्मा- 
नुसार विभिन्‍न रूपोर्मे सम्बद्ध हो जाते हैं। यही अव्यक्त- 
से व्यक्तियोंका उत्पन्न होना है । 

ग्रक्ष-रात्रिका आगम क्या है १ और उस समय 
अव्यक्तसे उत्पन्न सव व्यक्तिं पुन उसीमें लीन द्वो जाते 
हैं, इसका क्या अभिप्राय है । 

उत्तर-एक हजार दिव्य युर्गोके बीत जानेपर जिस 
क्षणमें ब्रह्मा जाग्रत्‌-अवस्थाका त्याग करके मुषुप्ति- 


गी० त० बि० ४४--- 


अवस्थको खीकार करते हैं, उस प्रथम क्षणका नाम 
ब्रह्माकी रात्रिका आगम है । 

उस समय स्थूळरूपमें परिणत प्रकृति सूइम अवस्थाको 
प्राप्त हो जाती है और समस्त देहवारी प्राणी भिन्न-भिन्न स्थूल 
शरीरोंसे रहित होकर ग्रकृतिकी सूक्ष्म अवस्थामें स्थित हो 
जाते हैं। यही उस अव्यक्तमें समस्त व्यक्तियोंका लय होना 
है | आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिये वास्तबमें 
उसकी उत्पत्ति भीर छय नहीं होते | अतएव यहाँ यही 
समझना चाहिये कि प्रकृतिमै स्थित प्राणियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रकृतिके सूक्ष्म अंशका स्थूळरूपमें परिणत हो 
जाना ही उनक्षी उत्पत्ति है और उस स्थूलका पुनः 
सूहमहपमें ल्य हो जाना ही उन प्राणियोंका लय होना है। 

प्ररन-यहाँ जिस 'अब्यक्त? को '्सूक्ष्म प्रकृति? कहा 
गया है इसमें और नवम अध्यायके सातवें तथा आठवें 
रछोकोमे जिस प्रकृतिका वर्णन है, उसमें परस्पर क्या मेद है 

उत्तर-खरूपत कोई भेद नहीं है, एक ही ग्रकृतिका 
अवस्यामेदसे दो प्रकारका पृथक्‌ पुथक्‌ वर्णन है | अभिप्राय 
यह है कि इस शछोकमें'अन्यक्त नामसे उस अपराग्रकृतिका 
वर्णन है, जिसको सातवें अध्यायके चौथे ₹छोकमें आठ भेदोंमे 
विभक्त वतळाया गया है और नवम अध्यायके सातवें तथा 
आठवें रछोक्रमिं उस मूल प्रकृतिका वर्णन है जो अपने 
अनिर्वचनीय रूपमें स्थित है और जिसके आठ भेद नहीं 
इए हैं | यह मुळ प्रकृति ही जब कारण-अवस्थासे सूक्ष्म- 
अवस्थामे परिणत होती है, तव यही आठ मेदोमें विभक्त 
अपरा प्रकृतिके नामसे कही जाती है । 
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Ro ऑसि७2 इ२७पप-+----“0-> जिन क्‍ननन+ जालमा 

सम्वन्ध-यद्यपि ब्ह्माक्री राजिके आरम्ममें समत्त भूत अग्यक्तमे छीन हो जाते हैं, तथापि जबतक ये 
परम पुरुष परमेश्वरको भरात नहीं होते, तवतक उनका पुनर्जन्मस्ते पिण्ड नहीं छूटता, वे आवागमनके चक्रमे 
घूमते ही रहते हैं । इसी भावको दिखलानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं---- 


भूतग्रामः स 
राञ्यागमे वराः 


एवायं भूत्वा 
पार्थ 


भूत्वा प्रलीयते । 
प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


है हे पार्थ ] चढी यह भृतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमै हुआ रातरिके प्रवेशकालमें लोन 
होता है और दिनके प्रवेशकाळमें फिर उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥ 

प्रद-यहाँ “भूतग्राम:'पद किसका वाचक हैं तथा हो जाती, तबतक वह बार-बार इसी प्रकार उतपन्न हो- 
उसके साथ 'स.?, “एव? और “अयम्‌? पर्दोके प्रयोगका दोर प्रकृतिमें डीन होता रहेगा | 


क्या अभिप्राय है. ? 

उत्तर-'भूतमग्राम.? पद यहाँ चराचर प्राणिमात्रके 
समुदायका वाचक है, उसके साथ 'स.?, 'एव?, और “अयम? 
पोका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो सूत- 
प्राणी ब्रह्माकी रात्रिके आरम्भमें अव्यक्तमें ढीन होते हैं , जिन्हे 
ूर्वरछोकमे “सर्वाः व्यक्तयः? के नामसे कहा गया है,वे ही 
ब्रझाके दिनके आरम्ममें पुनः उत्पन्न हो जाते हैं | अव्यक्तमें 
लीन दो जानेसे न तो वे सुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न 
सत्ता ही मिटती है । इसीळिये ब्रह्माकी रात्रिका समय समाप्त 
होते ही वे सन पुन अपने-अपने गुण और कमोकि अनुसार 
यथायोग्य स्थूल शरीरको प्राप्त करके प्रकट दो जाते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि कल्प-कल्पान्तरसे जो इस प्रकार 
बार-बार अव्यक्तमें छीन और पुनः उसीसे प्रकठ होता 
रहा है, तुम्हे प्रत्यक्ष दीखनेवाळा यह स्थावर-जङ्गम सूत 
समुदाय वही है, कोई नया उपपन्न नहीं हुआ है । 

्रश्न-१मूत्ाःपदके दो बार प्रयोगका क्या अभिप्राय है! 


उत्तर--इससे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि इस 
प्रकार यह भूतसमुदाय भनादिकाळसे उत्पन्न हो-होकर छीन 
होता चल आ रहा है । ब्रह्माकी आयुके सौ वर्ष पूर्ण होनेपर 
जब ब्रह्माका शरीर मी मूल प्रकृतिमें छीन हो जाता है और 
उसके साथ-साथ सब भूतसमुदाय भी उसीमें छीन हो 
जाते हैं(९।७) तब भी इनके इस चक्करका अन्त नहीं आता। 
ये उसके बाद भी उसी तरह पुन -पुनः उत्पन्न होते 
रहते हैं (९ | ८)। जबतक प्राणीको परमातमाकी प्राति नहीं 


प्रश्न--“अवश ,” पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-'अवरा' पद “भूतग्राम का विशेषण है | जो 
किसी दूसरेके अधीन हो, खतन्त्र न हो, उसे अवश या पर- 
वश कहते हैं । येअव्यक्तसे उत्पन्न और पुन, अन्यक्तमें ही 
छीन होनेबाले समस्त प्राणी अपने-अपने खमावके वश हैं 
अर्थात्‌ अनादिसिद्ध मिन्न-मिन्न गुण और कमेकि अनुसार 
जो इन सबकी भिन्न-भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या ख़भावके 
ब होनेके कारण ही इनका बार-बार जन्म और मरण होता 
है, इसीळिये तेरहवें अध्यायके इक्कोसवें रछोकमें भगवानूने 
कहा है कि 'प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोंको 
अर्थात्‌ सुख-दुःखोको भोगता है एव प्रकृतिका सग ही इसके 
अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म लेनेका कारण है ।? इससे यह 
स्पष्ट हो जाता हैं कि जो जीत प्रकृतिसे उस पार पहुँचकर 
परमात्माको प्राप्त हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता | 
अ्रश्च-खमावर्के पराधीन समस्त भूत-प्राणी जो बार-बार 
उत्पन्न होते हैं उन्हें उनके अपने-अपने गुण ओर कमोंके 
अनुसार ठीकन्ठीक व्यबस्थाके साथ उत्पन्न करनेवाळा कीन 
है : प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई और ही * 
उत्तर-यहाँ ब्रह्माके रिन-रातका प्रसङ्ग होनेसे यही 
समझना चाहिये कि ब्रा ही समस्त प्राणियोंको उनके गुण- 
कर्मानुसार शरीरोसे सम्वद्ध करके बार-बार उत्पन्न करते हैं । 
महाप्रल्यके बाद जिस समय ब्रह्माकी उत्पत्ति नहीं होतीउस 
समय तो सृष्टिकी रचना खय भगवान्‌ करते हैं, परन्तु ब्रह्मा" 
के उत्पन्न होनेके बाद सवकी रचना ब्रहम दी करते । 
नवें अध्यायमें(इछोक७से १०) और चीदहवे अध्यायमें 


क. आठवाँ अध्याय # 
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( छोक ३, ४) जो सुिरचनाका प्रसग है वह महा- वर्णन ब्रह्माकी रात्रिके ( प्रख्यके ) बाद ब्रह्माके दिनके 
प्रच्यके बाद मह्दासगके आदिकाळका है और यहाँका ( सर्गके ) आरभ समयका है । 

सम्बन्ध-ह्याकी रात्रिके आरम्भमें जिस अव्यक्तमें समस मूत लीन होते हैं और दिनका आरम्भ होते ही 
जिससे उत्प होते हैं, वही अव्यक्त श्रेष्ठ है ? या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है ? इस जिज्ञासापर कहते हैँ-- 


परस्तस्मात्तु 


भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 


यः स सर्वेषु भूतेषु नइ्यत्छु न विनयति ॥ २० ॥ 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अथात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य 
पुरुष सब भूतोके नए होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ 


अक्ष-यहाँ 'तस्मात्‌? विशेषणके साथ "अव्यक्तात्‌? पद 
किस 'अव्यछ? पदार्थका वाचक हैं, उससे भिन्न दूसरा 
(अव्यक्तमाव? क्या है * तथा उसे 'पर्‌,?, “अन्य, और 
“सनातन ? कहनेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-अठारहवें ३छोकमें जिस *अव्यक्त' में समस्त 
व्यक्तियों (मूत-प्राणियों)का र्य होना बतळाया गया है,उसी 
वस्तुका वाचक यहाँ तस्मात्‌ विशेषणके सहित “अव्यक्तात्‌? 
पद है, उससे भिन्न दूसरा 'अव्यक्तमाव? (तत्त्व ) वह है 
जिसका इस अध्यायके चौथे छोकमें 'अधियज्ञ” नामसे, नर्वे 
इछोकमें कवि”, “पुराण आदि नामौसे, आठवे और दसवें 
श्डोकोमें 'परम दिव्य पुरुष'के नामसे, बाईसवें ३छोकमें 
“प्रम पुरुष'के नामसे और नवम अध्यायके चौथे इछोकमें 
“अव्यक्तमूर्ति/ के नामसे वर्णन किया गया है | पूर्वोक्त'अव्यक्तः 
से इस“अष्यक्त'को 'परःऔर/अन्यः बतळाकर उससे इसकी 
अत्यन्त श्रेष्ठता भोर विलक्षणता सिद्ध की गयी है । अभिप्राय 
यह है कि दोनों वस्तुओंक्रा खूप “अव्यक्तः द्ोनेपर भी, 
दोनों एक जातिकी वस्तु नहीं हैं । वह पहला 'अब्यक्त? जड, 
नाशवान्‌ और शेय है, परन्तु यह दूसरा चेतन, अविनाशी 


और ज्ञाता है । साथ ही यह उसका खामी, सञ्चालक 
और अधिष्ठाता है, अतएव यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ और 
विलक्षण है । अनादि और अनन्त होनेके कारण इसे 
सनातन? कहा गया है । 

प्रश्न-“बह्‌ सनातन अव्यक्त सब भूतोंके नष्ट होनेपर 
मी नष्ट नहीं होताः---इस वाक्यमें 'सब भूरतोश्से किसका 
लक्ष्य है । उनका नाश होना और उस समय उस 
सनातन भव्यफका नष्ट न होना वस्तुत क्या है ? 

उत्तर-्नह्मासे लेकर ब्रह्माके दिन-रात्रिमें उत्पन्न और 
विलीन होनेवाले अपने-अपने मन, इन्द्रिय, शरीर भोग्यवस्तु 
और वासस्थानोंके सहित जितने मी चराचर प्राणी हैं, "सन 
मूतो'से यहाँ उन सभीका खक्ष्य है । महाप्रत्यके समय 
स्थूळ और सूक्ष्म शरीरसे रहित होकर जो ये अन्याकृत 
मायानामक मूल प्रकृतिमें छीन हो जाते हैं, वही इनका नाश 
है । उस समय मी उस प्रकृतिके अधिष्ठाता सनातन अव्यक्त 
परम दिव्य पुरुप परमेश्वर प्रकृतिसद्वित उन समस्त जीवोंको 
अपनेमें लीन करके अपनी ही महिमामे स्थित रहते हैं, यही 
उनका समस्त भूर्तोके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होना है । 


सम्वन्ध--आठवें और दसवें श्लोकोंगें अधियज्ञक़ी उपासनाका फल परम दिव्य पुरुषकी गाति, तेरहवें रलोकमें 
परम अक्षर तिर्गुण बहमकी उपासनाका फल परमगतिकी आति और चौदहवें छोकमें सगुण-साकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
उपासनाका फल भगवानूकी राधति बतलाया गया है | इससे तीचोंमें किसी प्रकारके मेदका अम च हो जाय, इस 
उद्देश्यसे अव सबकी एकताका प्रतिपादन करते हुए उनकी ग्रातिके बाद पुनर्जन्मका अभाव दिखलाते है-- 


अव्यक्तोऽक्षर 


इत्युक्तस्तमाहुः 


परमां गतिम्‌ । 


यं पराप्य न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम॥ २१ ॥ 
जो अव्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है; उसी अक्षरनामक अब्यक्तभावको परमगति कहते हैं, 


तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको 


प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते चहद मेरा परम घाम दै ॥ २१॥ 
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प्रशन-यहाँ “अव्यक्तः? और 'अक्षरः पद किसके 
बाचक हैं ! 

उत्तर-जिसे पूर्वश्छोकमें "सनातन अव्यक्तभातः के 
नामसे और आठवें तथा दसवें इछोकॉर्मे “परम दिव्य 
पुरुष’के नामसे कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुषके वाचक 
यहाँ 'अब्यक्त,? और “अक्षरः? पद हैँ । 

प्रश्न-परम गति? शब्द किसका वाचक है ? 

उत्तर-यहाँ 'परम' विशेषण होनेसे यह माव है कि जो 
मुक्ति सर्वोत्तम प्रप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेनेके बाद और 
कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता एवं जिसके प्राप्त होते 
ही सम्पूर्ण दुःखोंका सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाता 
है, उसका नाम “परम गपि? है | इसलिये जिस निर्गुण- 
निराकार परमास्माको “परम अक्षरः और ब्रह्म कहते हैं उसी 
सच्चिदानन्दघन व्रझका वाचक'्परम गति?न्द है।८। १३) 

प्रश्न-यहाँ “परम घाम” शब्द किसका वाचक है 
और उसके साथ अव्यक्त अक्षर तथा परमगतिकी एकता 


ॐ गोता-तस्वचिवेचनी टीका ३ 


करनेका और जिसे प्राप्त होकर वापस नहीं आते--इस 
कथनका कया अभिप्राय है १ 

उत्तर--भगवानका जो नित्यधाम है, वह भी सचिदा- 
नन्दमय, दिव्य, चेतन और मगवानका दी खरूप होनेके 
कारण वास्तवे मगवानसे अभिन्न ही है; अतः यहाँ परम 
घाम? शब्द भगवानके नित्य धाम, उनके खरूप एव 
भगवद्भाव---इन सभीका वाचक है । अभिप्राय यह है कि 
सगवानके नित्य घामकी, भगवद्मावकी और मगवानके 
खरूपकी प्रासिमें कोई वास्तविक मेद नहीं है। इसी तरह 
अव्यक्त अक्षरकी प्रापिमें तथा परमगतिकी प्रासिमे और 
भगवानकी प्रातिर्मेभी वस्तुतः कोई भेद नहीं है । इसी बात- 
को समझानेके लिये यह कह्दा गया है कि जिसको प्राह करके 
मतुष्यनद्वौं छौटता, वदद मेरा परम धाम है; उसीको अव्ये, 
अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं । साधनाके भेदसे साधकों- 
की दृष्टिमें फलका मेद है । इसी कारण उसका मिन्न-मिन् 
नामोंसे वर्णन किया गया है। यथार्थमें वस्तुगत कुछ मी भेद 
न होनेके कारण यहाँ उन सबकी एकता दिखायी गयी है| 


सम्बन्ध-इस अकार सनातन अव्यक्त पुरुषकी परम याति और परम घामके साथ एकता दिसलाका, अव 
उस सनातन अव्यक्त परम पुरुषकी तिका उपाय वतलाते हैँ-- 


पुरुषः स परः पार्थ 
यस्यान्तःानि भूतानि 


भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
थेन सर्वमिदै ततम्‌ ॥ २२॥ 


हे पार्थ | जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हें और जिस सच्चिदानन्द्धन परमात्मासे यह समस्त 
जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥ 


ग्रश्न-“जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं? और 
(जिस परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण है?--इन दोनों 
वाक्योंका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-प्रथम वाक्यसे यह समझना चाहिये कि जैसे वायु, 


तेज, जळ और पृथ्वी, चारों भूत आकाराके अन्तरगत हैं, 
आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है; उसी 
प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात्‌ सारा जगत्‌ परमेश्वरे 
ही अन्तर्गत है, परमेशवरसे दी उत्पन्न है और प्रमेश्वरके ही 
आधारपर खित है। दूसरे वाक्ये यह वात समशषनी चाहिये 
कि जिस प्रकार वायु, तेज, जळ, पृथ्वी--इन सबमें आकाश 
व्याप्त है, उसी प्रकार यद सारा जगद्‌ अन्यक्त परमेश्ररसे 


व्याप्त है, यदी बात नवम अध्यायके चौथे, पाँच और 
छठे श्लोकोंमें विस्तारपवैक दिखछायी गयी दै । 
पर्पर; पुरुषः? किसका वाचक दै ! 
उत्तर-यहाँ 'परः पुरुषः? सर्वव्यापी “अधियज्ञः का 
बाचक है । इसी अध्यायके आठे, नवें और दसवें इछोकोमि 
जिस सगुण-नियकारकी उपासनाका प्रकरण है तथा बीसमे 
इढोकमे जिस अव्यक्त पुरुषकी बात कडी गयी है, यह प्रकरण 
भीठसीकी उपासनाका है। उसी परसेशरमे समस्त मूतोंकी 
थिति और उसीकी सबमें व्याप्ति बतछायी गयी है । 
ग्रश्न-आदवेंसे दसवें इठेकतक इस अव्यक पुरुषकी 
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उपासनाका प्रकरण आ चुका है, फिर उसे यहाँ दुबारा 
छानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यद्पि दोनों ही जगद्‌ अव्यक्त पुरुषकी ही 
उपासनाका वर्णन है--इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु इतना 
मेद है कि वहो आठवें, नवें और दसवें इलोकोमें तो योगी 
पुरुपोद्वारा प्राप्त किये जानेवाले केवळ अन्तकालीन साधनका 
फलसहित वर्णन है और यहाँ सर्वसाधारणके लिये सदा- 
सर्वदा की जा सकनेवाली अनन्यमक्तिका और उसके द्वारा 
उसी परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन है । इसी अमिप्रायसे उस 
उपासनाके प्रकरणको यहाँ पुनः छाया गया है। 


ग्रश्न-“अनन्यमक्तिः किसको कहते हैं और उसके 
द्वारा परम पुरुषका प्राप्त होना क्या है ! 

उचर-सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेधर- 
में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधानमें सदा परम 
सन्तुष्ट रहना और सब प्रकारसे अनन्य प्रेमपूर्वक नित्य- 
निरन्तर उनका स्मरण करना ही अनन्य-मक्ति है।इस अनन्य 
भक्तिके द्वारा साधक अपने उपास्यदेव परमेश्वरके गुण, 
खभाव और तत्वको भळीमाँति जानकर उनमें तन्मय दो 
जाता है और शीघ्र ही उसका साक्षात्कार करके कृतक्कत्य हो 
जाता है।यही साधकका उस परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है | 


सम्वन्ध--अर्जुनके सातवें अश्षका उत्तर देते हुए भयवातूने अन्तकालमें किस प्रकार मनुष्य परमात्माको आरा 


होता है, यह वात भलीमॉति समझायी | ग्रसङ्गवह़ा यह वात भी कही कि भगवत्यापि न होनेपर बह्मलोकतक 
पहुँचकर भी जीव आवायमनके चक्करसे नहीं छूटता | परन्तु वहाँ यह वात नहीं कही गयी कि जो वापस न लौटने- 
वाले स्थानको प्राप्त होते हैं, वे किस रासतेसे और केसे जाते हैं तथा इसी प्रकार जो वापस लौटनेवाले स्थानोको प्राप्त 
होते हैं, वे किस रास्तेसे जाते हैं | अतः उन दोनों मार्गोका वर्णन करनेके लिये भगवान्‌ प्रस्तावना करते हैं-- 


यत्र काले त्यनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः। 


प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 
हे अर्जुन | जिस कालमें शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन तो वापस न छौटनेवाली गतिको और जिस 
कालमें गये हुए वापस लौरनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको अर्थात्‌ दोनों मार्गोक्ो कहुँगा ॥२३॥ 


प्रक्ष-यहाँ 'काळ' शब्द किसका वाचक है ! 

उच्चर-यद्दौँ 'काळ' शब्द उस मार्गका वाचक है 
जिसमें कालामिमानी भिन्न-भिन्न देवताओंका अपनी-अपनी 
सीमातक अधिकार है | 

प्रश्-यहाँ 'काळ' शब्दका अर्थ “समय? मान लिया 
जाय तो क्या हानि है ! 

उत्तर-उन्वीसवें छोकमें इसीको “शुक्र? और “कृष्ण? 
दो प्रकारकी भाति? के नामसे और सत्ताईसवें इछोकमे 
“ृतिःके नामसे कहा है | वे दोनों दी शब्द मार्गवाचक हैं । 
इसके सिवा अग्नि?) “ज्योतिः? और “धूमः? पद भी समय- 
वाचक नहीं हैं । अतएव चौबीसवें और पचीसवें कोकम 
आये इए “तत्र' पदका अर्थ “समय? मानना उचित नहीं 
दोगा। इसीलिये यहाँ 'काल” शब्दका अर्थ कालाभिमानी 
देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाळा “माग? मानना दी ठीक है | 


अश्न-यदि यही बात है तो ससारमें लोग दिन, शुक्पक्ष 
और उत्तरायणके समय मरना अच्छा क्यों समझते है ! 

उत्तर-लोगोंका समझना भी एक प्रकारसे ठीक ही है, 
क्योंकि उस समय उस-उस कालमिमानी देतरताओंके साथ 
तत्काल सम्बन्ध हो जाता है । अतः उस समय मरनेवाळा 
योगी गन्तव्य स्थानतक शीघ्र और सुगमतासे पहुँच जाता है। 
पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि रात्रिके समय 
मरनेवाला तथा कृष्णपक्षमें और दक्षिणायनके छ; मद्दीनोमें 
मरनेवाळा अचिमार्गसे नहीं जाता | बल्कि यहद समझना 
चाहिये कि चाहे जिस समय मरनेपर भी, वह जिस मार्गसे 
जानेका अधिकारी होगा, उसी मार्गसे जायगा । इतनी बात 
अवश्य है कि यदि अचिमार्गका अधिकारी रात्रिमें मरेगा तो 
उसका दिनके अमिमानी देवताओंके साथ सम्बन्ध दिनके 
उदय होनेपर ही होगा, इस बीच के समयमें वह “अग्नि ! के 
अभिमानी देवताके अधिकारमेरहेगा । यदि कृष्णपक्चमे मरेगा 
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तो उसका शुक्कपक्षाभिमानी देवतासे सम्बन्ध शझुक्ृपक्ष 
आनेपर ही होगा, इसके बीचके समयमें वह दिनके 
अभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा | इसी तरह यदि 
दक्षिणायनमें मरेगा तो उसका उत्तरायणाभिमानी देवतासे 
सम्वन्ध उत्तरायणका समय आनेपर ही होगा, इसके 
वीचके समयमें वह झुक्कपक्षामिमानी देवताके अधिकारमे 
रहेगा । इसी प्रकार दक्षिणायन मार्गके अधिकारीके 
विषयमें भी समझ लेना चाहिये | 
प्रश्न-यहाँ योगिनः 'पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-“योगिनः? पदके प्रयोगसे यह बात समझनी 
चाहिये कि जो साधारण मनुष्य इसी छोकमें एक योनिसे 
दूसरी योनिमें बदलनेवाले हैं या जो नरकादिमें जानेवाले 
हैं, उनकी गतिका यहाँ वर्णन नहीं है | यहाँ जो "शुक्र? 


और “कृष्ण! इन दो मागेकि वर्णनका प्रकरण है, वह 
यज्ञ, दान, तप आदि शुभकर्म और उपासना करनेवाले 
श्रेष्ठ पुरुषोकी गतिका ही वर्णन है । 

अ्रश्न-'प्रयाताः? पदका क्या अभिप्राय है ? और 
भगवानूने यहँ'बक्ष्या मि? पदसे क्या कहनेकी प्रतिज्ञा की है! 

उत्तर-'प्रयाताः' पद जानेवालोंका बाचक है | जो 
मनुष्य अन्तकालमें शरीरको छोड़कर उच्च लोकोंमें जानेवाले 
हैं, उनका वर्णन करनेके उद्देश्यसे इसका प्रयोग हुआ है। 
जिस रास्तेसे गया हुआ मनुष्य वापस नहीं ठौठता और 
जिस रास्तेसे गया हुआ वापस लोटता है, उन दोनों 
रास्तोका क्या मेद है, वे दोनों रास्ते कौन-कौनसे हैं तथा 
उन रास्तोंपर किन-किनका अधिकार है--'वक्ष्यामिपदसे 
भगवानने इन सब वातोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है । 


सम्वन्ध -- पृर्वक्ोकर्में जिन दो मागोका वर्णन करनेकी अतिज्ञा की गयी उनमेंसे जिस मार्गसे गये हुए 
साधक वापस नहीं लोटते, उसका वर्णन पहले किया जाता है-- 


अभिब्योतिरह; शुङ्कः 


षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 


तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ २४॥ 
जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अद्नि-अभिमानी देवता है दिनका अभिमानी देवता है, शुक्कपक्षका अभिमानी 
देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है। उस मार्गम मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता 
योगीजन उपर्युक्त देवताआंद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर बरहमको प्राप्त होते है ॥ २४ ॥ 


प्रश्न-'ज्योति;' और ५अग्निःः--ये दोनों पद किस 
देवताके वाचक हैं तथा उस देवताका खरूप क्या है ! 
उक्त मार्गमे उसका कितना अधिकार है और वह इस 
विषयमें क्या करता है ! 

उत्तर-यहाँ “ज्योतिः? पद “अग्निः” का विशेषण है. 
और “अग्नि? पद अमि-अभिमानी देवताका वाचक है । 
उपनिषदोमें उसी देवताको 'अचिः? कहा गया है । इसका 
खरूप दिव्य प्रकाशमय है, प्रृथ्वीके ऊपर समुद्रसहित सब 
देशमें इसका अधिकार है तथा उत्तरायण-मार्गमें जानेवाले 
अधिकारीका दिनके अमिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही 
इसका काम है | उत्तरायण-मार्गसे जानेवाळा जो उपासक 
ातरिमें शरीर त्याग करता है, उसे यहद रातभर अपने 
अपघिकारमें रखकर दिनके उदय दोनेपर दिनके अभिमानी 


देवताके अधीन कर देता है और जो दिनमें मरता है, उसे 
तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताको सौंप ठेता है । 

प्रशन-“अह:” पद किंस देवताका वाचक है, उसका 
क्या खरूप है, उसका कद्दोतक अधिकार है एवं वह 
इस विषयमें क्या करता है ! 

उत्त-“अह: पद दिनके अभिमानी देवताका वाचक 
है, इसका खरूप अग्नि-अभिमानी देवताकी अपेक्षा बहुत 
अधिक दिव्य प्रकाशमय है । जहाँतक पृथ्वीलोककी सीमा 
है अर्थात्‌ जितनी दूरतक आकाराम पृथ्वीके वायुमण्डलका 
सम्बन्ध है, वहाँतक इसका अधिकार है और उत्तरायण- 
मामे जानेवाले उपासकको शुक्णपक्षके अभिमानी देवतासे 
सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है | अभिप्राय यह है कि 
उपासक यदि इष्णपक्षमे मरता है तो झुक्कपक्ष आनेतक उ से 
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यह अपने अधिकारमें रखकर और यदि शुक्लपक्षमें मरता है 
तो तुरत ही भपनी सीमातक ले जाकर उसे शुक्कपक्षके 
अभिमानी देवताके अधीन कर देता है । 

प्रश्न-यहाँ 'शुक्षः?पद किस देवताका वाचक है, उसका 
कैसा खरूप है, कद्दोंतक अधिकार है एवं क्या काम है ? 

उत्तर-पहलेकी माति 'शुह्न.? पद मी झुक्कपक्षामिमानी 
देवताका ही वाचक है । इसका खरूप दिनके अभिमानी 
देवतासे मी अधिक दिव्य प्रकाशमय है । मूलेककी 
सीमासे बाहर अन्तरिक्षछोकमे--जिन छोकोंमें पद्रह दिन- 
के दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक 
इसका अधिकार है | और उत्तरायण-मार्गसे जानेवाले 
अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके उत्तरायणके 
अभिमानी देवताक्रे अधीन कर देना इसका काम है। यह 
मी पहलेवालेंकी माति यदि साधक दक्षिणायनमें इसके 
अधिकारमें आता है तो उत्तरायणका समय आनेतक उसे 
अपने अधिकारमें रखकर और यदि उचरायणमें आता है 
तो तुरत ही अपनी सीमासे पार करके उत्तरायण अभिमानी 
देवताके अधिकारमें सौंप देता है | 

अश्च-“षण्मासा उत्तरायणमः? पद किंस देवताका वाचक 
है ! उसका वैसा खरूप है, कहाँतक अधिकार है एवं 
क्या काम है ! 

उत्तर- जिन छःमहीनोंमे सूय उत्तर दिशाकी ओर चलते 
रहते हैं, उस छमादीको उत्तरायण कहते हैं । उस उत्तरायण- 
कालामिमानी देवताका वाचक यहाँ “षण्मासा उत्तरायणम्‌! 
पद है | इसका खूप शुक्गपक्षामिमानी देवतासे भी बढ़कर 
दिव्य प्रकाशमय है । अन्तरिक्षलोके ऊपर जिन लोकोमें छ; 
मह्दीनोंके दिन एव उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक 
इसका अधिकार है और उत्तरायण-मार्गसे परमधामको जाने- 
वाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके उपनिषदोंमें 
वर्णित--( छान्दोग्य उ० ४ | १५।५५ तथा ५ | १०। 
१, २; बुइ्दारण्यक 3० ६।२।१५) सवत्सरके अभिमानी 
देवताके पापत पहुँचा देना इसका काम है, वहसे आगे 
संवत्सरका अभिमानी देवता उसे सूर्यछोकमे पहुँचाता है । 
बहाँसे क्रमश आदित्याभिमानी देवता चन्द्राभिमानी देवता- 
` के अधिकारमें और बह विद्युत-अमिमानी देवताके अधिकारमे 
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पहुँचा देता है | फिर वहाँपर भगवानके परमघामसे भगवान्‌- 
के पार्षद आकर उसे परमधाममें ले जाते हैं और तत्र 
उसका भगवानसे मिलन द्वो जाता है | 

ध्यान रहे कि इस वर्णनमें आया हुआ “चन्द्र! शब्द 
हमें दीखनेवाले चन्द्रलोकका और उसके अभिमानी 
देवताका वाचक नहीं है | 

प्रभ-यहाँ शह्मविद पद कौन-से मनुष्योंका वाचक है! 

उत्तर-यहाँ प्र्मविदः? पद निर्मुण अह्मके तत्तको या 
सगुण परमेखरके गुण, प्रमाव, तत्त और खरूपको शाख 
और आचार्योके उपदेशानुसार श्रद्धापूर्वक परोक्षमावसे 
जाननेवाले उपासकोंका तथा निष्कामभावसे कर्म करनेवाले 
कर्मयोगिरयोका वाचक है। यहाँका भ्रह्मविद,? पद परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्माओंका बाचक नहीं है, 
क्योंकि उनके लिये एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमनका 
वर्णन उपयुक्त नहीं है । श्रुतिमें भी कहा है-*न तस्य 
प्राणा झु्कामन्ति? ( बृइदारण्यक उ० ४ | ४ । ६ ) “अत्रैव 
समवळीयन्ते? ( बृहदारण्यक उ० ३।२। ११ ) ग्रहैः 
सन्‌त्रह्माप्येति' ( ब्रृहददारण्यक उ० ४। ४ | ६ ) अर्थात्‌ 
(क्योंकि उसके प्राण उ्नान्तिको नहीं परापत होते?, 'शरीरसे 
निकलकर अन्यत्र नहीं जातेः, “यहींपर छीन हो जाते 
हैं), वह ब्रहा हुआ ही ब्रह्मको प्राक्त कर लेता है |? 
जिसको सगुण परमात्माका साक्षात्कार हो गया है, ऐसा 
मक्त उपर्युक्त मार्गसे भगवानके परम धामको भी जा 
सकता है अथवा भगवानके खरूपर्मे छोन भी हो सकता 
है | यह उसकी रुचिपर निर्भर है । 

प्रश्न-यहाँ शर्म? शब्द किसका वाचक है! ओर 
उसको प्राप्त होना क्या है * 

उत्तर-यहाँ श्रह्म' शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक है| 
उनके कमी नाशन होनेवाले नित्य धाम; जिसे सत्यलोक, 
परम धाम, साकेतछोक, गोछोक, वैकुण्ठलोक एवं ब्रह्म- 
लोक भी कहते हैं, वहों पहुँचकर भगवानको प्रत्यक्ष कर 
लेना ही उनको प्राप्त होना है | यहाँ यह स्मरण रखना 
चाहिये कि यह ब्रह्महोक इस अध्यायके सोल्हवें इछोकमें 
वर्णित पुनरावता ब्रह्मलोक नहीं है | 


३५२ # गोता-तरवचिवेचनी रीका % 


~ 
pp s+ TT mmenannemosmermmnsnannss 


~ लोटनेवालोंके ००७ Ln CRS NES 
सम्बन्ध--इस अकार वापस न लॉटनेवालोके मार्गका वर्णन करके अव जिस मार्गसे गये हुए साधक वापस 
लौटते हैं, उसका वर्णन किया जाता है-- 


धूमो रात्रिस्तथा क्ृष्णण षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


तत्र चान्द्रमसं अ्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ 


€्‌ ~ ~ 
जिस मार्गमे घूमाभिमानी देवता है” रानि-अभिमानी देवता है 3 कृप्णपक्षका अभिमानी देवता 
है और दक्षिणायनके छः मह्दीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गया हुआ सकाम कमै 
~ he 
करनेवाला योगी उपयुक्त देवताओद्वारा कमसे छे गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त हाकर खर्गमें अपने 
शुभकमोका फल भोगकर वापस आता है ॥ २५ ॥ 


रश्न-*धूमः? पद किस देवताका वाचक है ! उसका पृध्वीछोककी सीमासे पार करके अन्तरिक्षम कृष्णपक्षके 
रूप केसा होता है, उसका कहाँतक अधिकार है और अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है | यदि 
क्या काम है ? वह साधक शुक्प्षमें मरता है, ततर तो उसे कृष्णपक्ष आने- 
उत्तर-यहाँ “धूम.? पद धूमाभिमानी देवताका अर्थात्‌ तक अपने अधिकारमे रखकर और यदि ष्णपक्षमे मरता है 
अन्धकारके अभिमानी देवताका वाचक है | उसका खरूप पौ परत ही अपने अधिकारसे पार करके कृष्णपक्षामिमानी 
अन्धकारमय होता है | अप्नि-अभिमानी देवताकी भाँति देवताके 004 कर देता है । 
पीके ऊपर समुदरसहित समसत देशमेंइसका मी अधिकार न “ण्णः पद किसका वाचक है ! उसका 
है । तया दक्षिणायन-मारीसे जानेवाळे साधर्कोको रात्रि- जेरूप कैसा होता है, कहाँतक अधिकार है और 
अभिमानी देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है। | है न 
दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाल जो साधक दिनमें मर जाता उच्र-कृष्णप्क्षा देवताका वाचक यहाँ “कुष्ण? 
है, उसे यह दिनभर अपने अधिकारमे रखकर रात्रिका ४ है । इसका रूप भी अन्वकारमय होता है। पृथ्वी 


है मण्डलकी सीमाके बाहर अन्तरिक्षलोकर्मे, जहाँतक पंद्रह 
आरम्भ होते दी राजि-अमिमानी देवताको सीप देता है और दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक 


जो रात्रिमें मरता है, उसे तुरत ही रात्रि-अमिमानी इसका भी अधिकार है । भेद इतना ही हैकि जिस समय - 
देवताके अधीन कर देता है | जहो उस छोकमें छुक्लपक्ष रहता है, वहाँ शुक्ठपक्षामिमानी 
प्रश्न-'रात्रि:? पद किसका वाचक है, उसका खरूप देवताका अधिकार रहता है, और जहाँ कृष्णपक्ष रहता है 
कैसा है, अधिकार कहाँतक है और क्या काम है? . वहाँ कृष्णपक्षामिमानी देवताका अधिकार रहता है । 
उत्तर-यहाँररात्रि.'पदको मी रात्रिके अभिमानी देवता- दक्षिणायन-मार्गसे स्वर्गमे जानेवाले साधर्कोको दक्षिणायना- 
काही वाचक समझना चाहिये | इसका खरूप अन्धकारमय भिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है | जो 
होता हैं दिनके अभिमानी देवताकी भाँति इसका अधिकार दक्षिणायन-मार्गका अधिकारी साधक उत्तरायणके समय 
भी जद्दोतक पृश्वीढोककी सीमा है, बहाँतक है। भेद उतना इसके अधिकारमें आता है, उसे दक्षिणायनका समय आने- 
ही है कि परब्वीलोकमें जिस समय जहाँ दिन रहता है, वहाँ तक अपने अविकारमें रखकर और जो दक्षिणायनके समय 
दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है और जिस आता है उसे तुरंत ही यह अपने अधिकारसे पार करे 
समय जहाँ रात्रि रडती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी देवताका दक्षिणायनामिमानी देवताके पास पहुँचा देता है । 
अधिकार रइता है| दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाळे साधकको परन-यद्दो 'पण्मासा दक्षिणायनम्‌ पद किसका वाचक 


+ आठवां अध्याय # 


है ! उसका समर्प कैसा है, कहाँतक अधिकार है 
और क्या काम हवै ! 

उत्तर-जिन छ, महीनोमें सूर्य दक्षिण दिशाकी ओर 
चलते रहते हैं उस इमाहीको दक्षिणायन कहते हैं। उसके 
अभिमानी देवताका वाचक यहाँ “दक्षिणायनम्‌? पद है । 
इसका खरूप भी अन्धकारमय होता है | अन्तरिक्षळोकके 
ऊपर जिन लोकोंमें छ, महीनोंका दिन और छ, महीनोंकी 
रात्रि होती है, वहाँतक इसका मी अधिकार है । भेद इतना 
ही है कि उत्तरायणके छः महीनोंमे उसके अभिमानी देवता- 
का वहाँ अधिकार रहता है और दक्षिणायनके छ महीनोमें 
इसका अधिकार रहता है | दक्षिणायन-मार्ग से खर्म जाने- 
वाले साधकोंको अपने अधिकारसे पार करके उपनिपदोंमे 
वर्णित पितृलोकामिमानी देवताके अधिकारमें पहुँचा देना 
इसका काम है| वहाँसे पित॒लोकामिमानी देवता साधकको 
आकाशामिमानी देवताके पास और वह आकाशामिमानी 
देवता च-द्रमाके लोकमें पहुँचा देता है ( छान्दोग्य उ० 
५ | १० | ४ बृहदारण्यक उ० ६ । २। १६) । यहाँ 
चन्द्रमाका छोक उपछक्षणमात्र है, अत' ब्रह्माके छोकतक 
जितने मी पुनरागमनशीळ छोक हैं, चन्द्रलोकसे उन समी- 
को समझ लेना चाहिये । 

ध्यान रहे कि उपनिषदोंमें वर्णित यह पितृलोक वह 
पितृलोक नही है, जो अन्तरिक्षके अन्तरगत है और जहाँ पह 
दिनका दिन और उतने हदी समयकी रात्रि होती है । 

्रश्न-दक्षिणायन-मारगसे जानेवालेको “योगी! क्यों कहर 

उत्तर-खर्गादिके लिये पुण्यकम करनेवाला पुरुष भी 
अपनी ऐहिक मोगोंकी प्रवृत्तिका निरोध करता है,इस दृष्टिसे 
उसे भी्योगी'कहना उचित है । इसके सिवा योगश्रष्ट पुरुष 
भी इस मार्गसे स्वामि नाकर,वहाँ कुछ काळतक निवास करके 
वापस लौटते हैं । वे मी इसी मार्गसे जानेतालोंमे है । अत, 
उनको “योगी? कइना उचित ही है। यहाँ “योगी! शब्दका 
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प्रयोग करके यह बात मी ढिखळायी गयी है कि यह मार्ग 
पापकर्म करनेवाले तामस मनुष्योके लिये नहीं है, उच्च छोकों- 
की प्राप्तिके अधिकारी शास्रीय कर्म करनेवाले पुरुषेकि लिये 
ही है (९1४२, ४३, ४४ तथा ९।२०, २१ आदि) | 

प्रश्न -दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साधकोंको प्राप्त 
होनेवाली चन्द्रमाकी ज्योति क्या है! और उसे प्राप्त दोना 
क्या है? 

उत्तर-चन्द्रमाके लोकमें उसके अभिमानी देवताका 
खरूप शीतळ प्रकाशमय है । उसीके-जैसे प्रकाशमय 
स्रूपका नाम“उ्योति? है और वैसे ही स्वरूपको प्राप्त हो 
जाना--चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त हो ना है | वहाँ जानेवाला 
साधक उस छोकमें शीतल प्रकाशमय दिव्य देवशरीर पाकर 
अपने पुण्यकमेकि फलखरूप दिव्य मोगोंको भोगता है । 

ग्रश्न-उक्त चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर वापस 
लौटना क्या है और वह साधक बहाँसे किंस मार्गसे और 
किस प्रकार वापस छौटता है * 

उत्तर-बहोँ रइनेका नियत समय समाप्त हो जानेपर इस 
मृत्युळोकमें वापस आ जाना ही वहाँसे लौटना है । जिन 
कर्मोके फलस्वरूप खर्ग और वहाँके मोग प्राप्त होते हैं, उनका 
मोग समाप्त हो जानेसे जब वे क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणीको 
बाध्य होकर बहॉसे वापस ढीटना पड़ता है।वह चन्द्रछोकसे 
आकाइमें आता है, वहाँसे वायुरूप हो जाता है, फिर धूमके 
आकारमे परिणत हो जाता है, धूमसे बादछमें आता है, 
बादलसे मेघ बनता है, इसके अनन्तर जलके रूपमे पुथ्वीपर 
बरसता है, वहाँ गेहूँ, जो, तिछ, उड़द आदि बीजोमें या 
बनस्पतिर्योमि प्रविष्ट होता है।उनके द्वारा पुरुपके वीर्यमें पिष्ट 
होकर खीकी योनिमें सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार 
योनिको पाकर जन्म ग्रहण करता है । (छान्दोग्य उ० ५। 
१० । ५, ६, ७, बृहदारण्यक 5० ६।२। १६)। 


सम्बन्ध--इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन-दोनों मागोका वर्णन करके अव उन दोनोंको सनातन 


मार्ग वतलाकर इस विषयका उपसंहार करते हैँ--- 
शुक्ल करुष्णे 

एकया 

गी० त० वि० ४५--- 


गती होते जगतः शाश्वते मते | 
यात्यनाबृत्तिमन्ययावर्तते 


पुनः॥ २६ ॥ 
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क्योकि जगतूके ये दो अ्रकारके--शुक्ल और कृष्ण अर्थात्‌ देबयान और पित्यान मार्ग सनातन माने 
गये हैं । इनमें पकके द्वारा गया हुआ--जिखसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गतिको प्राप्त होता है 
और दूसरेके डारा गया हुआ फिर वापस आता है अथोत्‌ जन्म-सृत्युको प्राप्त होता है ॥ २६॥ 
प्रश्न-यहाँ “जगत ? पद किसका वाचक है और दोनों मय हैं; और उसमें गमन करनेवाळोंके अन्त :करणमें भी सदा 
' गतियोके साथ उसका क्या सम्बन्ध है एव इन दोनों मारगोको ही ज्ञानका प्रकाश रहता है; इसलिये इस मार्गका नाम'शुह्क? 
“शाश्वतः कहनेका क्या अभिप्राय है ? रक्खा गया है। और जो ब्रह्माफे छोकतक समस्त देवलोकोंमे 
उत्तर-यहाँ “जगतः? पद उपर-नीचेके ळोकोंमें जानेका मागे है, वह शुक्रमार्गकी अपेक्षा अन्धकारयुक्त है | 
विचरनेवाले समस्त चराचर प्राणियोंका वाचक है, क्योंकि उसके अघिष्ठावृदेवता भी अन्धकारखरूप हैं तथा उसमें 
सभी प्राणी अधिकार प्राप्त दोनेपर दोनों मार्गोद्वारा गमन गमन करनेवाले ढोग भी अज्ञानसे मोहित रहते हैं | इसलिये 
कर सकते हैं । चौरासी छाख योनियोर्मे भटकते-भरकते उस मार्गका नाम “कृष्ण” रक्खा गया है । 
कभी-न-कभी भगवान्‌ ठया करके जीवमात्रको मनुष्यशरीर प््न-जनादृत्तिः शब्द किसका बाचक है और 
देकर अपने तथा देवताओके लोकोंमे जानेका सुभवसर देते _ _ 
उसके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है २ 
हैं। उत समय यदि वह जीवनका सदूपयोग करे तो दोनेमिंसे 
किसी एक मारके हारा गन्तव्य खानको अवघ प्राप्त कर उत्तर-जहाँ जाकर साधक वापस नहीं छैरता, जो 


सकता है| अतएव प्रकारान्तरसेप्राणिमात्रके साथ इन दोनों क uri ा र 
मार्गोंका सम्बन्ध है । ये मार्ग सदासे ही समस्त प्राणिर्योके शब्द दै । चीबीसव ३ळीकम छुङ्कमागसं जानेवाळाकी ब्रह्म 


व्यि हैं और सदैव रहेंगे।इसीलिये इनको “शाश्वत? कहद है | प्राति बतळायी गयी है । वढ़ोँ जानेके बाद मनुष्य पुन बन्मको 
यद्यपि मददाप्रळये जब समस्त लोक मगवानमें छीन हो जाते नहीं पाता) अतएव उसे “अनाइृत्ति' भी कहते हैं, यही बात 
हैँ,उस समय ये मार्ग और इनके देवता भी छीन हो जाते हैं, स्पष्ट करनेके लिये यहाँ पुनः 'अनाबृत्तिः शब्दका प्रयोग 
तथापि जब पुनः सृष्टि होती है, तब पूर्वकी मॉतिही इनका किया गया है । 

पुनः निर्माण हो जाता है।अतः इनको'शाश्वतः कहनेमें कोई प्रश्न-“पुन, आवर्तते? का क्या भाव है ! 


आपत्ति नहीं है । उच्तर-इससे मगवानने कृष्णमार्गके द्वारा प्राप्त नेवाले 
प्रश्न-उन मार्गेकि 'झुक्छः और “कुष्ण? नाम रखनेका सभी लोकोंको पुनराइत्तिशील बतलाया है। साव यह है कि 
क्या अभिप्राय है ? कृष्णमागसे गया हुआ मनुष्य जिन-जिन लोकोंको प्राप्त होता 


उत्तर-परमेश्वरके परमधाममें जानेका जो मा है, वह है, वे सव के-सव लोक विनाशशील हैं । इसलिये इस मार्गसे 
प्रकाशमय--दिव्य है।उसके अघिष्ठातृ देवता भी सत्र प्रकाश- गये हुए मनुष्यको छौटकर शृष्युलोकमें वापस आना पड़ता है। 
सम्बन्ध-अब उन दोनों मागोको जाननेवाले योगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको योगी वननेके लिये कहते हैं--- 
नेते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥ 


हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोको तस्वसे जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसकारण ददे 

अर्जुन ! तू सव कालमे समथुद्धिरुप योगसे युक्त हो अथौत्‌ निरन्तर मेरी प्रातिके लिये साधन करनेवाळा हो। 
ग्रश्न-यहाँ एते? विशेषणके सहित “सती? पद किस- उचर-पूर्घश्ठोकोमे जिन दो मार्गेका वर्णन हुआ है, 

का वाचक है और उसको जानना क्या है ः उन्हीं दोनों मा्गोका वाचक यहाँ "एते? विशेषणके सहित 


+ आाठवाँ अध्याय # 
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“सृती? पद है। सकाममावसे शुभ कर्मोका आचरण और 
देत्रोपासना करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष क्ृष्णमागंसे जाकर 
अपने कमोनुप्तार देवलोको प्राप्त होता है और पुण्यांका 
क्षय होनेपर बहाँसे वापस छौट आता है (९।२०, २१)। 
निष्कामभावसे कर्मोपासना करनेवाले कर्मयोगी तथा 
कर्तृत्वामिमानका त्याग करनेत्राले साख्ययोगी दोनों ही 
झुक्छमार्गसे मगत्रान्‌के परमधामको प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें 
वहाँसे फिर कमी वापस नहीं लौटना पड़ता-इत बातको 
श्रद्धापूर्वक अच्छी प्रकार समझ लेना ही इन दोनों 
मार्गोको तखसे जानना है । 

प्रक्ष-यहाँ “योगी? का क्या अमिप्राय है और 
“कश्चनः विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है 
एव उसका मोहित न द्वोना क्या है ? 

उत्तर-कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग 
आदि जितने प्रकारके परमेश्वरकी प्रापतिके उपायभूत योग 
बतळाये गये हैं, उनके अनुसार चेष्टा करनेवाले सभी साधक 
“योगी? हैँ । उनमेंसे जो कोई मी उपयुक्त दोनों मागको 
तल्लसे जान लेता है, वह मोहित नहीं होता--यही बात 
समझानेके छिये 'कश्चन’का प्रयोग किया गया है | उपर्युक्त 
योगसाधनमें छगा हुआ भी मनुष्य इन मागोका तत्त न 
जाननेके कारण ख़मावबश इस छोक या परलोकके भोगोंमें 
आसक्त ह्वोकर साधनसे भ्रष्ट हो जाता है, यद्दी उसका 
मोहित होना है । किन्तु जो इन दोनों मार्गोंको तत्वसे 
जानता है, वह फिर ब्रह्मछोकपर्यन्त समस्त छोकोके भोगोंको 


वेदेषु यज्ञेषु तपश्सु चेव दानेषु यत्पुण्यफळं प्रदिष्टम्‌ । त 
अत्येति तत्सवैमिदं विदित्वा योगी परं स्थानसुपेति चाद्यस्‌ 


नाशवान्‌ और तुच्छ समझ लेनेके कारण किसी भी प्रकारके 
भोगोंमें आसक्त नहीं होता एव निरन्तर परमेश्वरकी प्राप्तिके 
द्वी साधनमें लगा रहता है। यद्दी उसका मोहित न होना है | 

अश्व-यहाँ “तस्मात्‌? पदसे क्या ध्वनि निकछती है 
और अजुनको सव समय योगयुक्त होनेके लिये कहने- 
का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तरया “तस्मात्‌? पदसे भगवान्‌ यह ध्वनित कर 
रहे हैं कि मगत्रश्ाप्तिके साधनरूप योगका इतना महत्त्व 
है कि उससे युक्त रइनेवाला योगी दोनों मार्गोका तस 
भळीमाँति समझ लेनेके कारण किसी प्रकारके भी भोगों- 
में आसक्त होकर मोहित नहीं होता, इसलिये तुम भी 
सदा-सर्वदा योगयुक्त हो जाओ, केवल मेरी ही प्रीतिके 
लिये निरन्तर मक्तिप्रधान कर्मयोगमें श्रद्धापू्ैक तत्पर 
रहो । इस अध्यायके सातवें ३छोकमें भगवानूने ऐसी ही 
आज्ञा दी है, क्योंकि अर्जुन इसीके अधिकारी थे | 

यहाँ भगवानने जो अर्जुनको सब काछमें योगयुक्त 
होनेके लिये कहा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य-जीवन 
बहुत थोडे ही दिनोंका है, मृत्युका कुछ भी पता नहीं 
है कि कब भा जाय | यदि अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको 
साधनमें ळगाये रखनेका प्रयत्न नहीं किया जायगा तो 
साधन बीच-बीचमें छूटता रहेगा। और यदि कहीँ साधन- 
हीन अवस्थामें मृत्यु हो जायगी तो योगभ्रष्ट होकर पुनः 
जन्म ग्रहण करना पड़ेगा | अतएव मनुष्यको भगवत्‌- 
प्राप्तिके साधनमें नित्य-निरन्तर ठगे ही रहना चाहिये | 


Litn 
RE ॥ 


पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसन्देद उल्लङ्घन कर जाता दै और सनातन परमपदको प्रा 


योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वले जानकर वेदाँके पढ्नेमै तथा यज्ञ, तप और को ह 


प्रश्न-यहाँ 'योगी? किसका वाचक है : 
उत्तर-भगवत्प्राप्तिके लिये जितने प्रकारके सांधन 
बतळाये गये हैं, उनमेंसे किसी भी साधनमे श्रद्धा-मक्तिपूर्षक 


निरन्तर ठगे रहनेवाले पुरुषका वाचक यहाँ “ये 
प्र्म-“इदस्‌? पद किसका वाचक है और उसको 
तत्तसे जानना क्या है ? 


३५६ 


अ शीता-तत्त्वविचेचनी रीका + 


ee 


उचर-इस अध्यायरमें वणित समस्त उपदेशका वाचक 
यहाँ इदम! पद है । भीर इसमें दी हुई शिक्षाको अर्थात्‌ 
भगवानके संगुण-निर्गुण और साकार-निराकार खरूपकी 
उपासनाको, भगवानके गुण, प्रभाव भौर माहात्म्यको एवं 
किस प्रकार साधन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर 
सक्ता है, कहाँ जाकर मनुष्यको लैटना पडता हैं और कहाँ 
पहुँच जानेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इत्यादि जितनी 
बातें इस अध्यायमें बतळायी गयी हैं, उन सबको 
मळीमाति समझ लेवा ही उसे त्से जानना है | 

ग्रश्न-यहाँ “वेदः, ध्यज्ञः, "तप? और “दान” शब्द 
किनके वाचक हैं ? उनका पुण्यफळ क्या है और उसे 
उल्लद्चन करना क्या है ! 

उत्तर-यहाँ 'वेद' शब्द अङ्घोसहित चारों वेदोका और 
उनके अनुकूल समस्त शास्रोंका, 'यन्न' शाज़विहित पूजन, 
हवन आदि सब प्रकारके यज्ञांका, “तप? ब्रत, उपवास, 
इन्डरियसंयम, खधमपालन आहि समी प्रकारके झाखविहित 
तपोंका और “दान? अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्रदान आदि 
सब प्रकारके शाल्रविहित दान एव परोपकारका वाचक है। 


श्रद्धा-मक्तिपूर्वकत सकाममावसे वेदशात्रोंका साध्याय तथा 
यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेसे जो 
पुण्यसञ्चय होता है उस पुण्यका जो ब्रह्मलोकपर्यन्त भिन्न- 
भिन्न देवळोकोंकी भीर बहोँके भोगोंकी प्राततिरूप फल वेद- 
शाल्लोमिं बतलाया गया है, वही पुण्यफळ है | एव जो उन सव 
लोकोंको और उनके भोगोंको क्षणमङ्टुर तथा अनित्य 
समझकर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत 
हो जाना है, यही उनको उल्लड्डन कर जाना है। 
ग्रश्न-'आद्यम्‌? और'परम्‌? विभेषणके सहित "स्थानम्‌? 
पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त होना क्या हैं ! 
उत्तर-इस अध्यायमेजो भगवानके परमधामके नामसे 
कहा गया है, जहॉ जाकर मनुष्य पुन इस ससारचक्रमें नहीं 
आता, जो सबका आदि, सबसे परे और श्रेष्ठ है, उसीका 
बाचक यहाँ “परम! और "आद्यम्‌! विशेषणके सहित “स्थानम? 
पद है; उसे तत्तसे जानकर उसमें चले जाना ही उसे प्राप्त 
हो जाना है।इसीको परम गतिकी प्राप्ति, दिव्य पुरुपकी प्रापि, 
परम पदकी प्राप्ति और भगवद्भावकी प्राप्ति भी कहते हैं। 


ॐ तत्सदिति श्रीमञ्चगबद्वीतासूपनिपत्सु बह्मविद्याया योगग्रात्ने श्रीक्षष्णाजुनसंवादे 
अक्षरत्रयोयो चामाट्मोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ 


४० श्रीपरमात्मने नम' 


नवमोष्ध्यायः 


इस अध्यायमें मगवातूने जो उपदेश दिया है, उसको उन्होंने सब विद्याओंका और समस्त 
अध्यायका नाम गुप्त रखने योग्य मार्वोका राजा बतलाया है. | इसलिये इस अध्यायका नाम “राजविद्याराजगुह्ययोग” 
रक्खा गया है। 
इस अध्यायके पहले और दूसरे छोकोंमें अजुनको पुन बिज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करने- 
मध्यायक सक्षेप की प्रतिज्ञा करके उसका माहात्म्यबतळाया है, तीसरेमें उस उपदेशमें शरद्धा न रखनेवालोंके लिये जन्म- 
मरणरूप संसारचक्रकी प्राप्ति बतछायी गयी है । चौथेसे उठेतक भगवानके निराकाररूपकी व्यापकता 
और निर्ढेपताका वर्णन करते हुए भगवानूकी ईश्वरीय योगशक्तिका दिग्दर्शन कराकर उसी खरूपमें समस्त भूतोंकी स्थिति 
वायु और आकाशके ट्शान्तपूर्वक बतछायी गयी है । तदनन्तर सातवेसे दसवेंतक महाप्रयके समय समस्त प्रणियोंका 
भगवानकी ्रकृतिमें छय होना और कल्पोंके आदिम पुन भगवानके सकाशसे प्रकृतिद्वारा उनका रचा जाना एव इन सब 
कमोंको करते इए भी भगवानका उनसे निलिप्त रहना बतळाया गया है | ग्यार्इवे और बारहवेमें भगवानके प्रभावको 
न जाननेके कारण उनका तिरस्कार करनेवाछोंकी निन्दा करके तेरहवें और चौदहयमें मगवानके प्रभावको जाननेवाळे 
अनन्य भक्तोके मजनका प्रकार वतळाया गया है। पद्रहवेमें एकत्वमावसे ज्ञानयन्गके द्वारा ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ज्ञान- 
योगियोंका और विश्वरूप परमेश्वरकी उपासना करनेवाळोका वर्णन किया गया है | तदनन्तर सोळहबसे उन्नीसवेतक 
मगबरान्‌ने अपने गुण, प्रभाव और विभूतिसहित खरूपका वर्णन करते हुए कार्य-कारणरूप समस्त जगतूको मी अपना 
खरूप बतलाया है । बीसवें और इक्कीसत्ेमे खर्गमोगके लिये यज्ञादि कर्म करनेत्राहोके आवागमनका वर्णन करके बाई्वमे 
निष्काममाबसे नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाले अपने मक्तोंका योगक्षेम खयं बहन करनेकी प्रतिज्ञा की है।तेईसबेसे पचीसबें- 
तक अन्य देवताओंकी उपासनाको मी प्रकारान्तरसे अविधिपूर्वक अपनी उपासना बतलाकर तथा भगवानको तच्वसे न 
जाननेकी बात कहकर उसका फळ उन-उन देवताओंकी प्राति और अपनी उपासनाका फल अपनी प्राप्ति बतछाया है | 
छन्बीसवेमे भगवद्धक्तिकी सुगमता दिखछाकर सत्ताईसवेमें अघुनको सब कमै भगवदर्पण करनेके लिये कदा है और 
अट्टाईसबेमें उसका फळ अपनी प्रापि बतळाया है | उन्तीस्वेमें अपनी समताका वर्णन करके तीसवें और इकतीसबेमे 
दुराचारी होनेपर भी अनन्य मक्तके भगवदूमजनका महत्तर दिखछाया है | बत्तीसवेंमें अपनी शरणागतिसे खी, वैश्य, 
शूद्र और चाण्डाळादिको भी परम गतिरूप फळकी प्राप्ति बतछायी है । तैंतीसवें और चौंतीसतरेमे पुण्यशील ब्राह्मण 
और राजर्षि भक्तजनोंकी बड़ाई करके शरीरको अनित्य बतछाते इए अर्जुनको अपनी शरण दोनेके लिये कहकर अङ्गौ 
सहित शरणागतिके खरूपका निरूपण करके अध्यायका उपसद्दार किया है । 
सम्बन्ध--सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवातूने विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी अतिज्ञा की थी | उसके 
अनुसार उस विषयका वर्णन करते हुए अन्तमें बहम, अध्यात्म,कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अवियज्ञके सहित भगवान्‌. 
को जाननेकी एव अन्तकालके भगवविन्तनकी वात कही। इसपर आठवें अध्यायमें अर्जुनने उन तत्तोंको और अन्त- 
कालकी उपासनाके विषयको समह्नेके लिये सात प्रश्न कर दिये | उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर तो भगवानूने सक्षेपमें 
तीसरे और चोथे छोकोंमें दे दिया; किन्तु सातवें ग्रश्नके उत्तरमें उन्होंने जिस उपदेशका आरम्भ किया, उसमें सारा-का- 
सारा आठवों अध्याय पूरा हो गया | इस अकार सातवें अध्यायमें आरम्भ किये हुए विज्ञानसहित ज्ञानका साङ्गोपाङ्ग 
वर्णेन न होनेके कारण उसी विषयको भलीमोति समझानेके उद्देश्यसे भगवान्‌ इस नवम अध्यायका आरम्भ करते हैं | 


३५८ 


म गीता-वतत्वविवेचनी रीका # 


Inn 


SII See च्नक्ललल्न्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्सस्य्यय्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्ट्ट्य्य्ट्य्ल्ट्ट्ट्ल्टलर ~ 
तथा सातवें अध्यायमें वर्णित उपदेशके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेके लिये पहले कमे पुनः उस्ती 


विज्ञाचसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी मतिज्ञा करते हैं--- 


शीसगवानुवाच 


इदं तु ते 


गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 


ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--तुम दोष-दष्टिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित शानको पुनः 
भळीभाँति कहुँगा, जिसको जानकर तू इःखरूप संसारसे सुक्त हो जायगा ॥ १॥ 


अशन-“अनसूयवे? पदका क्या अर्थ है और यद्दों 
अर्जुनको 'अनसूयु’ कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-गुणवानोंके गुर्णोको न मानना, गुणोंमें दोष 
देखना, उनकी निन्दा करना एव उनपर मिथ्या दोषोंका 
आरोपण करना 'असूया? है | जिसमें खमावसे ही यह 
“असूया? दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे 'अनसूयु? कहते 
हैं #यहो भगवानूने अर्जुनको “अनसूयु? कहकर यह भाव 
दिखलाया है कि जो मुझमें श्रद्धा रखता है और असूया- 
दोषसे रहित है, वही इस अध्यायमें दिये हुए उपदेशका 
अधिकारी है । इसके बिपरीत मुझमें दोप्रदष्टि रखनेवाला 
अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेशका पात्र नहीं है । अठारहवें 
भध्यायके सड़सठवे छोकमें भगवानूने स्पष्ठ शब्दोमि कहा 
है कि “जो मुझमें दोषदृष्टि करता है, उसे गीताशास्रका 
उपदेश नहीं सुनाना चाहिये ।? 

अ्रञ्न-यद्दो 'इदम्‌'पद किसका वाचक है! और जिसके 
कहनेकी प्रतिज्ञा की है, वह विज्ञानसहित ज्ञान क्या है १ 

उचर-सातवें,आठवें और इस नवें अध्यायमें प्रभाव और 
मझत्त आदिके रहस्यसहित जो निर्गुण-निराकार तत्तका; 
तथा लीज,रदस्य,मह्दत्त और प्रभाव आदिके सह्दित सगुण 


निराकार और साकार तत्तका; एवं उनकी उपलब्धि कराने- 
वाले उपदेशोंका वर्णन हुआ है, उन सबका वाचक यहाँ 
“दम्‌? पद है और वही विज्ञानसहित ज्ञान है । 

अश्व-इसे “गुद्यतमम्‌? कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-संसारमें और झाखोमें जितने भी गुप्त रखने 
योग्य रहृस्यके विपय माने गये हैं, उन सबमें समग्ररूप 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमके तस्त, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और 
महत्तर आदिके साथ उनकी शरणागतिका खरूप सबसे 
बढ़कर गुप्त रखनेयोग्य है, यही भाव दिखळानेके लिये 
इसे “गुद्यतम' कहा गया है । प्रवे अध्यायके बीसवे 
गौर अठारहवें अध्यायके चोंसठ्वे छोकमें भी इस प्रकार- 
के वर्णनको भगवानूने “गुह्मतमः कहा है । 

ग्रश्न-यहाँ “अशुभः शव्द किसका वाचक है भीर 
उससे मुक्त होना क्या है ! 

उत्तर-समस्त दुःखोंका,उनके हेतुभूत कर्मोका,दुरुणों- 
का, जन्म-मरणरूप संसार-वन्धनका और इन सबके कारण- 
रूप अज्ञानका वाचक यहाँ अशुभ? शब्द है | इन सबसे 
सदाके लिये सम्पूर्णतया छूट जाना और परमानन्दखरूप 
परमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही “अशुभसे मुक्तः होना है | 


सम्बन्ध--भगवानूने जिस विज्ञानसहित ज्ञानके उपदेशकी प्रतिज्ञा की, उसके अति श्रद्धा, प्रेम, सुननेकी 
उक्तण्ठा और उस उपदेशके अनुसार आचरण करनेमें अत्यधिक उत्साह उत्पच करनेके लिये भगवान्‌ अब उसका 


यथार्थ माहात्म्य सुनाते हैं-- 


# न गुणान गुणिनो 
नान्यदोषेषु रमते 


इन्ति स्तौति मन्दणुणानपि । 
सानसूया प्रकीर्तिता ॥ ( अत्रिस्पृति ३४ ) 


जो गुणवानोंके गुणोंका खण्डन नहीं करता, थोड़े शुणवालोंकी भी प्रशता करता है और दूसरेके दोषोमिं प्रीति नहीं 


करता, उस मनुष्यका वह भाव अनसूया कइराता दै । 


क नवाँ अध्याय # ३५९ 
or 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिद्ुत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुपुखं कतुमव्ययम्‌॥ २ ॥ 


यइ विशनसहित शान सब विद्याआँका राजा, सब गोपनीयांका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम) 


प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयुक्त) साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है ॥ २॥ 


प्रश्न-इस इलोकम आया हुआ “इृदम? पद किसका वाचक 
है ? और उसे "राजविद्या? तथा 'राजगुद्य' कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-पूर्वरछोकमें विज्ञानसहित जिस ज्ञानके कहनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका वाचक यहाँ “इदमः पद है । 
ससारमें जितनी मी ज्ञात और अज्ञात विद्याएँ हैं यह उन सब- 
में बढ़कर है, जिसने इस विद्याका ययार्थ अनुभव कर लिया है 
उसके डिये फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता | इसलिये 
इसे राजविद्या अर्थात्‌ सब विद्याओंका राजा कद्दा गया है। 
इसमें भगवानके सगुण-निर्गुण और साकार-निराकार-खरूप- 
के तका, उनके गुण, प्रभाव और महत्त्वका, उनकी 
उपासना-विधिका और उसके फलका मढीभाँति निर्देश 
किया गया है । इसके अतिरिक्त इसमें भगत्रान्‌ने अपना समस्त 
रहस्य खोलकर यहद तच्व समझा दिया है कि मैं जो श्रीक्कष्ण 
छपे तुम्हारे सामने बिराजित हूँ, शस समस्त जगतका कतो, 
हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान्‌, पस्ह्म परमेश्वर और 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हूँ | तुम सब प्रकारसे मेरी शरण आ 
जाओ । इस प्रकारके परम गोपनीय रहस्यकी बात अजुन- 
जैसे दोषदृश्हीन परम श्रद्धावान्‌ भक्तके सामने ही कही जा 
सकती है, हर एकके सामने नहीं | इसीलिये इसे राजयुह्य 
अर्थात्‌ सब गोपनीयोंका राजा बतलाया गया है । 

अ्श्न-इसे “पपित्र, और “उत्तम? कहनेका क्या 
अभिप्राय है ¦ 

उत्तर-यह उपदेश इतना पावन करनेवाला है कि 
जो कोई मी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन और इसके 
अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों और 
जत्रगुर्णोका समूल नाश करके उसे सदाके लिये परम विशुद्ध 
बना देता है । इसीलिये इसे “पवित्र” कहा गया है। और 
संसारमें जितनी भी उत्तमवस्तुएँ हैं यह उन सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, इसलिये इसे “उत्तम” कट्टा गया हवै । 


प्रश्न-इसके लिये 'प्रत्यक्षावगमम्‌ और रम्यम्‌? 
विशेषण देनेका क्या अमिप्राय है * 

उत्तर-विज्ञानसहित इस ज्ञानका फळ श्राद्धादि कर्मोंकी 
भाँति अट्ट नहीं है। साधक ण्यों-ज्यों इसकी ओर आगे 
बढ़ता है, त्यो-हवी-यों उसके हुुणों, दुराचारों और ढु खों- 
का नाश होकर, उसे परम शान्ति और परम सुखका प्रत्यक्ष 
अनुभव होने लगता है, जिसको इसकी पूर्णरूपसे उपलब्धि 
हो जाती है, वह तो तुरत ही परम सुख और परम शान्तिके 
समुद्र, परमग्रेमी, परम दयाछ और सबके घुद्ददू, साक्षात्‌ 
भगवानको ही प्रात हो जाता है । इसीलिये यह प्रत्यक्षा- 
वगम? है। तथा वर्ण और आश्रम आदिके जितने भी विभिन्न 
धर्म बतलाये गये हैं, यह उन सबका अविरोधी और 
खामाविक ही परम धर्ममय होनेके कारण उन सबकी 
अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिये यह "धर्म्य? है । 

प्रश्न-इसे 'अव्ययम्‌ और “करे छुछ्ुुखम? कहनेका 
क्या अभिप्राय है ! हैं 

उत्तर-जैसे सकामकर्म अपना फळ देकर समाप्त हो 
जाता है और जैसे सासारिक विद्या एक बार पढ़ लेनेके बाद, 
यदि उसका बार-बार अभ्यास न किया जाय तो नछ हो जाती 
है---भगवानका यह ज्ञान-विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। 
इसे जो पुरुष एक बार भी भाँति प्राप्त कर लेता है, वह फिर 
कमी किसी मी अवस्थामें इसे भूल नहीं सकता । इसके अति- 
रिक्त इसका फळ मी अविनाशी है, इसलिये इसे“अन्ययकहदा 
गया है | और कोई यह न समझ बैठे कि जब यद्द इतने महत्तत- 
की बात है तो सके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना 
बहुत ही कठिन होगा ,इसी िये मगवान्‌ यहाँ'कठं धुष्ठुखम! 
इन पदोका प्रयोग करके कहते हैं कि यह साधनमें बहुत ही 
घुगम है। अभिम्राय यह है कि इस अभ्यायमे किये हुए उप- 
देशके अनुसार मगबान्‌की शरणागति प्राप्त करना बहुत ही 
सुगम हैं। क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकारके बाहरी आयोजन- 


३६० 


ॐ गीता-तरवविवेचनी टीका * - 


पक्क्या 
की आवश्यकता है और न कोई आयास ही वरना पड़ता से ही इसमें साधकोंको शान्ति और सुखका अनुभव होने 


है। सिद्ध होनेके बादकी बात तो दूर रही, साधनके आरम्म- 


लगता है | 


सम्बन्ध--जब विज्ञानसहित ज्ञानकी इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है तो फिर 
सभी मनुष्य इसे धारण क्‍यों नहीं करते ? इस जिज्ञासापर अश्रद्धाको ही इसमें प्रधान कारण दिखलानेके हि 
भगवान्‌ अव इसपर श्रद्धा न करनेवाले मनुष्योंकी निन्दा करते है--- 


अश्रद्धाना। 
अप्राप्प मां 


पुरुषा 


निवर्तन्ते 


धर्मस्यास्य परंतप । 
सृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 


हे परन्तप | इस उपर्थुक्त धर्ममे श्रद्धारदित पुरुष सुझको न प्रात होकर सृत्युरूप संसारचक्रमे 


भ्रमण करते रहते हैं ॥ ३॥ 

ग्रश्न-“अस्य” विशेषणके सहित “धर्मस्य? पद क्रिस 
` धर्मका वाचक है तथा उसमें श्रद्धा न करना क्या है. ? 

उत्तर-पिछले इलोकमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानका 
माझाल्य बतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्यायमें 
जिसका वर्णन है, उसीका वाचक यहाँ "अस्य? विशेषणके 
सहित “धर्मस्य'पद है| इस प्रसगमें वर्णन किये हुए मगवान्‌- 
के खर्प,प्रमाव, पुण और महत्तरको, उनकी प्राप्तिके उपाय- 
को और उसके फलको सत्य न मानकर उसमें असम्मात्रना 
और बिपरीत मात्रता करना और उसे केवळ रोचक उक्ति 
समझना आदि जो विश्वासविरोधिनी मावनाएँ हैं --. वे ही 
सब इसमें श्रद्धा न करना है | 

अश्व-'अश्रद्दधानाः? पद किस श्रेणीके मनुर्ष्योका 
बाचक है ? 

उत्तर-जो लोग मगवानके खरूप, गुण, प्रभाव और 


महत्त्त आदिमें विश्वास न होनेके कारण भगवानकी 
उपर्युक्त भक्तिका कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ 
मनुष्य-जीवनको मोगोंकेमोग और उनकी प्राप्तिके विविध 
उपायोमें ही व्यर्थ नष्ट करते हैं, उनका वाचक यहाँ 
“अश्रद्दधानाः? पद है | 

ग्रश्न-श्रद्धारहित पुरुष सुन्ञको न प्राप्त होकर मृत्युरूप 
संसारचक्रमें अमण करते हैं-इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-यह अभिप्राय है कि चौरासी लाख योनिर्योि 
भटकते-मटकते कमी मगवानूक्की दयासे जीवको इस 
संसारचक्रसे छूटकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये मनुप्य- 
का शरीर मिलता है । ऐसे मगत्रप्राप्तिके अधिकारी हुर्छम 
मतुष्यशरीरको पाकर भी जो लोग भगवानके वचनम श्रद्धा 
न रखनेके कारण मजन-ध्यान आदि. साधन नहीं करते, 
चे सगवानकी न पाकर फिर उसी जन्म-मृत्युखुप ससार- 
चक्रमे पडकर पूर्वकी भोति मटकने छगते हैं | 


सम्बन्ध-- पूर्वक्लीकमें भगवानूने जिस विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश करने प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका 
माहात्म्य वर्णन क्रिया था, अब उसका आरम्भ करते हुए वे सबसे पहले दो छोकोंयें ्रभावके पाय अपने 


अव्यक्तखवरूपका वर्णन करते हैं--- 
मया [ततमिदं 


सर्व 


जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्थानि सर्वभूतानि न चाइ तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मुझ निराकार परमात्माले यह सच जगत्‌ जळसे बरफके सदश परिपूर्ण है और सव भूत मेरे 
अन्तर्गत सकह्पके आधार स्थित हैं, किन्तु वास्तवमे मैं उनमें स्थित नहीं हैँ ॥ ४ ॥ 


` - अरन-“अव्यक्तमूर्तिना' पदसे मगवानके किस खरूप- 


का लक्ष्य है । 


उत्तर--आठवें अध्यायके चौथे इछोकमें जिसे' अधियज्ञ 
आठवें और दसवें ₹छोर्कोमे 'परम दिव्यपुरुष» नवे शोकम 


के नवौँ अध्याय # 


३६२१ 


— 


'कवि''पुराण' आदि, बीसर्व और इक्कीस इलोकोंमे “अव्यक्त 


उत्तर-बादरेंमें आकाशकी भाँति समस्त जगतके 


अक्षरः और बाईसत्रै इलोकमें मक्तिद्वारा प्राप्त होने योग्य“्परम अदर अणु-अणुमे ब्याप्त होनेपर भी भगवान्‌ उससे सर्वथा 
पुरुषः बतळाया है, उसी सर्वव्यापी सगुण-निराकार खरुपके अतीत और सम्बन्धरहित हैं | समस्त जगतका नाश होनेपर 


लक्ष्यसे यहो “अव्यक्तमूर्तिना? पदका प्रयोग हुआ है! 
अश्न-इदम्‌? और म्सर्वम्‌' विशेषणेकि सहित “जगत्‌? 
पद किसका वाचक है ? 
उत्तर- इदम्‌? और सवम्‌? विशेषणोंके सहित 'जगत्‌? 
पद यहाँ समूर्ण जड-चेतन पदायेकि सहित इस समस्त 
्रह्माण्डका वाचक है | 
अश्न-अव्यक्तमूति भगवान्‌से समस्त जगत्‌ किस 
प्रकार व्याप्त है ? 
उत्तर-जैसे आकाशसे वायु, तेज, जळ, (थ्वी,मुवर्णसे 
गहने और मिट्टीसे उसके बने हुए बर्तन व्याप्त रहते हैं, उसी 
प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करनेवाले सगुण 
परमेश्वरके निराकाररूपसे व्याप्त है | श्रुति कहती है--- 
ईशा वास्यमिद*सब यक्किश्च जगत्या जगत्‌ | 
( ईशोपनिपद्‌ १ ) 
“इस ससारमें जो कुछ जड़-चेतन पदार्थसमुदाय है 
वह सब ईश्वरसे व्याप्त है | 
प्रश्न-सर्व भूतानि? पद किसका वाचक है और इन सब 
मूतोंको भगवानमें स्थित बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यहाँ 'भूतानि! पद समस्त शरीर, इन्द्रिय,मन, 
बुद्धि तथा उनके विषय और वासखार्नोके सहित समस्त 
चराचर प्राणियोंका वाचक है | भगवान्‌ ही अपनी प्रकृतिको 
खीकार करके समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
करते हैं; उन्होंने ही इस समस्त जगतको अपने किसी अझ 
धारण कर रक्खा है (१०। ४२), और एकमात्र वे ही 
सबके गति, भर्ता, निवासस्थान, आश्रय,प्रभव,म्रलय, स्थान 
और निधान हैं (९। १८) । इस प्रकार सबकी स्थिति 
भगवानूके अधीन है । इसीलिये सब भूर्तोको मगवानमें 
स्थित बतछाया गया है | 
परश्न-यदि यह सारा जगत्‌ भगवानूसे परिपूर्ण है, 
तब फिर “मैं उन सब भूर्तोमि स्थित नहीं हूँ इस कथनका 
क्या अभिप्राय है : 


गी० त्‌० वि० ४६२" 


भी वादळोके नाश होनेपर आकाशकी भाँति भगवान्‌ 
य्यो-के-तयों रहते हैं। जगतके नाशसे भगवानका नाश नहीं 
होता तथा जिस जगह इस जगतूकी गन्ध भी नहीं है,वहाँ मी 
भगवान्‌ अपनी महिमामे स्थित ही हैं। यही माव दिखडानेके 
लिये मगवानने यह बात कही है कि वास्तवमें मैं उन भूततोमे 
स्थित नहीं हूँ। अर्थात्‌ मैं अपने-आपमें ही नित्य स्थित हूँ । 

ग्रश्न-'मैं उन मूतोर्मे स्थित नहीं हुँ, भगवानके 
इस कथनका यदि निम्नलिखित माव माना जाय तो 
क्या आपत्ति है * 

जैसे खप्नके वे सब जीव और पदार्थ छप्नद्र्टा पुरुषके 
अदर होनेसे वह पुरुष उन्हींके अदर सीमित होकर स्थित 
नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत्‌ भगवानके एक 
अशर्मे होनेके कारण भगवान्‌ उसके अदर सर्वत्र व्याप्त 
होनेपर भी उसीमे सीमित नहीं हैं । 

दूसरे, जैसे खप्न देखनेवाले पुरुषको खप्नके सब पदार्थ 
खप्नावस्थामे प्रत्यक्ष दीखनेपर भी खप्नकी क्रियासे और 
पदाधॉसे वस्तुत उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, बह 
खप्नकी सृष्टिसे सर्वथा अतीत और सम्बन्धरद्वित है, वह 
खप्नसे पहले भी था,खप्तकालमे मी है और खप्नका नाश हो 
जानेके बाद भी रहेगा-बैसे ही भगवान्‌ सर्वदा रहते है, 
सम्पूर्ण जगत्‌का नाश होनेपर भी उनका नाश नहीं होता। 
बल्कि जहाँ जगतूकी गन्ध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान्‌ तो 
अपनी महिमामे आप स्थित हैं ही। इस प्रकार उससे सर्वथा 
अतीत और निर्ढेप होनेसे वे उसमें स्थित नहीं हैं | 

तीसरे, जैसे खभके सत्र पदार्थ बस्तुत सदरा पुरुषसे 
अभिन्न और उसके खरूप होनेके कारण वह उसके अदर 
नहीं है, बल्कि वह ही वह है, उसी प्रकार समस्त जगत्‌ 
भी भगवानूसे अभिन्न उनका खरूप ही होनेके कारण 
वे उसके अदर स्थित नहीं हैं, बल्कि वे ही वे हैं | 

इस तरह जगतके आधार एव उससे अतीत होनेसे 
और जगत्‌ उनका खरूप ही होनेसे, वे जगते स्थित नहीं 


FE 
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हैं | इसीलिये भगत्रानने यहाँयह भाव दिखाया है कि 
मैं जगतूके अणु-अणुमें व्याप्त होनेपर भी वस्तुतः उनमें 
नहीं हूँ---वरं अपनी ही महिमामें अटळ स्थित हूँ । 


न च मत्थानि भूतानि 
भूतश्न्नञ च ूतस्थो 


१: गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


उचर-कोई आपत्ति नहीं है | अमेदज्ञानकी दृष्टि से 
यह भाव भी बहुत ठीक है | परन्तु यहाँ उसका प्रसंग 
नही है | 


पश्य से योगमैश्वरस्‌ । 
ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 


बे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, किन्तु मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतांका धारण-पोपण 
करनेवाला और भूतोको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमै भूतोमे स्थित नही है ॥ ५ ॥ . 


प्रश्न-पूर्वश्छोकमे सब भूतोको भगवानले अपनेमें स्थित 
बतलाया और इस इलोकमें कहते हैं कि वे सब मूत मुझमें 
स्थित नहीं है | इस विरुद्ध उक्तिका यहाँ क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यहाँ इस बिरुद्द उक्तिका प्रयोग करके और साथ 
ही अर्जुनको अपनी ईश्वरीय योगशक्ति देखनेके लिये 
कहकर मगवानने यह भावदिखलाया है कि “अजुन ! तुम 
मेरी असाधारण योगराक्तिको देखो | यह कैसा आश्चर्य है 
कि आकाइमें वादछोंकी भाँति समस्त जगत मुझमें स्थित 
भी है और नहीं भी है । वादोंका आधार आकाश है 
परन्तु बादल उसमें सदा नहीं रहते | वस्तुतः अनित्य होनेके 
कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं हैं| अतः वे आकाराभें 
नहीं हैं | इसी प्रकार यह सारा जगत्‌ मेरी ही योगशक्तिसे 
उत्पन्न है और मैं ही इसका आधार हूँ, इसलिये तो सब 
भूत मुझमें स्थित हैं; परन्तु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे सवेथा 
अतीत हूँ, ये मुझमें सदा नहीं रहते और इनकी मुझसे भिन्न 
सत्ता नहीं है इसलिये ये मुझमें स्थित नहीं हैं अतएब जबतक 
मनुष्यकी इष्टिमें जगत्‌ हवै तबतक सव कुछ मुझमें ही है; मेरे 
सिवा इस जगतका कोई दूसरा आधार है ही नहीं | जब मेरा 
साक्षात्‌ हो जाता है तब उसकी दृष्टिमें मुझसे मिन्न कोई वस्तु 
रह नहीं जाती, उस समय मुझमे यह जगत्‌ नहीं है | 

ग्रश्न-इस विरुद्ध उक्तिके सम्बन्धर्मे भगवानका निम्न- 
लिखित अभिप्राय माना जाय तो क्या दोष है ! 

इस बिरुद्ध उक्तिसे भगवान्‌ अपने पूर्वकथित सिद्धान्त- 
की ही पुष्टि कर रहे हैं। जब खप्नकी सृष्टिकी भाँति सारा 
जगत्‌ भगवानके सङ्कल्पके आधारपर ही है, वस्तुतः 
भगवानसे भिन्न कोई सत्ता है द्वी नहीं, तब यह कहना ठीक 
ही है कि वे सब भूत भी मुझमें नहीं हैं । फिर यह सारी सृष्टि 


दीखती कैसे है,इसका रहस्य क्या है,इस शङ्काके निवारणार्थ 
भगवान्‌ कहतेहैं--हे अर्जुन! यह मेरी असाधारण योगशक्ति- 
का चमत्कार है, देखो कैसा आश्चर्य हैं । सारा जगतू मुझमें 
दीखता मी है और वस्तुतः मेरे सिवा और कुछ है भी नहीं । 
अभिप्राय यह है कि जवतक मनुप्यकी दृष्टिमे जगत्‌ है तब- 
तक सव कुछ मुझमें ही स्थित है, मेरे सिवा इस जगतूका 
कोई अन्य आधार है ही नहीं | और वास्तवमें मैं ही सव कुछ 
हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है | जब साधकको मेरा 
साक्षात्‌ हो जाता है, तब उसे यह वात प्रत्यक्ष हो जाती है, 
फिर उसकी दृष्टिम मुझसे भिन्न और कोई वस्तु रहती ही 
नहीं | इसलिये वे सब भूत बस्तुत मुझमें स्थित नहीं हैं । 
उत्तर-कोई दोष नहीं है । अभेदज्ञानकी दृष्टिसे यह 
भी ठीक ही है । परन्तु यहाँ उसका प्रसग नहीं है । 
प्रश्ष-ऐखरम और 'योगम! पद किसके वाचक हैं! 
और इनको देखनेके लिये कहकर मगवानने इस श्छोकमें 
कही हुई किस वातको देखनेके लिये कहा है : 
उत्तर-सबके उत्पादन और सबमें व्याप्त रहते हुए 
तथा सबका धारण-पोपण करते हुए मी सबसे सर्वथा निरि 
रहनेकी जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वरके भतिरिक् 
अन्य किसीम हो ही नहीं सकती, उसीका यहाँ 'ऐश्वरम, 
योगम्‌' इन पर्दोद्वारा प्रतिपादन किया गया है । इन दो 
इलोकॉमिं कही हुई सभी बातोंको लक्ष्यमें रखकर मगवाचने 
अर्जुनको अपना 'ईश्वरीय योग? देखनेके लिये कहा है । 
्ररन--“भूतमृत्‌? और “भूतमावनः? इन दोनों पर्दोका 
क्या अभिप्राय है १ “मम आत्मा? पद किसके वाचक हैं 
और “भूतस्थ; न? का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जो भूर्तोका धारण-पोषण करे, उसे "भूतश? 
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कहते हैं और जो भूर्तोको उत्पन्न करे,उसे “मूतमावन'कईते पोषण होता है, इसलिये उसे 'भूतमावन’और'भूतमृत्‌?कहा 
हैं। 'मम आत्मा? से भगवानके सगुण निराकार खरूपका गया है | इतना होनेपर मी वास्तवमें भगवान्‌ इस समस्त 
निर्देश है । तात्पर्य यइ है कि भगवानुके इस सगुण निराकार जगतूसे अतीत हैं, यही दिखळानेके लिये “भूतस्थ' न? (वह 


खरूपसे ही समस्त जगतकी उत्पत्ति और उसका धारण- 


मूतोमें स्थित नहीं है ) ऐसा कदा गया है | 


सम्बन्ध--पूर्व छोकोंमें भगवानूने समस्त मूतोको अपने अव्यक्तरुपसे व्याप्त और उसीमें स्थित बतलाया । 
अतः इस विषयको स्पष्ट जाननेकी इच्छा होनेपर अब दृष्टान्तद्वारा भगवान्‌ उसका स्पष्टीकरण करते हैं--- 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 


तथा सवोणि 


भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विंचरनेवाला महान वायु सदा आकाशमे ही स्थित है, वैसे ही मेरे 
संकहपद्वारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत सुझमे स्थित हैं, ऐसा जान ॥ ६॥ 


प्रश्न-यहाँ वायुको भसर्वत्रगः और “महान्‌? कहनेका 
क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-मूतप्राणियोकि साथ वायुका सादश्य दिखलाने- 
के लिये उसे 'सर्वत्रग! और 'मह्दान्‌" कहा गया है | अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार वायु सर्वत्र विचरनेवाळा है, उसी 
प्रकार सव भूत भी नाना योनियोंमें भ्रमण करनेवाले हैं और 
जिस प्रकार वायु "महान्‌? अर्थात्‌ अत्यन्त विस्तृत है, 
उसी प्रकार भूतसपुदाय भी बहुत विस्तारवाळा दै । 

प्रश्ष-यहाँ “नित्यम्‌? पदका प्रयोग करके वायुके सदा 
आकाशमें स्थित बतढानेका क्या अमिम्राय है * 

उत्तर-वायु आकाशसे ही उत्पन्न होता है, आकाशमें 
ही स्थित रहता है और आकाइमें ही लीन हो जाता है-- 
यही भाव दिखळानेके लिये *नित्यम? पदका प्रयोग किया 
गया है । अभिम्राय यह है किं सब अवस्थाओंमें और 
सव समय वायुका आधार आकाश ही है | 


प्रश्न-जैसे वायु आकाशमे स्थित है, उसी प्रकार सब 
मूत मुझमें स्थित हैं--इस कथनका क्या अमिप्राय है १ 

उत्त-आकाशकी माति भगवानको सम, निराकार; 
अकर्ता, अनन्त, असंग भौर निर्विकार तथा वाथुकी माँति 
समस्त चराचर भूतोंको भगवानसे ही उतपन्न, उन्हींमें स्थित 
और उन्हीमें लीन होनेवाले बतळानेके लिये ऐसा कहा 
गया है | जैसे बायुकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आकाश- 
में ही होनेके कारण वह कभी किसी भी अवस्थामै आकाहा- 
सेअळग नहीं रह सकता, सदा ही आकारामें स्थित रहता 
है एव ऐसा होनेपर भी आकाशका वायुसे और उसके 
गमनादि विकारेसि कुछ मी सम्बन्ध नहीं है, वह सदा ही 
उससे अतीत है, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय भगवानके सकल्पके आधार होनेके कारण 
समस्त मूतसमुदाय सदा मगवानमें ही स्थित रहता है, 
तथापि भगवान्‌ उन भूर्तोसे सर्वया अतीत हैं और भगवानूमें 
सदा ही, सब प्रकारके विकार्रोका सर्वथा अभाव है । 


सम्वन्ध--विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवानूने यहॉतक प्रभावसहित अपने निराकारस्वरूपका 
तत्त समझानेके लिये उसकी व्यापकता, असङ्गता और निर्विकारवाका प्रतिपादन किया | अब अपने भूतभावन 
स्वरूपका स्पष्टीकरण करते हुए सि-रचनादि कर्मोका तख समझानेके लिये पहले दो झोकोंद्रार! कल्पोके अन्तमें 
तव भूतोंका प्रलय और कल्पोंके आदिमें उनकी उत्पत्तिका प्रकार वतलाते हैं--- 


सवेभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 


कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ व्रिसुजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अजुन ! कइपोके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते है अथौत्‌ प्रकृतिमें लीन होते हैं और 


कदपोके आदिमे उनको मै फिर रचता हुँ ॥ ७॥ 


३६४ 


# गीता-तत्वविवेचती रीका # 


AAS १०७ पनफिनि्कि 


दर्ग 


्र्न-'कल्पक्षय’ किस समयका वाचक है ! 

उत्तर-ब्रह्माके एक दिनको “कल्प” कहते है और 
उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अह्दोरात्रके हिसाब- 
से जब ब्रहमाके सौ वर्ष पूरे होकर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो 
जाती है, उस काठका वाचक यहाँ 'कल्पक्षय” है; वही 
कल्पोंका अन्त है । इसीको “महाप्रलय? भी कहते हैं । 

प्रश्न-सर्वभूतानि पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु 
और वासस्थानके सहित चराचर प्राणियोंका वाचक 
'सर्वमूतानि' पद है । 

प्रइन--प्रकृतिम' पद किसका वाचक है! उसके 
साथ “मामिकाम्‌? विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है और 
उस प्रकृतिको प्रात होना क्या है ! 

उत्तर-समस्त जगत्‌की कारणभूता जो मूल-प्रकृति है, 
जिसे चौदहवे अध्यायके तीसरे-चीथे छोकोर्मे 'महृदूत्ह्म! 
कह्दा है तथा जिसे अव्याकृत या प्रधान भी कहते हैं, उसका 
वाचक यहाँ भक्तिम्‌? पद है | वह प्रकृति भगवातकी 
शक्ति है, इसी बातको दिंखळानेके लिये उसके साथ 
“मामिकाम्‌? यह बिशेषण दिया गया है । कल्पोंके अन्तमं 
समस्त शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, मोगसामग्री और लोकों- 
के सहित समस्त प्राणियोंका प्रकृतिमें लय हो जाना- 
अर्थात्‌ उनके गुणकमेकि संस्कार-समुदायरूप कारण- 
शरीरसहित उनका मूलप्रकृतिमें बिळीन हो जाना ही 
“सब भूर्तोका प्रकृतिको प्राप्त होना! है । 

्र्न-आठतरे अध्यायके अठारहवें और उन्नीसवें श्वोको- 
में जिस 'अव्यक्त'से सब मूतोंकी उत्पत्ति बतठायी गयी है 
और जिसमें सबका लय होना बतलाया गया है, उत 
धअध्यक्तः में और इस 'अ्रकृति'में क्या भेद है ! तथा 
बहॉके ठयमें और यहाँके लयमें क्या अन्तर है ! 
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उत्तर-पहाँ“अव्यक्त' शब्द प्रकृतिके निराकार---सूक्ष्म 
खरूपका वाचक है,मूछ प्रकृतिका नहीं । उसमें समस्त मूत 
अपने'सूक्ष्म-शरीरःके सहित लीन होते हैं,और इसमें 'कारण- 
शरीर” के सहित लीन होते हैं। उसमें ब्रह्मा लीन नहीं वते, 
वे सोते हैं, और इसमें खयं ब्रह्मा मी लीन शो जाते हैं | इस 
प्रकार वहाँके प्रजयमें और यहाकि मद्दाप्रलयमे बहुत अन्तर है। 

अश्न-सातवे अध्यायके छठे छोकमें तो भगवानने 
समस्त जगतका 'प्रछयः खयं अपनेको बतलाया है और 
यहाँ सबका प्रकृतिमें छीन होना कहते हैं | इन दोनोंमें 
कौन-सी बात ठीक है ! 

उत्तर-दोनों ही ठीक हैं। वस्तुत. दोनों जगह एकही 
वात कही गयी है | पहले कह्दा जा चुका है कि प्रकृति 
मगवानूकी शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमानसे भिन्न 
नहीं होती। अतएव प्रकृतिर्मे ळय होना मगवानूमें ही लीन 
होना है । इसलिये यहाँ ्रक्ृतिमे ढीन होना बतछाया है 
और प्रकृति भगवान्‌की है तथा वह भगाने ही स्थित 
है, इसलिये भगवान्‌ ही समस्त जगतके प्रलयस्थान हैं | 
इस प्रकार दोनोंका अभिप्राय एक ही है । 

्रश्न-'कल्पादि? शब्द किंस समयका वाचक है और 
उस समय भगवानका सब भूतोंको रचना क्या है ? 

उत्तर-कल्पोंका अन्त होनेके वाद यानी ब्रह्माके सौ 
वर्षके बराबर समय पूरा होनेपर जब पुन जीर्ोके कर्माका 
फूल सुगतानेके लिये जगतका विस्तार करनेकी मगवानूकी 
इच्छा होती है, उस काठका वाचक 'कल्पादि? शब्द है। 
इसे महासर्गका आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगबान्‌- 
का सत्र भूतोंकी उत्पत्तिके लिये अपने सक्रल्पके द्वारा 
हिरण्यार्ग ब्रह्माको उनके लोकहित उत्पन्न कर देना 
है, यही उनका सब भूतोको रचना है । 


प्रकृति स्त्रामवष्टम्य विस्जामि पुनः पुनः। 


सूतग्राममिमं 


कुतस्नसवां 


प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


अपनी प्रतिको अङ्गीकार करके खभावके बलसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायकी बार-बार 


उनके कमौ के अनुसार रचता हूँ ॥ < ॥ 
अ्रश्न-- खाम! विशेषणके सहित “प्रकृतिम्‌ पद किसका 


वाचक है!औरमगवानका उसको अङ्गीकार करना क्या है ? 


उत्तर-पिछले छोकमें जिस मूल-प्रकृतिमें सत्र तोका 
छय होना बताया है,उसीका वाचक यहं 'खाम?विशेषण- 


# नवँ अध्याय ॐ 
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के सद्दित प्रकृतिम! पद है । तथा सृष्टि-रचनादि कार्यके 
लिये भगवानका जो शक्तिरूपसे अपने अदर खित प्रकृतिको 
स्मरण करना है, वही उसे स्वीकार करना है | 

प्रश्न-'इममः और 'कृतस्नम्‌? विरेषर्णोके सहित 'भूत- 
ग्रामम्‌? पद किसका वाचक है और उसका स्वभाधके बळसे 
परतन्त्र दोना क्या है ! 

उत्तर-पहले “सर्व भूतानिःके नामसे जिनका वर्णन हो 
चुका है, उन समस्त चराचर भूतोंके समुदायका वाचक 
(इमम्‌? और 'कृत्लनम्‌? विशेषणोंके सहित 'भूतप्रामम्‌? पद है 
उन भिन्न-भिन्न प्राणियोंक्ा जो अपने-अपने गुण और कमेकि 
अनुसार बना हुआ स्वभाव है वही उनकी प्रकृति है । 
भगवानूकी प्रकृति समधि-प्रकृति है, और जीर्वोकी प्रकृति 
उसीकी एक अशमूता व्यष्टि-प्रकृति है। उस व्यष्टि-प्रकृतिके 


बन्धनमें पड़े रहना ही उसके वळसे परतन्त्र होना है । 

जो मनुष्य भगवानूकी शरण ग्रहण करके उस 
प्रकृतिके बन्धनको काट डाळते हैं वे उसके वशर्मे नहीं 
रहते (७1 १४ 9 वे प्रकृतिके पार भगवानके पास 
पहुँचकर भगवानको प्राप्त हो जाते हैं । 

प्रश्न-यहाँ “पुनः? पदके दो बार प्रयोग करनेका और 
“विसृजामि? पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“पुनः? पदका दो वार प्रयोग करके तथा 
“विसृजामि? पदसे भगवानने यह बात दिखलायी है कि 
जबतक जीव अपनी उस प्रकृतिके वशर्मे रहते हैं, तब- 
तक मैं उनको बार-बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्पके आदिमें 
उनके भिन्न-भिन्न गुणकर्मोके अनुसार नाना योनियोंमें 
उत्पन्न करता रहता हुँ । 


सम्बन्ध--इस रकार जगत्‌-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान्‌ उन कर्मोके बन्धनमें क्यों नहीं 
पडते, अब यही तत्त समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हैँ 
न च मां तानि कर्माणि निबक्षन्ति धनंजय । 


उदासीनवदासीनमसकतं 


तेषु कर्मछु ॥ ९ ॥ 


हे अगुँन | उन क्मोमें आसक्तिरदित और उदासीनके सइश स्थित मुझ परमात्माको वे कर्म 


नहीं बाँधते ॥ ९ ॥ 

ग्रश्न-“उन कमो? से कौन-से कर्मोका लक्ष्य है तथा 
उनमें भगवानका “भासक्तिरहित और उदासीनके सदृश 
स्थित रना? क्या है * 

उत्तर-समूर्ण जगतूकी उप्पत्ति, पालन और सहार 
आदिके निमित्त भगवानके द्वारा जितनी भी चेशएँ होती 
हैं, जिनका पूर्व छोकोमें सक्षेपमें वर्णन हो चुका है, 
(उन कर्मो'से यहाँ उन्हीं सब चेश ओंका लक्ष्य है।मगवानका 
उन कमेंमें या उनके फलमें किसी प्रकार भी आसक्त न 
होना--'आपक्तिरहवित रहना? है, और केवल अध्यक्षता- 
मात्रसे प्रक्ृतिद्वारा प्राणियोंके गुण-कर्मानुप्तार उनकी 
उत्पत्ति आदिके लिये की जानेवाली चेशमें कर्तृत्वाभिमानसे 
तथ पक्षपातसे रहित होकर निर्डिप्त रइना---'उन कर्मेमिं 
उदासीनके सदृश स्थित रहना? है । 


प्रश्न-भगवानने जो अपनेको 'आसक्तिरहित और 
“उदासीनके सदृशा” स्थित बतळाया है और यह कहा है कि _ 
वे कर्म मुझे नहीं बाँधते, इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवानूने यह माव दिखछाया है कि कर्म 
और उनके फलमें आसक्त न होने एव उनमें कर्तृत्वाभिमान 
और पक्षपाते रहित रहनेके कारण ही वे कर्म मुझे बॉधने- 
वाले नहीं होते | 

अन्य लोगोंके लिये भी जन्म-मरण,हर्प-शोक और छुख- 
ढु ख आदि कर्मफलरूप बन्धर्नोसे छूटनेका यही सरल 
उपाय है । जो मनुष्य इस तखको समझकर इस प्रकार 
कर्तृत्वामिमानसे और फठासक्तिसे रहित होकर कर्म करता 
है, वह अनायास ही कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


सम्बन्ध---'उदा सीनवदासीनमू”? इस पदसे भयवानूमें जो कर्तापनका अभाव दिखलाया गया, अब 


उसीको स्पट करनेके लिये कहते हैं--- 


३६६ क गीता-तत्वविवेचनी रीका # 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेठुनानेन कोन्तेय जगह्ठिपरिवतेते ॥ १० ॥ 


हे अजुन | सुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति चराचरसहित सर्वजगतको रचती है और इस हेतुसे 


ही यद्द संसारचक्र घूम रहा है ॥ १० ॥ 

मरश्न-'मया’ पदके साथ 'अध्यक्षेणः विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
जगत्‌-रचनादि कार्योके करनेमे मैं केबल अपनी प्रकृतिको 
सत्ता-स्कर्ति देनेवाले अधिष्ठाताके रूपमें स्थित रहता हूँ 
और मुझ अधिष्ठातासे सत्ता-स्क्ृति पाकर मेरी प्रकृति ही 
जगत्‌-रचनादि समस्त क्रियाएं करती है । 

प्रश्न-भगवानक्की अध्यक्षतामे प्रकृति सचराचर जगत्‌- 
को किस प्रकार उत्पन्न करती है ? 

उत्तर-जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षतामें पृथ्वीके 
साथ खयं बीजका सम्बन्ध कर देता है, फिर पृथ्वी उन 
वीजोंके अनुसार भिन्न-भिन्न पौधोंको उत्पन्न करती है; 
उसी प्रकार भगवान्‌ अपनी अध्यक्षतामें चेतनसमूहरूप 
बीजका प्रकृतिरूपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर देते हैं 
( १४। ३ )। इस प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दिये 
जानेपर यह प्रकृति समस्त चराच! जगतूको कर्मानुसार 
मिन्न-मिन्न योनियोमें उत्पन्न कर देती है | 

यह दृष्टान्त केवळ समझानेके लिये ही दिया गया है, 
बस्तुत* भगवानके साथ ठीक-ठीक नहीं घटता; क्योंकि 
किसान अल्पन्न, अह्पशक्ति और एकदेशीय है तथा बह 
अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ करवा भी नही सकता। 
परन्तु भगवान्‌ तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापी हैं 
तथा उन्हींकी शक्ति तथा सत्ता-सफृति पाकर प्रकृति सम्पूर्ण 
जगतको उत्पन्न करती है । 


अश्न-इसी हेतुसे यह संसारचक्र घूम रहा है, इसका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि मुझ 
भगवानकी अध्यक्षता और प्रकृतिका कतेल- इन्डी दोनेकि 
द्वारा चराचरसहित समस्त जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
सहार आदि समस्त क्रियाएँ हो रही हैं। 

प्रश्न--चौथे अध्यायके तेरहवें छोकमें और इस अध्याय- 
के आठवें छोकमें भगवानूने यह कहा है कि 'मैं उन भूर्तोको 
मिन्न-मिन्न खरूपोंमें रचता हूँ? और इस छोकमें यह कहते हैं 
कि “चराचर प्राणियोंके सहित समस्त जगतको प्रकृति 
रचती है |? इन दोनों वर्णनोंका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जहाँ भगवानने अपनेको जगतका रचयिता 
वतलाया है वहाँ यह वात भी समझ लेनी चाहिये कि वस्तुतः 
भगवान्‌ खय कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको 
खीकार करके उसीके द्वारा जगतकी रचना करते हैं और 
जहाँ प्रकृतिको सृष्टि-रचनादि कार्य करनेवाली कहा गया है, 
वहाँ उसीके साथ यह बात मी समझ लेनी चाहिये कि 
मगत्रान्‌की अध्यक्षतामें उनसे सत्ता-स्फ्ूति पाकर ही प्रकृति 
सब कुछ करती है। जबतक उसे मगवानका सद्दारा नहीं 
मिलता तबतक वह जडग्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। 
इसीलिये आठवे सछोकमें यह कहा है कि 'मैं अपनी 
प्रकृतिको खीकार करके ज्गत॒की रचना करता हूँ और 
इस इलेकमें यह कहते हैं कि “मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति 
जगत्‌की रचना करती है. ।? वस्तुत दो तरहकी 
युक्तियोंसे एक ही तत्र समझाया गया है। 


सम्बन्ध---अपनी अतिज्ञाके अनुसार विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवायूने चौथेते छठे शोकतक 


प्रभावसहित सगुण-निराकार स्वरुपका तस्व समझाया | फिर सातवेंसे दसवें छोकतक सष्टिरिचनादि समस्त कमोंमें 
अपनी असङ्गता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मोकी दिन्पताका व बतलाया | अब अपने सगुण-साकार 
रूपका महत, उसकी भक्तिका प्रकार और उसके गुण और ग्रथावका त्त समझानेके लिये पहले दो छरोकोसेँ उसके 
प्रभावको न जाचनेवाले अपुर-प्रकतिझ्ले मनुष्यों नित्दा करते हैं-- 


* ताँ अध्याय # 
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अवजानन्ति मां सूढा 
परं भावमजानन्ता 


सस 


सानुषी तनुमाश्रितम । 
भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ़ लोग मलुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूर्ताके 
महान्‌ ईश्वरको तुच्छ समझते है अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपर्म विचरते 
हुए मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥ 


प्रक्ष-पपरम? विशेषणके सहित 'माचम! पद किसका 
वाचक है और उसको न जानना क्या है ? 

उत्त-चौथेसे छठे छोकतक भगवानके जिस 'सर्व- 
व्यापकत्व” आदि प्रभावका वर्णन किया गया है, जिसको 
“ऐश्वर योग' कहा है, तथा सातवें अध्यायके चौबीसवें 
इछोकमें जिस 'परममाव' को न जाननेकी बातकही है, 
भगवानके उस सर्वोत्तम प्रभावका दी वाचक यहाँ 'परम! 
विशेषणके सहित “मावम! पद है। सर्वावार, सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌ और सवके हर्ता कर्ता परमेश्वर ही सब 
जीर्वोपर अनुग्रह करके सबको ५पनी शरण प्रदान करने 
और धर्म-सस्थापन, भक्त उद्धार आदि अनेकों लीला-कार्य 
करनेके लिये अपनी योगमायासे मनुष्यरूपर्मे अवतीर्ण हुए हैं 
(४।६,७, ८) इस रहस्यको न समझना और इसपर 
विश्वास न करना ही उस परम मावको न जानना है । 


मोघाशा मोघकमीणो 


म्रन-'मूढाः?पद किस श्रेणीके मनुष्योको लक्ष्य करके 
कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य-शरीरधारी भूत- 
महेश्वर मगवानूकी अवज्ञा करना क्या है ! 

उत्तर-अगले इलोकमें जिनको राक्षसों और असुरों- 
की प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले कहा है, सातवें अध्यायके 
पंद्रह रोके जिनका वर्णन हुआ है और सोळहवे 
अध्यायके चौथे तथा सातवेसे बीसवें इछोकतक जिनके 
विविध लक्षण बतळाये गये हैं, ऐसे ही आशुरी सम्पदावाले 
मनुष्योके लिये 'मूढा ? पदका प्रयोग हुआ है | मगवानूके 
उपयुक्त प्रभावको न जाननेके कारण ब्रह्मासे लेकर कीट- 
पर्यन्त समस्त प्राणियोँके महान्‌ ईश्वर भगवानको अपने- 
जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण 
उनकी आज्ञा आदिका पालन न करना तथा उनपर अनर्गल 
दोषारोपण करना--यही उनकी अवज्ञा करना हैं# | 


मोघज्ञाना विचेतसः । 


राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 


= पितामह मीष्ने दुयोधनको भगवान्‌ श्रीक्कप्णके सम्बन्धमें त्रह्माजीका और देवताओंका एक सवाद सुनाया दै, 
„ उसमे श्रीकृष्णके प्रभावका पता लगाता है । ब्रह्माजी देवताओको सावधान करते हुए कहते हैं-- 
“सच्च लोकोके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ बासुदेव तुम सबके पूजनीय हैं । उन मद्दान्‌वीर्यवान्‌ शङ्च-चक्र-गदाधारी वासुदेवको 


मनुष्य समझकर कमी उनकी अवजा न करना । वे ही परम गुह्य, परम पद, परम ब्रह्म और परमयश,खरूप हैं | वे ही अक्षर 
हैं, अव्यक्त हैं, सनातन हैं, परम तेज हैं, परम सुख हैं और परम सत्य हैं। देवता, इन्द्र और मनुष्य, किसीको भी उन अमित- 
पराक्रमी प्रभु वासुदेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये । जो मूढमति लोग उन हृषीकेशको मनुष्य वतलाते 
हैं, वे नराधम है । जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वरको मनुप्य देहधारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचरके 
आत्मा श्रीवर्सके चिहवाले महान्‌ तेजखी पद्चनाम भगवानको नहीं पहचानते, वे तामसी प्रङ्कतिसे युक्त हैं । जो इन कौस्तुम- 
किरीटधारी और मित्रोंको अभय करनेवाले भगवानका अपमान करता दै, वह अत्यन्त भयानक नरकमें पढ़ता है | 

एव विदित्वा तत्वाथ लोकानामीश्वरेश्वरः | 

वासुदेवो नमस्कार्यः सर्वलोकेः सुरोत्तमाः ॥ (महा० भीष्म० ६६। २३ ) 

दे श्रेष्ठ देवताओ | इस प्रकार उनके तात्विक खरूपको जानकर सब छोगोंको छोकोंके ईश्वरेके भी ईश्वर भगवान्‌ 

वासुदेवको प्रणाम करना चाहिये |? 
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= गीता-तत्त्वविवेचनी टीका + 


र हा रामकुमार". 
वे व्यर्थे आशा च्यथे कर्म और व्यर्थं शानवाले विक्षिप्तचित्त अज्ञावीजन राक्षसी, आसुरी और 


मोहिनी प्रकृतिको ही घारण किये रहते हैं ॥ १२ ॥ 
ग्रक्ष-मोघाशा:” पदका क्या अर्थ ह्वै ! 
उत्तर-जिनकी आशाएँ ( कामनाएँ) व्यर्थ हों, उन- 
को 'मोधाशाः? कहते हैं। भगवानके प्रभावको न जानते- 
वाले आधुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशा करते रहते हैं, 
जो कमी पूर्ण नहीं होतीं (१६1१० से १२) इसीलिये 
उनको 'मोधाशाः? कहते हैं । 
ग्रश्ष-मोध कर्माण? पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिनके यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म 
व्यर्थ हों-शाजोक्त फल देनेवाले न हों, उनको 'मोघकर्माण:? 
कहते हैं।मगवान और झाझोपर विश्वास न करनेवाले विषयी 
पामर लोग शाख्रविधिका त्याग करके अश्रद्धापूर्घक जो 
मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन कर्मोका उन्हें इस लोक 
या परछोकमें कुछ भी फल नहीं मिळता। इसीलिये उनको 
“मोघकर्माणः? कहा गया है। (१६।१७,२३;१७।२८) 
अश्न-'मोधज्चानाः? पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिनका ज्ञान व्यर्थ हो; ताखिक अर्थसे शून्य हो 


अ्च~-"बिचेतसः? पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिनका चित्त विक्षितहो, ससारकी मिन्न-मिन्न 
वस्तुओंमें आरु रहनेके कारण स्थिर न रहता हो, उन्हें 
“विचेतसः? कहते हैँ । आसुरी परकृतिवाळे मनुप्योंका मन 
प्रतिक्षण भाँति-सॉतिकी कल्पनाएँ करता रडता है ( १६। 
१३ से १६ ) इसडिये उन्हें 'विचेतसः' कहा गया है। 
प्रश्न--“राक्षसीम','आघुरीम” और 'मो हिनीम्‌? इन 
विशेषणोके सहित “प्रकृतिम्‌? पदका क्या भाव है २ और 
उसको धारण किये रहना क्या है ? 
उत्तर-राक्षसोंकी माँति विना ही कारण द्वेष करके जो 
दूसरोके अनिष्ट करनेका और उन्हे कष्ट पहुँचानेका खमा 
है, उसेपाक्षसी प्रकृति! कहते हैं । काम और छोमके वश 
दोकर अपना खार्थ सिद्ध करनेके लिये दूसरों को क्ले पहु 
चाने और उनके खस्त्रहरण करनेका जो स्मात्र है, उसे 
“आसुरी प्रकृति? कइते दै | और प्रमाद या मोहके कारण 
किसी मी प्राणीको दु'ख पहुँच्रानेका जो खमाव है उसे 
“मोहिनी प्रकृति’ कहते हैं।ऐसे दुष्ट खभावका त्याग करनेके 


और युक्तियुक्त न हो (१ ८।२२),उनको 'मोधज्ञाना:?कहते छिये चेष्टा न करना वरं उमीको उत्तम समझकर पकड़े 
हैं। मगवानके प्रभावको न जाननेवाले मनुष्य सासारिक रहना ही 'उसे धारण करना? है । भगवानके प्रभावको न 
मोर्गेको सत्य भौर छुखप्रद समझकर उन्हींके परायण रहते जाननेवाले मनुष्य प्रायः ऐसा ही करते हैं, इसीलिये 
हैं। वे श्रमवश समझते हैं कि इन मोर्गोकी मोगना ही परम उनको उक्त प्रकृतियोंके आश्रित बतछाया है | 
सुख है,इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है(१६।११)।३सी- प्रश्न-यहोँ 'एव! के प्रयोगसे क्या तात्पर्य है * 
कारण वे सच्चे सुखकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाते हैं । इसीलिये उत्र--एव' से यह भाव दिखाया गया है कि वे 
उन्हे 'मोधज्ञानाः? कहा है । ऐसे लोग अपनी ज्ञानशक्ति- ऐसे आसुर खमात्रके ही आश्रित रहते हैं, दैवी प्रकृति- 
का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते हैं । का आश्रय कमी नहीं लेते । 

सम्वन्ध-- भगवानका प्रभाव न जाननेवाले आसुरी प्रक्ृतिके मनुष्योंक्ी निन्दा करके अब' सगुणरूपकी भक्तिका 


ततव समझानेके लिये भगवानूके प्रभावको जाननेवाले, देवी प्रकृतिके आश्रित, उच्च भेणीके अनन्य भ्कोकि लक्षण बतलतेहैं-- 
महात्मानरठु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा सूतादिमव्ययम्‌ ॥ १ ३ ॥ 


परन्तु दे कुन्तीपुत्र! दैवी प्रतिके आश्रित महात्माजन मुझको सव भूतोंका सनातन कारण और 
नाशरहित अक्षरखरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ 


< नवौं अध्याय + 


्र्न-यहाँ “तु? के प्रयोगका क्या अभिप्राय है 2 
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है तथा उनको 'सब भूर्तोका आदि! और “अविनाशी? 


उत्तर-ग्यारहवें और बारहवें इछोकोंमे जिन निम्न श्रेणीके 
मूढ और आशुर मचुष्योंका वर्णन किया गया है,उनसे सर्वया 
विलक्षण उच्च श्रेणीके पुरुषोंका इस रछोकमें वर्णन है-यद्दी 
भाव दिखळानेके लिये तुः का प्रयोग किया गया है । 

प्रश्न--देवीम!विशेषणके सहित 'प्रकृतिम'पद किसका 
वाचफ है और “उसके आश्रित होना? क्या है ! 

उत्तर-देव अर्थात्‌ भगवान्‌से सम्बन्ध रखनेवाले और 
उनकी प्राप्ति करा देनेवाले जो सात्तिक गुण और आचरण 
हैं, सोळइवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे इळोकतक जिनका 
अभय आदि छब्बीस नामॉसे वर्णन किया गया है, उन 
सत्रका वाचक यहाँ “दैवीम्‌? इम विशेषणके साथ 
(प्रकृतिम्‌? पद है | उनको भलीमॉति धारण कर लेना 
दी दैवी प्रकृतिके भाश्रित होना! है | 

अश्न-'पहात्मान'? पदका प्रयोग किस श्रेणीके 
पुरुषोंके लिये किया गया है ! 

उत्तर-जिनका आत्मा महान्‌ हो, उन्हें 'महात्मा? कहते 
हैं| महान्‌ आत्मा वही है जो अपने महान्‌ छक्ष्य भगवान्‌की 
प्राप्तिके लिये सब प्रकारसे भगवानकी ओर ळग गया है, 
अतएव यहाँ "महात्मान ? पदका प्रयोग उन निष्काम 
अनन्यप्रेमी मगवद्धक्तोंके लिये किया गया है, जो मगवस्ेममें 
सदा सरावोर रहते हैं और भगत्रत्रापतिके सर्वथा योग्य हैं। 

प्रश्न-यहाँ “माम? पद भगवातके किस रूपका वाचक 


समझना क्या है ? 

उचर-“माम्‌? पद यहाँ भगवानके सगुण पुरुषोत्तम- 
रूपका वाचक है । उस सगुण परमेश्वरसे ही शरीर, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, भोगसामग्री और सम्पूर्ण छोकोंके सहित 
समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति, पालन और सहार 
होता है (७। ६,९। १८, १० । २, ४, ५, ६, ८ )- 
इस तत्तको सम्यक्‌ प्रकारसे समझ लेना ही मगवान्‌को 
“सुब भूतोंका आदि? समझना है। और वे भगवान्‌ 
अजन्मा तथा अविनाशी हैं, केवळ ढोर्गोपर अनुग्रह करने- 
के लिये ही ढीलासे मनुष्य आदि रूपमें प्रकट और अन्त- 
धान होते हैं, उन्हींको अक्षर, अविनाशी परत्रह्म परमात्मा 
कहते हैं, और समस्त भूर्तोका नाश होनेपर भी भगवान्‌का 
नाश नहीं होता ( ८।२० ) इस बातको यथार्थतः समझना 
ही भगवानको अविनाशी समझना? है | 

प्रश्न-“अनन्यमनस .? पद किस अवस्थामें पहुँचे हुए 
भक्तोंका वाचक है और वे भगवानको कैसे भजते हैं ? 

उत्तर-जिनका मन भगवानके सिवा अन्य किसी भी 
बस्तुमें नहीं रमता और क्षणमात्रका भी भगवानका वियोग 
जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगत्रान्‌के अनन्यप्रेमी 
भक्तोंका वाचक यहाँ 'अनन्यमनसः' पद है। ऐसे भक्त 
अगले इलोकमें तथा दसवें अध्यायके नवें ३छोकमें बतलाये 
हुए प्रकारसे निरन्तर भगवानको भजते रहते हैं। 


सम्बन्ध-अव पूर्वरलोकमे वर्णित भगवत्मेमी भक्तोके भजनका अकार बतलाते हैं--- 


मां 
भक्त्या 


सततं कीर्तयन्तो 
नमस्यन्तश्च मां 


यतन्तश्च रढन्रताः । 
नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 


चे धढ निश्चयवाछे भक्तजन निरन्तर मेरेनाम और शुणोका कीतन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये 
यत्न करते हुए और सुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे भ्यानमें युक्त होकर अनन्य प्रेमले मेरी 


उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
अश्न--'दढब्रता ? पदका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-जिनका ब्रत या निश्चय दृढ होता है, उनको 
“इढब्रता कद्वत हैँ। मगवानके प्रेमी भ्कोका निश्चय,उनकी 
श्रद्धा, उनके विचार और नियम--सभी अत्यन्त दृढ होते 


गी० त० वि० ४७--- 


हैं | बडी-से-बडी विपत्तियों और प्रबळ विध्नोंके समूह भी 
उन्हें अपने साधन और बिचारसे विचलित नहीं कर सकते । 
इसीलिये उनकी 'दढन्रता?(दृढ निश्चयवाले) कहा गया है। 

ग्रश्न-सततमःपदका क्या अभिप्राय है : इसका सम्बन्ध 
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+ गीता-तर्‍्वविवेचनी टीका # 


TTS TTS 


केवरु'कीर्तयन्तः के साथ है या 'यतन्त,? और “नमस्यन्त;? 
के साथ मी है ? 

उत्तर-“सततम्‌? पद्‌ यहाँ 'निस्य-निरम्तर? समयका 
वाचक है । और इसका खास सम्बन्ध उपासनाके साथ है | 
कीर्तन-नमर्कारादि सब उपासनाके ही अङ्गोनेके कारण 
प्रकारान्तरसे उन सबके साथ भी इसका सम्बन्ध है | 
अभिप्राय यह है कि भगवानके प्रेमी भक्त कमी कीर्तन 
करते इए, कभी नमस्कार करते इए, कमी सेवा आदि 
प्रयत्न करते हुए तथा सदा-सर्वदा भगवान्‌का चिन्तन 
करते हुए निरन्तर उनकी उपासना करते रहते हैं | 

प्रश्न-मगवानका कीर्तन करना क्या है ! 

उत्तर-कथा, व्याख्यान आदिके द्वारा भक्तोंके सामने 
भगवानके गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदिका वर्णन 
करना;अकेले अथवा दूसरे बहुत-से छोगोंके साथ मिलकर, 
भगवानको अपने सम्मुख समझते हुए राम, कृष्ण,गोविन्द, 
हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माधव, शिव आदि उनके 


पवित्र नामोका जप अथवा उच्चखरसे कीर्तन करना;भगवान्‌- 


के गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक, 
धीरे-धीरे या जोरसे, ग्बड़े या वैठे, वा्य-तृत्यके साथ अथवा 
बिना वाद्य-तृत्यके, गायन करना और दिव्य स्तोत्र तथा 
हुन्द्र पदोंके द्वारा मगवातूकी स्तुति-परार्थना करना आदि 


मगतन्नाम-युणगानसम्बन्धी समी चेशएँ कीर्तनके अन्तर्गतहैं। 


ग्र्न--'यतन्तः? पदका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-भगवानूकी पूजा करना, सवको भगवानका 


सगवानके गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका रण करना 
आदि भगत्रान्‌की मक्तिके जिन अड्डोंका अन्य पदेसि कथन 
नहीं किया गया है, उन सबको उत्साह और तत्परताके साथ 
करते रहना 'पतन्त,? पदसे समझ लेना चाहिये । 
अक्ष-सगवातूको बार-बार प्रणाम करना क्या है ? 
उत्तर-भगवानके मन्दिरोंमे जाकर श्रद्धा-भक्तिपू्वक 
अर्चा-विग्रहरूप भगवानकों साशइ प्रणाम करना, अपने 
घरमें सगवानूकी प्रतिमा या चित्रपटको, मगवानके नामको, 
भगवानके चरण और चरण-पादुकाओंको, मगवाचके त्त, 
रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर छीठाओका जिनमें 
वर्णन हो-ऐसे सब प्रन्योको एव सत्रको भगवानका खरूप 
समझकर या सवके हृदयमें भगवान्‌ विराजित हैं-ऐसा 
जानकर सम्पूर्ण प्राणियोंको यथायोग्य विनयपूर्वक श्रद्धा- 
भक्तिके साथ गद्गद होकर मन, वाणी और शरीरके द्वारा 
नमस्कार करना--“यही मगवानुको प्रणाम करना? है। 
्श्न-'नित्ययुक्ताः? पदका क्या भाव है १ 
उत्तर-जो चळते-फिरते, उठते-वैठते, सोते-जागते 
और सब कुछ करते समय तथा एकान्तमें ध्यान करते 
समय नित्य-निरन्तर भगवानका चिन्तन करते रहते हैं 
उन्हें 'नित्ययुक्ताः? कहते हैं । 
्रश्ष-“भक्त्या? पदका क्या अभिप्राय है भीर उसके 
द्वारा भगवानूकी उपासना करना क्या है ! 
उत्तर-्रद्वायुक्त अनन्य प्रेमका नाम भक्ति है | इसलिये 
श्रद्धा और अनन्य प्रेमके साथ उपर्युक्त साधर्नोको निरन्तर 


खरूप समझकर उनकी सेवा करना और भगवानके भक्तोद्वारा करते रहना ही भक्तिद्वारा भगत्रानकी उपासना करना है। 
सम्बन्ध--भगवानके गुण, प्रभाव आदिको जाननेवाले अनन्यग्रेमी भक्तोंके भजनका अकार वतलाकर अब 
भगवान्‌ उनसे थिच श्रेणीके उपासकोंकी उपासनाका मकार बतलाते हैं-- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
एकत्वेन पृथक्त्वेन 


बहुधा 


मामुपासते । 
विश्वतोसुखस्‌ ॥ १५॥ 


यजन्तो 


दूसरे शानयोगी मुझ निर्णुण-निराकार प्रह्मका ज्ञानय्के द्वारा अभिन्नभावले पूजन करते हुए भी 


मेरी उपासना करते हैं; और दुसरे मनुष्य वहुत प्रकारसे 


भावसे उपासना करते है ॥ १५ ॥ 
प्रश्न--'अन्ये? पदका प्रयोग किस अमिप्रायसे किया 


गया? 


स्थित सुझ विराद्खरूप पप्मेश्वरकी पथक्‌ 


उत्तर-यहाँ 'अन्येः पदका प्रयोग ज्ञनयोगियोंको पूर्वोकत 
मक्तोंकी श्रेणीसे पृथक करनेके लिये किया गया है| अभिप्राय 


= 


२ नवाँ अध्याय » 


यह है कि पूर्वोक्त भर्कोसे भिन्न जो ज्ञानयोगी हैं, वे आगे 
बतलाये हुए प्रकारसे उपासना किया करते हैं | 
प्ररन-यहाँ 'माम्‌? पदका अर्थ निर्गुण-निराकार ब्रह्म 
क्यों किया गया है ! 
उत्तर-ज्ञानयज्ञसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी ही उपासना 
होती है, यहाँ 'माम? पदका प्रयोग करके मगवानने 
सद्चिदानन्दघन निर्गुण ब्रह्मकें साथ अपनी अभिन्नताका 
प्रतिपादन किया है। इसी कारण भाग का अर्थ 
निर्गुण-निराकार ब्रह्म किया गया है | 
` अश्न-ज्ञानयज्ञका क्या खरूप है ! और उसके द्वारा 
एकत्वमावसे 'माम? पदके लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मका पूजन 
“ करते हुए उसकी उपासना करना क्या है * 
उत्तर-तीसरे अध्यायके तीसरे छोकमें जिस “ज्ञानयोग? 
का वर्णन है, यहाँ भी “ज्ञानयज्ञ? का वही खरूप है। उसके 
अनुसार शारीर, इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाछे समस्त कमोंमे, 
मायामय गुण ही गुणोंमें बरत रदे हैं--ऐसा समझकर कर्ता- 
` पनके अभिमानसे रहित रहता, सम्पूर्ण दश्यवर्गको मृगतृष्णा- 
केजळके सदृश या खम्नके संसारके समान अनित्य समझना; 
तथा एक सद्धिदानन्दघन निर्गुण-निराकार परन्नह परमात्मा- 
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के अतिरिक्त अन्य किसीकी भी सत्ता न मानकर निरन्तर 
उसीका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते हुए उस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे नित्य अमिन्नमावसे स्थित रहनेका 
अभ्यास करते रहना--यही ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते 
हुए उसकी उपासना करना है । 

ग्रश्न-“चः के प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-उपर्युक्त ज्ञानयज्ञके द्वार पूजन करते हुए 
उपासना करनेबारोंसे भिन्न श्रेणीके उपासकोंको पृथक्‌ 
करनेके लिये ही यहाँ “च? का प्रयोग किया गया है। 

ग्रश्न-बहुत प्रकारसे स्थित मगवानके विराट्खरूपकी 
पृथग्भावसे उपासना करना क्या है ? 

उत्तर-समस्त विश्व उस मगवानसे ही उत्पन्न हुआ 
है और भगवान्‌ ही इसमें व्याप्त हैं | अतः भगवान्‌ खय 
ही विश्वरूपमें स्थित हैं | इसलिये चन्द्र, सूर्य, अग्नि, इन्र 
और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी 
भगवानके ही खरूप हैं, ऐसा समझकर जो उन सबकी 
अपने कमोंद्वारा यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-पूजा करना 
है (१८। ४६) यही बहुत प्रकारसे स्थित मगबानके 


'विराटखरूपकी पृयग्माबसे उपासना करना! है। 


सम्बन्ध--समस्त विश्वकी उपासना भगवानूकी ही उपासना केसे है--यह स्पष्ट समझानेके लिये अब चार 
छोकोंद्वारा भगवान्‌ इस बातका प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत्‌ मेरा ही स्वरुप है--- 


अहँ 


क्रठुरहं यज्ञः 
मन्त्रोऽहमहसेवाव्यमहमभिरहं 


सधाहमहमौषधम्‌ । 
हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


क्रतु मे हूँ, यश मैं हूँ, खधा मै हूँ; ओषधि मै हुँ, मन्त्र मै हूँ, घृत में हुँ अभि में हुँ और इवनरूप 


क्रिया भी मै ही हैँ ॥ १६ ॥ 

प्रश्न-इस छोकका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस कमें भगवानूने यह दिखलाया है कि 
देवताओं और पितरोंके उददेश्यसे किये जानेवाले जितने भी 
श्रीत-स्माते कर्म और उनके साधन हैं, सब मैं ही हुँ श्रीत 
कर्मको 'क्रतु? कहते हैं। पञ्जमद्दायज्ञादि स्मार्त कर्म यज्ञः 
कहलाते हैं और पितरोंके निमित्त प्रदान किया जानेवाला 
अन्न 'खधा! कहलाता है। भगवान्‌ कहते हैं कि ये 'ऋतुः 
यज्ञ और 'खघाः मैं ही हूँ । एव इन कमोके लिये प्रयोजनीय 


जितनी भी वनस्पतियाँ, अन्न तथा रोगनाशक जडी-वूटियाँ 
हैं, वे सब मी मैंहुँ | जिन मन्त्रके द्वारा ये सब कर्म सम्पन्न 
होते हैं और जिनका विभिन्‍न व्यक्तियोंद्वारा विभिन्न मावोंसे 
जप किया जाता है, वे सब मन्त्र मी मैं हूँ । यके लिये जिन 
घृतादि सामग्रियोकी आवश्यकता होती है, वे सब हवि भी मैं 
हुँ,गाईपत्य,आइवनीय और दक्षिणाग्नि आदि समी प्रकारके 
अग्नि मी मैं हुँ और जिससे यज्ञकम सम्पन्न होता है वह 
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हवनक्रिया भी मैं ही हुँ । अमिप्राय यह रि यज्ञ, श्राद्ध आदि 
शाल्लीय झुमक्र्ममे प्रयो जनीय समस्त वस्तुएँ, तत्सम्बन्धी 
मन्त्र, जिसमें यज्ञादि किये जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, 
वाणी, शरीरसे द्वोनेवाढी तद्विषयक समस्त चेष्टाएँ ये सब 
भगवानके ह्वी खरूप हैं | इसी बातको सिद्ध करनेके लिये 


पिताहमस्य जगतो 
वेद्यं पवित्रमोंकार 


साता 
ऋक्सास 


Re MM 


प्रत्येकके साथ “अहम्‌? पदका प्रयोग किया गया है और'एक 
का प्रयोग करके इसीकी पुष्टि की गयी है कि भगवानके सिवा 
अन्य कुछ भी नहीं है; इस प्रकार विभिन्न रूपोंमें दीखनेवाले 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं; भगवानका तत्त न समझनेके 
कारण ही सब वस्तुएँ उनसे पृथक्‌ दीखती हैं । 


धाता पितामहः । 
यजुरेव च॥ १७॥ 


इस सम्पूर्ण जगतूका घाता अर्थात्‌ घारण करनेवाला एवं कमोकि फलको देनेवाला, पिता, माता, 
पितामह जाननेयोग्य, पवित्र, ओङ्कार तथा ऋग्वेद, खामवेद्‌ और यजुवेद्‌ भी मै ही हुँ ॥ १७॥ 


प्रश्न -'अस्य’ विशेपणके सहित 'जगत.? पद किसका 
ˆ वाचक है तथा भगवान्‌ उसके पिता, माता, धाता और 
पितामह कैसे हैँ ? 
उत्तर-यहाँ 'जगतः? पद चराचर प्राणियोंके सहित 
समस्त विश्वका वाचक है । यह समस्त विश्व मगवानसे ही 
उत्पन्न हुआ है, भगवान्‌ ही इसके महाकारण हैं | इसलिये 
भगवानने अपनेको इसका पिता-माता कहा है | भगवान्‌ 
अपने एक भंशमें इस समस्त जगतको धारण किये हुए हैं 
(१०।४२ )एवं वे ही सत्र प्रकारके कर्मफर्छोका यथायोग्य , 
विधान करते हैं, इसलिये उन्होंने अपनेको इसका “बाता? 
कहा है । और जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियोसे सृष्टिकी रचना 
होती है उनको भी उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ ही हैं; इसीळिये 
उन्होने अपनेको इसका "पितामह? बतळाया है | 
प्रश्न-वेद्यमःपद किसका वाचक है और यहाँ भगवान्‌ 
का अपनेको 'वेद्य' कहनेका क्या अभिप्राय है * 
उचर-जाननेयोग्य वस्तुको “वेध' कहते हैं | समस्त 
वेदोके द्वारा जाननेयोग्य परमत्र एकमात्र भगवान्‌ ही हैं 
(? ५।१५), इसलिये मगवानूने अपनेको 'वेद्य' कहा है । 
्रश्न-'पवित्र’ शब्दका क्या अर्थ है ? और भगवानका 
अपनेको पवित्र कहनेका क्या अभिप्राय है : 
उत्तर-जो खयं विझुद्ध हो और सहज ही दूसरोके 
पापोंका नाश करके उन्हें भी बिशुद्ध बना दे, उसे पवित्र? 
कहते है। भगवान्‌ परम पवित्र हैं और भगवानके दर्शन, 
भाषण और स्मरणसे मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त जगतूमें जप, तप, ब्रत, तीर्थ आदि जितने भी 


पवित्र करनेवाले पदार्थ हैं, वे सब भगवात्‌के ही खरूप 
हैं तथा उनमें जो पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी 
भगवानकी ही है--यही भाव दिखडानेके लिये मगवानने 
अपनेको “पवित्रः कहा है | 

्रश्न-'ओह्कार? किसे कहते हैं और यहाँ भगवानने 
अपनेको ओङ्कार क्यों बतलाया है ! 

उचर-*३ भगवानका नाम है, इसीको प्रणव भी 
कहते हैं| आठवे अध्यायके तेरहवें छोकमें इसे ब्रह्म 
बतळाया है तथा इसीका उच्चारण करनेके लिये कहा 
गया है | यहाँ नाम तथा नामीका अभेद प्रतिपादन करने- 
के लिये ही मगवानने अपनेको ओङ्कार बतळाया दै |. 

र्न्‌, 'सामः और “यजु/--ये तीनों पद 
किनके लिये आये हैं और भगवानका इनको अपना खूप 
बतळानेमें क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--ये तीनों पद तीनों वेदोंके बाचक है । वेदोंका 
प्राकट्य भगवानसे हुआ है तथा सारे वेदोंसे भगवानका 
ज्ञान होता है, इसलिये सब वेदोंको भगवानूने अपना 
खरूप बतळाया है । “ 

प्रश्ष-यहॉ“चः और 'एव/के प्रयोगका क्या अभिप्राय हैं 

उत्तर-“च' अव्ययसे इस शोकम वर्णित समस्त पदार्थो 
का समाहार किया गया है और'एव”से भगवानके सिवा अन्य 
वस्तुमात्रकी सत्ताका निराकरण किया गया है। अभिप्राय 
यह है कि इस छोकमें वर्णित सभी पदार्थ मगबानके 
ही खरूप हैं, उनसे मिन्न कोई भी वस्तु नहीं है । 


ॐ नवौँ अध्याय % 
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eee 


गतिर्भती प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ । 


प्रभवः प्रलयः स्थानं 


निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


पापत होने योग्य परम घाम, भरण-पोषण करनेवाला, सबका खामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका 
वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला) सबकी उत्पत्ति-प्रलयका हेतुः स्थितिका 
आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ ॥ १८॥ 


प्रश्न-'गति'? पदका क्या अभिप्राय है २ 

उत्तर-प्राप्त करनेकी वस्तुका नाम “ति! है । सबसे 
बढ़कर प्राप्त करनेकी वस्तु एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, इसी- 
विये उन्होंने अपनेको “गति? कहा है । “परा गति”, "परमा 
गति 'अविनाशी पद्‌? आदि नाम मी इसीके हैं । 

प्रश्न-“भर्ता' पदका क्या अभिप्राय द्वै १ 

उत्तर-पालन-पोषण करनेवालेको “भर्ता? कहते हैँ । 
सम्पूर्ण जगतका रक्षण और पालन करनेवाले मगवान्‌ 
ही हैं, इसीलिये उन्होंने अपनेको “भर्ता? कहा है । 


अरन-्र्ः? पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-शासन करनेवाळा खामी 'प्रमु' कहलाता है ? 
भगवान्‌ ही सबके एकमात्र परम प्रमु हैं| ये ईश्वरोंके महान्‌ 
ईश्वर, देवता ओके परम दैवत, पतियोंके परम पति, समस्त 
मुवनोंके खामी और परम पूज्य परम देव है ( इवेताश्वतर उ० 
६।७),तथा सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वायु और मृत्यु आदि सब 
इन्हींके मयसे अपनी-अपनी मर्यादार्मे स्थित हैं ( कठ उ० 
२।३।३ ) | इसलिये मगवानूने अपनेको 'प्रमु' कहा है। 

ग्रक्ष-'साक्षीः पदका क्या अभिम्राय है ! 

उत्तर-भगवात्‌ समस्त छोकोको, सव जीवोको और 
उनके शुभाशुभ समस्त कर्मोको जानने और देखनेवाले हैं । 
भूत; वर्तमान और मत्रिष्यमें कहीं मी, किसी मी प्रकारका 
ऐसा कोई मी कर्म नहीं है जिसे भगवान्‌ न देखते हों, उनके- 
जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है, वे सर्वज्ञताकी सीमा हैं | 
इसलिये उन्होने अपनेको 'साक्षी' कहा है । 

ग्रशन-'निवास/ पदका क्या अर्थ है ! 

उत्तर-रहनेके स्थानका नाम 'नित्रास? है । उठते-बैठते, 
सोते-जागते, चलुते-फिरते, जन्मते-मरते, समस्त जीव सदा- 
सर्वदा और सर्वया केवळ भगवानमें ही निवास करते हैं, 
इसलिये भावानूने अपनेको 'निवास' कहा है । 


ग्र्न-शरणम्‌? पदका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसकी शरण छी जाय उसे "शरणम! कहते 
हैं । मगवानके समान शरणागतवत्सळ, प्रणतपाळ और 
झरणागतके दुःखका नाश करनेवाला अन्य कोई भी 
नहीं है । वाल्मीकीय रामायणमें कहा है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूब्रत मम || 
(६।१८।३३) 
अर्थात्‌ “एक बार भी मैं तेरा हूँ! यों कहकर मेरी 
शरणमे आये हुए और मुझसे अभय चाहनेवाछेको मैं 
समी भूतोंसे अमय कर देता हूँ, यह मेरा ब्रत है ।! 
इसीलिये भगवानूने अपनेको 'गरण? कद्दा है | 
प्रश्न-'सुद्त्‌ पदका क्या अभिम्राय है १ 
५ उत्तर-प्रत्युपक्कार नचाहकरबिना ही किसी कारणके 
खामाविक ही हवित चाहने एव हित करनेवाले दयालु और 
प्रेमी पुरुषको 'घुहृतः कहते हैं। भगवान्‌ समस्त प्राणियेकि 
बिना ही कारण उपकार करनेवाले परम हितैप्री और सबके 
साथ अतिशय प्रेम करनेवाले परम वन्धु हैं, इसलिये उन्होने 
अपनेको 'घुद्ृत? कहा है । पाँचवें अध्यायके अन्तमें भी 
भगवानूने कहा है कि'मुझे समस्त प्राणियोंका सुहृदू जानकर 
मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है (५। २९) ॥ 
ग्रहत-“प्रमव,?, पल्य ? और “स्थानम्‌!-इन तीनों 
पदोंका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-समस्त जगतकी उत्पत्तिके कारणको “प्रमद, 
स्थितिके आधारको “थान” और प्रजयके कारणको 'प्रळय? 
कहते हैं । इस सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
मगवानके ही सकल्ममात्रसे होते हैं, इसलिये उन्होंने 
अपनेको अभवः, "प्रलय? और “स्थानः कहा है | 
ग्रन-'निधानम? पदका क्या अभिप्राय है ! 


ड यबमब८०० ७१४० तत त त हिका को क रु सा छ हा PUTA RT करार छान क कन न क Eo 


% गीता-तस्वविवेचनी टीका % 


उत्तर-जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनोंके लिये रक्ढी जाती 


हो, उसे 'निधान” कहते हैं | महाप्रळयमें समस्त प्राणियोंके 
सहित अव्यक्त प्रकृति मगवानके ही किसी एक अशें 
घरोहरकी भाँति बहुत समयतक अक्रिय-अवस्थामें स्थित 
रहती है, इसलिये मगवानने अपनेको 'निधान? कहा है। 

प्रश्न-“अन्ययम्‌? विशेषणके सहित "बीजम्‌? पदका 
क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-जिप्का कमी नाश न हो उसे“अव्ययः कहते हैं । 
भगवान्‌ समस्त चराचर मूतग्राणियोके अविनाशी कारण है| 
सबकी उप त्ति उन्हीसे होती है,वे ही सबके परम आधार हैं| 
इसीसे उनको“अव्यय बीज? कद्दा है।सातवें अध्यायके दसवें 
इलोकमें उन्हींको (सनातन बीज” और दसवें अध्यायके 


क््स््क््फितििप---+-_-._> 
उन्चालीसत्ें ₹छोकमें 'सब भूतोंका वीज' बतलाया गया है । 

अश्न-इस शछोकमें भगवानने एक बार भी “अहम! 
पदका प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है ! 

उत्तर-अन्य श्लेकोमें आये हुए क्रत॒,यज्ञ,स्वधा,औषध, 
मन्त्र, घृत, ऋक्‌, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो 
स्रभावतः ही मगवानसे भिन्न वस्तुओंके वाचक हैं । अतएव 
उन वस्चुआंको अपना रूप बतलनेके लिये भगवानने उनके 
साथ “अहम्‌? पदका प्रयोग किया है । परन्तु इस ३्रोकमे 
जितने मी शब्द आये हैं,सब-के-सब मगवानके विशेषण हैं; 
इसके अतिरिक्त पिछले रछोकमें आये इए “अहम! के 
साथ इस इछोकका अन्वय होता है । इसलिये इसमें 
“अहम्‌? पदके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है । 


तपाम्यहमहं वर्ष निगृहाम्युत्तुजामि च। 
असृतं॑ चेव सूत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥ १९ ॥ 


मैं दी खू्यरूपसे तपता हैं; वषोका आकर्षण करता हूँ और उसे घरखाता हूँ।हे अजुत ! मैं ही 
अस्त और सृत्यु हुँ और सव्‌-भसत्‌ भी मै हुँ ॥ १९ ॥ 


अश्च-मै ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, तथा वर्षाको आकर्षित 
करता और बरसाता हुँ--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे मगवानने यह भाव दिखळाया है कि 
अपनी किरणोंद्वारा समस्त जगतको उष्णता और प्रकाश 
प्रदान करनेवाला तथा समुद्र भादि स्थानोंसे जलको उठाकर 
रोक रखनेवाळा तथा उसे लोकदवितार्थ मेधोके द्वारा यथासमय 
यथायोग्य वितरण करनेत्राला सूर्य मी मेरा ही खर्प है । 
प्रश्न-प्अमृतम? पदका क्या-अमिप्राय है ! 
उत्तर-जिसके पान कर लेनेपर मनुष्य मृद्युके वश न 
होकर अमर हो जाता है, उसे अमृत कहते हैं। देवलोके 
जिस अमृतकी चात कही जाती है उस अबृतके पानसे यद्यपि 
देवताओका मरण मृत्युलोके जीरके समान नही होता, 
इनसे अत्यन्त बिळक्षण होता है, परन्तु यह बात नहीं कि 
उसके पानसे नाश ही न हो। ऐसे परम अमृत तो एक भगवान्‌ 
ही हैं, जिनकी प्रापि हो जानेपर मनुष्य सदाके लिये मृत्युके 
पाशे मुक्त हो जाता है । इसीळिये भगवानने अपनेको 
“अमृतःकहा है और इसीलिये मुक्तिको भी'अभृतः्कहते हैं । 
र्न-मुत्युः' पद किसका वाचक है और भगवानका 


उसे अपना खरूप बतलानेका क्या अमिग्राय है ! 

उत्तर-सबका नाश करनेवाले 'कालःको भ्रृत्यु! कहते 
हैं । सृष्टि-ठीला सु चारुरूपसे चलते रहनेमें सर्ग और सहार 
दोनोंकी ही परम आवश्यकता है और ये दोनों ही कार्य लीछ- 
मय भगवान करते हैं; वे ही पथासमय छोकोंका संहार करने- 
के लिये महाकालरूप धारण किये रहते हैं। भगवानने खं 
कहा है कि भै लोकोंको क्षय करनेके लिये बढ़ा हुआ महा- 
कालहूँ? ( ११ । ३२ ) | इसीलिये भगवानने “यु 
को अपना खरूप बतळाया है । 

प्रश्न-'सत्‌' और 'असत्‌! पद किनके वाचक हैं और 
उनको अपना खरूप वतशनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--जिसका कमी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी 
आत्माको “सत्‌? कहते हैं और नाशवान्‌ अनित्य बस्तु- 
मात्रका नाम "असत? है । इन्हीं दोनोंको पंद्रदवे अध्यायमें 
“अक्षर? और “क्षए पुरुषके नामसे कहा गया है। ये दोनों 
ही मगवातूकी “पर? और 'अपरा' प्रकृति हैँ और वे 
प्रकृतियाँ मगवानसे अभिन्न हैं, इसलिये भगवानने सत्‌ 
और असतक्षो अपना खरूप कट्टा है।' 


#नवाँ अध्यायं + ३७५ 


सम्वन्ध-तेरहवेसे पंद्रह छोकतक अपने सगुण-तिगुंण और विराट्रूपकी उपासनाओंका वर्णन करके भगवानूने 
उत्रीसवें छोकतक समस्त विश्वको अपना स्वरूप वतलाया । समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होनेके कारण इन्द्रादि 
अन्य देवोंकी उपासना भी मरकारान्तरसे मेरी ही उपासना है, ऐसा न जानकर फ़लासक्िपूर्वक पुथकू-पुथक्‌ भावते 
उपासना करनेवालोंको मेरी ्रापि न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बातको दिखलानेके लिये अव 


दो छोकोमें भगवान्‌ उत्त उपासनाका फलसहित वर्णन करते हैं-- 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 


यज्ञेरिष्ठा खर्गति प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाध सुरेन्द्रछोकमइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
तीनों वेदॉमें विधान किये हुए खकामकर्मोको करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापरहित पुरुष 


मुझको यक्षौके द्वारा पूजकर खर्गकी प्राप्ति चाहते हैँ, चे पुरुष अपने पुण्योके फळरूप स्वर्गलोको प्राप्त 
होकर खगेमें दिव्य देवताओके भोगको भोगते हैं ॥ २० ॥ 


प्रक्ष-त्रैविधा.', “सोमपाः? और “पूतपापा.--इन 
तीनों पर्दोका क्या अर्थ है तथा ये किस श्रेणीके 
मचुप्योंके विशेषण हैं १ 

उत्तर-ऋक, यज्ञ और साम-इन तीनों वेदोंको 
वेदत्रयी? अथवा त्रिविधा कहते हैं । इन तीनों वेदोंमें वर्णित 
नाना प्रकारके यज्ञोंकी विधि और उनके फढमै श्रद्धा-प्रेम 
रखनेवाले एव उसके अनुसार सकाम कर्म करनेवाले मनुष्यों- 
को 'जैविबः कहते है। यज्ञोंमें सोमछताके रसपानकी जो 
विधि बतळायी गयी है, उस विधिसे सोमळताके रसपान 
करनेवाछोको 'सोमपाः कहते हैं । उपर्युक्त वेदोक्त कर्मोका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे जिनके खर्गप्राप्तिमें प्रतिबन्धक- 
रूप पाप नष्ट हो गये हँ,उनकोभूतपाप” कहते हैं । ये तीनों 
विशेषण ऐसी श्रेणीके मनुष्षोंके लिये हैं, जो भगवान्‌की 
सर्वरूपतासे अनमिज्ञ हैं और वेदोक्त कर्मकाण्डपर प्रेम 
और श्रद्धा रखकर पापकर्मोसे बचते हुए सकाममभावसे 
यज्ञादि कर्मोंका विधिपृवेक अनुष्ठान किया करते हैं । 

अरन-*पूतपापाः? से यदि यह अर्थ मान लिया जाय 
कि जिनके समस्त पाप सर्वथा घुल गये हैं, वे धुतपाप" 
हैं, तो क्या हानि है ? 

उचरः-अगले छोकमें पुण्योंका क्षय होनेपर उनका पुनः 
मृत्युछोकमें छौट आना बतछाया गया है | यदि उनके समी 
पाप सर्वथा नष्ट हो गये होते तो पुण्यकर्मोंके क्षय होनेपर 
उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाहिये थी। जब पाप- 
पुण्य दोनोंढ्वीका अमाव हो गया,तो फिर जन्ममें कोई कारण 


ही नहीं रह गया, ऐसी अवस्थामें पुनरागमनका प्रश्न 
ही नहीं उठना चाहिये था । परन्तु उनका पुनरागमन 
होता है, इसलिये जैसा अर्थ किया गया है, वही ठीक है । 

प्रश्न-यहाँ “माम्‌ पद किनका वाचक है और 
उनको यज्ञोंद्वारा पूजना क्या है * 

उत्तर-यहाँ 'माम्‌” पद भगवानके अङ्गमूत इन्द्रादि 
देवताओंका वाचक है, शाखविधिके अनुसार श्रद्धापू्ैक 
यज्ञ और पूजा आदिके द्वारा भिन्न-भिन्न देवताओंका पूजन 
करना ही 'प्रुश्नको यज्ञोंद्दारा पूजना? है । यहाँ भगवानके 
इस कथनका यह भाव है कि इन्द्रादि देव मेरे अङ्गभूत 
होनेसे उनका पूजन भी प्रकारान्तरसे मेरा ही पूजन है । 
किन्तु अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस तत्तको नहीं 
समझते, इसलिये उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती । 

प्रश्न--खरगतिम? पद किसका वाचक है ! उसके 
लिये प्रार्थना करना क्या है * 

उत्तर-खर्गकी प्राप्तिको “खरगीति? कहते हैं | उपर्युक्त 
वेदत्रिहित कमोंद्वारा देवताओका पूजन करके उनसे खर्ग- 
प्रातिकी याचना करना ही उसके ठिये प्रार्थना करना है। 

्रश्न-'पुण्यम्‌? विशेषणके सद्दित “घुरेन्द्रलोकम! 
पद किस छोकको लक्ष्य करके कहा गया है ओर वहाँ 
'देवताओंके दिव्य भोगोंका भोगना? क्या है ! 

उत्तर-यज्ञादि पुण्यकमोंके फलरूपमें प्राप्त होनेवाले 
इन्द्रलोकसे लेकर भ्रह्मलोकपर्यन्त जितने भी लोक हैं, उन 


३७६ + गोता-चत्वविवेचनी रीका २: 


ऊःः ःसः:ः:ः<:<:ः<ड<४<्सससस सस ससखसस  ख सससससस्् स  ख सचिन TTT 
दि का का कसर सयाम 


ये SSS SSS SSS SSAA 
सबको लक्ष्य करके यहाँ “पुण्यम बिशेपणके सहित अपने पुण्यकर्मानुसार उन-उन लोओंमें जाकर-जो मनुष्य- 
'घुरेन्द्रढोकम! पदका प्रयोग किया गया है। अतः सुरे-द- छोकमें नहीं मिळ सकते, ऐसे तेजोमय और विलक्षण 
छोकम्‌? पद इन्द्रलोकका वाचक होते हुए भी उसे देव-भोगोका मन और इन्द्रियोद्वारा भोग करना ही 


उपर्युक्त समी छोकोंका वाचक समझना चाहिये। अपने- 


'देवताओंके दिव्य भोगोंकी मोगना' है | 


ते तं भुझ्त्वा खर्गछोक विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलाक विशन्ति | 
एवं त्रयीधर्ममनुभ्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१॥ 
चे उस विशाल खर्गलोको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर सृत्युळोकको प्रात होते हैं । इस प्रकार खर्गके 


खाधनरूपतीनों चेद्रमे कहे इप सकाम कर्मका आधय लेनेवाळे और भोगाँकी कामनावाळे पुरुष दार-बार आवा- 
गमनको प्रात होते हें, अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खर्गम जाते है और पुण्य क्षीण होनेपर सुत्युलोकमें आते है॥ २१॥ 


्रश्न--सर्गछोकको विशाळ कहनेका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर--स्वर्गादि लोकोके विस्तारका, वह्दॉकी भोग्य 
वस्तुओंका, मोगप्रकारोंका,भोग्यवस्तुओंकी सुखरूपताका 
और भोगनेयोग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और 
परमायु आदि समीका विविध प्रकारका परिमाण मृत्यु- 
छोककी अपेक्षा कहीं विशद और महान्‌ है । इतीलिये 
उसको विशाळ कहा गया है । 
प्रश्न-पुण्योंका क्षय होना और मृत्युळोकको प्रात 
होना क्या है ! 
उत्तर-जिन पण्यकर्मोक्का फळ भोगनेके लिये जीवको 
खगलोककी प्राप्ति होती है, उन पुण्यकर्मोके फलका 
भोग समाप्त हो जाना ही “उनका क्षय हो जाना? है; 
और उस खगीविषयक पुण्यफलकी समासि होते दी दूसरे 
बचे हुए पुण्य-पापोंका भोग करनेके लिये पुनः मृत्यु- 
लोकमें गिराया जाना ही 'मृत्युलोकको प्राप्त होना? है । 
प्रक्ष-त्रयीधर्मम? पद्‌ किस धर्मका वाचक है और 
उसका आश्रय लेता क्या है * 
उत्तर-ऋक्‌, यज्ञ ,साम-इन तीन वेदोमे जो खर्गकी 
प्रापिके उपायभूत धर्म बतळाये गये हैं, उनका वाचक 
“त्रयीधर्मम्‌? पद है । सवर्गप्राप्तिके साधनरूप उन धर्मोका 


यथाविधि पालन करना और स्त्रग-घुखको ही सबसे बढ़कर 
प्राप्त करने योग्य वस्तु मानना “त्रयीधर्म? का आश्रय लेना है| 

भगवानके स्वरूप-तत्वको न जाननेवाले सकाम मनुष्य 
अनन्यचित्तसे मगवानकी शरण ग्रहण नहीं करते, मोग- 
कामनाके वशामें होकर उपर्युक्त धर्मका आश्रय लेते हैं । इसी 
कारण उनके कर्मोका फळ अनिष्य होता है और इसीलिये 
उन्हें फिर मर्व्यछोकमें ढौटना पडता है । किन्तु जो पुरुष 
स्वर्गसुख प्रदान करनेवाले इन धर्मोका आश्रय छोडकर एक- 
मात्र भगवानके ही शरणागत हो जाते हैं, वे साक्षात्‌ भग- 
वानको प्राप्त करकेसब बन्धर्नोसे सर्वया छूट जाते हैं |इसल्यि 
उन कृनकृत्य पुरुषोका फिरसे जगतूमें जन्म नहीं होता | 

ग्रश्न-कामकामा:? पदका क्या अर्थ है ¦ यह किन 
पुरुषोका व्रिशेपण है तथा “गतागत? ( आवागमन ) को 
प्राप्त होना क्या है £ 

उत्तर-'काम? सांसारिक भोगोंका नाम है और उन 
भोर्गोकी कामना करनेवाले मनुप्योके लिये कामकामाः "पद 
का प्रयोग हुआ है । यह उपर्युक्त स्वर्गप्रात्तेकि साधनहूप 
वेदविहित सकामकर्म और उपासनाका अनुष्ठान करनेवाले 
मनुष्योंक्ना विशेषण है,और ऐसे मनुष्योका जो अपने कर्मो- 
का फळ भोगनेके लिये बार-बार नीचे और ऊँचे ठोके 
भटकते रहना है, वही 'गतागत' को प्राप्त होना है । 


सम्बन्ध-पहले दो रलोकोंमें यज्ञद्धारा देवताओंका पूजन करनेवाले सकामी सनुष्योकि देवपूजन फल 
आवागमन बतलाकर अब भगवान्‌ उनसे भित्र अपने अनन्यप्रेमी निष्काम भक्तोंकी उपासनाका फल उनका 


योगक्षेम वहन करना बतलाते हैं-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां 
तेषां नित्याभियुक्तानां 


ये जनाः पर्युपासते । 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


+ नवाँ अध्याय + 
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जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैँ, उन 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ ॥ २२ ॥ 


्रश्न-'अनन्याः? पद कैसे भक्तोका विशेषण है ? 

उत्त-जिनका ससारके समस्त भोगोसे प्रेम हटकर 
केवलमान्र भगवानमें ही अटळ और अचल प्रेम हो गया है, 
भगवानका वियोग जिनके लिये असह्य है, जिनका भगवान्‌से 
भिन्न दूसरा कोई मी उपास्यदेव नहीं है और जो भगवानको 
ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमारपद मानते हैँ- 
ऐसे अनन्यग्रेमी एकनिष्ठ भक्तोंका विशेपण'अनन्या.'पद है । 

प्रश्न-यहाँ “साम्‌! पद किनका वाचक है और उनका 
“चिन्तन करते हुए निष्फामभावसे भजन करना? क्या है ? 

उत्तर-यहाँ 'माम! पद सगुण भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
वाचक है | उनके गुण, प्रभाव, त्त और रहस्यको समझकर 
चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते और एकान्तम साधन 
करते, सब समय निरन्तर अविच्छिन्नरूपसे उनका चिन्तन 
करते हुए, उन्हींकी आज्ञानुसार निष्काममावसे उन्हींकी 
प्रसन्नताके लिये चेश करते रहना यही उनका “चिन्तन करते 
हुए भजन करना? दै । 

अश्न-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोंका 
योगक्षेम वहन करना क्या है * 

उत्तर-अग्राप्तकी प्रापिका नाम “योग” और प्राप्तकी रक्षा- 
का नाम "क्लेम? है | अत; भगवानूकी प्राप्तिकेलिये जो साधन 
उन्हें प्राप्त है, सब प्रकारके विध्न-बाधाओसे बचाकर उसकी 
रक्षा करना और जिस साधनकी कमी है, उसकी पूर्ति करके 
खयंअपनी प्राप्ति करा देना-यही उन प्रेमी मक्तोकायोगक्षेम! 
चलाना है । भक्त प्रहादका जीवन इसका सुन्दर उदाहरण 
है । हिरण्प्रकशिपुद्दारा उसके साधनमें वडे-बंडे विष्न 
उपस्थित किये जानेपर भी सत्र प्रकारसे भगवानने उसकी 
रक्षा करके अन्तमें उसे अपनी प्राप्तिं करा दी । 

प्रश्न-भगवान्‌ साधनसम्बन्धी योगक्षेमका बहन करते 
हैं---यह तो ठीक ही है, परन्तु क्या जीवननिर्वाद्दोपयोगी 
लौकिक योगक्षेमका भी वे वहन करते हैं ! 

उत्तर-जब सम्पूर्ण विश्वके छोटे-बड़े अनन्त जीवोंका 

“ नरण-पोषण भगवान्‌ ही करते हैं, कोई मजता है या नहीं- 
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इस बातकी परवा न करके जब खाभाविक ही परम 
सुहृद्भावसे समस्त विश्वके योगक्षेमका सारा भार भगवान्‌: 
ने उठा रक्खा है, तत्र अनन्य भक्तका जीवनभार वे उठा 
लें--इसमें तो कहना ही क्या? बात यह है कि जो 
अनन्य भक्त नित्य-निरन्तर केवल भगवानके चिन्तनमें ही 
लगे रहते हैं, भगवानको छोडकर दूसरे किसी भी विषय- 
की कुछ भी परा नहीं करते--ऐसे नित्याभियुक्त 
भक्तोंकी सारी देखभाल भगवान्‌ ही करते हैं | 

जेसे मातृपरायण छोटा शिशु केवळ माताको ही जानता 
है, उसकी कौन-कौन-सी ऐसी वस्तुएं हैं, जिनकी रक्षा होनी 
चाहिये और उसे कत्र किन-किन वस्तुओंकी आवश्यकता 
होगी, इस वातकी वह कभी कोई चिन्ता नहीं करता, माता 
ही यह ध्यान रखती है कि इसकी कौन-कौन-सी वस्तुएँ 
संभाळकर रखनी चाहिये, माता ही यह विचार करती दै कि 
इसके लिये क्र किस वस्तुकी आवश्यकता होगी और माता 
ही उन-उन वस्तुओंकी र्षा करती है, तथा ठीक समयपर 
उसके लिये आवश्यक वस्तुओका प्रवन्ध करती है । इसी 
प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्तके जीवनमें लौकिक या 
पारमार्थिक किस-किस वस्तुकी रक्षा आवश्यक है और किस- 
किसकी प्राप्ति आवश्यक है, इसका निश्चय मी भगवान्‌ 
करते है और उन-उन प्राप्त वस्तुओकी रक्षा तथा अप्राप- 
की प्राप्ति भी भगत्रान्‌ ही करा देते है | 

जो मातृपरायण वालक माताकी देख-रेखमें होता है, 
माता जैसे उस वच्चेकी बुद्धिकी ओर ध्यान न देकर उसका 
निसमें वास्तविक हित होता है, वही करती है--उससे भी 
बहुत वढ़कर भगवान्‌ भी अपने भक्तका जिसमें यथार्थ हित 
होता है, वही मरते हैं । ऐसे मक्तोके लिये कब किस वस्तुकी 
आवश्यकता होगी और किन-किन वस्तुओकी रक्षा आवश्यक 
है, इसका निश्चय भगवान्‌ ही करते हैं और भगवानका 
निश्चय कल्याणसे ओतप्रोत होता है और भगवान्‌ ही रक्षा 
तथा प्राप्तिका भार वहन करते हैं । लौकिक-पारमार्थिकका 
कोई प्रश्नी नहीं है तथा न अमुक वस्तुकी प्रापि-अप्राप्तिका 
प्रश्न दै।निन वस्तुओंके प्राप्त होनेमें या रहनेमें मनुष्य भगवान्‌ 
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को भूछकर विषयभोगोमें फेस जाता है,जिनसे वस्तुतः उसके 
योगक्षेमकी हानि होती है,उनका प्राप्त न होना और न रहनां 
ही सच्चे योगक्षेमकी प्राति है, तया जिन वस्तुओके न होनेसे 
जिनकी रक्षा न होनेसे भगवानकी स्मृतिमें वाधा पहुँचती है 
और इसलिये उसका वास्तविक कल्याणके साथ योग होनेमें 
तया कल्याणकी रक्षा होनेमें बाधा उपस्थित होती है, उनके 
प्राप्त होने और सुरक्षित रहनेमें ही सचा योगक्षेम है | 

अनन्य नित्याभियुक्त भक्तके वास्तविक कल्याणका और 
सच्चे योगक्षेमका भार भगवान्‌ वहन करते है---इसका 
तात्पययही है कि उसका कल्याणके साथ योग किन वस्तुओ- 
की प्रापिमें और किनके संरक्षणमें है,इस वातपर लक्ष्य रखते 
हुए भगवान्‌ ही खय उनकी प्राप्ति कराते है और भगवान्‌ ही 
उनकी रक्षा करते है, चाहे वे लौकिक हो या साधन- 
सम्वन्धी । इससे यह निश्चय समझना चाहिये कि जो पुरुप 


भगवान्‌के ही प्रायण होकर अनन्यचित्तसे उनका प्रेम 
पूर्वक निरन्तर चिन्तन करते हुए ही सतर कार्य करते है, 
अन्य किसी भी त्रिषयकी कामना, अपेक्षा और चिन्ता 
नही करते, उनके जीबननिर्वाहका सारा भार भी भगवान्‌- 
पर रहता है, वे ही सशक्तिमान्‌, सर्वत्र, सर्वदर्शी परम- 
सुहृद्‌ भगवान्‌ अपने भक्तका सब प्रकारका योगक्षेम 
चलाते हैं, इसलिये उसमें कमी भूल नहीं होती, और 
उसका विपरीत परिणाम नहीं हो सकता | मगत्रान्‌का 
चळाया हुआ 'योगक्षेम' बहुत ही सुख, आान्ति, प्रेम और 
आनन्द देनेत्राल होता है और भक्तको अहुत शीघ्र 
भगवानका साक्षात्‌ करानेमे परम सहायक होता है । 
इसीळिये यहाँ योगका अर्थ--भगवत्खरूपकी प्राहि और 
क्षेमका अर्थ--उस भगत्र्रापिके लिये किये जानेवाले 
साधनोकी रक्षा किया गया है | 


सम्बन्ध-पूकेशीकोमे भगवानूने समस्त विश्वको अपना स्वरूप बताया, फिर चज्ञोद्वारा की जानेवाली 
देवपूजा को प्रकारान्तरसे अपनी ही पूजा बताकर उसका फल आवागमनके चक्रमें पडना ओर अपने अनन्य भक्तको 
उपासनाका फल उसे अपनी आपि करा देना केसे वताया ? इसपर कहते हँ-- 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता 
तेऽपि मामेव कोन्तेय 


यजन्ते श्रडयान्विताः । 
यजन्त्यविधिपूर्वेकम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे अर्जुन ! यद्यपि थद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दुसरे देवताओंको पूजते हैं, चे भी मुझको ही पूजने 


हें, किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वेक् अर्थात्‌ अज्ञानपू्क् है ॥ २३ ॥ 


प्रभ-श्रिद्वयान्विता,' का क्या अभिप्राय है ? तथा 
यहाँ इस विशेषणका प्रयोग विसळिये किया गया है ? 

उततर-वेट-शाख्रोमे वर्णित देवता, उनकी उपासना 
और खर्गाहिकी प्रातिछप उसके फछपर जिनका आदर- 
पूवक दृढ विश्वास हो, उनको यहाँ 'श्रद्धयान्बिता कहा 
गया है । और इस विशेषणका प्रयोग करके यह भाव 
दिखाया गया है कि जो बिना श्रद्धाके दम्भपूवेक यज्ञादि 
कमोद्वारा देवताओका पूजन करते है, वे इस श्रेणीमें 
नहीं आ सकते; उनकी गणना तो आसुरी ग्रइृतिमें है । 

प्रश्न-ऐसे मनुष्योका अन्य देवताओकी पूजा करना क्या 
है ? और बह मगबानूकी “भविषिप्र्तक! पूजा क्यो है ? 


NAN AN ~ 


उत्तर-जिस कामनाकी सिद्विके लिये जिस देवताकी 
पूजाका झाल्नमें बिधान है, उस ठेवताकी गाज्रोक्त यज्ञादि 
कर्मोद्वारा श्रद्वापर्खक पूजा करना “अन्य देवताओकी पूजा 
करना? है | समस्त देवता भी भगवानके ही अङ्गभूत 
हैं, भगवान्‌ ही सबके खामी है और वस्तुतः भगवान्‌ ही 
उनके रूपमें प्रकट है-इस तत्को न जानकर उन देवताओ- 
को मगवान्‌से मिल्न समझकर सकाममावसे जो उनकी पूजा 
करना है, यही मगत्रान्‌की 'अविधिपू्यक? पूजा है | 

प्रश्न-अन्य देवताओकी पूजाके द्वारा भगवानकी 
विधिपूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और 
उसका फल क्या है ! 

उत्तर--अन्य देवता भी भगवानके ही भङ्गभूत होनेक्रे 
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कारण सव भगवानके ही खरूप हैं, ऐसा समझकर 
भगवानकी प्राप्तिके लिये निष्फामभावसे उन देवताओकी 
शाख्रोक्त प्रकारसे श्रद्धापूर्वक पूजा करना, उन देवताओ- 
की पूजाके द्वारा भगवानकी “विधिपूर्वक पूजा करना! है, 
और इसका फल भी भगवानकी ही प्राप्ति है। 

राजा रन्तिदेवने अतिथि एवं अभ्यागतोको भगवानका 
खरूप समझकर खय भूखका कष्ट सहन करके अन्नदान- 
द्वारा निष्कामभावसे भगवानकी पूजा की थी । इसके फल- 
स्वरूप उनको भगवानकी प्राप्ति हो गयी । इसी प्रकार कोई 
भी मनुष्य जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता-पिता, अतिथि- 
अभ्यागत आदि समस्त प्राणियोको भगवानका स्वरूप 
समझकर भगत्रान्‌की प्रसनताके लिये उन्हीकी आज्ञाके 


अनुसार उन सत्रवी सेवा आदिका कार्य करता है, उसकी 
वह सेवा विधिपूर्वक भगत्रानकी सेवा होती है और 
उसका फल भगवानकी प्राप्ति ही होता है । 

इस तत्तको समझे विना जो सकामबुद्धिसे श्रद्वाओ्रेम- 
पूर्वक अन्य देवताओकी यथायोग्य सेत्रा-पजा आदि की जाती 
है, वह सेवा-पूना भी यद्यपि होती तो है भगवानकी ही, 
क्योकि भगवान्‌ ही सत्र यज्ञोके भोक्ता और सबके महेश्वर 
है और भगवान्‌ ही स्वरूप है, तथापि भावकी न्यूनताके 
कारण वह भगवान्‌की विधिपूर्वक सेवा नही समझी 
जाती । इसीळिये उमा फठ भी भगपतू-प्राप्ति म होकर 
तर्गप्राति ही होता है । भगत्रत्स्वरूपकी अनभिज्ञताके 
कारण फळमें इतना महान्‌ भेद हो जाता है । 


सम्बन्ध--अन्य देवता ओके पूजन करनेवालोंकी पूजा भगवानूकी विधिपूर्वक पूजा नहीं है, यह कहकर अब 
वैती पूजा करनेवाले मनुष्य भगवत्मातिरूप फलसे वञ्चित क्यों रहते हैं इसका स्पष्टरूपसे निरूपण करते हँ-- 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेब च। 


न ठु मामभिजानन्ति 


तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 


क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता और खामी भी मैं ही हूँ , परन्तु वे मुझ परमेश्वरको तत्वसे नहीं 
जानते, इसीसे गिरते हैं अथात्‌ पुनजन्मको प्राप्त होते है ॥ २४ ॥ 


प्रश्न-भगवान्‌ ही सत्र यज्ञोके भोक्ता और प्रभु केसे हैं ः 

उत्तर-यह सारा विश्व भगवानका ही विराट्रूप होनेके 
कारण मिन्न-मिन्न यज्ञयूजादि कर्मोके भोक्तारूपमें माने 
जानेवाले जितने भी देवता है, सत्र भगवानके ही अन्न 
हैं, तथा भगवान्‌ ही उन सबके आत्मा हैं (१० | २० )। 
अत उन देवताओके रूपम भगवान्‌ ही समस्त यज्ञादि 
कमोंके भोक्ता है । भगवान्‌ ही अपनी योगशक्तिके द्वारा 
सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए 
सबको यथायोग्य नियममें चलाते हैं, वे ही इन्द्र, वरुण, 
यमराज, प्रजापति आदि जितने भी छोकपाल और देवता- 
गण है--उन सबके नियन्ता है, इसलिये बही सबके 
प्रभु अर्थात्‌ महेश्वर हैं (५। २९ )। 

ग्रश्न-यहोँ “तु? का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--धतु? यहाँ “परन्तु? के अर्थमे है| अभिप्राय यह 
है कि ऐसा होते हुए भी वे भगवानके प्रभावको नहीं 
जानते, यह उनकी केसी अज्ञता है ! 


प्रशन-यहाँ “ते! पद किन मनुष्पोको लक्ष्य करता है, 
तथा उनका भगवानको तत्तसे नहीं जानना क्या है ? 
उत्तर-यहाँ "ते? पढ पूरलोकमें वर्णित प्रकारसे अन्य 
देवताओकी पूजाद्वारा अत्रिपिपूर्पक भगवानकी पूजा करने- 
वाले सकाम मनुष्पोको लक्ष्य करता है तथा सोछहवेसे 
उन्नीसर्वे ₹छोकतक भगवानूके गुण, प्रभावसहित जिस 
खरूपका वर्णन हुआ है, उसको न जाननेके कारण भगवान्‌- 
को सत्र यञ्गोके भोक्ता और समस्त लोकोके महान्‌ ईश्वर 
न समझना--यही उनको तत्तसे न जानना है | 
अश्न-“अत ! पदका क्या अभिग्राय है और उसके साथ 
“च्यवन्ति? क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव दिखाया गया है? 
उत्तर-“अत ? पढ हेतुवाचक है। इसके साथ “च्यन्ति? 
्रियाके प्रयोगका यहाँ यह अभिप्राय है कि इसी कारण अर्थात्‌ 
भगवानको त्तसे न जाननेक्रे कारण ही वे मनुष्प मगतरतराप्ति- 
रूप अत्यन्त उत्तम फलसे वञ्चित रहकर खर्गप्रातिरुप अल्प 
फळके मागी होते है और आबागमनके चक्करमें पडे रहते है। 
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सम्बन्ध--भगवानूके भक्त आवागमनको ग्रात् नहीं होते और अन्य देवताओंके उपासक आवागमनको 
रहत होते हैं, इसका क्या कारण है ? इस जिज्ञासापर उपास्यके स्वरूप और उपासकके भावसे उपासनारे 


फलमें मेद होनेका नियम वतलाते हैं-- 
यान्ति देवत्रा 


देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 


देवताओंको पूअनेवाळे देवताओंको प्राप्त होते हैँ; पितरोंको पूजनेवाळे पितरोंको प्राप्त होते हैं, भूतको 
पूजनेयाळे भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेण पूजन करनेबाले भक्त [मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिये मेरे 


भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २५॥ 

्रश्न-'देवत्रताः? पद किन मनुष्योका वाचक है * 
और उनका देवोको प्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-देवताओकी पूजा करना, उनकी पूजाके लिये 
बतळाये हुए नियमोका पाळत करना, उनके निमित्त 
यज्ञादिका अनुष्ठान करना, उनके मन्त्रका जप करना और 
उरके निमित्त ब्राह्मण-मोजन कराना- इत्यादि सभी 
बातें 'देवताओंके ब्रत? हैं । इनका पालन बरनेवाले 
मनुष्योंका वाचक 'वेवन्रताः? पद है । ऐसे मनुष्यको 
अपनी उपासनाके फठ्ख रूप जो उन देवताओके लोकोकी, 
उनके सदरा मोगोकी अथवा उनके-जैसे रूपकी प्राति 
होती है, वही देवोको प्राप्त होना है । 

ग्ररन-तीसरे अध्यायके ग्यारहवे ३छोकमें, चौथे 
अध्यायके पचीसतें इछोकमें तो देवपूजनको कल्याणमें हेतु 
वतळाया है और यहॉ ( २०, २१, २४ में ) उसका फल 
अनित्य खर्गकी प्राप्ति एवं आवागमनके चक्करमें पड़ना 
बतळाते हैं; इसका क्या कारण है ! 

उत्तर-तीसरे [और चौथे अध्यायोमे निष्काममावसे 
ठेवघूजन करनेका बिषय है; इस कारण उसका फळ परम 
कल्याण बतलाया गया है; क्योकि निष्काममावसे की हुई 
देवपूजा अन्तःकरणकी शुद्धिमे हेतु होनेसे उसका फळ परम 
कल्याण ही होता है | किन्तु यहाँ सकाममावसे की जाने- 
बाली देवपूजाका प्रकरण है । अतः इसका फळ उन देवताओ- 
की प्राप्तितक ही बतलाया जा सकता है | वे अघिंक-से- 
अधिक उन उपास्य देवताओकी आयुपर्यन्त खर्गादि छोकों- 
में रद सकते हैं। अतएव उनका पुनरागमन निश्चित हवै । 


ग्रश्‍्न-'पितृत्रताः? पद किन मनुष्योका वाचक है और 
उनका पितरोको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-पितरोके लिये ययाबिधि श्राद्-तर्पण करना, 
उनके निमित्त ब्राह्मणोको भोजन कराना, इबन करना, जप 
करना, पाठयूना करना तया उनके लिये शास्रमें बताये 
हुए ब्रत और नियमोंका भढीभाँति पाठन करना आदि 
“पितरोकेब्रतः हैं और इन सवके पाळन करनेवाठोका वाचक 
“पितृत्रताः? पद है | जो मनुष्य सकाममावसे इन अतोका 
पाठन करते है, वे मरनेके बाद पितृलोकमै जाते हैं और वहाँ 
जाकर उन पितरोके-जैसे खरूपको प्राप्त करके उनकेजेसे 
भोग भोगते है । यही पितरोको प्राप्त होना है। ये भी अधिक- 
से-अधिक दिव्य पितरोकी आयुपर्यन्त ही वहाँ रह सकते 
है | अन्तमें इनका भी पुनरागमन होता है | 

यहाँ देव और पितरोकी पूजाका निषेध नहीं समझना 
चाहिये | दे-पितृ-पूजा तो यथाविधि अपने-अपने वर्णाश्रिम- 
के अघिकारानुसार सत्रको अवश्य ही करनी चाहिये; परन्तु 
वह पूजा यदि सकाममावसे होती है तो अपना अघिकसे- 
अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कर्तब्यबुद्धिसे 
भगवत्‌-आज़ा मानकर या मगवत्‌पूना समझकर की जाती 
है तो वह भगत्रतआहिरूप महान्‌ फलमे कारण होती है । 
इसलिये यहाँ समझना चाहिये कि देव-पितृकम तो अन्य 
ही करें; परन्तु उनमें निष्काममाव छानेका प्रयल करें । 

अ्रश्व--“भूतेज्या: पद किन मनुप्योका वाचक है और 
उनका मूतोको प्राप्त होना क्या है ! 

उचर--जो प्रेत और मूतगर्णोकी पूजा करते हैं, उनकी 
पूजाके नियमोका पाठन करते हैं, उनके लिये इवन या दान 


त्मनः ॥ ( ९। २६) 
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आदि जो भी कुछ करते हैं, उनका वाचक “मूतेज्या; पद 
है | ऐसे मनुष्योंका जो उन-उन भूतःग्रेतादिके समान 
रूप भोग आदिको प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना 


है । मूत-ग्रेतोंकी पजा तामसी है तथा अनिष्ट फ देने- 
वाछी है, इसलिये उसको नहीं करना चाहिये । 


ग्रश्न-यहाँ 'मधानिन ? पद किनका वाचक है और 
उनका भगवानको प्राप्त होना क्या द्वै २ 

उत्तर-जो पुरुष भगवानके सगुण निराकार अथवा 
साकार--किसी भी रूपका सेवन, पूजन और भजन-ध्यान 
आदि करते है, समस्त कम उनके अर्पण करते हैं, उनके 
नामका जप करते हैं, गुणाचुबाद छुनते और गाते है और 


इसी प्रकार भगवद्भधक्तिविषषक बिबिध माँतिके साधन 
करते हैं, उनका बाचक यहाँ भदाजिनः! पद है | और 
उनका भगवानके दिव्य छोकमें जाना, मगत्रान्‌के समीप 


रहना, उनके ही जैसे दिव्य रूपको प्राप्त होना अथवा उनमें 
लीन हो जाना--यही भगवानको प्राप्त होना है | 


अभ्न-इस वाक्यमें “अपिः पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-“अपि? पदसे भगवानूने यह भाव दिखळाया 
है कि मेरे निराकार, साकार, किसी भी रूपकी निष्काम- 
मावसे उपासना करनेवाला मुझको प्राप्त होता है--इसमें 


तो कहना ही क्या है, किन्तु सकामभावसे उपासना 
करनेवाला भी मुझे प्राप्त होता है | 


सम्बस्ध-म गवानकी यक्तिका भगवत्मातिरूप महान्‌ फळ होनेपर भी उसके साधनमें कोई कठिनता नहीं 
है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है--यहो बात दिखलानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 


पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं 


भक्त्युपहृतमर्नामि 


प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्पपफल, जल आदि भर्पण करता है, उस शुद्धचुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुप्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसद्दित खाता हूँ ॥ २६ ॥ 


प्रशन-“य” पदके प्रयोगका क्या भाव है * 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखळाया है कि 
किसी भी वर्ण, आश्रम और जातिका कोई भी मनुष्य 
पत्र, पुष्प, फळ, जळ आदि मेरे अर्पण कर सकता है। 
चछ, रूप) धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदिके 
कारण मेरी किसीमें भेदबुद्धि नहीं है, अवश्य ही अर्पण 
करनेवालेका भाव विदुर और शाबरी आदिकी भाँति 
सर्वथा शुद्र और प्रेमपूर्ण होना चाहिये । 

अश्न-ूजाकी अनेक सामग्रियोमेंसे केवल पत्र, पुष्प, 
फछ और जळके ही नाम लेनेका क्या अभिप्राय है ! और 
इन सत्रका मक्तिपूर्वक भगवानको अर्पण करना क्या है ? 

उत्तर-यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जलका नाम लेकर यह 
भाव दिखलाया गया है कि जो बस्तु साधारण मनुष्योको 
बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्ययके अनायास मिछ 
सकती है---ऐसी कोई भी वस्तु मगवानके अर्पण की जा 
सकती है । भगवान्‌ पूर्णकाम दोनेके कारण वस्तुके भूखे 


नहीं है, उनको तो केबल प्रेमकी ही आवश्यकता है । मुझ- 
जैसे साधारण-से-साधारणमनुष्यद्वारा अर्पण की हुई छोटी- 
से-छोटी वस्तु भी भगवान्‌ सहष खीकार कर लेते हैं, यह 
उनकी केसी महत्ता है | इस मावसे भावित होकर प्रेम- 
बिहृळ चित्तसे किसी मी वस्तुको भगत्रान्‌के समर्पण करना 
उसे भक्तिपूर्वक भगबानके अर्पण करना है । 

्रश्न-'प्रयतात्मनः? पदका क्या अर्थ है ¦ और इसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-निसका अन्तःकरण शुद्र हो, उसे '्रयतात्मा! 
कहते है । इसका प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखळाया 
है कि यदि अर्पण करनेवालेका भाव शुद्ध न हो तो बाहरसे 
चाहे जितने शिष्टाचारके साथ, चाहे जितनी उत्तम-से-उत्तम 
सामग्री मुझे अर्पण की जाय, मै उसे कमी खीकार नहीं 
करता मैंने दुर्योधनका निमन्त्रण अखीकार करके भाव शुद्ध 
होनेक्रे कारण बिदुरके घरपर जाकर प्रेमपूर्वक भोजन किया, 
घुदामाके चिउराका बड़ी रुचिके साथ भोग लगाया, द्रौपदी- 
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की बटळोईमे बचे हुए "पत्ते? को खाकर विश्वको तृत्त कर 
दिया, गजेन्द्रद्वारा अर्पण किये हुए “पुप्] को खयं वहाँ 
पहुँचकर खीकार किया, शवरीकी कुटियापर जाकर उसके 
दिये हुए 'फलो? का भोग लगाया और रन्तिदेवके 'जळ' को 
स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया | इसी प्रकार प्रत्येक मक्तकी 
प्रेमपूर्वक अर्पण की हुई वस्तुको मै सहर्ष खीकार करता हूँ । 

इन भक्तोका विशेत इस प्रसङ्गसे सम्बन्ध रखनेवाळी 
घटनाओका सक्षिप्त विवरण क्रमश* इस प्रकार है--- 

९ बिदुर € 

वारह वर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास 
पूरा करके जब पाण्डवोने दुर्योवनसे अपने राज्यकी माँग 
की, तव दुर्योधनने राज्य देनेसे साफ इन्कार कर ढिया | 
इसपर पाण्डबोकी ओरसे खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत बन- 
कर कौरबोके यहाँ गये । वाहरी शिक्षचार दिखटानेके 
लिये दुर्योधनने उनके खागतकी बड़ी तैयारी की थी | 
जत्र भोजनके लिये कहा, तत्र भगवानूने अखीकार कर 
दिया । दुर्योधनके कारण पूछनेपर भगवानूने कहा--- 
भोजन दो प्रकारसे किया जाता है । या तो जहाँ प्रेम 
हो, वहाँ जो कुछ भी मिले, वडे आनन्डसे खाया जाता है | 
या जत्र भूखके मारे प्राण जाते हो तत्र चाहे जहाँ, चाहे जिस 
भावसे, जो कुछ मिले उसीसे उदरपूर्ति करनी पड़ती है । 
यहाँ दोनो ही ताते नहीं है | प्रेम तो आपमें है ही नहीं, और 
भूखे मै नही मरता# ? इतना कहकर भगवान्‌ बिना ही 
बुळाये भक्त विदुरजीके घर चल दि ये। पितामह मीष्ण, द्रोणा- 
चार्य, कृपाचार्य, वाह्लीक आटि वड़े-बूडे लोगोने विदुर्के घर 
जाकर श्रीकृषष्णसे अपने-अपने धर चळनेके लिये भी अनुरोध 
किया, परन्तु भगवान्‌ किप्तीके यहाँ नहीं ग ये और उन्होने 
बिदुरजीके घरपर ही उनके अत्यन्त प्रेमसे दिये हुए पढायोका 
मोग लगाकर उन्हे कृतार्थ किया | ( महा० उद्योग० ९१) 
'ुर्योधनकी मेवा त्यागी,साग विदुर घर खायो” परसिद्ध ही है । 


सुदामा _ | 
__ सुदामाजी भगवान्‌ श्रीकषणचन्धके वाल्यकालके सला कादिका डन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके वाल्यकाळके सखा 
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थे | दोनो उज्जेनर्मे सान्टीपनिजी महाराजके घरं एक 
साथ ही पढे थे | सुदामा वेढवेत्ता, विमयोसे विरक्त. 
शान्त शौर जितेन्द्रिय थे । विद्या पढ चुकनेपर दोनो 
सखा अपने-अपने धर चले गये | 

छुदामा बड़े ही गरीव थे। एक समय ऐसा हुआ 
कि लगातार कई टिनोतक इस ब्राह्मणपरितरारको अन्नके 
दन नहीं हुए | भूजके मारे वेचारीब्रा्मणीका मुख सख 
गया, वच्चोकी दशा देखकर उसकी छाती भर आयी | 
वह जानती थी कि द्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीक्कणाचन्द्र 
मेरे खामीके सखा हैं | उसने डरसे कॉपते-कॉपते पतिको 
सव हाळत सुनाकर द्वारका जानेके छिये अनुरोध क्या | 
वह पतिके निष्क्रामभावको मी जानती थी, इससे उसने 
कहा--प्रभो ! मै जानती हूँ कि आपको धनकी रत्तीमर 
मी चाह नहीं है, परन्तु धन विना गृहस्थीका निर्वाह 
होना वडा कठिन है | अतएव मेरी समझसे आपका अपने 
प्रिय मित्रके पास जाना ही आवश्यक और उचित है | 

सुदामाने सोचा कि ब्राह्मणी दु'खोसे धत्रडाकर धनके 
लिये मुझे वहाँ भेजना चाहती है । उन्हे इस कार्यके लिये 
मित्रके घर जानेम वड़ा संकोच हुआ | वे कहने छगे-'पगर्ठी! 
क्या तू बनके छिवे मुझे वहाँ मेजती है! क्या ब्राह्मण कमी 
धनकी इच्छा किया करते है ? अपना तो काम भगवानका 
भजन ही करना है। भूख लगनेपर भीख मॉग ही सकते हैं| 

द्राह्मणीनें कहा-'“यह तो ठीक है, परन्तु यहाँ भीख भी 
तो नसीब नही होती । मेरे फटे चिथडे और भूखसे छटपढाते 
बच्चोके मुँहकी ओर तो देखिये ! मुझे धन नहीं चाहिये | में 
नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लकी मगे 
अपनी इस दीनदशामे एक वार वहाँ जाकर आप उनसे मिल 
तो आइये ।? छुढामाने जानेमें बहुत आनाकानी की, परन्तु 
अन्तमे यह विचारकर कि चणो इसी बहाने श्रीक्षण्णचन्रके 
टर्म दर्शनका परम छाम होगा । सुदामाने जानेका निश्चय 
कर खिया । परन्तु खाली हाथो कैसे जायें ? उन्होंने खसे 
कहा--'हे कल्याणी | यदि कुछ मेट देनेयोग्य सामग्री धरम 


चैवापढता वयम्‌ ॥ 
( महा० उद्योग० ९१ । २५) 
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हो तो लाओ |? पतिकी बात तो ठीक वी, परन्तु वह वेचारी 
क्या देती ? घरमे अन्नकी कनी भी तो नहीं थी । ब्राहमगी 
चुप हो गयी | परन्तु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिये 
रिना छुदामा जायेंगे नडी, वह बडे सकोचसे पडोसिनके 
पास गयी | आगा तो नहीं थी, परन्तु पडोसिनने ठया 
करके चार मुट्टी चिउरे उसे दे दिये | ब्राह्मणीने उनको 
एक मंळे-कुचैले फटे चियडमे वॉवकर श्रीक्ृष्णकी भेंटके 
किमे पतिको दे दिया | 
सुदामाजी द्वारका पहुँच । एछते-ूछते भगवानूके 
महलोके दरवाजेपर गये | यहाँपर कवित्रर नरोत्तमजीने 
बडा शुन्दर वर्णन किया है । वे छिखते हैं, द्वारपाल 
घुढामाजीको आदरसे वहीं वैठाकर सवाद देने प्रभुके पातत 
गया और वहाँ जाकर उसने कहा-- 
सीस पगा न झगा तन पै प्रभु ! 
जाने को आहि, बसे केहि गामा | 
धोती फटी-सी, छठी हुपटी, 
अर पाये उपानहृकी नहिं सामा ॥ 
द्वार खडो द्विज दुर्वेछ, देखि 
र्यो चक्रि सो तरसुधा अभिरामा । 
दीनदयाल को धाम, 
वतावत आपनो नाम॑ सुदामा ॥ 
भगवान्‌ 'छुदामा? शब्द सुनते ही सारी सुध-बुब भूल 
गये और हडम्रडाकर उठे | मुकुट वहीं रह गया, पीताम्तर 
कहीं गिर पडा,पाढुका मी नहीं पहन पाये और दौड द्वांरपर | 
भगतानूने दूरसे ही सुढामाका बुरा हाट देखकर कहां--- 
ऐसे ब्रिहाळ विवाइन सो, 
पग कटक जाल गड पुनि, जोगे । 
हाय । महादुख पाये सखा ! तुम 
आय इतै न, किने ढिन खोये || 
देखि सुदामा की टीन दसा, 
करुना करिके कहनानिधि राये । 
पानी परात को हाथ छुयो नहिं, 
नेननक्रे जल सो पग धोये ॥ 
( नरोत्तम कवि ) 
परातका यानी छूनेकी भी आघव्यकता नहीं इई । 


पूछन 


सरकारने अपने आमुओकी धार।से ही सुदामाके पठ 
पसार डाले और उन्हें टातीमे चिप रिया ! तदनन्तर 
भगवान्‌ उन्हे आदरमहित महळमे ले गय और वहा अपने 
दिव्य पठ्गपर बैठाया, तथा स्वय अपने हायोसे पूजनी 
सामग्रीका सग्रह कर, अपने ही हाथोसे उनके चरणो 
धोकर, उम जढको खय ब्रिरेकपावन होते हुए भी 
अपने मस्तकपर धारण क्रिया । 
तदनन्तर भगवानने प्रिय मित्रके गगीरमे दिब्यगन्धुक्त 
चन्दन, अगर तया कुड्डूप लगाया और सुगन्धित धूप, दीप 
आदिसे पूजन करके उन्हे दिव्य भोजन कराया | पान-सुपारी 
दी । ब्राह्मण छुदामाका गरीर अत्यन्त मलिन और क्षीण था । 
ठेहभरमें स्थान-स्थानपर नें निकटी हुई थी । चे एक फटा- 
पुराना कपडा पहने हुए थे | परन्तु भगवानके प्रिय सखा 
होनेके नाते साक्षात्‌ छन्मीका अवतार रक्मिणीजी अपनी 
सखी देविर्योसहित र्नदण्टयुक्त व्यजन-चामर हायोमे लिये 
परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मणकी बड़ी चाबसे सेत्राधजा करने 
लाँ । भगवान श्रीकृष्ण सुदामाका हाथ अपने हायमें लेकर 
लडकपनकी मनोहर वाते करने लगे | 
कुछ देरके बाद भगवानते प्रिय मित्रकी ओर प्रेमपूर्ण 
दृश्सि देखते हुए हेंसकर कहा कि 'भाई ! तुम मेरे लिये कुठ 
मेट भी छात्र हो ? मक्तोकी म्रेमधू्वेक दी हुई जरा-सी वस्तुको 
मी मै त्रहत मानता हैं, क्योंकि में प्रेमका भूखा हूँ | अभक्तक्रे 
द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर समती ।' 
पत्र पुप्प फल तोय यो मे मक्या प्रयच्छति | 
तह भकत्युपहृतमइनामिं प्रयतात्मन || 
( श्रीमद्भागत्रत १० | ८१। ४) 
भगत्रानकें उतना कहनेपर भी सुद्रामा चिउरोकी 
पोटळी भगवानकों नहीं ढे सके ' 
भगवान्‌की अतुल राजसम्पत्ति ओर वैभव देखकर 
उन्हे चिउरा देनेमे सुद्रामाक्ो बडी लजा हुई | 
तत्र सत्र प्राणियोक्रे अन्तरक्री वात जाननेवाले हरिन 
ग्रह्मगके आनेका कारण समझकर त्रिंचार किया कि "पट 
मेरा निप्फाम भक्त और प्रिय सखा हैं [इसने धनकी कामना- 
से पहले मी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अघ भी 
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इसे किसी तरहकी कामना है । परन्तु यह अपनी पतिव्रता 
पत्नीवी प्रार्णनासे मेरे पास आया है, अतएव इसे मै वह 
( भोग और मोक्षरूप ) सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओको 
भी दुम है ॥ 

यों विचारकर भगवानने यह क्या हे? कहका 
जल्दीसे सुदामाकी बगळ्में दबी हुई चिउरोकी पोटी 
अबरदस्ती खींच छी | पुराना फटा कपडा था, पोटरी 
खुछ गयी और चिउरे चारो ओर बिखर गये । भगवान्‌ 
बड़े प्रेमसे कहने ळो-- 


नन्बेतदुपनीतं मे परमप्रीणन॑ सखे। 
तर्पयन्त्यङ्ग मां बिश्वमेते एथुकतण्डुलाः ॥ 


( श्रीमद्‌भागवत १०। ८१९1९ ) 
है सले | आपके द्वारा छाया हुआ यह चिउरोंका 
उपहार मुझ्को अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है । ये चिउरे 
मुझको और ( मेरे साथ ही) समस्त बिश्वको तृत कर 
देंगे |? यो कहकर भगवान्‌ उन विखरे हुए चिउरोंको 
बीन-बीनकर उन्हे चबाने छरे | मक्तके प्रमब्वैक छाये 
हुए उपहारका इस प्रकार भोग लगाकर भगवानले अपने 
आतुळनीय प्रेमका परिचय दिया । 
कुछ दिन बडे आनन्दपूर्वक बहों रहकर सुदामा 
अपने घर लौटे । इधर घरका रूपान्तर हो गया था। 
भगवानकी ठीडासे टूटी मया खर्णमहलके रूपमे परिणत 
हो चुकी थी । सुदामाने भगत्रानकी डीळा समहकर उसे 
खीकार किया । उन्होंने मन-हीमन फहा--“न्य है, मेरे 
तलाएसे है कियाचकको बिना बताये गुप्तहपसे सत कुछ 
देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते है । परन्तु मुझे घन नहीं 
चाहिये, मेरी तो बार-ार यही प्रार्थना है कि-जन्म 
जन्मान्तर वही श्रीकृष्ण मेरे सुहृदू,सखा तथा मित्र हों और 
मै उनका अनन्य भक्त रहूँ। मै इस सम्पत्तिको नहीं चाहता; 
सुझको तो प्रत्येक जन्ममें उन सबैगुणसम्पन्न भगवानकी 
बिशुद्ध भक्ति और उनके भक्तोंका पवित्र संग मिलता रहे | वे 
दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धनके गर्ेसे 
भनवानोंका अधःपतन हो जाता है । इसलिये “वे अपने 
अदूरदर्शी भक्तको सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वये नहीं देते |" 
हुदामा आजीवन अनासुक्तमावसे घरमै रहें और उन्होंने 


अपना सत्र समय भगत्रान्‌के भजनमें ही बिताया । 
द्रौपदी 

पाण्डव बनमें रहकर अपने दुःखके दिन काट रहे थे, 
परन्तु दुर्योधनकी खलमण्डली अपनी दुश्ताके कारण उनके 
विनाशकी ही वात सोच रही थी । दुर्योनने एक वार दुर्वासा 
मुनिको प्रसन्न करके उनसे यह वर मॉगा कि--हिमारे 
धर्माला बड़े भाई महमा युविष्ठिर अपने भाइयोसहित बमं 
रहते हैं | एक दिन आप अपने दस हजार शिष्पोंसहित 
उनके यहाँ भी जाकर अतिथिं होइये । परन्तु इतनी 
प्रार्थना है कि वहाँ सब छोगोके भोजन कर चुक्नेपर जब 
यशखिनी द्रौपदी खा.यीकर सुखसे आराम कर रही हो, उसी 
समय जाइयेगा ।? दुर्योधनने दुष्टमण्डछीकी सळाहसे यह 
सोच कि क्ैपदीके खा चुकनेपर उस दिनके थिये पूर्यके 
दिये इए पात्रसे अन्न मिलेगा नही, इससे कोपन-खमाष 
दुर्वासा पाण्डवोंको शाप देकर मस्म कर डालेंगे र 
इस प्रकार सहज ही अपना काम सघ जायगा । सरळ 
हृदय दुर्वासा दुर्योधनके इस कपको नहीं समझे, इस- 
लिये वे उसकी बात मानकर पाण्डवोके यहाँ काम्यक 
बनें जा पहुँचे | पाण्डव दरौपदीसहित भोजनादि कार्यत 
निवृत्त होकर सुखसे बैठे वार्तालाप का रहे ये । इतनेहीम 
दस हजार रिष्योसहित दुर्वांसाजी वहाँ जा पहुँचे । 
युबिष्ठिरने भाइयोसहित उठकर ऋषिका खागत साकार 
किया और भोजनके लिये प्रार्थना की । दुर्घासावीने प्राथना 
स्वीकार की और चे नहानेके लिये नढीतीरपर चले गये । 
इधर द्रौपदीको बडी चिन्ता हुई । परन्तु इस विपततिसे 
प्रियवन्धु श्रीकृष्णके सिवा उनकी प्यारी कृष्णाको और कौन 
बचाता ? उसने मगवानका स्मरण करते हुए क-हे 
कृष्ण | हे गोपाल! हे अशरण-शरण ! दे शरणागतब्सल 
अव इस विपत्तिसे तुम्हीं वचाओ-- 

दुःशासनादई पं समायां मोचिता पया । 

तथैव संकरादरमान्मामुदतुमिहाईसि ॥ 

( महा० बन० २६३ । १६) 

(तुमने पहले कौरवोंकी राजसभामें जैसे दु ढुःशासनके 
हाथसे मुझे छुडाया या, वैसे ही तुम्हें इस बिपत्तिसे मी मुझे 
उत्राएना चाहिये ॥ इस समय भगवान्‌ दारकामे के 


% त्वाँ अध्याय # 
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पास महलमें थे | द्रौपदीकी स्तुति छुनते ही उसे सकटमें जान 
भक्तवत्सल भगवान्‌ रक्मिणीको त्यागकर बडी ही तीव्रगतिसे 
द्रौपदीक्री ओर दौडे | अचिन्त्यगति परमेश्वरको आते क्या देर 
लाती वे तुरत द्रौपरीके पास आ पहुँचे । द्रौपदीके मानो 
प्राण आ गये । उपने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवानको 
कह हुनायी । भगवानने कहा “यह सब बात पीछे करना । 
मुझे बडी भूख कती है, मुझे शीघ्र कुछ खानेको दो |! द्रौपदीने 
कहा-'मगवन्‌ | लनेके फेरम पडक र तो मैने तुम्हें याद ही 
किया है । मैं मोजन कर चुकी हूँ, अत्र उस पात्रमें कुछ 
भी नहीं है ।? भगवान्‌ बडे विनोदी हैं, कहने छगे-- 

कृष्णे न नर्मकालोऽय क्भुच्छुमेगातुरे मयि । 

शीघ्र गच्छ मम स्थाडीमानयिल्ला प्रदर्शय ॥ 

( महा ० वन० २६३ | २३ ) 

'हे द्रौपदी | इस समय मे भूख और रास्तेमी 
थकावटसे व्याकुछ हो रहा हुँ, यह मेरे साथ त्रिनोदका 
समय नहीं है | जल्दी जाओ और सूर्यका दिया हुआ 
बतेन लाकर मुझे दिखडाओ ।' 

वेचारी द्रौपदी क्या करती १ पात्र छाकर सामने रख 
दिया | मावानूने तीक्ष्णदश्सि देखा और एक सागका पत्ता 
ढूँढ निकाला | भगवान्‌ वोले--'तुम कह रही थी न कि कुछ 
भी नहीं है,इस पत्तेसे तो त्रिसुत्रन तृप्त हो जायगा ।? यज्ञभोक्ता 
मगवानूने “पत्ता” उठाया और मुँहमें डाठकर कद्दा-- 

विश्वात्मा प्रीयृता देवस्तुष्ट्ास्त्रिति यज्ञभुक्‌ । 

( महा० वन० २६३ । २५ ) 

इस पत्तेरे सारे विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता भगवान्‌ तृप्त दो 
जाये । साथही सहदेवसे कहा कि--'जाओ ऋषियोंको 
मोजनके लिये बुला छाओ।! उधर नदी-तटपर दूसरा ही गुळ 
खिळ रहा था, सध्या करते करते ही ऋषियेंकि पेट कूळ गये 
और डकारे आने लगी थीं | शिष्योंने दुर्बातासे कहा-'महा- 
राज | हमारा तो गलेतक पेट भर गया है, वहाँ जाकर हम 
खायँगे क्या” दुर्वासाकी मी यही दशा थी, वे बोले --'मैया| 
मगो यहाँसे जल्दी | ये पाण्डव बडे ही धर्मात्मा, विद्वान्‌ और 
सदाचारी हैं तथा भगवान्‌ श्रीकृण्णके अनन्य भक्त हैं।वे चाहें 
तो हमे वैसे ही मस्म कर सकते हैं जैसे रूईके ढेरको आग [मैं 
अमीअम्बरीपवाठीघटनाभूच नहीं हूँ, श्रीकृष्ण केशरणा गतों से 


गी० त० वि० ४९-- 


मुझे बड़ा भारी डरळाता है ।?टुर्वासाके ये वचन छुन शिष्य- 
मण्डली यत्र-तत्र भाग गयी। सदेवको कहीं कोई न मिला । 
अब भगवानने पाण्डबोंसे भौर द्रौपदीसे कहा--'ले 
अब तो मुझे द्वारका जाने दो ।तुम छोग धर्मात्मा हो, जो कोई 
भी निरन्तर धर्म करनेवाले हैं उन्हें कभी दुःख नहीं होता!- 
धर्मनित्यास्तु ये केचिन्न ते सीदन्ति कर्हिचित्‌ । 
( महा० वन० २६३। ४४ ) 
गजराज 
गजराज त्रिकूट पर्वेतपररहता था । एक दिन वह गरमी- 
से व्याकुल होकर अनेकं बडे बडे हाथियों और हथिनियोंक्े 
साथ वर्ण देवके ऋतुमान नामक बगीचेमें अत्यन्त विस्तृत 
घुन्दर सरोवरके तटपर पहुँचा | तदनन्तर वह सरोवरके अद्र 
घुस गया और अमृततुल्य जल पीकर हृथिनियों और उनके 
छोटे-छोटे बच्चोंके साथ खेलने लगा ! उस सरोबरमें एक मदान्‌ 
बलवान्‌ ग्राह रहता था | ग्राइने गजराजका पैर पकड छिया। 
गजराजने अपना सारा बळ छगाकर उससे पैर छुडानेकी चेश 
की, परन्तु वह न छुड़ा सा । इधर ग्राह उसे जळके अंदर 
खींचने ळगा । साथके हाथी और हायिनियाँ सूँड-से-सूँड 
मिलाकर गजराजको बचानेके लिये बाहर खींचने छगे, 
परन्तु उनकी एक भी नहीं चली | बहुत समयतक यह 
लड़ाई चती रही । अन्तमं वह कातर होकर भगवान्‌- 
की शरण हो गया । उसने कहा-- 
य' कश्चनेशो बळिनोऽन्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादभिधाबतो मृशम्‌ | 
भीत प्रपन्नं परिपाति यदूभया- 
मृत्युः प्रधावत्यरण तमीमहि || 
( श्रीमद्भागवत ८ | २। ३३ ) 
“जो बहुत तेजीके साथ इधर-उधर दोड़ते हुए इस प्रचण्ड 
वेगत्राले महाबळी कराळ कालरूपी सर्पके भयसे मीत होकर 
झरणमें आये हुए प्राणीकी रक्षा करता है तथा जिसके भयसे 
मृत्यु भी [ प्राणियोंको मारनेके ठिये |इतस्तत .दौड़ता रहता 
है-ऐसा जो कोई ईश्वर है, उसकी हम शरण जाते हैं ।' 
फिर गजराजने मन-ही-मन भगवानकी बडी ही घुन्दर 
स्तुति की, भगवानने भक्तकी पुकार सुनी और झुनते ही वे 
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भक्तको बचानेके लिये अधीर हो उठे । यहाँ एक कवि- 
की बड़ी ही हुन्दर उक्ति है-- 

पर्यङ्कं विसृजन्‌ गणानगणयन्‌ भूपामणिं बिस्मर- 

्तुत्तानोऽपि गदागदेति निगढन्‌ पग्ामनाढोकयन्‌ । 

विरगन्छन्नपरिच्छिद खगपति चारोहृमाणोऽवतु 

्राहग्रस्तमतङ्गपुङ्गवसमुद्धाराय नारायणः || 

प्राहके चंगुळमें फसे हुए गजराजको बचानेके लिये 
पळंगको छोड़ते हुए, पार्षदोंकी परवा न करते इए, 
कौस्तुभ-मणिको भुलाकर, उठते-उठते ही 'गदा, गदा? 
इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मीजीको भी न देखते हुए 
और गरुड्जीपर बिना कुछ बिछाये नंगी पीठ ही चढ़कर 
जानेवाले भगवान्‌ नारायण हमारी रक्षा करें ।? 

गरुङकी पीठपर चढकर भगवान्‌ वहाँ जा पहुँचे | 
गजेन्द्रने आकाशमें गरुइपर स्थित मगवानूके दीन किये 
और सूँइसे एक कमळका “पुष्प” ऊपरको उठाकर 
अत्यन्त कश्से आर्चखरसे कहा--'हे नारायण, हे सबके 
गुरु । आपको नमस्कार है |! 

भगत्रानूने भक्तके प्रेमपूर्वक दिये हुए कमळके पुष्प- 
को खीकार किया | अपने घुदशेनचक्रसे ग्राहका सिर 
काटकर गजेन्द्रको मह्दान्‌ संकटसे छुड़ाया । 

शुबरी 

शब्ररी भीलनी थी | हीन जातिकी थी। परन्तु थी 
भगवानकी परम मक्त | उसने अपने जीवनका बहुत-सा अंश 
दण्ड कारण्यमें छिप-छिपकर ऋषियोंकी सेवा करनेमें बिताया 
था। जिवरसे ऋषि स्नान करने जाते, उ रास्तेको झाइना, 
केकरीडी जमीनपर बाळू बिछाना, जंगलसे काट-काटकर 
ईधन ळाकर उनके आश्रमोंमें रख देना यही उसका काम 
था | मतङ्घ सुनिने उपर कृपा की । भगवानके नामका 
उपदेश किया और ब्रह्मलोक जाते समय वे उससे कह गयेकि 
“मगबान्‌ राम तेरी कुटियापर पधारेगे । उनके दर्शनसे ही 
तू कृतार्थं हो जायगी | तबतक यहीँ रहकर भजन कर ।! 

शब्ररीको भजनकी छगन ळग गयी और उसका जीवन 
रामकी बाट जोहनेमे ही बीतने लगा | ज्यों-ज्यों दिन बीतने 


ठगे; व्यो-ही-त्यो शबरीकी उत्कण्डा बढ़ने हमी । यह 
सोचकर कि--अम प्रभु पधारते ही होगे, कहीं प्रमुके 
पैरमें कॉटा न गड जाय, वह जल्दी-जल्दी जाकर दूरतक 
रास्ता बुहार आती | पानी छिइकती । आँगनको गोबरसे 
लीपती और भगवानके विराजनेके छिये मिटटी-गोबरडी 
घुन्दर चौकी बनाकर रखती । जंगळमें जा-जाकर चाख- 
चाखकर जिस पेड़के फळ मीठे होते तोड-तोड़कर छाती 
और दोनोंमें भरकर रखनी । दिन-पर-दिन बीतने छगे। 
उसका रोजका यही काम था । न माम वह दिनमै 
कितनी बार रास्ता बुददारती, कितनी बार चौका छगाती नीर 
चौकी बनाती तथा फल चुन-चुनकर छाती । आहिर 
भगवान्‌ उसकी कुठियापर पधारे | शबरी कृतकृत्य हो 
गयी ! श्रीरामचरितमानसमें गोसाईँजी ठिखते हैं-- 
सबरी देखि राम गृइ आए। मुनिके बचन सपुष्झि जिय भाए॥ 
सरसिञ छोचन बाहु बिसाला ।जटा मुकुट सिर उर बनमाला 
स्याम गौर सुंदर दोउ माई । सबरी परी चरन छपटाई ॥ 
प्रेममगन मुख बचन न आवा। पुनिपुनिपद सरोज सिर नावा 

बरी आनन्दसागरमें इब गयी । प्रेमके आवेशमें उसकी 
वाणी रुक गयी और वह बार-बार भगवानूके पावन चरण- 
कमळोंमें मस्तक टेक-टेककर प्रणाम करने छगी। फिर उसने 
भगवानका पूजन किया | फळ सामने रक्खे|मगवानूने उसकी 
भक्तिकी बड़ाई करते हुए उसकी पूजा खीकार की और उसके 
दिये इए प्रेममरे फलेका भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर दिया। 
उसके फर्म भगत्रान्‌को कितना अपू खाद मिला, इसका 
वर्णन करते हुए श्रीतुळसीदासजी कहते हैं--- 
घर, गुरुगृह, प्रिय-सदन, साइुरे भई जब जहँ पहुनाई । 
तब तहँ कहि सबरी के फठनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ 

रन्तिदेष 

महाराज रन्तिदेव संकृतिनामक राजाके पुत्र थे | ये बडे 
ही प्रतापी और दयाढ थे। रन्तिदेवने गरीबोको दुखी देखकर 
अपना सर्वच दान कर डाला । इसके बाद वे किसी तर 
कठिनतासे अपना निर्वाह करने छगे । पर उन्हें जो कुछ 
मिळता था, उसे खयं मूखे रहनेपर भी वे गरीबको बाँठ दिया 


# यह इतिहास श्रीरामचरितमानस आदि अन्थोसे लिया गया है | 


+ चव अध्याय » 


करते थे । इस प्रकार राजा सर्वया निर्धन होकर सपरिवार 
अत्यन्त कष्ट सहने लगे ! 

एक समय पूरे अइतालीस दिनतक राजाको भोजनकी 
कौन कहे, जळ मी पीनेको नहीं मिला । मूख प्याससे पीडित 
बछ्हीन राजाका शरीर काँपने ढगा । अन्तमें उनचासवें दिन 
प्रातःकाळ राजाको धी, खीर, हलवा और जळ मिला | 
अइताळीस दिनके लगातार अनशनसे राजा परिवारसहित 
बढे ही दुर्चछ हो गये थे | सबके शरीर काँप रहे थे । 

रन्तिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्रामण 
अतिथिं आ गया | करोड रुपयोमिंसे नामके लिये लाख 
रुपये दान करना बडा सहज है, परन्तु भूखे पेट अन्नदान 
करना बड़ा कठिन कार्य है| पर सर्वत्र हरिको व्याप्त 
देखनेवाले भक्त रन्तिदेवने वह अन्न आदरसे श्रद्धापूर्वक 
ब्राहमणरूप अतियिनारायणको वाँट दिया । ब्राह्मणदेवता 
मोजन करके तृप्त होकर चले गये । 

उसके वाद राजा बचा हुआ अन्न परिवारको बॉटकर 
खाना द्वी चाहते थे कि एक शूद्र अतिथिने पदार्पण 
किया । राजाने भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करते हुए बचा 
हुआ कुछ अन्न उस दरिद्रनारायणकी भेंट कर दिया | 
इतनेमें ही कई कुचोंको साथ लिये एक ओर मनुष्य 
अतियिं होकर वहाँ आया और कइने छगा---'राजन्‌ ! 
मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हुँ, भोजन दीजिये ।? 

हरिमक्त राजाने उसका भी सत्कार किया और आदर- 
पूरक वचा हुआ सारा अन्न कुत्तोसह्ित उस अतिषि- 
मगवानके समर्पण कर उसे प्रणाम किया । 

झव, एक मनुष्यक्री प्यास बुझ सके-केवळ इतना- 
सा ज% वच रहा था | राजा उसको पीना ही चाहते 
थे कि अकस्मात्‌ एक चाण्डाळने आकर दीन खरसे 
कहा-भहाराज | मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझ 
अपत्रित्र नीचकी पीनेके छिये थोड़ा-सा जल दीजिये |! 

चाण्डाल्के दीन वचन घुनकर्‌ और उसे थका हुआ 
जानकर राजाको वडी दया आयी और उन्होंने ये अमृतमय 
- वचन कहे-- 
न कामये5ह गनिमीखरासरामट्टद्ियुक्तामपुनर्भव वा | 
आतिंप्रपधेऽविछदेइभाजामन्त, स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
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क्ुत्तटअमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्य क्टम'शोकविषादमोहा: | 
सबै निता; कृपणस्य जन्तोजिंजीविषोर्जीबजलापंणान्मे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ | २१ । १२-१३ ) 

“मे परमामासे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंसे युक्त उत्तम 
गति या मुक्ति नहीं चाइता; मै केवछ यही चाहता हूँ कि मै 
ही सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर उनका दु.ख 
भोग करूँ जिससे वे छोग दुःखरहिंत हो जायें ।! 

(इस मनुष्यके प्राण जल बिना निकल रहे हैं, यह प्राण- 
रक्षाके लिये मुझसे दीन होकर जल माँग रहा है, जीनेकी 
इच्छावाले इस दीन प्राणीको यहद जीवनरूप जल अर्पण 
करनेसे मेरी भूख, प्यास, थकावट; शारीरिक कष्ट, दीनता; 
कान्ति, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट गये ।! 

इतना कहकर खामाविक दयालु राजा रन्तिदेवने खयं 
प्यासके मारे मृतप्राय रहनेपर भी उस चाण्डालको वह 
जल आदर ओर प्रसन्नतपूर्वक दे दिया । 

फलकी कामना करनेवालोंको फल देनेवाले त्रिसुवननाथ 
भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रन्तिदेवकी 
परीक्षा लेनेके लिये मायाके द्वारा ब्राह्मणादि रूप घरकर आये 
थे | राजाका पैये और उसकी भक्ति देखकर वे परम प्रसन्न 
हो गये और उन्होंने अपना-अपना यथार्थ रूप धारणकर 
राजाको दर्शन दिया । राजाने तीनों देवोंका एक ही साथ 
प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहनेपर 
भी कोई वर नहीं माँगा । क्योंकि राजाने आसक्ति और कामना 
त्यागकर अपना मन केवल भगवान्‌ वाहुदेवमें लगा रखा 
था । यों परमात्माके अनन्यमक्त रन्तिदेवने अपना चित्त 
पूर्णहपसे केवळ ईश्वरमें छगा दिया और परमाध्माके साथ 
तन्मय हो जानेकै कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने- 
से खप्नके समान छीन हो गयी | रन्तिदेवके परिारके 
अन्य सब लोग भी उनके सगके प्रभावसे नारायणपरायण 
होकर योगियोंकी परमगतिको प्राप्त हुए । 

अश्व--'मक्त्युपहतम? का क्या अर्थ है ? और उसके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-उपर्युक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम- 
पूर्वक समर्पण की जाती है, उसे “भक्त्युपहृत? कहते हैं। 
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= गीता-तत््वविषेचनी टीका २" 


ooo 


इसके प्रयोगसे मगवानूने यह माव दिखाया है कि बिना 
्रेमके दी हुई बस्तुको मै खीकार नहीं करता । और जहाँ ग्रेम 
होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करनेमें और मेरे द्वारा 
उसके ख्रीकार हो जानेमें सचा आनन्द होता है, वहाँ उस 
भक्तके द्वारा अर्पण क्रिये जानेपर खीकार कर लेनेकी बात ही 
कौन-सी है ? पुण्पमयी ब्रजगोपिकाओंके घरोकी तरह उन 
भक्तोके घरोंमें धुस-घुसकर मैं उनकी सामग्रियोंका भोग गा 
जाता हूँ । वस्तुतः मैं प्रेमका भूखा हूँ, वस्तुओका नहीं | 

सम्बन्ध--ग्रदि ऐसी ही वात है तो मुले क्या 

कर्तव्य वतलाते हैं-- 


प्श्न-“भहम्‌ः और 1अइनामि’ का क्या भाव है ! 

उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है 
कि इस प्रकार शुद्ध मावसे प्रेमपूर्वक समर्पण की हुई वस्तुर्खो- 
को में खयं उस भक्तके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता 
हूँ अर्थात्‌ जवर मनुप्पादिके रूपमें अबतीर्ण होकर संसारमे 
विचरता हूँ, त्र तो उस रूपमें बढो पहुँचकर और अन्य 
समयमें उस भक्तके इच्छानुसार रूपमे प्रकट होकर उसकी 
दी हुई वस्तुका भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूँ । 


करना चाहिये, इस जिज्ञासापर भगवान्‌ अजुचको उत्तका 


यत्करोषि यदइनासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यसि कौन्तेय 


तत्कुरुष्त्र मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 


हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है; जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप 


करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७ ॥ 

अश्न--'यत्‌? पदके साथ-साथ करोषि’, "अइनासि?, 
“जुझेषि’, “ददासि? और “तपस्यसि!-हन पॉच क्रियाओं- 
के प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे मगवानूने सव प्रकारके कर्तव्यकर्मोका 
समाहार किया है | अभिप्राय यह है कि यज्ञ, दान और 
तपके अतिरिक्त जीबिकानिर्वाह आदिके लिये किये जानेवाळे 
वर्ण, आश्रम और लोकव्यवहारे कर्म तथा भगवानका भजन, 
ध्यान आदि जितने भी शाख्रीय कर्म हैं, उन सबका समावेश 
पयत्करोषि'में, शरीर-पालनके निमित्त किये जानेवाछे खान- 
पान आदि कर्मोका 'यदइनाि?में, पूजन और हवन सम्बन्धी 
समस्त कर्माका "यज्जुहोषि? में, सेवा और दानसम्बन्धी 
समस्त कर्मोका 'यहद्रासिःमें और संयम तथा तपसम्बन्धी 
समस्त कर्मोक्ा समावेश 'यत्तपस्यसि! में क्रिया गया 
है ( १७। १४-१७) | 

प्रश्ष-उपर्युक्त समस्त कर्मोको भगत्रान्‌के अर्पण 
करना किसे कहते हैं ! 

उत्तर-साधारण मलुष्पकी उन कर्मोमें ममता और 
आसक्ति होती है तया वह उनमें फलकी कामना रखता है | 
अनएव समस्त कमेमि ममता; आसक्ति भौर फलकी इच्छाका 


त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत्‌ भगवान्‌- 
का है, मेरे मन) बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय भी मगवानतके हैं 
और मै खर भी भगवानका हूँ, इसलिये मेरे द्वारा जो कुछ 
भी यज्ञादि कर्म किये जाते हैं, वे सव भगवानके ही हैं | 
कठपुतडीको नचानेवाले सूत्रधारकी भाँति भगवान्‌ ही 
मुझसे यह सब कुछ करवा रहे हैं और वे ही सब रुपम 
इन सबके भोक्ता भी हैं; मै तो केवछ निमित्तमात्र हुँ-- 
ऐसा समझकर जो भगवानके आज्चावुसार मगवानकी ही 
प्रसन्नताके लिये निष्काममावसे उपर्युक्त कर्मोका करना 
है, यही उन कर्मोंको भगवानके अर्पण करना है । 

्रश्ष-पहले किसी दूसरे उद्देश्यसे किये हुए कमको 
बादमें मगवानकों अर्पण कर देना, कम करते-करते वीचे 
ही भगवान्‌के अर्पण कर देना, कमे समाप्त होनेके साथ- 
साथ भगवानके अर्पण कर देना अथवा क्माँका फळ ही 
भगवानके अर्पण करना--इस प्रकारका अर्पण) वास्तव 
अर्पण करना है या नहीं ! 

उत्तर-इस प्रकारसे करना मी मगवानके ही अर्पण 
करना है | पहले इसी प्रकार होता है । ऐसा करते . 
करते ही उपर्युक्त प्रकारसे पूर्णतया मगवदपण होता है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त कर्मोंक्ो आपके अर्पण करनेसे क्या होगा, इस निज्ञासापर कहते हैं-- 


+ नवौँ अध्याय = 


३८९ 


शुभाशुभफलेरेवं 
संन्यासयोगयुक्तात्मा 


मोक्ष्यसे 
बिमुक्तो 


कर्मबन्धनैः । 


मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण होते है-ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला 
तू शुभाशुभ फळरूप कर्मवन्धनसे सुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा ॥ २८॥ 


प्रश्न-'एवम्‌ा पदके सहित 'सन्यासयोगयुक्तामा? का 
क्या अमिम्राय है ! 

उत्तर-'एबम्‌? पदके प्रयोगका यह माव है कि यहाँ 
“सन्यासयोग! पद साख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानयोगका वाचक 
नहीं है, किन्तु पूर्वक्लोकके अनुसार समस्त कर्मोंको 
भगवान्‌के अपण कर देना ही यहाँ 'सन्यासयोग! है । 
इसलिये ऐसे सन्यामयोगसे जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके 
मन ओर बुद्धिमें पू्वछोकके कथनानुसार समस्त कर्म 
भगतान्‌के अर्पण करनेका भाव घुदृढ़ दो गया हो, उसे 
“सुन्यासयोगयुकतात्मा? समझना चाहिये | 

प्रश्ू-शुभाशुभफ5रूप कमे बन्धनसे मुक्त होना क्या है 
और उनसे मुक्त होकर भगवानको प्राप्त होना क्या है १ 

उत्तर-भिन्न-मिन्न शुभाशुभ कमोकि अनुसार खगे,नरक 
और पशु,पक्षी एवं मनुष्पादि छोकोके अंदर नाना प्रकारकी 
योनियोम जन्म लेना तथा घुख-दु' खोका मोग करना --यही 
जुभाशुभ फळ है, सीको कर्मबन्धन कहते हैं, क्योंकि कमों- 
का फछ भोगना ही कर्मबन्धनमें पड़ना है | उपर्युक्त प्रकारसे 
समस्त कर्म भगवान्‌के अर्पण कर देनेवाछा मनुष्य कर्मफछ- 
रूप पुनर्जन्मसे और छुल-दुःखोंके भोगसे मुक्त हो जाता है, 
यही झुमाझुभ फशरूप कर्मत्रन्धनसे मुक्त हो जाना है | 
मरनेके बाद भगवानके परम धाममें पहुँच जाना या इसी 
जन्ममें भगवानको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उत्त कमे- 
वन्धनसे मुक्त होकर भगवानको प्राप्त होना है | 


ग्रश्न-पूर्वछोकके कथनानुसार भगवदर्पण कर्म करने- 
वाला मनुष्य अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, फिर अशुमके 
फसे छूटनेकी बात यहो कैसे कही गयी * 

उत्तर-इस प्रकारके साधनमें छगनेसे पहले, पूवेके 
अनेक जनमोंमें और इस जन्ममें भी उसके द्वारा जितने अश्युभ 
कमै हए हैं एव “सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाइत्ता:! के 
अनुसार विहित कमोके करनेमें जो आतुषङ्गिक दोष बन 
जाते हैं--उन सबसे मी, कमोंको भगवदर्पण करनेवाळा साधक 
मुक्त हो जाता है । यही माव दिळानेके लिये झुम और भशुभ 
दोनों प्रकारके कर्मफळोसे मुक्त होनेकी भरात कही गयी है | 

प्रश्न-शुभ कमोंका फल बन्धनकारक क्यों बतळाया गया? 

उत्तर-पूर्वछोकके कयनानुसार जत्र समस्त शुभ कर्म 
भगवानके अर्पण दवो जाते हैं, तत्र तो उनका फळ भगवद्माप्ति 
ही होता दै।परन्तु सकाममावसे किये हुए झुमकम इस छोक 
और परळोकमें भोगछूप फळ देनेबाले होते हैं. | जिन कमों- 
का फल भोगप्रापि है, वे पुनर्जनममें डाळनेत्राले और भोगेच्छा 
तया आसक्तिसे मी बाँधनेवाले हो ते हैं | इसलिये उनके फल- 
को बन्धनकारक बतलाना ठीक ही है । परन्तु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि शुभ कर्म त्याज्य हैं । शुभकर्म तो करने 
ही चाहिये, परन्तु उनका कोई फल न चाइकर उन्हें 
मगवदपृण करते रहना चाहिये । ऐसा करनेपर उनका 
फळ बन्धनकारक न होकर भगवति ही होगा । 


सम्बन्ध-- उपर्युक्त ्रकारसे भगवानूकी भक्ति करनेवालेको भगतानी आति होती है,दूसरोंकी नहीं होती-इस कथन" 
से भगवानूमें विषमताके दोषकी आझडा हो सकती हैं | अतएव उसका निवारण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


मै सब भूतोमे समभावसे व्यापक हुँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो भक्त मुझको 
प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रक हैँ ॥ २९ ॥ 


३९० 


+ गीता-तत्वविवेचनी टीका २ 


NNN 


प्रश्न-मै सत्र भूतोमें सम हुँ? तथा “मेरा कोई अप्रिय 
या प्रिय नहीं है--इम कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखाया 
है कि मै अह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोमे 
अन्तर्यामीरूपसे समानभात्रसे व्याप्त हैं । अतएव मेरा 
सञरमें समभाव है, किसमें भी मेरा राग-द्वेष नहीं है | 
इसलिये वास्तवमें मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है | 

अश्व-मक्तिसे भगवानको मजना क्या है तथा धवे 
मुझमें हैं और मे भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हुँ, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-भगवान्‌के साकार या निराकार-किसी भी 
रूपका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना; उनके 
नाम, गुण, प्रभाव, महिमा और लीला-चरित्रोंका श्रवण, मनन 
और कीर्तन करना; उनको नमस्कार करना, पत्र, पुष्प 
आदि यथेष्ट सामप्रियोंके द्वारा उनकी प्रेमपूर्वक पूजा करना 
और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना आदि सभी 
क्रियाओंका नाम भक्तिपूर्वक भगवानको भजना है । 

जो पुरुष इस प्रकार भगवानको भजते हैं, भगवान्‌ 
भी उनको बैसे ही भजते हैं । वे जैसे भगबान्‌क नही 
भूलते, वैसे ही भगवान्‌ भी उनको नहीं भूल सकते-यही 
भाव दिखलानेके लिये भगवानने उनको अपनेमें बतलाया 
है । और उन मक्तोका विशुद्ध अन्तःकरण भगबग्रेमसे 


ER 
परिपूर्ण हो जाता है, इससे उनके हृदयमें भगवान्‌ सदा 
सव॑दा प्रत्यक्ष दीने लगते हैं । यही भाष दिखळनेके 
लिये भात्रान्‌ने अपनेको उनमें बतढाया है | 

अभिप्राय यह है कि इसी अध्यायके चोथे और पाचे 
सछोकोके अनुसार भगवानका निराकार रूप समस्त चराचर 
प्राणियोमें व्याप्त और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा खित 
होनेपर भी भगवानूका अपने मक्तोंको अपने हृदयमें विशेष 
रूपसे धारण करना और उनके हृदयमें खय प्रत्यक्षरुपसे 
निवास करना भक्तोकी भक्तिके कारण ही होता है। 
इसीसे भगवानने दुर्वासाजीसे कहा है-- 

साधत्रो हृदय महा साधूनां हृदयं लम्‌ । 

मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि | 

( श्रीमदूभागवत ९ | ४ । ६८) 

“साधु ( भक्त ) मेरे हृदय हैं और मै उनका हृदय 
हूँ। वे मेरे सिवा भौर किसीको नहीं जानते तथा मैं उनको 
छोड़कर और किंसीको किञ्चित्‌ मी नहीं जानता |! 

जैसे समभावसे सत्र जगह प्रकाश देनेबाछा सूर्य दर्पण 
आदि खच्छ पदाथि प्रतितरिम्बित होता है, काादिमें नहीं 
होता, तथापि उसमें विषमता नहीँ है, वैसे ही भगवान्‌ भी 
भक्तोंको मिलते हैं, दूसरोंको नहीं मिछते-इसमें उनकी 
विषमता नहीं है, यह तो भक्तिकी महिमा है । 


सम्बन्ध--भयवान्‌ भजन करमेवालोमे अपना समभाव अदरशित करते हुए अव अगले दो छकग 
हुराचारीको भी शाखत शान्ति ग्रास होनेकी घोषणा करके अपनी सत्त्री विशेष महिमा दिखाते हैं--- 


अपि चेत्सुदुराचारो 


भजते 


मामनन्यभाक्‌ | 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥३०॥ 


यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 


होकर सुझको भजता है तो बह साधु 


दी माननेयोग्य है, क्योकि बह यथार्थ निश्चयवाळा है। अर्थात्‌ उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि 
™_ डौ > 
परमेइचरफे भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥ ३० ॥ 


ग्रश्न-'अपिका प्रयोग किस अभिम्रायसे किया गया है ! 
उत्तर-“अपिःके द्वारा भगवानने अपने सममावका 
प्रतिपादन किया है । अभिप्राय यह है कि सदाचारी और 
साधारण पापिथोंका मेश भजन करनेसे उद्धार हो जाय- 


इसमें तो कहना ही क्या है, भजनसे अतिशय दुराचारीका 
भी उद्धार हो सकता है । 
श्न--“ेत्‌? अव्ययका प्रयोग यहाँ क्यो किया गया १ 
उत्तरः चेद्‌? अव्यय 'यदिके अर्थम है । इसका प्रयोग 


र ति 
+- चर्चा अध्याय ॐ 


करके भगवानूने यह भाव दिखलाया है क्रि प्रायः दुराचारी 
मनुष्योंकी बिषयोमि और पापोमें आसक्तिं रहनेके कारण वे 
मुझमें प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते | तथापि किसी पूर्व 
शुभ सस्कारकी जागृति, भगवद्भाचमय वातावरणे, झाखके 
अध्ययन और महातमा पुरुषोके सव्सगसे मेरे गुण, प्रभाव, 
महतव और रहस्यका श्रवण करनेसे यदि कदाचित्‌ दुराचारी 
मनुष्पमी मुझमें श्रद्धा-मक्तिहो जाय और वह मेरा भजन 
करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है । 

प्रश्न-'छुदुराचार ? पद कैसे मनुष्यका वाचक है भीर 
उसका 'अनन्यभाक्‌? होकर भगवानूको मजना क्या है ! 

उतर-जिसके आचरण अत्यन्त दूपित हों, खान-पान 
और चाल-चढन भ्रष्ट हों, अपने खभाव) आसक्ति और बुरी 
आदतसे विवश होनेके कारण जो दुराचारोंका त्याग न कर 
सकता हो, ऐसे मतुष्यका वाचक वहों “छुदुराचार. पद है । 
ऐसे मनुष्यका जो भगवानके गुण, प्रभाव आदिके छुनने 
और पढ़नेसे या अन्य किसी कारणसे भगवानको सर्वोत्तम 
समझ लेना और एकमात्र भगवानका ही आश्रय लेकर 
अतिराय श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उन्हींको अपना इृष्टदेब मान लेना 
है--यही उसका 'अनन्यमाक्‌? होना है । इस प्रकार 
भगवानका भक्त बनकर जो उनके खरूपका चिन्तन करना, 
नाम, गुण, महिमा और प्रभावका श्रवण, मनन भोर कीर्तन 
करना, उनको नमस्कार करना, पत्र-पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु 
उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये हुए 
शुभ कमोंको भगवानके समर्पण करना है-यही अनन्यभाक्‌ 
होकर भगवानका भजन करना है । 

ग्रश्न-ऐसे मनुष्यको “साधु? समझनेके लिये कहकर 
उसे जो यथार्थ निश्चयवाला बतलाया है, इसमें मगवान्‌- 
का क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भगवान्‌ यह दिखळाते हैं कि मेरा भक्त 
यदि दुराचारोंके सर्वया त्यागकी इच्छा और चेश करनेपर 
भी खभाव और भम्यासकी विवशतासे किसी दुराचारका 
पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर 
साधु ही समझना चाहिये। क्योकि उसने जो यह दृढ़ 
निश्चय कर छिया है कि भगवान्‌ पतितपावन,सबके घुहदू, 
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सर्वशक्तिमान्‌, परम दयालु, सर्वज्ञ, सत्रके खामी और 
सर्वोत्तम हैं एव उनका भजन करना ही मनुष्य-नीवनका 
परम कर्तव्य है, इससे समस्त पापों और पापत्रासनाओंका 
समूल नाश होकर मावत्कृपासे मुझको अपने आप ही 
मगदरव्प्राति हो जायगी ।?-यह बहुत ही उत्तम और ययार्थ 
निश्चय है । जिसका ऐसा निश्चय है, वह मेरा भक्त है, और 
मेरी भक्तिके प्रतापसे बह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जायगा | 
अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना 
उचित है | 

प्रभ्ू-सातवें अध्यायके पद्रहवें ३छोकमें तो भगवानूने 
कहा है कि'दुष्कृती ( दुराचारी ) मनुष्य मुझे नहीं भजते! 
और यहाँ दुराचारीके मजनका फळ बतढाते हैं । इस प्रकार 
भगवानके वचनोंमें बिरोध-सा प्रतीत होता है, इसका 
क्या समाधान है ? 

उत्तर-वहाँ जिन दुरांचारियोंका वर्णन किया गया है, 
वे केवल पाप ही नहीं करते।उनका न तो भगवानमें विश्वास 
है, न वे भगवानको जानते हैं और न पाप-कर्मोंसे बचना ही 
चाहते हैं | इसीलिये उन नास्तिक और मूढ़ पुरुषोके लिये 
क्षाययापहतज्ञाना:?, “नराधमा, और 'आधुर भावमाश्रिताः! 
इत्यादि विशेषण दिये गये हैं परन्तु यहाँ जिनका वर्णन है, 
इनसे पाप तो बनते हैँ पर ये उन पापोंसे छूटनेके लिये 
व्यग्र हैं। इनकी मगवान्‌के गुण, प्रभाव, खरूप और नाममें 
भक्ति है तथा इन्होंने दृढ विश्वासके साथ यह निश्चय कर 
लिया है कि 'एकमात्र पतितपावन परम दयाळु परमेश्वर ही 
सबकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ हैं । नेही हमारे परम इष्टदेव हैं, 
उनका भजन करना ही मनुष्यजीवनका परम कतव्य है | 
उन्हींकी कृपासे हमारे पापोंका समूल नाश हो जायगा और 
हमको उनकी सहज ही प्राति हो जायगी।? इसीळिये इनको 
“सम्यग्व्यवसित,? और 'अनन्यमाक्‌? भक्त बतलाया गया 
है | अतएव इनके द्वारा भजन होना खाभाविक ही है। 
और नास्तिकोका भगवानमें विश्वास नहीं होता, इसळ्मि 
उनके द्वारा मजन होना सम्भव नहीं है । अतएव भगवान्‌के 
दोनों वचनोमें कोई विरोध नहीं है। प्रसङ्गमे३से दोनों ही 
कथन ठीक हैं । 


३९२ 


# गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


oo 


क्षिप्रं भवति घमोत्मा 


शखच्छान्ति निगच्छति । 


कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणयति ॥ ३१॥ 


चह शीघ्र दी धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है 
तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे भगवानका भजन करनेवाले 
भक्तका शीघ्र ही धर्मत्मा बन जाना क्या है १ तथा 'शब्रत्‌ 
शान्ति! को प्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-इसी जन्ममें बहुत ही शीघ्र सत्र प्रकारके दुर्गुण 
और दुराचारोंसे रहित होकर सोलहवें अध्यायके पहले, 
दूसरे और तीसरे ३शेंमें वर्णित दैवी सम्पदासे युक्त हो 
जाना अर्थात्‌ भगवानकी प्राप्तिका पात्र बन जाना ही शीघ्र 
धर्मात्मा बन जाना है । और जो सदा रहनेवाली शान्ति है, 
जिसकी एक बार प्राप्ति हो जानेपर फिर कमी अभाव नहीं 
होता, जिसे नैष्ठिकी शान्ति (५ । १२), निर्वाणपरमा 
झान्ति(६। १५) और परमा शान्ति ( १८।६२) कहते 
हैं, परमेश्वरकी प्राप्तिरूप उस शान्तिको प्राप्त हो जाना ही 
“शश्वत्‌ शान्ति! को प्राप्त होना है | 

प्रश्न-'प्रति जानीहि? पदका क्या अर्थ है और इसके 
प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--'प्रति' उपसर्गके सहित ज्ञा’ धातुसे बना हुआ 
“प्रति जानीहि? पद है। इसका अर्थ प्रतिज्ञा करो! या'दढ 
निश्चय करो? होता है । यहाँ सके प्रयोगसे मगवानने यह 
भाव दिखाया कि *अज्जुन | मैने जो तुम्हें अपनी भक्तिका 
और भक्तका यह महत्व वतळाया है, उसमें तुम्हे किब्चिनमात्र 
भी संगय न रखकर उसे समथा सत्य समझता और 
दृढतापूर्वक धारण कर लेना चाहिये ।? 

प्रश्न-भिरा भक्त नष्ट नहीं होता इप्त कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहाँ “प्र! उपसर्गके सहित "नश्यति? क्रियाका 
भावार्थ पतन होना है | अतः यहाँ मगवानकेकईनेका यह 
अभिप्राय है क्रि मेरे मक्तका क्रमशः उत्यान ही होता रहता है 
पतन नहीं होता । गर्यात्‌ वह न तो अपनी खितिसे कमी 
गिरताहै और न उको नीच योनि या नरकादिकी प्राप्िरूप 
दुर्गतिकी ही परासि होती है; वह पू कनके अनुसार क्रमशः 


हैं। हे अर्जुन! 


ुर्गुण-दुराचारोसे स्रया रहित होकर शीघ्र ही धर्माला- 
बन जाता है और परम शान्तिको प्रप्त हो जाता है | 
प्रभ-ऐसे किसी मक्तका उदाहरण भी है : 
विह्वमङ्कल 
उत्तर-अनेको उदाहरण हैं | अभी हालका उदाहरण 
मक्तिरसपू्ण श्रीक्षप्णकर्णामृत' काव्यके रचयिताश्रीब्ल्िम्ूछ- 
जीका है । दक्षिणके कृष्णदेणी नरीके तटपर एक ग्राममें 
रामदासनामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, डि्यमङ्गठ 
उन्दीके पुत्र थे । पढे-लिखे थे; शान्त, शिष्ट, साधुखभाव 
थे; परन्तु पिताके मरनेपर कुसङ्गमे पड़कर ये अत्यन्त ही 
दुराचारी हो गये । वेश्याके यह पढे रहना और दिन-रात 
पापकर्ममें रत रहना ही इनका काम हो गया । चिन्तामणि- 
नामक एक वेश्यापर ये अनुरक्त थे । वेशा नरीके उतत पार 
रहती थी । पिताका श्राद्ध था, इसडियि ये दिनमें उसके घर 
नहीं जा सके । तन घरमें था, पर मन वहाँ लगा था | श्राहका 
काम समाप्त होते-होते शाम हो गयी । ये जानेको तैयार हुए| 
लोगोने कहा, आज पिताका श्राद्ध है, मत जाओ। पल्तु 
उनकी कौन छुनता १ दौडे नदी-तटपर पहुँचे । तुफ़ान आ 
गया | मूसळधार पानी वरसने लगा । केवटोने इरकर नावो- 
को किनारे बाँधकर पेडोका आश्रय छिया | वडी भयावनी 
रात हो गयी । इन्होने केत्ररटोको समझाया, लालच दिया; 
परन्तु जान देनेको कौन तैयार होता! इनकी तो लगन ही 
दूसरी थी। कुछ मी आगा-पीछा न सोचकर ये नदीमें कूद 
पड़े | किसी खीकी सडी जश वही जा रही थी, अँचेरेम कुछ 
सूझता तो या ही नहीं | फिर ये तो उत समय कामान्ध थे | 
इन्होंने समझा, लकडी है और उसे प्रइ लिया। न सुदका 
खयाल, न दुर्गन्वका,दैवयोगसे पार पहुँच गये और दौड्कर 
चिन्तामणिके घर पहुँचे। घरका दरवाजा बंद या, परइनकी 
छटपटाहट तो अजीब थी | इन्होने दीवाळ फॉदकर अदर 
जाना चाद्वा | हाथ बढ़ाया । एक रेशमका-सा कोमछ रसा 


+ नवौँ अध्याय # 
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हाथ ळग गया,वह था काला नाग सर्प, फन दीवाळपर था, 
नीचेकी ओर छटक रहा था । ये उसकी पूँछ पकड़कर ऊपर 
चढ़ गये। भगवान्‌की लीछा थी, साँपने इन्हें काटा नहीं । 
इन्होंने जाकर चिन्तामणिको जगाया । वह इन्हें देखते ही 
सहमी-सी रह गयी, उसने कहा--“तुम इस भयावनी रातिमे 
नदीपार होकर बद धरमें कैसे आये ” बिल्त्रमद्गळने काठपर 
चढ़कर नरीपार होने और रस्सेकी सहायतासे दीवाळपर 
चढ़नेकी कथा झुनायी | दृष्टि थम चुकी थी | चिन्तामणि 
दीपक हवाथमें लेकर बाहर आयी, देखती है तो दीवाळपर 
भयानक काला नाग लटक रहा है ओर नदीके तीरपर सडा 
मुर्दा पड़ा है बिल्वमड्गळने भी देखा और देखते ही वे कॉप 
उठे। चिन्तामणिने भर्व्सना करके कहा कि 'त्‌ ब्राह्मण है ! 
अरे | आज तेरे पिताका श्राद्ध या, परन्तु एक हाड्‌-मासकी 
पुतळीपर त्‌ इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म-कर्म- 
को तिलाञ्नलि देकर इस डरात्रनी रातमें मुदे और साँपकी 
सहायतासे यहाँ दौड़ा आया | तू आज जिसे परम सुन्दर 
समझ्नकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन 
तो वही दशा होनेवाळी है जो तेरी आँखेंके सामने इस सड़े 
मुर्देकी है धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्तिको | अरे | यदि तू 
इसी प्रकार उस मनमोहन इयामसुन्दरपर आसक्त होता-- 
यदि उससे मिळनेके लिये यों छटपटाकर दोड़ता तो अब- 
तक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थ दो चुका होता !? 
वेशयाके उपदेशने जादूका काम किया | बिल्वमङ्गलक्ी 
हृदयतन्त्री नवीन सुरोंसे बज उठी । विवेककी भाग धधकने 
छगी, उतने उसके कल्मप्रको जला दिया । अन्तःकरणकी 
शुद्धि होते ही मगवत्‌-प्रेमक्ा समुद्र उमड़ा और उनकी 
आँखेंसे अश्रुआंकी अजज्ञ-धारा बहने लगी। बित्त्रमङ्गठने 
चिन्तामणिके चरण पकड़ लिये और कह्दा कि “माता | तूने 
आज मुझको विवेकदष्टि देकर कृतार्थ कर दिया ।! मन-हवी- 
मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम किया। इसके बाद 
रातमर चिन्तामणि उनको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ढीठा गा- 
गाकर छुनाती रही।बिल्वमङ्ळपर उसका बड़ा ही प्रभाव पडा। 


ब्रिल्चमङ्गरु कृष्णबेणी नदीके तटपर रहनेवाले महात्मा 
सोमगिरिके पास गये और उनसे गोपाळ मन्त्रराजकी दीक्षा 
पाकर मजनमें ळग गये।वे भगवानका नाम-कीर्तन करते इए 
विचरण करने ठगे | मनमें भगवानूके दर्शनकी छाळसा जाग 
उठी,परन्तु अभी दुराचारी खमावका सर्वथा नाश नहीं हुआ 
था । बुरे अम्याससे विवश होकर उनका मन फिर एक 
युवतीकी ओर लगा । बिल्त्मङ्गठ उसके घरके दरवाजेपर जा 
बैठे | घरके मालिकने बाहर आकर देखा कि एक मलिन-मुख 
ब्राह्मण बाहर बैठा है । उसने कारण पूछा ब्िल्वमङ्गछने कपट 
छोडकर सारी घटना छुना दी और कहा कि “मैं एक बार 
उस युवतीको प्राण भरकर देख लेना चाइता हूँ, तुम उसे 
यहाँ बुळवा दो |! युत्रती उसी सेठकी धर्मपत्नी थी । सेठने 
सोचा कि इसमें हानि ही क्या है,यदि उसके देखनेसे ही इस- 
की तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है । साधु-खमाव सेठ 
अपनी पत्नीको घुलानेके लिये अदर गया । इधर,बिल्वमङ्गछ- 
के मनसधुद्रमें तरह-तरहकी तरङ्गोंका तुफान उठने लगा | 

ब्रिल्वमङ्गछ भगवानके भक्त बन चुके थे, उनका पतन 
कैसे दोता ? दीनवत्सल मगवानूने अज्ञानान्ध बिल्वमङ्गलको 
विवेकचक्षु प्रदान किये, उनको अपनी अवस्थाका यथार्थ 
भान हो गया, हृदय शोकसे भर गया और न माम क्या 
सोचकर उन्होंने पासके बेलके पेडसे दो काटे तोड़ लिये। 
इतनेमें ही सेठकी धर्मपत्नी वहाँ आ पहुँची, बिल्वमङ्गलने 
उसे फिर देखा और मन-ही-मन अपनेको धिक्कार देवर 
कहने लगें कि 'अमागी आँखे | यदि तुम न होतीं तो 
आज मेरा इतना पतन क्यों होता?” इतना कहकर बिल्वमङ्गळ- 
ने, चाहे यह उनक्री कमजोरी हो या और कुछ, उस समय 
उन चन्चळ नेत्रोको दण्ड देना ही उचित समझा और तत्काळ 
उन दोनों कॉर्टोको दोनों आँखेंमें भोंक छिया । आँखों से 
रुधिरकी धार बहने ठगी । बिल्वमङ्गळ हंसते और नाचते 
हुए तुमुळ हरिध्वनिसे आकाशको गुजाने लगे । सेठको और 
उनकी पत्नीको बड़ा दु.ख हुआ, परन्तु वे बेचारे निरुपाय 
थे । बिल्वमद्ठलका बचा-खुचा चित्त-मळ भी आज सारा 


वे प्रातःकाल होते ही जगचिन्तामणि श्रीकृष्णके पवित्र चिन्तन- नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथके नाथको अति 


में निमग्न होकर उन्मत्तकी माति चिन्तामणिके घरसे निकल 
पड़े । बिल्तमङ्गलके जीवन-नाटकका परदा बदल गया । 


गी० त्‌० वि० पुष” 


शीघ्र पानेके लिये अत्यन्त ही व्याकुळ हो उठे | 
परम प्रियतम श्रीकृष्णकेवियोगकी दारुण व्यथासे उनकी 
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FEE ७ 


३४ गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


ज 
फूटी आँखोनि चौबीसो घंटे आँछुओंकी झड़ी रगा दी । न 
भूलका पता है न प्यासका,न सोनेका ज्ञान है और न जागने- 
का | कृष्ण-कृष्ए की पुकारसे दिशाओको गुाते हुए 
बिल्वमब्गछ जंगल जंगल और गँव-गँवमें घूम रहे हैं । जिस 
दीनत्रमधुके लिये जान-बूमकर ऑखें फो डी, जिस प्रियतम- 
को पानेके लिये ऐश-आरामपर छात मारी, वह मिलनेमें 
इतना विळम्व करे-यह भळा किसीसे कैसे सहन हो ऐसी 
दशामें प्रेममय श्रीकृष्ण कैसे निश्चिन्त रह सकते हैं ¦ एक 
छोटे-से गोप-वाळकके वेशमें भगत्रान्‌ विल्वमज्जलके पास 
आकर अपनी मुनि-मन-मोइनी मधुर बाणीसे बोले, 'सूर- 
दासजी ! आपको बडी मूख ठगी होगी | मैं कुछ मिठाई 
छाया हूँ, जळ भी छाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिये । 
विल्वमङ्गलके प्राण तो वाळकके उस मधुर खरसे ही मोहे जा 
चुके थे, उसके हाथका दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका 
हृदय हके हिलोरोंसे उछछ उठा | वितत्रमङ्गडने वाळकसे 
पूछा, मैया ¦ तुम्हारा घर कर है १ तुम्हारा राम क्या 
है ! तुम क्या किया करते हो * 

वाळकने कडषा“मेरा घर पास ही है । मेरा कोई खास नाम 
नहीं,नो मुझे जिस नामसे पुकारता है, मैं उसीसे बोलता 
हूँ, गायें चराया करता हूँ । मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी 
उनसे प्रेम करता हूँ ।? विल्वमङ्गळ बालककी मधुर वाणी 
सुनकर विमुग्घ हो गये। वाळक जाते-जाते कह गया कि व 
रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करेगा ।' 
बिल्वमङ्गछने कहा, 'बडी अच्छी वात है, तुम रोज आया 
करो ।? वाळक चला गया और वित्त्रमज्गळका मन भी 
साथ लेता गया | वाळक रोज आकर भोजन करा जाता । 

रिलतरमङ्घळने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके ल्यि 
फङ्ीरीका बाना लिया और आँखोंमें कौटे चुभाये,वह बाळक 
वही है, परन्तु उस गोप-वालकने उनके हृढयपर इतना 
अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी वातका छुनना 
मी असह्य हो उठा | एक दिन विश्वमन्नक मन-ही-मन विचार 
करने लगे कि “सारी आफतें छोड़कर यहोंतक आया यहाँ 
यह नयी आफत ळा गयी । के मोहसे छूठा तो इस वालक 
के मोहमें फँस गया? यों सोच ही रहे थे कि वह रसिक वाळक 
उनके पास आ बैठा और अपची दीवाना बना देनेवाली 


वाणीसे वोला, 'वावाजी | चुपचाप क्या सोचते हो। इन्दावन 
चलोगे ” बृन्दावनका नाम झुनतेही विल्वमड्डलका हृदय 
हरा हो गया, परन्तु अपनी असमधेता प्रकट करते हुए बोळे 
कि “भैया ! मैं भेता वृन्दावन कैसे जाऊं? वालकने कहा, 
“यह ले मेरी लाठी, मैं उसे पकड़े-पकड़े तुम्हारे साय चलता 
हुँ ॥ वित्त्रमङ्गङका चेहरा खिल उठा, लाठी पकडकर भगवान्‌ 
भक्तके आगे-आगे चलने लगे । धन्य दयाळुता | मकी 
लाठी पकड़कर मार्ग डिखाते हैं। थोड़ी-सी देरमें वालकने 
कहा, 'छो बृन्दावन आ गया, अत्र मैं जाता हूँ ।? विल्व- 
मङ्गळने वालकका हाथ पकड खिया । हाथका स्पे होते डी 
सारे शरीरमें विजळी-सी दौड़ गयी, सालिक प्रकाइसे सारे 
द्वार प्रकाशित हो उठे, विल्तरमङ्गछने दिव्यदष्टि पायी चीर 
उन्होने देखा कि वाळकके रूपमे साक्षात्‌ मेरे श्यामसुन्दर ही 
हैं । दिल्त्रमङ्गटका शरीर पुळकित हो गया, ऑँखेि प्रेमके 
आँसुर्ओकी अनवरत घारा बढ्ने ठगी । भगत्रानूका हाथ 
उन्होंने और मी जोरसे पकड लिया और कहा दि." अव पहचान 
छिया है,बहुत दिनोंके बाद पकड सका हूँ । परमो ' भड नही 
छोडनेका '? मगवानने वहा, 'छोडते हो कि नहीं ” 
विल्वमङ्ठलने कहा, “नहीं, कमी नहीं, ब्रिकालमें भी नहीं |! 
भगवानने जोरसे झटका देकर हाथ छुडा छ्या । 
मळा, जिसके बळ्से वळान्विता होकर मायाने सारे जगत्‌- 
को पढ-दळित कर रतला है। उसके वल्के सामने वेजरे 
अचे विल्वमड्रल क्या कर सकते थे ! पर उन्होंने एक 
ऐसी डोरीसे उनको बाँध छिया था कि जिससे छ्टकर 
जाना उनके लिये बडी टेढी वात थी हाथ छुडाते ही 
गिल्वमड्ठने कहा-“जाते हो ! एर स्मरण ख्खो ! 
हस्तपुत्क्षिप्प यातोऽसि बलात्का किमङ्कतम्‌। 
छूयाथदि निर्यासि पौरुपं गणयामि ते॥ 
है कृप्ण ! तुम वल्यूर्वक मुझसे हाथ छुडाकर जाते 
हो इसमें क्या आश्चर्य है में तुम्हारी बीरता तो तब 
समझूँ जबर तुम मेरे हृदयसे विकल्कार जाओ ।' 
बिल्वमडडछ अत्यन्तदुराचारी थे,भक्त न्ने और पतनका 
कारण सामने आचेपर भी त्रच गये तया अन्तर्मे मा्ानूको 
प्रात करके कृतार्थ हो गये । इन्दावन जाते समय इन्होंने 
रस्तेमे भावावेशके समय जिन मधुर पर्दोकी रचना की है 


+ नचो अध्याय ॐ 
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STN poem कक? 


उन्हींका नाम “श्रीकृष्णकर्णाइतः है । उसके पहले ही 
छोकमें चिन्तामणिको गुरु बताकर उनकी वन्दना की है- 
चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिरुर्में 
शिक्षागुरुश्च भगवाञ्डिखिपिच्टमौछिः । 
यसादकल्पतरुपल्ठवशेखरेषु 
लीलाखयत्ररस छलमते जमगश्री || 
मेरे मोहको दूर करनेवाली चिन्तामणि वेश्या और 
दीक्षागुरु सोमगिरिकी जय हो ] तथा सिरपर मथूरपिच्छ 


धारण करनेवाले मेरे शिक्षागुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जय 
हो | जिनके चरणरूपी कल्पृक्षके पत्तोंके शिखरोंमे 
विज्ञयलदमी ळीळासे खयत्ररसुखका छाम करती है 
( अर्थात्‌ मक्तोंकी इच्छाको पूर्ण करनेत्राले जिनके चरणोंमे 
विजयढक्ष्मी सदा अपनी इच्छासे निवास करती है ) |? 

श्री्ुकदेवजीकी माँति श्रीबिल्वमङ्गळजीने भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी मधुमयी ळीळाका आल्लादन किया था, इसीसे 
इनका एक नाम “ीळाझुक भी है | 


सम्बन्ध-इस ग्रकार सदाचारिता और हुराचारिताके कारण होनेवाली बिषमताका अपनेमें अभाव दिखला- 
कर अब दो छोकोंगें भगवान्‌ अच्छी-बुरी जातिके कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें अभाव दिखलाते हुए 
शरणायतिरूप भक्तिका महच प्रतिपादन करके अर्जुनको भजन करनेकी आज्ञा देते है-- 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 


खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ ३२॥ 
हे अजुन ! स्री, वैश्यः शुद्र तथा पापयोनि--चाण्डालादि ओ कोई भी हाँ, वे भी मेरे शरण होकर 


परमगतिको ही प्राप्त होते हैँ ॥ ३२॥ 
्रश्न-'पापयोनय ? पढ यहाँ किसका वाचक है ! 
उच्चर-पूर्वजन्मेकि पापोंके कारण चाण्डालादि योनियों- 

में उत्पन्न प्राणियोंको 'पापयोनि? माना गया है । इनके सिवा 

गाख्रोंके अनुसार हूण, भीळ,खस,यवन आदि म्लेच्छ जाति- 
के मनुष्य भी 'पापयोनिः ही माने जाते हैं | यहाँ 'पापयोनि? 
पद इन्हीं सत्रका वाचक है | भगतानी मन्तिके लिये किसी 
जाति या वर्णके लिये कोई रुकावट नहीं है | वहाँ तो शुद्ध 
रेमक्ी आवश्यकता है।#ऐसी जातिर्योमि प्राचीन और अर्चा- 
चीन काठमें भगवानके अनेकों ऐसे महान्‌ भक्त हो चुके हैं, 
जिन्होंने अपनी भक्तिके प्रतापसे भगवानूको प्राप्त किया था । 
इनमें निपाद जातीय गुह भादिके नाम तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 


निषादराज गुह 

निषादजातीय गुह श्वङ्गेरपुरमें मीलोके राजा थे | ये 
भगत्रानके बड़े द्वी भक्त थे । भगवान्‌ श्रं रघुनाथजी जब 
श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित वन पधारे, तब उन्होंने 
इनका आतिथ्य खीकार किया था । भगवान्‌ इनको अपना 
सखा मानते थे | इसीसे भरतजीने इनको अपने हृदयसे लगा 
लिया था। 

करत दडबत देखि तेहि भरत ढीन्द्द उर ढाइ | 

मनहुँ लखन सन मेंट भइ प्रेमुन हृदय समाइ ॥ 

प्रश्न-यदि “पापयोनय पदको स्री, वैश्य और शारा 
विशेषण मान लिया जाय तो क्या द्वानि है ! 


% ( १ ) नाम्ति तेषु आातिविद्यारूपकुलघनक्रियादिमेदः | ( नारदभक्तिसून्न ७२ ) 
“भक्तोमें जाति; विद्या, रूप, कुछ, घन और क्रियादिका भेद नहीं दै।' 
( २) आनिन्दययोन्यधिक्रियते पारम्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌ । ( शाण्डित्यमक्तिसूत ७८ ) 
“शा्परम्परासे अहितादि सामान्य घर्मोकी माँति भक्तिमें भी चाण्डालादि सभी निन्ध योनितकके मनुष्योका 


अधिकार है।? 


(३) भक्त्याहमेकया ग्राह्मः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रिय; सताम्‌ | 


भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा० ११। १४। २१ ) 


है उद्धव | सर्तोका परमप्रिय आत्मा? रूप मैं एकमात्र भद्धा-भक्तिसे ही वशीभूत होता हुँ मेरी भक्ति जन्मतः 


नवाण्डालोंको भी पवित्र कर देती दै |? 
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उत्तर-बैश्योंकी गणना द्विजोमे की गयी है । उनको 
वेद पढ्नेका और यज्ञादि वैदिक कर्मोके करनेका शास्रमे 
पूर्ण अधिकार दिया गया है | अतः द्विज होनेके कारण 
वैर्योको “पापयोनि? कहना नहीं बन सकता । इसके 
अतिरिक्त छान्दोग्योपनिपरदूमें जह जीवोंकी कर्मानुरूप 
गतिका वर्णन है, यह स्पष्ट कहा गया है कि-- 

तथ इह्‌ रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापधेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं 
वाथ य इह कपूयचरणा अम्याशो हु यत्ते कूयां योनिमाप- 
चेरभृश्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डाळयोनिं वा | 

( अध्याय ५ खण्ड १० मं० ७ ) 

“उन जीर्वेमें जो इस लोकमें रमणीय आचरणबाले 
अर्थात्‌ पुण्यात्मा होते हैं,वे शीघ्र ही उत्तम योनि---ब्राह्मण- 
योनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त करते हैं । 
और जो इस संसारमें कपूय ( अधम) आचरणवाले अर्धात्‌ 
पापकर्मा होते हैं, वे अधम योनि अर्थात्‌ कुत्तेकी, सूकर- 
की या चाण्डालकी योनिको प्राप्त करते हैं ।? 

इससे यह सिद्ध है कि वैश्योंकी गणना “पापयोनि? में 
नहीं की जा सकती | अब रही ल्लियांकी वात --सो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्योंकी खिर्योका अपने पतियोंके साथ यज्ञादि 
वैदिक कमेमि अधिकार माना गया है | इस कारणसे उनको 
मी पापयोनि कहना नही बन सकता। सबसे वडी अड्चन 
तो यह पड़ेगी कि भगवानूकी भक्तिसे चाण्डाळ आदिको भी 


परम गति मिळनेकी बात, जो कि सरव शाल्नसम्मत है और जो 


# किरातहूणान्भ्रपुळिन्दपुस्कला आभीरकङ्का 


यवनाः 


क गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


भक्तिके महलको प्रकट करती है, # वह कैसे रहेगी, 
अतएव 'पापयोनय' पद ख्री,वैश्य और शूद्रोंका विशेषण न 
मानकर शूद्वोकी अपेक्षा मी हीन जातिके मनुष्योका वाचक 
है--ऐसा मानना डी टीक प्रतीत होता है । 

खी, वैश्य और भूट्रेमिं मी अनेक भक्त हुए हैं, 
संकेतमात्र बतळानेके लिये यहाँ यजञपल्ली, समाधि और 
सञ्जयकी चर्चा की जाती है-- 


यजञपल्ली 
बृन्दावनमें कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे | भगवान्‌ 


श्रीकृष्णकी अनुमतिसे उनके सखाओंने जाकर उनसे 
अन्न मँगा | याज्ञिक ऋषियोंने उनको फटकारकर निकाल 
दिया | तब वे इनकी पत्नियोंके पास गये; वे श्रीकृप्णका 
नाम सुनते ही प्रसन्न हो गयीं और मोजन-सामग्री लेकर 
श्रीक्ृष्णके समीप गयौं । एक ब्राह्मणने अपनी पत्नीको नहीं 
जाने दिया, जबरदस्ती पकडकर वद कर दिया | उसका 
प्रेम इतना उमड़ा कि वह भगत्रानके सुने इए रूपका ध्यान 
करती हुई देह छोडकर सबसे पहले श्रीकृष्णको प्राक्त हो 
गयी ( श्रीमद्भागत्रत १०। २३ ) । 
समाधि 

समाधि ट्रुमिणनामक धनी वैश्यके पुत्र थे [इनको इनके 
खी-पुत्रोंने धनके लोमसे घरसे निकाल दिया या। ये वनमें 
चले गये, वहाँ सुरथनामक राजासे इनकी मेंट हुई। वे भी 
मन्त्रियों, सेनापतियो और स्वननोंसे ही धोखा खाकर वने 
भाग आये थे। दोनों की एक-सी ही दशा थी। आखिर दोनेनि 


खसादयः | 


येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ ( श्रीमद्भागवत २ । ४। १८ ) 
“जिनके आशित मक्तोका आश्रय लेकर किरात, हूण, आगन्म, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर) कक, यबन और खस आदिअधम 
जातिके लोग तथा इनके सिवा और भी वड़े-से-बड़े पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उन जगत्सु भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है।! 
व्याधस्थाचरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पोरुषम्‌ । 
कुब्जायाः कमनीयरूपमधिक्र किं तत्सुदाग्नो घन 
भक्त्या दुष्यति केवळ न च गुणैमंक्तिप्रियो माधवः॥ 
ध्याधका कौन सा ( अच्छा ) आचरण या ! झुवकी आयु ही कया है! गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ? बिढुरकी 


कौन-सी उत्तम जाति थी ! यादवपति उग्रसेनका कौन-सा पुरुषार्थे था १ कुब्जाका 
पास कौन-सा धन था ! माधव तो केवल भक्तिसे दी सन्तुष्ट होते हैं? गुणोसे नहीं, 


ऐसा क्या विशेष सुन्दर रूप था ! सुदामाके 
क्योकि उन्हें भक्ति ही प्रिय है।? 


ॐ नवाँ अध्याय # 
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ही सच्चिदानन्दमयी भगवतीकी शरण ढीऔर वे दोनों विषयों- 
की आसक्तिका त्याग करके भगवतीकी थाराध्ना-करने छगे। 
तीन वर्ष आराधना करनेपर उन्हें भगवतीने दर्शन दिये और 
वर मॉगनेको कहा । राजा घुरथके मनमें भोग-वासना शेष थी, 
इससे उन्होने मोगोंकी याचना की | परन्तु समाधिका मन 
वैराग्ययुक्त था, वे ससारकी क्षणभन्लुरता भीर दु;खरूपताको 
जान चुके थे, अतएव उन्होंने भगवत्त्रकेज्ञानकी याचना 
की । मगवतीकी कृपासे उनका अज्ञान नष्ट हो गया और 
उनको भगबतू-तत्वके ज्ञानकी प्राति हो गयी ( मार्कण्डेय- 
पुराण १८। ९३, ब्रहवैवर्तपुराण प्र ६२ । ६३ ) । 
सञ्जय 

सञ्जय गावर्गणनामक सूतके पुत्र थे । ये बड़े शान्त, 
शिष्ट) ज्ञानत्रिज्ञानसम्पन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, 
नितेन्द्रय,धर्मात्मा स्पप्टमाषी और श्रीकृष्णके परम भक्त तथा 
उनको तखसे जाननेवाले थे।अर्जुनके साथ सञ्जयकी लडक- 
पनसे मित्रता थी, इसीसे अर्जुनके अन्त'पुरमै सञ्नयको चाहे 
जब प्रवेश करनेका अधिकार ग्राप्त था। जिस समय सञ्जय 
कौरखोंकी ओरसे पाण्डवोंके यहाँ गये, उस समय भर्जुन 
अन्त,पुरमे थे; वहीँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और देवी द्रौपदी तथा 
सत्यमामा थीं। सञ्चयने वापस लौटकर वहाँका बड़ा सुन्दर 
स्पष्ट वर्णन किया है ( महा० उद्योग० ५९ ) । 

महामारत-युद्धमें भगवान्‌ वेदव्यासजीने इनको दिव्य- 
दृष्टि दी थी, जिसके प्रभावसे इन्होंने घृतराष्ट्रको युद्धका 
सारा ह्वाल सुनाया था | 

महर्षि व्यास, सञ्जय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही 
ऐसे मद्दानुभाव थे, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थ लरूपको 
पढ्चानते थे । धृतराष्ट्रके पूछनेपर सञ्चयने कट्टा था कि धमं 
ख्री-पुत्रादिके मोहमें पड़कर अविधाका सेवन नहीं करता, मैं 
भगवानके अर्पण किये बिना बृथा धर्मका आचरण नहीं 
करता, मैं शुद्धसाव और भक्तियोगके द्वारा ही जनार्दन श्री- 
कृष्णके खरूपको यथार्थ जानता हूँ ।'मगवान्‌का खरूप और 
पराक्रम बतळाते इए सञ्जयने कहा-'उदारद्ृदय श्रीवासुदेव- 
के चक्रका मध्यभाग पाँच द्वाथ विस्तारवाळा है, परन्तु 
भगाने इच्छाचुकूळ वह चाहे जितना बडा हो सकता है | 
बह तेज पुझ्नपे प्रकाशित चक्र सबके सारासार बळकी थाइ 


लेनेके लिये बना है।वह कौरवोंका संहारक और पाण्डवोका 
प्रियतम है । महाबलवान्‌ श्रीङृष्णने छीलासे ही भयानक 
राक्षस नरकासुर,शम्बरासुर और अभिमानी कस शिज्जुपाछ- 
का वध कर दिया,परम ऐश्वयवान सुन्दर श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके 
सकल्पसे हव पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गको अपने वशमें कर 
सकते हैं ।' एक ओर सारा जगत्‌ हो और दूसरी ओर 
अकेले श्रीकृष्ण हों तो साररूपमें बही उस सबसे अधिक 
ठहरेंगे। वे अपनी इच्छामात्रसे हदी जगतको भस्म कर सकते 
हैं परन्तु उनको मस्म करनेमें सारा विश्व भी समर्थ नहीं है | 

यत सत्य यतो धमो यतो ह्वीराजेब यत' | 

ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जय. ॥ 

( महा० उद्योग० ६८। ९) 

जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वरविरोधी कार्यमे 
ठजा है और जहाँ हृदयकी सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्ण 
रहते हैं, और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं नि, सन्देह विजय 
है । सब भूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण लीळासे पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
और खर्गका सञ्चालन किया करते हं, वे श्रीकृष्ण सब छोगों- 
को मोहित करते हुए-से पाण्डवोंका बहाना करके तुम्हारे 
अधर्मी मूर्ख पुत्रोंको भस्म करना चाहते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने प्रभावसे काल-चक्र;जगत्‌-चक्र और युग-चक्रको सदा 
घुमाया करते हैं। मैं यह सत्य कता हूँ कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही काळ, मृत्यु और स्थाबर-जङ्गमरूप जगतूके एकमात्र 
अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोये इए खेतको ( पक 
जानेपर ) काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्रीकृष्ण 
समस्त जगतके पालनकर्ता होनेपर भी खयं उसका सहार- 
रूप कर्म भी करते हैं। वे अपनी महामायाके प्रभावसे सबको 
मोहित करते हैं, परन्तु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर 
लेते हैं, वे मायासे कभी मोहको प्राप्त नहीं होते-- 

ये तमेव प्रपश्चन्ते न ते मुह्मन्ति मानवा' | 

( महा० उद्योग० ६८। १५) 

फिर इन्होने भगवाम्‌ श्रीकृष्णके नाम और उनके 
बड़े सुन्दर अर्थ घृतराषट्रको झुनाये । सञ्चयने मी महा- 
मारत-युद्धके न होने देनेकी बहुत चेष्टा की, परन्तु वे 
उसे रोक नहीं सके । धृतराष्ट्र जब वन जाने लगे तब 
सञ्जय भी उन्हींके साथ चले गये । 
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ॐ सीता-तत्त्वविवेचनी रीका % 


Too क्क्क) न 


गश्ष-यहाँ दो बार 'अपिके प्रयोगका क्या भाब है १ 


उत्तर-यहाँ 'अपि'का दो बार प्रयाग करके मगतरानूने 
ऊंची-नीची जातिके कारण द्वोनेत्राली विषमताका अपनेमें 
सथा अभाव दिखलाया है। मगवानके कथनका यहाँ यह 
अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी अपेक्षा 
हीन समझे जानेवाछे खी, वैश्य और शूद्व एव उनसे भी हीन 
समझे जानेवाळे चाण्डाळ आदि कोई भी हों, मेरी उनमें 
मेदबुद्धि नहीं है | मेरी शरण होकर जो कोई मी मुझको 
भजते हैं, उन्हींकी परम गति मिळ जाती है | 
प्रश्ष-यहाँ “भगवान्‌की शरण होना? क्या है ! 
उत्तर-भगत्रानपर पूर्ण विश्वास करके चींतीसर्वे छोकके 
कथनानुसार प्रेमपूर्वक सत्र प्रकारसे भगवानकी शरण हो 
कि पुनब्रीह्मणाः 


अनित्यमसुखं लोकमिमं 


जाना अर्थात्‌ उनके प्रत्येक विधानमें सदा सन्तुष्ट रहना, 
उनके नाम, रूप, गुण, लीळा आदिका निरन्तर श्रवण, 
कीन और चिन्तन करते रहना, उन्हीको अपनी गति, 
मर्ता, प्रभु आदि मानना, श्रद्धा-मक्तिपर्वक उनका पूजन 
करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञाका पाठन 
करना और समस्त कर्म उन्हींके समर्पण कर देना आटि 
मगवान्‌की शरण होना है | 

प्रश्न-इस प्रकार भगवानूकी शरण हो जानेवाले 
मक्तांका “परम गति? को प्राप्त होना क्या है : 

उत्त-साक्षात्‌ परमेश्वरको प्राप्त दो जाना ही परम गति 
को प्राप्त होना है । अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकारसे 
भगत्रातूकी शरण ग्रहण करनेवाले खी-पुरुष किसी भी जाति- 
के क्यों न हों, उनको भगत्रान्‌को प्राप्ति हो जाती है । 


पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 


प्राण भजख सास्‌ ॥ ३३ ॥ 


फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजि भक्तजन मेरी शरण होकर परम 
गतिको प्राप्त शोते हैं। इसलिये तू छुखरदित और क्षणभङ्कर इस मन्नुप्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा 


ही भजन कर ॥ ३३ ॥ 

ग्रश्न-'किम्‌?और पुनः के प्रयोगका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-'किम्‌? और *पुनः'का प्रयोग करके भगवानूने 
यह भाव दिखळाया है कि जब उपर्युक्त अत्यन्त दुराचारी 
(९ | १०) और चाण्डाळ आदि नीच जातिके मनुष्य 
मी (९ । ३२) मेरा मजन करके परम गतिको प्राप्त 
हो जाते है, तब फिर जिनके आचार-ब्यवद्वार और वर्ण 
अत्यन्त उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और 
राजर्षिलोग मेरी शरण होकर परम गतिको प्राप्त हो जाये- 
इसमें तो कहना ही क्या है ! 

प्रश्न-/पुण्या पदका क्या अर्थ है. और यह विशेषण 
ब्राह्मणोका है या ब्राह्मण और राजर्षि---दोनोंका £ 

उत्तर-जिनका खभाव और आचरण पवित्र और 
उत्तम हो, उनको “पुण्यः ( पवित्र ) कहते हैं | यह 
विशेषण्‌ ब्राह्मणोंका है, क्योंकि जो राजा होकर ऋषियों- 
के-जैसे शुद्ध खभाव और उत्तम आचरणोंवाे हों, उन्डीको 


राजर्पि कहते हैं| अतः उनके साथ !पुण्याः? विशेषण 
देनेकी आवश्यकता नहीं है । 

अइ-“भक्ताः? पदका सम्वन्ध किसके साथ है! 

उत्तर-“मक्ताः? पदका सम्वन्ध ब्राह्मण और राजि 
दोनोंके ही साथ है क्योंकि यहाँ मक्तिके ही कारण उनको 
परम गतिकी प्राप्ति बतढायी गयी है | 

ब्राह्मणों और राजर्षियोमि तो अगणित भक्त हुए हैं । 
इनकी महिमाका दिग्दर्शन करानेमात्रके लिये यहाँ महर्षि 
सुतीक्ष्ण और राजर्षि अम्बरीपकी चर्चा की जाती है । 

सुतीक्ष्ण 

महि सुतीक्ष्ण दण्डकारण्ये रहते थे, ये भगल्यजीके 
झिष्य थे । ये बड़े तपस्त्री, तेजस्वी और भक्त थे । इन्होने 
दुषपण्यनामक एक वैश्यका, जो अपने पापोके कारण पिशाच 
हो गया था, उद्धार किया था ( स्कन्द ० ब्रक्न० २२ )। य॑ 
भगवान्‌ श्रीरमजीके अनन्य भक्त थे। जब इन्होंने सुना कि 


#नवों अध्याय ॐ 
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मगत्रान्‌ श्रीरघुनाथजी जगजननी श्रीजानकीजीसहित इधर 
दी पधार रहे हैं, तो इनके आनन्दकी सीमा न रही। ये माँति- 
भातिके मनोरथ करते इए सामने चले । प्रेममें बेसुध हो गये | 
मैं कौन हूँ, कहां जा रहा हूँ, यह कौन दिशा है, रास्ता है कि 
नहीं, सब मूल गये | कमी पीछे धुमकर फिर आगे चढ्ने 
छगते, कमी प्रमुके गुण गा-गाकर नाचने छगते। भगत्रान्‌ 
श्रीरघुनाथजी पेडकी आडमें छिपकर भक्तकी प्रेमोन्माद- 
दशाको देख रहे थे | मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भव- 
भयहारी भगवान्‌ सुनिके हृदयमें प्रकट दो गये । हृदयमें 
भगवान्‌के दर्शन पाकर छुतीक्ष्णजी रास्तेके बीचमें ही 
अचल होकर बैठ गये | हर्षके मारे उनका शरीर पुथकित 
हो गया | तत्र श्रीरघुनाथज्ञी उनके पास आकर उनकी 
प्रेमदशा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए । 

श्रीरघुनाथ जीने मुनिको बहुत ग्रकारसे जगाया, परन्तु 
पुनि नहीं जागे। उन्हें प्रमुके ध्यानका छुख प्रात हो रहा था | 
जब श्रीरामजीने अपना वह रूप हृइयसे इटा लिया, तब 
व्याकुछ होकर उठे । आँखें खोलते ही उन्होंने अपने सामने 
श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्यामधुन्दर सुखधाम श्री- 
रामनीको देखा | तपस्याका फल प्राप्त हो गया । वे धन्य हो 
गये ! ( श्रीरामचरितमानस-अरण्याण्ड ) 

अम्बरीष 

राजर्पि अम्बरीष वैवखत मनुके पोत्र, महाराज नामागके 
प्रतापी पुत्र थे | ये चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे । परन्तु वे इस बातको 
जानते थे कि यह सारा ऐश्वय खममे देखे हुए पदाथाँकी भाँति 
असत है, इसलिये उन्होंने अपना सारा जीबन परमात्माके 
चरणोंमें अर्पण कर दिया था। उसकी समस्त इन्द्रियों मन- 
सहित सदा-पर्वेदा भगवानकी सेवामें ही लगी रहती थीं। 

एक समय राजाने रानीसमेत श्रीकृष्णकी प्रीतिके छिये 
एक वर्षकी एकाद्शियोंके ब्रतका नियम छिया । अन्तिम 
एकादशीके दूसरे दिन विधिवत्‌ भगवानूकी पूजा की गयी । 
राजा पारण करना ददी चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने 
शिर्ष्योप्हित पधारे । राआने सब प्रकारसे दुर्वासाजीका 
सत्कार कर उनसे भोजन करनेके लिये प्रार्थना की | ऋषिने 
मोजन करना खीकार किया और वे मध्याहका नित्यकर्म 


करनेके लिये यमुनाजीके तटपर चले गये | द्वादशी केरळ 
एक दवी घडी बाकी थी। द्वादशीर्मे पारण न ह्वोनेसे व्रत-मङ्ग 
होता है। राजाने ब्राह्मणोसे व्यवस्था लेकर ्रीहृरिकि चरणो- 
दकसे पारण कर जिया और मोजन करानेके लिये दुर्वासाजी- 
की बाट देखने ठगे | दुर्वासाजी अपनी नित्यक्रियाओंसे निवृत्त 
होकर राजमन्दिरमें लौटे और अपने तपोबलसे राजाके पारण 
कर लेनेकी बातको जानकर अत्यन्त क्रो घसे त्यौरी चढ़ाकर 
अपराधीकी तरह हाथ जोडे सामने खड़े इए राजासे कहने 
ळगे--'अहो | इस धनमदसे अन्ध अधम राजाकी धृष्टता 
और धर्मके निरादरको तो देखो | अब यह विष्णुका भक्त 
नहीं है। यह तो अपनेको ही ईश्वर मानता है। मुझ अतिथिको 
निमन्त्रण देकर इसने मुझे मोजन कराये बिना ही खय भोजन 
कर लिया | इसे अमी इसका फल चखाता हूँ। यों कहकर 
दुर्वासा जीने मस्तकसे एक जटा उखाडकर जोरसे उसे पृथ्वी- 
पर पटा, जिससे तत्काल काठाग्निके समान कृत्यानामक 
एक भयानक राक्षसी प्रकट हो गयी और वह अपने चरणों- 
की चोठसे पृथ्वीको कँपाती हुई तलवार ह।थमें लिये राजाकी 
भोर झपटी । परन्तु भगवानपर दृढ़ भरोसा रखनेवाछे अम्बरीष 
उ्यो-के-तयों वहाँ खडे रहे, वे न पीछे हटे और न उन्हे किसी 
प्रकारका मय ही हुआ । जो समस्त ससारमें परमात्माको 
व्यापक समझता है, वह किससे क्यों डरे और कैसे डरे ! 

कृत्या अम्बरीषतक पहुँच ही नहीं पायी थी कि भगत्रान्‌- 
के सुदर्शनचक्रने कृत्याको उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिश 
जैसे प्रचण्ड दावानळ कुपित सर्पको भस्म कर डालता हैं | 
अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासाकी खबर लेनेके लिये उनके पीछे 
चळा | दुर्वासा बड़े घबड़ाये और प्राण लेकर मागे | चक्र 
उनके पीछे-पीछे चला । दुर्वासा दसों दिशाओं और चौदहों 
मुवनोंमें पटके | परन्तु कहीँ मी उन्हें ठहरनेको गौर नहीं 
मिली | किसीने मी उन्हें आश्रय और अमयदान नहीं दिया | 
अन्तमे बेचारे वैकुण्ठमें गये और भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणों- 
में पड़कर गिइगिडाते हुए बोले---'हे प्रभो | मैंने आपके 
प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपमान किया है, 
मुझे इस अपराधसे छुडाइये | आपके नामकीर्तनमात्रसे 
ही नरकके जीव भी नरकके कष्टोंसे छूट जाते हैं, अत- 
एवं मेरा अपराध क्षमा कीजिये |? 
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भगवानने कहां--- 

हे ब्राह्मण ! मैं भक्तके अधीन हूँ, खतन्त्र नहीं हैँ । मुझे 
भक्तजन बड़े प्रिय हैं, मेरे हृदयपर उनका पूर्ण अधिकार है। 
जिन्होंने सुझको ही अपनी परम गति माना है उन अपने 
परम भक्त सपुरुपोके सामने मैं अपने आत्मा और सम्पूर्ण श्री 
(या अपनी लक्ष्मी) को भी कुछ नहीं समझता | जो भक्त 
(मेरे लिये ) सी, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, इस लोक 
और परलोक सबको त्याग कर केवल मेरा ही आश्रय लिये 
रहते हैं, उन्हें में कैसे छोड़ सकता हूँ ? जैसे पतित्रता खी 
अपने शुद्ध प्रमसे श्रेष्ठ पतिको वशमें कर लेती है, उसी प्रकार 
मुझमें चित्त छगानेवाले सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी 
शुद्ध भक्तिसे मुझे अपने वशे कर लेते हैं। काळ पाकर नष्ट 
होनेवाले खर्गादि लोकोकी तो गिनती ही क्या है, मेरी सेवा 
करनेपर उन्हे जो चार प्रकारकी (सालोक्य, सामीप्य,सारूप्य 
और सायुज्य ) मुक्ति मिती है, उसे भी वे ग्रहण नहीं करते! 
मेरै प्रेमके सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं |: 

अन्तमें भगवानूने कह्ा---ततुम्हें अपनी रक्षा करनी हो 
तो हे ब्रह्मन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग 
राजा अम्बरीषके समीप जाओ और उससे क्षमा माँगो, 
तभी तुमको शान्ति मिलेगी |? भगवानकी आज्ञा पाकर 
दुर्वासाजी लौट चले | 

इधर मक्तरिरोमणि अम्बरीषकी विचित्र अवस्था थी । 
जवसे दुर्वासाजीके पीछे चक्र चला था तमीसे राजर्षि अम्बरीष 
ऋषिके सन्तापसे सन्तप्त हो रहे थे | अम्वरीषजीने मनमें 
, सोचा,आह्मण भूखे गये हैं और मेरे ही कारण उन्हें मृत्युभयसे 
त्रस्त होकर इतना दौड़ना पड रहा है; इस अवस्थामें मुझे 
भोजन करनेका क्या अधिकार है ? यों विचारकर राजाने 
उसी क्षणसे अन्न त्याग दिया और वे केवळ जळ पीकर 
रहने लगे | दुर्वासाजीके छौटकर आनेमें इरा एक वर्ष 
बीत गया, परन्तु अम्बरीषजीका ब्रत नहीं ठा ! 

दुर्वासानीने भाते ही राजाके चरण पकड़ छिये। राजा- 
को बड़ा संकोच हुआ। उन्होने बडी विनयके साथ छुदर्शन- 
की स्तुति करते हुए कहा, “यदि मेरे मनमें दुर्चासाजीके प्रति 
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जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियेकि आत्मा श्रीभगवान्‌ 
मुशपर प्रसन्न हों तो आप शान्त हो जायें और ऋषिको सकट- 
से मुक्त करें|? सुदर्शन शान्त हो गया | दुर्वाध्षाजी मयरूपी 
अग्निसे जळ रहे थे, अब वे खस्थ हुए और उनके चेहरेपर 
हर्ष और कृतइताके चिह सपषटरपसे प्रकट हो गवे ! 

( श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्ध, अध्याय ४-५ ) 

प्रश्न-इस सुखरहित और क्षणमङ्कर शरीरकौ पाकर 
तू मेरा ह्वी भजन कर-इस कथनका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-मलुप्यदेह बहुत ही दुर्लभ है | यह बड़े पुण्यवछ- 
से और खास करके भगवानकी पासे मिळता है । बर 
मिळता है केवळ मगबप्परातिके ढिये ही । इस शरीरको पाकर 
जो भगवत्प्रापतिके लिये साधन करता है,उसीका मनुष्य-जीवन 
सफळ होता है। जो इसमें घुल खोजता है, वह तो असडी 
लामसे वञ्चित ही रह जाता है। क्योकि यह सर्वथा सुख- 
रहित है, इसमें कहीं सुखका लेश मी नहीं है जिन विषय- 
भोर्गोके सम्वन्धको मनुष्य छुखरूप समझता है, वह बार-बार 
जन्म-मृत्युके चक्करमें डाळनेवाला होनेके कारण वस्तुतः 
दुःखरूप ही है । अतएव इसको सुखरूप न समझकर यह 
जिस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मिला है, उस उद्देश्यको शीघ्र- 
से शीघ्र ग्रा करलेना चाहिये । क्योकि यह शरीर क्षणमङ्कुर 
है, पता नहीं, किस क्षण इसका नाश हो जाय | इसबिये 
सावधान हो जाना चाहिये । न इसे सुखरूप समझकर 
विषयोंमें फेसना चाहिये और न इसे नित्य समझकर मजनमें 
देरही करनी चाहिये । कदाचित्‌ अपनी असावधानीमे यह 
व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछतानेके और कुछ भी 
उपाय हाथमें नहीं रह जायगा | श्रुति कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 

( केनोपनिषदू २ | ५ ) 

“यदि इस मनुष्यजन्म परमात्माको जान लिया तब 
तो ठीक है और यदि उसे इस जन्मे नहीं जाना तब 
तो बडी मारी हानि है |? 

इसीळिये भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे शरीरको पाकर 


ॐ चवा अध्याय + 
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नित्य-निरन्तर मेरा भजन ही करो । क्षणभर भी मुझे मत भूळो । 
्रश्न--'माम्‌? पद किसका वाचक है तथा उसको भजना 
क्या है और भजनके लिये आज्ञा देनेमें क्या हेतु है ! 
उत्तर-*माम्‌? पद यहाँ सगुण परमेश्वरका वाचक है, 
और अगले छोकमें वतछायी हुई बिविसे भगतरानूके परायण 


हो जाना अर्थात्‌ अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर आदि- 
को भगवानके ही समर्पण कर देना उनका भजन करना है । 
और भजनसे ही भगवानकी प्राप्ति शीघ्र होती है तथा 
मगतता्तिमे ही मनुष्यजीवनके उद्देश्यकी सफलता है, 
इसी हेतुसे भजन करनेके लिये कहा गया है । 


सम्बन्ध- पिहले इलोकोंगें भगवानूने अपने भजनका महत्व दिखलाया और अन्तमें अर्जुनको भजन करनेके लिये 
कहा | अतएव अब भगवान्‌ अपने भजनका अर्थात्‌ शरणागतिका अकार बतलाते हुए अध्यायकी समासि करते है-- 


मन्मना भव मट्टक्तो माजी 
युक्तैवमात्मानं 


मामेवैष्यसि 


माँ नमस्कुरु । - 


सत्परायणः ॥ २४ ॥ 


सुझमे मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाळा हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार 
आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


प्रश्न-भगवानूमें मनवाळा होना क्या है ? 

उत्तर-भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌, सर्वर, सर्वलोक- 
महेश्व, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार, 
सौन्दर्य, माधुर्यं और ऐश्वर्यके समु और परम प्रेमखरूप 
हैं-इस प्रकार भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त और रहस्यका 
यथार्थ परिचय हो जानेसे नत्र साधको यह निश्चय हो जाता 
है कि एकमात्र भगवान्‌ ही हमारे परम प्रेमास्पद है, तव 
जगतूकी किसी भी वस्तुम उसकी जरा मी रमणीय-बुद्धि नही 
रह जाती । ऐसी अवश्चामें ससारके किसी दुर्छम-सेदुळम 
भोगमें भी उसके लिये कोई आकर्षण नही रहता | जब इस 
प्रकारकी खिति हो जाती है, तत्र खामाविक हीइस लोक 
और परलोककी समस्त वस्तुओसे उसका मन सर्वथा हट 
जाता है और वह अनन्य तथा परम प्रेम और श्रद्वाके 
साथ निरन्तर भगगान्‌क्ा ही चिन्तन करता रहता है | 
मगत्रानूका यह प्रेमपूर्ण चिन्तन ही उसके प्राणोका आधार 
होता है, वह क्षगमात्रकी भी उनकी बिस्मृतिको सहन 
नहीं कर सकता । जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, 
उसीको मगवानमें मनवाला कहते हैं । 

प्रश्ष-भगवानका भक्त होना क्या है ? 

उत्तर-भगवान्‌ ही परमगति है, वे ही एकमात्र मर्ता और 
सामी है, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीय सरक्ष॑क है, 
ऐसा मानकर ठन्डीपर निर्भर हो जाना,उनके प्रत्येक विधान- 
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मे सटा ही सन्तुष्ट रहना, उन्हीकी आज्ञाका अनुसरण करना, 
भगवान्‌के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, छीळा आदिके श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण आदिम अपने मन, बुद्धि और इन्दरियोको 
निमग्न रखना और उन्हींकी प्रीतिके लिये प्रत्येक कार्य 
करना-5सीका नाम मगत्रान्‌का भक्त बनना है | 

प्रभ-भगवानका पूजन करना क्या है ? 

उत्तर भगवानके मन्दिरोमें जाकर उनके मङ्गलमय 
विग्रहका यथाविधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने-अपने 
घरोमें इएरूप मगवानकी मूर्ति स्थापित करके उसका विधि- 
पूर्वक श्रद्धा और प्रेमके साथ पूजन करना, अपने हृदयमें या 
अन्तरिक्षिमें अपने सामने मगवान्‌की मानसिक मूर्ति स्थापित 
करके उनकी मानसगूजा करना, उनके वचनोका, उनकी 
लीळामूमिका और चित्रपट आदिका आढर-सत्कार करना 
उनकी सेवाके कार्येमिं अपनेको सळान रखना, निष्काम 
भावसे यज्ञादिके अनुष्ठानके द्वारा भगवानूकी पूजा करना, 
माता-पिता, ब्राह्मण, साधु-महात्मा और गुरुजनोको तथा 
अन्य समस्त प्राणियोको भगवानका ही खरूप समझकर 
या अन्तर्यामीरूपसे भगत्रान्‌ सममे व्याप्त है, ऐसा जानकर 
सत्रका यथायोग्य पूजन, आदर-सत्कार करना और तन-मन- 
धनसे सत्रको यथायोग्य सुख पहुँचानेकी तथा सबका 
हित करनेकी यथार्थ चेष्टा करना--ये समी क्रियाएँ 
भगश्रानकी पूजा ही कहलाती है । 
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प्रश्न-'माम? पद किसका वाचक है और उसको 
नमस्कार करना क्या है ? 
उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण, निर्गुण, निराकार, 
साकार आदि अनेक रूप हैं, जो विण्णुरूपसे सबका पालन 
करते है, ब्रह्मारूपसे सरकी रचना करते हैं और रुद्ररूपसे 
सत्रका संहार करते है;जो भगवान्‌ युग-युगमे मत्स्य, कच्छप, 
वाराह,नृसिंह,श्रीराम,श्रीकृष्ण आदि दिव्य रूपोमें अवतीर्ण 
होकर जगतूमें विचित्र लीछाएँ करते है; जो भक्तोंकी 
इच्छाके अनुसार विभिन्न रूपोमें प्रकट होकर उनको 
अपनी शरण प्रदान करते है-उन समस्त जगतके कर्ता, 
हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सर्वेशक्तिमान्‌, सबेव्यापी, सर्व, 
सर्वसु्ृदू, सर्वगुणसम्पन्न परम पुरुषोत्तम, समग्र भगवान्‌ 
का वाचक यहाँ “माम? पद है । 
उनके साकार या निराकार रूपको, उनकी मूर्तिको, 
चित्रपटको, उनके चरण, चरणपादुका या चरणचिद्दोको, 
उनके तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर 
लीळाओका व्याख्यान करनेवाले सतशाख्रोको, माता- 
पिता, ब्राह्मण, गुरु, साधु-संग और महापुरषोंको तथा 
विश्वके समस्त प्राणियोको उन्हीका खरूप समझकर या 
अन्तर्यामीहपसे उनको सब्रमें व्याप्त जानकर श्रद्धा- 


मक्तिसहित, मन, वाणी और शरीरके द्वार यथायोग्य 
प्रणाम करना-यही भगवानको नमस्कार करना है | 

प्रशन-“आत्मानम? एद किसका वाचक है और उसे 
उपर्युक्त प्रकारसे भगवानमें युक्त करना क्या है ! 

उत्तर-मन, बुद्धि और इन्द्र्योसहित शरीरका 
वाचक यहोँ'आता"पद है तथा इन सबको उपर्युक्त प्रकार- 
से भगवानमें ढगा देना ही आत्माको उसमें युक्त करना है | 

प्रश्न-भगवायके परायण होना क्या है ? 

उत्तर-इस प्रकार सब कुछ भगवानको समर्पण कर देना 
और भगवानको ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय 
और अपना सर्वर समझना भगवानके परायण होना है | 

ग्रश्ष-'एव? के प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा 
भगवानको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-'एव? पद अवधारणके अर्थमें है। अभिप्राय यह 
है कि उपयुक्त प्रकारसे साधन करके तुम मुन्नको ही प्राप्त 
होओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है तथा इसी मनुष्य- 
शरीरमें ही भगवानका साक्षात्कार हो जाना, भगवान्‌ 
को तत्रसे जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवानके 
दिंव्यलोकमें जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके-जैसे 
रूप आदिको प्राप्त कर लेना--ये सभी भगवओआपि ही है । 


३» तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्ीतासूपनिषत्सु वह्मविद्याया योगग़ाले श्रीछृष्णाजुनसंवादे 
राजव्दयाराजगुल्ययोगो नाम नवमोउष्यायः ॥ ९ ॥ 
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दशमोऽध्यायः 

इस अध्यायमें प्रधानरूपसे भगवान्‌की विभूतियोका ही वर्णन है, इसलिये इस 
अध्यायका नाम “विभूतियोग? रक्खा गया है । 

इस अध्यायके पहले छोकमें भगवातूने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा 
करके उसे सुननेके लिये अजुनसे अनुरोध किया है | दूसरे और तीसरेमें 'योग? शब्दवाच्य अपने 
प्रभावका वर्णन करके उसके जाननेका फल बतछाया है । चौथेसे छठेतक विभूतियोका सक्षेपमें वर्णन करके 
सातवेंमें अपनी विभूति और योगको तत्ते जाननेका फळ वतळाया है | आठवें और नवेमें अपने बुद्धिमान्‌ अनन्य 
प्रेमी मक्तोके भजनका प्रकार वतळाकर दसत्रे और ग्यारहवेमें उसके फलका वर्णन किया है | तदनन्तर वारहवेसे 
पद्रहवेतक अर्जुनने भगवानकी स्तुति करके सोल्हवेंसे अठारदववेतक विभूतियोका और योगशक्तिका पुनः विस्तारपूर्वक 
वर्णन क्रनेके लिये मगवानसे प्रार्थना की हे । उन्नीसवेंमें भगत्रान्‌ने अपनी विभूतियोके विस्तारको अनन्त बतलाकर 
प्रधान-प्रधान विभूतियोका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके वीसर्वसे उन्चाळीसर्वेतक उनका वर्णन किया है | चालीसवेंमें 
अपनी दिव्य विभूतियोंके बिस्तारको अनन्त बतळाकर इस प्रकरणकी समाप्ति की है । तदनन्तर इकतालीसबें और 
बयालीसवें ३शेकोमें 'योग” शब्दवाच्य अपने प्रभावका वर्णन करके अध्यायका उपसहार किया है । 

सम्बन्ध--सातवें अध्यायसे लेकर नवें अभ्यायतक विज्ञानसाहित ज्ञानका जो वर्णन क्रिया गया उसके बहुत 
गम्भीर हो जानेके कारण अव पुनः उसी विषयको दूसरे प्रकारते मलीभॉति समझानेके लिये दवें अध्यायका आरम्भ 
क्रिया जाता है । यहाँ पहले छोकमें भगवान्‌ पूर्वोक्त विषयका ही पुनः वर्णन करनेक्ी प्रतिज्ञा करते हैं-- 


श्रीसयवागुवा च 
भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं क्चः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


__ श्रीमगवान्‌ वोळे-हे महावाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे 
मै तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहुँगा ॥ १ ॥ 


अध्यायमा नाम 


अध्यायका सक्षेप 


प्रश्न-भूय;! और "एवं पढका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-'भूयः? पदका अर्थ “पुनः? या फिर" होता है 
और 'एव” पद यहाँ 'अपिःके अर्थमें आया है | इनका प्रयोग 
करके भगवान्‌ यह माव दिखला रहे हैं कि सातवेंसे नवें 
अध्यायतक मैंने जिस विषयका प्रतिपादन किया है, उसी 
विषयको अत प्रकारान्तरसे फिर भी कह रहा हूँ । 

प्रर्न- परम वचन? का क्या भाव है ? और उसे 
पुनः छुननेके णये कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो उपदेश परम पुरुष परमात्माके परम गोपनीय 
गुण, प्रभाव और तत्वका रहस्य खोलनेवाला हो और जिससे 


उन परमेश्वरकी प्राप्ति हो,उसे “परम वचन? कहते हैं । अतएव 
इस अध्यायमें भगवानूने अपने गुण, प्रभाव और तत्तका 
रहस्य समझनेके लिये जो उपदेश दिया है,वही “परम वचनः 
है । और उसे फिरसे सुननेके किये कहकर भगवानूने यह भाव 
दिखाया है कि मेरी भक्तिका त्त अत्यन्त ही गहन है, 
अतः उसे वार-वार सुनना परम आवश्यक समझकर, वडी 
सावधानीके साथ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनना चाहिये । 
अरन--“प्रीयमाणाय! विशेषणका और 'हितकाम्यया? 
पदका प्रयोग करके भगवानूने क्या भाव दिखतापा है ? 
उत्तर-'प्रीयमाणाय” विशेषणका प्रयोग करके भगवानूने 
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यह दिखलाया है कि हे अर्जुन | तुम्हारा मुझमें अतिशय प्रेम 
है, मेरे वचनोको तुम अमृततुल्य समझकर अत्यन्त श्रद्धा और 
प्रेमके साथ छुनते हो, इसीलिये मै किसी प्रकारका सकोच 
न करके विना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय 
गुण, प्रभाव और तत्तका रहस्य बार-बार खोळ रहा हूँ | यह 


+ गीता-तस्वचिवेचनी रीका + 


प 1 1 
तुम्हारे प्रेमका ही फल है | तथा 'हितकाम्यया पदके 
प्रयोगसे यह भाव दिखाया है कि तुम्हारे प्रेमने मेरे 
खभावमें तुम्हारी हितकामना भर रक्खी है; इसलिये मै जो 
कुछ भी कह रहा हूँ, खाभाविक ही वे ही बाते कह रहा 
हूँ जो केवल तुम्हारे हित-ही-हितसे भरी है । 


सम्बन्ध--पहले छोकमें भगवानूने जिस विषयपर कहनेकी अतिज्ञा की है, उसका वर्णन आरस्म करते 
हुए वे पहले पॉच स्लोकोंगें योगग़ब्दवाच्य प्रभावका और अपनी विमूतिका संक्षिप्त वर्णन करते हैं--- 


न से 


अहमादिहि देवानां 


विदुः सुरगणाः ग्रभवं न महर्षयः । 
महर्षीणां च 


सर्वेशः ॥ २ ॥ 


मेरी उत्पत्तिको अथोत्‌ लीळासे प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते 


है, क्योकि में सब प्रकारसे देवताऔका और महर्षियोका भी आदिकारण हुँ ॥ २॥ 


ग्रभ्न-यहाँ 'प्रमवम!? पदका क्या अर्थ है और 
उसे समस्त देवसमुदाय और महर्षिनन भी नही 
जानते, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-भगवान्‌का अपने अतुळनीय प्रभावसे जगतूका 
सृजन, पालन और सदार करनेकें लिये ब्रह्मा, विष्णु और 
रद्रके रूपमें दुष्टोके विनाश, भक्तोके परित्राण, धर्मके 
सस्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र-विचित्र ळीलाओके द्वारा 
जगतके प्राणियोके उद्भारके लिये श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीमत्स्य, 
श्रीकच्छप आदि दिव्य अवतारोके रूपमे; भक्तोको दर्शन 
ठेकर उन्हे कृतार्थ करनेके लिये उनके इच्छानुरूप नाना 
रूपोमें तथा लीलावैचित्र्यकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके 
लिये समस्त विश्वके रूपमें जो प्रकट होना है-उसीका बाचक 
यहाँ 'प्रभवम!पद है । उसे देवसमुदाय और महर्पिछोग नही 
जानते, इस कथनसे भगवानूने यह भाव ढिखळाया है कि मे 
किस-किस समय किन-किन रूपोमे किन-किन हेतुओसे 
किस प्रकार प्रकट होता हँ---इसके रहस्यको साधारण 


यो मामजमनादिं च 
असंमूढः स मत्येु 


मनुप्योकी तो वात ही क्या है, अतीन्द्रिय बिपयोको समझने- 
में समर्थ देवता और महर्बिलोग ययार्थरूपसे नहीं जानते | 
प्रशन-यहाँ 'सुरगणा;' पद किनका वाचक है और 
“हर्पयः? से किन-किन महर्पियोको समझना चाहिये? 
उत्तर-'छुरगणाः? पद एकादश र्र, आठ बहु, 
बारह आदित्य, प्रजापति, उन्‌चास मरुद्गण, अश्विनी- 
कुमार और इन्द्र आदि जितने भी आाख्नीय देवताओके 
समुदाय है---उन सत्रका वाचक है । तथा महर्षयः? 
पदसे यहाँ सप्त महर्पियोको समझना चाहिये । 
अरन-ठेवताओका और महर्षियोका मे सत्र प्रकारसे 
आदि हूँ, इस कथनका यहाँ क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--इस कथनसे भगवानूने यह भाव टिखलाया है 
कि निन देवता और महुर्षियोसे इस सारे जगतकी उत्पत्ति 
हुई है, वे सत्र मुझसे ही उत्पन्न हुए है, उनका निमित्त और 
उपाउान कारण मै ही हूँ भौर उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, 
तेज आहि प्रभाव है-वे सत्र मी उन्हे मुझसे ही मिलते है । 


वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


जो मुझ को अजन्मा अथात्‌ वास्तवमै जन्मरहित, अनादि और लोकोका महान्‌ इश्वर तरवसे जानता 
है, बह मनुष्योमे ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


प्रश्ष-भगवानको अजन्मा, अनादि और लोकोका 
महेश्वर जानना क्या है ? 


उत्तर-भगवान्‌ अपनी योगमायासे नाना रूपोमें प्रकट 
होते हुए भी अजन्मा है ( ४। ६ ), अन्य जीवोकी मोति 


+ दसवां अध्याय + 
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उनका जन्म नहीं होता, वे अपने भक्तोको सुख देने और 
धर्मकी स्थापना करनेके लिये केळ जन्मधारणकी लीला 
किया करते है--इस बातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक- 
ठीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी सन्देइ न करना-- 
यही भगवानको अजन्मा जानना? है । तथा भगवान्‌ ही 
सत्रके आटि अर्थात महाकारण है, उनका आदि कोई नहीं 
है, वे नित्य हैं तया सदासे हैं, अन्य पदारथोकी भाँति 
उनका किसी काळविगेषसे आरम्भ नहीं हुआ है--इस 
वातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ लेना-- 
'भगत्रान्‌को अनादि जानन? है| एव जितने भी ईश्वरकोटिमें 
गिने जानेवाले इन्द्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल 
है--भगवान्‌ उन सबके महान्‌ ईश्वर हैं, वे ही सबके 
नियन्ता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सत प्रकारसे सबका भरण- 
पोषण और सरक्षण करनेवाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
हैं~-इस वानको श्रद्वपूर्मक सशयरहित ठीक-ठीक समझ 
लेना, 'भगत्रानक्को लोकोका महान्‌ ईश्वर जानना? है | 


बुडिज्ञीनमसंमोहः क्षमा 


सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः 
भूतानां 


भवन्ति भावा 


प्रश्न-ऐसे पुरुषको 'मनुष्योमें असम्मूह” बतलाकर जो 
यह कहा गया है कि “बह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता 
है", इसका क्या अमिप्राय है ? 

उत्तर-भगवान्‌को उपर्युक्त प्रकारसे अजन्मा, अनादि 
और छोकमहेश्रर जाननेका फल दिखलानेके लिये ऐसा 
कहा गया है । अभिप्राय यह है कि जगतके सतर महुष्योमे 
जो पुरुत्र उपर्युक्त प्रकारसे मगवानके प्रमावको ठीक-ठीक 
जानता है, वही वोस्तवमे भावान्‌को जानता है। और जो 
भगत्रानूको जानता है, वही 'असम्मूढ' है, शेष तो सत्र 
सम्मूढ ही हैं | और जो भगवानके तत्वको भढीमॉति समझ 
लेता है, वह खामाबिक ही अपने मनुष्य-जीवनके अमूल्य 
समयको सत्र प्रकारसे निरन्तर भगवानके भजनमे ही 
ल्याता है ( १५ । १९, ), विषयी लोर्गोकी भॉति भोगोक्रो 
सुखके हेतु समझकर उनमें फॅंसा नहीं रहता । इसलिये 
वह इस जन्म और पूर्व जन्मोके सत्र प्रकारके पाासे सवैथा 
मुक्त होकर सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


सत्यं दमः शमः | 
चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 


a 


मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 


निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थे ज्ञान, असम्मूढताः क्षमा, सत्य, इन्द्रियोका शमे करना, मनका 
निग्रह तथा सुख-ढु ख+उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय तथा अहिंसा समता, सन्तोष) तपश दानः कीर्ति और 
अपीर्नि--पेखे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं ॥ ४-५ ॥ 


ग्रश्न-युद्धि ज्ञान और असम्मोह?--ये तीनो 
उब्द भिन्न-भिन्न किन भावोके वाचक है ? 

उच्र--क्तच्य-अकर्तन्य, ग्राह्म-अग्राह्म और भलेवुरे 
आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाली जो बृत्ति है, 
उसे 'बुद्धि' कहते है | 

किसी भी पदार्थको ययार्थ जान लेना ज्ञान? है, यहाँ 
“ज्ञान? शब्द साधारण ज्रानसे लेकर भगवानके खरूपत्रान- 
तक समी प्रकारके ज्ञानका वाचक है | 

भोगासक्त मनुष्योको नित्य और सुखप्रद प्रतीत होनेवाले 
समक्ष सासारिक मोगोंको अनित्य, क्षणिक और हुःखमूछक 


समझकर उनमें मोहित न होना--यही 'असम्मोह? है । 
अ्रन--क्षमा” और “सत्यः किसके वाचक हैं ? 
उत्तर-बुरा चाहना; बुरा करना, धनादि हर लेना, 
अपमान करना, आधात पहुँचाना, कडी जवान कहना या 
गाळी देना, निन्दा या चुगळी करना, आग छगाना,विष देना, 
मार डालना और प्रत्यक्ष या अग्रतयश्चमे क्षति पहुंचाना आदि 
जितने भी अपराध हैं, इनमेंसे एक या अधिक किसी प्रकारका 
भी अपराध करनेत्राला कोई भी प्राणी क्यो न हो अपनेमे 
बदला लेनेका पूरा सामर्थ्य रहनेपर मी उससे उस अपराधका 
किसी प्रकार मी बदरा लेनेकी इच्छाका सया त्याग कर देना 
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और उस अपराधके कारण उसे इस लोक या परछोकमें कोई 
भी दण्ड न मिले- ऐसा भाव होना क्षमा? है | 

इन्द्रिय और अन्तःकरणद्वारा जो बात निस रुपमें 
देखी, सुनी और अनुभव की गयी हो ठीक उसी रूपें 
दूसरेको समझानेके उदूदेशयसे हितकर प्रिय शब्दोमें उसको 
प्रकट करना “सत्यः है । 

प्रश्न--“दिम और 'शम? शब्द किसके वाचक है ? 

उत्तर-विषयोकी ओर दौड़नेवाळी इन्द्रियोको उनसे 
रोककर अपने अधीन बना लेना--उन्हें मनमानी न करने 
देना “दम? कहलाता है । और मनको भळीमॉति संयत करके 
उसे अपने अधीन बना लेनेको “राम? कहते है । 

प्रन--“लु्' और 'दुःखः का क्या अर्थ है ! 

उत्तर-प्रिय ( अनुकूल) वस्तुके सयोगसे और 
अप्रिय ( प्रतिकूल ) के वियोगसे होनेत्राळे सत्र प्रकारके 
सुखका वाचक यहाँ भुख' है । इसी प्रकार प्रियके 
वियोगसे और अग्रियके सयोगसे होनेवाले आधिभौतिक, 
आधिदैविक और आध्यालिक#--सब प्रकारके दुः खोका 
वाचक यहाँ “दुःख? शब्द है । 

ग्रशन--/भव! और “अभाव? तथा 'भयः और “अभय” 
शब्दोका क्या अर्थ है ! 

उत्तर-सर्गकाल्मे समस्त चराचर जगतका उत्पन्न 
होना 'भव? है, प्रख्यकालमै उसका लीन हो जाना 
“अभाव? है | किसी प्रकारकी हानि या मृत्युके कारणको 
देखकर अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाले भावका नाम 
ध्य! है और सर्वत्र एक परमेश्वरको व्याप्त समझ लेनेसे 
अथवा अन्य किसी कारणसे भयका जो सर्वथा अभाव 
हो जाना है वह "अभय! है । 

प्रश्न-'अहिंसा?, "समता? और "तुष्टि की परिभाषा 
क्या है १ 

उत्तर-किसी भीप्राणीको किसी भी समय किसी भी 
अकारसे मन, वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी क्न निमन्त्रणा अ मन, वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कष्ट न 


प्र मनुष्य, पशु; पक्षी, कीट) पतग आदि ग्राणियोंके निमिचसे प्रात jes 
अतिवृष्टि, भूकम्प) वज्रपात और अञ्जल आदि दैवीपकोपसे होनेवाले कंको 'आधि 


पहुँचानेके भावको अहिंसा कहते हैं । 

सुख-दुःख, छाम-हानि, जय-पराजय, निन्दास्तुति, 
मान-अपमान, मिनत्र-शत्रु आदि जितने भी क्रिया, पदार्थ 
और घटना आदि विषमताके हेतु माने नाते है, उन सकें 
निरन्तर राग-्वेषरहित समबुद्धि रहनेके भावको “समता! 
कहते है | 

जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसे प्राख्थका भोग या 
भगवान्‌का विधान समझकर सदा सन्तुष्ट रहनेके भावको 
ष्टिः कहते है । 

प्रश्न-तप, दान, यश और अयश्ष--इन चारोका 
अळग-अळग अर्थ क्या है ? 

उत्तर-सधर्म-पालनके लिये कष्ट सहन करना 'तफ 
है, अपने खत्वकों दूसरेके हितके लिये वितरण करना 
“टान?! है, जगतमें कीर्ति होना यश है और 
अपकीर्तिका नाम “अयर? है । 

प्रश्न-प्राणियोके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते 
है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उचर-इस कधनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है 
कि विभिन्न प्राणियोके उनकी प्रकृतिके अनुसार उपयुक्त 
प्रकारके जितने मी विभिन्न भाव होते हैं, वे सब मुन्नसे ही 
होते हैं, अर्थात्‌ वे सत्र मेरी ही सहायता, शक्ति और 
सत्तासे होते है । 

र्न-यह इन दो इछोकोमें सुख, भव, अभय और 
यश--इन चार ही भावोके विरोधी भाव दुःख, अभाव, 
भय और अपयशका वर्णन किया गया है। क्षमा, सत्य, दम 
और अहिंसा आदि भावोके बिरोधी भावोंका वर्णन क्यो 
नहीं किया गया * 

उत्तर-दुःख, अभाव) भय और अपयश हर भाव 
जीवोको प्रारव्धका भोग करानेके लिये उत्त होते है; 
इसलिये इन सत्रका उद्भव कर्मफछदाता और जगतके 
नियन्त्रणकर्ता भगवानसे होना ठीक ही है | परन्तु क्षमा, 


नेवाले कष्टोंको 'आधिमौतिक? अनावृष्टिः 
दैविकः और शरीर; इन्द्रिय तथा अन्तः 


करणमें किसी प्रकारके रोगसे होनेवाले कटको “आध्यात्मिकः हुःख कहते हैं । 


+ दूखवाँ अध्याय + ४०७ 


सत्य; ठम और अहिंसा आदिके विरोधी क्रोध, असत्य, जनित “काम? वतलया गया है (३ ।२७) और इन्हे मूल- 
इन्द्रियोका दास और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार सहित त्याग देनेकी प्रेरणा की गयी है । इसलिये सत्य आदि 
भगवानूसे नही उत्पन्न होते | वरं गीतामै ही दूसरे खानोमें सद्गुण और सदाचारोके बिरोधी भावोका वर्णन यहाँ 


इन दुर्गुण-दुराचारोकी उत्पत्तिका मूल कारण--अज्ञान- नहीं किया गया है । 


५ ~r 
महषयः सप्त पूव 


चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावा मानसा जाता येषां छोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
सात महरषिंजन चार उनसे भी पूर्वमे होनेवाले सनकादि तथा खायम्भुव आदि चौद मनु--ये 
मुझमें भाववाले सव-के-सब मेरे संकलपसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमै यहद सम्पूर्ण प्रजा दै ॥ ६॥ 
््न-सए महर्षियोके वया लक्षण हैं ” और वे जिन स्तर्षियोंका वर्णन है, उनको भगवानूने “महर्षि 


कौन-कौन हैं १ 

उत्तर-सपर्षियोके लक्षण बतछाते हुए कहा गया है- 

एतान्‌ भावानधीयाना ये चैव ऋषयो मता; । 

सप्तैते सप्तमिस्वेव गुणै, सप्तर्षयः स्मृताः ॥ 

दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः | 

बृद्धा: प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश्च ये ॥ 

( वायुपुराण ६१ । ९३-९४ ) 

“तथा देवषियो#के इन (उपर्युक्त ) मार्वोका जो 
अध्ययन (स्मरण) करनेवाले हैं, वे ऋषि माने गये है, इन 
आषियोमें जो दीर्घायु, मन्त्रकर्ता, ऐश्वर्यवान्‌,दिव्य-द॑श्युक्त, 
गुण-बिद्या और आयुमेँ इद्र, धर्मका प्रत्यक्ष (साक्षात्कार) 
करनेवाले और गोत्र चलनेबाले है-ऐसे सातो गुणोसे 
युक्त सात ऋषियोको ही सप्तर्षि कहते है |! इन्हीसे प्रजाका 
विस्तार होता है और धर्मक्री व्यवस्था चल्ती है। † 

ये सपर्षि प्रत्येक मन्चन्तरमें भिन्न-मिन्न होते है। यहाँ 


कहा है और उन्हें संकल्पसे उत्पन्न बतळाया है । इसलिये 
यहाँ उन्हींका लक्ष्य है जो ऋषियोसे भी उच्चस्तरके हैं | 
ऐसे सपर्षियोंका उल्लेख महाभारत-शान्तिपर्वमें मिळता 
है, इनके लिये साक्षात्‌ परम पुरुष परमेश्वरने देवताओ- 
सहित ब्रह्माजीसे कहा है-- 
मरीचिरङ्गिराश्वात्रि, पुल्स्त्य; पुलह। क्रुः । 
वसिष्ठ इति सप्तेते मानसा निर्मिता हि ते॥ 
एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः । 
रवृत्तिधर्मिणशचैव प्राजापत्ये च कल्पित; || 
( मह्दा० शान्ति० ३४७ | ६९-७०) 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और 
वसिष्ठ--ये सातो महर्षि तुम्हारे (अक्माजीके) द्वारा ही अपने 
मनसे रे हुए हैं । ये सातो वेदके ज्ञाता हैं, इनको मैने मुख्य 
वेदाचार्य बनाया है | ये प्रृत्तिमागेका सचालन करनेवाले 
हैं और (मेरे ही द्वारा)प्रजापतिके कर्मेमे नियुक्त किये गये हैं) 


१६ देवर्षियोंके लक्षण इसी अध्यायमें १२-१३ वें छोगोरी रीक्रामें देखिये। 


1 ये ससर्षि प्रशत्तिमार्गी होते हें, इनके विचारोंका और जीवना वर्णन इस प्रकार है-- 


पटकर्मामिरता नित्यं गालिनो ग्हमेघिनः । तुल्यैव्यवहरन्ति स अषष्टै' कर्महेतुमि ॥ 
आग्राम्पैवेतँयन्ति स रसैक्चैय स्वयकृतैः । कुठुम्बिनः ऋद्धिमन्तो वाह्मान्तरनिवासिन' ॥ 
कृतादिपु युगाख्येपु सर्वेष्देव पुन, पुनः । वर्णाश्रमव्यवस्थान क्रियते प्रथम तु वै॥ 
( वायुपुराण ६१ । ९५--९७ ) 
ये महर्षि पढाना-पढना, यज करना-कराना, दान देना-लेना--इन छः कमो सदा करनेवाले; ब्रहाचारियोको पढानेके 
लिये धरोंमें गुरुकुल रखनेवाले तथा प्रजाकी उत्पत्तिके लिये ही जी और अम्निका ग्रहण करनेत्राले होते हैं| कर्मजन्य अइष्टकी 
इृश्सि ( अर्थात्‌ वर्ण आदिमें ) जो समान हैं उन्हीके साथ ये व्यवहार करते हैं और अपनेहीद्वारा रचित अनिन्द्य भोग्य 
पदार्थोसे निर्वाह करते हैं। ये बाल-बच्चेवाले, गो- धन आदि सम्पत्तिवाले तथा लोगोके बाहर तथा भीतर निवास करनेवाले हैं! 
सत्य आदि सभी युगोंके आरम्भमें पहले-पहल ये ही सब महषि गण बार-बार वर्णाअमधर्मकी व्यवस्था किया करते हैं। 


2 % गीता-तत्वविवेचनी रीका # 


Too 


ATT 
डा कलक सनमनम खायम्धुव मन्चन्तरके स्त्रि प्रश-यहोँ सत महर्षियोंसे इस वर्तमान मनन्तरके 
बि हर ७1 ८,९ ) | अतएव यहाँ सप्तषियो- विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ और 
न जडित कायपन सतोको मान छिया जाय तो क्या अपति कश्यप-न सातोको मान छिया जाय तो क्या आपति है 
# ये सातों ही अत्यन्त तेजस्वी, तपस्वी और बुद्धिमान्‌ प्रजापति हैं । जाकी उसत्ति करनेवाले होनेके कारण 

इनको “सक्त ब्रह्मा? कहा गया है ( महाभारत, आान्तिपर्व २०८ । ३, ४, ५ ) । इनका सक्षि चरित्र इस परार है-- 

(१) मरीचि--ये भगवानके अंशानावतार माने जाते हैं। इनके कई पत्नियों हैं, जिनमें प्रधान दक्षप्रजापतिक्ी पुत्री 
सम्भूति और धर्मनामक व्राझणकी कन्या घर्मत्रता हैं। इनकी सन्ततिका वडा विस्तार है। महर्षि कश्यप इन्दीके पुत्र हैं । व्रह्ाजीने 
इनको पद्मपुराणफा कुछ अग सुनाया था | प्रायःसमी पुराणोमें; महामारतमे और वेदोम भी इनके प्रसंगमे बहुत कुछ कहा गया 
है। ब्रह्माजीने सबसे पहले व्रझपुराण इन्हींको दिया था | येसदा-सर्वदा सृश्टिकी उत्पत्ति और उसके पालमके कार्यमें छग रहते हैं। 
इनकी विस्तृत कथा वायुपुराण, स्कन्दपुराण, अग्निपुराण) पद्मपुराण; मार्कण्डेयपुराण, विष्णुपुराण और महाभारत आदिमं है। 
(२) अङ्गिरा“ यै बडे ही तेजस्वी महपि हैं | इनके कई पत्नियों हैं, जिनमें प्रधानतया तीन हैं; उनमेसे मरीचिदी 
कन्या सुरूपासे वृहस्पतिका, कर्दम ऋपिकी कन्या स्वराट्से गौतम-बामदेवादि पाँच पुत्रोंका और मनुकी पुत्री पथ्यासे विष्णु 
आदि तीन पुत्रोंका जन्म हुआ ( वायुपुराण अ० ६५ ) तथा अग्निकी कन्या आत्रेयीसे आब्गिरसनामक पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। 
( श्रह्मपुराण ) किसी-किसी ग्रन्थमें माना गया है कि बृहस्पतिका जन्म इनकी छुमानामऊ पलीसे हुआ था । (महामारत) 
(३) अत्रि--ये दक्षिण दिनाकी ओर रहते हैं। प्रमिद्ध पतित्रता अनसूयाजी इन्हींक्री धर्मपत्नी हैं | अनसूयाजी 
भगवान्‌ कपिळदेवक्री बहिन और कर्दम-देवहूतिकी कन्या हैं। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने वनवासके समय इनका आतिथ्य 
स्वीकार किया था । अनसूयाजीने जगजननी सीताजीको भोति-माँतिके गहने-कपड़े और सतीघर्मका महान्‌ उपदेश दिया था | 
त्रक्मवादियोंमें श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको जब ब्रहमाजीने प्रजाविस्तारके लिये आजा दी, तव अत्रिजी अपनी पत्नी अनसूयाजी- 
सहित ऋश्षनामक पर्वेतपर जाकर तप करने छगे | ये दोनों भगवानके वडे ही भक्त हैं । इन्होंने घोर तप किया और तपके फल- 
स्वरूप चाहा भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन । ये जगत्पति भगवानके शरणापन्न होकर उनका अखण्ड चिन्तन करने छगे | इनके मस्तकसे 
योगाग्नि निकलने लगी, जिससे तीनो लोक जलने लगे | तव इनके तपसे प्रमन्न होकर ब्रह्मा, पिप्णु और भङ्कर--तीनों इन्हें वर 
देनेके लिये प्रकट हुए. | मगवानके तीनों स्वहूपोके दर्शन करके मुनि अपनो पत्नीसहित कृतार्थ हो गये और गदूगद होकर भगवानकी 
स्तुति करने लगे | भगवानने इन्हें वर माँगनेको कहा । व्रझाजीकी सृष्टि रचनेकरी आजा थी, इसलिये अत्रिने कहा-- ने पुत्रके 
लिये भगवानक़ी आराधना की थी और उनके दर्जन चाहे थे, आप तीनो पधार गये । आप लोगोंकी तो कोई कल्पना भी नहीं 
कर सकता । मुझपर यह कृपा केसे हुईं, आप ही वतलाइये |? अत्रिके वचन सुनकर तीनों मुसक़रा दिये और बोले--'बह्मन्‌ ! 
तुम्हारा सकल्प सत्य है । तुम जिनका ध्यान करते हो, हम तीनों वे ही हैं--एकके ही तीन स्वरूप हैं । हम तीनोंके अग्रसे तुम्हारे 
तीन पुत्र होंगे । तुम तो कृतार्थरप हो ही ।' इतना कहकर भगवानके तीनों स्वरूप अन्तर्धान हो गये। तीनोंने उनके वहाँ 
अवतार धारण किया । भगवान्‌ विष्णुके अशसे दत्तात्रेय, ब्रह्ाके अगसे चन्द्रमा और गिवजीके अग्रसे दुवोसाजी हुए । 
मक्तिका यही प्रताप है । जिनकी ध्यानम भी कस्पना नहीं टो सकती, वे ही वच्चे वनकर गोदमें खेलने लगे ( वाल्मीकीय 


रामायण वनकाण्ड और श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ४ )| 

(४ ) पुछस्त्य--ये बड़े ही घर्मपरायण, तपस्वी और तेजस्वी हैं । योगविद्याके बहुत बड़े आचार्य ओर पारदर्शी 
हैं। पराशरजी जब राक्षसोंका नाश करनेके लिये एक वडा यश कर रहे थे, तब वसिष्ठकी सळाहसे पुलस्यने उनसे यश बद 
करनेके लिये कहा। परागरजीने पुलस्त्यक्री वात मानकर यज्ञ रोक दिया। इससे प्रसन्न होकर मदघि पुछस्त्यने ऐसा 
आगीवौद्‌ दिया) जिससे परादारको समस्त गास्रोका ज्ञान हो गया | दि 

इनकी सन्ध्या, प्रतीची, प्रीति और इविर्भू नामक पलियाँ हैं--जिनसे कई पुत्र हुए । दत्तोडि अथवा अगछ्य ऑर 
प्रसिद्ध ऋषि निदाव इन्दके पुत्र हैं विश्रवा भी इन्हीके पुत्र हैं--जिनसे कुवेर, रावण, कुम्भकर्ण और विमीष्णका he 
हुआ था । पुराणोम और मद्दाभारतमें जगह-जगह इनकी चर्चा आयी दै। इनकी कथा विष्णुपुराण) त्रझबैवर्तपुराण) कू 
पुराण, श्रीमद्भागवत) वायुपुराण और महामारत डद्योगपर्बम विसारसे दै । 


कै द्सवाँ अध्याय # ४०९, 


उत्तर-इन विश्वामित्र आदि सप्त महर्षियेमे अत्रिऔीँ तप्त तपो विविधलोकसिस्‌क्षया मे 
बसिष्ठके अतिरिक्त अन्य पाँच न तो मगवान्‌के ही मानस आदौ सनात्खतपत्तः स चतु'सनोऽमूत्‌ । 
पुत्र हैं और न ब्रह्माके ही। अतएव यहाँ इनको न मानकर प्राक्ल्पसंुबबिनष्टमिद्दात्मतरष 
उन्हींकी मानना ठीक है । सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ | 


प्रश्न-“चत्रारः पूर्व” से किंनको लेना चाहिये ! ( श्रीमद्भागवत २। ७। ५) 
उत्तर-सबसे पहले होनेवाले सनक, सनन्दन, मैंने विविध ग्रकारके लोकोंको उत्पन्न करनेकी इच्छासे 
सनातन और सनत्कुभार----इन चारोंको लेना चाहिये | ये ओ सबसे पहले तप किया,उस मेरी अखण्डित तपस्यासे दी 
भी भगवानके ही खरूप हैं और ब्रह्माजीके तप करनेपर भगवान्‌ खयं सनक, सनन्दन,सनातन और सनच्कुमार-इन 
स्तेच्छासे प्रकट इए हैं । ब्रह्ञाजीने खम कहा है-- चार'सन'नामवाले रूपोंमें प्रकट इए और पूर्वकल्पमें प्रल्य- 


( ५ ) पुलह-ये बढे ऐश्वर्थवान्‌ ओर ज्ञानी महर्षि हैं । इन्होंने महर्षि सनन्दनसे ईैदबरीय शानकी शिक्षा प्राप्त की थी 
और वह शान गौतमको सिखाया था। इनके दभप्रजापतिकी कन्या क्षमा और कदम ऋषिकी पुत्री गतिसे अनेको सन्तान 
हुईं । कूर्मपुराण) विष्णुपुराण और श्रीमद्भागवतमें इनकी कथा हे। 

( ६ ) क्रतु-ये भी बड़े ही तेनछी महिं हैं । इन्होंने कर्दम ऋषिकी कन्या क्रिया और दक्षपुत्री सन्नतिसे विवाह 
किया था । इनके साठ हजार बाल्यखिल्य नामक कऋषियोंने जन्म छिया । ये ऋषि भगवान्‌ सूर्थके स्थके सामने उनकी ओर 
मुँह करके स्तुति करते हुए. चलते हैं । पुराणोंमें इनकी कथाएँ कई जगह आयी हैं । 

( श्रीमद्भागवत चतुथैस्कन्ध, विष्णुपुराण-प्रथम अश ) 

( ७ ) बसिष्ठ-मर्दर्पि वमिष्ठके तप) तेज, क्षमा और धर्मं विश्वविदित हैं । इनकी उतपत्तिके सम्बन्धमें पुराणौमें कई 
प्रकारके वर्णन मिलते हैं, जो कल्पमेदकी इसि सभी ठीक हैं । वसिष्ठजीकी पत्नीका नाम असन्धती दै । ये बढी ही साध्वी 
और पततत्रताओंमें अग्रगण्य हैं । वसिष्ठ सू्यवशके कुलपुरोहित थे । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भीराभके दर्शन और सत्सगके 
लोमसे ही इन्होंने सूर्यवशी राजाओंकी पुरोहिती खीकार की और सूर्यवशके हितके लिये ये लगातार चेष्टा करते रहे । भगवान्‌ 
श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर इन्होने अपने जीवनको कृतक्कत्य समझा । 

कहा जात! है कि “तपस्या बड़ी है या सत्सग ?? इस विषयपर एक वार विश्वामित्नजीसे इनका मतभेद हो गया । बसिष्ठजी 
कहते ये कि सत्सग बड़ाहै और विश्वामित्रजी तपो बड़ा बतळाते थे। अन्तमं दोनों पञ्चायत करानेके लिये शेषजीके पात पहुँचे | 
इनके विवादके कारणको सुनकर शेष भगाने कहा कि “भगवन्‌ | आप देख रहे हैं, मेरे सिरपर सारी प्रथ्यीका भार है। आप 
दोनेमिं कोई महात्मा थोडी देरके लिये इस मारको उठा हें तो मैं सोच-समझकर आपका झगड़ा निपटा दूँ ।? विश्वामित्रजीको 
अपने तपका बड़ा मरोसा था, उन्होंने दस हजार वर्षकी तपस्याका फल देकर पृथ्वीको उठाना चाहा, परन्तु उठा नसके । पृथ्वी 
काँपने लगी । तत्र वसिष्ठजीने अपने सत्सगका आघे क्षणका फल देकर पृथ्वीको सहज ही उठा लिया और बहुत देरतक उसे लिये 
खड़े रहे | विश्वामित्रजीने शेषभगवानसे पूछा कि “इतनी देर हो गयी, आपने निर्णय क्यों नहीं सुनाया !" तत्र उन्होंने हसकर कहा 
“ऋषिवर | निर्णय तो अपने आप ही हो गया । जब आधे क्षणके सत्सगकी भी बराबरी दस हजार वर्षके तपसे नहीं हो सकती, तब 
आप ही सोच लीजिये क्रि दोनेंमें कीन बड़ा है ।' सत्सगकी महिमा जानकर दोनों ही ऋषि प्रसन्न होकर छौट आये । 

वसिष्ठजी वसुसम्पन्न अर्थात्‌ अणिमादि सिद्धियोसे युक्त और शहवासियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिये इनका नाम “वसि? 
पड़ा था । काम, क्रोध, लोम) मोह आदि शत्रु इनके आश्रमके समीप भी नहीं आ सकते थे । सौ पुत्रोंका सहार करनेवाले 
विश्वामित्रके प्रति, अपनेमें पूरा सामर्थ्य ददोनेपर भी क्रोध न करके इन्होंने उनका जरा मी अनिष्ट नहीं किया । महादेवजीने प्रसन्न 
होकर वसिष्ठजीको श्राहणोका आधिपत्य प्रदान किया था | सनातन घर्मके मर्मको यथार्थलपसे जाननेवार्लोमै वसिष्ठजीका नाम सर्व- 
प्रथम लिया आानेयोग्य है । इनके जीवनकी विस्तृत घटनाएँ, रामायण, महाभारत, देवीमागवत, विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण, वायु- 
पुराण, शिवपुराण, लिङ्गपुराण आदि ग्रन्थोमें हैं | 


गी० त० बि० ५२-~ 


४१० # गीता-तर्वविदेचनी रीका % 


काळके समय जो आत्मतचके ज्ञानका प्रचार इससधारमें नष्ट उत्तर--ब्रह्ाकेएक दिनमें चौदह मनु होने हैं, प्रत्येक 
हो गया था, उसका इन्होंने मद्दीमॉति उपदेश किया,जिससे मनुके अधिकारकालको “मन्वन्तर? कहते हैं | बकहत्तर 
उन सुनिर्योने अपने हृदयम आत्मतत्तका साक्षात्कार किया!” चतुर्युगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है | 
प्रश्न-दसी इशोकमें कह! है-- जिनकी सब लोक्ोमें मानत्री वर्षृगणनाके हिंप्तावप्ते एक मन्वन्तर तीस करोड़ 

यह प्रजा है?, परन्तु *चत्वार' पूत्रै'का अर्थ सनक्रादि महर्षि सइसठ ळाख वीस हजार वर्षसे और दिव्य-र्षगण्नाके 
मान लेनेसे इनमें बिरोध आता है, क्योंकि सवकादिकी हिसाबसे आठ लाख बावन हजार वर्षसे कुछ अधिककालका 
तो कोई प्रजा नहीं है ? होता है ( त्रिष्णुपुराण १।३ ) [प्रत्येक मन्वन्तरमें धमकी 
उत्तर-पनवादि सवको ज्ञान प्रदान करनेवाले निवृत्ति- व्यवथथा और छोकरक्षणके लिये मिन्न-भिन्न सप्तर्पि होते हैं। 
घर्मके प्रवर्तक आचार्यहैं।अतएव उनकी शिक्षा ग्रहण करने- एक मन्वन्तरके बीत जानेपर जब मनु बदल जाते हैं, तव 
बाले सभी लोग शिष्पके सम्बन्दसे उनकी प्रजा ही माने उन्दकिसाथ सप्तर्षि,देवता,इन्‍्द्र और मनुपुत्र भी वदळ जाते 


जा सकते है । अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है । हैं। वर्तमान कल्पके मनुओंके नाम ये हैं---खायम्भुव, 


# सर्यसिद्धान्तमें मन्वन्तर आदिका जो वर्णन है; उसके अनुसार इस प्रकार समझना चाहिये-- 

सौरमानसे ४३,२०१००० वर्षकी अवत्रा देवमानसे १२,००० वर्षकी एक चठुयुंगी होती है | इसीकी महायुग कहते हं 
ऐसे इकहचर युगोंका एक मनएन्तर होता है । प्रत्येक मन्बन्तरके अन्तमे सत्ययुगके मानकी अर्थात्‌ १७१२८१००० वर्षकी सन्ध्या 
होती है । मन्यन्तर बीतनेपर जइ सन्ध्या होती है, तब सारी पृष्वी जलमें इव जाती है । प्रत्येक कल्यमें (बरहमके एक दिनमें ) 
चौदह मन्वन्तर अपनी-अपनी सन्ध्याओंकि मानके सहित होते हैं । इमके मिवा केसके आरम्मकालमे भी एक ससयुगके मान- 
काली सन्ध्या होती है । इस प्रकार एक कर्पके चौदह मनुओंमे ७१ चटर्युगीके अतिरिक्त सत्ययुगके मानकी १५ सन्ध्याएँ 
होती है । ७१ मद्दायुगेकि मानसे १४ मनुओंमें ९९४ महायुग होते है और सत्ययुगके मानकी १५ सन्ध्याओंका काल पूरा ६ 
महायुगेकि समान हो जाता है। दोनोंका योग मिझानेपर पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययुग वीत जाते हैं । 

इस हिसावसे निम्नलिखित आकोके द्वारा इसको समझिये-- 


सौरमान या मानव वर्ष देवमान या दिव्य पर्ष 
एक चतुर्युगी ( महायुग या दिव्ययुग ) ४२३१२०,००० १२,००० 
इकहत्तर चतुयुंगी ३०१६७१२०१००० ८१५३५००० 
कल्पकी सन्धि १७५२८५००० ४१८०० 
मन्वन्तरकी चौदह सन्ध्या २५४१-९२००० ६७,२०० 
सन्धिएहित एक मन्यन्तर ३०१८४,४८,००० ८१५६३८० ० 
चौदह सन्ध्यासहित चोदह मन्त्रन्तर ४३१५८२५७२३००० १११९३९५३२०० 
ऋत्पकी सन्धिसहित चौदह मन्वन्तर या एक कल्य ४३२१००१००१००९ " १,२०,००१००० 


्र्माजीका दिन ही कस्म दै, इतनी ही बढ़ी उनकी रात्रि हे। इस अहोराज्रके मानसे ब्रक्माजीकी परमाय एक तौ वर्ष 
है | इसे “पर कहते हैं । इस समव ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा! भाग अर्थात्‌ एक पराई बिताकर दूसरे परादमे चल 
रहे हैं) यह उनके ५१ वें वर्षका प्रथम दिन या कल्प है । वर्तमान कब्पके आरम्भसे अवतक खायम्भुव आदि छ; मन्वन्तर 
अपनी-अपनी सन्ध्याओसहिित वीत चुके हँ, कष्पकी सन्ध्यासमेत सात सन्ध्याईँ बीत चुकी हैं । वतेमान सार वैवखत मन्वन्तरे 
२७ चतु्युग वीत चुके हैं। इस समय अद्वाईसर्व चतुर्युगे कलियुगका सन्ध्याकाल चळ रहा है। (सूर्यसिद्धान्त; मध्यमाधिकाए 
इलोक १५ से २४ देखिये ) । हि 
हरि ह २००७ हे तक कलियुगके ५०५१ वर्ष बीते हँ । कल्युणके आरभ ३६,००० वर्षे सन््याकाङका मान 
होता दै । इस हिसावसे अभी कलियुगकी सन्ध्याके ही २०९४९ सौर वर्ष बीतने बाकी हैं | 


# दस वाँ अध्याय # 
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दक्षप्तावणि, ब्रह्मसावणि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देव- 
सावर्णि और इन्द्रसावणि ।# चौदह मनुओंका एक कल्प 
बीत जानेपर सब मनु मी बदल जाते हैं | 

ग्रश्न-इन सप्त महर्षि आदिके साथ “मद्भावाः? 
विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-वे सभी भगवानमें श्रद्धा और प्रेम रखनेवाले 
हैं, यही भाव दिखलानेके लिये इनके लिये “मद्भावाः? 
यह विशेषण दिया गया है | 


अ्न-सपर्षियांकी और सनकादिकी उत्पत्ति तो 
्रह्माजीके मनसे` ही मानी गयी है । यहाँ मगवामूने 
उनको अपने मनसे उत्पन्न कैसे कहा ! 

उत्तर-इनकी जो ब्रह्माजीसे उप्पत्ति होती है वह वस्तुत ' 
मगवान्‌से ही होती है क्योंकि खय भगवान्‌ ही जगतूकी 
रचनाके लिये ब्रह्माका रूप धारण करते हैं । अतएव ब्रहमाके 
मनसे उत्पन्न होनेत्रालोंको मगवान्‌ 'अपने मनसे उत्पन्न 
होनेवाले! कहें तो इसमें भी कोई विरोधकी वात नहीं है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार दूसरे और तीसरे छोकोद्वारा जो भगवानूके योग (प्रभाव ) का और चौथेसे छठेतक 
उनकी विभूतियोंकषा वर्णन क्रिया गया, उसे जाननेका फ़ अगले छोकमें बतलाया जाता है-- 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः | 
सोऽविकम्पेन योगेन युञ्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 


जो 


पुरुष मेरी इस परपैश्वयेरूप विभूतिको और योगशक्तिको तरवसे जानता दै, वद्द निश्चल 


भक्तियोगसे युक्त हो जाता है--इसमै कुछ भी संशय नहीं है ॥ ७॥ 


प्रभ-यहाँ “एताम्‌” विशेषणके सहित “विभूतिम्‌? 
पद किसका वाचक है और “योगम? पदसे क्या कहा 
गया है तथा इन दोनोको तत्तसे जानना क्या है ! 

उत्तर-पिछले तीनों छोकोंमें भगवानने जिन बुद्धि 
आदि मार्वाको और महर्षि आदिको अपनेसे उत्पन्न बतलाया 
है तथा सातवें अध्यायमें 'जळमें मैं रस हूँ? ( ७। ८ ) एव 
नवे अध्यायमें 'क्रतु में हूँ 'यज्ञ मैं हूँ! (९। १६) 
इत्यादि वाक्योंसे जिन-जिन पदार्थोंका, भावोंका और 
देवता आदिका वर्णन किया है--उन सवका वाचक 
यहाँ “एताम्‌! विशेषणके सहित 'विमूतिम्‌? पद है | 

भावानूकी जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता और 
महर्षिंगण मी पूर्णरूपसे नहीं जानते ( १ ०१२५३ ), जिसके 
कारण खय सात्तिक, राजस और तामस भावोंके अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण होनेपर भी मगवान्‌ सदा उनसे न्यारे 
बने रहते हैं और यह कहा जाता है किन तो वे भाव भगवान्‌- 
में हैं और न भगवान्‌ ही उनमें है? ( ७। १२ ), जिस शक्ति- 
से सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और सहार आदि समस्त 


कम करते हुए भगवान्‌ सम्पूर्ण जगतको नियममें चलाते 
हैं; जिसके कारण वे समस्त लोकोंके मद्दान्‌ ईश्वर, 
समस्त भूतोंके छुद्दू, सभस्त यज्ञादिके भोक्ता, सर्वाधार 
और सर्वशक्तिमान्‌ हैं; जिस शक्तिसे भगवान्‌ इस समस्त 
जगतको अपने एक अशमे धारण किये इए है ( १०।४२) 
और युग-युगमें अपने इच्छानुसार विभिन्न कार्योके लिये 
अनेक रूप धारण करते हैं तथा सब कुछ करते इए 
मी समस्त कर्मोंसे, सम्पूर्ण जगतूसे एव जन्मादि समस्त 
विंकारोंसे सर्वथा निर्लेप रहते हैं और नवम अध्यायके 
पाचे छोकमें जिसको 'ऐश्वर योग? कहा गया है-उस 
अद्भुत शक्ति ( प्रभाव ) का वाचक यहाँ “योगम्‌? पद है । 

इसप्रकार समस्त जगत्‌ भगवानकी ही रचना है और सब 
उन्हीके एक अशमें स्थित हैं। इसलिये जगतूमें जो भी वस्तु 
शक्तिसम्पन्न प्रतीत दो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलायी दे, 
उसे-अथवा समस्त जगतको ही मगवानकी त्रिभूति अर्थात्‌ 
उन्हींका खरूप समझना एवं उपर्युक्त प्रकारसे भगवानको 
समस्त जगत्केकर्ता-हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वाधार, 
परम दयाळु, सबके मुद्दद्‌ और सर्वान्तर्यामी मानना-यही 


# श्रीमद्घागवतके आठव स्कन्धके पहले; पॉचवे और तेरह अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन पढना चाहिये । 
विभिन्न पुराणोमें इनके नाममेद मिलते हैं | यहाँ ये नाम श्रीमद्भागवतके अनुसार दिये गये हैं । 
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'भगवानकी विभूति और योगको त्से जानना? है| 
प्रश्न-“अविकम्पेनः विशेषणके सहित 'योगेन? पद 
किसका वाचक है और उससे युक्त हो जाना क्या है १ 
उत्त-भावानकी जो अनन्यभक्ति है ( ११।५७ ), 
जिसे 'अः्यमिचारिणी भक्ति? (१३।१०) और 'अग्यमि- 
चारी भक्तियोगः (१४।२६) मी कहते हैं; साते अध्याय- 


क यीता-तस्वविवेचनी टीका # 


oe 
के पहले छोकमें जिसे “योग? के नामसे पुकारा गया है 
और नवम अध्यायके तेरह, चौदहवें तथा चौंतीसवें 
तथा इसी अध्यायके नवें छोकोंमें जिसका खरूप 
वतलाया गया है--उस “अविचछ मक्तियोग'का वाचक 
यहाँ “अविकम्पेन! विशेषणके सहित ध्योगेन? पद है 
और उसमें संछान रहना ही उससे युक्त हो जाना है | 


सम्वन्ध्--भयवान्‌के प्रभाव और विभूतियोंके ज्ञानका फल अविचल भक्तियोगकी प्रापि बतलायी गयी, 
अव दो छोकोंगें उस सक्तियोगकी प्रापिका क्रम वतलाते हैँ-- 


अहं सर्वस्य प्रभवो 


मत्तः सर्व प्रबर्तते । 


इति मत्वा भजन्ते माँ बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
मैं बासुदेव दी सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है-इस 
प्रकार समझकर अद्धा और भक्तिसे युक्त वुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं ॥ ८॥ 


ग्रक्ष-भगवानको सम्पूर्ण जगतका “प्रभव’ समझना 
क्या है ! 

उत्तर-सम्पूर्ण जगत्‌ मगवानसे ही उत्पन्न है, अतः 
भगवान्‌ ही समस्त जगतूके उपादान और निमित्त कारण 
हव; इसलिये भगवान्‌ ही सर्वोत्तम हैं, यह समझना 
मात्रानक्नों समस्त जगतका प्रभत समझना है | 

्रश्न-सम्बूर्ण जगत्‌ भगवान्‌से ही चेश करता 
ह--यह समझना क्या है * 

उत्तर-भगवानके ही योगवळसे यह सृष्टिचक्र चछ रहा 
है; उन्हींकी शासन-शक्तिसे सूर्य, चन्द्रमा, तारागण और 
पृथ्वी आदि नियमपूर्षक धूम रहे हैं; उन्हींके शासनसे समख 
प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म 
धारण करके अपने-अपने कर्मोका फल मोग रहे हैं-इस 
प्रकारसै मगवानको सत्रका नियन्ता और प्रवर्तक समश्चनाही 
सम्पूर्ण जगत्‌ मगवानसे चेश करता है? यह समझना है| 

मञ्चित्ता मद्गतप्राणा 


अश्न-'भावसमन्विताः? विशेषणके सहित “बुधाः? 
पद कैसे मक्तोका बाचक है ! 

उत्त-जो भगवानके अतिशय प्रेमसे युक्त हैं, 
भावानमें जिनकी अटल श्रद्धा है, जो मगवानके गुण 
और प्रभावको मळीमाँति विश्वासपूर्वेक समझते हैं-- 
भगवानके उन बुद्धिमान्‌ मक्तोका वाचक 'भावसमन्बिना,! 
विशेषणके सहित 'घुधाः? पद है | 

अ्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे समझकर भगवानको भजना 
क्या है ! 

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे भगवानको सम्पूर्ण जगतका 
कर्ता, हर्ता और प्रवर्तक समझकर अगले कषोकमे 
कहे हुए प्रकारसे अतिशय श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मन, 
वुद्धि और समस्त इन्दियोद्वारा निरन्तर मगबानका स्मरण 
और सेवन करना ही भगवानूको भजना है । 

बोधयन्तः परस्परम्‌ | 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९ ॥ 
निरन्तर मुझमें मन छगानेवाले और मुझमें दी प्राणौको अपैण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी 
चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावखद्दित मेरा कथन करते हुए ही 
निरन्तर सन्तुष्ट दोते हैँ और मुझ वा छुदेचमै ही निरन्तर रमण करत दै ॥ ९ ॥ 


प्रश्न-मच्चित्ता;! का क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-भावानूको ही अपना परम प्रेमी) परम सुह्ृदू। 


परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझनेके कारण 
जिनका चित्त अनन्य मावले मगवानमें लगा हुआ है (८। 


# व्सवाँ अध्याय # 
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१४१९। २२ ), मगवानूके सिवा किसी भी वस्तुमें जिनकी 
प्रीति, आसक्ति या रमणीयघुद्धि नहीं है,जो सदा-सर्वदा ही 
मगवानूके नाम;गुण, प्रभाव,ळीला और खरूपका चिन्तन 
करते रहते हैं और जो शात्नवित्रिके अनुमार कर्म करते 
इए उठते-बैठते, सोते-जागते, चळते-फिरते, खाते-पीते, 
व्यवहारकालमें और ध्यानकालमें कमी क्षणमात्र भी 
मगवानूको नहीं भूलते, ऐसे नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करनेवाले भक्तोंके लिये ही यहाँ भगवानने 'मचित्ता,! 
विशेषणका प्रयोग किया है । 

प्ररन-'मद्रतप्राणा, का क्या भाव है * 

उत्तर-जिनका जीवन और इन्द्रियोंकी समस्त चेष्टाएँ 
केवल मगवानूके ही लिये हैं, जिनको क्षणमात्रका भी 
भगवानका वियोग असह्य है, जो भगवानके लिये ही 
प्राण धारण करते हैं, खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना- 
जागना आदि जितनी भी चेष्टाएँ हैं, उन सबमें जिनका 
अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है-जो सब कुछ 
मगवान्‌के लिये ही करते हैं, उनके लिये भगवानने 
मद्गतप्राणा? का प्रयोग किया है । 

ग्रइन-“परस्पर बोधयन्त ? का क्या भाव है ! 

उचर-मात्रानूमे श्रद्धा-मक्ति रखनेवाछे प्रेमी भक्तोंका 
जो अपने-अपने अनुभत्रके अनुसार भगवानूके गुण, 
प्रभाव, तत्त, लीला, माहाल्य और रहस्यको परस्पर नाना 
प्रकारकी युक्तियोंसे समझानेकी चेश करना है-यही 
परस्पर मगवानूका बोध कराना है । 


४१३ 


प्रश्न-भगवानका कथन करना क्या है ! 

उत्तर-अ्रद्धा-मक्तिपूर्वक मगवानके नाम)गुण) प्रभाव, 
लीला और खरूपका कीर्तन और गायन करना तथा 
कया-व्याख्यानादिद्वारा लेगोंमें प्रचार करना जीर उनकी 
स्तुति करना आदि सब भगवानका कथन करना है । 

प्रश--उपर्युक्त प्रकारसे सव कुछ करते इए नित्य 
सन्तुष्ट रहना क्या है । 

उत्तर-प्रत्येक क्रिया करते हुए निरन्तर परम भानन्द- 
का अनुभव करना द्वी “नित्य सन्तुष्ट रहना दै । इस प्रकार 
सन्तुष्ट खनेवाले भक्तकी शान्ति, आनन्द और सन्तोपका 
कारण केवल आवान्‌के नाम, गुण, प्रमाब, लीडा और 
खरूप आदिका श्रवण, मनन और कीर्तन तथा 
पठन-पाठन आदि ही द्वोता है। सासारिक बस्तुओंसे ३सके 
आनन्द और सन्तोषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 

प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए मगवानमें 
निरन्तर रमण करना क्या है * 

उत्तर-भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, लीळा, खरूप, 
तत्र और रहस्यका यथायोग्य श्रवण, मनन और कीर्तन करते 
हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और सकेतके अनुसार केवळ उन- 
में प्रेम होनेके लिये ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मनके द्वारा 
उनको सदा-सर्वदा प्रतयकषत्रत्‌ अपने पास समझकर निरन्तर 
प्रेमपूर्वक उनके दशैन,सपश और उनके साथ वार्तालाप आदि 
क्रीडा करते रहना-यही भगवानमें निरन्तर रमण करना है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त ग्रकारसे भजन करनेवाले भक्तोंके प्रति भगवान्‌ क्या करते है, अगले दो श्लोकोंगें यह बतलाते हैं-- 


तेषां सततयुक्तानां 
ददामि बुद्धियोगं त 


भजतां 
येन 


प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


डन निरन्तर मरे भ्यान आदिमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाळ भक्तोको मै बद तसवक्षानरूप योग 


देता हूँ, जिससे चे मुझको दी प्राप्त दोते हैं ॥ १० ॥ 
प्रशन-'तेपाम! पद किनका वाचक है ? 
उत्तर--के दो छोकोमैं 'चुधा ,'और'मचचित्ता 'आदि 

पदोंसे जिन भक्तोका वर्णन किया गया है, उन्हीं निष्काम 

अनन्यप्रेमी भक्तोका वाचक यहाँ “तेशाम्‌! पद हे । 


प्रश्न-'सततयुक्तानाम्‌? का क्या अभिप्राय हैं ! 
© 
उत्त-एवं छोकमें मचित्ता !, "मद्गतप्राणा «५ "परस्पर 
मा बोधयन्त? और 'कथयन्त !से जो बातें कही गयी हैं, उन 
सबका समाहार'सततयुक्तानाम? पदमें किया गया है ' 


४१४ 
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प्रभ-'प्रीतिपूर्वक्त मजताम? का क्या अभिप्राय है । 

उत्तर-पूर्वछोकमें 'नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च’ में जो 
बात कही गयी है उसका समाहार यहाँ प्रीतिपूर्वक भजताम्‌! 
में किया गया है | अभिप्राय यह है कि पूर्व छोकमें मगवानके 
जिन भक्तोंका वर्णन हुआ है, वे भोगोंकी कामनाके लिये 
भगवान्‌की भजनेवाले नहीं हैं, किन्तु किसी प्रकारका 
भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेमभावपूर्वक 
ही मगवानका, उस छोकमें कदे हुए प्रकारसे, निरन्तर 
मजन करनेवाले हैं |# 

प्रश्न-ऐसे भक्तोको मावान्‌ जो बुद्धियोग प्रदान करते 


तेषामेवाचुकम्पार्थमहमज्ञानजं 


नाशयाभ्यात्सभावस्थो 


ओ गीता-तत्त्वविवेचनी टीका ० 


re 0 ५९ 
हैं-वह क्या है और उससे भगवानको प्राप्त हो जाना क्या है! 


उत्तर-भगवानूका जो भक्तोके अन्त.करणमें अपने 
प्रभाव और महत्त्वादिके रहस्यसद्दित निर्गुण-निराकार तत्त- 
को तथा लीवा, रहस्य, महत्त और प्रभाव आदिके सहित 
सगुण निराकार और साकार तत्को यथार्थरूपसे समझने- 
की शक्ति प्रदान करना है--वही 'बुद्धियोगका प्रदान करना? 
है । ३सीको भगवानूने सातवें और नबे अध्यायमें विज्ञन- 
सहित ज्ञान कहा है और इस बुद्वियोगके द्वारा मगत्रान्को 
प्रत्यक्ष कर लेना ही भगवानको प्राप्त हो जाना है | 

तम; । 


ज्ञानदीपेन भाखता॥ ११ ॥ 


हे अजुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणम स्थित हुआ मैं खयं ही उनके 
अशानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वशानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हुँ ॥ ११॥ 


ग्रक्ष-उन भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये मैं खयं ही 
उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता हूँ, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है २ 

उत्तर--इस कथनसे मगवानने यह भाव दिखलाया है 
कि अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये में ख़थं ही उनके 
अज्चानजनित अन्धकारका नाश कर देता हूँ, इसके लिये 

, उनको कोई दूसरा साधन नही करना पड़ता । 

्रश्न-“अज्ञानजम्‌! विशेषणके सहित "तमः? पद 
किसका वाचक है और उसे मैं उनके आत्ममाचमें शित हुआ 
नाश करता हूँ, मगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर--अनादिसिद्ग अज्ञानसे उत्पन्न जो आवरणशक्ति 
है--जिसके कारण मनुष्य भगवानके गुण, प्रभाव और 
स्वरूपको यथार्थ नहीं जानता--उसका वाचक यहां 
“अज्ञानजम/विशेषणके सहित“तमः'ण्द है ।'ससे मैं भक्तो- 
के आत्मभाषमें स्थित हुआ नाश करता हूँ? इस कथनसे 
भगवानने भक्तिकी महिमा और अपनेमें विपमताके दोषका जाता हैजिसेसातव और नवे अन्याय नस सस और अपनेमें विपमताके दोषका 


अभाव दिखलाया है।भगवान्‌के कथनका अभिप्राय यह है 
कि मैं सत्रके हृदयदेशमें अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा थित 
रहता हूँ, तो भी लोग मुझे अपनेमें स्थित नहीं मानते; इसी 
कारण मै उनका अज्ञानजनित अन्धकार नाश नहीं कर 
सकता । परन्तु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अन्तर्पामी 
समझते हुए पते छोकोमें कहे हुए प्रकारसे निरन्तर मेरा 
भजन करते है, इस कारण उनके अज्ञानजनित अन्ध 
कारका मैं सहज ही नाश कर देता हूँ । 

ग्रश्न--'भास्वता? विशेषणके सहित “ज्ञानदीपेन? पद 
किसका वाचक है और उसके द्वारा 'अज्ञानजनित 
अन्धकारका नाश करना? क्या है ! 

उत्तर-ूर्वलोकमे जिसे बुद्धियोग कहा गया है; जिसके 
द्वारा प्रभाव और मद्विमा आदिके सहित निगुण निराकार 
तत्तका तथा लीछा,रहस्य,महत्त और प्रभाव आदिके सहित 
सगुण-निराकार और साकारतत्तका खरूप भळीभोति जाना 
जाता है;जिसे सातवें और नवें अध्यायमें विज्ञानसहित ज्ञनके 


# न नाकघुष्ठ न च पारमेष्ठय न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धीरपुनर्भत्र वा समञ्जस त्वा विरहय्य काइक्षे | 


( श्रीमद्भागवत ६। ११।२५) 


(हे सव॑सद्ुणयुक्त ! आपको त्याग कर न तो मै खर्गमें सबसे ऊँचे लोकका निवास चाहता हूँ, ब्रह्माका पद चाइता 
हुँ, न समस्त पृथ्वीका राज्य, न पाताळलोकका आधिपत्य, न योगकी सिद्धि--अधिक क्या मुक्ति भी नहीं चाइता |! 


# दसवां अध्याय छ ४१५ 


नामसे कहा हैँ--ऐसे सराय, विपर्यय आदि दोषोंसे रहित का नाश होता है या मगवानूकी प्राप्ति होती है ? 
(दिव्य बोव' का वाचक यहाँ 'भाखता' विशेषणके सहित. उत्तर-ज्ञानदीपके द्वारा यद्यपि अज्ञानका नाश और 
ज्ञानदीपेन' पद है । उसके द्वारा भक्तोंके अन्तःकरणमें भगवानकी प्रा्ि--दोनों एकही साथ हो जाते हैं, तथापि 
मगवत्तज्ञानके प्रतिब-धक आवरण-दोपका सर्वथा अभाव यदि पूर्वापरका विभाग किया जाय तो यही समझना चाहिये 
कर देना ही 'अज्ञानजनित अन्धकारका नाश करन? है। कि पहले अज्ञानका नाश होता है और फिर उसी क्षण 
प्रभ-इस ज्ञानदीप ( बुद्वियोग ) के द्वारा पहले अज्ञान- भगवानूकी प्राप्ति भी हो जाती है | 

सस्बन्ध-सातवें अध्यायके पहले छोकमें अपने सममरूपका ज्ञान करानेवाले जिस विषयको सुननेके लिये 
भयवानूने अर्जुनको आज्ञा दी थी तथा दूसरे छोकमे जिस विज्ञानसहित ज्ञानको पूर्णतया कहनेकी परतिज्ञा की थी- 
उतका वर्णन भगवानूने सातवें अध्यायमें किया | उसके वाद आठवें अध्यायमें अर्जुनके सात अश्चंका उत्तर देते हुए भी 
भगवान्‌ने उसी विषयका स्पष्टीकरण क्षिया, किन्तु वहाँ कहनेकी शेली दूसरी रही, इसलिये नवम अध्यायके आरसामें 
पुन' विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसी विषयको अङ्गत्यङ्गोंताहित भलरीभोति समझाया | 
तदनन्तर दूसरे शब्दोंगें पुनः उसका स्पष्टीकरण करनेके लिये दसवें अध्यायके पहले छोकमें उसी विषयको पुन! कह्नेकी 
प्रतिज्ञा की और पाँच झोकोद्वारा अपनी योगश्चक्ति और विभूतियोंका वर्णन करके सातवें छोकमें उनके जाननेका फक 
अफ्चिल भफ्तियोगकी आति बतलायी । फिर आठवें और नवें छोकोंमें भक्तियोगके द्वारा भगवान्के भजनमें लगे हुए 
मृक्तोके भाव और आकरणका वर्णन किया और दसवें तथा ग्यारहवेंमें उत्तका फल अज्ञानजनित अन्धक्रारका नाझ 
और भगवानूकी आहि करा देनेवाले बुद्धियोगकी राति बतलाकर उत्त विपयका उपसंहार कर दिया | इसपर भगबान्‌की 
विभूति और योगको तसे जानना मगवत्यापिमें परम सहायक है, यह वात समझकर अब सात छोकोंगें अजुन पहले 
भगवानूकी स्तुति करके भगवानूसे उनकी योगञश्चक्ति और विभूतियोंका विस्तारतहित वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करते है- 

अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ । 


पुरषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
आहुसत्वाएूषयः सरवे देवर्षिनीरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः ख्यं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 


अर्जुन बोले--आप परम ब्रह्म, परम घाम और परम पवित्र हैं, क्योकि आपको सब ऋपिगण सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं वैसे ही देवबिं नारद तथा भसिन 
भौर देवछ ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते है ॥ १२-१३ ॥ 
प्रश्न-भाप परम ब्रह्म', 'परम घाम” और 'परम पवित्र? के श्रपण, मनन, और कीर्तन आदि सबको सर्वथा परम 
हैं भज्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है ? पवित्र करनेवाले हैं, इसलिये आप 'परम पवित्र? हैं | 
उत्तर-इस कथनसे भर्जुनने यह भाव दिखलाया है किं प्रश्‍न-'सर्वे' बिशेषणके सहित "ऋषय, पद किन 
जिस निर्गुण परमात्माको (परम ब्रह्मण कहते हैं वे आपके ही ऋषियोका वाचक है एवं वे आपको 'सनातन दिव्य पुरुष, 
खरूप हैं। तथा आपका जो नित्यधाम है वह मी सच्चिद्रानन्द- 'आदिदेव', “विभुः और "अजन्मा? कहते हैं--इस कधन- 
मय दिव्य और आपसे अभिन्न होनेके कारण आपका ही का क्या अभिप्राय है ! 
खरूप है तथा आपके नाम, युण,प्रभाव, ढीला और खर्ख्पो- उत्तर-“सै विशेषणके सहित “ऋषय ? #पढ यहाँ 
# ऋषीत्येष गतौ धातु, शुतौ मत्ये तपस्यथ । एतत्‌ सञ्नियत यस्मिन्‌ ब्रह्मणा स ऋषिः स्वतः | 1 1 २ 
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व्क 
मार्कण्डय, अङ्गिरा आदि समस्त ऋषियोका वाचक है और जिनका देवळोकमे निवास है, उन्हें शुभ देवि समना 
अपनी मान्यताके समर्थनमे अर्जुन उनके कथनका प्रमाण दे चाहिये । इनके सिवा बैसे हवी जो दूसरे और भी देवि है, 
रहे हैं | अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन-- उनकेलक्षण कहता हूँ । भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानका ज्ञान 
नित्य एकरस रहनेवाले, क्षयतिनाशरहित, दिव्य-खतः- ह्दोना तथा सब प्रकारसे सत्य बोलना- देवर्षिका लक्षण है | 
प्रकाश और ज्ञानखरूप, सबके आदिदेव तथा अजन्मा- जो खयं मढीमाँति ज्ञानको ग्राप्त हैं तथा जो खयं अपनी 
उत्पत्तिरूप विकारसे रदित और सर्वव्यापी बतलाते हैं । इच्छसे ही ससारसे सम्बद्ध हैं जो अपनी तपस्याके कारण 
अत आप “परम ब्रह्म, “परम घाम! और “परम पचित्र' इस ससारमें विख्यात हैं, जिन्होंने (प्रहवादादिको) गर्भमें ही 


हैं-. इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है |# उपदेश दिया है,जो मन्त्रोके वक्ता हैं और जो ऐश्वर्य (सिद्धियो) 
अक्ष-देवर्षिके क्या लक्षण हैं और ऐसे देवर्षि कौन- के बलसे सर्वत्र सब लोकोंमें बिना किसी बाधाके जा आ 
कोन हैं ? सकते हैं और जो सदा ऋषियोंसे घिरे रहते हैं, वे देवता 
उत्तर-देवर्षिके लक्षण ये हैँ-- ब्राह्मण और राजा--ये समी देवर्षि हैं ।? 
देवलोकप्रतिष्ठाश्व ज्ञेया देवर्षयः शुभाः । देवर्षि अनेको है जिनमेंसे कुछके नाम ये हैं--- 
देवर्षयस्तथान्ये च तेपां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ || देवरी धर्मपुत्रौ तु नरनारायणावुभौ | 
भूतभव्यभवज्ज्ञान सत्यामिन्याहृत तथा | बालखिल्या क्रतो पुत्रा कठंम पुलहस्य तु॥ 
समबुद्धास्तु खय ये तु सम्बद्धा ये च वै खयम्‌। पर्वतो नारदश्चैव कश्यपस्यात्मजाबुमौ | 
तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भे यैश्च प्रणो दितम्‌ || ऋपन्ति देवान्‌ यस्मात्ते तस्माहेवर्षय स्पृता | 
मनत्रव्याहारिणो ये च ऐश्व्यात्‌ सर्वगाश्च ये । ( वायुपुराण ६१ | ८३, ८४ ८५) 
इत्येते ऋपिमिर्धुक्ता देवद्विजछ्पास्तु ये ॥ धर्मके दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतुके पुत्र बाल- 
( वायुपुराण ६१ । ८८,९०,९१,९२ ) छिल्य ऋषि,पुलहके पुत्र कम, पर्वत और नारद तथा कश्यप 
गत्यर्थाहतेर्धातोर्नामनितश्वत्तिरदितः । यस्मादेष स्वयम्भूतस्तस्माच्च ऋषिता स्मृता ॥ 


( वायुपुराण ५९ | ७९, ८१ ) 

“ऋष ? घातु गमन ( शान, श्रवणः मत्य और तप--इन अथोमें प्रयुक्त होता है । ये सब बातें जिसके अदर एक साथ 
निश्चितरूपसे हों; उसीका नाम ब्रह्माने “ऋषि! खखा है | गत्यर्थक “ष! घातुसे ही ऋषि! गब्दकी निष्पत्ति हुई है और 
आदिकालमें चूँकि यह ऋषिवर खय उपन्न होता है, इसील्यि इसकी “ऋषि? सञ्ञा है । 

# परम सत्यवादी धर्ममूर्ति पितामह भीष्मजीने ढुयाँधनको भगवान्‌ श्रीक्कष्णका प्रभाव बतलते हुए कहा है- 

“्मगवान्‌ वासुदेव सब देवताओंके देवता और सबसे श्रेष्ठ हँ; ये ही धर्म हँ, धर्मश हँ) बरद हैं; सब कामनाओको पूर्ण करने- 
बाळे हैं और ये ही कर्ता कर्म और खय प्रभु हैं । भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान) रुष्या, दिशाएँ+ आकाश और सब नियमेंको इन्द 
जनार्दनने रचा है | इन महात्मा अविनाशी प्रभुने ऋषि, तप और जगतकी सृष्टि करनेवाले प्रज/'पतिको रचा । सब प्राणियोंकि- 
अग्रज सकर्षणको भी इन्होंने ही रुचा | लोक जिनको “अनन्त? कहते हैं और जिन्होंने पहाड़ों समेत सारी पृथ्वीको धारण कर खखा 
है, वे शेषनाग भी इनसे उसन्न है; ये ही वाराइ, नरसिंह और वामनका अवतार धारण करनेवाले हैं ये ही सबके माता-पिता 
हैं, इनसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं दै, ये ही केशव परम तेजरूप हैं और सब लोगेकि पितामह हैं, मुनिगण इन्हे हृषीकेश कहते 
हैं, थे ही आचार्य, पितर और गुरु हैं। ये श्रीकृष्ण जिपर प्रमन्न होते हँ, उसे अक्षय छोककी प्राप्ति होती है । भय प्राप्त 
होनेपर जो इन भगवान्‌ केशवके शरण जाता है और इनकी स्तुति करता है, वह मनुष्य परम सुखको प्राप्त होता है ।' ८ जो लोग 
भगधान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे चले जाते दै बै कभी मोहको नहीं प्रास होते । महान्‌ भय ( सकट ) में डूबे हुए छोगोकी भी भगवान्‌ 
जनाठ न नित्य रक्षा करते हैं | 


मानवा' | भये मइति मग्नाश्च पाति नित्य अनार्दनः ॥ 
ये च कृष्ण प्रपद्यन्ते न मुझन्ति मानवा' । भये मइ 
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के दोनो त्रहवादी पुत्र असित और बत्सर-ये चूँकि देवताओ- उत्तर-देवर्षि नारद, असित, देषळ और ब्यास--ये 
को अधीन रख सकते हैं, इसलिये इन्हें 'देवर्षि! कहते हैं । चारो ही भगवानके यथार्थ तत्तके जाननेवाले, उनके महान्‌ 
प्रश्न-देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास कौन हैं ! प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं |# ये अपने कालके बहुत 

अजुनने खास तौरसे इन्हींके नाम क्यो गिनाये और इन्होंने ही सम्मान्य तया महान्‌ सत्यवादी महापुरुष माने जाते है, 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी महिमामें क्या कहा था ? इसीसे इनके नाम खास तौरपर गिनाये गये हैं और भगत्रान्‌- 

$ नारद कई हुए हैं, परन्तु ये देवर्षि नारद एक ही हैं) इनकी मगवानका "मन? कहा गया है। ये परम ताज, 
परम प्रेमी और उध्वरेता ब्रह्मचारी हैं । भक्तिके तो ये प्रधान आचार्य हैं संसारपर इनका अमित उपकार है । प्रहाद+ घ्रुब, 
अम्बरीष आदि महान्‌ भक्तोंकी इन्हींने भक्तिमार्गमे प्रदत्त किया और श्रीमद्भागवत तया वाल्मीकीय रामायण-बैसे दो अनूठे अन्य 
भी ससारको इन्हींकी पासे प्राप्त हुए । जुकदेव-जैंसे महान्‌ जानीको भी इन्होंने उपदेश दिया । 

ये पूवेजन्ममें दासीपुत्र थे । इनकी माता महर्षियोंके जूँठे बर्तन माँजा करती थीं। जब ये पाँच ही वर्षके ये, इनकी माता- 
की अकस्मात्‌ मत्यु हो गयी । तब ये सब प्रकारके सासारिक बन्धर्नोसे मुक्त होर जगलकी ओर निकल पढ़े | वहां जाउर ये एक 
चृक्षके नीचे वैठकर मगवानके खल्पका व्यान करने लगे। ध्यान करते-वरते इनी वृत्तया एकाग्र हो गयीं और इनके हृदयम 
भगवान्‌ प्रकट हो गये | परन्तु थोड़ी देरके लिये इन्हें अपने मनमोहन रूपकी झलक दिखलाकर भगवान्‌ तुरत अन्तर्धान हो गये। 
अब तो ये बहुत छटपटाये और मनको पुन खिर करके भगवानका ध्यान करने लगे । झिन्तु भगवानका वह रुप उन्हें फिर न 
दीख पड़ा । इतनेहदीमें आराशवाणी हुई कि (है दासीपुत्र । इस जन्ममें फिर तुम्हें मेरा दर्शन न होगा । इस शरीरको त्यागकर मेरे 
पार्षदरुपमें तुम मुझे पुनः प्रास करोगे ।? भगवानके इन वाक्योंको सुनकर इन्हें बढी सान्वना हुई और ये मृत्युकी वाट जोहते 
हुए निःसंग होकर पृथ्वीपर विचरने लगे । समय आनेपर इन्होंने अपने पाञ्चमौतिक शरीरको त्याग दिया | कर्पके अन्तमें मगवानके 
प्राणोमे प्रविष्ट हो गये और फिर दूसरे कल्पमें ये दिव्य विग्रइ घारणकर ब्ह्माजीके मानसपुत्रके रूपमें पुन. अबतीण हुए और 
तबसे ये अखण्ड ब्रह्मचर्य-जतको घारणरर वीणा बजाते हुए मगवानके गुणोंको गाते रहते हैं श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १ अ० ६) 

महाभारत समापतेके पाँचवें अध्यायमें कहा है-- 

देवर्षि नारदजी वेद और उपनिषदेकि मर्म, देवगर्णेसि पूजित, इतिहास-पुराणेकि विशेषज्ञ अतीत कल्यो बातोंको 
जाननेवाले, न्याय और धर्मके तत्व; शिक्षा, कल्प, व्याकरण; आयुर्वेदादिके जाननेवालोंमें 9४, परस्पर विरुद्ध विविध विधि- 
वाक्‍्योंकी एकवाक्यता करनेमें प्रवीण, प्रभावशाली वक्ता, नीतिश, मेघावी, सरणशील, ज्ञानी, कवि भले-बुरेको पथकपथक्‌ 
पह्चाननेमे चतुर) समस्त प्रमाणोद्वारा बस्तुतत्ववा निर्णय करनेमें समय; न्यायके वाक्योकि शुण-दोबोंको जाननेवारे, बृहस्पतिजी- 
जैसे विद्वानोंकी शङ्काओंका समाधान करनेमें समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके तत्को यथार्थरूपमें जाननेवाले, सारे ब्रह्ाण्डम 
और त्रिलोकीमै इधर-उधर ऊपर-नीचे जो कुछ होता है--सबको योगवलसे प्रत्यक्ष देखनेवाले, साज्य और योगके विमागको 
जाननेवाले, देव-दैत्योक्रो वैराग्यका उपदेश करनेमै चतुर, सन्धि-विग्रहके तत्त्वको जाननेवाले, कतेव्य-अकतैव्यका विभाग 
करनेमें दक्ष, धाड गुष्य-प्रयोगके विषयमै अनुपम, सकल शाज़्ोमें प्रवीण, युद्धविद्यामें निपुण, सगीत-विशारद और मगवावके 
मक्त) विद्या और गुगोके मण्डार, सदाचारके आधार, सवके हितकारी और सर्वत्र गतिवाले हैं।? उपनिषद्‌, पुराण और 
इतिहास इनकी पवित्र गाथाओंसे भरे हैं । 


x x x xX 
महर्षि असित और देवल पिता-पुत्र हैं । इनके सम्बन्धमें कूर्मपुराणमें वर्णन मिळता है--. 

एतानुत्पाद्य पुत्रास्तु प्रजासन्तानकारणात्‌ | कश्यप. पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तप ॥ 

तस्यैव तपतोच्त्यर्थ परादुभूतौ सुताविमौ । वत्सरश्चासितशचैव ताबुभ ब्रह्मवादिनौ ॥ 

असितस्यैऊपर्णाया अहिष्ठ: समपद्यत । नाम्ना वै देवल पुत्रो योगाचार्यो महातपा 
( कृमेपुराण १९ । १, २ ६ ) 
“कश्यप मुनि प्रजाविस्तारके हेठुसे इन पुत्रोंकी उत्पन्न करके फिर पुत्र-प्रासिकी कामनासे महान्‌ तप करने छगे । उनके 
इस प्रकार उम्र तप करनेसे ये 'वत्सर और 'असित? नामके दो पुत्र हुए बे दोनों ही ब्ह्मवादी ( ब्रह्मेतत एव बरह्मा उपदेश 


शी० त० वि० परे 
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ooo 
की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं इनके जीवनका की महिमा गानेके कई प्रसङ्ग आये है । भगवान श्रीक्षणके 
प्रधान कार्य है भगवान्‌की महिमाका ही बिस्तार करना । सम्बन्धमे किस ऋषिने क्या कहा था, इसका स्षेपसे 

त क नाहा सिना छ 
करनेवाले) थे। असित’ के उनकी पत्नी एकपर्णके गर्मसे महातपस्वी योगाचार्य “देवल? नामके वेदनिष्णात पुत्र उसन्न हुए | 


ये दोनों ऋग्वेदके मन्त्रद्रश ऋषि हैं । देवल ऋषिने भगवान्‌ मिवक्री आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी । ये 
दोनों बड़े ही ग्रमीण और प्राचीन महर्षि हैं | प्रत्यूधनामक वसुके मी देवल श्वर्षिनामक पुन्न थे ( इरिव ३ | ४४ ) | 
x १८ 


xX xX 

श्रीवेदव्यासजी भगवानके अंशावतार माने जाते हैं | इनका जन्म द्वीपमें हुआ या, इससे इनका 'द्वैपायन? नाम पड़ा) 
शरीर श्यामवर्णं है, इससे ये 'कष्णद्वेपायन? कहलाये और वेदोंके विमाय करनेते लोग इन्हे “वेदव्यास कहने लगे । ये महामुनि 
पराशरजीके पुत्र हँ । इनकी माताका नाम सत्यवती था । ये जन्मते ही तप करनेके लिये वनमे चले गये थे । ये मगवत्तत्ततके 
पूर्ण ञाता और अद्वितीय महाकवि हैं | ये जानके असीम और अगाध समुद्र हैं, बिद्वत्ताकी पराकाष्ठा ओर कवित्वकी सीमा हैं। 
व्यासके हृदय और वाणीका विकाश ही समस्त जगत्के ज्ञानका प्रकाश एव अवलम्बन है । 

रहमसूज्गकी रचना भगवान्‌ व्यासने ही की । महामारत-सद्दग अलौकिक अन्धका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने किया । 
अठारह पुराण और अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने बनाये | भारतका इतिहास इस वातका साक्षी है । आज सारा ससार 
व्यासके शानप्रसादसे अपने-अपने कर्तव्या मार्ग खोज रहा है । 

प्रत्येक्र द्वापरयुगमे वेदोंका विभाग करनेवाले भिन्न-भिन्न व्यास होते हैं । इसी वैवखत मन्वन्तरके ये पराशरपुत्र 
रीकप्णदवैपायन अद्दाईसबे वेदव्यास हैं । इन्होंने अपने प्रधान मिष्य पैलको ऋग्वेद बैश्म्पायनको युद; जैमिनिको सामवेद 
और घुमन्तुको अथर्ववेद पढाया एव सूतजातीय महान्‌ बुद्धिमान रोमहर्षण महामुनिको इतिहास और पुराण पढाये । 

# देवर्षि नारदने कहा---“भगवात्‌ श्रीक्षप्ण समस्त लोकोंको उत्पन्न करनेवाले और समस्त भावोंको जाननेबाले है 
तथा साध्यां और देवताओके भी ईश्वर हैं ।? 

ार्क्डेय सुनिने कहा--“शीङष्ण यन्नेकि यञः तपोंकें तप और भूत-भविष्यत्‌-वतैमानरुप हैं । 

शुने कहा--ये देवताओंके देवता और परम पुरातन विष्णु हैं ।? 

व्यासने कहा---ये इन्ठको इन्द्रत्व देनेवाले देवताओंके परम देवता हैं ।? 

अद्विराने कहा--“ये सब प्राणियोकी रचना करनेवाले हैं ।' पा 

सनत्कुमार आदिने कहा--“इनके मस्तकसे आकाश और भुजाओंसे पृथ्वी व्याप्त है; तीनों लोक इनके टें हैं ये 
सनातन पुरुष हैं, तपसे अन्तःकरणक्री छुद्धि होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते हैं । आत्मदर्शनसे तृप्त ऋषिगणोंमें भी ये 
परमोत्तम माने जाते हैं और युद्धसे पीठ न दिखानेवाले उदार शाजर्पियोंके मी ये ही परम गति हैं।? ( महा० मीष्म० ६८ ) 

महाभारत, बनपर्वके वारइवे अध्यायमें भक्तिमती द्रौपदीका वचन है-- 

असित और देवळ ऋषिने कहा है--“भीकृष्ण ही प्रजाकी पूवसृष्टिमै प्रजापति और सब लोकोंके एक्रमात्र रचयिता 
हैं 1! परशरामजीने कहा है-'ये ही विष्णु हैं) इन्हें कोई जीत नहीं सकता; ये ही यज हैं, यज्ञ करनेवाले हैं और यजके द्वारा 


४३ न कहा है--“ये साध्यदेवोंके और समस्त कल्याणोंके ईश्वरोंके मी ईश्वर हैं ।? 


'जैसे बाळक आपने इच्छाचुसार खिलोनोसे खेला करता है, बैसे ही श्रीकृष्ण भी त्रझ्ा, शिव और इन्द्रादि देवताओंकी 


रते हैं |? द्‌ 
र है 202 महाभारतमें मगवान्‌ व्यासने कहा है....सैराष्ट्रदेशमें द्वारिका नामकी एक पवित्र नगरी है, उसमें 


साक्षात्‌ पुराणपुरुषोत्तम मधुसूदन भगवाच विराजते हैं । वें खयं सनातन घर्मकी मूर्ति हैं । बेद ब्राह्मण हज न 
महात्मा श्रीकृष्णको साक्षात्‌ 'सनातनघम” बतलाते हैं। भगवान गोविन्द पचित्रेमि परम पदिन) पुण्येमि परम पुण्य 
परम मङ्गल हैं। वे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों लोकोंमे सनातन देवोंके देव हैं। वे ही मधुसूदन अक्षर) भर थिर) 


परमेश्वर और अचिस्यमृति हैं ।! ( महा० बन० ८८ । २४ से २७ ) 


« दृषा अध्याय ४ 
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NNN NNN ति ति ति ति तित तिता तिर ति तिल ति तिमी तत ति किक 


अ्रश्न-आप खयं भी मुझसे कह रहे हैं--इस खय आप मी मुझसे अपने अतुळनीय प्रभावकी बातें इस 


कथनका क्या अभिप्राय है * 
उत्तर-इस कथनसे अर्जुन यह भाव दिखळाते हैं कि 


समय भी कह रहे हैं (४ ६ से तक; ५। २९, ७ | ७ 
से १२ तक, ९। ४ से ११ और १६ से १९ तक; 


तथा १०। २, ३। ८ )। अत. मैं जो आपको साक्षात 


केवळ उपर्युक्त ऋषिलोग ही कहते हैं, यह बात नहीं है, परमेश्वर समझता हूँ, यह ठीक ही है | 


¢ ७ -_ 
सवमेतहृतं ममन्ये 


यन्मां 


वदसि केशव | 


न हि ते भगवन्व्यक्तिं बिदुदेंवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 


हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते है, इस सबको मै हुँ 
लीलामय खरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही ॥ १४ ॥ Me 


प्रग्न--यहाँ “केशव? सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-न्नह्मा, विष्णु और महेश-इन तीनो शक्तियोंको 
क्रमराः “क” 'अ? और ईहाः (केश) कहते हैं और ये तीनों 


जिसके बपु यानी खरूप हों,उसे'केशव? कहते हैं |अतः यहाँ 


अर्जुन श्रीक्ृष्णको केशव कहकर यह भाव दिखलते हैं कि 
आप समस्त जगतकी उत्पत्तिपालन और सहार आदि करने- 
बाले साक्षात्‌ परमेश्वर हैं,इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है । 

प्रशन-यहाँ 'एतत्‌! और “यत्‌! पद भगवानके किस 
कयनका सकेत करते हैं और उस सत्रको सत्य मानना 
क्या है? 

उत्तर-सातवें अध्यायक्रे आरम्भसे लेकर इस अध्यायके 
ग्यारहवे श्ग्रेक तक भगवानने जो अपने गुण, प्रभाव, खरूप, 
महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदिकी बातें कही हैं, जिनसे 
श्रीकृष्णका अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर खीकार करना सिद्ध 
होता है---उन समस्त वचनोका सकेत करनेवाले “एतत्‌? 
और 'यत? पद हैं, तया भगवान्‌ श्रीकृष्णको समस्त जगवके 
हर्ताकर्ता, सर्वाधार, सर्वन्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ ,सत्रके आदि, 
सबके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, देवोके मी देव,सचिदानन्द घन, 
साक्षात्‌ पणर परमात्मा समझना और उनके उपदेशको 
सत्य मानना तथा उसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह न करना 
उन सत्र वचनोको सत्य मानना है । 

म्र -“भगत्रन्‌? सम््रोधनका क्या अभिप्राय है * 


भगवन्‌ ! आपके 


उत्तर-विष्णुपुराणमें कहा है-- 
ऐश्वर्मस्य समम्रस्य धर्मस्य यग्स' श्रिय, | 
ज्ञानबैराग्ययोश्चैष पण्णा भग इतीरणा ॥ 
(६।५।७४) 
समबूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, समूर्ण यहा, सम्पूर्ण 
श्री, सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वैराग्य---इन छहोका नाम 
“भगः है । ये सत्र जिसमें हो, उसे भगवान्‌ कहते हैं | 
वहाँ यह मी कहा है-- न 
उत्पत्ति प्रलय चैव भूतानामगतिं गतिम्‌ | 
वेत्ति विद्यामबिधा च स वाच्यो भगवानिति || 
उत्पत्ति और प्रळयको, भूतोंके आने और जानेको तथा 
विद्या और अविद्याको जो जानता है, उसे “भगवान्‌! कहना 
चाहिये ।! अतएव यहाँ अजुन श्रीकृषको "भगवन्‌? सम्बोधन 
देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सबैश्वर्यसम्पन्न और 
सर्वज्ञ, साक्षात्‌ परमेश्वर हैं--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है | 
्रश्न-यहाँ 'व्यक्तिम पद किसका वाचक है तथा 
उसे देवता और दानव नहीं जानते इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और सहार करनेके 
लिये, धमकी स्थापना और भक्तोको दर्शन देकर उनका 
उद्धार करनेके लिये, देवताओंका सरक्षण और राक्षसोंका 


___दोधगवते देव नारदने चरमराज युधिष्ठिरे कहा दे दे राजन । मधम महोग बढ़े हो मावान्‌ ह क्योकि 
लोकोको पवित्र करनेवाले मुनिगण तुम्हारे महलोंमें पधारते हैं और मानबचिहधारी साक्षात्‌ परत्रह्म गूढरूपसे यहाँ विराजते ह, 
आहा | महात्मालोग जिस कैबल्य निर्वाण सुखके अनुमवको खोजा करते हैं; ये श्रीकृष्ण वढी परम ब्रह्म है । ये तुम्हारे प्रिय, सुत, 
मामाके लड़के, पूज्य, पथप्रदर्शक एवं गुरु हैं। तब बताओ) तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोन है !? ( ७। १५। ७५-७६ ) । 


४२० कै गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 

छ्य नतन्नननलनललचचचचव्च्वचव्ििकलकि ५०-००. 
सद्दार करनेके छिये एवं अन्यान्य कारणोसे जो भगवान्‌ मिन्न- लोग तथा इन्द्रियातीत विषयोका प्रत्यक्ष करनेवाले देवता 
मिन्न लीझामय खरूप धारण करते है, उन सवका वाचक छोग भी आपके उन दिव्य छीलामथ रूपोको, उनके द 
यहाँ ध्यक्तिम! पढ है | उनको देवता और दानव नहीं धारण करनेकी दिव्य शक्ति और थुक्तिको उनके निमित्त 
जानते--यह कहकर अजुनने यह भाव दिखळाया है कि को और उनकी ठीळाओके रहस्यको नहीं जान सकते 
मायासे नानारूप धारण करनेकी शक्ति रखनेवाले दानव- फिर साधारण मनुष्योकी तो बात ही क्या है ? [ 


खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ॒ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेब जगतपते ॥ १५ ॥ 


दे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! दे भूर्तोके ईइवर ! हे देवोंके देच ! हे 

hes ह के । हे देवोंके देव! हे जगतके स्वामी | हे पुरुषोत्तम ! 

प्रश्न-“भूतभावन”, 'भूतेश!, 'देवदेव), 'जगपते' और अश्च-आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानने हैं! इस 
'पुरुषोत्तस-इन पॉच सम्बोधनोंका क्या अर्थ है और यहाँ. कयनका क्या अमिग्राय है : 
एक ही साथ पाँच सम्बोधनोंके प्रयोगका क्या अभिम्राय है ! उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह भाव दिखमाया है कि 

उत्तर-जो समस्त प्राणियांको उत्पन्न करता है, उसे आप समस्त जगतके आदि हैं, आपके गुण, प्रभाव, ढीला 
प्भूतभावन' कहते हैं; जो समस्त प्राणियोंको नियममें चळाने- माहात्य और रूप आठि अपरिमित है. ती 
वाळा सबका शासक हो-उसे “भूतेश” कहते हैं; जो देवों- Mane 
का भी पूजनीय देव हो, उसे 'देवदेव? कहते हैं; समस्त जगत्‌- Cn र ह 
क त ना लाको ताते कता कोई भी दूसरा पुरर पूणतया नहीं जान सकता, खय आप 
क्षर और अक्षर दोनोमें उत्तम हो उसे 'पुरुषोत्तम' कहते हैं । ही अपने प्रभाव आदिको जानते हैं | और आपको यह जानना 
यहाँ अहुनने इन पोँचो सम्बोधनोका प्रयोग करके यह भाव भी उस प्रकारका नहीं है, जिस प्रकार मनुष्य अपनी 
दिखाया है कि आप समस्त जगतको उत्पन्न करनेबाले, घुद्धिशक्तिके द्वारा शाखादिकी सहायतासे अपनेसे भिन्न 
सबके नियन्ता, सवके पूजनीय, सबका पाळन-पोषण करने- किसी दूसरी वस्तुके खरूपको जानने हैं । आप खय 
बाले तथा 'अपरा? और “पा! प्रकृतिनामक जो क्षर और शानखरूप हैं, अतः अपने ही द्वारा अपनेको जानते है | 
अक्ष्रपुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ है । आपमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्रेयका कोई भेद नहीं है । 


वकतुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विधूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 


इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य ,बिभूतियाँको सम्पूणेतासे कहनेम समर्थ है, जिन विभूतियोंके 
दवारा आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं ॥ १६ ॥ 


अश्न-दिव्या" विशेषणके सहित'आत्मविभूतयः? पद 
किन बिभूतियोंका वाचक है और उनको आप ही पूर्णतया 
कहनेमें समर्थं है-इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-समस्त लोकोमें जो पदार्थ तेअ, वल, विद्या, 
ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदिसे सम्पन्न हैं, उन सत्रका वाचक 
यहाँ (दिव्या;! विशेषणके सहित “आत्मविभूतयः पद है | 


तथा उनको पूर्णतया आप ही कहनेमें समर्थ है, इस कपनका 
यह अभिप्राय है कि वे सत्र विभूतियाँ आपकी हैं-इस- 
विये एवं आपके सिवा दूसरा कोई उनको पूर्णतया 
जानता ही नहीं--इसलियि मी आपके अतिरिक्त दूसरा 
कोई मी व्यक्ति उनका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता; 
अतएव कृपया आप दी उनका वर्णन कीजिये | 


ॐ द्सवाँ अध्याय + 
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पश्च-जिन विभूतियोंद्दारा आप इन समस्त लोकोंको 
व्याप्त किये इए स्थित हैं-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया 
है कि में केवल इसी लोकमें स्थित आपकी दिब्य 


विभूतियोंका वर्णन नहीं छुनना चाहता, मे आपकी उन 
समस्त विभिन्न विभूतियोंका पूरा वर्णन सुनना चाहता 
हूँ, निनसे बिभिन्न रुपोमे आप खर्गादि समस्त लोकोमें 
परिर्ण हो रहे है । 


कथं विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
हे योगेश्वर ! मैं किस भकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानू और हे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन भावम मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं ॥ १७ ॥ 


अश्न-इस श्छोकमें अझुनके प्ररनका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-अजुनने इसमें भगतरान्‌से दो बातें पूछी हैं-- 
(१) श्रद्धा और प्रेमके साथ निरन्तर आपका चिन्तन करता 
रुँ और गुण, प्रभाव तथा तके सहित आपको मलीभँति 
जान सकू-ऐसा कोई उपाय वतळाइये | (२) अड-घेतन 


जितंने मी चराचर पढार्थ हैं, उनमें मे किन-किनको 
आपका खरूप समझकर उनमें चित्त छगाऊँ--इसकी 
व्याख्या कीजिये | अभिप्राय यह है कि किन-किन 
पदा्थोमें किस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज 
ही भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त और रहस्यको समझा 
जा सकता है--इसके सम्वन्धमे अर्जुन पूछ रहे हैं | 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहि शृण्वतो नास्ति मेऽसृतम्‌॥ १८॥ 


हे जनादन ! अपनी योगराक्तिको और विभूतिको 


फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये, क्योंकि आपके 


अमृतमय वचर्नाको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती अथात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा वनी ही रहती है ॥ १८ ॥ 


प्रशन-यहाँ “जनादन? सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तुओंके 
लिये जिससे याचना करें उसे 'जनादनः कहते हैं। यहाँ 
अर्जुन भगवानको जनादन नामसे पुकारकर यह भाव 
दिखलाते है कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट बस्तुओंको 
चाहते हैं और आप सबको सत्र कुछ देनेमें समर्थ हैं; 
अतए में भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता हूँ, इपा 
करके उसे भी पूर्ण कीजिये । 

प्ररन-यहाँ 'योगम! और 'बिभूतिम्‌ पद किनिके 
बाचक हैं ? तथा उन दोर्नोको फिरसे विस्तारपर्वक कहने- 
के लिये प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिस अपनी ईश्वरीय शक्तिके द्वारा भगवान्‌ खय 
इस जगतके रूपमें प्रकट होकर अनेक रूपोमि विस्तृत होते 
हैं, उस जक्तिका नाम “योग! है और उन विभिन्न रूपोके 
बिस्तारका नाम 'विभूति' है | इसी अध्यायके सातवें इलोकमें 
भगवानले इन दोनों शब्दोका प्रयोग किया है, वहाँ इनका 


अर्थ बिस्तारपूर्खक लिखा जा चुका है । उस श्ग्रेकमे इन 
दोनोको तसे जाननेका फल अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति 
होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन इन 'विभूति! और 
प्योग' दोनोका रहस्य मढीमाँति जाननेकी इच्छासे बार-बार 
बिस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना करते है। 

प्रश्न-यहाँ अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है 
कि 'आपके अमृतमय वचनोको पुनते-सुनते मेरी तृप्ति 
ही नहीं होती ? 

उचर-इससे अजुन यह भाव दिखलते हैं कि आपके 
वचनोमें ऐसी माधुरी मरी हे, उनसे आनन्दकी वह सुधाधारा 
बह रही है, जिसका पान करते करते मन कमी अधाता 
ही नहीं | इस दिव्य अघृतका जितना ही पान किया आता 
है, उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जाती है। मन करता 
है कि यह अमीरस निरन्तर ही पीता रटँ । अतएव भगवन्‌! 
यह मत सोचियेकि “अमुक वात तो कही ना चुकी है, 
अथवा बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब और क्या कहें ।? 
नस, दया करके यह दिव्य अमृत बरसाते ही रहिये । 
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बै- गीता-तत््वविंवेचनी टीका # 


न्ननच््न्ननभयसस्चच्च््््््य्य्््क्क्क्ििििफय-----_+---.. हम 2 
सम्बन्ध---अर्जुनके द्वारा योग और विमूतियोंका विस्तारपूर्वक पूर्णरूपते वर्णन करनेके लिये मर्था की जानेपर 
भगवान्‌ पहल अपने विस्तारकी अनन्तता बतलाकर प्रधानतासे अपनी विमूतियोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते है. 


_ श्रीसयवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ १५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे कुरुश्रेछ ! अव मै जो मेरी विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे 


कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नही है ॥ १९ ॥ 
प्रश्न--कुरुओ्रेष्टः सम्बोधनका क्या भाव है ! 
उत्त-अज्जुनको 'वुरश्रेष्ट! नामसे सम्बोधित करके 
भगवान्‌ यह भाव दिखळाते है कि तुम कुरुकुलमे सर्वश्रेष्ठ हो, 
इसलिये मेरी विभूतियोका वर्णन छुननेके अधिकारी हो । 
प्रश्न--'दिव्या:! विशेषणके सहित आत्मविभूतयः? 
पदका क्या अर्थ है और उन सबको अब प्रधानतासे 
कहूँगा---इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जब सारा जगत्‌ भगवानका खरूप है, तव 
साधारणतया तो सभी वस्तुएं उन्हींकी विभूति है; परन्तु वे 
सब-के-सब दिव्य विभूति नहीं है | दिव्य विभूति उन्ही 
वस्तुओ या प्राणियोको समझना चाहिये, जिनमें भगवानके 
तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कान्ति और शक्ति आदिका विशेष 


विकास हो । भगवान्‌ यहाँ ऐसी ही विभूतियोके लिये 
कहते है कि मेरी ऐसी विभूतियों अनन्त हैं; अतएव 
सत्रका तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता । उनमेंसे 
जो प्रधान-प्रधान है, यहाँ मै उन्हींका वर्णन करूँगा | 

प्रश्न-मेरे विस्तारका अन्त नहीं है--इस कथनको 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे भगवान्‌ अर्जुनके अठारहवें ३छोकमें 
कही हुई उस बातका उत्तर दे रहे है, जिसमें अर्जुनने 
विस्तारपूर्वक ( पूर्णरूपसे) विभूतियोका वर्णन करनेके लिये 
प्रार्थना की थी । भगवान्‌ कहते हैं. कि मेरी सारी विभूतियो- 
का तो वर्णन हो ही नही सकता; मेरी जो प्रधान-प्रधान 
बिमूतियों हैं, उनका मी पूरा वर्णन सम्भव नहीं है |# 


# विश्वमै अन न्त पदार्थो) भावों और विभिन्न जातीय प्राणियोंक्रा विस्तार है। इन सबका यथाविधि नियन्त्रण और 


सञ्चालन करनेके लिये जगरल्लशश मगवानके अटल नियमे द्वारा विभिन्न जातीय पदार्थों; भावों और जीबोंके विभिन्न समष्टि-विमाग 
कर दिये गये हैं और उन सबका ठीक नियमानुसार सजन+पालन तथा सहारका कार्य चलता रहे--इसके लिये प्रत्येक समष्टि- 
विभागके अधिफारी नियुक्त हैं । रुद्र, वसु, आदित्य, इन्द्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुत्‌, पितृदेव) मनु और सप्तर्षि आदि इन्हीं 
अधिकारियोंकी विभिन्‍न सजाएँ हैं । इनके मूर्त और अमूत दोनों ही रूप माने गये हैं। ये समी मगवानकी विभूत्तियाँ हैं । 
स॒वे च देवा मनवः समस्ता सपर्षयो ये मनुसूनवश्च। इन्द्रश्च योऽयं न्रिदरोशभूतो विष्णोरशेषास्त विभूतयस्ताः ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ३ । १ । ४६ ) 
“सभी देवता, समस्त मनु, सप्तर्षि तथा जो मनुके पुत्र और ये देवताओके अधिपति इन्द्र हैं-ये समी भगवान्‌ 
विष्णुर्क 2 
Se ns मापा प्रजाके समष्टि-विभागोंमेसे यथायोग्य निर्वाचन कर छिया जाता है | इस सारे 
निर्वाचनमें प्रधानतया उन्हींको लिया जाता दै; जिनमें भगवानके तेज, शक्ति, विद्या, जान और बल आदिका विशेष विकास हो। 
इसीलिये भगवानने इन सबको भी अपनी विभूति बतलाया है । 
वायुपुराणके सत्तरवे अध्यायमें वर्णन आता है कि महर्षि कश्यपके द्वारा जब प्रजाकी सृष्टि हो गयी, तम प्रजापतिने विभिन्न 
जातीय प्रजाओमेंसे जो सबसे श्रेष्ठ और तेजखी थे, उनको चुनकर उन-उन जातियोंकी प्रजाका नियन्त्रण करनेके लिये उन्हें उनका 
राजा बना दिया । चन्द्रमाको नक्षत्र-म्रह आदिका, बृहस्पतिको आन्गिरसोंका» झक्राचाय॑कों मार्गवोंका, विष्णुको आदित्योका, 
पावकको वसुओंका) दक्षको प्रजापतियोंका, प्रह्वादको दैत्योका इन्द्रको मस्तोंका, नारायणको साध्योंका, गङ्करको स्द्रोका धरुणको 


+ दसवों अध्याय + 
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सम्बन्ध--अब अपनी अतिज्ञाके अनुसार भगवान्‌ बीसवेंसे उनचालीसवें छोकततक पहले अपनी विभूतियोंका 


वर्णन करते हैं-- 
अहमात्मा 


गुडाकेश 


सर्वभूताशयस्थितः । 


अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥२०॥ 
हे अञ्चु ! मैं सब भूतोंके हद्यमें स्थित सबका आत्मा हुँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और 


अन्त भी मैं ही हुँ ॥ २० ॥ 
ग्रल-“गुडाकेश” सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ? 


उचर-'गुडाका! निद्राको कहते हैं | उसके खामीको 
“गुडाकेशः कहते हैं । भगवान्‌ अर्जुनको “गुडाकेश? नामसे 
सम्बोधित करके यह भाव दिखळाते हैं कि तुम निद्रापर 
बिजय प्राप्त कर चुके हो । अतएव मेरे उपदेशको धारण 
करके अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो | 

्रश्‍्न-सर्षमूतादायस्थितः? बिशेषणके सहित 'आत्मः 
पद किसका वाचक है और वह “आत्मा! मै हूँ, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-समस्त प्राणियोके हृदयमें सित जो “वेतन? है, 
निसको परा भ्रकृतिः और 'क्षेत्रज् भी कहते है (७।५, 


बिशेषणके सहित “आत्मा? पद है | वह भगवानका ही 
अश होनेके कारण ( १५।'७ )वस्तुत' मगवव्खरूप ही है 
(१३।२)।इसीलिये भगवानने कहा है कि 'वह आत्मा मैट! 

ग्रश्न-“भूतानाम्‌! पद किसका वाचक है और उनका 
आदि, मध्य और अन्त मै हुँ-इस कथनका क्या अभिम्राय है! 

उत्तर-चराचर समस्त देहधारी प्राणियोका वाचक यहाँ 
“भूतानाम्‌? पद है । समस्त प्राणियोंका सृजन) पालन और 
सहार भगवानूसे ही होता है । सत्र प्राणी भगवानसे ही 
उत्पन होते हैं, उन्हींमें खित है और प्रलयकालमें भी 
उन्हीमें लीन होते हैं, भगवान्‌ ही सबके मूलकारण और 
आधार हैं--यही भाव दिखलानेके लिये भगवानूने अपनेको 


१३ । १ ), उसीका बाचक यहाँ “सर्वभूताशयस्थितः? उन सबका आदि, मध्य और अन्त बतछाया है । 
आदित्यानामहं बिप्णु्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 


में अदितिके बारह पुतरॉमे विष्णु और ज्योतियोमै किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा मैं उनचास वायु- 
देवताओंका तेज# और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ ॥ २१ ॥ 


जर्लेका, कुवेरको यक्ष-राक्षसादिका, शूलपाणिफो भूत-पिशाचोका, सागरको नरदिर्योका, चित्ररथको गन्धर्ोका, उच्चैःअवाको 
घोडा, सिंहको पश्ुओंका, साँडको चौपार्योका, गरको पशियोका, शेषको डसनेवालोका) वासुकिकों नागोंका, तक्षकको दूसरी 
जातिके सपों और नार्गोक्रा, हिमवान पर्वतोका) विप्रचित्तिको दानर्वोका, वैवखतको पितरोंका, पर्वन्यक्रो सागर, नदी और 
मोका) कामदेवको अप्सराओंका, सवस्सरको ऋतु ओर मासादिका, सुधामाको पूर्वका, केतुमानको पश्चिमका और वैवखत मनु- 
को सब मनुष्योका राजा बनाया । इन्हीं सब अधिकारियोंद्रारा समस्त जगत्‌का सञ्चालन और पालन हो रहा है, यहाँ इस 
अध्यायमें जो विभूतिवर्णन है, वह बहुत अशमे इसीसे मिलता-जुल्ता है। 

# उनचास मरुतेकि नाम ये ईँ--सत्ज्योति, आदित्य; सत्यच्योति, तिर्यगज्योति, सच्योति, ज्योतिष्मान, हरित, 
ऋतजित्‌; सत्यजित्‌) सुषेणः सेनजित्‌, सत्यमित्र, अमिमित्र, इरिमित्र; कृत; सत्य; ध्रुव) धर्ता, विघतों विधारय) ध्यान्त;धुनि) 
उग्र, भीम, अमियु; साक्षिप, ईदृक्‌, अन्याहक्‌, याइक्‌) प्रतिक्ृत्‌) ऋक्‌? समिति, संरम्भ, ईहृक्ष, पुरुष, अन्याइक्ष, चेतस) 
ससिता) समित, प्रति मरति) सरतः देव, दिशः यजु9 अनुहृक्‌ साम, मानुष और विश ( वायुपुराण ६७ । १२३ से 
१३०) । गरुडपुराण तथा अन्यान्य पुराणमि कुछ नाममेद पाये जाते हैं । परन्तु प्मरीचि? नाम कहीं मी नहीं मिला है । 
इसीलिये भ्मरीचि? को मरुत्‌ न मानकर समस्त मरुदगंगोंका तेज या किरणे माना गया है । 
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Ro (आदित्य शब्द किनका वाचक है और प्रश्‍न--'वायुदेवताओका "मरीचि? शब्दवाच्य तेज भै 
उनमें 'वष्णु? मै हूँ--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! हूँ! इस कपनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अदितिके धाता, मित्र, अयमा, शक्रा, वरुण, उत्तर-दितिपुत्र 

अंश, भग, विषखान्‌ , पूपा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नामक सकला ती RE महङ्गण दिति देवीके 
बारह पुत्रोको वादश आदित्य कहते है। म जोबिष्णुहै) कारण क है । उस तेजके ही 
वे इन सबके राजा है, और अन्य सबसे श्रेष्ठ है । इसीलिये हे इस तेजको नाश नही हो सकता था | इसडिये 
भगवानने विष्णुको अपना खरूप वतळाया है | इस तेजको भावानने अपना खरूप बतळया है। 


परश्न-ज्योतियोमें किरणोबाला सूर्य मै हुँ--इस पभ-निक्षत्रोका अधिपति चन्द्रमा मै हूँ! इस कथन- 
कथनका क्या अभिप्राय है ? का क्या अभिप्राय है ? i 
उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, तारे, ब्रिजडी और अग्नि आदि उत्तर-अधिनी, भरणी और कृत्तिका भादि जो सत्ताईंस 
जितने भी प्रकाशमान पदार्थ है---उन सबमें सूर्य नक्षत्र है, उन सबके खामी और समूर्ण तारामण्डछके राना 
प्रधान है, इसलिये भगवानने समस्त ज्योतियोमें सूर्यको होनेसे चन्द्रमा भगवान्‌की प्रधान विभूति हैं | इसलिये यहाँ 
अपना खरूप वतलाया है । उनको मगवानूने अपना खरूप बताया है । 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 

मै वेदोमै सामवेद हँ, देवोमे इन्द्र हँ, इन्द्रियोंमे मन हुँ और भूतप्राणियोंकी चेतना अर्थात्‌ जीवनी 
शक्ति हैं। ९९॥ _ ॒ ३्॒‌ृ फ3३ख।?ै$4 टसंखफ0तफफ तक्‍हक्‍उेइ--- रिटाएाणिसिलकाणक 

दक्षकन्या मरुत्वतीसे उसश्ज पुत्रो भी मरुद्गण कहते हे ( हरिबश ) | भिन्न-मिन्न मन्चन्तरोमि मिन्न-मिन्न नामे 
तथा विभिन्न प्रकारे इनकी उतत्तिके वर्णन पुराणोंमें मिलते हैं । 

५; घाता मित्रोऽर्यमा गक्रो वरुणस्त्वंश एव च | भगो विवछान पूषा च सविता दशमस्तथा 
एकादगसथा त्वषा द्वादगो विष्णुरुच्यते | जघन्यजस्तु सदेषामादित्याना गुणाधिकः ॥ 
( महा० आदि० ६५। १५-१६ ) 

+ कश्यपजीकी पत्नी दितिके बहुत-से पुत्रके नष्ट हो जानेपर उसने अपने पति कश्यपजीको अपनी सेवासे प्रसन्न किया। 
उसक्री सम्यक आराधनासे सन्तुष्ट हो तपस्तरियोमें श्रेष्ठ कश्यपजीने उसे वर देकर सन्तुष्ट किया | उस समय उसने इन्द्रके वध 
करनेमें समर्थ एक अति तेजछी पुत्रक्रा बर मोगा । मुनिश्ेष् कक्यपजीने उसे अमीश्वर दिया और उस अति उम्र वरको देते 
हुए वे उससे बोले--“यदि ठम नित्य भगवानके ध्यानमें तत्पर रहकर अपने गर्भको पवित्रता और सयमके साथ सौ वर्षतक 
धारण कर सकोगी तो ठुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाला होगा ।' उस गर्भको अपने वधका कारण जान देवराज इन्द्र भी 
दितिकी सेवा करनेके लिये आ गये । उसकी पवित्रतामें कमी बाघा हो तो हम कुछ कर सके, इसी प्रतीक्षामें इन्द्र वहाँ हर समय 
उपस्थित रहने ळग । अन्तमें सौ वर्षमै जब कुछ दिन ही कम रहे थे तब एक दिन दिति विना ही चरणशुदि किये अपने विछीने- 
पर लेट गयी । उसी समथ निद्राने उसे घेर लिया । पब इन्द्र मौका पाकर हाथमें बज़ झेकर उसकी कोखमें प्रवेश कर गये और 
उन्होंने उस महागर्भके सात इकडे कर डाले । इस प्रकार रे पीडित होनेसे वह गर्भ जोर-जोंस्से रोने लगा । इतने उनसे 
पुनः-पुनः कहा कि 'मत रो ।” किन्तु जब वह गर्म सात मागेसिँ विभक्त होकर भी न मरा तो इन्द्रने अधन्त कुपित हो फिर 
एक-एकके सात-सात ठुकडे कर डाले । इस प्रकार एकसे उव्चास होकर भी वे जीवित रहे । तब इन्द्रने जान लिया ये 
गरे नहीं । वें ही अति वेगवान्‌ मरत्‌ नामक देवता हुए । इने जो उनसे कहा था कि “मा रोदीः? ( भत रो) इसलिये 
बे मरुत्‌ कहछाये ( बिष्णुपुराण, प्रथम अंग) अध्याय २१ ) ४ 


न द्सवाँ अध्याय # 


प्रभ-'वेदोमें सामवेद मै हूँ? इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-ऋक्‌, यजुः, साम और अयर्---इन चारों वेदो- 
में सामवेद अत्यन्त मधुर सगीतमय तथा परमेश्वरकी अत्यन्त 
रमणीय स्तुतियोसे युक्त है, अतः वेदोमें उसकी प्रधानता है | 
इसलिये भगवानूने उसको अपना खरूप बतलाया है | 

ग्रश्न-दिवमें मै इन्द्र हुँ इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु आदि जितने भी देवता 
हैं, उन सत्रके शासक और राजा होनेके कारण इन्द्र सरमे 
प्रधान हैं, अतः उनको भगवानने अपना खरूप बतळाया है| 

ग्रश्न-इन्द्रियोमें मै मन हूँ! इस कधनका क्या अभिप्राय 
हँ! 

उत्तर-चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, वाक्‌, हाथ, 

रुद्राणां 


वसूनां 


शंकरश्चास्मि वित्तेशो 
पावकश्रास्ति मेसः 
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पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन--इन ग्यारह इन्द्रियोमें 
मन अन्य दसो इन्द्र्योका खामी, प्रेरक, उन सबसे सूकम 
और श्रेष्ठ होनेके कारण सत्रमै प्रधान है । इसलिये उसको 
भावानूने अपना खरूप बतलाया है | 

प्रश्न-“मूतप्राणियोकी चेतना मैं हूँ? इस कथनका क्या 
अभिप्राय है । 

उत्तर-समख प्राणियोँकी जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके 
द्वारा उनको दुःख-सुखका और समस्त पदायोंका अनुभव 
होता है, जो अन्त'करणकी वृत्तिविशेष है, तेरहवें अध्यायके 
छठे झ्गेकमे जिसकी गणना क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है, 
उस ज्ञानशक्तिका नाम “चेतना? है । यह प्राणियोंके 
समस्त अनुभवोंकी हेतुभूता प्रधान शक्ति है, इसलिये 


इसको भगवानने अपना खरूप बतलाया है । 
यक्षरक्षसाम्‌ । 
शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 


मै एकादश रुदरोमें शङ्कर हूँ ओर यक्ष तथा राक्षसाँमै धनका खामी कुवेर हुँ। मैं आठ वसुओमे अग्नि 


हैँ और शिखरवाले पर्वतॉमे सुमेरु पवत हुँ ॥ २३ ॥ 
प्रश्न-एकादश रुद्र कौन हैं और उनमें शाङ्करको 
अपना रूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-हर, बहुरूप, ज्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, 
शम्मु, कपर्दी, रेवत, सृगव्याध, शत और कपारी %-ये ग्यारह 
रुद्र कहलाते हैं | इनमें शम्भु अर्थात्‌ शङ्कर सबके अधीश्वर 
(राजा) हैं, तथा कल्याणप्रदाता और कल्याणखरूप हैं । 
इसछिये उन्हें भगवानूने अपना खरूप कहा है । 


अ हरश्च बहुस्पश्च 
मृगव्याधश्च शार्वश्च कपाली च 


प्रशन--यक्ष-राक्षसोंमें धनपति कुबेरको अपना खरूप 


बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 


उचर-वुबेरयक्ष-राक्षसोंके राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हैं 


और धनाध्यश्षके पदपर आरुढ प्रसिद्ध छोकपा हैं, इसलिये 
भगवानने उनको अपना खरूप बतळाया है । 


प्रश्न-आठ वछु कौन-से है और उनमें पावक (अनि) 


को अपना खरूप बतळानेका क्या अभिप्राय है # 


व्यम्बरश्चापराजितः । वृषाकपिश्च 
विगापते । एकादगेते 


ठाम्भुञ्ज कपर्दी रैवतस्तथा ॥ 
फथिता रुद्माह्निभुवनेद्वराः ॥ 
( हरिवश० १। ३) ५१, ५२) 


1 ये पुळल्य ऋषिमे पोत्र हैं और विश्रवाके औरस पुत्र हैं । मरद्ाजकन्या देववर्णिनीके गर्मसे इनका जन्म हुआ था। 


इनके दीर्घकाल्तऊ कठोर तप करनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर इनसे वर मॉगनेक्रो कहा । तत्र इन्होने विश्वके धनरश्वक होनेकी 
इच्छा प्रकट की । इसपर त्रह्माजीने कहा फि “मैं भी चोये लोकपालकी नियुक्ति करना चाहता हुँ, अतएव इन्द्र,यम और वरुणकी 
माँति तुम भी इस पदको ग्रहण ऊरो |? उन्होंने ही इनको पुष्पकविमान दिया । तबसे ये ही धनाध्यक्ष हैं। इनकी विमाता कैकसीसे 
रावण-कुम्मफर्णादिका जन्म हुआ था ( वाल्मीकि रा२ उत्तरकाण्ड स० ३ ) | नलकूबर और मणिग्रीव, जो नारद मुनिके शापसे 
जुड़े हुए अर्जुनके वृक्ष हो गये थे और जिनका भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उद्धार किया था, कुबेरके ही पु ये ( भीमद्भागवत १० । १०) 


गी० त० वि० ५४-- 


४२६ क गीता-तरबविवेचनी टीका % 

ine 
उत्तर-धर, भ्रुब, सोम, अहः, अनिल, अनल, प्रत्यूष म्र्-शिखरवालोमे मेर मे 'हूँ, इस कथनका क्या 

और प्रमास-इन आठोको बछु कहते हैं |# इनमे अनछ अभिप्राय है। | 
( अग्नि ) वसुओके राजा है और देवताओको हवि पहुँचाने- उत्तर-खुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपोका केन्द्र तथा 
बाले हैं । इसके अतिरिक्त वेभगवानके मुख भी माने जाते सुवर्ण और रतनोका भण्डार माना जाता है, उसके शिखर अन्य 
हैं । इसीलिये अग्नि ( पावक ) को भगवानूने अपना पर्वतोकी अपेक्षा ऊँचे है | इस प्रकार शिखखाले पत्रैतोमे 
खरूप वतछाया है | प्रधान होनेसे सुमेहको भगवानूने अपना खरूप बतलाया है ] 

पुरोधसां च सुख्य मां बिडि पार्थं बृहस्पतिम । 


सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
पुरोहितामे मुखिया वृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ | मैं सेनापतियाँमे स्कन्द और जळाशायोंमे समुद्र हुँ२४। 
अभ्न-च्ृ्रस्पतिको अपना खरूप वतलानेका क्या और वारह हाथ है। ये महादेवजीके पुत्र] और देवताओके 
अभिप्राय है ? सेनापति है । संसारकें समस्त सेनापतियोमें ये प्रधान है, 
उत्तर-बृहस्पति| देवराज इन्द्रके गुर, देवताओके इसीलिये भगवानूने इनको अपना खरूप बतलाया है। 
कुलपुरोहित और विद्या-ुद्धिमे सर्वश्रेष्ठ है तथा संसारके प्र्न-जळारयोमें समुद्रको अपना खरूप बतळानेका 
समस्त पुरोहितोमें मुख्य और आङ्गिरसोके राजा माने गये क्या माव है ? 
है इसलिये भगवानूने उनको अपना खरूप कहा है | उत्तर-पृथ्वीमें जितने भी जलाशय हैं, उन सत्रे 
अरन-स्कन्द कौन है और सेनापतियोमें इनको समुद्रँ वड़ा और सत्रका राजा माना जाता है, भतः 
भगवानूने अपना खरूप क्यो बतलाया ? समुद्रकी प्रधानता है । इसलिये समस्त जळाशयोमें 
उत्तर- स्कन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय है।इनके छ;मुख समुद्रको भगवानूने अपना खरूप वतळाया है । 


महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकसक्षरस्‌ । 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 

मै महर्षियाँमै भ्यु और शब्दामै एक अक्षर अथौत्‌ ओड्कार हूँ । सव प्रकारके यज्नोंमे जपयज्ञ और स्थिर 

रहनेवालोम हिमालय पहाड़ हूँ ॥ २५ ॥ 
ग्रक्ष-महर्षि कौन-कौन है और उनके क्या उत्तर-महर्षि वहुत-से है, उनके लक्षण और उनमेंसे 

लक्षण है ? प्रधान दसके नाम ये है-- 

२: घरो प्रवश्च सोमश्च अहर्क्ष्ानिलोञ्नल; । प्रत्यूषश्च प्रभासश्र वसवोज्ही प्रकीतिताः ॥( महा० आदि० । ६६। १८) 

+ ये महर्षि अद्विराके बडे ही प्रतापी पुत्र हँ । खारोचिष मन्यन्तरमें बृहस्पति सप्तर्षियोंमें प्रध्नान थे ( हरिवंग० ७।१२, 
मत्य्यपुराण ९। ८) । ये बड़े भारी विद्वान्‌ हैं । वामन-अत्रतारमें भगवानले साङ्गोपाङ्ग वेद घट्शाख, स्मृति) आगम आदि 
सतर इन्हींते सीखे थे । ( बृहद्धर्मपुराण मध्य० १६। ६९ से ७३ )। इन्हीकि पुत्र कचने युक्राचार्यके यहाँ रहकर सञ्जीबनी विद्या 
सीखी थी । ये देवराज इन्द्रे पुरो हितका काम करते है। इन्होने समय-्समयपर इन्द्रको जो दिव्य उपदेश दिये हैं, उनका मनन 
करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है । महामारतके गान्ति और अनुगासनपर्यमें इनके उपदेशोंकी कथाएँ पटनी चाहिये । 

1 कही-कहीं इन्हें अग्निके तेजसे तथा दक्षकन्या खाहाके द्वारा उत्पन्न माना गया है ( महाभारत वनपर्व २२३ ) । 
इनके सम्बन्धमें महामारत और पुराणोंमें बडी ही विचित्र-विचित्र कथाएँ मिलती हैं । 

§ 'समुद्रः से यहाँ “समष्टि समुद्रः समझना चाहिये । 


+ दसवाँ अध्याय % 


४२७ 


ईश्वरा खयमुदूमूता मानसा ब्रह्मण. सुता । 
यस्मान्न हन्यते मानैमहान्‌ परिगत. पुर ॥ 
यस्मादषन्ति ये धीरा महान्त सर्वतो गुणैः । 
तस्मान्महर्षयः प्रोक्ता बुद्धेः प्रमदर्शिन; ॥ 
भगु्मीचिरत्रिश्च अङ्गिर. पुलहः क्रतुः । 
मनुर्दक्षो वसिष्ठश्च पुरस््यश्चेति ते दश ॥ 
ह्मणो मानसा ह्येत उद्भूता. खयमीश्वरा, । 
प्रवर्तत त्रषेयसमान्महास्तस्मान्महर्षयः ॥ 
( वायुपुराण ५९ | ८२-८३, ८९-९० ) 
श्रह्माके ये मानस पुत्र ऐश्वर्यतरान्‌ ( सिद्वियोसे सम्पन्न) 
एव खय उत्पन्न हैं | परिमाणसे जिसका हनन न हो ( अर्थात्‌ 
जो अपरिमेय हो ) और जो सत्र व्याप्त होते हुए भी सामने 
( प्रत्यक्ष ) हो, वही महान्‌ है । जो बुद्विके पार पहुँचे हुए 
( भगवद्माप ) विज्ञनन गुणोके द्वारा उस महान्‌ (परमेश्वर) 
का सत्र ओरसे अवम्बन करते हैं, वे इसी कारण(“महान्तम्‌ 
ऋषन्ति इति मद्दर्षय ?, इस व्युथत्तिके अनुसार ) महर्षि 
कहलाते हैँ । बु, मरीचि, अत्रि, अत्निर,पुलह, कतु, मनु, 
दक्ष, वसिष्ठ और पुळर्य-ये दस महर्षि है। ये सव ब्रहमाके 
मनसे खय उत्पन्न हुए हैं. और ऐश्रयंवान्‌ है । चूँकि ऋषि 
(ब्रह्माजी) से इन ऋषियेकि रूपमें खय महान्‌ ( परमेश्वर ) 
ही प्रकट हुए, इसलिये ये महर्षि कहलाये ।? 
अस्न-महर्षियोमें “भृगुः को अपना खरूप वतलाने- 
का क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-मह्षियोमें शृगुजी्मुख्य हैं. ये भगवानके 
भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजखी है, इसीछिये इनको भगवान्‌- 
ने अपना खरूप वतळाया है | 

प्रश्न-गिराम! पदका क्या अर्थ है, 'एकम्‌ अश्नरम! 
से क्या लेना चाहिये और उसे भगवानका रूप वतलाने- 
का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-किसी अर्थका बोध करानेवाले शब्दको भीः? 
(बाणी) कहते हैं और ओङ्कार ( प्रणव ) को "एक अश्र? 
कहते हैं (८।१३) । जितने भी अर्य्रोधक शब्द हैं, उन 
सममेप्रणवकी प्रधानता है, क्योकि'णवः भगवानका नाम 
है ( १७। २३ ) | प्रणवके जपसे भगतानी प्राप्ति होती 
है । नाम और मामीमें अमेद माना गया है । इसलिये 
भगवानूने प्रणव! को अपना खरूप वतळाया है । 

प्रश्न-समस्त यजञेमें अपयज्ञको अपना खरूप 
वतळानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जपयश्मे हिंसाका सर्वया अमाव है और 
जपयज्ञ भगवानका प्रतयक्ष करानेत्राळा है। मनुस्मृतिमें भी 
जपयज्ञकी बहुत प्रगसा की गयी है । | इसलिये समस्त 
यज्ञोंमें जपयज्ञकी प्रधानता है, यह भाव दिखलानेके लिये 
भगवानने जपयज्ञको अपना खरूप वतशाया है । 

प्रश-स्थावरोमिं हिमालयको अपना खरूप बतळाने- 
का क्या भाव है ! 

उत्तर-श्थिर रहनेबालोको स्थावर कहते हैं | जितने भी 
पहाड हैं,सत अचल होनेके कारण स्थावर हैं| उनमें हिमालय 


र ब्रह्माजीके मानसपुत्रोमें भगु एक प्रधान हैं । खायम्भुव और चाक्षुष आदि कई मन्वन्तरमि ये सप्तियोंम रह चुके 
हैं। इनके वशजोंमें बहुत से ऋषि, मन्त्रप्रणेता और गोत्रप्रवर्तक हुए हैं । महर्षियोमें इनमा वड़ा भारी प्रभाव है। इन्होंने दक्षकन्या 
ख्यातिसे विवाद किया या । उनसे घाता-विधाता नामके दो पुत्र और श्री नामफी एक कन्या हुई थी। यही कन्या मगवान्‌ नारायणकी 
पत्नी हुई च्यवन ऋषि मी इन्हीके पुत्र ये । इनके ज्योतिष्मान, सुकृति, हविष्मान्‌) तपोषृति, मिरुत्सुक ओर अतित्राहु नामक 
पुत्र बिभिन्न मन्वन्तरोंमें सप्तर्पियोंम प्रधान रह चुके हैं | ये महान्‌ मन्त्रप्रणेता महपिं हँ । बिष्णु मगवानके वक्ष स्थलपर त्यत मारकर 
इन्होने ही उनपी सार्पिऊक्षमाकी परीक्षा ली थी। आज भी बिष्णुभगवान्‌ इस मृगुरुताके चिहुको अपने हृदयपर घारण किये 
हुए दै । झु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अङ्गिरा, मरीचि) दक्ष; अत्रि और वसि्--ये प्रजा-सृष्टि करनेवाले होनेसे भ्तौ ब्रह्म? माने 
गये हैं । प्रायः समी पुराणोंमें रुगुजीकी चर्चा भरी दै ( इनकी कथाका विस्तार हरिवश, मत्स्यपुराण, गिवपुराण, ब्रझाण्डपुराण; 
देनीमागवत, मार्कण्डेयपुराण, पद्मपुराण, वायुपुराण, मह्दामारत और श्रीमद्वागवतमे है )। 

| विधियनाजपयणो विशिष्टो दशमिर्गुणेः | उपाञुः स्यान्ठतगुण' साहखों मानस, स्मृतः || ( मनु० २। ८५ ) 

“विधि यश जप-यज्ञ दसगुना, उपाशुजप सोगुना और मानसजप हजारगुना श्रेष्ठ कह गया दै ।? 


४२८ 


+ गीता-तत्वविधेचनी टीका ६ 


सर्वोत्तम है | वह परम पवित्र तपोभूमि है और मुक्तिमै साथ ही हिमाळ्य सब पर्वतोका राजा भी है | इसीलिये 


सहायक है | भगवान्‌ नर-नारायण वहाँ तपस्या कर चुके है। 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां 
गन्धवीणां चित्ररथः 


देवर्षीणां 
सिद्धानां 


उसको भगवानने अपना स्वरूप बतलाया है । 
च नारदः। 
कपिळो सुनिः ॥ २६ ॥ 


मैं सब चुक्षोमें पीपलका वृक्ष, देवर्षियोमै नारद्सुनि,गन्धबामे चित्ररथ और सिद्धोमै कपिल सुनि हूँ ।२६। 


प्रश्न-इक्षोमें पीपछके वृक्षको अपना खरूप बतळाने- 
का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पीपलका दृक्षक समस्त बनस्पतियोमें राजा 
और पूजनीय माना गया है । इसलिये भगवानूने उसको 
अपना खरूप बतलाया | 

ग्रन-देवषि किनको कहते है, और उनमें नारदको 
अपना खरूप बतळानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-देवर्षिके लक्षण बारहवें, तेरहवें छोकोकी 
टीकामें दिये गये हैं, उन्हें वहाँ पढ़ना चाहिये । ऐसे 
देवषिं थोमें नारदजी सबसे श्रेष्ठ है | साथ ही वे भगवान्‌: 
के परम अनन्य भक्त, महान्‌ ज्ञानी और निपुण मन्त्रद्रश 
है । इसीलिये नारदजीको भगवानने अपना खरूप 
वतलाया है । नारदजीके सम्बन्धमें भी बारहवे, तेरहवें 
इलोकोंकी टिप्पणीमें देखना चाहिये । 

प्रश्न-चित्ररथ गन्धर्वको अपना खरूप बतळानेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-गन्धर्वे एक देवयोनित्रिशेष है, ये देवळोकमें 


गान,वाद्य और नाट्यामिनय किया करते हैं । सरगम ये सबसे 
सुन्दर और अत्यन्त रूपवान्‌ माने जाते हैं. | “गुह्मक-छोक 
से ऊपर और “विद्याधर-छोक!के नीचे इनका 'गन्धर्व-छोकः 
है | देवता और पितरोकी भाँति गन्धर्व मी दो प्रकारके होते 
है--मतत्यै और दिव्य । जो मनुष्य मरकर पुप्पत्रठसे गन्धर्ब- 
लोकको प्राप्त होते हैं, वे “मव्य? है और जो कल्पके आरम्मसे 
ही गन्धर्व हैं, उन्हें (दिव्य! कहते हैं | दिव्य गन्धर्वोंकी दो 
श्रेणियाँ हैं-'मौनेय' और 'प्राघेय? | महर्षि कह्यपकी दो 
पत्नियोंके नाम थे--मुनि और प्रावा । इन्हींसे अधिकाश 
अप्सराओ और गन्धर्वोंकी उत्पत्ति हुई | भीमसेन, उग्रसेन, 
छुपण, वरुण, गोपति,धतराष्ट्रसूरपेवर्चा,सत्पबाक्‌) अर्कपर्ण 
प्रयत, भीम, चित्ररथ, शाढिशिरा, पजेन्य, कलि और नारद 
--ये सोलह देव-गन्धब “मुनि? से उत्पन्न होनेके कारण 
फौनेय' कहलाये । और सिद्ध, पूर्ण) बहि, पर्णायु, बह्मचारी, 
रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावछु, सुचन्द्र, भावु, अतिव्राइ, दाहा, 
हृ और तुम्बुरु-ये चौदह 'प्राधा'से उत्पन्न होनेके कारण 
पप्राधिय' कहलाये (महामारत आदिपर्व ६५) | इनमे हाहा, 


# पुराणोंमें अश्वत्थका बढ़ा माहात्म्य मिलता है । स््रन्दपुराणमें है-- 
मूले विष्णुः स्थितो नित्य स्मरन्ये केशव एव च। 


नारायणस्तु शाखासु 


फलेऽच्युतो न सन्देहः 


पत्रेषु भगवान्‌ 


इरिः ॥ 
समन्वितः । 


सर्वदेवेः 


स एव विष्णुद्गम एव मूती मह्दात्ममिः सेवितपुण्यमूलः । 


यस्याश्रयः 


पापसहस्तन्ता भवेन्द्णा कामदुधो गुणाढ्यः ॥ 


(स्कन्द० नागर० २४७ | ४१३ ४२) ४४ ) 


“पीपली जड़में विष्णु, तनेमें केशव, गाखाओंमें नारायण, पत्तेमें भगवान्‌ हरि और फलमें सब देवताओंसे युक्त अच्युत 
सदा निवास करते हैं-इसमें कुछ मी सन्देह नहीं दै । यह बकल मूर्तिमान्‌ शरीविष्णुखरूप हेश महात्मा पुरुष इस के ल 
मूलकी सेवा करते हैं । इसका गुणोंसे युक्त और कामनादायक् आश्रय मनुष्योकि हजारों पापोंका नाग करनेवाला है । आ 

इसके अतिरिक्त बैद्यक ग्रन्थेमि मी अश्वत्थकी बड़ी महिमा दै-इसके पत्ते, फड) छाल; समी रोगनागक हैं । रक्तविकार 
कफ) वात) पित्त, दाइ, वमन) शोध, अरुचि, विषदोष, खासी; बिषमन्न्वर) हिचकी, उरश्षतः नासारोग) विस; कमि, कुछ 
ल्वचा-त्रण; अग्निदग्चन्रण, बागी आदि अनेक रोगोंमें इसका उपयोग होता है | 


+ दूसवाँ अध्याय ^ 
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हु, विश्वावछु, तुम्बुरु और चित्ररथ आदि प्रधान हैं । 
और इनमें मी चित्ररथ सत्रके अधिपति माने जाते हैं | 
चित्ररथ दिव्य सगीत-विद्याके पारदर्शी और अत्यन्त ही 
निपुण है । इसीसे भगवानने इनको अपना खरूप 
बतछाया है | इनकी कथाएँ अग्निपुराण, मार्कण्डेयपुराण, 
महामारत-आदिप्ै, वायुपुराण आदिमे हैं | 

प्रर्न-सिद्ध किसको कहते हैं और उन सबमें कपिं 
मुनिको अपना खरूप वतळानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो सवै प्रकारकी स्थूल और सूक्ष्म जगतूकी 
सिद्वियोको ग्राप्त हो तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैरागय आदि 
श्ेष्ठ गुणोंसे पणेतया सम्पन्न हों उनको सिद्ध कहते हैं । ऐसे 
हजारों सिद्ध हैं, जिनमें भगवान्‌ कपिल सर्वप्रधान हैं । 
भगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ ईश्वरके अवतार हैं । महायोगी कर्दम 


सुनिकी पत्नी देवहृतिको ज्ञान प्रदान करनेके लिये इन्होंने 
उन्हींके गर्भसे अवतार लिया था । इनके प्राकव्यके समय 
खय ब्रह्माजीने आश्रममें आकर श्रीदेवह॒ुतिजीसे कहा था-- 
अय सिद्वगणाधीराः साख्याचायें: सुसम्मतः । 
छोके कपिल इत्याख्या गन्ता ते कीतिवर्धनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ । २४ । १९) 
थे सिद्दगणोके अधीश्वर और साख्यके आचायोँद्वारा 
पूजित होकर तुम्हारी कीर्तिको बढ़ावेंगे और लोकमें 
“कपिछ नामसे प्रसिद्ध दोगे ।! 
ये खमावसे ही नित्यज्ञन, ऐश्वये, धर्म और बैराग्य 
आदि गुणोसे सम्पन्न है | इनकी बराबरी करनेवाढा भी 
दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो कोई 
हो ही कैसे सकता है? इसीलिये भगवानने समस्त 
सिद्धोमें कपिल मुनिको अपना खरूप बतलाया है । 


उच्चैःश्रवसमश्चानां विदि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस्‌॥ २७॥ 


घोड़ोंमै असृतके साथ उत्पन्न होनेवाळा उच्चेःश्रवानामक घोडा, श्रेष्ठ दाथियोंमे पेरावत नामक 


हाथी और मनुष्यांमें राजा मुझको जान ॥ २७ ॥ 

प्रश्न-धोड़ोमें उच्चैःश्रवा धोडेको अपना खरूप 
वतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-उच्चै श्रत्राकी उत्पत्ति अमृतके लिये समुद्रका 
मन्यन करते समय अमृतके साथ हुई | अतः यह चौदह 
रनोमे गिना जाता है और समस्त धोडोका राजा समझ्ला जाता 
है | इसीलिये इसको भगत्रान्‌ने अपना खरूप बतलाया है । 

अश्न-गजेन्द्रोमें ऐरावत नामक हाथीको अपना 
खरूप वतळानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-बहुत-से ह्वाियोमें जो श्रेष्ठ हो, उसे गजेन्द्र 
कहते हैं । ऐसे गजेन्द्रोमि मी ऐरावत हाथी जो इन्द्रका बाहन 
है,सर्वश्रेष्ठ और "गज? जातिका राजा माना गया है | इसकी 
उत्पत्ति भी उच्चे श्रवा घोडेकी भाँति समुद्रमन्यनसे ही हुई 
थी | इसलिये इसको मगवानने अपना खरूप बतलाया है| 

अश्न-मनुष्योमें राजाको अपना खरूप कहनेका 
क्या अभिप्राय है ! 


उत्त-शाब्रोक्त लक्षणोसे युक्त धर्मपरायण राजा 
अपनी प्रजाको पापौसे हटाकर धर्में प्रवृत्त करता है और 
सबकी रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्पोसे राजा 
श्रेष्ठ माना गया है । ऐसे राजामें भगत्रानकी शक्ति साधारण 
मनुष्योकी अपेक्षा अधिक रहती है । इसीळिये भगवानूने 
राजाको अपना खरूप कहा है । 
प्रश्न-साधारण राजाओंको न लेकर यहाँ यदि प्रत्येक 
मन्वन्तरे होनेवाले मनुओको छे, जो अपने-अपने समयके 
मवुर्ष्योके अधिपति होते है, तो क्या आपत्ति है ? इस 
मन्वन्तरके ढिये प्रजापतिने वैवखत मनुको मनुष्योंका 
अधिपति बनाया था; यह कथा प्रसिद्ध है । 
मनुष्पाणामधिपति चक्रे वैवखत मनुम्‌ | 
( वायुपुराण ७० | १८) 
उत्तर-कोई आपत्ति नही है | वैबखत मनुको भी 
“नराधिपः माना जा सकता है । 


४३० 


आयुधानामहं चञ्रं 
प्रजनश्चास्मि कन्दः 


धेनूनामस्मि 


+ गीता-तत््वविदचनी टीका 3 


कामधुक्‌ । 


सपोणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥ 


मै शाखोमे वज् और गौओंमें कामधेडु हूँ । शास्रोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हुँ, 


और सपाँमै सर्पराज बारुकि हूँ ॥ २८॥ 

ग्रश्न- शम्रोमे वज्रको अपना खरूप बतछानेका क्या 
अभिप्राय है * 

उत्तर-जितने भी शास्र है, उन सबमें बन्न अत्यन्त 
श्रेष्ठ है, क्योकि बज्रमें दधीचि ऋषिके तपका तथा साक्षात्‌ 
भगत्रानूका तेज विराजमान है और उसे अमोध माना 
गया है | ( श्रीमद्भागत्रत ६ । ११ । १९-२० ) इसलिये 
बन्नको भगवानूने अपना खरूप बतलाया है | 

प्रश्न-दूघ देनेवाली गायोमें कामघेनुको अपना खरूप 
बतछानेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर--कामधेचु समस्त गौओंमे श्रेष्ठ दिव्य गौ है, यह 
देवता तथा मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओको पूर्ण 
करनेवाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्यनसे हुई 
है; इसलिये भगवानने इसको अपना खरूप वतळाया है । 

प्रश्न-कन्दर्पके साथ “प्रजनः? विशेषण देनेका क्या 
अभिप्राय है ? 

अनन्तश्चास्मि नागानां 


पितृणामयमा चास्मि 


उत्तर-'कन्दप शब्द कामदेवका वाचक है । इसके 
साथ “प्रजनः? विशेषण देकर भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि जो धर्मानुकूल सन्तानोत्पत्तिके लिये उपयोगी है, 
वही 'काम? मेरी विभूति है | यही भाव सातवें अध्यायके 
ग्यारहवे ₹ळोकमें भी-कामके साथ धर्माविरुद्ध? विशेषण 
देकर दिखाया गया है | अभिप्राय यह है कि इन्द्रियाराम 
मनुष्योके द्वारा त्रिषयणुखके लिये उपभोगमें आनेवाळा काम 
निकृ है, वह धर्मानुकूल नहीं है परन्तु शाख्रविधिके 
अनुसार सन्तानकी उत्पत्तिके लिये इन्द्रियजयी पुरषोके द्वारा 
प्रयुक्त होनेवाळा काम ही धर्मानुकूछ होनेसे श्रेष्ठ है । 
अतः उसको भगवान्‌की विभूतियोमें गिना गया है । 

्रश्न-सपोमें बापुकिको अपना खरूप वतळानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-बासुकि समस्त सपोक्रे राजा और भगवानके 
भक्त होनेके कारण सर्पोर्मे श्रेष्ठ माने गये है, इसठिये 
उनको भगवानने अपना खरूप बतलाया है । 

वरुणो यादसामहम्‌ । 


यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


७० नागोमै ७ ० ७, ०१९० € 
मैं नागोमै शेपनाग और जलचराका अधिपति वरुण देवता हुँ और पितरोंम अयसा नामक पितर 


तथा शासन करनेवालोम यमराज मै हैँ ॥ २९ ॥_ 
प्रहव--नागोमें शोषनागको अपना खरूप बतछानेका 


क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-शेषनाग समस्त नागोके राजा और हजार फणो- 


से युक्त हैं, तया भगतानूकी शव्या बनकर और नित्य उनकी 
सेत्रामे लगे रहकर उन्हे छुख पहुँचानेवाले,उनके परम अनन्य 


उनकी लीळामे सम्मिलित रहनेवाले है तथा इनकी उत्पत्ति 
भी भगवानसे ही मानी गयी है ।# इसलिये भगवानते 
उनको अपना सरूप वतञाया है । 

प्रश्न-जरूचरोके अधिपति वरुणको अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 

मक्त और बहुत बार भगवानके साथसाथ अबतार लेकर पर म समस्त जलचरोके और जल्देवताओंके 


भक्त और बहुत बार भगवानके साथ-साथ अवतार लेकर हु 


+ शेप चाकव्पयद्देवमतन्त विश्वरूपिणम्‌ । 
धरा चेमा सपर्वताम्‌ ॥ 
He ( महा० मीष्म० ६७ । १२ ) 
जो पर्चताके सद्दित इस सारी पृथ्वीको 


“इन परमदेयने विश्वरूप अनन्त नामक देवखरूप रोपनागरो उत्पन्न किया? 


तथा भूतमात्रको धारण किये हुए हँ ।? 


% द्सर्वो अध्याय # ४३१ 


अधिपति, टोकपाछ, देवता और भगवानके भक्त होनेके इसलिये उनको भगवानूने अपना खरूप वतछाया हे । 
कारण सतम श्रेष्ठ माने गये है | इसलिये उनको मगवानने. अश्ष-नियमन कनेवरालोमे यमको अपना खरूप 


अपना खरूप बतलाया है | बतलानेका क्या अभिप्राय है ? 
प्रश्न-पितरोमें अपेमाको अपना खरूप वतलानेका उत्तर-मर्थ और देवजगतमे, जितने भी नियमन 
क्या अभिप्राय है ? कानेत्राले अधिकारी हैं, यमराज उन सत्रमै बढ़कर हैं | इनके 


उत्तर-कब्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्थमा, अग्निषात्त सभी दण्ड न्याय और धर्मसे युक्त, हितपूर्ण और पापनाशक 
और बहि पदू--ये सात पितृगण हैं।# इनमें अर्यमानामक होते हैं | ये मगवानके ज्ञानी भक्त और छोकपाल भी हैं । 
पितर समस्त पितरोमे प्रधान होनेसे उनमें श्रेष्ठ माने गये है । इसीलिये भगवानूने इनको अपना खरूप बतलाया है | 


प्रहादश्वासि दैत्यानां कालः कळ्यतामहम्‌ । 


मुगाणा च मगेन्द्रोह वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
.. मैं दैल्योंमे प्रह्माद और गणना करनेवालोंका समय हँ तथा पञुओंसे मृगराज सिंह और पक्षियोंमें 
में गरुड़ हैँ ॥ ३० ॥ 
्रश्-दतयोमें प्रहादको अपना खरूप वतठानेका उत्तर-दितिके बशजोको दैत्य कहते है । उन सममे 
क्या अभिप्राय है ? प्रहाद उत्तम माने गये हैं, क्योकि वे सवेसदूगुणसम्पन्न, परम 


* वव्यवाहदोऽनलः सोमो यमस्चैवार्यमा तथा। 
अन्नष्पात्ता वहिषदस्जयश्चान््या हममूतय, ॥ ( शिवपुराण) धर्म” ६३। २ ) 
बहीं-कहां इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं--सुकाळ, आङ्गिरस) सुखा, सोमपा, वैराज, अम्निष्वात्त और बहिंषद्‌ 
( इरिवग, पूवे० अ० १८ ) । मम्वन्तरमेदसे नामों यह भेद सम्भव है । 

† यमराजके द्रवारमें त फिसीके साथ किसी भी कारणसे कोई पक्षपात ही होता है और न किसी प्रकारकी सिफारिश, 
रिश्वत या खुनामद ही चलती दै | इनके नियम इतने उठोर हैं कि उनमें जरा मी रिवायतके लिये गुजाइश नहीं है । इसीछिये 
ये “नियमन करनेबालोमें सबसे वढफर” माने जाते हैं | इन्द्र, अग्नि; निति, वरुण) वायु, कुबेर; ईशान, बरह्मा) अनन्त और 
यम--ये दस दिक्पाल हैं। (बृहद्धमपुराण; उत्तर० ९ ) | ये समध्जिगतजी सव विशाओंके सरक्षक हैं । 

कहते हैं कि पुण्यात्मा जीवको ये यमराज खामाविक ही सौम्यमूर्ति दीखते हैं और पापियोंको अत्यन्त छाल नेत्र) 
विकराल दाढ, विजडी-सी लपलपाती हुई जीम और उपरको उठे हुए भयानऊ बाडोसे युक्त अत्यन्त भयानक काली आइति- 
वाले तथा हाथमे कालदण्ड उठाये हुए दिखलायी देते है ( स्कन्दपुराण काशीलण्ड पूर्वे ८ | ५५३ ९६ ) । 

ये परम जानी हैं । नविकेताकरो इन्होंने आत्मतत्व शन दिया था । कठोपनिषदू+ महामारत-अनुशासनपर्थ ओर 
बाराहपुराणमें नचिकेतापी कथा मिळती है | साथ ही ये बढ़े ही मगबद्भक्त हैं । श्रीमद्भागवत) छठे स्कन्धके तीसरे अध्यायमें) 
बिष्णुपुराण, तृतीय अगके सातवें अध्यावमें और स्कन्दपुराण, काशीखण्ड पूर्वार्धके आठवें अध्यायमें इन्होंने अपने दूते 
सामने जो भगवानवी और भगवन्नाम महिमा गायी है, वह अवश्य ही पढने योग्य है । 

परन्तु इनको भी छ़ानेवारे पुरुष कमी-कमी हो जाते हैं । स्कन्द्पुराणमै कथा आती है कि कीर्तिमान नामक एक 
चक्रवर्ती भक्त राजा थे । उनके सदुपदेशसे समस्त प्रजा सदाचार और मक्तिसे पूणे हो गयी । उनके पुण्यफछसे इनके यहाँ 
जो पहलेके जीव ये, उन सत्रवी सद्भति होने लगी और वर्तमानमें मरनेवाले सव लोग परम गतिको प्राप्त होने ल्गे। इससे नये 
जीबोका इनके यहाँ जाना ही वन्द हो गया | इस प्रकार यमलोऊ सूता हों गया । तत्र इन्होंने जाकर व्रझाजीसे ऊहा, उन्होंने 
इनको श्रीयिष्णुमगवाचके पास भेजा | मगान्‌ विष्णने कहा; प्जबतक ये धर्मात्मा मक्त कीतिमान्‌ राजा जीवित हैं, तबतऊ 
तो ऐसा ही होगा, परन्तु ससारमें ऐसा सटा चरता नहीं ।? ( स्कन्टपुराण, विष्णु ० वेश ११ । १२। १३) 
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धर्मात्मा तथा भगवानूके परम श्रद्धा, निष्काम और 

अनन्यप्रेमी भक्त हैं तथा दैत्योंके राजा हैं । इसलिये 

भगवानूने उनको अपना खरूप वतलाया है | 
्र्न-यहाँ 'काल? शब्द किसका वाचक है ? और 


उत्त-सिंह सत्र पशुओंका राजा माना गया है| वह 
सत्रसे ब्वान्‌, तेनखी; शूरवीर और साहसी होता है | 
इसलिये भगवानूने सिंहको अपनी विभूतियोमें गिना है। 

या गरुड्को से 

उसे अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है * र सा कब 

उत्तर-यहाँ “काल! शब्द क्षण, घडी, दिन, पक्ष, मास न 
आह जगत कहें नन ठता रको है।यह उत्तर-बिनताके पुत्र गरुडजी पक्षियोके राजा और उन 
गणितविद्याके जाननेबालोंकी गणनाका आधार है। सबसे डे होनेके कारण पश्षियोम श्रेष्ठ माने गये है। साथ 
इसलिये कालको भगवानने अपना खरूप वतढाया है । ही ये भगवानके वाहन, उनके परम भक्त और अत्यन्त 

प्रश-सिंह तो हिंसक पशु है, इसकी गणना पराक्रमी है । इसलिये गहड़कों भगवानने अपना खरूप 
भगवानूने अपनी विभूतियोमें कैसे की ! बतलाया है । 


पनः पवतामस्मि रामः शखभतामहस्‌ । 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 


मैं पवित्र करनेवालोंमे वायु और शख्रधारियोमि श्रीराम हूँ तथा मछलियामै मगर हुँ और नदियोमे 
श्रीमागीरथी गङ्गाजी हैँ ॥ ३१॥ 


प्रश्न-पवताम! पदका अर्थ यदि वेगवान्‌ मान लिया मैं ही श्रीरामरूपमें अवतीर्ण होता हूँ । 
जाय तो क्या आपत्ति है ? ग्रश्न-मछलियोंमें मगरको अपनी विभूति बतलानेका 

उत्तर-यथपि व्याकरणकी इसि 'वेगवान्‌! अर्थ नहीँ क्या अभिप्राय है ! 
बनता परन्तु टीकाकारोने यह अर्थ भी माना है | इसलिये. उत्तर-जितने प्रकारकी मछलियों होती हैं उन सत्रे 
कोई मानें तो मान भी सकते हैं।वायु वेगतरानोंमें (तीव्र गति- मगर बहुत बडा और वळ्वान्‌ होता है; इसी विशेषताके 
से चळनेवालोमें ) भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है और पवित्र कारण मछळियोमे मगरको भगवानने अपनी विभूति 
करनेवालेंमें भी | अतः दोनो प्रकारसे ही वायुकी श्रेष्ठता है। वतळाया है । 

प्रशत-यह राम शब्द किसका वाचक है और प्रभ-नदियोमें जाइवी ( गङ्गा) को अपना खरूप 
उनको अपना खरूप बतळानेका क्या अभिप्राय है! तळानेका क्या अभिप्राय है ! 

उच्चर-रामः शब्द दशरयपुत्र मगवान्‌श्रीरामचन्द्रजी- उत्तर-जाह॒बी अर्थात्‌ श्रीमागीरयी गड्ढाजी समसत 
का वाचक है | उसको अपना खरूप वतलाकर भगवानले नदियोमें परम्रेष्ठ है; ये श्रीभगवानके चरणोदकसे उतपन्न 
यह भाव दिखलाया है कि भिन्न-भिन्न युगोमे भिन्नभिन्न और परम पवित्र है ।ऋ पुराण और इतिहासोमें इनका 
प्रकारकी छीछा करनेके लिये मे ही भिन्न-भिन्न रूप घारण बड़ा भारी माहात्य बतळाया गया है। 
करता हैँ । श्रीरममें और सुरं कोई अन्तर वहीं है, खर्य इसके अतिरिक्त म निज गए हे, खयं इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक वार मगबान्‌ 


# धातुः कमण्डडजल तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 


खर्युन्यभून्नमसि सा पतती निमाण्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव र लि ८।२१।४) 


है राजन्‌ ! वह ब्रह्माजीके कमण्डछका जल, भगवाचके चरणोंको घोनेसे पवित्रम होकर खग-गन्ना ( i । 
हो गया | वह गङ्गा मगवावकी निर्मल कीर्तिके समान आकाशसे पृष्वीपर गिरकर अबतक तीनों लोकोको पवित्र कर र 
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विष्णु स्वय ही दवरूप होऊर वढ्ने छगे थे औरबल्मानीके बकदम होनेके कारण भी गड्ठा नीफा अत्यन्त माहा म्य है | 
कमण्डलू जाकर गह्ारूपददो गये थे। उसग्रकार साक्षात्‌ ३्सीछिय मगमानूने गङ्गाको अपना स्वराय व्या हैं| 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन । 


अध्यात्मविद्या बिदानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३९ ॥ 


हे अर्जुन ! सषियोका आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही हैं। में विद्याजोम अच्यात्मत्रिया अर्थात्‌ 

ब्रद्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोका तत्त्वनिर्णयके लिये किया जानेचाला बाद हैं ॥ ३२॥ 

प्रश्-बीसबैश्वोकमे मगवानने अपनेको भूर्तोका आदि- सृष्टिका वाचक हैं । 
मध्य और अन्त वतलाया है,पहाँ फिरिसर्गोकाआदि)मध्य और. अश्न-समस्त बिद्याओमें अध्यामविदयाको अपना ररूप 
अन्त बतलते हैं । इसमें क्या पुनरुक्तिका दोप नहीं आता! वतढानेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-पुनरुक्तिका दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ भूत उचर-अध्यासविधा यातरहिधा उस बिधामो कहते है 
शब्द चेतन ग्राणियोंका वाचक है और यहाँ"सर्ग!राब्द जड- जिसका आकासे सम्बन्ध है,जो आक्षतसका प्रकाश करती 
चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त ढोकोंके सहित सम्पूर्ण है और जिसके प्रभावसे अनायास हीनहामा साक्षात्कार ढ़ 


न क्षेतपरसाक्चय खर्घुन्या यदिष्दोदितम्‌। 

अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥ 

सन्निवेश्य मनो यसिञ्छुद्धया भुनयोऽमलाः। 

चैगुण्य दुख्यन हिला स्यो यातासतदात्मताम्‌ ॥ (श्रीमद्भागवत ९।९। ९४ १५) 

'जिन अनन्त भगवानके चरण-कमलेमें अद्धापूर्वक मलीमोति चित्तको लगाकर निर्मलद्ददय मुनिगण तुरत ही दुस्त्यज 
गर्क प्रपञ्चक त्यागकर उनके खरूप बन गये ह उन्हीं चरण कमछोंसे उतम्न हुए भव-वन्वतकों फाटनेवारी भगगती 
गङ्गाजीका जो माहात्य हो वतलाया गया है, इसमें कोई बड़े आश्रयंकी वात नहीं दै ।? 

# जगजननी महेश्वरी दक्षकन्या सतीके देह त्याग करनेपर ज भगवान्‌ शिव तप करने छगे। तव देवताओंने जगन्माता” 
की खुति की । महेश्वरी प्रकट हुई । देवताओंने पुनः शीक वरण करनेके लिये उनसे प्रार्थना की । देवीने बहा” दो 
पम सुमेरकन्या मेनकाके गर्मते गैडराज हिमालयके घर प्रकट होउँगी |? तदनन्तर वे पहले गङ्गाटपर्मे रद हुईं । देवता 
उनफी स्तुति करते हुए उन्हे देवलोकमें ले गये । वहाँ वे मूर्तिमती हो शङ्करवीके साथ दिव्य केछामघामरो पवार गर्यो और 
ब्रद्माजीकी प्रार्थनापर अनर्घानाशसे अर्थात्‌ निराकाररूपसे उनके कमण्डछमें खित हे ययी ( अन्तर्घाना्मागेन खिता ब्रह 
कमण्डलो )। ब्रझाजी कमण्डछुमें उन्हे ब्रह्मलोक छे गये | तदनन्तर एक बार भगवान्‌ गद्दरजी ग्गनीसहित वैकुण्ठम पथा । 
वह भगवान्‌ विष्णुके अनुरोध करनेपर उन्होने गान किया । वे जो रागिनी गाते; बही मूर्तिमती होकर प्रकट हो जाती | वे “शी 
रागिनी गाने लये, तय वह भी प्रकट हो गयीं उस रागिनीसे सुग्ध होकर रसमय भगवान्‌ नारायण स्वय रसटप होकर वह गये। 
ब्रझाजीनै सोचा-'त्क्षसे उतपन्न सगीत ब्रह्ममय है और खय ब्रह्म इरि भी इस समय द्रवी बूत हो गये हैं अतएव ब्रद्ममी गडाची उन 
सवरण कर छे |? यह बिचारकर उम्होने ब्रहमट्रवसे कमण्डलका स्पर्श कराया । रपशै होते ही मारा जळ गड्ढाजीम मिल गया 
और निराकार गङ्गाजी जलमयी हो गयीं । ब्रह्माजी फिर ब्रह्मलोकमें चले गये । इसके वाद जब भगवान्‌ विण्णुने वामन 
अवतारमें अपने सात्विक पादसे समस्त द्युलोकको नाप लिया, तव न्रझाजीने कमण्डछके उसी जलसे भगवचरणको सनान मराया। 
कमण्डहुका जल प्रदान करते ही वट चरण वही खिर हो गया और मगवानके अन्तर्धान होनेपर भी उनफा दिव्यवरण वहीं सर्ग 
ङ्गाके साय रह गया । उठीसे उतपन्न गङ्गाबीको महान्‌ तप करके भगीरथबी अपने पूर्वपुरुषोंका उद्दार करनेके लिये इम लोउम 
लाये | यहाँ मी शराङ्करथीमे दी उनको मस्तकमें धारण किया! गङ्गाजीके माहात्यदी यह बड़ी ही सुन्दर, उपदेशप्रद और विचित्र 
कया विखारपूर्वक वृहद्धर्मपुराणके मध्यखण्डमें वारहवे अभ्यायसे भ्रमे अध्यायतक पढनी चाहिये। 
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जाता है । संसारमें ज्ञात या अज्ञात जीतनी मी बिद्याएँ हैं, मण्डन और दूसरेके पक्षका खण्डन करनेके लिये जो बिबाद 
समी इस ब्रमविद्यासे निकृ हैं, क्योंकि उनसे ज्ञानका किया जाता है,उसे'जल्प' कहते हैं, केवळ दूसरे पक्षका 
बन्वव टूरता नहीं,बल्कि और मी दढ़ होता है | परन्तु इस खण्डन करनेके लिये किये जानेवाले विवादको 'बितण्शः 
्र्मविधासे अज्ञानकी गाँठ सदाके लिये खुळ जाती है । और कहते हैं और जो तत्तनिर्णयके उद्देश्यसे शुद्ध नीयतसे किया 
परमात्माके स्परूपका यथार्थ साक्षात्कार हो जाता दै । इसीसे जाता है,उसेबाद"कहते हैं | 'जत्प'और 'वितण्डा'सेद्रेप, 
यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीळिये मगवानने इसको अपना क्रोध, हिंसा और अभिमानादि दोपोंकी उप्पत्ति होती है, 
स्वरूप बतलाया है | ओऔर/वादःसे स॒त्यके निर्णयमें और कल्यण-साधनमें सहायता 

प्रशन-वाद'को तिभूतियोंमें बतलानेका क्या अभिप्राय है? प्राप्त होती है । “जल्पः और वितण्डा,त्याज्य हैं तथा “वाद? 

उचर-शास्रार्थके तीन स्वरूप होते हैं--जल्प, वितण्डा आत्रश्यकता होनेपर ग्राह्य है । इसी विशेपताके कारण 
और वाद | उचिन-अनुचितका विचार छोडकर अपने पक्षके भगवानूने “वादको अपनी विभूति बतलाया है । 


अक्षराणामकारोऽस्सि इन्द्रः सामासिकस्य च । 


अहमेत्राक्षयः कालो धाताहं विइवतोसुखः ॥ २२३ ॥ 


मै अक्षरोंमे अकार हुँ और सपासोमें ्न्डनामक-समाख हुँ, अक्षय काळ अर्थात्‌ कालका भी महाकाल 
तथा सव आर सुखवाळा, विराट्खरूप सवका घारण-पोषण करनेवाला भी मै ही हैँ ॥ ३३ ॥ 
ग्रश्न-अक्षरोमे अकारको अपनास्त्रूपवनछानेका क्या प्रइन-सव प्रकारके समासोमें इन्द्र समासको अपनी 


अभिप्राय है * विभूति नतलानेका क्या अमिग्राय है ! 
उत्तर-स्वर और व्यञ्जन आदि जितने भी अक्षर हैं, उत्तर-दन्द्र समासमें दोनों पर्दोके अर्थकी प्रधानता# 
ha ्री ~ CS 
उन सबमें अकार सवका आदि है और बही सकमेव्याप हैं। हुनेके कारण, वह अन्यसमासेसि श्रेष्ठ ै,शसलिये भगवान 


श्रुतिमे भी कहा दै-- ने उसको अपनी त्रिमूतियोमें गिना है । 


“अकारोवै सर्वी वाकः ( ऐतरेय ब्रा० प० ३।६) 
Se इन--तीसे जिस-काल'को मगवानने अपना 
“समस्त बाणी अकार है |? इन कारणोसे अकार सब रि डके जिस-का न 


वणो श्रेष्ठ है, इसीलिये भगबानूने उसको अपना स्वरूप स्तररूप वतलया है, उसमें और इस इछोकमे बतछाये हुए 
बतलाया है । काल? में क्या भेद है ! 


# संस्कृत व्याकरणके अनुसार समास चार हैं--१ अव्ययी भावः २ तत्युरुष) ३ बहुबीटि दस लल जारा र कक भक रत्सकत २ बहुत ओर ४ इक 2१" की 
दिंगु---वे दोनो तत्पुरुपके ही अन्तर्गत है। अव्ययीभाव समासके पूर्व और उत्तर-इन दो पदे ६ अरे 
है। ज्ञेतै अविहृरि--यहों अव्ययीभाव समास है।इसका अर्थ है--हरो अर्थत्‌ हरिम ससमी विभक्त J कक 
और यही व्यक्त करना यहों अमी है | तत्पुरुष समासमे उत्तरपदके अर्यी प्रथानता होती हैः जेसे तिल 
के अन्तर्गत प्सीतापतिः शब्दमे तत्पुरुष समास है | इस वाक्यका अर्थ है--सीताके पति श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करता हूं | न 
सीता और पतिःडन दो पदोमेंसे 'पति? पदके अर्थकी ही प्रधानताहै; क्योंकि “्सीतापति' गन्द्से “राम का 1 यै ह 
बरत्रीद्दि समातमे अन्य पदके अर्थकी प्रधानता होती है, जैसे “पीताम्बर; यहाँ वहुन्रीहिसमास ai ले चे 
हो, बह व्यक्ति । यहो पूर्वपद है 'पीत? और उत्तरपद है “अम्बर” | इनमेंसे किसी भी पदक हक दि > प्रधानता रहती 
(अन्य व्यक्तिः ( भगवान्‌) रूप अर्थ व्यक्त होता है उसकी प्रधानता दै। इन्र समाल दोनों ही पढें ; होतारै अतः दोनो 
है...जेंसे “ाामलक्ष्मणौ पश्य'-राम और छदमणको देखो । यहीँ राम और लक्ष्मण दोनोंको ही देखना वा स 


पदोके अर्थी प्रधानता दै । 


+ दखवाँ अध्याय + 
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उत्तर-तीसवें रछोकमें जिस 'काळ’ का वर्णन है वह 
कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घडी और क्षण आदिके 
नामसे कहे जानेवाले 'समय' का वाचऊ है । बह प्रकृतिका 
कार्य है, महाप्रलयमें वह नहीं रहता | इसीलिये वह अक्षय? 
नहीं है। और इस छोकमें जिस “काल” का वर्णन है, वह 
सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त और नित्य परब्रह्म 
परमात्माका साक्षात्‌ खरूप है, इसी लिये इसके साथ "अक्षय? 
विशेषण दिया गया है | अतएव तीसरे छो कमें वर्णित 'फाळ' 
मृत्युः 

कीर्तिः श्रीवोक््च नारीणां 


सवेहरश्चाहमुद्वश्व 


से इसमें बहुत अन्तर है | वह प्रकृतिका कार्य है । और यह 
प्रकृतिसे स्वया अतीत है ।% 

प्रशन-सब ओर मुखत्राला घाता अर्थात्‌ सबका घारण- 
पोषण करनेवाला मैं हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है. । 

उत्त-इस कथनसे भगवानने विराट्के साथ अपनी 
एकता दिखलायी है | अभिप्राय यहद है कि जो सबका 
धारण-पोपण करनेत्राला सर्वव्यापी विश्वरूप परमेश्वर है, 
वइ मैं ही हुँ, मुझसे भिन्न वह कोई दूसरा नहीं है । 


भविष्यतास्‌ । 


स्मृतिर्मेंघधा घृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 


मै सवका नाश करनेवाला सुत्यु और उत्पन्न होनवालांका उत्पत्तिहेतु हैँ तथा ख्ियोमें कीर्ति, थ्री, 


चाक, स्मृतिः मेघा, शति और क्षमा हैँ ॥ ३४ ॥ 

अ्रशन-सत्रका नाश करनेवाले मृत्युको अपना स्वरूप 
ब्रतलानेका क्या अभिप्राय है २ 

उत्तर-भगवान्‌ ही मृत्युरूप होकर सबका सहार करते 
हैं| इसलिये यहाँ मगवानने मृत्युको अपना स्वरूप बतलाया 

“ है। नवम अध्यायके उन्नीसें छोकमें मी कहा है कि "मृत्यु 

और अमृत मैं ही हूँ ।? 

ग्रक्ष-अपनेकी उत्पन्न होनेवालोंका उपपत्तिद्देतु 
बतळानेका क्या अभिप्राय है । 

उत्तर-जिस प्रकार मृत्युरूप होकर भगवान्‌ सत्रका 
ना करते हैं अर्थात्‌ उनका गरीरसे पियोग कराते हैं, उप्त 
प्रकार भगवान्‌ ही उनका पुन, दूसरे शरीरोंसे सम्बन्ध कराके 
उन्हें उत्पन्न करते हैं--यही भाव दिखळानेके लिये भगवानूने 
अपनेको उत्पन्न द्ोनेवालोंका उत्पत्तिददेतु बतलाया है | 


प्रश्न-कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षपा- 
ये सातों कौन हैं और इनको अपनी विभूति बतलानेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--स्त्रायम्भुब मनुकी कन्या प्रसूति प्रजापति दक्षो 
ब्याही थीं, उनसे चौबीस कन्याएं हुई | कीतिं, मेधा, वृति, 
स्मृति और क्षमा उन्हीमेसे हैँ | इनमें कीर्ति) मेधा और धृति- 
का विवाह धर्मसे हुआ, स्मृतिका अङ्भिरासे और क्षमा महर्षि 
पुलको व्याही गयीं। महर्षि बृगुकी कन्याका नाम श्री है,जो 
दक्षकन्या ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न इई थीं। इनका पाणिप्रहण 
भगवान्‌ विष्णुने किया और वाकू ब्रह्माजीकी कन्या थीं । इन 
सातोंके नाम जिन गुणोंका निर्देश करते है ये सातों उन 
विभिन्न गुणोंकी अधिष्ठातृदेवता हैं तथा ससारकी समस्त 
लियोमें श्रेष्ठ मानी गयी हैं | इसीलिये मगवानने इनको अपनी 
विभूति बतळाया है | 


१८ कालके तीन मेद हैं--- 
१-'ममय’ वाच काल । 


२-'प्रकृति! रूप झाल | महाप्रलयके वाद जितने समयतऊ प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती हे) वरी प्रकृतिरूपी काळ है । 


३-नित्य आाश्वत विजानानन्दघन परमात्मा । 


समयवाच स्थूळ कालकी अपेक्षा तो बुद्धिकी समझमे न आनेवाला प्रङ्कतिरु प काल सूक्ष्म और पर है, और इस प्रकृतिरुप 
फाल्से भी परमात्मरूप काळ अत्यन्त सूक्ष्म; परातिपर और परम श्रेष्ठ दै । वस्तुत. परमात्मा देश-काऊसे सर्वथा रहित हैं, परन्तु 
ww € = ॥ 4 शि 
हद प्रकृति और उसके फार्येछप ससारका वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको सत्ता स्फूति देनेवाले होनेके रण उन सबके अधिए्ठान- 
रूप विशानानन्दधन परमात्मा ही वास्तबिक “काल” हें | बे ही “अक्षय” काल हैं। 
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बृहत्साम तथा साला गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


मासानां मार्गशीषोंऽहसृतूनां :| ३५ 
तथा गायन करनेयोग्य श्रुवियोमे मै दृहत्साम Po Ce छ बरा खिर 
और ऋतुभोम बसन्त मै हुँ॥३५॥ | टे छन्द्‌ इ तथा महीताम मार्श 
अश्ष-सामवेट को तो मगवानने पहले ही अपना खरूप प्रन-छन्दोंमें गायत्री छन्दको अपना खरूप बतळाने- 
बतला दिया है ( १० | २२), फिर यहां “बृहत्साम! को का क्या अभिप्राय है १ 
अपना खरूप वतळानेकरा क्या अभिप्राय है २ -उत्तर-नेदोंकी जितनी मी छनदोवद्ध ऋचाएँ हैं, उन 
सत्रम गायत्रीकी ही प्रधानता है शरुति,स्मृति,इतिहास और 
कल ग्र पुराण आदि शाख्नोमें जगह-जगह गायत्रीकी महिमा भरी 
(“वरहृत्‌? नामक साम ) प्रचान हानेके कारण सरम अष्ट है, है। त गायत्रीकी इस शरेताके कारण ही मगवानने उसको 
इसी कारण यहो'वुहृत्‌ साम'को अपना खरूप बतलाया है। अपना खरूप वतळांया है | 


उत्त-सामवेढ के “रथन्तर? आडि सामेंमें बृहत्‌ साम>- 


_ सामनेदम थुन्त्साम एक गीतिविशेप हे । उसके द्वारा परमेश्वरकी इन्द्रपमे स्तुति की गवी है। अनिरा बागे 
बद्दी पृष्ठसोत्र है । 
| गावन्नीकी महिमाका निम्नाङ्ति बचनोद्वारा किचित्‌ दिग्दर्शन कराया जाता है-- 
“गायत्री छन्दसा म्तेति ।? ( नारायणोपनिषद्‌ ३४ ) 
“गायत्री समस्त वेदोंकी माता हैं ।? 
गत्रवेढसारनूता गायन्वास्ठु समचना | 
परह्मादयोऽपि सन्ध्याया ता ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ ( देवीभागवत ११ | १६। १५) 
धगायत्रीजी उपासना समस्त वेदाकी सारभूत ह ब्रह्मा आदि देवता मी सन्ध्याकाल्मे गायत्रीका ध्यान ओर चप करते हैं |! 
गायत्रयुपासना नित्या सर्यवेत्रः समीरिता । 
यया विना छधापाती ब्राद्मणस्थास्ति सर्वथा ॥ ( देवीभागवत १२ । ८ | ८९) 
ध्गायत्रीकी उपासनाको समस्त वेदोने नित्य ( अनिवार्य ) कहा है । इस गायत्रीकी उपासनाले दिना जाझणका तो सब 
तदे अध-पतन दै दी ।' 
अभीष्ट लोकमाप्नोति प्रानुयात्‌ काममीष्मितम्‌। 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाझिनी ॥ 
गायञ्श' परम नासि दिवि चेह च पावनम्‌ | 
हस्तत्राणप्रदा देवी पतता नरकार्णवे ॥ ( नङ्कुस्मृति १२ । २४-९५) 
५ गायत्रीकी उपासना करनेवाला बिच ) अपने अभीष्ट लोकको पा जाता है, मनोवाञ्छित भोग प्राप्त कर रेता है। गायत्री 
समख वेदो जननी और सम्पूर्ण पार्पोको नए करनेवाली है । न्वर्गलोकमै तथा पशवीपर गायत्रीसे वढकर पवित्र करनेवाली दूसरी 
दे बम्तु नहीं दे । गायत्री देवी नरकसमुट्रम गिरनेवालोको थका सहारा देकर बचा लेनेवाली हैं ।: 
गायत्र्यास्तु पर नाखि गोधन पापकर्मणाम्‌ । 
नहाव्याहृतिसथुक्ता प्रणवेन च सजपेत्‌ ॥ ( सवर्तेस्मृति २१८ ) | 
ध्गातत्रीमे बढ़कर पापकर्मोका शोधक (प्रायश्रित्त) दूसरा कुछ भी नही है। प्रगव ( 3“ऊार ) सरित तीन मद्गब्याइतियों- 
से युक्त गायत्री गन्त्रका जप करना चाहिये ।? ५ 
नास्ति गङ्गामम तीथ न देवः कगवात्परः । 
गायच्यास्तु पर जप्य न भूत न भवि'यति ॥ ( बृदद्योगिवाञवरम्य १० । ११ ) 
वाङ्गाचीके समान तीर्थ नहीं ३» श्रीविष्णुभगवाचसे बढकर देवता नहीं है और गायत्रीसे बढकर अपनेयोग्य मन्त्र न 


हुआ; न होगा ।? 


» दुखा अध्याय + 


en 


ग्रक्ष-महीनोंमें मार्गशीर्पको अपना खरूप बतलनेका 

वया अभिप्राय है ! 
उत्त-महाभारतकालमे महीनोकी गणना मार्गशीर्षसे 
द्वी आरम्म होती थी ( महा० अनुशासन० १०६ और 
१०९) अत यह सत्र मासोमें प्रथम मास है | तथा इस 
मासमें किये हुए ब्रन-उपवासोका शाखोमें महान्‌ फल 
वतळाया गया है | + नये अन्नकी इष्टि ( यज्ञ ) का भी इसी 
मद्दीनेमें विधान है | वाहमीकीय रामायणमें इसे सबत्सरका 
, भूषण बतलाया गया है । हस प्रकार अन्यान्य मासोंकी 


यूत॑ छलयतामस्मि 
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अपेक्षा इसमें कई विशेषताएँ हैं, इसलिये मगवानने 
इसको भपना खरूप बतलाया है । 

य्च-ऋनुओंमें वसन्त ऋतुको अपना खरूप 
बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-वसतन्त सव ऋतुओंमें श्रेष्ठ और सबका 
राजा है। इसमें बिना ही जळके सव वनस्पतियों हरी-भरी 
और नवीन पत्रों तथा पुर्ष्पोसे समन्वित हो जाती हैं । 
इसमें न अधिक गरमी रहती है और न सरदी । इस ऋतुमें 
प्राय' सभी प्रागिश्रोंको आनन्द होता है । इसीलिये 
सगवानूने इसको अपना खरूप बतलाया है । 


तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 


जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सच्चवतासहस्‌ ॥ ३६ ॥ 


में छल करनेयालोमें जूआ और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हुँ । मै जीतनेवालोका विजय हूँ) 
निश्चय करनेवालोँका निश्चय और सात्विक पुढरोका सास्विक् भाव हुँ ॥ ३६॥ 


प्रश्न-ध्ृत अर्थात्‌ जूआ तो बहुत बुरी चीज है और 
शास्रोमे इसका बडा निपेध है, इसको भगत्रानूने अपना 
खरूप क्यों बतलाया! और यदि भागवान्‌का ही खर्प है 
तो फिर इसके खेळनेमें क्या आपत्ति है ? 

उत्तर-ससारमें उत्तम, मध्यम और नीच-जितने भी 
जीव और पदार्थ हैँ,समीमे भगवान्‌ व्याप्त हैं और भगवानकी 
ही सत्ता-स्फृतिसे सव चेष्टा करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ 
नहीं हैं जो भगवान्‌को सत्ता और शक्तिसे रहित हो ऐसे सब 
प्रकारके साचिक, राजस और तामस जीवों एव पदार्थोमें जो 
विशेष गुण, विगेष प्रभाव और विशेष चमत्कारसे युक्त है, 
उसीमें भगवानूकी सत्ता और शक्तिका विशेष विकास है । 
इसी द्ृष्टिसे यहाँ भगतानूने बहुत ही सक्षेपमें देनवा) दैत्य, 
मनुष्य, पञ्च, पत्ती और सर्प आदि चेतन, तथा बज) इन्द्रिय, 
मन, समुद्र आदि जइ पदार्थोके साथ-साथ जय, निश्चय, 
तेज, नीति, ज्ञान आदि भार्वोका भी वर्णन किया है । थोड़ेमें 
सबका वर्णन हो जाय,इसीसे प्रधान-प्रधान समष्टि विभागों- 
के नाम वतळाये हैं | अभिप्राय यह है कि जिस-जिस व्यक्ति, 


पदार्थ, क्रिया या भावका मनसे चिन्तन होने छगे उस-उसमें 
मेरा ही चिन्तन करना चाहिये | इसीसे छछ करनेबालोमें 
जूएको भगवानने अपना खरूप बताया है | उसे उत्तम 
बतछाकर उसमें प्रवृत्त-करनेके उद्देश्यसे नहीं | 

भगवानने तो महान्‌ क्रूर और हिंसक सिंह और 
मगरको एव सहज ही विनाश करनेवाले अग्निक्रो तथा 
सबंसहारकारी मृत्युको भी अपना स्वरूप बतछाया है | 
उसका अभिप्राय यह थोड़े ही है कि कोई मी मनुष्य 
जाकर सिंह या मगरके साथ खेले, आगमें कूद पडे अथवा 
जान-बूझकर मृत्युके मुँहमें घुस जाय । इनके करनेमें जो 
आपत्ति है बद्दी आपत्ति जूआ खेलनेमें है । 

र्ष -"प्रभाव?, (विजय? , “निश्चयः भीर 'सात्तिकभावः 
को अपना खहूप बतळानेका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-ये चारों ही गुण मगवश्माप्तिमं सहायक हैं, 
इसलिये मगवानने इनको अपना स्वरूप बतळाया है | इन 
चारोंको अपना स्वरूप बतळाकर भगवानूने यह माव मी 
दिखद्षया है फ्ितेजसती प्राणियोमें जो तेज या प्रभाव है,वह 


२ घुफ्ले मार्गसिरे पक्षे योपिद्भ ठुरनुशया । आरभेत ब्रतमिद सार्वकामिकमादितः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ६। १९।२) 


“पले पहल मार्गशीर्षके शुवछू पक्षमें जी अपने पतिकी आशासे सब कामनाभके देनेवाले इस पुसवन-त्रतका आरम्भ करे |" 
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वास्तवे मेरा ही है । जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझव र इनके निमित्तसे अभिमान करना सी बडी भारी मूता है ।-- 
अभिमान करता है, चह भूल करता है । इसी प्रकार विजय इसके अतिरिक्त इस कथनमें यह भाव मी है कि जिन-जिनमें 
प्राप्त करनेवा्लोंका विजय, निश्चय करनेवालोंका निश्चय और उपर्युक्त गुण हों उनमें भगवानके तेजकी अधिकता समझकर 
साचिक पुरुर्षोका सात्तिक भाव-ये सब गुण सी मेरे ही हैं। उनको श्रेष्ठ मानना चाहिये । 
वृष्णीनां वासुदेबो;स्मि पाण्डवानां धनंजयः | 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः ॥ ३७॥ 
___ = कैन-उपनिषद्म एक गाथा है--एक समय स्वगके ेवताओने परमात्माके प्रतापे असुरेपर बिजय मात दी । इज 
कीतिं ओर महिमा सब तरफ छा गयी । विजयोन्मत्त देवता भगवानको भूलकर कहने लगे कि 'हमारी ही जय हुई दै । हमने अपने 
पराक्रम और बुद्धिवलसे दैत्योका दलन किया है) इसीलिये लोग हमारी पूजा करते हैं और हमारे विजयगीत गाते है |? देवताओोंकि 
अभिमानका नागकर उनका उपकार करनेके लिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी लीळासे एक ऐमा अद्भुत रुप प्रकट किया, जिसे देख- 
कर देवताओंकी बुद्धि चक्कर खा गयी | टेवताओने इस यक्षरूपघारी अद्भुत पुरुप्रका पता लगानेके लिये अपने अगुआ अग्नि- 
देवसे कहा कि “हे जातवेदस्‌ | हम सबमें आप मर्वापिक्षया अधिक तेजस्वी हैं; आप इनका पता ळगाइये कि ये यक्षल्पघारी 
वास्तवमै कौन हैं १: अग्निने कह्दा--“ठीक है, मैं पता लगाकर आता हूँ ।? या कहकर अग्नि वहाँ गये, परन्तु उसके समीप पहुँचते 
ही तेजते ऐसे चकरा गये कि बोलनेतकका साहस न हुआ | अन्तमें उस यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पूछा “तू कौन है ? अग्निने 
कहा--भमेरा नाम प्रसिद्द है, मुझे अग्नि कहते हैं और जातवेडस्‌ मी कहते हैं ।? ब्रह्मने फिर पूछा--“यइ सब तो ठीक है, परन्तु हे 
अग्निदेव | तुझमें किस प्रकारका सामर्थ्य है; तू क्या कर सकता है १? अग्निने कहा--*दे यक्ष | इस पृथ्वी और अन्तरिक्षम 
जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम पदार्थ हैं उन सबको मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ ।' 
ब्रह्मने उसके सामने एक सूखे घामका तिनका डालकर कहा कि “इस ठृणको तू जला दे ।? अग्निदेवता अपने पूरे वेग 
से तृणको जलानेके लिये सर्वप्रकारसे यत्न करने लगे, परन्तु तृणको नहीं जछा सके । लासे उनका मस्तक नीचा हो गया 
और अन्तमें यक्षसे बिना कुछ कहे ही अग्निदेवता अपना-मा मुँह लिये देवताओकि पास लोट आये और बोळे कि “मै तो इस 
बातका पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष कौन दै ।' 
इसके बाद वायुदेव यक्षके पास गये, परन्तु उनकी भी अग्निकी-सी दा हो गयी; वे वोळ नहीं सके | यक्षने परछा--“तू 
कौन है ? वायुने कहा--भमै वायु हूँ, मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है--मैं गमनक्रिया करनेवाला और ्ीकी गन्धको बहन 
करनेवाला हूँ । अन्तरिक्षमें गमन करनेवाला होनेके कारण मुझे मातरिश्वा भी कहते हैं ।? यक्षने कहा--“तुझ्े क्या सामथ्य 
है ४ वायुने कहा--*इस पृथ्वी और अन्तरिष्षमें जो कुछ भी पदार्थ हैं, उन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूँ ( उडा छे समता 
हुँ ) ।? ब्रह्मने वायुके सम्मुख भी वही सूखा तिनका रख दिया और कहा--“इस तिनकेको उडा दे ।? वायुने अपना सारा बल 
लगा दिया, परन्तु तिनका हिलातक नहीं | यह देखकर वायुटेव बड़े लजित हुए. और तुरन्त हीदेवताओंके पास आकर उन्होने 
क्हा--है देवगण ! पता नहीं) यह यक्ष कोन है, मै तो कुछ भी नहीं जान सका ।? CR 
अब इन्द्र यक्षके समीप गये | देवराजको अभिमानमें भरा देखकर यक्षर्पी ब्रह्म वहोंसे अन्तर्षांन हो गये, इन्द्रका 
अभिमान चूर्णे करनेके ख्ये उनसे वाततक नहीं की । इतनेमें उन्होने देखा कि अन्तरिक्षमें अत्यन्त गोभायुक्त और सब प्रकारके 
उत्तमोत्तम अलङ्कारोसे विभूपित हिमवानक्री कन्या भगवती उमा खडी हैं | इन्द्रने विनय भावते उनसे पूछा-- ल 
ध्माता | अमी जो यक्ष इमे दर्शन देकर अन्तर्धान दो गये, वे कौन थे ?' उमाने कहा--'वे nr | 04 
इन ब्रह्मने ही असुरोंको पराजित किया है; तुमलोग तो केवल निमित्तमात्र हो, ब्रह्मकी विजयसे ही ठुमछो कील दमा की 
और इसीसे तुम्हारी प्रजा मी होती है | तुमलोग अपनी विजय और अपनी महिमा मानते हो) वह 12 ५4000 
है, इसे त्याग करो और यह समझो कि जो कुछ होता है सो केवल उस त्रहाकी सत्तासे ही होता है। के 
उमाके वचनोसे इन्द्रकी ऑखें खुल गयी, अभिमान जाता रहा । ब्रह्मकी महती शक्तिका कक न दकता 
और उन्होंने अग्नि और वायुको ब्रह्का उपदेश दिया। अग्नि और वायुने भी ब्रझको जान र 1 39 
सबसे भेष्ट हुए । इनमें भी इन्द्र सबसे भेष्ठ माने गये । कारण, उन्होंने ्रह्मको सबसे पहले जाना था । 


५ दसवाँ अध्याय ~ 


४३९ 


दृष्णिवंशियोंमें वासुदेव अथात्‌ मै खयं तेरा सखाः पाण्डवामे धनञ्जय अथोत्‌ तू; सुनियाँमे चेदन्यास 


और कवियोंमें शुक्राचायं कवि भी मै ही हैँ ॥ ३७॥ 
र्न-बृष्णिवशियोमे बाघुदेव मैं ही हूँ, इस कथन- 
का क्या अभिप्राय है ! 
उत्त-इस कथनसे भगवानूने भत्रतार और अवतारी- 
की एकता दिखलायी है | कइनेका भाव यह है कि में 
अजन्मा, अविनाशी, सब भूर्तोका महेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌, 
पूर्णत्रझ पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेवके पुत्रके रूपमें लीलासे 
प्रकट हुआ हूँ (9 । ६) अतएव जो मनुष्य मुझे 
सावारण मनुष्य समझते है वे भारी भूछ करते हैं । 
ग्रदन-पाण्डबोमं अजुनको अपना स्वरूप बतलानेका 
क्या अभिप्राय है, क्योंकि पाचों पाण्डबोमें तो धर्मराज 
युधिष्ठिर ही सबसे बड़े तथा भगवान्‌के मक्त और धमात्मा थे! 
उत्तर-निस्सन्देह युधिष्ठिर पाण्डवोंमें सबसे बड़े, 
धर्मामा और भगवानके परम भक्त थे, तो भी अर्जुन ही सब 
पाण्डवॉमें श्रेष्ठ माने गये हैं । इसका कारण यह है कि नर- 
नारायण-अवतारमें अञ्जुन नररूपसे भगवानके साथ रह 
चुके हैं । इसके अतिरिक्त वे भगवानके परम प्रिय सखा 


दण्डो दमयतामस्मि 


नीतिरस्मि 


भौर उनके अनन्यप्रेमी भक्त हैं | इसढिये अजुनको 
भगवानने अपना खरूप बतलाया है।+ 

अरन-मुनियोंमें व्यासको अपना खरूप बतलनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-भगवानके खरूपका और वेदादि शाखोंका 
मनन करनेत्रालोंको “मुनि” कहते हैं । भगवान्‌ वेदव्यास 
समस्त वेदका मळीमाँति चिन्तन करके उनका बिभाग 
करनेवाले, महाभारत, पुराण आदि अनेक शास्रोंके 
रचयिता, भगवानके भशावतार और सर्वसहुणसम्पन्न 
है । अतएव मुनिमण्डलमें उनकी प्रधानता होनेके कारण 
भगवानूने उन्हें अपना खरूप बतलाया है । 

प्रश्न-कवियोंमे शुक्राचार्यको अपना स्वरूप वतळाने- 
का क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-जो पण्डित और बुद्विमान्‌ हो, उसे कवि कहते 
हैं। शुक्राचार्यजी मार्गवोंके अधिपति,सब विध्याओंमें विशारद, 
सजीवनी विद्याके जाननेवाले और कवियोमें प्रधान हैं, इस- 
लिये इनको भगवानने अपना खरूप बतलाया है 


जिगीषताम्‌ । 


मौनं चेवारिम गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


# भगवानले स्वय कहा है-- 


नरस्त्वमसि दुद्धं हरिर्नारायणो ह्यहम्‌ । काले छोकमिम प्रातो नरनारायणावृषी ॥ 


अनन्यः पार्थं मत्तस्य त्वत्तश्राह तयैव च । नावयोरन्तर 


डाक्य वेदित भरतर्षम ॥ 
( महा० वन० १२ | ४६-४७ ) 


हे दुढ्॑॑र्ष अर्जुन ! तू भगवान्‌ नर है ओर मैं खय इरि नारायण हुँ । हम दोनों एक समय नर और नारायण 
ऋषि होकर इस छोकमें आये थे | इसलिये हे अर्जुन | तू मुझसे अलग नहीं है और उसी प्रकार मैं तुझसे अलग नहीं हूँ । हे 
भरतश्रेष्ठ । हम दोनोंमें कुछ भी अन्तर दै, यह किसीके जाननेमें नहीं आ सकता ।? 

गी महर्षि अणुके च्यवन आदि सात पुन्नेमि शुक्र प्रधान हैं । इन्होंने मगवान्‌ गङ्करकी आराधना करके सञ्जीवनी विद्या 


और जरा-मरणरहित वज्रके समान इढ शरीर प्राप्त किया था । भगवान्‌ शाङ्करके प्रसादसे ही योगविद्यामें निपुण होकर इन्होंने 
योगाचार्यकी पदवी प्राप्त की यी । ये दैत्योंके पुरोहित हैं । “काव्य? “कवि? और “उशना? इन्हींके नामान्तर हँ । पितरोंकी 
मानसी कन्या गोसे इनका विवाह हुआ था । घण्ड-अमर्क नामक दो पुत्र, जो प्रह्वादके गुरु ये; इन्हींसे उत्पन्न हुए थे। ये अनेक 
अत्यन्त गुप्त और दुर्लभ मन्त्रोके जाता, अनेकों विद्याओंके पारदर्शी, महान्‌ बुद्धिमान्‌ और परम नीतिनिपुण हैं । इनकी 
“ञुक्रनीति’ प्रसिद्ध है । वृहस्पतिपुत्र कचने इन्हीसे सञ्ीवनी विद्या सीली थी । इनकी महाभारत, श्रीमद्भागवत, वायुपुराण, 
ब्रह्मपुराण, मत्स्यपुराण और स्कन्दपुराण आदिमें बड़ी ही विचित्र और शिक्षाप्रद कथाएँ: हैं । 


४४५० 


[psa transient nung eins 


# गीता-तस्वबिवेचनौ टीका # 


मे दमन करनेवालोका दण्ड अर्थात्‌ दमन करनेकी शक्ति हैँ, जीततेकी इच्छाबालोळी नीति हूँ, शुष 
रखने योग्य भाषाका रक्षक मौन हूँ और नानवानोका तत्वज्ञाद सै ही हूँ ॥ ३८॥ छु 


प्रश्न-दमन करनेवालके दण्डको अपना स्वरूप 
बतछानेका क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-दण्ड ( दमन करनेकी शक्ति ) धर्मका त्याग 
करके अधर्ममै प्रवृत्त उच्छूछुल मनुर्ष्योको पापाचारसे रोक- 
कर सत्कर्ममे प्रदत्त करता है । मनुष्येकि मन और इन्द्रिय 
आदि भी इस दमन-शक्तिके द्वारा ही वशमें होकर भगवान- 
की प्राप्तिमं सहायक बन सकते हैं | दमन-शक्तिसे समस्त 
प्राणी अपने-अपने अधिकारका पालन करते हैं । इसलिये 
जो भी देवता, राजा और शासक आदि न्यायपूर्वक दमन 
करनेवाले हैं, उन सवकी उस दमन-शक्तिको सगवानूने 
अपना स्वरूप बतलाया है । 

प्रशन-विजय चाहनेवारोकी नीतिको अपना स्वरूप 
बतढानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर--'नीतिः शब्द यहाँ न्यायका वाचक है | 
न्यायसे ही मनुप्यकी सच्ची विजय होती है । जिस राज्य- 
में नीति नही रहती, अनीतिका बतीब होने लगता है, वह 


यच्चापि सर्वभूतानां 
न तदस्ति 


राज्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है | अतएव नीति अर्थात्‌ 
न्याय बिजयका प्रवान उपाय है | इसलिये विजय चाहने- 
बालोंकी नीतिको भगवानने अपना ररूप चतलाया है । 
प्रशन-मौनको अपना स्वरूप वतलानेका क्या भात है? 
उत्तर-जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव है वे मोनसे 
( न वोळनेसे ) ही गुप्त रह सकते दै | बोलना बड किये 
बिना उनका गुप्त रका जाना कठिन है । इस प्रकार 
गोपनीय मावोके रक्षक मोनकी प्रधानता होनेसे मौनको 
भगवानूने अपना स्वरूप वतळाया है । 
प्रहन-यहाँ 'ज्ञानवताम?पद किन ज्ञानिर्योका बाचक है? 
और उनके ज्ञानको अपना खरूप बतळानेका क्या भाव है १ 
उत्तर-'ज्ञानवताम्‌' पद परब्रह्म परमात्माके खरूपका 
साक्षात्‌ कर लेनेवाले यथार्थ ज्ञानियोंका वाचक है | उनका 
ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । असछिये उसको भगबानूने 
परमाप्माञ्चा खरूप चतलाया है । पेरहवें अध्यायके सतरहवें 
छोकमें भी भगवानूने अपनेको ब्रानखरूप बतलाया है । 
तदहमर्जुन । 


[a 


बीजें 


बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


और हे अर्जुन ! जो सव भूतोकी उत्पत्तिका कारण है, चह भी मै ही हूँ क्योंकि ऐसा चर और अचर 


कोई भी सूत नहँ दे? जो सुझले रहित हो ॥ ३९॥ 
ग्न -समस्त चराचर प्राणियोका वीज क्या हैं ? और 
उसे अपना खरूप वतळानेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूतप्राणियोंके परम 
आधार हैं और उन्हाँसे सबकी उत्पत्ति होती है अतएव वे 
ही सबके वीज या महान्‌ कारण हैं । इसीसे सातवे अध्यायके 
टसवे छोकमे उन्हे सब भूर्तोका (सनातन बीज? और नवम 
अध्यायके अठारहवे छोकमें (अविनाशीबीज?बतछाया गया है। 
इसीढिये मगवानने उसको यहाँ अपना खर्प वतशाया है। 
अश्म-ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है, जो 


सम्बन्ध--उच्चीसवें इलोकमें भगवानूने अपनी दिव्य 
वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार वीसवेंसे उन्‌चालीसरे 


मुझसे रहित हो--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे मगवानने अपनी सर्वव्यापकता और सर्घ- 
रूपता दिखलायी है । अभिप्राय यह है फिचर याअचरजितने 
भी प्राणी हैं, उन सबं मैं व्याप्त हूँ; कोई भीप्राणीमुझसेरहिंत 
नहीं है। अतएव समस्त प्राणियाँको मेरा खरूप समझकर 
और मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहाँ मी तुम्हारा मन जाय 
बही तुम मेरा चिन्तन करते रहो | इस प्रकार अनके उस 
प्रश्नका (कि आपको किन-किन मावोमें चिन्तन करना 
चाहिये ?? ( १० | १७ ) भी इससे उत्तर हो जाता है । 


विभतियोंको अनन्त चतलाकर ग्रधानतासे उनका 
इलोकतक उनका वर्णन किया | अब पुनः 


अपनी दिव्य विभूतियोंकी अनन्तता दिखलाते हुए उनका उपसंहार करते हैं-- 


+ दसवाँ अध्याय # ४४१ 
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नान्तोऽस्ति मस दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 


एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो सया ॥ ४० ॥ 
हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये 
एकदेशे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा हवै ॥ ४०॥ है 
प्रश्न-मेरी दिव्य विमूतियोका अन्त नहीं है, इस सकता है। अनन्त त्रहाण्डेमि मेरी अनन्त बिमूतियाँ हैं, 
उनका कोई मी पार नहीं पा सकता । 
प्रश्न-यह विमूतियोंका विस्तार मैंने एकदेशसे अर्थात्‌ 
उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखाया है कि मेरी संक्षेपसे कह्या है. इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
साधारण विभूतियोंकी तो बात ही क्या है,जो दिव्य त्रिमूतियाँ उत्तर-इस कथनसे मगवानने यह भाव दिखछाया है 
हैं, उनकी मी सीमा नहीं है। जैसे जळ और प्रथ्वीके कि मैंने अपनी दिव्य विभूतियोंका जो कुछ मी बिस्तार तुम्हें 
परमाणुओंकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी बतळाया है,वह उन दिव्य विभूतियोंके एकदेश (अशमात्र) 
विमूतियोंकी भी गणना नहीं हो सकती । वे इतनी हैं किन का ही वर्णन है और पूरा वर्णन तो अत्यन्त डी कठिन है। 
तोकोई भी उन्हें जान सकता है और न उनका वर्णन हीकर अतएव अब मैं इस वर्णनका यहीं उपसहार करता हूँ । 
संम्बन्ध--अठारहवें रलोकमें अर्जुनने भगवानूसे उनकी विभूति और योगशक्तिका वर्णन करनेकी प्रार्थवा की थी, 
उसके अनुसार भगवान्‌ अपनी दिव्य विभूतियोका वर्णन समासत करके अब सक्षेपमें अपनी योगश्क्तिका वर्णन करते हैं-- 


यदयह्विभूतिमत्सतत्व श्रीमदूजितमेव वा| 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वयेयुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु दै, उस-उसको दू 
मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ ॥ य Oe 


ग्रश्न-/यत्‌ यत्‌? तथा “विभूतिमत्‌,/ “श्रीमत्‌! और समझना ही उसको मगवानके तेजके अशकी अभिव्यक्ति 
(उर्जितम्‌ बिशेषर्णोके सहित 'सत्चम्‌ःपद किसका वाचक समझना है | 
है और उसको मगवानके तेजके अशकी अभिव्यक्ति. जेमिप्राय यह है कि जिस प्रकार बिजढीकी शक्तिसे 
समझना क्या है ! कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पले चल रहे हैं, कहीं जछ 
निकल रहा है, कही रेडियोमें दूर-दूरके गाने छुनायी पड़ रहे 


शोमा और कान्ति भादि गुणोसे सम्पन्न एव बढ, ते हैं--इस प्रकार भिन्न-भिन्न अनेकों स्थार्नोमे और मी बहुत 
लक र १५ व) तंज, कार्य हो रहेहैं।परन्तु यह निश्चय है कि जदाँ-जहाँ ये 


पराक्रम या अन्य किसी प्रकारकी शक्तिसे धुक्त हैं, उन सबका दाहे हैं, वहाँ उहाँ बिजलीका ही प्रभाव कार्य कर रहा 
बाचक यहाँ उपर्युक्त विरोषणोंसहित "स्म्‌! पद है । और है, वस्तुत वह बिजलीके ही अंशकी अभिव्यक्ति है | 
जिसमे उपयुक्त ऐश्वर्य, शोमा, शक्ति, बढ आर तेज आदि उसी प्रकार जिस प्राणी या बस्तुमें जो भी किसी तरहकी 
सब-के-सब या उनमेंसे कोई एक मी प्रतीत होता हो, उस त्रिशेपता दिखळायी पड़ती है, उसमें मगवानके ही तेजके 
प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तुको भगत्रानके तेजकाअश अंशकी अभिब्यक्ति समझनी चाहिये । 

सम्बन्ध--इस मकार मुख्य-मुख्य वस्तुओंमें अपनी योगञ्जक्तिरुपी तेजके अंश्रकी अभिव्यक्तिका वर्णन करके अव 
भगवान्‌ यह वतला रहे हैं कि समसत जगत्‌ मेरी योगझफिके एक अग्नते ही घारण किया हुआ है--- 


गी० तः चिज पद 
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कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर--जो भी प्राणी या कोई जड वस्तु ऐशवर्यसम्पन्न, 


४४२ क गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तावार्जुन । 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमकांशेन स्थितो जगत ॥ ४२ ॥ 


अथवा हे अजुँन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योग- 
शक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२॥ 


प्रश्न-यहाँ “अथवा? शब्दके प्रयोगका क्या भाव है! समझ लो, फिर सब कुछ अपने-आप ही समझमें आ जायगा, 
उत्तर-“अथवा! शब्द पक्षान्तरका बोधक है। बीसवेंसे उसके बाद ग्रे डिये कुछ भी जानना शेप नहीं रहेगा । 
उनूचालीसवें इोकतक भगवानूने अपनी प्रधान-प्रधान शश्च-डिदम्‌ और “इत्सनम! विशेषणेकि सहित 
विभूतियोंका वर्णन करके और इकताळीसवे क्‍्छोकमें अपने “जगत? पद किसका वाचक है ¦ और उसको मगवानूकी 
तेजकी अभिव्यक्तिके स्थानोंको धतळाकर जो बात समझ्ायी योगशक्तिके एक अंशसे धारण किया हुआ बतलानेका 
है, उससे मी भिन्न अपने विशेष प्रभावकी बात अब क्या अभिप्राय है ! 
कहते हैं--यही माव दिखलानेके लिये यहाँ 'अथवा” 


उत्तर-यहाँ “इदम्‌? और “क्ृ्सनम! विशेषणोके 
शब्दका प्रयोग किया गया है | 


सद्वित “जगत? पद मन, इन्द्रिय और शरीरसद्वित समस्त 
चराचर प्राणी तथा मोगसामग्री, भोगस्थान और समस्त 
छोकोंके सहित ब्रह्माण्कका वाचक है. | यह ब्रह्माण्ड 

उत्तर-इस कथनसे मगवानूने यह भाव दिखलाया है कि भगवानके किसी एक अंशम उन्हींकी योगशक्तिसे धारण 
तुम्हारे पूछनेपर मैंने प्रधान-प्रधान विभूतियोंका वर्णन तो कर किया हुआ है, यही माव दिखळानेके किये भगवानने इस 
दिया, किन्तु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है । सार बात यह जगतके सम्पूर्ण विस्तारको अपनी योगशक्तिके एक भरासे 
है जो मैं अब तुम्हें बतल रहा हूँ, इसको तुम अच्छी प्रकार धारण किया हुआ बतळाया है । 


ग्रभ-इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है ! 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


ॐ ततसदिति श्रीमञ्गयवद्वीतासूपनिपत्सु बहमिद्ययां योगशासे श्री्षष्णाजुनसंवादे 
विभूतियोगो नाम दञ्ममोऽष्यायः ॥ १० ॥ 


४» श्रीपरमात्मने नमः 


एकादशोऽध्यायः 
इस अध्यायमें अजुनके प्रार्थना करनेपर भगवानूने उनको अपने विश्वरूपके दर्शन करवाये हैं | 
भध्यायका नाम अध्यायके अघिकारामें केवळ विश्वरूपा और उसके स्तवनका ही प्रकरण है, इसलिये इस अध्यायका 
नाम 'विश्वरूपदर्शनयोग? रक्खा गया है । 
इस अध्यायमें पहलेसे चौथेतक अर्जुनने भगवानकी और उनके उपदेशकी प्रशसा करके 
भध्यायका सक्षेप विश्वरूपके दर्शन करानेके लिये भगवानसे प्रार्थना की है | पाँचवेंसे आठवेंतक भगबानूने अपने अदर 
देवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों आश्चर्यप्रद दृश्योंसद्वित सम्पूर्ण जगतूको देखनेकी 
आज्ञा देकर अन्तम दिव्यदृष्टि प्रदान करनेकी बात कही है । नवेंमें सञ्जयने मगवानके द्वारा अर्जुनको विश्वरूप दिखलानेकी 
बात कहकर, दर्सवेंसे तेरइवेंतक अर्जुनको कैसा रूप दिखलायी दिया--हसका वर्णन किया है | चौदहरवेंमें उस रूपको 
देखकर अर्जुनके विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धाके साथ भगवानको प्रणाम करके बोळनेकी बात कदी है | तदनन्तर 
पंद्रहवेसे इकतीसमेतक अर्जुनने विश्वरूपका स्तवन, उसके प्रमावका वर्णन और उसमें दिखलायी देनेवाले दृश्योंका वर्णन 
करके अन्तमें भगवानूसे अपना वास्तविक परिचिय देनेके लिये प्रार्थना की है । बत्तीसवेंसे चौतीसर्वेतक भगवानूने अपनेको 
छोकोंका नाश करनेवाळा 'काल? तथा भीष्म-द्रोणादि समस्त वीरोंको पहले दी अपने द्वारा मारे इए बतळाकर अर्जुनको 
उत्साहित करते हुए निमित्तमात्र बनकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी है | इसके बाद पेतीसवेंमें भगत्रान्‌के वचन घुनकर आश्चर्य 
और मयमें निमान अर्जुनके बोलनेका प्रकार बताकर छत्तीसवेंसे छियाळीसर्वेतक भगवानकी स्तुति, उनको नमस्कार, 
उनसे क्षमा याचना और दिव्य चतुर्शजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना करनेका वर्णन है । सेँतालीसवें और 
अइताठीसवेंमें भगवानले अपने विख़रूपकी महिमा और उसके दर्शनकी दुर्छमता बतळाकर उन्‌चासवेमें अर्जुनको 
आश्वासन देते हुए चतुर्मुजरूप देखनेकी आज्ञा दी है । पचासवेंमे चतुर्मुजरूपके दर्शन कराकर फिर मनुष्यरूप 
होनेका सञ्जयने वर्णन किया है | इक्यावनवेंमें अजुनने भगवानका सौम्य मानवरूप देखकर सचेत और प्रतिगत 
होनेकी बात कही है । तदनन्तर बावनवें और तिरपनवेंमें भगवानूने अपने चतुर्भुजरूपके दर्शनको दुर्छम बतढाकर 
चौत्रनवेंमें अनन्य भक्तिके द्वारा उस रूपका दर्शन, ज्ञान और प्राक्त होना छुलम बतळाया है । फिर पचपनवेमें 
अनन्यभक्तिका खरूप और उसका फळ बतलाकर अध्यायका उपसंहार किया है । 
सम्बन्ध--दसवें अध्यायके सातवें छोकतक भगवानूने अपनी विभूति तथा योगद्रक्तिका और उनके जाननेके 
माहात्म्यका सक्षे में वर्णन करके ग्यारहवें छ्लोकतक भफ़ियोग ओर उसके फलका विरूपण किया | इसपर बारहवेंसे 
जठारहवें छोक़तक अर्जुनने मगवानूकी स्तुति करके उनसे दिव्य विभूतियोंका और योगशक्तिका विस्तृत वर्णन करनेके 
लिये आर्थना की | तव भगवानूने चालीसवें छोक़तक अपनी विभूतियोंका वर्णन समाप्त करके अन्तमें योगग्रक्तिका 
प्रभाव वतलाते हुए समस्त ब्रह्माण्डको अपने एक अँग्रमे घारण किया हुआ कहकर अध्यायका उपसंहार किया | इस 
प्रसंगको सुनकर अर्जुनके मनमें उस महान्‌ स्वरूपको ( जिसके एक अँग्रमेँ समस्त विश्व स्थित है ) प्रत्यक्ष देखनेकी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी | इतीलिये इस न्यारहवें अध्यायके आरम्ममें पहले चार छोकोंमें भगवानूकी और उनके 
उपदेञकी ग्रग्मता करते हुए अर्जुन उनसे विश्वरूपा दर्शन करानेके लिये आर्थना करते हैं--- 
अजुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गशुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 


यत्त्वयोक्तं वचरतेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १ ॥ 
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॥ क्यै कि 
अञ्जुन वोले--सुझपर अचर करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अथौत्‌ 
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उपदेश कहा, उससे मेरा यह अशान नष्ट हो गयाहै ॥ १॥ 


ग्र्ष-“मदचुग्रहाय’ पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उचर-दसर्वे अध्यायके प्रारम्भमे प्रेम-समुद्द भगवानूने 
“अजुन | तुम्हारा मुझमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे मैं ये सब 
बातें तुम्हारे हितके लिये कह रहा हूँ? ऐसा कहकर अपना 
जो अलौकिक प्रभाव छुनाया, उसे सुनकर अर्जुनके हृदयमें 
कृतज्ञता, सुख और प्रेमकी तरङ्ग उछलने लगीं | उन्होंने 
सोचा, 'अह | इन सर्वलोकमहेश्वर भगवानकी मुझ्च तुच्छपर 
कितनी कृपा है जो ये मुझ क्षुद्रको अपना प्रेमी मान 
रहे हैं और मेरे सामने अपने महत्त्वकी कैसी कैसी गोपनीय 
बातें खुळे शब्दोंमें प्रकट करते ही जा रहे हैं |! अब तो उन्हे 
महर्षियोंकी कही हुई बार्तोका स्मरण हो आया और उन्होने 
परम विश्वासके साथ भगवानका गुणगान करते हुए पुनः 
योगशक्ति और विमूतियोंका विस्तार सुनानेके लिये प्रेमभरी 
प्रार्थना की--मगवानूने प्रार्थना छुनी और अपनी बिमूतियां 
तथा योगका सक्षिप्त वर्णन सुनाया । अर्जुनके इृदयपर 
मगवत्कृपाकी मुहर छग गयी | वे भगवल्क्रपाके अपूर्व 
दर्शन कर आनन्दशुग्ध हो गये । 

साधकको जबतक अपने पुरुपार्थ, साधन या अपनी 
योग्यताका स्मरण होता है तबतक बह मगत्रत्‌-कृपाके परम 
छामसे वञ्चित-सा ही रहता है। मगत्रव्कपाके ग्रभावसे बह 
सहज ही साधनके उच्च स्तरपर नहीं चढ़ सकता | परन्तु 
जब उसे भगवस्कृपासे ही मगत्रक्कपाका भान होता है ओर 
बह प्रत्यक्षवत्‌ यद्व समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है, 
सब भगवानके अनुग्रहसे ही हो रहा है, तब उसका हृदय 
कृनङ्ञतासे मर जाना है और वह पुकार उठता हैं 'ओददो, 
भावन्‌ | मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ । मैं तो सर्वया 
अनधिकारी हूँ । यह सब तो आपके अनुप्रहकी ही लीछा 
है |? ऐसे ही कृतङ्गताएूर्ण हृदयसे अर्जुन कह रहे हैं कि 
भगवन्‌! आपने जो कुछ मी महत्त्व भौर प्रभावकी बाते 
छुनायी हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूँ | आपने अनुग्रह करनेके 
लिये ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुञ्चको छुनाया 
है | 'मदलुग्रहाय” पदके प्रयोगका यही अभिप्राय है । 

प्रश्न--'परमम?, 'गुहाम), “अध्यात्मसज्षितम्‌?~-इन 


तीन विशेषणोंके सद्वित 'वचः? पद भगवानके कौन-से 
उपदेशका सूचक है तथा इन विशेषणोंका क्या भाव है ! 

उत्तर-दसवें अध्यायके पहले इछोक॑में जिन परम 
वचर्नोको भगवानूने पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की है और उस 
प्रतिज्ञाके अनुसार ग्यारहवें श्टोकतक जो मगवानूका 
उपदेश है एवं उसके बाद अजुनके पूछनेपर पुनः बीसरवेंसे 
बयालीसवे इछोकतक मगवानने जो अपनी विमृतियोंका 
और योगशक्तिका परिचय दिया है तथा सातवें और ने 
अध्यायमें विज्ञनसहित ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
भगवानने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और खरूपका 
तत्व और रहस्य समझाया है--उस सभी उपदेशका वाचक 
यहाँ 'परमम्‌?, "गुह्यम्‌? और “अध्यात्मतज्ञितम्‌ः-- इन 
तीनों विशेषणोंके सहित 'च:? पद है । 

जिन जिन प्रकरणेंमिं भगवानने अपने गुण, प्रभाव 
और तका निरूपण करके अर्जुनको अपनी शरणमे आमेके 
ठिये प्रेरणा की है और स्पष्टहपसे यह बतलाया है किमे 
श्रीकृण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वही समस्त जगत्‌- 
का कर्ता, हर्ता, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, 
मायातीत, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वर हूँ | उन 
प्रकरणको मगवानूने खय परम गुद्य' बतलाया है । 
अतएव यहाँ उन्हीं विशेषणोंका अनुवाद करके अजुन यह 
भाव दिखडाते हैं कि आपका यह उपदेश अत्रय ही 
परम गोपनीय है । 

ग्रक्ष-यहाँ 'अयम्‌' विशेषणके सहित “मोहः? पद 
अजुनके किस मोहका वाचक है और उपर्युक्त उपदेशके 
द्वारा उसका नाश दो जाना क्या है ! 

उत्तर-अर्जुन जो मगवानके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और 
खरूपको पूर्णछपसे नहीं जानते थे--यही उनका मोह 
था। अब उपर्युक्त उपदेशके द्वारा मगवावके गुण, प्रभाव, 
ऐश्वर्य, रहस्य और स्वरूपको कुछ समझकर वे जो यह 
जान गये हैं कि श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमेश्वर हैं-- 
यही उनके मोदका नष्ट होना है । 
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भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। 
त्वत्त कमळपत्राक्ष माहातयमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
क्योकि हे कमलनेत्र | मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी 
अविनाशी महिमा भी खुनी है ॥ २॥ 
प्रश्न-मैंने आपसे मूर्तोकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तार- भूर्वोकी उत्पत्ति और प्रलयकी ही बात आपसे सुनी हो, ऐसी 
पूर्वक सुने हैं, इस कथनका क्या भाव है ! वात नहीं दै, आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्थात्‌ आप 
उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपसे समस्त विश्वका सृजन, पालन और सहार आदि करते इए भी 
ही समस्त चराचर प्राणियोंकी उपपत्ति होती दै, आप ही वास्तवमें अकर्ता हैं,सबका नियमन करते इए मी उदासीन हैं, 
उनका पालन करते हैं और वे सब आपमें ही छीन सर्वव्यापी होते इए मी उन-उन वस्तु ओके गुण-दोपसे सर्वथा 
होते हैं--यह वात मैंने आपके मुखसे ( सातवें अध्यायसे निर्छिप हैं, शुभाशुभकर्मोका सुख-दुःखरूप फळ देते हुए 
लेकर दमे अष्यायतक ) विस्तारके साथ बार-बार सुनी है। मी निर्दयता और विषमताके दोपसे रहित हैं, प्रकृतिका 


ग्रश्न-तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखळाया है कि केवल 


एवमेतद्यथात्थ 
दरष्ट्रमिच्छामि ते 


त्वमात्मानं 
~ ७ 
रूपसेखर 


और समस्त छोकपालोके रूपमें प्रकट होकर सबका नियमन 
करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हैं--इस प्रकारके 
माह्ाल्यको भी उन-उन प्रकरणोंमें बार-बार छुना है । 


परमेश्वर । 
पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


दे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है, परन्तु दे पुरुषोत्तम | आपके 
शान पेश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेजसे युक्त पेश्वर-रूपको मै प्रत्यक्ष देखना चाहता हैं ॥ ३ ॥ 


्रश्न-'परमेश्वर और पपुरुषोत्तम--इन दोनों 
सम्त्रोवनोका क्या अमिप्राय है * 

उत्तर-'परमेश्वर? सम्बोधनसे अजुन यह भाव 
दिखळाते हैं कि आप ईश्वरोंके भी महान्‌ ईश्वर हैं. और 
सर्वसमर्य हैं, अतएव मैं आपके जिस ऐश्वर-स्वरूपके दर्शन 
करना चाहता हूँ, उसके दर्शन आप सहज ही करा 
समते हैं। तथा 'पुरुपीत्तम सम्बोधनसे यह भाव दिखलाते 
हैं कि आप क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं | अतएव मुश्चपर दया करके मेरी इच्छा पूर्ण 
कीजिये | 

प्रश्न-आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा 
ही है-- इस कथनका क्या माव है ? 

उत्तर-इस कथनसे भर्जुनने यह माव दिखळाया है 
कि अपने गुण,प्रभाव, तत्त और ऐखवर्यका वर्णन करते इए 
आपने अपने विषयमें जो कुछ कद्दा है-वह पूर्णरूपसे 


यथार्थ है, उसमें मुझे किश्विन्मात्र भी शङ्का नहीं है । 

रश्न-'ऐश्नरम्‌? विशेषणके सहित 'रूपम्‌? पद किस 
रूपका वाचक है और उसे देखना चाहता हँ--श्स 
कथनका क्या अभिप्राय है । 


उत्तर--असीम और अनन्त ज्ञान, शक्ति, बढ) वीर्य 
आर तेज आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिसमे प्रत्यक्ष 
दिखलायी देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक भशमें हो, 
ऐसे रूपका वाचक यहाँ 'ऐश्वरम? विशेषणके सहित 
“हूपम्‌? पद है । और “उसे मैं देखना चाहता हूँ? इस 
कथनसे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप 
मैंने कमी नहीं देखा, आपके मुखसे उसका वर्णन सुनकर 
(१०।४२) उसे देखनेकी मेरे मनमें अत्यन्त उत्कट इच्छा 
उत्पन्न हो गयी है, उस रूपके दर्शन करके मैं कृतकृत्य 
हो जाऊँगा--मैं ऐसा मानता हैँ । 


ना 
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प्रश्न-यदि अर्जुनको भगवानके कथममे पूर्ण विश्वास 
था, किसी वरदकी अड्डा थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने 
वैसा रूप देखनेकी इच्छा ही प्रकट क्यो की १ 

उत्तर-जैसे किसी सत्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि 
या अन्य कोई अहुत वस्तु हो और उसके बतकनेपर घुनने- 
वाले मनुष्यको यह पूर्ण विश्वास भी हो जाय कि इनके पास 
अमुक वस्तु अवश्य है, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है, तथापि 
बहू अद्भुत वस्तु पहले कमी दखी हुई न होनेके कारण यदि 


मन्यसे यदि तच्छक्य 
योगेश्वर ततो मे 


ख 


उसके मनमें उसे देखनेकी उत्कट इच्छा हो जाय और वह 
उसे प्रकट कर दे तो इससे विश्वासमे कमी होनेकी कौन- 
सी बात है ? इसी प्रकार, सगवानके उस अलौकिक 
खरूपको अर्युनने पहले कमी नहीं देखा था, इसलिये 
उसे देखनेक्षी उनके मनमें इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी और 
उसको उन्होंने प्रकट कर दिया तो इसमें उनका विश्वास 
कम था--यह नहीं समझा जा सकता । बल्कि विश्वास 
था तभी तो देखनेकी इच्छा प्रकट की । 


मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
दशयात्मानसच्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 


हे प्रभो ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है--ऐसा आप मानते है, तो दे 
योगेश्वर | उस अविनाशी खरूपका मुझे दर्शन कराइये ॥ ४ ॥ 


प्रश्न-प्रभोः और “योगेश्वरः---इन दो सम्बोधनोंका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर--प्रमोः सम्ब्रोधनसे अजुनने यह भाव दिखलाया 
है कि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रच्य तथा 
अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाले दोनेके कारण सर्वसमर्थ 
हैं | इसढिये यदि मैं आपके उस रूपके दर्शनका छुयोग्य 
अधिकारी नहीं हूँ, तो आप कुपापूर्वक अपने सामर्थ्यसे 
मुझे घुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं। तथा 'योगेखर? 
विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि आप सम्पूर्ण 
योगोंके खामी हैं । अतएव यदि आप चाहे तो मुशको 
अपना वह रूप अनायास ही दिखला सकते हैँ । जब 
साधारण योगी भी अनेक प्रकारसे अपना ऐश्वर्य दिखला 
सकता है, तब आपकी तो वात ही क्या है : 


्श्न-धयदि मेरे ह्वारा आपका व रूप देखा जासकता 


है ऐसा आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखळाइये? इस 
कयनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इस कथनसे भनने यह भाव दिखछाया है कि 
आपका जो प्रभाव मैं आपके श्रीमुखसे छुन चुका हूँ, पह 
वस्तुत. वैसा ही है । इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। और यह 
मी ठीक है कि आपने यदि उस खरूपके दरशन मुझको नहीं 
कराये तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जायगा किं दर्शन कराने- 
का आप योगेश्वरेइत्रमें सामर्थ्य नहीं है. और न किसी भी 
अंशम मेरा विश्वास ही कम होगा | परन्तु इतना अवदय है कि 
मेरे मनमें आपके उस रूपके दर्शनकी लालसा अत्यन्त प्रबल 
है। आप अन्तर्यामी हैं, देख छे-जान ठे किं मेरी वह छाळसा 
सच्ची और उत्कट है या नहीं | यदि आप उस ळाव्साको 
सच्ची पाते हैं तन तो प्रमो । मैं उस खरूपके दर्शनका 
अधिकारी दो जाता हूँ।क्योंकि आप तो मच-वाञ्झकल्पतर 
हैं, उसके मनकी इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यताको नहीं 
देखते। इसलिये यदि उचित समझें तो शपा करके अने 
उस खरूपके दीन मुझे कराइये । 


सम्बन्ध--परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अजुनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तीन छोकोंमें भगवान्‌ 
अपने विश्वरूपका वर्णन करते हुए उसे देखवेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं 
श्रीभगचानुवाच 


प्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः | 


नानाबिधानि दिव्यानि 


नानाबणोकृतीनि च ॥ १ ॥ 


+ ग्यारहवों अध्याय # 
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श्रीभगवान्‌ बोले- हे पार्थ ! अब तु मेरे सेकड़-हजारो नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना 


आऊतिवाले अलौकिक रुपाको देख ॥ ५ ॥ 
प्रक्ष-यहाँ “शतशः? और “सहस्रश ? इन संख्या- 
वाचक दो परके प्रयोग करनेका क्या भाव है ! 
उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवानने अपने रूपोंकी 
असंख्यता प्रकट की है । भगतानके कयनका अभिप्राय 
यह है कि इस मेरे विश्वरूपमें एक ही जगह तुम असख्य 
रूपोको देखो । 


्श्न-“नानाविधानि' का क्या भाव है १ 
उत्र-“नानाविधानि? पद बहुतसे भेदोंका बोधक 
है । इसका प्रयोग करके भगत्रानूने विश्वरूपमें दीखनेवाले 
रूपोंके जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की है--- अर्थात्‌ 
देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि समस्त चराचर जीवोंके 
नाना भेदोंक्रो अपनेमें देखनेके लिये कहा है । 
्रश्न-“नानावर्णाकृतीनिः का क्या अभिप्राय हैं २ 
उत्तर-“बर्ण' शब्द छाळ, पीले, काले आदि विभिन्न 


रंगांका और “आकृति? शब्द अङ्गोंकी बनावटका वाचक 
है । जिन खपोंके वर्ण और उनके अज्लोंकी बनावट एथकू- 
पृथक्‌ अनेकों प्रकारकी हों, उनको 'नानावर्णाकृतिः कहते 
हैं | उन्हीके लिये "नानावर्णाकृतीनि? का प्रयोग हुआ दै । 
अतएव इस पदका प्रयोग करके भगवानूने यह भाव 
दिखलाया है कि उन रूपोके वर्ण और उनके अङ्गोंकी 
बनावट भी नाना प्रकारंकी है, यह भी तुम देखो । 

अश्न-“दिव्यानि’ का क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-अलैकिक और आश्चर्यजनक वस्तुको दिव्य 
कहते हैं । 'दिव्यानि! पदका प्रयोग करके भगबानूने 
यह भाव दिखाया है कि मेरे शरीरें दीखनेवाले ये 
मिन्न-मिन्न प्रकारके अस्य रूप सब-के-सब दिव्य हैँ-- 
मेरी अद्भुत योगशक्तिके द्वारा रचित होनेसे अलौकिक और 
आश्चर्यजनक हैं । 


परयादित्यान्वसून्सुद्रानरिवनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूवोणि पश्याश्रयोणि भारत॥ ६॥ 


हे भरतवंशी अजुन ! मुझमें आदित्योंको अथौत्‌ अदितिके द्वादश पुत्रोकोश आठ वसुओको$ एकादश 
रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकृमारोंको और उन्‌चास मरुद्वणोंको देख । तथा और भी बहुत-से पहले न देखे 


हुए आश्चयंमय रूपाँको देख ॥ ६॥ 


प्रश्न-आदित्यों, वसुओं, रदरों, अश्विनीकुमारों और चुकी है । इसलिये यह उसका विस्तार नहं किया गया 


मरुद्रणोंकी देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है : 
उचर-उपर्युक्त सभी शब्द प्रधान-प्रधान देवताओंके 
वाचक हैं। इनका नाम लेकर भगवानने समी देवताओंको 


है । अखिनीकुमार दोनों भाई देव-बैथ हैं । 
अभ-'अद्पूर्वाणिः और 'बहूनि' इन दोनों विशेषणों- 
के सहित 'आश्चर्याणि’ पदका क्या अर्थ है और उनको 


अपने विराट्‌ रूपमै देखनेके लिये अर्जुनको आज्ञा दी है। देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


इनमेसे भादित्य और मरुद्रणोंकी व्याख्या दसवें अध्यायके 


उचर-जो दृश्य पहले कभी देखे हुए न हों,उन्हें'अदृ्ट- 


इकीसवे इलोकमें तथा वष और रुद्रोंकी तेईसवेंमें की जा पूर्व” कहते हैं | जो अदूमुत अर्थात्‌ देखनेमात्रसे 'आश्वर्यः 


# ये दोनों सूर्यकी पत्नी सशासे उत्पन्न माने जाते हैं(विष्णुपुराण३।२।७,अमिपुराण२७३।४) । कहीं इनको कश्यपके औरस 
पुत्र ओर भदितिके गर्भसे उत्पन्न(वाल्मीकीय रामायण अरण्य” १४] १४)तथा कहीं ब्रझाके कानोसे उत्पन्न मी माना गया दै(वायुपुराण 
६५।५७)।कल्पमेदसे सभी वर्णन यथार्थ हैं । इन्होंने दध्यद्मुनिसे ज्ञान प्रात किया या ( श्रग्वेद१।१७।११६।१२, देवीभागवत 
७।३६) | राजा शर्यातिकी पुत्री एव च्यवनमुनिकी पत्ती सुकन्यापर प्रसन्न होकर इन्होंने इद्ध और अन्ध च्यवनको नेत्र और नवयौवन 
प्रदान किया था ( देवीमागवत ७।४,५१। महाभारत, पुराण और रामायणमें इनकी कथाएँ अनेक जगह आती हैं। 


४४८ * शीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 
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उत्पन्न करनेवाले हों,उन्हें'आश्चर्य' (आश्चर्यजनक) कइते को देखनेके लिये कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है 
है।“बहूनिःविशेषण अधिक संख्याका बोधक है। ऐसे बहुत- कि जिन वस्तुओंको तुमने या अन्य किसीने आजतक कभी 
से पहले किसीके द्वारा भी न देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों- नहीं देखा दै,उन सबको मी तुम मेरे इस विराटरूपमें देखे | 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं 
सस देहे गुडाकेश 


प्याय सचराचरम्‌ | 
यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


हे अजुन | अव इस मेरे शारीरमे एक जगइ स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगतको देख तथा 


और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख ॥ ७ ॥ 


अ्श्न-“णुडाकेश” सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-यहॉँ अर्जुनको “गुडाकेश? नामसे सम्बोधित 
करके भगवान्‌ यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्राके खामी 
हो, अतः साबधान होकर मेरे रूपको मळीभॉति देखो 
ताकि किसी प्रकारका संशय या भ्रम न रह जाय। ' 

ग्रश्न-अद्य' पदका कया अभिप्राय है १ 

उत्तर-'अद्य' पद यहा “अव'का वाचक है । इससे 
भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि तुमने मेरे जिस रूप- 
के दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की है, उसे दिखलानेमें 
जरा भी विम्त्र नहीं कर रहा हुँ, इच्छा प्रकट करते ही 
मैं अमी दिखला रहा हूँ । 

ग्रश्ष-'सचराचरम! और 'कृत्स्नम्‌! विगेपणोंके सहित 
“जगत्‌? पद किसका वाचक है तथा 'इह और “एकस्थम्‌? 
पदका प्रयोग करके भगवानूने अपने कौन-से शरीरमें और 
किस जगह समस्त जगतको देखनेके लिये कहा है ! 

उत्तर--पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और देव, मनुष्य आदि 
चळने-पिरनेवाले प्राणियोंकी “चर? कहते हैं, तथा पहाड़, 
वृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहनेवाळोंको 'अचर” कहते 
हैं | ऐसे समस्त प्राणियोंके तथा उनके शरीर) इन्द्रिय, भोग- 


स्थान और भोगसामग्रियोके सहित समस्त ब्रह्ाण्डका 
वाचक यहाँ 'कृल्नम्‌? और “सचराचरम्‌? इन दोनों 
बिशेषर्णोकि सहित “जगत्‌? पद है | 

“इह? पद “देह्टे! का विशेषण है | इसके साथ'एकस्थम्‌? 
पदका प्रयोग करके भगवानुने अर्जुनको यह भाव दिखलाया 
है कि मेरा यह शरीर जो कि सारथीके रूपमे तुम्हारे सामने 
रथपर विराजित है, इसी शरीरके एक अंशमें तुम समस्त 
जगतको स्थित देखो । अर्जुनको भगत्रातूने दसवें अध्यायके 
अन्तिम इलोकमें जो यह वात कही थी कि मैं इस समस्त 
जगतको एक अंशरमे धारण किये स्थित हूँ, उसी वातको 
यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं । 

ग्रश्न-और भी जो कुछ तू देखना चाहता है, सो 
देख--इस कथनका क्या माव है १ 

उत्तर-इस कथनसे भगत्रानूने यह भाव दिखाया है 
कि इस वर्तमान सम्पूर्ण जगतूको देखनेके अतिरिक्त और भी 
मेरे गुण,प्रभाव आदिके द्योतक कोई दृश्य अपने और दूसरों- 
के जय-पराजयके दृश्य अथवा जो कुछ मी भूत, भविष्य और 
वर्तमानकी घटनाएं देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो, उन सबको 
तुम इस समय मेरे शरीरके एक अंशमे प्रत्यक्ष देख सकते हो । 


सम्वन्ध---इस परकार तीन छोकोंगें वार-वार अपना अद्भुत रूप देखनेके लिये आज्ञा देनेपर भी जब अजुन 
भगवानूके रूपको नहीं देख सके तव उसके न देख सकनेकै कारणको जाननेवाले अन्तर्यामी भगवान्‌ अजुनको 


दिव्यदाि देनेकी इच्छा करके कहने लगे-- 
न तु मां शक्यसे 


द्रष्टुमनेनैव खचछुषा । 


दिव्यं दृदामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


परन्तु सुझको तू इन अपने प्राकृत 


े्रौडारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं दै; इसीसे में तुझे 


दिव्य अथौत्‌ अलौकिक चक्षु देता हूँ; उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥ 
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प्रक्ष-यहाँ "तुः पदके साथ-साथ यह कइनेका क्या 
अभिप्राय है कि तू मुझे इन अपने ( साधारण) नेत्रोद्वारा 
नहीं देख सकता ः 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुम 
मेरे अद्भुत योगशक्तिसे युक्त दिव्य खरूपके दर्शन करना 
चाइते हो, यह तो बड़े आनन्दकी बात है और में भी 
तुम्हें अपना वह रूप दिखळानेके लिये तैयार हूँ । परन्तु 
भाई | इन साधारण नेत्रोद्वारा मेरा वह अलौकिक रूप 
देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेके लिये जिस 
शक्तिकी आवश्यकता है, वह तुम्दारे पास नहीं है। 

पश्च-भगवानने जो अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी थी) 
बह दिव्य दृष्टि क्या थी : 

उत्तर-भगवानने अजुनको विश्वरूपका दर्शन करनेके 
लिये अपने योगबलसे एक प्रकारकी योगशक्ति प्रदान की 
थी,जिसके प्रमावसे अजुनमें अलौकिक सामर्थ्यका प्रादुर्भाव 
हो गया--उस दिव्य रूपको देख सकनेकी योग्यता 
प्राप्त हो गयी। इसी योगशक्तिका नाम दिव्य दृष्टि है। 
ऐसी ही दिव्य दृष्टि श्रीवेदन्यासजीने सञ्चयको भी दी थी। 

प्रश्न-यदि यह मान छिया जाय कि भगवानूने 
अर्जुनको ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे अजुन इस समस्त 
विश्वको मगवान्‌का खरूप मानने लगे और उस ज्ञानका 
नाम ही यहाँ दिव्य दृष्टि है, तो क्या हानि है ? 

उत्तर-यहाँके प्रसङ्गको पढ़कर यहद नहीं माना जा 
सकता कि ज्ञानके द्वारा अजुनका इस दृश्य-जगत॒को 
भगवद्हप ममझ लेना ही 'विशरूपदर्शन” था और बह 
ज्ञान ही 'दिव्य इष्टि? थी । समस्त विश्वको ज्ञानके द्वारा 
भगवानके एक अंशरमें देखनेके लिये तो अञुनको दसवें 
अध्यायके अन्तमें ही कहा जा चुका था और उसको उन्होंने 
स्वीकार भी कर लिया था | इस प्रकार खीकार कर लेनेके बाद 
भी अर्जुन जब भगवानसे बळ, वीर्य, शक्ति और तेजसे युक्त 
उनके ईश्वरीय खरूपको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा करते हैं 
और भगवान्‌ भी अपने श्रीकृष्णरूपके अंदर ही एक ही जगह 
समस्त विश्वको दिखला रहे हैं, तब यह कैसे माना जा 
सकता है कि वह ज्ञानद्वारा समझा जानेवाला रूप था । 
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इसके अतिरिक्त भगवानूने जो विश्वरूपका वर्णन किया 
है, उससे मी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवानके 
जिस रूपमें समस्त ब्रह्माण्डके दृश्य और भविष्यमें होने- 
वाली युद्धसम्बन्धी घटनाओंको और उनके परिणामको 
देख रहे थे, वह रूप उनके सामने था,इससे यही मानना 
पडता है कि जिस विश्व्में अजुन अपनेको खड़े देख रहे 
थे, वह विश्व भगवानके शरीरमें दिखछायी देनेवाले विश्वसे 
मिन्न था। ऐसा न होता तो उस विराट्‌ रूपके द्वारा दृश्य- 
जगतके खर्गलोकसे लेकर पृथ्वीतकके आकाशको और सब 
दिशाओंको व्याप्त देखना सम्मव ही न था । भगवानके 
उस भयानक रूपको देखकर अर्जुनको आश्चर्य, मोह, भय, 
सन्ताप और दिम्ग्रमादि मी हो रहे थे, इससे भी यही बात 
सिद्व होती है कि भगवानने उपदेश देकर ज्ञानके द्वारा 
इस दृश्य-जगत्‌की अपना खरूप समझा दियाहो ऐसी बात 
नहीं थी । ऐसा होता तो अर्जुनको भय, सन्ताप, मोह 
और दिग्श्रमादि होनेका कोई कारण नहीं रह जाता । 

अरन-यह्द मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है कि 
जैसे आजकल रेडियो आदि यन्त्रोद्वारा दूर देशके शब्द 
सुने तथा दृश्य देखे जा सकते हैं, बैसे ही भगवानने उन्हें 
कोई ऐसा यन्त्र दे दिया हो जिससे वे एक ही जगह खड़े 
समस्त विश्वको बिना किसी बाधाके देख सके हों ओर 
उस यन्त्रको ही दिव्य दृष्टि कहा गया हो ? 

उत्तर-रेडियो आदि यन्त्रोद्वारा एक कामें एक जगह 
दूर देशाके वे ही शब्द और दृश्य घुने और देखे जा सकते हैं, 
जो एकदेशीय हों और उस समय वर्तमान हों। उनसे एक ही 
यन्त्रसे एक ही काळमें एक ही जगह सत्र देशोंकी घटनाएँ 
नहीं देखी-सुनी जा सकतीं, न उनसे लोगोंके मनकी बातें 
प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं और न मविष्यमे होनेवाली घटनाओं- 
के द्य ही । इसके अतिरिक्त यहाँके प्रसङ्गमें ऐसी कोई वात 
नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अजुनने किसी यन्त्रद्वारा 
भगवानके विश्वरूपको देखा था।अतएव ऐसा मानना सर्वथा 
युक्तिविरुद दै ।हाँ,रेडियो आदि यन्त्रोके आविष्कारसे आज- 
कळके अविश्वासी छोगोंको किसी सीमातक समझाया जा 
सकता हैं कि जब रेडियो आदि भौतिक मन्त्रोद्वारा दूर देशकी 
घटनाएँ छुनी-देखी जा सकती हैं,तब मगवानुकी प्रदान की 


र्क 


इई योगशक्तिद्वारा उनके विश्वरूपका देखा जाना कौन बडी 
बात हैं? अवश्य ही यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह 
भगवानूका कोई ऐसा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके 
प्रभावसे अर्जुन बिना ही हुए ऐसी घटनाओंको खप्नके इश्यों- 
की भाँति देख रहे थे। अजुन जिस खरूपको देख रहे थे, 
वह प्रत्यक्ष सत्य था और उसके देखनेका एकमात्र साधन 
था--भगवत्कृपासे मिली हुई योगशक्तिरूप दिव्य दृष्टि | 
प्रश्न-'ऐक्वरम्‌'विशेषणके सहित 'योगम? पद किसका 
वाचक है और उसे देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है? 
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उत्तर-अजुनको जिस रूपके दर्शन हुए थे, वह दिव्य 
था। भगवानने अपनी अद्भुत योगशक्तिसे ही प्रकट करके 
उसे अर्जुनको दिखाया था | बतः उसके देखनेसे ही 
भगवानकी अद्भुत योगशक्तिके दरीन आप ही हो जाते हैं। 
इसीलिये यहाँ 'ऐश्वरम? विशेषणके सहित “योगम्‌ पद 
भगत्रान्‌की अद्भुत योगशक्तिके सहित उसके द्वारा प्रकट 
किये हुए मगवानके विराट्‌ खरूपका वाचक है, और 
उसे देखनेके लिये कह कर मगवानने अर्जुनको अपने विराट 
स्वरुपके दर्शनद्वारा योगशक्तिको देखनेके लिये कहा है। 


अज॑नको 
सम्बन्ध---अजुनको दिव्य दृष्टि देकर भगवानूने जितत प्रकारका अपना दिव्य विराट्‌ स्वरूप दिखलाया था, 


अब पॉच झोकोंद्वारा सञ्चय उसका वर्णन करते हँ 


सञय उवाच 
he ० आप 
एवसुक््रा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः | 
दर्शयामास पार्थाय परं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


सञ्जय वोले-हे राजन्‌ ! महायोगेश्वर और सव पापाँके नाश करनेवाले भगवानने इस प्रकार 
कहकर उसके पश्चात्‌ अजुनको परम ऐश्वर्येयुक्त दिव्य खरूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 


ग्रश्न-यहाँ सञ्जयने मगवानके लिये 'मद्दायोगेशरः? 
और 'इरिः? इन दो विशेषणोका प्रयोग करके क्या 
भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-जो महान यानी बड़े-से-बड़े योगेश्वर हों उनको 
मद्दायोगेश्चरतथा सत्र पापों और दुःखोंके हरण करने- 
वालेको'इरि? कहते हैं | इन दोनो विशेषणोंका प्रयोग 
करके सञ्जथने मगवान्‌की अद्भुत शक्ति-प्तामर्थ्यकी ओर 
लक्ष्य कराते हुए धृतराष्ट्रको सावधान किया है।उनके कथनका 
भाव यह है कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे 
बड़े-से-बड़े योगेश्वर ओर सब पापों तथा दुःखोंके नाश 
करनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर हैं | उन्होंने अर्जुनको अपना 
जो दिव्य विश्वरूप दिखळाया था,जिसका वर्णन करके मैं अभी 
आपको सुनाऊँगा,बह् रूप बड़े-से-बड़े योगी भी नहीं दिखला 
सकते; उसे तो एकमात्र खयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं। 


ग्रश्न-'रूपम!के साय "परमम्‌? और "ऐश्वरम” इन 
दोनों विशेषणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-जो पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलौकिक हो उसकी 
विशेषताका घोतक “परम? विशेषण है और जि समें ईश्वरके 
गुण,प्रमाव एवं तेज दिखळायी देते हों तथा जो इंखरकी दिव्य 
योगशक्तिसे सम्पन्न हो, उसे 'ऐश्वरः कहते हैं। मगवानने 
अपना जो विराट्‌ खरूप अर्जुनको दिखाया था, वह 
अलौकिक, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था, साधारण 
जगतकी भाँति पाञ्चमौतिक पदारथाँसे वना हुआ नहीं था, 
मगवानूने अपने परम प्रिय मक्त अजजुनपर अलुग्रह करके 
अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझानेके लिये ही अपनी 
अद्भुत योगशाक्तिके द्वारा उस रूपको प्रकट करके दिखडाया 
था । इन्हीं भावोंको प्रकट करनेके लिये सञ्जयने 'हूपम! 
पदके साथ इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग किया है। 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाङुतदशेनम्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं 
दिव्यमाल्याम्बरघरं 
सवीश्रयसथं 


देवमनन्त 


दिव्यानेकोद्यतायुघस्‌ ॥ १० ॥ 
दिव्यगन्धानु लेपनस्‌ । 
विश्वतोमुखस्‌ ॥ ११ ॥ 
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अनेक मुख और नेत्रोसे युक्र,अनेक अद्भुत दशेनोचाले,वहुत-से दिव्य भूपर्णोसे युक्त और वहुत-से 
दिव्य शर्खोको हाथोमें उठाये हुए, दिव्य माळा और वस्नोंको धारण किये हुए और दिव्य गन्धका सारे शरीर" 
में लेप किये हुए, सब प्रकारके आश्वयाँसे युक्त, सीमारहित और सव ओर मुख किये हुण बिराटखरूप 


परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा ॥ १०-११॥ 
प्रश्न-अनेकवक्त्रनयनम्‌' का क्या अर्थ है १ 
उत्तर-जिसके नाना प्रकारके असख्य मुख और 

आँखें हों, उस रूपको 'अनेकवकत्रनयन' कहते हैं । 

अर्जुनने भगवानका जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र 

तो चन्द्रमा और सूर्य बताये गये हैं (११। १९), 

परन्तु उसके अदर दिखछायी देनेवाले और भी असख्य 

विभिन्न मुख और नेत्र थे, इसीसे मगवानको अनेक मुखों 
और नयर्नोसे युक्त बतलाया गया है । 


अश्न~*अनेकाद्धुतदरीनम्‌? का क्या अर्थ है १ 

उत्तर-जो दृश्य पहले कमी न देखे हुए हों, जिनका ढंग 
विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको 'अट्घुतदर्शन? कहते 
हैं | जिस रूपमें ऐसे असख्य जद्भुतदशन हो) उसे 
अनेकाद्धतदर्शन कइते हैं। मगवानके उस विराट्‌ रूपमे 
अजुनने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे, 
इसी कारण उनके लिये यह विशेषण दिया गया है | 

्रश्न-'अनेकदिव्याभरणम्‌? का क्या अर्थ है ! 

उत्तर--आमरण गहनोंको कइते हैं । जो गहने लौकिक 
गहनोंसे त्रिलक्षण, तेजोमय और अठौकिक हों-उन्हे 
“दिव्यः कहते हैं | तथा जो रूप ऐसे अस्य दिव्य 
आभू षणोसे विभूषित हो, उसे“ अनेकदिव्यामरण? कहते 
हैँ | मगवानुका जो रूप अर्जुने देखा था, वह नाना 
प्रकारके असख्य तेजोमय दिव्य आमूधणोंसे युक्त था; इस 
कारण भगवानके साथ यह विशेषण दिया गया है | 

प्रश्न-'दिव्यानेकोधतायुधम्‌! का क्या अर्थ है ? 

उत्तर-जिनसे युद्ध किया जाय, उन शस्रोंक्षा नाम 
“आयुधः है| और जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय 
हों उनको “दिव्यः कहते हैं-जैसे भगवान्‌ विष्णुके चक्र, 
गदा और घनुष आदि हैं । इस प्रकारके असख्य दिव्य 
श्न भगवानूने अपने हाथोंमें उठा रक्खे थे, इसलिये 
उन्हें 'दिव्यानेकोधतायुघ' कहा है | 


प्रश्न-(दिव्यमाल्याम्वरधरम? का क्या अर्थ है ? 
उत्तर-जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलौकिक मालाओं 
और वञ्नोंको धारण कर रक्खा हो, उसे 'दिव्यमाल्याम्वरधर? 
कहते हैं विश्वरूप मगवानने अपने गलेमें बहुत-सी सुन्दर- 
सुन्दर तेजोमय अलौकिक मालाएं धारण कर रकखी थीं तथा 
वे अनेक प्रकारके बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्रोसे 
सुसजित थे,इसळिये उनके साथ यह विशेषण दिया गया है। 
प्रश्न-(दिव्यगन्धानुलेपनम! का क्या अर्थ है ! 
उत्त-चन्दन आदि जो लौकिक गन्ध हैं, उनसे 
विलक्षण अलौकिक गन्धको “दिव्यगन्धः कहते हैं । ऐसे 
दिव्यगन्धका अनुभव प्राकृत इन्द्रियोंसे न होकर दिव्य 
इन्द्रियोद्रारा ही किया जा सकता है. जिसके समस्त 
अङ्गोम इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिव्य गन्ध छगा हो, 
उसको 'दिव्यगन्धाचुलेपन' कहते हैं | 
्रश्न-“र्वाश्चयमयम्‌? का क्या अर्थ है! 
उत्तर-भगवानके उस विराट्रूपर्मे उपर्युक्त प्रकारसे 
मुख,नेत्र, आमूषण, श्र, माला, वख और गन्ध आदि समी 
आश्चर्यजनक थे, इसलिये उन्हें 'सर्वार्यमय? कहा गया है। 
्रश्न-“अनन्तम्‌? का क्या अभिप्राय है * 
उत्तर-जिसका कहीं अन्त, किसी ओर भी ओर-छोर 
न हो, उसे “अनन्त? कहते हैं। अर्जुनने भगवानूके जिस 
विश्वरूपके दर्शन किये, वह इतना लम्बा-चौडा था जिसका 
कहीं मी अन्त न था, इसलिये उसको 'अनन्त' कहा है | 
अश्न-'विश्वतोसुखम्‌? का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जिसके मुख सब दिशाओंमें हों, उसे 'विशतो- 
मुछ? कहते हैं । मगवानके विराट्‌ रूपमें दिखलायी देनेवाले 
असख्य मुख समस्त विश्वमै सव ओर थे, इसलिये उन्हें 
“विश्वतो सुखः कहा है । 
ग्रश्न--देवम्‌? पदका क्या अर्थ है और इसके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ! 
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उचर-जो प्रकाशमय और पूज्य हों, उन्हें देव कहते दिखळाया है कि परम तेजोमय भगवान्‌ श्रीक्रष्णको अर्जुनने 
हैं | यहाँ ९देवम? पदका प्रयोग करके सञ्चयने यह माव उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त देखा | 
सम्बन्ध--उपर्युक्त विराट्‌ स्वरूप परमदेव परमेश्वरका प्रकाश केसा था, अव उसका वर्णन किया जाता है-- 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 


आकाशे हजार सूर्योक पक साथ उदय होनेले उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा- 
के प्रकाशक सहश कदाचित्‌ ही हो॥ १२॥ 


प्रश्न-भगवानके प्रकाशके साथ हजार सूर्योके प्रकाश- समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार स यदि एक 
का सादय बतानेका क्या अभिप्राय है : साथ आकाशर्मे उदय हो जायें तो उनका प्रकाश भी उस 
तिर विराट्खरूप भगवानके प्रकाशकी समानता नहीं कर सकता 
“इसके द्वारा बिराट्खरूप भगवानके दिव्य इसका कारण यह है किसूयोंका प्रकाश अनित्य, भौतिक 
प्रकाशको निरुपम बतलाया गया है | अमिप्राय यह है कि और सीमित है;परन्तु विराट्स्वरूप भगवानका प्रकाश नित्य, 

जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्यकी दिव्य, अलौकिक और अपरिमित दै । 
सम्वन्ध--भगवानूके उस ग्रकाश्ममय अद्भुत स्वरूपमें अजुनने सारे विश्वको किस प्रकार देखा, अव यह वतलाया 

जाता है--- 
८ ७ ७ 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 


अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जुँनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त अथोत्‌ पृथक-पुथक सम्पूर्ण जगतको देवोके देव 

श्रीकृष्ण भगवान्‌के उस शरीरमे एक जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ 

र्न-यह “तदा? पद किस समयका वाचक है £ समस्त विस्तारको ज्यों-का-स्यों पृथक्‌-पृथक्‌ देखा । 

उत्तर-जिस समय भगत्रानूने अजुनको दिव्यदृष्टि देकर प्रश्न-“एकस्थम? के प्रयोगका क्या माव है ! 
अपनी असाधारण योगशक्तिके सहित विराट्‌ रूप देखनेके उत्तर--दसवें अध्यायके भन्तमें भगवान्‌ने जो यह बात 
विये आज्ञा दी(११।८),उसी समयका वाचक यहाँ 'तदा? कहदी थी कि इस सम्पूर्ण जगतुको मै एक अंशर्मे धारण किये 
पद है | हुएखित हूँ, उसीको यहाँ अने प्रत्यक्ष देखा। इसी बात- 

परन--“जगत! पदके साथ “अनेकधा प्रविमक्तमः और को स्पष्ट करनेके जिये 'एकसम्‌? अथोत्‌ 'एक देशे स्थित? 
(कृत्तममः विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है! पदका प्रयोग किया गया है । न 

उत्तर-इन विशेषणोंका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिख- प्रश्भ-तत्र' पद किसका विशेषण है और इसके 
छाया गया है कि देवता-मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग और प्रयोगका क्या अभिप्राय हठ? 
वृक्ष आदि मोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खर्ग और पाताळ उतर--तत्र' पद पूर्वके वर्णनसे सम्बन्ध रखता दैभौर 
आदि भोग्यस्थान एवं उनके भोगनेयोग्य असंख्य साम्रियों- यहाँ यह देवोंके देव मगवानके शरीरका विशेषण है | इसका 
के भेदसे विभक्त-इस समस्त ब्रह्माण्डको अर्जुनने मगवान्‌- प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि देवताओंकि भी 
के शरीरके एक देशमें देखा; अर्थात्‌ इसके किसी एक अंश- देवता, सर्वश्रेष्ठ, अद्मादि देवताओंके भी पूज्य स 
को देखा हो या इसके समस्त भेदोको विभिन्नमावसे पृथक्‌- श्रीकृष्णके उपर्युक्त रूपमे पाण्डुपुत्र अजुनने समस्त जगत्‌ 
पृथक्‌ न देखकर मिले-शचले हुए देखा हो-ऐसी बात नही है, एक जगइ स्थित देखा । 
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सम्बन्ध-इस प्रकार अजुनद्वारा भगवानका विराट्रूप देखे जानेके पथात्‌ क्या हुआ, इस जिज्ञासा पर कहते हैं--- 
स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा 


देव 


धनञ्जयः । 
कुताञ्ञलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


उसके अनन्तर वह आश्रयसे चकित और पुलकित शरीर अजुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको 
भ्रद्धाभक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर वोला--॥ १४ ॥ 


्रश्न--“तत ' पदका क्या अभिप्राय है * 
उत्तर-“तत.? पद शतत्पश्चात्‌?का वाचक है | इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखाया गया है कि अर्जुनने जब 
भगवानके उपर्युक्त अद्भुतप्रभावशाली रूपके दशैन किये, 
तब उनमें इस प्रकारका परिवर्तन हो गया । 
प्रश्न-धनञ्चय ? के साथ 'विस्मयाविष्टः? और (दृष्ट- 
रोमा? इन दो विशेषणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है * 
उत्तर-बहुत-से राजाओंपर विजय प्राक्त करके अजुनने 
घनसंग्रह किया था, इसलिये उनका एकनाम धनञ्जय" हो 
गया था | यहाँ उस “धनञ्जय” पदके साथ-साथ 'विस्मया- 
विष्ट”? और “दृश्रोमा? इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके 
अर्जुनके हर्ष और आश्चर्यकी अधिकता दिखलायी गयी है । 
अभिप्राय यह है कि मगवानके उस रूपको देखकर अर्जुनको 
इतना महान्‌ हर्ष और आश्चर्य हुआ, जिसके कारण उसी 
क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया | उन्होंने इससे 
पूर्व भगवानका ऐसा ऐशर्यपूर्ण खरूप कमी नहीं देखा था; 
इसलिये इस अलौकिक रूपको देखते ही उनके हृदयपटपर 
सहसा भगवानूके अपरिमित प्रभावका कुछ भश अङ्कित हो 


गया, भगवानका कुछ प्रभाव उनकी समझर्मे आया | इससे 
उनके दृष और आश्चर्यकी सीमा न रद्दी । 

ग्रश्न--देवम! पद किसका वाचक है तथा “शिरसा 
प्रणम्य और 'कृताञ्जछिः' का क्या माव है £ 

उत्तर-यहाँ “देवम्‌? पद भगवानूके तेजोमय विराट्‌- 
खरूपका व/चक है और 'शिरसा प्रणम्य” तथा 'कृता्ललि.? 
इन दोनों पदोंका प्रयोग करके यहद भाव दिखळाया गया है कि 
अजुनने जब भगवानका ऐसा अनन्त आश्चर्यमय इये 
युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐखर्यसमन्वित मद्दान्‌ 
खरूप देखा तब उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उनके मनमें 
जो पूर्व जीवनकी मित्रताका एक भाव थावद सहसा विछु्त- 
सा हो गया;भगवानकी महिमाके सामने वे भपनेको अत्यन्न 
तुच्छ समझने लगे | भगवानूके प्रति उनके हृदयमें अत्यन्त 
पूज्यभाव जाग्रत्‌ हो गया और उस पूञ्यमावके प्रवाइने 
बिजढीकी तरह गति उतपन्न करके उनके मलकको उसी 
क्षण भगवानके चरणोंमें टिका दिया और वे हाथ जोड़कर 
बड़े ही विनम्रमावसे श्रद्वामक्तिपूर्वक भगवानका स्तवन 
करने ठगे । 


सम्वन्ध--उपरयक्त ग्रकारसे हुए और आश्चर्यसे चकित अर्जुन अब भगवानूके विथिरूपमें दील पडनेवाले हर्योंका 


वर्णन करते हुए उस विश्वरूपका स्तवन करते हैं--- 


अर्जुन उवाच 
पर्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 


ब्रह्ाणमीशंकमलासनस्थमृषीश्च सवीचुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 


अर्जुन वोले-हे देव ! मैं आपके शरीरमे सम्पूर्ण देवौको तथा अनेक भूतोफे ससुदायांकोश कमलके 
आसनपर विराजित बर्माको, महादेवको और सम्पूर्ण ऋषियांको तथा दिव्य सपोंको देखता हैँ ॥ १५ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “देव” सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-भगत्रान्‌के तेजोमय अद्भुत रूपको देखकर 
अर्जुनका भगत्रानमे जो श्रद्धा-मक्तियुक्त अत्यन्त पूज्यमाव हो 


गया था, उसीको दिखळानेके लिये यहाँ “देव? सम्बोधनका 
प्रयोग किया गया है । 
ग्रश्न-तव देहे? का क्या भभिप्राय है ? 


३५३ 


# गीता-तस्वविवेचनी टीका * 


उत्तर-इन दोनों पढोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव 
दिखळाया है कि आपका जो शारीर मेरे सामने उपस्थित 
है, उप्तीके अंदर में इन सको देख रहा हुँ । 

ग्रश्ष-जब अर्जुनने यह बात कइ दी कि मैं आपके 
शरीरमें समस्त चराचर प्राणियोंके विभिन्न समुढार्योको देख 
रहा हूँ, तत्र समस्त देवोंको देख रहा हुँ-यह अग कहने- 
को क्या आवश्यकता रद्द गयी १ 

उत्तर-जगतके समस्त प्राणियोंमें देवता सबसे श्रेष्ठ 
माने जाते हैं, इसीलिये उनका नाम अलग लिया है । 

अश्च-न्र्मा और शिव तो देवोंके अदर आ ही गये, फिर 
उनके नाम अछग क्यों लिये गये और ब्रह्माके साथ 'कमळा- 
सनस्थम्‌? विशेषण क्यों दिया गया ? 

उत्तर-ब्रह्मा और शिव देवोके भी देव हैं तथा ईश्वर कोटि 


nn तन ननधभ न धपरनरनऋऋरक्‍क्‍ऋ+9+1+++++++#+-<+-------.... 
में हैं, इसल्यि उनके नाम अळगळिये गये हैं। एवं व्रह्माके 
साथ “कमछासनस्थम! विशेषण देकर अर्जुनने यह भाव 
दिखाया है कि मैं मगवान्‌ त्रिप्णुकी नामिसे निकले हुए 
कमळपर विराजित ब्रह्माको देख रहा हूँ अर्थात्‌ उन्हे, साध 
आपके विष्णुरूपको भी आपके शरीरमें देख रहा हँ] 

अ्रश्न-समस्त ऋषियोंकी और दिव्य सर्पोक्गो अरग 
बतळानेका क्या अभिप्राय है ? 

उच्र-मनुप्यढोकके अंदर सब प्राणियोमें ऋषियोंको 
और पाताळळोकमें वासुकि आदि दिव्य सपोंको श्रेष्ठ माना 
गया है । इसीळिये उनको अळग वत्या है । 

यहाँ खर्ग, मर्भ्य और पाताळ तीनों ढोकोकि प्रधान- 
प्रधान व्यक्तियोंके सघुदायक्री गणना करके अर्जुनने यह 
भाव दिखाया है कि मैं त्रिमुवनात्मक समस्त विश्वको 
आपके शरीरमें देख रहा हूँ । 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 


नानतं न मध्यं नपुनस्तवादिं पइयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


हे सम्पूर्ण विश्व के खामिन्‌ | आपको अनेक सुजा, पेट, सुख और नेतराँले युक्त तथा सव ओरसे अवन्त 
रूपोचाला देखता हुँ । हे विश्वरूप ! मे आपके न अन्तको देखता हूँ, न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६॥ 


प्रश्न-'विखेश्वरः और 'विश्वरूप' इन दोनों सम्वोधनों- 
का क्या अभिप्राय है : 

उत्तर-इन दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग करके अर्ुनने यह 
भाव दिखळाया है कि आप ही इस समस्त विश्वके कर्ता-इता 
और सबको अपने-अपने कार्योमे नियुक्त करनेवाले सवके 
अधीश्वर हैं और यह समस्त विश्व वस्तुतः आपका ही खरूप 
है, आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण हैं । 

प्रश्ष-“अनेक वाहुदखक्त्रनेत्रमः का क्या अर्थ है ? 

उत्तर-इससे अर्डुनने यह दिखलाया है कि आपको इस 
समय मैं जिप्त रूपमें देख रहा हूँ, उसके सु जा,पेट,सुख और 
नेत्र असंख्य हैं, उनकी कोई किसी भी प्रकारसे गणना नहीं 
कर सकता । 

प्श्न-'सर्वतः अनन्तरूपम्‌? का क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि आपको 
इस समय मैं सब ओरसे अनेक प्रकारके एथक्‌एथक्‌ 


अगणित रूपांसे युक्त देख रहा हूँ, अर्थात्‌ आपके इस एक 
ही शरीरमें मुझे बहुत-से मिन्न-मिन्न अनन्तरूप चारों ओर 
फैले इए दी रहे हैं । 

ग्रश्न-आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख रहा 
हूँ-इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखाया है कि 
आपके इस विरादरूपका मैं कहीं मी आदि और अन्त नही 
देख रहा हूँ, अर्थात मुझे यह नहीं म।म हो रहा है कि यह 
कहाँसे कहाँतक फैला हुआ है । और इसप्रकार आदि अन्त- 
का पता न लगनेके कारण मैं यह मी नहीं समझ रहा हूँ कि 
इसका बीच कश है;इसलिये मैं आपके मध्यको भी नहीं देख 
रहा हुँ ।सु्े तो आगे-पीछे, दाहिने-वायें और ऊपर नीचे- 
सब ओरसे आप सीमारहित दिखलायी पड रहे हैं । किसी 
ओरसे भी आपकी कोई सीमा नहीं दीखती | 


+ ग्यारहवां अध्याय अ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌। 
पश्यामि खाँ दुनिरीक्ष्यंसमन्ताद्दी्तानलारकद्युतिमम्रमेयम्‌॥ १७ ॥ 


आपको मैं सुकु्युक्त, गदाथुक्त और चक्रयुक्त तथा सच ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अझ्ि 
और सू्यके सदश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोर / और सव ओरसे अप्रमेय खरूप देखता हुँ ॥ १७॥ 


प्रश्न - ‘किरीटिनम्‌, “दिनम्‌? और “चक्रिणम्‌"का 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसके सिरपर किरीट अर्थात्‌ अत्यन्त शोमा 
और तेजसे युक्त मुकुट विराजित दो, उसे “किरीटी कहते हैं, 
निसके हाथमें गदा” हो, उसे 'गदी? कहते हैं और जिसके 
पास “चक्र! हो उसे “चक्री? कहते हैं | इन तीनों पर्दोझा 
प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मैं आपके 
इस भद्धत रूपमें भी आपको मह्यान्‌ तेजोमय मुकुट धारण 
किये तथा हार्थोमें गदा और चक्र लिये इए ही देख रहा हूँ । 

ग्रश्न--सर्वत, दीप्तिमन्तम्‌! और 'तेजोराशिम्‌? का 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जिसक्रा दिव्य प्रकाश ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर 
एव सब दिशाओंमें फैला हुआ हो--उसे “सर्वतो दीतिमान? 
कहते हैं | तथा प्रकाशके समूहको “तेजोराशि? कहते हैं । 
इन दोनों पदों का प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखळाया है 
कि आपका यह किराट्रूप मुझक्रो मूतिमान्‌ तेजपुझ 
तथा सब ओरसे परम प्रकाशयुक्त दिखलायी दे रद्दा है । 

प्रश्न-'सर्वती दीप्तिमन्तम्‌? और 'तिजोराशिम्‌? यव 
विशेषण दे चुझनेके बाद उसी भावके घोतक 'दीप्तानलक- 
युतिम्‌? पदे प्रयोगकी क्या आव्यकता है ! 


उत्तर-मगतानूका वह शिराट्‌ रूप परम प्रकाशयुक् 
और मूर्तिपन्‌ तेजपुञ्ग केसे था, अग्नि और सूर्यकी उपमा 
देकर इसी बातका ठीक ठीक अनुमान करा देनेके लिये 
‹दोक्तानठार्कदयुतिम्‌/पदका प्रयोग किया गया है | अजुन इससे 


यह भात्र दिखला रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि और 
प्रकाशपुञ्ञ सूर्य प्रकाशमान तेजकी राशि हैं; वैसे ही 
आपका यह विराट्स्वहूप उनसे भी असख्यगुना अधिक 
प्रकाशमान तेजपुन्न है । अर्थात्‌ अग्नि और सूर्यका वह 
तेज तो किसी एकही देशमें दिखलायी पडता है, 
परन्तु आपका तो यह बिराटू शरीर सभी ओरसे उनसे 
मी भनन्तगुना अधिक तेजोमय दीख रह्दा है | 


अ्रश्न--दुर्निरीक्ष्यम्‌'का क्या भाव है? और यदि भगत्रान्‌- 
का वह रूप दुर्निरीक्ष्य था,तो अजुन वैसे उसको देख रहे थे! 

उत्तर-अत्यन्त भद्भुत प्रकाशसे युक्त होनेके कारण 
प्राकृत नेत्र उस रूपके सामने खुले नहीं रद्द सकते । 
अतएव सर्वसाधारणके लिये उसको ढदुर्निरीक्य' वतळाया 
गया है ।भर्डुनको तो भगवानने उस रूपको देखनेके 
लिये ही दिव्य दृष्टि दी थी और उसीके द्वारा वे उसको 
देख रहे थे । इस कारण दूसरोंके लिये दुरनिरीक्ष्य होनेपर 
भी उनके लिये वैसी बात नहीं थी । 

अन -'समन्तात्‌ अप्रमेयम्‌! का क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-जो मापा न जा सके या किसी भी उपायसे 
जिसकी सीमा न जानी जा सके, वह 'अप्रमेय? है | जो 
सब ओरसे अप्रमेय है, उसे “समन्तात्‌ अप्रमेय? कहते 
हैं । इसका प्रयोग करके अर्जुने यह भाव दिखळाया 
है कि आपके गुण, प्रभाव, शक्ति और स्त्रूपको कोई मी 
प्राणी किसी मी उपायसे पूर्णतया नहीं जान सकता | 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विइवस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः शाइबतधर्मगोक्षा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 
आप ही जानने योग्य परम अक्षर अथौत्‌ परब्रह्म परमात्मा है, आप ही इस जगदके परम आश्रय हैं, 
आप दी अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है । ऐसा मेरा मत है ॥ १८॥ 


अस्न--'वेदितः्यम्‌? और 'परमम्‌? विशेषणके सहित 
अक्षरम्‌? पद किसका वाचक है और उसका क्या भाव है ! 


उत्तर-जिस जाननेयोग्य परमतल्लको मुमुक्षु पुरुष 
जाननेकी इच्छा करते हैं, जिसके जाननेके लिये जिज्ञा्ु 


क ग्यार हवा अध्याय # 
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उत्त-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 
चन्द्रमा और सूर्यको मैं आपके दोनों नेत्रोंके स्थानमें देख 
रहा हूँ | अभिप्राय यह हवै कि आपके इस विराट्स्वरूपमें 
मुझे सब ओर आपके असख्य मुख दिखलायी दे रहे हैं, 
उनमें जो आपका प्रधान मुख है, उस मुखपर नेत्रोंके 
स्थानमें मैं चन्द्रमा और सूर्यको देख रहा हूँ । 

प्रश्न-“दीघहुताशवक्त्रम? का क्या मात्र है ? 


अग्निके सब्श प्रकाशमान और तेजपूर्ण हो, उसे 
'्दीप्तहुताशवक्त्र' कद्दते हैं । इससे अ्जुनने यहद्द भाव 
दिखलाया है कि आपके प्रधान मुखको मैं सब ओरसे 
प्रज्यलित अग्निकी माति तेज और प्रकाशसे युक्त देग्व रहा हुँ। 
अरन-“अपने तेजसे जगतूको सतक्ष करते हुए 
देखता हूँ,” इसका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भजुनने यह बतलाया है कि मुझे ऐसा 


उत्तर-'हुतार'अग्निका नाम है तथा प्रज्वलित अग्निको दिखळायी दे रहा है, मानो आप अपने तेजसे इसी सारे 


ददीघ्रहुताश” कहते हैं, और जिसका मुख उस प्रज्वलित 


विरत्रको-जिसरमे मै खड़ा हुँ-सतप्त कर रहे हैं । 


यावाएथिव्योरिदमन्तरं हि ब्याप्त खयैकेन दिशश्च सवीः । 


इष्टाड्डुतं रूपमुग्रै तवेदं छोकत्रयं ्रव्यथितं मद्दात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
हे महात्मन्‌ ! यह खर्ग और पृथ्चीके वीचका सम्पूर्ण आकाश तथा दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण 


है, तथा आपके इख अलौ 
अश्न--इस इोकका क्या तात्पर्य है 2 
उत्र-'मह्दात्मन्‌? सम्बोधनसे भगवानको समस्त विख्र- 
के मदान्‌ आत्मा बतछाकर अर्जुन यहद कह रहे हैं कि आपका 
यह विराट्रूप इतना विस्तृत है कि स्वर्ग और पृथ्वीके बीच- 
का यह सम्पूर्ण आकाश और समी दिशाएँ उससे व्याप्त दो 


किक और भयङ्कर रूपको देखकर तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २० ॥ 


रही हैं । ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दीखता, जहाँ 
आपका यह स्त्रहप न हो। साथ ही मैं यह देख र्वा 
हूँ कि आपका यह अङ्कुत और अत्यन्त उम्र रूप इतना 
भयानक है कि स्वर्ग, मर्त्य और अन्तरिक्ष--इन तीनों 
ळोकोंके जीव इसे देखकर भयके मारे अत्यन्त ह्वी त्रस्त--- 
पीड़ित हो रहे हैं।उनकीदशा अत्यन्त ही शोचनीय हो गयी है। 


अमी हि खाँ घुरसंघा विशन्ति केचिट्टीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 


सस्तीत्युकत्वा महर्षिसिडसंघाःस्तुबन्ति तवां र्ठुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 
वे दी देवताओंके समूह आपमें प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम 


और झुणोका उच्चारण करते हैँ तथा महपि और खिद्धोंके समुदाय “कल्याण हो! ऐसा कहकर 
उत्तम उत्तम स्तोतोंद्वारा आपकी स्तुति करते है ॥ २१ ॥ 


अरञ्न-ख्ुरसङ्घा,?के साथ 'अमी? विशेषण देकर “वे ही 
आपमें प्रवेश कर रहे हैं? यह कहनेका क्या अभिप्राय है * 

उतर-'छुरसङ्घा.? पदके साथ परोक्षवाची "अमी? 
बिशेषण देकर अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि में जब 
स्वर्गलोक गया था, तब वहाँ जिन-जिन देवसमुदायोंको मैंने 
देखा था--मैं आज देख रहा हूँ कि वे ही आपके इस 
बिराट्‌ रूपमें प्रवेश कर रहे हैं । 

प्रहन-कितने दी भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके 
नाम और गुर्णोका उच्चारण कर रहे है -इस कथनका 
क्या भाव है ? 


गी० त० वि० ५८--- - 


उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखाया है कि 
बहुतसे देवताओंको भगवानके अम्नरूप्मे प्रवेश करते 
देखकर शेप बचे हुए देवता अपनी बहुत देरतक बचे 
रहनेकी सम्भावना न जानकर डरके मारे हाथ जोडकर 
आपके नाम और गुर्णोका बखान करते इए आपको 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। 


अरन-'महदर्षिसिद्वसङ्घाः? किनका वाचक है और पे 
सबका कल्याण हो? ऐसा कहकर पुष्कळ स्वोत्रोद्वारा आप- 
की स्तुति करते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है 2 


द 17 trate trent tn entrrnnnnenn nS: 


साधक नाना प्रकारके साधन करते है, आठवें अध्यायके 
तीसरे छोकमें जिस परम अक्षरको ब्रह्म बतलाया गया 
है-उसी परम तच्वखरूप सचिदानन्दघन निर्गुण निराकार 
प्रह परमात्माका वाचक यहाँ वेदितब्यम्‌? और “परमम्‌? 
विशेषणोंके सहित 'भक्षरम? पद है; और इससे अर्जुनने 
यह भाव दिखाया है कि आपका विराट्‌ रूप देखकर 
मुझे यह दृढ निश्चय हो गया कि तरह पर्रह्म परमात्मा 
निर्युण ब्रह्म भी आप हवी हैं । 

अभ्न-'निधानम्‌? पदका क्या अर्थ है और भगवानको 
इस जगतूका परम निधान बतळानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जिस स्थानमें कोई वस्तु रक्सी जाय, बह उस 
वस्तुका निधान अथवा आधार ( आश्रय) कहलाता हवै । 
यहाँ अजुनने भगवानको इस जगतूका निधान कहकर 
यह भाव दिखळाया है कि कारण और कार्यके सहित यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपमें ही स्थित है; आपने ही इसे धारण 
कर रक्खा है; अतएव आप ही इसके आश्रय हैं । 


मररन-“शाश्चतधर्मं किसका वाचक है और भगवानको 

उसके 'गोक्षा? बतळानेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जो सदासे चछा आता हो और सदा रहनेवाढा 

दो; उस सनातन (वैदिक) धर्मको 'शाश्चतधरम कहतेहैं। 
भगवान बार-बार अवतार लेकर उसी धर्मकी रक्षा करते हैं, 
इसलिये भगवानको अजुनने 'शाश्रतधर्मगोप्ताः कहा है । 

परन-“अव्ययः और “सनातन” विशेषणेके सहित 
“पुरुष? शब्दके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिसका कभी नाश न हो, उसे “अब्यय? कहते 
हैं; तथा जो सदासे हो और सदा एकरस बना रहे, उसे 
“सनातनः कहते हैं । इन दोनों विशेषणोंके सित "पुरुष? 
शब्दका प्रयोग करके अर्जुनने यह्‌ बतळाया है कि जिनका 
कभी नाश नहीं होता--ऐसे समस्त जगतके हर्ता, कर्ता, 
सर्वशक्तिमान्‌, सम्पूर्णं विकारोंसे रहित, सनातन परम 
पुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर आप ही हैं । 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यंमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पञ्यामि त्वां दी्हुताशवकत्रं स््तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥ १९ ॥ 


आपको आदि, अन्त और मध्यसे रित, अनन्त सामर्थ्ये युक्त, अनन्त भुजाबाले, चन्द्रः र्यरुप नेत्र 
वाले, प्रज्वलित अग्निरूप सुखवाले और अपने तेजसे इस जगतको संतप्त करते हुए देखता हुँ॥ १९॥ 


प्रश्न-सोलइवें छोकमें अर्जुनने यह कहा था कि मैं 
आपके आदि, मध्य और अन्तको नही देख रहा हूँ, 
फिर यहाँ इस कथनसे कि “मैं आपको आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित देख रहा हूँ? पुनरुक्तिका-सा दोप प्रतीत 
होता है । अतः इसका क्या भाव है! 
उत्तर-बहों अर्जुनने भगबानके विराट्रूपको असीम 
बतलाया है और यहाँ उसे उत्पत्ति आदि छ, विकारोंसे रहित 
नित्य बतळाया है। इसलिये पुनरुक्तिका दोष नहीं है । इसका 
अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये कि “आदि? शब्द उत्पत्तिका, 
मध्य” उत्पत्ति और विनाशके बी चें दोनेवाले स्थिति, बृद्दि, 
क्षय और परिणाम--इन चारों मातरविकारोका और "अन्त? 
शब्द विनाशरूप विकारका वाचक है । ये तीनों जिसमें न 


हों, उसे “अनादि मध्यान्त? कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुनके 


इस कथनका यहद माव है कि मैं आपको उत्पत्ति आदि 
छः मावविकारोसे सर्वया रहित देख रहा हूँ | 
ग्रहन-“अनन्तवीर्यमः का क्या भाव है १ 
उत्तर-“वीर्यः शब्द सामर्थ्य, वछ, तेज और शक्ति 
आदिका वाचक है | जिसके वीर्यका अन्त न हो, उसे 
“अनन्ततरीर्यः कहते है | यहाँ अर्जुनने भगवानको 'अनन्त- 
वीर्यः कहकर यह माव दिखळाया है किं आपके बढ) 
बीर्य, सामथ्यं और तेजकी कोई भी सीमा नही है। 
अ्र्न-“अनन्तबाहुम्‌'का क्या भाव है ' 
उत्तर-जिसकी भुजाओंका पार न हो, उसे 
।अनन्तबाइ? कहते है । इससे अर्जुनने यह भात्र दिखाया 
है कि आपके इस विराट्‌ रूपमें मैं जिस ओर देखता हू 
उसी ओर मुझे अगणित भुजाएँ दिखायी दे रही हैं | 
परइन--शकशिस्‌र्यनेत्रम? का क्या अर्थ है ¦ 


४५८ ५५. गीता-तरवविवेचनी रीका + 


उत्तर-मरीचि, अङ्गिरा, भृगु आदि महुर्षियोके और आपके तत्तका यथार्थ रहस्य जाननेत्राले होनेके कारण वे 
ज्ञाताज्ञात सिद्धजनोकि जितने भी विभिन्न समुदाय हैं-- उन॒ आपके इस उग्र रूपको देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं, वरं 
सभीका वाचक यहाँ 'मदर्षिसिद्धसड्डा:? पद है | वे 'सबका समस्त जगतके कल्याणके लिये प्रार्थना करते हुए अनेकों 
कल्याण हो? ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रोद्वारा आपकी स्तुति प्रकारके झुन्दर भावमय स्तोत्रोद्वारा श्रद्धा और प्रेमपूईक 
करते हैं--इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपका स्तवन कर रहे है--ऐसा मैं देख रहा हूँ । 


रुद्रादित्या बसबो ये च साध्या विइवेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 


गन्ध्वयक्षासुरसिडसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥ 
जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ वसुः साध्यगण, विवेदेवश अश्विनीकुमार तथा 
मरुद्वण और पितरोंका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धोके समुदाय है--वे सव ही विस्मित 
होकर आपको देखते हैं ॥ २२ ॥ 
पहन--रद्रा:?, आदित्याः?) वसतः ?,'साष्याः?,'बिसवे?, हैं । † आदित्य और रुद्र आदि देवतागेके आठ गण 
“अस्चिनौ? और 'मरुत.?-ये सब अळग-भळग किन-किन ( समुदाय ) हैं, उन्हींमेंसे साध्य भीर विश्वेदेव भी दो 
देवताओंके बाचक हैं * विभिन्न गण हैं ( ब्रह्माण्डपुराण ७१ । २ )। 
उत्तर--्यारह रुदर, बारह आदित्य, आठ बसु और अरन-“कम्पा:? पद किनका वाचक है १ 
उनूचास मरुद्‌-इन चार प्रकारके देवताओकि समूहका उत्तर-जो ऊष्म ( गरम ) अन्न खाते हौं, उनको 
वर्णन तो दसवे अध्यायके इक्कीसवें और तेईसवें इछोकोंकी “उष्मपाः कहते हैं । मनुस्रतिके तीसरे अध्यायके दो 
व्याख्या और उसकी टिप्पणीमें तथा अश्विनीकुमारोंकी सौ सैंतीसवें इछोकमे कहा है कि पितरकोग गरम अन्न 
ग्यारहवें अध्यायके छठे उछोककी टिपपणीमें किया जा चुका ही खाते हैं | अतएव यहाँ “ऊप्मपा:? पद पितरे 
है-- वहाँ देखना चाहिये | मन,अनुमन्ता,प्राण,नर,यान, समुदायका वाचक समझना चाहिये । 
चिति,हय,नय, हस, नारायण, प्रभव और विभु-- ये बारह प्रश्न--'गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसड्डा.” यह पद किन- 
साध्यदेवता हैं । #और ऋतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काङ,काम) किन समुदार्योका वाचक है। 
धुनि, कुरुवान्‌, प्रभवान्‌ और रोचमान-- ये दस विश्वेदेव __उत्तर-कश्यपजीको फनी मुनि जोर प्रधारे तथा 


% मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
नित्तियो नयश्चेव हसो नारायणख्तथा। 
प्रभवोऽथ विभुश्चैव साध्या द्वादश जहिरे॥ 
( वायुपुराण ६६ । १५-१६ छ. र 
धर्मकी पत्नी दक्षकन्या साध्यासे इन बारह साध्यदेवताओँकी उत्पचि हुई थी । स्कन्दपुराणम इनके हु प्रशार 
नामान्तर मिळते इँ--मन, अनुमन्ता, प्राण; नर, अपान, भक्ति» भयश अनघ, हंस, नारायण विशु और प्रभु । 
( स्कन्दपुराण प्रमासखण्ड २१ । १७-१८ ) मन्वन्तरमेदसे सब ठीक है) 
† विश्वेदेवात्त विश्वाया जशिरे दश विश्रुताः । 
क्रतुर्दक्षः अवः सत्यः कालः कामो घुनिस्तथा | 
कुरुवान्‌ प्रभवास्चैव रोचमानश्च ते दश ॥ 
( वायुपुराण ६६ । ३१-३२ ) र 
धर्मकी पत्नी दक्षकन्या विश्वासे इन दस विश्वेदेवोंकी उत्पत्ति हुई थी । कुछ पुराणोमें मन्वन्तरमेदसे इन 
नामान्तर मिलते हैं । 
1 पितरोके नाम दसवें अध्यायके उन्तीसवैँ इलोककी व्याख्यामें वतळाये जा चुके दैं। 


क ग्यारहवाँ अध्याय ॐ 


अरिशिसे गन्धत्रोंकी उत्पत्ति मानी गयी है, ये राग-रागिनियों- 


के ज्ञानमें निपुण हैं और देवछोककी वाथ-तृत्यकळामे 
कुशल समझे जाते हैं | यश्षोकी उत्पत्ति महर्षि कश्यपकी 
खसा नामक पत्नीसे मानी गयी है । भगवान्‌ शङ्करके 
गणोमें भी यक्ष छोग हैं । इन यक्षोंके और उत्तम 
ाक्षसोंके राजा कुबेर माने जाते हैं | देवताओंके विरोधी 
दैत्य, दानव और राक्षसोको अधुर कहते हैं। करयपजी- 
की ख्री दितिसे उत्पन्न होनेवाले दैत्य? और 'दचुशसे 
उपपन्न होनेबाले 'दानव' कहाते हैं। राक्षसोंकी उत्पत्ति 
विभिन्न प्रकारसे हुई है । कपिल आदि सिद्धजनोको 
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“सिद्धः कहते हैं | इन सबके विभिन्‍न अनेकों सपुदार्यो- 
का वाचक यहाँ गान्धर्वयक्षाहुरसिद्वस्डा ? पद है । 

प्रश्न-वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखाया है 
कि उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष, अद्ठुर 
और सिद्धोके भिन्न-मिन्न समुदाय आश्चर्यचकित होकर 
आपके इस अद्भुत रूपकी ओर देख रहे हैं-ऐसा मुझे 
दिखलायी देता है । 


रूपं महत्ते बहुवकत्रनेत्रै महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 


बहुद्रं बहुदंद्राकराल ष्ट्रा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌॥ २३ ॥ 


हे महावाहो | आपके बहुत मुख और नेत्रौवाले, बहुत हाथ, जब्बा और पैरोत्राले, बहुत उद्रोंवाले 
और वहुत-सी दाढ़ोंके कारण अत्यस्त बिकराल महान रूपको देखकर सब लोग व्याकुळ दो रहे हैं तथा 


मै भी व्याकुल हो रहा हूँ ॥ २३॥ 

प्रश्न-सोलहवें छोकमें अजुनने यद्द कह दिया था 
कि मैं आपके विराट्रूपको अनेक भुजाओं, उदरं, 
पुर्खो और नेत्रोंसे युक्त देख रहा हूँ, फिर इस क्लोकमें 
पुनः उसीके लिये 'बहुवक्त्रनेत्रम्‌, “बहुबाहूरुपादम? 
और 'बहूदरम? विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर-सोळरवे छोकमें अर्जुनने केबल उस रूपको 
देखनेकी ही बात कद्दी थी ओर यहाँ उसे देखकर अन्य 
छोकोंके और खय अपने व्याकुछ दी जानेकी बात कह 
रहे हैं, इसी कारण उस रूपका पुन, वर्णन किया है | 


प्रश्न-तीर्नो लोकोंके व्यथित होनेकी बात भी बीसवें 
छोकमें कह दी गयी थी । फिर इस #ोकमें पुन, 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-बीसवें छोकमें विराद्‌ रूपके असीम विस्तार 
( छबाई चौडाई) और उसकी उप्रताको देखकर केवल 
तीनों छोकोंके ही व्याकुळ होनेकी बात कही गयी है 
और इस सछोकमें अजुन उसको अनेक हाथ, पैर, जड्डा, 
मुख, नेत्र और पेटसे युक्त और बहुतसे दादोंके कारण 
अत्यन्त विकरा देखकर अपने व्याकुळ होनेकी मी बात 
कह रहे हैं, इसलिये पुनरुक्तिका दोष नहीं है । 


नभःस्पृरां दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दी्तविशालनेत्रम्‌ | 


ष्ट्रा हि खाँ प्रव्यथितान्तरात्मा घृति न विन्दामि शमं च विष्णो॥ २४॥ 


क्योंकि हे विष्णो ! आकाशको स्पर्श करनेवाले, देदीप्यमानः अनेक वर्णोंसे युक्त तथा फैलाये हुप 
सुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोसे युक आपको देखकर भयभीत अन्त'करणवाला मै धीरज और 


शान्ति नहीं पाता हूँ ॥ २४ ॥ 
प्रश्न-यहाँ (विष्णु? सम्बोधनका क्या अभिम्राय है १ 
उच्चर-मगत्रान्‌को विष्णु नामसे सम्बोधित करके 
अर्जुन यह दिखलाते हैं कि आप साक्षात्‌ विष्णु ही 
पृथ्वीका मार उतारनेके लिये कृष्णख्पमें प्रकट हुए हैं 


अत आप मेरी व्याकुलताको दूर करनेके लिये इस 

विश्वरूपका संवरण करके विष्णुरूपसे प्रकट हो जाइये । 
ग्रइन-बीसवें शलोकमें खग और पृथ्वीके बीचका आकाश 

मगवानूसे व्याप्त बतलाकर उसकी सीमारहित ढबाईका 
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# गीता-तस्वविवेचनी टीका # 


वर्णन कर ही चुके थे, फिर यहाँ “नमःस्पृशम्‌? विशेषण 
देनेकी आवश्यकता क्यो हुई ? 

उत्तर-बीसवें रेके विराट्‌ रूपकी छंबाई-चौडाईका 
वर्णन करके तीनों लोकोंके व्याकुल होनेकी बात कही 
गयी है, और इस इछोकमें उसकी असीम ळबाईको देखकर 
अर्जुनने अपनी व्याकुलताका तथा धैय और शान्तिके 
नारका वर्णन किया है, इस कारण यहाँ “नमःस्पृशम? 
विशेषणका प्रयोग किया गया है । 

प्रशन-सतरहदें इलोकमें “दीप्तिमन्तम्‌? विशेषण दिया 
ही गया था, फिर यहाँ “दीप्तमः विशेषण उेनेकी क्या 
आवश्यकता थी : 


उत्तर-वह केवळ भगवानके रूपको देखनेकी ही 
बात कदी गयी थी और यहद्दों उसे देखकर घै और 
शान्तिके भङ्ग इोनेकी बात कही गयी है इसीलिये उस 
रूपका पुनः वर्णन किया गया है | 

प्रश्न-अर्जुनने अपने व्याकुल होनेकी बात भी 
तेईसवे श्छोकमें कह दी थी, फिर इस इछोकमें 'प्रव्यधि- 
तान्तरात्माः विशेषण देकर क्या माव दिखळाया है ! 

उत्तर-वहाँ केबल व्याकुछ होनेकी बात ही कही थी। 
यहाँ अपनी स्थितिको मळीमॉति प्रकट करनेके लिये वे पुनः 
कहते हैं कि मैं केवळ व्याकुळ ही नहीं हो रहा हूँ, आपके 
फैलाये हुए मुखों और प्रज्वलित नेत्रोसे युक्त इस विकरा 
रूपको देखकर मेरी धीरता और शान्ति भी जाती रही है। 


देष्राकराढानि च ते सुखानि दृष्टेय काळानळसन्निभानि । 


दिशो न जाने न छमे च शर्म पसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 


दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रलयकाळकी अञ्निके समान प्रज्वलित आपके मुखाँको देखकर मै 
द्शाओंको नहीं जानता हूँ. और सुख भी नही पाता हुँ । इसलिये हे देवेश ! हे जगन्निवास | आप 


प्रसन्न हाँ ॥ 
न-तेईसवैं ३लोकमें मगवानके बिरादख्पका विशेषण 


“बहुदष्ट्राकरालम्‌ दे ही दिया था, फिर यहाँ पुनः उनके 
मुखोंक्षा विशेषण :दंषटराकरालानिः देनेकी क्या 
आवश्यकता है ! 

उत्तर-बहाँ उस रूपको देखकर अर्जुनने अपने 
व्याकुळ होनेकी बात कहदी थी और यहाँ दिग्श्रम और 
सुखके अमावकी बात विरोपरूपसे कह रहे हैं; इसलिये 
उस्ती विशेषणका पुनः मुखेकि साथ प्रयोग किया गया है। 

ग्रशन-देवेश! और “जगन्निवासः-इन दोर्नो 
सम्त्रोधनोंका प्रयोग करके भगवानसे प्रसन्न होनेके लिये 
प्रार्थना करनेका क्या अभिम्राय है ! 

उत्तर--'देवेश? और “जगन्निवास? इन दोनों सम्बोधनों- 
का प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं किं आप 


समस्त देवताओंके खामी, सबंब्यापी और सम्पूर्ण जगतके 
परमाधार हैँ--इस बातको तो मैंने पहलेसे ही छुन रक्खा 
था, और मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हैं | आज 
मैंने आपका वह विराटखप प्रत्यक्ष देख छिया | भब तो 
आपके 'देवेश? और 'जगन्निवास” होनेमें कोई सन्देह ही 
नहीं रह गया। और प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करने 
का यह भाव है कि “प्रभो ! आपका प्रभाव तो मैंने 
प्रत्यक्ष देख ही लिया । परन्तु आपके इस विराट रूपको 
देखकर मेरी बडी ही शोचनीय दशा हो रही है, मेरे 
सुख, शान्ति और घैर्षका नाश दो गया है; यहॉतक 
कि मुझे दिशाओं मी ज्ञान नहीं रह गया है। अतएव 
दया करके अत्र आप अपने इस विराट्‌ खरुपको शीघ्र 
समेट लीजिये । 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाबनिपालसंघेः 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योधमुख्यं॥ २६ ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंट्राकराळानि भयानकानि। 
केचिट्विलप्ा दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितेर्त्तबाङ्गः ॥ २७ ॥ 


# ग्यारहवों अध्याय # 


४६१ 


वे सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके खसुदायसहित आपमे प्रवेश कर रहे हैं और भीप्मपितामह, 
द्रोणाचार्यं तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित सब-के-सव आपके दाढोके कारण 
विकराल भयानक सुखोमे वड़े वेगसे दौड़ते इप प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूणे हुए सिरासहित 
आपके दोतोके वीचमं लगे हुए दील रहे हैं ॥ २६-२७ ॥ 


प्रश्न-'घृतराष्ट्रस्य पुत्राः? के साथ 'अमी?, *सवे’ और 
“एवः इन पदोके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-'अमी? से यह भाव दिखळाया है कि धृतराष्ट्रक 
पुत्र जिन दुर्योधनादिको मैं अभी-अभी अपने सामने युद्धके 
लिये तैयार खड़े देख रहा था, उन्हींको अब मैं आपमें प्रवेश 
दोकर नष्ट होते देख रहा हुँ । तथा “से? और 'एव' से यह 
माव दिखळाया है कि वे दुर्योधनादि सारे-के-सारे ही आपके 
अदर प्रवेश कर रहे हैं, उन एक सौंमेसे एक भी बचा हो, 
ऐसी बात नहीं है । 

प्ररन-“अवनिपाल्सडे:” थर “सह! पदका क्या 
अभिप्राय है : 

उत्तर-'अवनिपाल” शब्द राजाओंका वाचक है और 
ऐसे राजाओंके बहुत से समूहका वाचक 'अवनिपाडसङ्चै!? 
पद है। उसका और “सह? पदका प्रयोग करके भज्जुनने यह 
दिखाया है कि केवळ धृतराष्ट्रपुत्नोंकोही मैं आपके अदर 
प्रविष्ट होते नहीं देख रहा हूँ, उन्ददीके साथ मैं उन सव 
राजाओंके समूहोंकी मी आपके अदर प्रवेश करते देख रहा 
हूँ, जो हुर्योधनकी सहायता करनेके लिये आये थे । 

प्रशन-भीष्म और द्रोणके नाम अछग गिनानेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कोरवसेनाके 
सर्वप्रधान महान्‌ योद्धा थे | अर्जुनके मतमें इनका परास्त 
होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था । यहाँ उन दोनोंके 
नाम लेकर अजुन यह कह रहे हैं कि “भगवन्‌ ! दूमरोंके 
डिये तो कहना ही क्या है, मैं देख रहा हूँ, भीष्म और द्रोग- 
सरीखे महान्‌ योद्धा भी आपके भयानक व्रिकराळ मुखोमें 
प्रवेश कर रहे हैं |? 

प्ररन-सूतपुत्रके साथ 'असौ? विदोपण देकर क्या भाव 
दिखलाया है ! 

उत्तर-त्रीरबर कर्णसे अर्जुनकी स्त्रामाविक प्रतिद्वन्दिता 
थी । इसलिये उनके नामके साथ 'असी? विशेषणका प्रयोग 


करके अजुन यह भाव दिखळाते हैं कि अपनी झूरवीरताके 
दर्पमें जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, वे मी आज आपके 
विकराल मुखोंमें पड़कर नष्ट हो रहे हैं । 

प्रन-“अपि’ पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा 'सदद? 
पदका प्रयोग करके 'अस्मदीयै, एवं 'योधमुख्यै ' इन दोनों 
पदोसे क्या बात कही गयी है ! 

उत्तर-“अपि? तथा प्रशनमें आये हुए अन्यान्य पदोंका 
प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि केवल 
श्रुपक्षके वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं, 
हमारे पक्षके जो मुख्य-मुख्य वीर योद्धा हैं, शन्रुपक्षके 
वीरोंक़े साथ-साथ उन सबको भी मैं आपके विकरा 
मुखोमें प्रवेश करते देख रहा हुँ । 

प्रत-“चरमाणा,? पद किनका विशेषण है और इसके 
प्रयोगका क्या माव है तथा "मुखानि? के साथ'दष्राकराळानि? 
और “भयानकानि? विशेषण देकर क्या भाव दिखळाया है! 

उत्तर-'खरमाणा,' पूर्वस्लोकमें वर्णित दोनों प्षाकि 
समी योद्वाओका विशेषण है । “दषटाकरालानि? उन मुर्खोका 
विशेपण है जो बड़ी-बड़ी भयानक दाढ़ोंके कारण बहुत 
विक्राळ आङृतिके हों, और “भयानकानि? का अर्थ है-जो 
देखनेमात्रसे मय उत्पन्न करनेवाले हों | यहाँ इन पर्दोका 
प्रयोग करके अर्जुने यह भाव दिखळाया है कि पिछले 
३छोकमें वर्णित दोनों पक्षके सभी योद्धाओंको मैं बड़े वेगके 
साथ दौड़-दौड़कर आपके बड़ी-बडी दाढ़ोंके कारण 
बिकराल और भयानक पुर्खोमि प्रवेश करते देख रहा हूँ, 
अर्थात्‌ मुझे यह प्रत्यक्ष दीख रद्दा है कि सभी वीर चारों 
ओरसे बड़े वेगके साथ दौड़-दौड़कर आपके भयङ्कर मुखेंमें 
प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे हैं । 

प्रश्न-कितने ही चूर्णित मस्तकोंसह्वित आपके दाँतोंमें 
फसे हुए दीखते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे अज्जुनने यह भाव दिखळाया है कि उन 
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सवको केत्रळ आपके मुखर प्रविष्ट होते ददी नहीं देख रा उनके मस्तक चूर्ण हो गये हैं और वे बुरी तरहसे आपके 
हु,उनमेंते कितर्नोको ऐसी घुरी ढश्ामें मी देख रहा हैँ कि दॉतोंमे फॅसे हुए हैं | 


० फक पा hs ne 


सम्वन्ध-दोनों सेचाओके योद्ाओंको अर्जुन किस अकार मगवानूके विकराल मुखोमें पविष्ट होते देख रहे हैं, 
अव दो होमे उसका पहले नदियोंके जलके हशान्तसे और तदनन्तर पतङ्गोके हशान्तते स्पष्टीकरण कर रहे हँ 


यथा नदीनां बहृवोऽ्डुवेशाः समुद्रसेवामिमुखा द्रवन्ति | 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वकन्राण्यभिविञ्वन्ति ॥ २८॥ 


जैसे नदियोके वहुत-से जळके प्रवाह खाभाविक ही समुद्रके 


घुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अथीत्‌ समुद्रम 


प्रवेश करते हैं, वैसे ही चे नरखोकके वीर भी आपके घज्चलित सुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८ ॥ 


प्रश्च-इस इछोकमें नदियोंके समुद्रम प्रवेश करनेका 
दृष्टान्त देकर प्रवेश होनेवाळोंके डिये 'नरलोकत्रीरा विशेषण 
किस अभिप्रायसे दिया गया है तया मुखोके साथ “अभित्रिज्च- 
ठन्ति’ विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस इछोकर्मे उन मीष-द्रोणादि श्रेष्ठ शूरवीर 
पुरुपोके प्रेश करनेका वर्णन किया गया है, जो मगवान्‌की 
प्रापिके लिये साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छाके 
युद्धमें प्रवृत्त होना पड़ा था और जो युद्धमें मरकर मगवान्‌- 
को प्राप्त करनेवाले थे । इसी हेतुसे उनके लिये'नरळोकबीरा.? 
विशेषण दिया गया है । वे भौतिक युद्धम जैसे महान्‌ बीर थे 
वैसे ही मगवप््राह्तिके साधनरूप आध्यामिक युद्धमें भी काम 
आदि शत्रुर्मक्षि साथ बडी वीरतासे लइनेवाळे थे | उनके 
प्रवेशर्म नदी और समुद्रका दृशन्त ढेकर अछुनने यह भाव 


दिखळाया है कि जैसे नदियोके जळ खाभाविक ही समुद्री 
ओर दौड़ते हैं. और अन्तमें अपने नाम-रूपको त्यागकर 
समुद्र ही चन जाते हैं, बैसे ही ये शूरवीर मक्तजन भी आप- 
की ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न 
भावसे प्रवेश कर रहे हैं । 

यहाँ सुर्खेके साय “अभित्रिज्चलन्ति विभेषण देकर यह 
माव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्रम सब ओरसे जल-ही- 
जळ भरा रहता है, और नदियोंका जळ उसमें प्रवेशा करके 
उसके साथ एकत्वको प्राप्त हो जाता है, बैरे ही आपके सव 
मुख भी सब ओसे अत्यन्त ज्योतिर्मय हैँ और उनमें प्रवेश 
करनेवाले शूरवीर मक्तजन भी आपके मुर्खोकी महान ज्योति- 
में अपने बाह्यरूपको जलाकर स्वय ज्योतिर्मय होकर आफ्ने 
एकताको प्राप्त हो रहे हैं | 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समुडवैगाः । 


तथैत्र नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृदवेगाः ॥ २९ ॥ 
जैसे पतङ्ग मोहयशा नए दोनेके लिये प्रज्वलित अझ्िमे अत्विगखे दौड़ते हुए प्रवेश करते है, वैसे 
ही ये सव लोग भी अपने नाशफे लिये आपके सुखोंमे अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे है॥ २९॥ 
अ्रश्न-इस इछोकमें प्रज्वलित अग्नि और पतङ्गोंका प्रञ्चढित अग्नि और पतड्रोंका दान्त देकर अर्जुनने यह मात्र 
दृष्टान्त देकर मगवानके सुखोमे सत्र छोर्कोके प्रवेश करनेकी दिखछाया है कि जैसे मोइमे पड़े इए पतङ्ग न होनेके लिये 


बात कहनेका क्या अभिप्राय है ! 


ही इच्छक बडे वेगसे उड़-उडकर अग्निम प्रवेश करते हैं 


उत्तर-इस इलो ममे पिछले कोकम वतलाये हुए भर्कोले बैसे ही ये सव छोग भी आपके प्रभावको न जाननेके कारण 


भिन्न उन समस्त साधारण लोगोकि प्रवेशका वर्णन किया गया 
है, जो इच्छापूर्वक युद्ध करनेके लिये जाये थे; इसीळिये 


मोहमें पड़े हुए हैं और अपना नाश करनेके लिये ही पत्ठों- 
की माँति दौड़-दौड़कर आपके मुखो प्रविष्ट हो रहे है. । 


~ लोगों 004 जे अब लोगोंको किस प्रकारें 
सम्बन्ध--दोनों तेनाओके लोगोंके प्रवेश़का दृशटन्तद्वारा वर्णन करके अब उन लोगोंकी भगवान्‌ किस प्रक 


नष्ट कर रहे हैं, इसका वर्णन किया जाता: है-- 


+ ग्यारहवों अध्याय # ४६३ 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताष्ठोकान्समग्रान्वदने्वल द्विः | 


तेजोभिरापूर्य जगत्सभंग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आप उन सम्पूर्ण छोकोंको प्रज्वलित झुखोंद्वारा घार करते हुए सव ओरसे वार-वार चाट रहे हैं 
हे विष्णो | आपक्रा उम्र प्रकाश सम्पूर्ण जगतको तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है ॥ ३० ॥ 

अ्न-इस इलोकका कया भाव है १ ` हं, अपने उन विक्राळ मुखोंसे आप समस्त छोकोंको 
उत्तर-मगत्रान्‌के महान्‌ उम्र रूपको देखकर यहाँ मय- निंगछ रहे हैं और इतनेपर मी अतृप्तमावसे वार वार अपनी 
मीत अर्जुन उस अत्यन्त मयानक रूपका वर्णन करते इए जीम लपलपा रहे हैं । तया आपके अत्यन्त उम्र प्रकाश- 
कह रहे हैं किं जिनसे अग्निकी मयानऋ छपे निकल रही के मयानक तेजसे सारा जगत्‌ अत्यन्त सन्तपद्दी रहा है | 
सम्वन्ध--अर्जुनने तीसरे ओर चौथे छोकोंमें भगवानूसे अपने ऐश्वर्यमय रूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना की 
थी, उसीके अनुसार भगवानूने अपना विश्वरूप अर्जुनको दिखलाया, परन्तु भगवानूके इस भयानक उग रूपको देखकर 
अर्जुन बहुत डर गये और उनके मनमें इस वातके जाननेकी इच्छा उत्पन हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्तुतः कोन हैं ? 

तथा इस महान्‌ उम स्वरुपके द्वारा अत्र ये क्या करना चाहते हैं ! इसीलिये वे भगवानूसे पूछ रहे हैं--- 


आख्याहि मे को भवालुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तवप्रवृत्तिम्‌| ३१ ॥ 


मुझे वतळाइये कि आप उत्ररुपवाले कौन है : दे देवोमें श्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न 
होश्ये । आदिपुरुर आपको में विशेपरूपसे जानना चाहता हूँ, क्योकि मै आपकी पवृत्तिको नहीं ज्ञातता ॥३१॥ 


ग्ररन-अजुन यह तो जानते ही थे कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही अपनी योग-जक्तसे मुझे यह अपना विश्वरूप दिखला रहे 
हैं,पिर उन्होंने यह कैसे पूछा कि आप उप्र रूपधारी कौन हैं? 
उत्तर-अजुन इतना तो जानते थे क्रि यह उग्र रूप 
श्रीक्प्णका ही है, परन्तु इस भयङ्कर रूपको देखकर 
उनके मनमें यह जाननेकी इच्छा हो गयी कि ये श्रीकृष्ण 
वस्तुत हैं कौन, जो इस प्रकारका भयङ्कर रूप भी 
धारण कर सकते हैं । इसीळिये उन्होने यह मी कहा है 
कि आप आदिपुरुषको मैं विशेषछूपसे जानना चाहता हुँ । 
प्रश्-“देववर” सम्वोधन देकर भगवानको नमस्कार 
करनेका और प्रसन्न दीनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-जो देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ हो उसे “देववर? कहते 


हैं अत. भगवानको “देववरः नामसे सम्बोधित करके अर्जुन 
उनके ईश्वरको व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे हैं, 
तथा उनके भयानक रूपको देखकर अर्जुन भयभीत हो 
गये थे | अत, उनसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना कर रहे हैं। 

प्रश्न-आपकी प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता, इस कथनका 
क्या अभिप्राय हे : 

उत्तर-इससे अर्जुने यह भाव दिखाया है कि यह 
इतना भयङ्कर रूप--जिसमें कौरवपक्षके और हमारे प्रायः 
समीयोद्धा प्रत्यक्ष नथ होते दिखलायी देरहे हैँ--आप मुझे 
किसलिये दिखला रहे हैं,तथा अत्र निकट मविष्य्में आप क्या 
करना चाहते हैं--- इस रहस्यको मैं नहीं जानता | अतएव 
अब आप कृपा करके इसी रहस्यको खोलकर बतळाइये । 


सम्बन्ध--इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ अपने उग्ररुप धारण करनेका कारण वतलाते हुए 


्रश्‍्ानुसार उत्तर देते हैं--- 


श्रीमगवानुवाच ॥ 
कालोऽस्मि छोकक्षयकूठादद्धो लोकान्‌समाहतुमिह प्रदत्त । - 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा॥ ३२ ॥ 
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भगवान्‌ वोले--मैं लोकोका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ । इस समय इन छोकोको 
नष्ट करनेके लिये प्रचत्त हुआ हूँ । इसलिये जो प्रतिपक्षियोँकी सेनामे स्थित योद्धा छोग हैं चे सब तेरे विना 
भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सवका नाश हो जायगा ॥ ३२॥ 


प्रशन-मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढा हुआ का 
हुँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-इस कथनसे भगवानूने अर्जुनके पहले प्रश्नका 
उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुनने यह जानना चाहा था कि 
आप कोन हैं । मगवानूके कथनका अभिप्राय यह है कि 
मै सम्पूर्ण जगतूका सूजन, पाळन और सह्वार करनेवाला 
साक्षात्‌ परमेश्वर हुँ | अतएव इस समय मुझको तुम इन 
सबका संहार करनेवाला साक्षात्‌ काळ समझी । 

प्रशन--इस समय मैं इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये 
प्रवृत्त हुआ हुँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने अर्जुनके उस प्रश्नका 
उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुनने यह कहा था कि “मैं आपकी 
प्रवृत्तिको नहीं जानता? | भगवानूके कथनका अभिप्राय यह 
है कि इस समय मेरी सारी चेशएं इन सब लोगोंका नाश 
करनेके लिये ही हो रही हैं, यही वात समझानेके लिये 
मैंने इस विराट्‌ रूपके अंदर तुझको सबके नाशका 
भयङ्कर दृश्य दिखलाया है । 

ग्रश्न-जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें उपस्थित योद्धा छोग हैं, 
वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह दिखळाया है कि गुरु, 


ताऊ, चाचे, मामे और माई आदि आलीय खजनों को युद्धके 
लिये तैयार देखकर तुम्हारे मनमें जो कायरताका भाब आ 
गया है और उसके कारण तुम जो युद्धसे हटना चाहते हो-- 
यह उचित नहीं है, क्योकि यदि तुम युद्ध करके इनको न 
मी मारोगे तब मी ये बचेंगे नहीं | इनका तो मरण ही निश्चित 
है | जब मैं खयंइनका नाश करनेके लिये प्रवृत्त हूँ,तब ऐसा 
कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके | इसलिये 
तुमको युद्धसे हटना नहीं चाहिये; तुम्हारे लिये तो मेरी 
आज्ञाके अनुसार युद्धमें प्रवृत्त होना ही हितकर है। 
प्रश्न-अर्जुनने तो भगवानके विराट्‌ रूपमें अपने और 
शत्रुपक्षके सभी योद्धाओंको मरते देखा था, फिर मगबानूने 
यहाँ केवल कौरवपक्षके योद्धाओंकी बात कैसे कही ? 


उत्तर-अपने पक्षके योद्धागर्णोका भजजुनके द्वारा मारा 
जाना सम्भव नहीं है, अतएव 'तुम न मारोगे तो भी वे 
तो मरेगे ही? ऐसा कथन उनके लिये नहीं बन सकता । 
इसीलिये भगवानने यहाँ केवरळ कौरवपक्षके वीरोंके विषयमे 
कहा है । इसके सिवा अजुनको उत्साहित करनेके लिये 
भी भगवानके द्वारा ऐसा कहा जाना युक्तिसगत है । 
भगवान्‌ मानो यह समझा रहे हैं कि शत्रुपक्षके जितने भी 
योद्धा हैं वे सब एक तरहसे मरे ही हुए है, उन्हें 
मारनेमें तुम्हे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । 


सम्बन्ध--इस प्रकार अर्जुनके प्रश्यका उत्तर देकर अव भगवान्‌ दो छ्रोकोंद्वारा युद्ध करनेमें सव अ्कारसे 
लाभ दिखलाकर अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैँ-- 


तस्मात्वसुत्ति्ठ यशो लभख जित्वा शत्रून्‌ मुङक्ष्व राज्य समस्‌ । 


मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
अतपच तू उठ | यश प्राप्त कर और शब्रुओंफो जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब 


शूरवीर पहळेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हुए हैँ । हे सब्यसाचिन्‌ ! 


प्रश्न-यहोँ “तस्मात्‌? पदके सहित “उत्तिष्ठः क्रियाका 
प्रयोग करके क्या भाव दिखळाया गया है ! 

उत्तर-'तस्मात्‌? के साथ “उत्तिष्ठ? क्रियाका प्रयोग 
करके भगवानूने यह माव दिखाया है कि जब तुम्हारे 


तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा ॥ ३३ ॥ 
युद्ध न करनेपर भी ये सब नहीं बचेंगे; नि 'सन्देह मरेगे 
ही, तब तुम्हारे लिये युद्ध करना ही सब प्रकारसे छाम- 
प्रद हे । अतएब तुम किसी प्रकारसे मी युद्धसे इटो 
मत, उत्साहके साथ खड़े हो जाओ | 


# ग्यारहचाँ अध्याय ३ 


अश्न--परा-छाम करने और शत्रुर्थोको जीतकर समृद्ध 
राप्य भोगनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगवानने यह मात्र दिखछाया है कि इस 
युद्धमें तुम्हारी त्रिञय निश्चित है,अतरब शन्रुओंकी जीतकर 
घन-धान्यसे सम्पन्न महान्‌ राज्यका उपभोग करो और दुर्लभ 
यग प्राप्त करो, इस अवसरको हाथसे न जाने दो | 
अश्न-'सव्यस्ाचिन्‌? नामसे सम्बोधित करके यह 
कहनेका क्या अभिप्राय है कि ये पहलेसे ही मेरेद्वारा 
मारे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ ! 
उत्तर-जो बायें हाथसे भी बाण चला सकता हो, उसे 
“सव्यसाची? बददते हैं । यहाँ अर्जुनको 'सन्पसाची' नामसे 
सम्बोधित करके और निमित्तमात्र बननेके लिये कहकर 
मगवानूने यह भाव दिखलाया है कि तुम तो दोनों हरी 
हाथोसेबाण चळानेमें अत्यन्त निपुण हो, तुम्हारे लिये इन 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
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शूरवीर्रोपर विजय प्राप्त करना कौन-सी बडी वात है | फिर 
इन सबको तो वस्तुत. तुम्हें मारना ही क्या पडेगा, तुमने 
प्रत्यक्ष देख ही लिया कि सत्र-के-सब मेरे द्वारा पहलेहीसे 
मारे हुए है तुम्दारा तो सिर्फ नामभर होगा | अतएव अतर 
तुम इ्हें मारनेमें जरा भी हिचकों मत | मार तो मैंने रकबा 
ही है, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ | 
निमित्तमात्र बननेके लिये कहनेका एक भाव यह भी है 
कि इन्हें मारनेपर तुम्हें किसी प्रकारका पाप होगा,इसकी भी 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि तुम तो क्षात्रधु्मके अनुसार 
कर्तव्यरूपसे प्राप्त युद्धमें इन्हें मारनेमें एक निमित्तमर वनते 
हो । इससे पापकी बात तो दूर रही)तुम्दारे द्वारा उलटा क्षात्र 
धर्मका पालन दोगा | अतएव तुम्हें अपने मनमें किसी प्रकार- 
का सशय न रखकर, महकार और ममतासे रहित होकर 
उत्साहपूर्वक युद्धे ही प्रदत्त होना चाहिये । 


कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 


मया हृतांसवं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌॥ ३४ ॥ 
द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत-ले मेरेद्वारा मारे हुए शूर- 
वीर योद्धाओँको तू मार । भय मत कर । निःसंदेह तू युद्धमै वैरियाको जीतेगा । इसलिये युद्ध कर ॥ २७ ॥ 


्ररन-द्रोण,भीप्म,जयद्रथ और कर्ण-इन चारके अळा- 
अलग नाम लेनेका क्या अभिम्राय हैःतथा 'अन्यान्‌?त्रिशेषण- 
के सहित “योधवीरान्‌? पदसे किनका लक्ष्य कराया गया है, 
और इन सत्रको अपनेद्वारा मारे हुए बतळाकर मारनेके लिये 
कहनेका क्या तात्पर्य है ! 


उत्तर-द्रोणाचार्य धनुर्वेद तया अन्यान्य शाख्ाख्न-प्रयोग- 
की विद्यामें अत्यन्त पारङ्गत और युद्धकछ में परम निपुण थे | 
यह बात प्रसिद्द थी कि जबतक उनके हाथमे श्र रहेगा, 
तबतक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन 
उन्हें अजेय समझते थे, और साथ ही गुरु होनेके कारण 


अर्जुन उनको मारना पाप मी मानते थे । मीभपितामइकी 
शूरता जगठसिद्ध थी | परशुराम-सरीखे अजेय वीरको भी 
उन्होंने छक्का दिया था | साथ ही पिता शान्तनुका उन्हें यह 
वरदान था कि उनकी बिना इच्छाके मृत्यु भी उन्हें नहीं मार 
सकेगी । इन सत्र कारणोंसे अजुनकी यह धारणा थी की 
पितामह भीष्मपर बिजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं 
है, इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथी बध 
करना पाप मी समझते थे । उन्होंने कई वार कहा भी है, 


मैं इन्हें नहीं मारना चाहता | 
+९ जयद्रथ स्वय वड़े वीर थे और मगान्‌ शङ्करे मक्त 


# जयद्रय सिन्धुदेशके राजा दृद्धक्षत्रके पुत्र थे | इनका धृतराष्ट्रकी एकमात्र कन्या दु,शलाके साथ विवाह हुआ या । 


पाण्डवोंके वनवासके समय एक वार उनकी अनुपरिथितिमें ये 


द्रौपदीको इर ले गये ये | भीमसेन आदिने लोटकर जब यह वात सुनी 


तब उन लोगेंने इनके पीछे जाकर द्रौपदीको छुड़ाया और इन्हें पकड़ लिया था | फिर युधिष्टिरके अनुरोध करनेपर सिर मूँडफर 
छोड़ दिया था। कुछ्क्षेत्रके यदधमें जत्र अर्जुन तंशतकोके साथ युद्ध करनेमें लगे थे) इन्होने चक्रव्यूहके द्वारपर युधिष्टिर, भीम, 
नकुछ) सहदेव--चारोंको झिवजीके वरदानसे रोक लिया, जिससे वे अभिमन्युकी सदायताके लिये अदर नहीं जा सके और कई 
महारथियोसे घेरे जाकर अभिमन्यु मारे गये | इसपर अर्छुनने यह प्रतिश की कि कल सूर्य-अस्त होनेसे पहले-पहले जयद्रथको न 
मार दूँगा तो मैं अन्तिम प्रवेश करके प्राण त्याग कर दूँगा । कोरवपक्षीय वीरोने जयद्रथको बचानेकी बहुत चेश की, परन्तु भगवान्‌ 
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होनेके कारण उनसे दुर्म बरदान पाकर अत्यन्त दुर्जय हो 
गये थे | फिर दुर्योवन की बहिन दुःराळाके स्वामी होनेसे ये 
पाण्डत्रेकि बहनोई मी ळगते थे | खामाविक ही सौजन्य और 
आत्मीयताके कारण अर्जुन उन्हें भी मारनेमें हिचकते थे । 

कर्णको भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपनेसे कम वीर 
नहीं मानते थे | ससारभरमे प्रसिद्ध था कि अ्जुनके योग्य 
प्रतिद्वन्द्वी कर्ण ही है | ये स्त्रय बड़े ही वीर थे और परञुराम- 
जीके द्वारा दुर्भ शसविद्याका इन्होने अध्ययन किया था | 

इसीलिये इन चारोंके परथक्‌-पृथक्‌ नाम लेकर और 
‘अन्यान्‌? बिशेषणके साथ 'योधवीरान्‌?पदसे इनके अतिरिक्त 
भगटत्त, भूरिश्रवा और ल्यप्रभृति जिन-जिन योद्धाओको 
अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिनपर विजय प्राप्त 
करना आसान नहीं समझते थे, उन सबका लक्ष्य कराते इए 
उन सत्रको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने- 
के लिये आज्ञा देकर भगवानूने यह भाव दिग्वलाया है कि 
तुमको किसीपर भी विजय प्राप्त करनेमे किसी प्रकारका भी 
सन्देह नहीं करना चाहिये । ये समी मेरेद्वारा मारे इए हैं । 
साथ ही इस वातका मी लक्ष्य करा ठिया है कि तुम जो इन 


* गीता-तचत्वविचेचनी टीका + 


गुरुजनोको मारनेमें पापकी आशङ्का करते थे वह मी टीक 
नहीं है । क्योंकि क्षत्रियधर्मानुसार इन्हें मारनेके जो तुम 
निमित्त बनोगे, इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा बर थर्म- 
का हू पालन होगा। अतएव उठे ओर इनपर बिजय प्राप्त करो। 
ग्रक्ष-'मा व्यथिष्ठाः का क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे भगवानने अजुनको आश्वासन दिया है कि 
मेरे उम्ररूपको ठेखकर तुम जो इतने मयभीत और ब्यथित 
हो रहे हो, यह ठीक नहीं है । मैं तुम्हारा प्रिय वही कृषण हूँ 
इसलिये तुम न तो जरा मी भय करो और न सन्तप्त ही हअ 
्रश्न-युद्धमे शन्नुओंकी त्‌ नि सन्देह जीतेगा, उसडिये 
युद्ध कर--इस कथनका कया अभिप्राय है ! 
उत्तर -अ्जुनके मनमे जो इस बातकी शङ्का थी कि 
न जाने युद्धमे हम जीतेगे या हमारे ये शत्रु ही हमको 
जीतेंगे (२ । ६ ), उस शङ्काको दूर करनेके लिये 
भगवानने ऐसा कहा है । भगवानके कथनका अभिप्राय 
यह है कि युद्धमें निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिये 
तुम्हे उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिये | 


केसी ~= 
सम्वन्ध--इस प्रकार भगवानूके मुखसे सव बातें सुननेके वाद अर्जुनकी कैसी परिस्थिति हुई और उन्होने क्या 


किया इस निज्ञासापर सञ्जय कहते है- 


सञ्जय उवाच 


एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिविपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्वा सूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ३ ९ ॥ 
सञ्जय वोले--केशव भगवानके इस वचनको छुनकर मुकुटधारी अजुन हाथ जोड़कर कॉपता हुआ 


नसरकार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ 


बोला--॥ ३५ ॥ 
प्रश्ष-भगवानके वचनोंको छुनकर अर्डुनके भयभीत 
और कम्पित होनेके वर्णनका क्या भाव है ? 


श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे 


भगवानके इस प्रकार आख़ासन देनेपर भी उनका डर दूर 


नहीं हुआ, इसलिये वे डरके मारे काँपते इए ही भगवान्‌से 


उत्तर-इससे सजयने यह माव दिखळाया है कि श्रीकृष्ण- उस रूपका संतरण करनेके लिये प्रार्थना करने छगे | 


के उस घोर रूपको देखकर अर्जुन इतने व्याकुळ हो गये कि 


यश्न-अर्जुनका नाम “किरीटी? क्यों पड़ा था ! 


क न 4 पक 
ज ल पनी और आनने सूर्यीस्तसे अर्जुनने अछग कर दिया। 

श्रीकृणके प्रभावसे उनक्री सारी चेशएऐँ व्यर्थ हो गयी, और अजुनने सूर्यास्तसे पहले ही उनका सिर घड़से 2 

जयद्रधक्रो एक बरदान था कि जो तुम्हारा कटा मिर जमीनपर गिरावेगा, उसके सिरके उसी क्षण सौ टुकड़े हो जायेंगे। इ 


भक्तवत्सल भगवानकी आजा पाकर अर्जुनने जयद्रथके कट सिरको ऊपर ही-ऊपर व 


७० 
[णोके द्वारा ले जाकर समन्तपञ्चक तीर्थपर बेठे 


हुए जयद्र थके पिता बडक्षत्रकी गोदमें डाल दिया और उनके द्वार जमीनपर गिरते ही उनके मिरके सौ टुकड़े हो गये । 


( महाभारत) द्रोणपवं ) 


त्य 
न॑ ग्यारहवाँ अध्याय > 
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उत्तर--अर्जुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हुआ 
सूर्यके समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता था; 
इसीसे उनका एक नाम 'किरीटी?# पड़ गया था | 

अश्न-'कृताञ्जछि,? विशेषण ठेकर पुन उसी अर्थ- 
के वाचक “नमस्कृत्वा? और “प्रणम्य? इन दो पढोंके 
प्रयोगका क्या भाव है : 

उत्तर-'कृताश्षछि ? विशेपण देकर और उक्त दोनों 
पदोंका प्रये ग करके सन्नयने यह भाव दिखलाया है कि 
भगवानके अनन्त ऐश्वर्यमय खरूपको देखकर उस खरूपके 
प्रति अजुनकी बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गयी थी और वे डरे हुए 
थे ही ।इसीसे वे हाथ जोडे हुए बार-बार भगवानको नमस्कार 
और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे | 

प्रञ्त-'भूय ? पदका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-'भूय ? से यह दिखळाया है कि जैसे अजुनने 
पहले भगवानकी स्तुति की थी, भगवानके वचर्नोको छुनने- 
के बाद वे पुन उसी प्रकार भगत्रान्‌की स्तुति करने लगे | 

्रश्न-'सगद्रदम? पदका क्या अर्थ है और यह 
किसका विशेषण है ? तथा यहाँ इसका प्रयोग किस 
अभिग्रायसे किया गया है ? 

उत्तर-'सगद्गदम्‌? पद क्रियाबिरेपण है और अछुन- 
के बोल्नेका ढग समझानेके लिये ही इसका प्रयोग किया 
गया है | अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान्‌की 
स्तुति करने छगे त आश्चर्य और भयके कारण उनका हृदय 
पानी-पानी हो गया, नेत्रॉमें जल मर आया, कण्ठ रुक गये 
और इसी कारण उनकी वाणी गद्गद हो गयी । फलतः 
उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया | 


सम्बन्ध--अब छत्तीसवेंसे छियालीसवें श्लोकतक अर्जुनद्वारा किये हुए भगवानूके स्तवन, नमस्कार और 
क्षमायाचनासहित आर्थनाका वर्णन हे, उसमें प्रथम “स्थाने” पदका प्रयोग करके जगतके हर्षित होगे आदिका 


औचित्य वतलाते हैं--- 


अर्जुन उवाच 
खाने हृषीकेश तब प्रकीत्यी जगत्म्रहष्यत्यजुरञ्यते च। 


रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्वसंघाः। ३ ६ ॥ 


अर्जुन चोले-हे अन्तयौमिन्‌ ! यह योग्य ही है कि आपके नाम, शुण और प्रभावके कीतेनसे जगस्‌ 
अति हर्षित हो रदा दे और अनुरागको भी प्राप्त दो रहा है तथा भयमीत राक्षसळोग दिशाओमे भाग रहे 
हैं और सव सिद्धगणोके समुदाय नमस्कार कर रहे है ॥ ३६ ॥ 


प्रभ-'स्थाने? पदका क्या अभिप्राय है : 

उत्तर-'स्थाने? अव्यय है और इसका औचित्यके अर्थ- 
मै प्रयोग हुआ है । अभिप्राय यह है कि आपक्रे कीतेनादिसे 
जो जगत्‌ हर्षित हो रहा है और प्रेम कर रहा है, साथ ही 
राक्षसगण आपके अद्भुत रूप और प्रभावको देखकर डरके 
मारे इधर-उधर माग रहे हैं एव तिद्धोंके सब-के-सव समुदाय 
आपको बार-बार नमस्कार कर रहे हैँ--यह सब उचित ही है, 
ऐसा होना ही चाहिये, क्योंकि आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं | 

प्रश्न-यहाँ “प्रकीत्यी' पदका क्या अर्थ है, तथा उससे 


जगत्‌ हर्षित हो रहा हैं और अवुराग कर रहा है-इस 
कथनका क्या अभिप्राय है १ 


उत्तर--'वीतिं शब्द यहो कीर्तनका वाचक है। उसके 


साथ 'प्र' उपसर्गका प्रयोग करके उच्चल्रसे कीर्तन करनेका 


भाव प्रकट किया गया है । अभिप्राय यह है कि आपके नाम, 
रूप, गुण, प्रभाव और माहाल्यके उच्च खरसे कीर्तनद्रारा 
यह चराचरात्मक समस्त जगत्‌ अव्य त प्रसन्न हो रहा है 
और सभी प्राणी ग्रेममें विहल हो रहे हैं । 


प्रभ-भगवानके विराद रूपको केवल अर्जुन ही देख 


# पुरा गक्रेण मे दत्त युध्यतो दानबर्पमै । किरीट मूर्ध्नि सूर्याम तेनाहुमों किरीटिनम ॥ 


( महा० विराट० ४४ | १७ ) 


बिराटपुत्र उत्तरकुमारसे अर्जुन कहते हैं-पूर्वकालमें जिस समय मैंने बढ़े भारी वीर दानवौसे युद्ध किया था, उस सभय 
इन्द्रमे प्रसन्न होकर सूर्यके समान प्रकागयुक्त किरीर मेरे मखकपर पहना दिया था, इसीसे लोग मुझे 'किरीटी? कहते हैं | 


३१८ ॐ गीता-तस्वचिवेचनी रीका # 


ETT ooo CN जा पिरति पिगायगपरधनवशमधमपिनभिनििनमरनि लान तरपनपिनगामागपल- 


न 


रहे थे या सारा जगत्‌ १ यदि सारा जगत्‌ नहीं देख अबुरऊ होना, राक्षसोका डरकर भागना और निद्रा 
रहा था तो सबके हर्पित होनेकी, अनुराग करनेकी और नमस्कार करना--ये सब उस विराटरूण्के ही अङ्ग है | 
राकसोंके भागनेकी एवं सिद्धोके नमस्कार करनेकी वात अमिम्राय यह हैं कि यह वर्णन अर्जुनको दिखती देनेवाले 
अजुनने कैसे कही ? बिराट्खूपका ही है, बाहरी जगतका नहीं । उनको मगवान्‌- 
उत्तर-भगवानकें द्वारा प्रदान की हुई दिव्य इश्टिसि केबछ का जो विराट्रूप ढीखता था, उसीके अंदर ये सब इदप 
अर्जुन ही देख रहे थे; सारा जगत्‌ नहीं | जगतका हर्पिन और दिखलाणी पड़ रहे थे । उसीसे अज्जुनने ऐसा कहा है। 
सम्बन्ध--पूव छोकमें जो “स्थाने” पदका प्रयोग करके सिडसमुदायोंका नमस्कार आदि करना उचित वतलाया 
गया था, अब चार छोकोमे भगवानृके अभावका वर्णन करके उस्ती वातको सिद्ध करते हुए अर्युनके वार-वार 
नमस्कार करनेका भाव दिखलाते हैं--- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयस बढह्मणोप्यादिकत्रै । 


अनन्त द्वेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 
हान्मन्‌ ! त्रह्माके भी आदिकर्ता ओर सबसे बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार न करें 
क्याकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो सत्‌, अस्‌ ओर उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन 
त्रह्म है, बह आप ही हैं ॥ ३७ ॥ 
अड्न--'मद्दात्मन्‌?) “अनन्त? ,'देवेशा’ और “जगन्निवास? यह है कि आप सबसे वड़े और श्रेष्ठतम हैं, जगतकी तो 
इन चार सम्बोव्नोका प्रयोग करके अर्जुनने क्या बात हो क्या है, समस्त जगतूकी रचना करनेवाले ब्रहमाके 
भाव दिखळाया हूँ : भी आदि रचयिता आप ही हैं। अतएव सबके परम पूज्य 
उत्तर-ःनका प्रयोग करके अर्जुन नमस्कार आदि और परम श्रेष्ठ होनेके कारण इन सबका आपको 
क्रियाओंका औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। अभिप्राय यह हैं. नमस्कारादि करना उचित ही है । 
कि आप समस्त चराचर प्राणियांके महान्‌ आत्मा हैं, प्रक्ष-जों 'सत्‌?, 'असत्‌? और उससे परे “अक्षर 
अन्तरहित हैं--आपके रूप, गुण और प्रमात्र आढिकी हैं-वह्द आप ही हैं, इस कथनका वया भाव हैं २ 
सीमा नहीं हैं; आप देत्रताओके भी खामी है और समस्त उत्तर-जिसका कमी अमाव नहीं होता, उस अत्रि- 
जगतूके एकमात्र परमाधार हैं | यह सारा जगत्‌ आपम ही नागी आत्माको "सत्‌? और नाझवात्‌ अनित्य वस्तुमात्रको 
सित है तथा आप इसमें व्याप्त हैं । अतएव इन सवक्राआपको "असच! कहते है;३न्हींको सातवें अध्यायमें परा और अपरा 


नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित द्वी है । प्रकृतितथा पंद्रहव अध्यायमें अक्षर और क्षर पुरुष कहा गयां 
्रश्न--पारीयसे? और '्रह्मणोऽप्याठिवरे? का क्या हैं। इनसे परे परम अक्षर सच्चिदानन्दघन परमाभतत्त है । 
भाव ह्वै! अज्जुन अपने नमस्कारादिके औचित्यको सिद्ध करते हुए 


उत्तर-उन दोनो पर्दोका प्रयोग मी नमस्कार आदिका कह रहे हैं कि यह सव आपका ही खरूप हैँ | अतएव 
औचित्य मिद्ध करनेके उद्देश्यसे ही किया गया हैं | अभिप्राय आपको नमस्कार भादि करना सव प्रकारसे उचित हैं | 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


वेत्तासि वद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 


आप आदिदेव और सनातन पुरुष है, आप इस जगतक्रे परम आश्रय और जाननेवाळे तथा जञानचे- 
योग्य और परम घाम हैं । हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत्‌ ब्याप्त भर्थात्‌ परिपूर्ण इ ॥ ३८ ॥ 


म ग्यारहचाँ अध्याय # 
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अन-आप आदिदेव और सनातन पुरुप हैं, इस 
कथनका क्या भाव है ! 
उत्तर-इससे भगतानी स्तुति करते इए अजुनने यह 


बतळाया है कि आप समस्त देवोंके भी आदिदेव हैं और सदा- 


से और सदा ही रहनेवाले सनातन नित्य पुरुप परमात्मा हैं | 

गप्रशन-भाप इस जगतके परम आश्रय हैं, इस 
कथनका क्या भाव हे ! 

उत्तर-इससे अर्जुने यह भाव दिखळाया है कि 
यह सारा जगत्‌ प्रयकालमें आपमें ही छीन होता है 
और सदा आपके ही किसी एक अशें रहता है, इस- 
लिये आप ही इसके परम आश्रय हैं | 

अरन--वेत्ता? पदका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया हे कि आप 
इस भूत, वर्तमान और भविष्य समस्त जगतको यथार्थतथा 
पूर्णहपसे जाननेवाले, सबके नित्यद्रष्टा हैं, इसलिये आप 
समैज्ञ हैं, आपके सदृश सर्वज्ञ कोई नहीं है । 

्न-'वेदयम्‌! पदका क्या भाव है | 

उत्तर-'वेधम्‌'पदसे अर्जु नने यह भाव दिखाया है 
कि जो जाननेके योग्य है, जिसको जानना मचुष्यजन्मका 


वायुयमोऽञ्निवेस्णः शशाङ्कः 


परम उद्देश्य है, तेरहवे अध्यायमें बारहबेंसे सतरहने 
उलोकतक जिस ज्ञेय तत्तका वर्णन किया गया ऐँ---वे 
साक्षात परत्रह्म परमेश्वर आप ही हैं । 

अहन-“परम? विशेषणके सहित “धाम? पदका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखाया हैं. कि जो 
मुक्त पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य 
वापस नहीं ढौटता, वह साक्षात्‌ परम धाम आर ही हैं । 

प्रश्न-“अनन्तरूप’ सम्बोधनका क्या भाव हैं २ 

उत्तर-जिसके खरूप अनन्त भर्यात्‌ अपर हों , उसे 
“अनन्तरूपः कहते हैं | अतएव रस नामसे सम्बोधित करके 
अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि आपके रूप असीम और 
अगणित हैं, उनका पार कोई पा ही नहीं सकता । 

प्रश्न-यह समस्त जगत्‌ आपसे व्याप्त है, इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि 
सारे विश्वके प्रत्येक परमाणुमे आप व्याप्त हैं, इसका 
कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है | 


प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्ठु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ २९ ॥ 
आप वायु) यमराज) अन्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके खामी घर्मा और त्रह्ञाके भी पिता हैँ । आपके छिये 
हजारो वार नमस्कार ! नमस्कार हो |! आपके लिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार !)॥ ३९ ॥ 


अञ्न-वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और प्रजा- 
पति त्रझा आप ही हैं---यह कइनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह भाब दिखलाया है 
कि जिनके नाम मैंने गिनाये हैं, इनके सहित जितने 
भी नमह्कार करने योग्य देवता हैं---वे सब आपके ही 
खरूप हैं | अत आप ही सब प्रकारसे सबके द्वारा 
नमस्कार करनेके योग्य हैं | 

ग्रश्न-आप “प्रपितामह? अर्थात्‌ ब्रह्माके भी पिता हैं, 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे अजुनने यह दिखलाया है कि समस्त 
जगत्को उत्पन्न करनेवाले कश्यप, दक्षप्रजापति तथा सक्षि 


भादिके पिता होनेसे ब्रह्मा सबके पितामह हैं और उन 
ब्राको भी उत्पन्न करनेवाले आप है, इसलिये आप 
सबके प्रपितामह हैं | इसलिय भी आपको नमस्कार 
करना सर्वथा उचित ही हैं । 

प्रशन-सहस्तकृत्व» पढके सहित बार-बार “नम,” 
पदके प्रयोगका क्या भाव हूँ १ 

उत्तर-'सहस्रङ्ग ? पदके सहित बार-बार “नम ? 
पढका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि 
अर्जुन भगवानके प्रति सम्मान और अपने भयके कारण 
हजारों बार नमस्कार करते-करते अधाते ही नहीं हैं, वे 
उनको नमस्कार ही करना चाहते हैँ । 
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% गीता-तत्त्वविवेचनी रीका * 


नमः 


पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एब सवे। 


अनन्तवीयीमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 


हे अनन्त खामर्थ्यचाले | आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार । हे सर्वात्मन्‌ ! आपके लिये 
है न गौ 
सब ओरसे ही नमस्कार हो। क्योकि अनन्त पराक्रमशाली आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं, 


इससे आप ही सर्वरूप हैं ॥ ४० ॥ 
ग्रश्न- सर्व” सम्बोधनका प्रयोग करके आगे-पीछे 
और सब ओरसे नमस्कार करनेका क्या भाव है ? 
उत्तर--सब? नामसे सम्बोधित करके अर्जुनने यह 
भाव दिखलाया है कि आप सबके, आत्मा, सर्वव्यापी और 
सर्वरूप हैं, इसलिये मै आपको आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, 
दाहिने-बाये-सभी ओरसे नमस्कार करता हुँ । क्योकि 
ऐसा कोई स्थान है ही नही, जहाँ आप न हों | अतएत्र 
सर्वत्र स्थित आपको मै सत्र ओरसे प्रणाम करता हूँ | 
ग्रश्न-“अमितविक्रम:” का क्या भाव है ! 
उत्तर-इस विशेषणका प्रयोग करके अर्जुनने यह भात्र 
दिखलाया है कि साधारण मनुष्योंकी भाँति आपका विक्रम 


परिमित नहीं हैं, आप अपरिमित पराक्रमशाढी हैं | अर्थात्‌ 
आप जिस प्रकारसे शस्राढिके प्रयोगकी छीछा कर सकते 
है, बैसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। 
प्रश्च-आप समस्त ससारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे 
आप स्वरूप हैं-इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-अर्जुन पहले "सवे? नामसे मगवानको सम्बोधित 
कर चुके हैं अब इस कथनसे उनकी सर्वताकों सिद्ध करते 
हैं । अभिप्राय यह है कि आपने इस सम्पूर्ण नगतको व्याप्त 
कर रका है । विशम कदरसे भी क्षुद्ततम अणुमात्र मी ऐसी 
कोई जगह या वस्तु नहीं हे, जहाँ और जिसमे आपन हों | 
अतएव सब कुछ आप ही हैं । बास्तबमे आपसे पृथक्‌ 
जगत्‌ कोई वस्तु ही नही है, यही मेरा निश्चय है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार भरवानूकी स्तुति और प्रणाम करके अव भगवान्‌के गुण, रहस्य और माहात्यको यथार्थ न 
जाननेक कारण बाणी और क्रियाद्वारा किये गये अपराधों को क्षमा करनेके लिये दो छोकोंगे भगवानूसे अर्जुन ग्र्थना करते हैं- 


सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्मणयेन वापि॥ ४१ ॥ 


यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 


विहारशय्यासनभोजनेषु । 


हु he 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आपके इस प्रभावको न जानते हु» आप मेरे सखा हैं ऐला मानकर प्रेमसे अथवा प्रमाद्से भी मैने ह 
कृष्ण !! 'हे यादव !' ' हे सखे !? इस प्रकार जो कुछ विना सोचे-समेझे हठात्‌ कहा है और हे अच्युत ! आप जो मेरे 


हारा विनादके लिये विद्वार, शय्या, आसन और भोजनादिमे अकेले अथवा उन खखाओकें सामने भी अपमानित 
किये गये है-वबह सव अपराध अप्रमेयखरूप अर्थात्‌ अचि 


ग्रश्ष-इृदम! विशेषणक्रे सहित 'महिमानम्‌! पदका 


क्या भाव है * 


उत्तर-विराट्खरूपका दर्शन करते समय अनने जो 
भगवायके अतुलनीय तथा अप्रमेय ऐश्वर्य) गौरव, गुण 
और प्रमावको प्रत्यक्ष देखा--उसीको लक्ष्य करके 'महि- 


मानम? पदके साथ “इदम्‌? विशेपण दिया गया है | 


न्त्य प्रभाववाले आपसे मै क्षमा करवाता ई॥४१-४२॥ 


्रश्च-'मया? के साथ "अजानता? ब्रिशेपण देनेका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-“अजानताःपद यहाँ हेतुगर्भ विरोपण है।कया! 
के साथ इसका प्रयोग करनेका यह अभिप्राय है कि आपका 
जो माहात्म्य मैंने अमी प्र्यक्ष देखा है उसे यथार्थ न जानने- 
के कारण ही मैंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है। 


* ग्यारहवोँ अध्याय + 


अतएवच अनजानमें किये इए मेरे अपरा्रोको आप अवश्य 
ही क्षमा कर दें | 

प्रभ-'सखा इति मचा, प्रणयेन' और 'प्रमादात्‌? 
इन पढोंके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि भापकी 
अप्रतिम और अपार महिमाको न जाननेके कारण ही मैंने 
आपको अपनो वरात्ररीका मित्र मान रक्खा था । और इसीलिये 
मैंने वातचीतर्म कभी आपके मद्वान्‌ गौरव और सर्वपूज्य 
महत्ता खयाल नहीं रक्खा | अत प्रेम या प्रमादसे मेरे द्वारा 
निश्चय ही बडी मूल हुई । बड़े-से-त्रडे देत्रता और महर्षिंगण 
जिन आपके चरणोकी बन्दना करना अपना सौभाग्य समझते 
है, मैंने उन आपके साथ बरात्ररीका वर्ताव किया | अत्र आप 
इसके ल्यि अपनी दयालुतासे मुझ्षको क्षमा प्रदान कीजिय | 

ग्रभ-'प्रसमम! पढ का प्रयोग करके हे कृष्ण! 'हे यादव! 
है सखे' इन पर्दोके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-अर्जुन प्रेम या प्रमादचश जिन अपराधोंका 
अपनेद्वारा होना मानते हैं, यहाँ इन पर्दोका प्रयोग करके 
वे उन्दींका स्पष्टीकरण कर रहे हैं । वे कहते हैं कि 'प्रभो ! 
कहाँ आप और कहाँ मैं | में इतना मूढ़मति हो गया कि 
आप परम पूजनीय परमेखरको मैं अपना मित्र ही मानता 
रहा और किसी भी आदरसूचक विशेषणका प्रयोग न करके 
सदा बिना सोचे-समझे “कृष्ण” धयादत्र' और 'सखे! आदि 
कइकर आपको तिरस्मासूवेक पुकारता रहा | मेरे इन 
अपराधोंको आप क्षमा कीजिये । 

अ्रश्न-“अच्युत' सम्बोधनका क्या भाव हूँ १ 

उत्तर-अपने महत्त और खरूपसे जिसका कभी पतन 
न दो, उसे “अच्युतः कहते हैं | यहाँ मगवानको 'अच्युत? 
नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखळा रहे हैं 
कि मैंने अपने व्यवह्दार-वर्तातद्वारा आपका जो अपमान 
किया है, अवश्य ही वह मेरा बड़ा अपराध है, किन्तु 
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papupttgegupngsy —— 


मगबन्‌ । मेरे ऐसे व्यवहारोंसे वस्तुत आपकी कोई हानि 
नहीं हो सकती । ससारमें ऐसी कोई भी क्रिया नहीं हो 
सकती, जो आपको अपनी महिमासे जरा मी डिगा सके। 
किसीकी सामर्थ्य नहीं, जो आपका कोई अपमान कर 
सके । क्योकि आप सदा ही अच्युत हैं | 

अन्व-'यत्‌? और 'च' के प्रयोगका क्या भाव है । 

उत्तर-पिछले छोकमें अजुनने जिन अपराधोंका स्पष्टी- 
करण विया है, इस छोकमे वे उनसे भिन्न अपने व्यवह्दार- 
द्वारा होनेगाछे दूसरे अपराधों का वर्णन कर रहै हैं--पह भाव 
ठिखलानेके लिये पुन, 'यत्‌?का और पिछले छोकमें वर्णित 
अपराधोंके साथ इस छोकमें बतछाये इए समस्त अपरावोका 
समाद्वार करनेके लिये “च? का प्रयोग क्या गया है । 

प्रथ -'अत्रहासार्यम्‌?का क्या भाव है ? 

उत्तर-प्रेम-प्रमाद और बिनोद--इन तीन कारणोंसे 
मनुष्य व्यवहारमें किसीके मानापमानका खयाल नहीं रखता। 
रमे नियम नहीं रहता, प्रमाउमें मल होती है और विनोदमें 
चाणीकी यथार्थनाका सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है । 
किसी सम्मान्य पुरुपके अपमानमें ये तीनों कारण मिलकर 
भी हेतु हो सकते हैं और एथक्‌-प्थय्‌ भी। इनमेंसे भरेम? 
और “प्रमाद? इन कारणोंके विपयमें पिछले ३लोकमें अर्जुन 
कह चुके हैँ । यहाँ “अबहासार्थम” पदसे तीसरे कारण 
'हुँसी-मजाक' का लक्ष्य करा रहे हैं | 

रश्न-'विहारशय्यासनमोजनेपः, "एक! और 
पतत्समक्षम? इन पोका प्रयोग करके “असत्कृतो5सिः 
कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इनके द्वारा अर्जुन उन अतरसरोंका बर्णन कर रहे 
हैं,निनमें चे अपनेद्वारा भगवानका अपमान होना मानते हैं| 
बे कहते हैं कि एक साथ चळते-फिरते, विज्लेनेपर सोते, 
ऊंचे-नीचे या बराबरीके आसनोंपर बैठते और खाते-पीते 
समय मेरे द्वारा आपका जो बार-बार अनादर किया गया है# 


% ्रीमड़ागततमे अर्धुनरे बचन है-- 
गय्यासनाटनविकच्थनमोजनाटिप्यैक्याद्‌ 


वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध, | 


सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्थ्र सवे सेहे महान्‌ महितया कुमतेरघ मे ॥ 


(१।१५।१९) 


'मगबान्‌ भीकृष्णके साथ सोने, बैठने; घूमने, वातचीत करने और भोजनाठि करनेमे मेरा-उनका ऐसा सहजमाव हो गया 
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“फिर वह चाहे एकान्तमे किया गया हो या सत्र लोगोंके 
सामने--में अब उसको बडा अपराव मानता हूँ और ऐसे 
प्रत्येक अपराधके लिये आपसे क्षमा चाहता हैँ । 

अश्र-“तत्‌? पढ किसका बाचक है तथा “लाम के 
साथ “अप्रमेयम्‌? विजेषण देकर 'क्षामये? क्रियाके प्रयोग- 
का क्या भात है ! 

उत्तर--'तत्‌? पढ यहाँ इकतालीसर्तरे और वयाळीसवे 
इोकमे जिन अपरार्धोका अर्जुनने वर्णन किया है वैसे 
समस्त अपगधोका बाचक है, तथा “वाम्‌! पदके साथ 
“अप्रमेयम्‌ विशेषण देकर क्षामये? क्रियाका प्रयोग करके 
अर्जुनने भगवानसे उन समस्त अपराधोंको क्षमा करनेके 
लिये प्रार्थना मी है । अर्जुन वह रहे है कि प्रभो ! आपका 
खरूप और महत्त अचिन्त्य है | उसको पूर्णरूपसे तो कोई 


ॐ गीता-तत्त्वविनेचनी टीका ३ 
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भी नही जान सकता । किसीको उसका योडा-बरदृत ज्ञान 
होता है तो वह आपकी कृपासे ही होता है । यह आपके 
परम अनुग्रहका ही फळ है कि मैं--जो पहले आपके प्रणवक्षे 
नहीं जानता था, और इसीलिये आपका अनादर किया करता 
या-अत आपके प्रभावको कुछ-कुछ जान सका हैँ। अवश्य 
ही ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका सारा प्रभाव जान लिया 
है,सारा जाननेकी वात तो दूर रही---मै तो अभी उतना मी 
नही समझ पाया हूँ, जितना आपकी दया मुझे समझा देना 
चाहती है। परन्तु जो कुछ समझा हूँ, उमीसे मुझे यह मठी- 
मोति माछूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं। मैने जो आपको अपनी बरावरीका मित्र मानकर 
आपसे जैसा वर्ताव किया, उसे मैं अपराध मानता हूँ, और 
ऐसे समस्त अपराधेंकि जिये मै आपसे क्षमा चाहता हूँ । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अपराध क्षमा करनेके लिये आर्थना करके अव दो छोकोंगें अजुन मगवानके प्रभावका वर्णन 
करते हुए अपराध क्षमा करनेकी योग्यताका ग्तिपादव करके भगवानूसे प्रस होनेके लिये पुनः प्रार्थना करते है--- 


पितासि लोकस्थ चराचरस्य त्वमस्य पूञ्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 


न त्वत्समोऽस्त्यम्यघिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यम्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


आप इस चराचर जगत्के पिता और सबसे वड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाववाले ! 
तीनों लोकोंमे आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है; फिर अधिक तो कैसे हो सकता है ॥ ४३॥ 


ग्रश्न-आप इस चराचर जगतूके पिता, बडे-से-बड़े 
गुरु और पूज्य हैँ--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे अर्जुनने अपराध क्षमा करनेके 
औचित्यका प्रतिपादन किया है । वे कहते है-“मगवन्‌ | यह 
सारा जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न है, अतएव आप ही इसके पिता 
हैं; संसारमें जितने भी वडें-बड़े ठेवता, महर्षि और अन्यान्य 
समर्थ पुरुप हैँ---उन सबमें सत्रकी अपेक्षा बड़े ब्रह्माजी हैं; 
क्योंकि सबसे पहले उन्हींका प्रादुर्भाव होता है, और वे ही 
आपके नित्य ज्ञानके द्वारा सबको यथायोग्य शिक्षा देते हैं । 
परन्तु है प्रभो | वे ब्रह्माजी मी आपहीसे उसन्न होते हैं. और 
उनको बह ज्ञान भी आपहीसे मिळता है । अतएव हे सर्वेश्वर! 
सबसे बड़े, सब बड़ोंसे बड़े और सबके एकमात्र महान्‌ गुरु 


आप ही हैं । समस्त जगत्‌ जिन देवताओंकी और महर्षिया- 
की पूजा करता है उन ठेवताओके और महर्षियोंके भी परम 
पूज्य तथा नित्य बन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता और वसिष्ठादि 
महर्षि यदि क्षणमरके लिये आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन- 
का सुअवसर पा जाते हैं तो अपनेको मद्दान्‌ माग्यवान्‌ 
समझते है | अतएव सब पूजनीयोंके भी परम पूजनीय 
आप ही हैं, इसलिये मुझ क्ुद्के अपराधको क्षमा करना 
आपके लिये समी प्रकारसे उचित है | 
ग्रश्न-“अप्रतिमप्रमाव” सम्बोधनके साथ "तीनों छोर्कोमि 
आपके समान भी दूसरा कोई नही है तो फिर अधिक केसे 
हो सकता है? इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिसके ग्रभावकी कोई तुलना न दो, उसे 


FSI NTR "eer अरकाकममक HRP SSSI DRT * apres ASD अप कक 
आ कि में कभी-कभी “हे मित्र । तुम बड़े सच बोलनेवाले हो ! ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था, परन्तु वे महात्मा प्रभु अपने 
बडणनके अनुसार मुझ कुबुद्धिके उन समस्त अपराधोंको बैंसे ही सहते रहते थे, जैसे मित्र अपने मित्रके अपराधको या 
पिता अपने पुत्रके अपराधको सहा करता है ।' 


# ग्यारहवाँ अध्याय # 
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“अप्रतिमप्रमाव' कहते हैं। इसका प्रयोग करके आगे कहे 


समान तो बस, आप ही हैं और जब आपके समान भी 


हुए वाक्यसे अर्जुनने यह माव दिखळाया है कि विश्व-त्रहमाण्डमें दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई है-ऐसी तो 


ऐसा कोई भी नहीं है, जिसकी आपके अचिन्त्यानन्त महान्‌ 
गुणोंसे, ऐश्वर्यंसे और महत्त्वसे तुलना हो सके । आपके 


कल्पना भी नहीं हो सकती। ऐसी स्थितिर्मे,हे दयामय | आप 
यदि मेरे अपराधोंको क्षमा न करेंगे तो कौन करेगा १ 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये खामहसीशमीड्यस्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेब सख्यु; प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌॥ ४४ ॥ 


अतपच हे प्रभो | में शरीरको भलीभॉति चरणोंमे निवेदित कर, प्रणाम फरके स्तुति करने योग्य आप 
ईश्वरको प्रसन्न होने के लिये प्रार्थना करता हैँ । हे देव | पिता जैसे पुरके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे 
प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं--बैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने. योग्य है॥ ४४॥ 


ग्रश्त-'तस्मात्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-पिछले इछोकमें जो भगवानके मद्दामहिम गुर्णो- 
का वर्णन किया गया है, उन गुणोंको मगवानके प्रसन्न होने- 
में हेतु बतळानेके लिये "तस्मात्‌? पदका प्रयोग किया है। 
अभिप्राय यह है कि आप इस प्रकारके महच और प्रभावसे 
युक्त हैं अतएव मुझ-जैसे दीन शरणागतपर दया करके प्रसन्न 
होना तो, मैं समझता हुँ आपका खभाव ही है। इसीलिये मैं 
साइस करके आपसे विनयपूर्वक यहद प्रार्थना करता हूँ 
कि आप मुझपर प्रसन्न होइये । 

प्रश्न-त्वाम! पदके साथ ईरम्‌ और ईड्यम' विरोपण 
देकर “मैं शरीरको चरणोंमे निवेदित करके, प्रणाम करके 
आपसे प्रसन्न दोनेके लिये प्रार्थना करता हूँ? इस कथनसे 
क्या भाव दिखळाया है ! 


उत्तर-जो सत्रका नियमन करनेवाले खामी हों, उन्हे 
(ंश! कहते हैं और जो स्तुतिके योग्य हों, उन्हें ईड्य! 
कहते हैं। इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके अर्जुन यह 
माव दिखलाते हैं कि हे प्रमो | इस समस्त जगतका नियमन 
करनेवाले-यद्वॉतक कि इन्द्र, आदित्य, वरुण, कुवेर और 
यमराज आदि छोकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियममें 
रखनेवाले आप सबके एकमात्र महेश्वर हैं और आपके गुण- 
गौरव तया महत्तका इतना बिस्तार है कि सारा जगत्‌ सदा- 
सर्वदा आपका स्तवन करता रदे तव भी उप्तका पार नहीं पा 
सकता,इसळिये आप ही वस्तुतः स्तुतिके योग्य हैं। मुझमें न 
तो इतना ज्ञान है और न वाणीम ही बढ है कि जिससे में 


गी० त० वि० ६०-- 


स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सकू।मैं अबोध मळा आपका 
क्या स्तवन करूँ ! मैं आपका प्रभाव बतलनेमें जो कुछ भी 
कहूँगा, वह वास्तवमें आपके प्रभावकी छायाको भीन छू 
सकेगा,इसळलिये वह आपके प्रभावको घटानेवाछा ही दोगा । 
अतः मैं तो बस, इस शरीरको ही छकड़ीकी भोति आपके 
चरणप्रान्तमे हुटाकर-समस्त अङ्गोके द्वारा आपको प्रणाम 
करके आपकी चरणधूलिके प्रसादसे ही आपकी प्रसन्नता 
प्राप्त करना चाहता हूँ । आप कृपा करके मेरे सब अपराधों- 
को सुला दीजिये । और मुन्न दीनपर प्रसन्न हो जाइये | 

प्रश्न-पिता-पुत्रकी, मित्र-मित्रकी और पति-प«नीकी 
उण्मा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्यता सिद्ध 
करनेका क्या भाव है ! 

उत्तर-इकताढीसत्रें और बयाडीसवें इळोकोंमें बतलाया 
जा चुका है कि प्रमाद, विनोद और प्रेम-इन तीन कारणों- 
से मनुव्योंद्वारा किसीका अपराध बनता है । यहाँ अर्जुन 
उपर्युक्त तीनों उपमाएँ देकर मगवानसे यह प्रार्थना करते 
हैं कि तीनों ही ेतुऑसे बने हुए मेरे अपराध आपको 
सहन करने चाहिये | अभिप्राय यह है कि जैसे अज्ञान- 
में प्रमादवशा किये हुए पुत्रके अपराधोको पिता क्षमा 
करता है, हँसी-मजाकमे किये हुए मित्रके अपराधोंको 
मित्र सहता है और प्रेमवश किये हुए प्रियतमा पत्नीके 
अपराधोंको पति क्षमा करता है-बैसे ही मेरे तीनों ही 
कारणेति बने इए समस्त अपराधोंको आप क्षमा 
कीजिये । 
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सस्वन्ध--इस अकार अगवानूसे अपने अपराधोके लिये क्षमा-याचना करके अब अजुन दो श्लोक़ोमें 
[५ hy 
भयवावूतते चतुर्भुजरूपका दर्शन करानेके लिये म्रार्थना करते हैं--- 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं भनो भे । 


तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 


है मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्येमय रूपको देखकर इषित हो रहा हुँ और मेरा मन भयसे 
अति व्याकुल भी हो रहा दैः इसलिये आप उस अपने चतुर्मुज विष्णुरूपको ही सुझे द्खिलाइये। हे देवेश ! 


हे जगन्निवास | प्रसन्न होइये ॥ ४५॥ 
प्रन-“भद्पूेम का क्या माव है और उसे देखकर 
हर्षित होनेक़ी और साथ ही भयसे व्याकुछ होनेकी 
बात कहकर अर्जुनने क्या भाव दिखलाया है १ 
उत्त-जो रूप पहले कमी न देखा हुआ हो उस 
आश्चर्यजनक रूपको “अदृष्टपूर्व? कहते हैं | अतएव यहाँ 
अजुनके कथनका भाव यह है कि आपके इस अलौकिक 
रूपमें जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यकी ओर देखकर 
बिचार करता हूँ तब तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि 
“अट्टो भिं बड़ा ही सौमाग्यशाली हूँ, जो साक्षात्‌ परमेश्वरकी 
मुझ तुष्छपर इतनी अनन्त दया और ऐसा अनोखा प्रेम है कि 
जिससे वे कृपा करके मुनको अपना यह अलौकिक रूप 
दिखला रहे हैं; परन्तु इसीके साथ जब आपकी भयावनी 
बिकराल मूर्तिकी ओर मेरी दृष्टि जाती है तब मेरा मन मयसे 
कॉप उठता है और मैं अत्यन्त व्याकुल हो जाता हूँ । 
अजुनका यह कथन सहेतुक है । अभिप्राय यह है कि 
इसीलिये मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने 
इस रूपको शीघ्र सबरण कर लीजिये । 
प्रश्न-/एव? पदके सहित 'तत्‌? पदका प्रयोग करके 
देवरूप दिखलानेके लिये प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-'तत्‌? पद परोक्षवाची है । साथ ही यह उस 
वस्तुका भी वाचक है, जो पहले देखी इई हो किन्तु अब 


प्रत्यक्ष न हो, तथा 'एव' पद उससे भिन्नरूपका निराकरण 
करता है | अतएव अर्जुनके कथनका अभिप्राय यह शोता है 
कि आपका जो ेकुण्ठधाममें निवास करनेवाला देवरूप 
अर्थात्‌ विष्णुरूप है, मुझको उसी चतुर्मुजरूपके दर्शन 
करवाइये । वेळ 'तत्‌’ का प्रयोग होनेसे तो यह बात भी 
मानी जा सकती थी कि भगवानका जो मनुष्यावतारका रूप 
है, उसीको दिखळानेके लिये अजुन प्रार्थना कर रहे हैं; किन्तु 
रूपके साथ “देव” पद रहनेसे यह स्पष्ट ही माइषरूपसे 
मित्र देवसम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है । 

अ्र्न-देवेश और “जगन्निवासः सम्बोधनका क्या 
भाव है ! 

उत्तर-जो देवताशोंके मी खामी हों, उन्हें “देवेश? 
कहते हैं तथा जो जगतके आधार और सवव्यापी हों उन्हें 
“जगन्निवास? कहते हैं । इन दोनों सम्बोधर्तोका प्रयोग करके 
अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त देवकि खामी 
साक्षात्‌ सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, अतः आप ही उस 
अपने देवरूपको प्रकट कर सकते हैं । 

अ्रश्न-“प्रसीद' पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-'्रसीद? पदसे अर्जुन भगवानको प्रसन्न होनेके 
लिये कहते हैं | अमिप्राय यह है कि आप शीघ्र ही इस 
विकराल रूपको समेटकर सुझे अपना चतुर्भुज खर्प 
दिखळानेकी कृपा कीजिये । 


किरीटिनं गदिनं चक्रहर्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वसूते ॥ ४६ ॥ 
मैं वेले ही आपको सुकुद धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमे लिये हुए देखना चाइता हूँ, 


इसलिये हे विश्वरूप ! हे सहस्रबाहो | आप उसी चतुझे 


उजरूपसे प्रकट होइये ॥ ४६ ॥ 


+ म्यारहवाँ अध्याय बै 


प्रशन-तथाः के साथ एवं के प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-मद्दाभारत-युद्धमें भगवानूने शखनप्रहण न 
करनेकी प्रतिज्ञा की शी और अजुनके रथपर वे अपने 
हाथोमें चाबुक और घोडोंकी लगाम थामे विराजमान थे । 
परन्तु इस समय अजुन भगवानके इस द्विसुज रूपको 
देखनेसे पहले उस चतुर्भुज रूपको देखना चाहते हैं, 
जिसके हाथोमें गदा और चक्रादि हैं, इसी अभिप्रायसे 
“तथा? के साथ “एव” पदका प्रयोग हुआ है । 

अरन-'तेन एव? पदोंसे क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पूर्व छोकमें आये इए “तत्‌ देवरूपम्‌ एव? को 
लक्ष्य करके ही अर्जुन कहते हैं कि आप वही चतुर्भुजरूप हो 
जाइये | यहाँ 'एव? पदसे यह भी ध्वनित होता है कि 
अर्जुन प्रायः सदा भगवानके द्वियुज रूपका ही दशन करते 
थे, परन्तु यहाँ 'चतुर्भुजरूप'को ही देखना चाहते हैं । 
ग्रश्न-चतुर्भुजरूप श्रीकृष्णके लिये कहा गया है या 
देवरूप कहनेसे श्रीविष्णुके लिये * 

उत्तर-श्रीविष्णुके लिये कहा गया है, इसमें निम्न- 
लिखित कई हेतु है 

(१) यदि चतुर्भुज रूप श्रीकृष्णका खाभाविक रूप 
होता तो फिर 'गदिनम्‌? और “चक्रहस्तम! कहनेकी कोई 
आवश्यकता न थी, क्योंकि अर्जुन उस रूपको सदा देखते 
ही थे | वर “चतुर्मुजः कहना मी निष्प्रयोजन था; अर्जुन- 
का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अमी कुछ देर 
पहले जो रूप देख रहा था, वही दिखलाइये । 

(२ ) पिछले श्छोकमें 'देवरूपम्‌? पद आया है, जो 
आगे इक्याबनवे छोकमें आये हुए 'मानुष रूपम! से सवथा 
बिङक्षण अर्थ रखता है, इससे मी सिद्ध है कि देवरूपसे 
श्रीविष्णुका ही कथन किया गया है । 

(३) आगे पचास छोकमें आये इए 'खक रूपम्‌! 
के साथ “भूय ? और 'सीम्यतरपुः? के साथ “पुन,? पद 
आनेसे भी यहाँ पहले चतुर्भुन और फिर द्विभुज 


४७५ 


मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है । 

(४) आगे बाबनवें इलोकमें 'सुदुर्दशम! पदसे यह 
दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यन्त दुर्छम है ओर फिर 
कहा गया है कि देवता भी इस रूपको देखनेकी नित्य 
आकाक्षा करते हैं। यदि श्रीकृष्णका चतुर्भुजरूप खाभाविक 
था, तब तो वह रूप मनुष्योंको भी दीखता था, फिर देवता 
उसकी सदा आकाक्षा क्यों करने छगे ? यदि यह कहा जाय 
कि विशवरूपके लिये ऐसा कहा गया है तो ऐसे घोर 
विश्वरूपकी देवताओंको कल्पना भी क्यों होने लगी, 
जिसकी दाढ़ोंमें मीष्म-दरोणादि चूर्ण हो रहे हैं । अतएव यही 
प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुण्ठवासी श्रीविष्णुरूपके 
दर्शनकी ही आकांक्षा करते हैं | 

(५) विराटूखरूपकी महिमा अडताढीसर्बै इछोकमें 
“न वेदयज्ञाष्ययने'? इत्यादिके द्वारा गायी गयी, फिर 
तिरपनवें ३छोकमें 'नाइ वेदैर्न तपसा? आदिमें पुन, 
वैसी ही बात आती है। यदि दोनों जग एक ही विराट्‌ 
रूपकी महिमा है तो इसमें पुनरुक्तिदोष आता है, इससे 
मी सिद्ध है कि मानुषरूप दिखळानेके पहले भगवानने 
अर्जुनको चतुर्भुज देवछूप दिखलाया, और उसीकी 
महिमामें तिरपनवाँ इछोक कहा गया । 

( ६) इसी अध्यायके चौबीसवें और तीसवें श्लोकोंमें 
अजुनने 'विष्णु'पद्से भगवानको सम्बोधित भी किया है । 
इससे भी उनके विप्णुरूप देखनेकी आकाक्षा प्रतीत होती है| 

इन हेतुओसे यही सिद्ध होता है कि यहाँ अर्जुन 
भगवान्‌ श्रीक्ण्णसे चतुर्युज विष्णुरूप दिखलानेके लिये 
प्रार्थना कर रहे हैं । 

अ्रश्न-'सहखबाद्ो' और 'बिश्वमूते सम्बोधन देकर 
चतुर्भुज होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उच्तर-अर्जुनको भगवान्‌ जो हजारों हार्थोवाले बिराट्‌. 
खरूपसे दर्शन दे रहे हैं, उस रूपको समेटकर चतुर्भुजरूप 
होनेके लिये अर्जुन इन नामोंसे सम्बोधन करके भगवानसे 
प्रार्थना कर रहे हैं । 


सम्वन्ध--अजुनकी आर्थनापर अब अगले दो श्लोकोंमें भगवान्‌ अपने विश्वरूपकी महिमा और इुर्लभताका 


वर्णन करते हुए उनूचासवें छोकमें अर्जुनको आश्वासन देकर चतु्भुजरूप देखनेके लिये कहते हैं-- 
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» गीता-तत््वविवेचनी टीका # 


ren ॥ 


श्रीमयवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तबाजुनेद रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न इष्टपूर्वस्‌ ॥ ४७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले- हे अर्जुन ! अजुपहपूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मे 
सबका आदि और सीमारहित विराट्‌ रूप तुझको दिखळाया दै जिसे तेरे अतिरिक्त आ >क 4 ४ 


नहीं देखा था ॥ ४७॥ 

प्रश्चन-भया? के साथ “प्रसन्नेन? विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्त-इससे भगवानने यह भाव दिखळाया है कि 
तुम्हारी मक्ति औरप्रार्थनासे प्रसन्न होकर तुमपर दया करके 
अपना गुण, प्रमाव और तख समञ्चानेके डिये मैंने तुमको 
यह अलौकिक रूप दिखछाया है | ऐसी स्थितिमें तुम्हें 
मय, दुःख और मोह होनेका कोई कारण ही नहीं या; 
फिर तुम इस प्रकार भयसे व्याकुल क्यों हो रहे हो ? 

्रश्न-'आत्मयोगात्‌? का क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानने यह भाव दिखळाया है कि मेरे 
इस विराट्‌ रूपके दर्शन सव समय और सबको नहीं हो 
सकते [जिम समय में अपनी योगराक्तिसे इसके दरीन 
कराता हूँ, उसी समय होते हैं। वह मी उसीको होते हैं, 
जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त दो; दूसरेकी नहीं। अतएव इस 
रूपका दर्शन प्राप्त करना बड़े सौमाग्यक्गी बात है | 

प्रक्ष-रूपम! के साथ इदम?) 'परम!, 'तेजोमयम!; 
आद्यम?, “अनन्तम्‌? और 'विश्वम्‌? विशेषण देनेका क्या 
माव है! 

उत्तर-इन विदोषणोकि प्रयोगसे भगवान्‌ अपने 
अलौकिक और भद्भुत विराट्खरूपका महल अजुनको 


समझा रहे हैं | वे कहते हैं कि येरा बह रूप अत्यन्त उत्कृष्ट 
और दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाशका पुन्न है, सबको 
उत्पन्न करनेत्राछा सबका आदि है, अमीम रुपसे विस्तृत 
है, किसी ओरसे भी इसका कहीं ओर-छोर नहीं मिळता | 
तुम जो कुछ देख रहे हो, यह पूर्ण नहीं है । यह तो 
मेरे उस महात्‌ रूपका अंशमात्र है । 


प्रश्न-मेरा यह रूप पतेरे सिवा दूसरेके द्वारा पहले नहीँ 
देखा गया'मगवानने इस प्रकार कैसे कहा,जच फि ने इससे 
पहले यशोदा माताको अपने मुखमें और भीमादि वीरोंको 
कोरवोंकी समामें अपने विराट्‌ खरूपके दर्शन करा चुके है! 


उत्तर-यशोदा माताको अपने मुखमें और मीष्पादि 
वीरको कीरबोंकी समामें जिन विराट्छपोके दर्शन करये 
थे, उनमें और अजुनको दीखनेवाले इस विराट्‌ रूपमें बहुत 
अन्तर है | तीनोके मिल-मिन्रवर्णन हैं | अर्जुनको मगवात्‌- 
ने जिंसरूपके दर्शन कराये, उसमें भीम्म और द्रोण आदि 
शूरवीर भगवानके प्रज्वळित मुर्खेमि प्रवेश करते दीछ 
पड़ते थे । ऐसा विराट्‌ रूप मगबावने पहले कमी किसी- 
को नहीं दिखलाया था | अतएव मगबानके कथनभे 
किसी प्रकारकी भी असङ्गति नहीं है । 


न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोमिस्मेः | 


एवंरूपः शक्य अहं नृढोके दरष्टुं लदन्येन कुसम्रबीर ॥ ४८ ॥ 
हे अर्जुन ! मनुप्यढोकमे इस प्रकार विश्वरुपचाला सै च वेद्‌ और यशेकि अध्ययससे, न दानसे, न 
क्रियाओसे और न उग्र तपासे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता है ॥ ४८ ॥ 


ग्रश्न-वेदयज्ञाध्ययमै: १, “दाने ?,“क्रियामिः और “उग्रैः 
तपोमिः'--इन पदोंका एवं इनसे मगवानके विराट्‌ रूपका 
देखा जाना शक्य नहीं है--इस कथनका क्या अभिप्राय है £ 


उत्तर-वेदवेत्ता अधिकारी आचार्यके द्वारा अङ्ग-उपाहो- 
सहित वेदोंको पढ़कर उन्हें मढीमाँति समझ लेनेका नाम 
धेदाध्ययन/है।यज्ञक्रियामें छुनिपुण याज्षिक पुरुषोंकी सेवा- 


# ग्यारहवाँ अध्याय # 
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में रहकर उनके द्वारा यज्ञविधियोंकों पढ़ना और उन्हींकी 
अध्यक्षतामे विधिवत्‌ किये जानेवाले यज्ञोंको प्रत्यक्ष देख- 
कर यह्षपम्बन्धी समस्त क्रियार्भाको मलीमोंति जान 
लेना 'यज्चका अध्ययन’ है | 

घन, सम्पत्ति, अन्न, जल, बिद्या, गौ, पृथ्वी आदि 
किसी भी अपने खलकी वस्तुका दूसरोंके सुख और 
हितके लिये प्रसन्न हृदयसे जो उन्हें यथायोग्य दे देना 
है---इसका नाम 'दान' है | 

श्रौत-स्मार्त यज्ञादिका अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रम- 
धर्मका पाठन करनेके लिये किये जानेत्राले समस्त शाख- 
विदित कर्मौको 'क्रिया? कहते हैं | 

इच्छ-चान्द्रायणादि ब्रत, विभिन्न प्रकारके कठोर 
नियमोंका पालन, मर्न और इन्द्रियोंका विवेक और बळ्पूरक 
दमन तथा घर्मके लिये शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों- 
का पहन, अथत्रा शाख्रविधिके अनुसार की जानेवाळी अन्य 
विभिन प्रकारकी तपस्याएं-इन्हीं सबका नाम “उम्रतपः है | 

इन सब साधनोके द्वारा मी अपने विराट स्वरूपके 
दर्शतो असम्भत्र बताकर भगवान्‌ उत रूपको महत्ता 
प्रकट करते हुए यइ कह रहे हैं. कि इस प्रकारके मद्दान्‌ 
प्रयनोते भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूपको 
तुम मेरो प्रसन्नता और इपाके प्रसादसे प्रत्यक्ष देख रहे 

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 


हो-यह तुम्हारा महात्‌ सौमाग्य है। इस समय तुम्हें जो 
भय, दु.ख और मोहद हो रहा है---यह उचित नहीं है। 

र्न-विराट्‌ रूपके दर्शनको अर्जुनके अतिरिक्त 
दूसरोंके लिये अशक्य बतछाते समय 'तृछोके! पदका 
प्रयोग करनेका क्या भाव है ? क्या दूसरे लोकोंमें इसके 
दर्शन भशक्य नहीं हैं £ 

उत्तर-वेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य 
विभिन्न प्रकारकी क्रियाओंका अधिकार मनुप्यलेकमें ही दै । 
ओर मनुष्यशरीरमेंह्दी जीव भिन्न-भिन्न प्रकारके नवीन कर्म 
करके भाँति-भाँतिके अधिकार प्राप्त करता है | अन्यान्य सब 
छोक तो प्रधानतया भोग-स्थान ही हैं । मवुष्यडेकके इसी 
महत्वको समझानेके लिये यहाँ 'वृळोके?पदका प्रयोग किया 
गया है | अभिप्राय यह है कि जब मनुष्यलोकमें भी उपर्युक्त 
साधर्नोद्वारा दूसरा कोई मेरे इस रूपको नहीं देख सकता, 
तब अन्यान्य लोकोंमें और बिना किसी साधनके कोई नहीं 
देख सकता--इसमें तो कहना ही क्या है! 

प्रश्ष-'कुछप्रवीर! सम्बोधनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इसका प्रयोग करके मगबानने यह माव 
दिखळाया है कि तुम कौरतोंमें श्रेष्ठ वीर पुरुष हो, तुम्हारे-जै से 
वीर पुरुषके लिये इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे 
सकता; इसलिये मी तुम्हें भय नहीं करना चाहिये | 


इष्ट्वा रूपं घोरमीददयमेदम्‌ । 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ४९ ॥ 


मेरे इस प्रकार इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और सूढभाव 
भी नहीं होना चादिये । तू भयरदित और प्रीतियुक्त मनबाळा दोकर उसी मेरे इस शङ्क-चक्र-गदा-एझयुचा 


शतुर्मुजरुपको फिर देख ॥ ४९ ॥ 


रश्न-मेरे इस विक्राळ रूपको देखकर तुझको में अब इस स्ररूपको संवरण कर हूँ, तब तुम्दारे इच्छानुसार 


व्याकुळता और मूढ़मात्र नहीं होना चाहिये, इस कथने- 
का क्या अभिप्राय है * 

उत्तर--इस कथनसे मगवानूने यह माव दिखळाया है कि 
मैंने जो प्रसन्न होकर तुम्हें इस परम दुर्लभ विराट्‌ स्त्रहपके 
दर्शन कराये हैं, इससे तुम्हारे अंदर ब्याकुङता और मूढ़माव- 
का होना कदापि उचित न था । तथापिजब इसे देखकर 
तुम्दै व्यथा तथा मोइ हो रहा है और तुम चाइते हो कि 


तुम्दें सुखी करनेके लिये अत्र मैं इस रूपको तुम्दारे सामनेसे 
छिपा लेता हूँ; तुम मोहित और डरे मारे व्ययित न होओ | 
प्रश्न-त्यमःके साथ ऽ्यपेतमीः! और श्रीतमना,? 
बशेपण देनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-ध्वम्‌!के साथ व्यपेतमीःः और ग्रीतमना ? 
विशेषण देकर भगवानूने यह भाव दिखढाया है किजिस 
रूपसे तुम्दें मथ और व्याकुळता हो रद्दी थी, उसको संवरण 
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हूँ; इसलिये तुम मयरहित और प्रसन्न-मन हो जाओ | 
अश्व-'रूपम्‌?के साथ 'तत्‌? और “इदम्‌? विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है १ तथा “पुनः'पदका प्रयोग करके 
उस रूपको देखनेके लिये कहनेका क्या भाव है ! 
उत्तर-“तत्‌? और “इदम्‌? विशेषण देकर यह भाव 
दिखलाया है कि जिस चतुर्भुज देवरूपके दर्शन मैंने तुमको 
पहले कराये थे एवं अभी जिसके दर्शनके लिये तुम प्रार्थना 
कर रहे द्वो, अब तुम उसी रूपको देखो; यह वही रूप अब 
सम्वन्ध-इस ग्रकार चतुर्भुजरूपका दर्शन करनेके 
अब सजय घृतराष्ट्रसे वही कहते हैं--- 


क गीता-तर्वविवेचनी रीका # 
करके अब मैं तुम्हारे इच्छित चतुर्मुज-कूपमे प्रकट होता 


पि 1 91 V™1\ 1 ™\™ 
तुम्हारे सामने है। अभिप्राय यह है कि जब तुम्हारे सामनेसे 
वह विश्वरूप हट गया है और उसके बदले चतुर्भुजरूप 
प्रकट हो गया है, अतएव अब तुम निर्भय होकर प्रसन्न 
मनसे मेरे इस चतुर्सुजरूपके दर्शन करो । 

“पुनः? पदके प्रयोगसे यहाँ यह प्रतीत होता है कि 
मगवानूने अ्ुनको अपने चतुर्भुजरूपके दर्शन पहले भी 
कराये थे, पेताठीसरने और छियाढीसवें इमे की हुई 
अर्जुनकी प्रार्थनामें “तत्‌ एव' और 'तेन एव पर्दोकि 
प्रयोगसे भी यही माव स्पष्ट होता है । 
लिये अर्जुनको आज्ञा देकर भ्रगवानूने क्या किया, 


सञ्ञय उवाच 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्स्वा खक रूपं दर्शयामास भूयः | 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥ 


सञ्चय बोळे--वासुदेच भगवानने अजुँनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्मुजरूपको 
दिखलाया और फिर मद्दात्मा श्रीक्कष्णने सौस्यमूतिं होकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज द्या ५०॥ 


अ्न-'वासुदेवः? पदका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-मगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बएुदेवजीके पुन्ररूप- 
में प्रकट इए हैं और आलरूपसे सबमें निवास करते 
हैं इसलिये उनका नाम वाघुदेव है | 

प्रश्न-'रूपम्‌'के साथ “स्वकम्‌? विशेषण ळगानेका और 
'दर्शयामासः क्रियाके प्रयोगका क्या अभिप्राय है । 

उत्तर-“स्त्रकं रूपम्‌’का अर्थ है अपना निजी रूप । वैसे 
तो विश्वरूप मी मगत्रान्‌ श्रीकृष्णका ही है और वह मी उनका 
स्त्रकीय ही है तथा भगवान्‌ जिस मानुषरूपमें सबके सामने 
प्रकट रहते थे-त्रह श्रीकृष्णरूप भी उनकास्त्रकीय ही है 
किंतु यहो 'हूपम्‌'के साथ भसत्रकम्‌? विशेषण देनेका 
अभिप्राय उच दोनोसे भिन्न किसी तीसरे ही रूपका लक्ष्य 
करानेके लिये होना चाहिये । क्योंकि विश्वरूप तो अर्जुनके 
सामने प्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयमीत हो रहे थे, 
अतएव उसे दिखळानेकी तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा 
सकती | और मानुषरूपके लिये यह कहनेकी आवश्यकता 


नहीं रवती कि उसे भगवानूने दिखळाया (दशैयामास);क्यों- 


कि बिश्वरूपको हठा लेनेके बाद भगवानका जो स्वाभाविक 


मनुष्यावतारका रूप है, वह तो ज्यों-का-तयों भर्जुनके सामने 
रहता ही; उसमें दिखळानेकी क्या बात थी, उसे तो अर्जुन 
स्य ही देख लेते | अतएव यहाँ “स्वकम्‌? विशेषण और 
“दर्शयामास? क्रियाके प्रयोगे यही भाव प्रतीत होता है 
कि नरलीलाके छिये प्रकट किये हुए सबके सम्मुख रहने- 
वाले मानुबरूपसे और अपनी योगशक्तिसे प्रकट करके 
दिखळाये हुए विश्वरूपसे भिन्न जो नित्य वैकुण्ठधाममें 
निवास करनेवाळा भगवानका दिव्य चतुर्भुज निजी रूप 
है--उसीको देखनेके लिये अर्जुनने प्रार्थना की थी और 
वही रूप भगवानूने उनको दिखछाया | 
्रश्न-“महात्मा’पदका और “सौम्यवपुः? होकर भयभीत 
अजुनको धीरन दिया इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-जिनका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ हो, उन्हें 
महात्मा कहते हैं | मगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके आत्मरूप हैं 
इसलिये वे महातमा हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि अर्जुन 
को अपने चतुर्मुजरूपका दर्शन करानेके पश्चात्‌ महात्मा 
श्रीकृष्णने 'सौम्यवपुः? अर्थात्‌ परम शान्त श्यामसुन्दर मानुष 
रूपसे युक्त होकर भयसे व्याकुल हुए अर्जुनको धैर्य दिया | 


सम्बन्ध--हस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने विश्वरूपकों संवरण करके, चतुर्भुजरूपके दर्जन देनेके पश्चात्‌ 
जब स्वाभाविक मानुपरूपसे युक्त होकर अर्जुनको आश्वासन दिया, तब अजुन सावधान होकर कहने छगे-- 


ॐ ग्यारहवों अध्याय # 
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अजुन उवाच 


इप्टेदे माच्ुषं रूपं तब 


इदानीमस्मि संवृत्तः 


सौम्यं जनान । 


सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 


अर्जुन बोले-हे जनादन | आपके इस अति शान्त मञ्ुण्यरूपको देखकर अव में स्थिरचित्त हो गया 
हूँ और अपनी खाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हुँ ॥ ५१॥ 


अश्न-'रूपम्‌? के साथ 'सौम्यम! और “मानुषम्‌! 
विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है : 

उत्तर--भगत्रान्‌का जो मानुषरूप था वह बहुत ही मधुर) 
सुन्दर और शान्त था, तथा पिछले छोकमें जो मगबानके 
सौम्यवपु हो जानेकी बात कही गयी है, वह मी माचुपरूप- 
को लक्ष्य करके ही कही गयी है-इसी वातको स्पष्ट करनेके 
लिये यहा 'रूपमः के साथ 'सौम्यम! और “मानुषम? इन 
दोनों विशेषणोंका प्रयोग किया गया है | 

अ्श्न-'सचेता संवृत्तः और भप्रकृतिं गत,” का 


उत्तर-भगवानके विराट्रूपको देखकर अ्ुनके मनमें 
मय, व्यथा और मोह आदि विकार उत्पन्न हो गये थे-उन 
सब्रका अमाव इन पदोंके प्रयोगसे दिखलाया गया है | 
अभिप्राय यह है कि आपके इस श्यामहुन्दर मधुर मानुष- 
रूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ, अर्थात्‌ 
मेरा मोह, श्रम और भय दूर हो गया और मैं अपनी 
वास्तविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ । अर्थात्‌ मय और 


व्याकुलता एव कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे 
मन, इन्द्रिय और शरीरमें उत्पन्न हो गये थे-उन सबके दूर 


क्या भाव है * हो जानेसे अब मैं पूर्ववत्‌ खस्थ हो गया हूँ । 
सम्बन्ध-इस अकार अर्जुनके वचन सुनकर अब भगवान्‌ दो क्षोकोंद्वारा अपने चतुर्भुज देवरूपके दर्शनक्ी 
दुर्लभता और उसकी महिमाका वर्णन करते हैं-- 
श्रीभगवानुवाच 
सुदुदे्शसिदै रूपं दष्टवानलि यन्मम। 


देवा अप्यस्य रूपस्य 


नित्यं दशैनकाङक्षिणः॥ ५२ ॥ 


भ्रीभगवान्‌ चोरे-मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यद सुढुदेश है अथोत्‌ इसके दशेत बड़े दी 
दुलभ है । देवता भी सदा इस रूपके दर्शनकी आकाह्ला करते रहते है ॥ ५२ ॥ 


अर्न-'रूपम्‌' के साथ “हुदुर्दशम! और इदम्‌? 
विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है : 
उत्तर-पुदर्दशम? विशेषण देकर भगवानूने अपने 
चतुर्भुज दिव्यरूपके दर्शनकी दुर्छमता और उसकी महत्ता 
दिखळायी है | तथा “इदम्‌? पद निकटवर्ती वस्तुका 
निर्देश करनेत्राला होनेसे इसके द्वारा विश्वरूपके पश्चात्‌ 
दिखलये जानेवाले चतुर्मुज रूपका सकेन किया गया है । 
अभिप्राय यह है कि मेरे जिस चतुर्भुज, मायातीत, दिव्य 
गुणोसे युक्त नित्यरूपके तुमने दर्शन किये हैं, उस रूप- 
के दर्शन बडे ही दुर्लभ हैं; इसके दर्शन उसीको दो 
नाहं वेदैनै तपसा 
शक्य एवंविधो द्रष्टु 


सकते हैं, जो मेरा अनन्य भक्त होता है और जिसपर 
मेरी इपाका पूर्ण प्रकाश हो ज्गता है । 
मश्न-देवतालोग भी सदा इस रूपका दर्शन करनेकी 
इच्छा रखते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! तधा 
इस वाक्यमें अपि? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 
उत्तर-इस कथनसे भी भगवानने अपने चतुर्सु रूपके 
दर्शनकी दुलेभता और उसकी महचा द्वी प्रकट की है । तथा 
“अपिपदके प्रयोगसे यह भाव दिखाया है कि जब देवता- 
लोग भी सदा इसके देखनेकी इच्छा रखते हैं, किन्तु सब देख 
नहीं पाते, तो फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है * 


न दानेन न चेज्यया। 


दष्टवानसि मां यथा॥ ५३ ॥ 


छुट 


SS S22 


जिस प्रकार 
और न यजसे ही देखा जा सकता इँ ॥ ५३ ॥ 
ग्रक्ष-नवम अध्यायके सत्ताईसवें और अद्टाइसवे छोकों में 
यह कहा गया है कि तुम जो कुछ यज्ञ करते हो,दान देते हो 
और तप करते हो-सब मेरे अर्पण करदो;ऐसा करनेसे तुम 
सब कमोंसे मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे | तथा 
सतरहवें अध्यायकेप चीसचें छोकमें यह बात कही गयी है कि 
मोक्षकी उच्छावाले पुरुषोंद्वारा यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ 
फलकी इच्छा छोड़कर की जाती हैं;इससे यह भाव निकलता 
है कि यज्ञ, दान और तप मुक्तिमै और मगवानकी ग्रासिमे 
अवश्य ही हेतु हैं| किन्तु इस छोकमें भगवानूने यह वात 
कही है कि मेरे चतुर्भुज रूपके दर्शन न तो वेदके अध्ययना- 
ध्यापनसे ही हो सकते हैं और न तप, दान और यज्ञसे 
ही ) अतएव इस विरोधका समाधान क्या है ? 
उत्तर-इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है, क्योंकि कमों- 
को भगवानके अर्पण करना अनन्य भक्तिका एक अङ्ग है । 
पचपनवें छोकमें अनन्य मक्तिका वर्णन करते हुए भगवानूने 
खयं “मत्कर्म इत्‌? ( मेरे लिये कर्म करनेका ) पदका प्रयोग 
किया है और चौवनवें छोकमें यह स्पष्ट घोषणा की है कि 
अनन्य भक्तिके द्वारा मेरे इस खरूपको देखना, जानना और 
प्राप्त करना सम्मव है | अतएव यहाँ यह समझना चाहिये कि 


ॐ गीता-तर्वविचेचनी रीका # 


तुमने मुझको देखा है-इस मकार चतुर्ुजरूपवाळा मैं न वेदोंसि, न तपसे, न दाने 


निष्कामसावसे भगवदर्थ और मगत्रदर्पणबुद्धिसे किये हुए 
यज्ञ, दान और तप आदि कर्म मक्तिके अङ्ग होनेके कारण 
भगवानकी प्राप्तिमें हेतु हैं--सकामभावसे किये जानेपर 
नहीं | अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त यज्ञादि क्रियाएँ 
भगवानका दर्शन वरानेमें खभावसे समर्थ नहीं हैं | 
मगवानके दर्शन तो प्रेमपूर्वक भगवानूके शरण होकर 
निष्काममावसे कर्म करनेपर मगवत्‌-कृपासे ही होते हैं । 

प्रश्न-यहाँ “एवंविधः और “मां यथा दष्टवानसिः के 
प्रयोगसे यदि यह वात मान छी जाय कि भगवानने जो 
अपना विश्वरूप अर्जुनको दिखळाया था, उसीके विषयमै 
झैं वेदोंद्वारा नहीं देखा जा सकता? आदि बातें मगवान्‌- 
ने कही हैं, तो क्या हानि है ? 

उत्तर-विश्वरूपकी महिंमामें प्राय; इन्हीं पर्दोका प्रयोग 
अड्तालीसवे छोकमें हो चुका है; इस छोकको पुन; उसी 
विश्वर्ूपकी महिमा मान लेनेसे पुनरक्तिका दोष आता है| 
इसके अतिरिळ,उस विश्वूपके लिये तो भगवानने कहा है 
कि यह तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसीके द्वारा नहीं देखा जा 
सकता; और इसके देखनेके लिये अगले छोकमें उपाय भी 


बताते हैं । इसलिये जैसा माना गया है, वही ठीक है। 


सम्वन्ध-यदि उपर्युक्त उपायोसे आपके दरशन नहीं हो सकते तो किस उपायसे हो सकते हैं, ऐसी 


जिज्ञासा होनेपर भगवान्‌ कहते हैं-- 
भद्त्या खनन्यया 


शक्य 


अहमेवंविधोऽर्जुन । 


ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४॥ 


< 


परन्तु हे परंतप अजुन 


न | अनन्य अक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्ुज रूपवाला मै प्रत्यक्ष देखनेके लिये, 


तश्वसे जारनेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अथीत्‌ एक्षीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हुँ॥ ५७ ॥ 
प्रश-जिसके द्वारा भगवानका दिव्य चतुर्भुज रूप लक्षणोमें विस्तारपूर्षक किया गया है | 


देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश 
किया जा सकता है--- वह अनन्य भक्ति क्या है ! 
उत्तर--मगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा 
अपने मन, इन्द्रिय और शरीर एवं धन, जन आदि 
सर्पको भगवानका समझकर भगवानुके छिये सगवान्‌- 
की ही सेवामें सदाके लिये छगा देना--यही अनन्य 
भक्ति है, इसका वर्णन अगले इलोकमें अनन्य भफके 


~ 


प्रश्न-सांख्ययोगके द्वारा भी तो परमात्माको ग्राप्त होना 
बताया गया है,फिर यहाँ केवल अनन्य सक्तिको ही भगबान्‌- 
के देखे जाने आदिमें हेतु क्योंकर बतलाया गया ? 

उत्तर-सांख्ययोगके द्वारा निर्गुण बह्मकी प्राप्ति बतळायी 
गयी है; और वह सर्वया सत्य है। परन्तु सांख्ययोगके दाग 
सगुण-साकार भगवाचके दिव्य चतुर्भुज रूपके मी दशन द 
जायँ,ऐसा नहीं कडा जा सकता । क्योंकि सांख्ययोगके दारा 


# ग्यारहयौँ अध्याय # 
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साकाररूपमें दशन देनेके लिये भगवान्‌ बाध्य नहीं हैं । 
यहाँ प्रकरण भी सगुण भगत्रानके दर्शनका ही है 


अतप यहाँ केवल अनन्य भक्तिको ही भगवद्दशन आदिमें 
हेतु वतळाना उचित ही है । 


सम्बन्ध-अनन्य भक्तिके द्वारा भगवानको देखना, जानना और एकीभावसे ग्राप्त करना सुलभ बतलाया जानेकै 
कारण अनन्यभफिका स्वरूप जाननेकी आकाङ्का होनेपर अब अनन्य भक्तके लक्षणोँका वर्णन किया जाता है-- 


मत्कर्मकृन्मत्परमो 


मद्भक्तः 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स 


सङ्गवजितः । 
मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 


हे अजुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण कतेब्यकर्मोंकी करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा 
भक्त है; आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणिर्यामै वैरभावसे रहित है--वह अवन्यभक्तियुक्त पुरुष 


मुझको ही प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 

प्रभ-मत्कमंक्त्‌! का क्या भाव है * 

उत्तर-जो मनुष्य सार्थ, ममता और आसक्तिको 
छोडकर, सत्र कुछ भगवानका समझकर, अपनेको केवल 
निमित्तमात्र मानता हुंआ यज्ञ, दान, तप और खान-पान- 
व्यवहार आदि समस्त झाख्रविहित कत॑व्यक्रमोंको 
निष्क्राममावसे मगवानूकी ही प्रसन्नताके लिये भगवान्‌, 
के आज्ञानुसार करता है-अह “मककर्मकृत्‌? अर्थात्‌ 
मगवानूके लिये मगत्रान्‌के कर्मेको करनेवाला है । 

रश्न-'मत्परम ! का क्या भाव है * 

उत्तर-जो भगवानकों ही परम आश्रय, परम गति, 
एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशक्ति- 
मान्‌, सबके सुहृद्‌, परम आत्मीय और अपने सर्वख समझता 
है तथा उनके किये हुए प्रत्येक विधानमे सदा सुप्रसन्न 
रहता है--वह “मत्परम ? अर्थात्‌ मगवानके परायण है । 

प्रश्न--फद्धक्त ? का क्या भाव है ! 

उत्तर-भगत्रानूमें अनन्यग्रेम हो जानेके कारण जो 
भगवानमें ही तन्मय होकर नित्य निरन्तर मगवानके नाम 
रूप, गुण, प्रभाव और ढीछ। आदिका श्रत्रण, कीर्त1 और 
मनन आदि काता रहता है, इनके बिना जिसे क्षणभर भी 
चैन नहीं पडती, और जो भगवानूके दर्शनके लिये 
अत्यन्त उत्कण्छाके साथ निरन्तर छाळायित एइता है- 
वह भद्धक्त ? अर्थात्‌ भगवान्‌का भक्त है| 

प्रश्न-'सङ्घरर्जित ? का क्या भाव है ! 


उत्त-शरीर, खरी, पुत्र, घर, धन, कुटुम्त्र तथा 
मान-बड़ाई आदि जितने मी इस छोक और परलोकके 
भोग्य पदार्थ हैं- उन सम्पूर्ण जड-चेतन पदार्थोमें जिसकी 
किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति नहीं रह गयी है, भगवानको 
छोडकर जिसका किसीमें भी प्रेम नहीं है वहभ्सङ्गतर्जित ! 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है । 

्रश्न-“सर्वूतेषु निर्वेर ? का क्या भाव है ? 

उत्तर-समस्त प्राणियोको भगवानका ही खरूप 
समझन, अथवा सत्रमँ एकमात्र भगवानको व्याप्त समझ्चने- 
के कारण किसीके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार 
किया जानेपर शी जिसके मनमें विकार नहीं होता, 
तथा जिसवा किसी भी प्राणीमें किश्चिन्मात्न भी इष या 
वेरभाव नहीं रह गया है-वह “से भूतेषु निर्वे ? अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियोमें वेर-भावसे रहित है । 

अश्न-य? और 'स' किसके वाचक हैं और 
“बह मुझको ही प्राप्त होता है? इस कयना क्या माव है! 

उत्तर-प्य ' और 'स? पद उपयुक्त लक्षणोताले 
भगवानके अनन्य भक्तके वाचक हैं और वह पुननरो ही प्र 
होता है-इस कनका भाव चौतरनवे ३रेक्रके अनुसार 
सगुण भगग्ान्‌के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, उनको भली- 
भाँति तत्तसे जान लेता और उनमें प्रवेश कर जाना है | 
अमिग्राय यह है कि उपयुक्त छक्षणेसि युक्त जो मगवान्‌- 
का अनन्यभक्त है, चह भगवानको प्राप्त हो जाता है । 


Rr ERS EY लाणमाी 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्टीतासूपनिपत्सु वह्मविधाया योगशाजे श्रीकृप्णाजुनतवादे 
विशरूपदर्शनयोगो नामेकादञ्ोऽ ध्याय, ॥ 22 ॥ 


गी० त० वि० ६१-- 


४० श्रीपरमात्मने नमः 


द्वादशोऽध्यायः 
अध्यायका नाम इस वारहवें अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनोसहित भगतानूकी मक्तिका वर्णन करके 
भगवङ्धक्तकि लक्षण वतलाये गये है | इसका उपक्रम और उपसंहार भगवानकी भक्तिमें ही हुआ 
है | केबल तीन श्छोकोंमं ज्ञानके साधनका वर्णन है, वह भी मगबद्धक्ति और ज्ञानयोगकी परसपर तुळना केके 
लिये ही है; अतएव इस अध्यायका नाम "भक्तियोग? रक्खा गया है| 
अध्यायका सेप इस अध्यायके पहले रकम सगुण-साकार और निर्गुण-निराकारके उपासकोमें कौन श्रेष्ठ है, 
यह जाननेके लिये अजुनका प्रश्न है । दूसरेमें अचुक प्रशाका उत्तर देते हुए मगवानूने सगुण-साकारके 

उपासकोको युक्ततम (श्रेष्ठ ) बतलाया है | तीसरे-चौथेमें निर्मुण-निशकार परमात्माके विशेषणोका वर्णन करके उसबी 
उपासनाका फछ भी भगवतापि वतलायां है और पॉचवेंमें देहामिमानी मनुष्योके लिये निराकारकी उपासना कठिन वतळायी 
है | छठे और सातवेमें भगवानने यह वतछाया है कि सत्र कर्मोको मुझमें अर्पण करके अनन्यमावसे निरन्तर मुन्न सगुण 
परमेश्वरका चिन्तन करनेवाले भक्तोका उद्वार खय मै करता हूँ । आमै भगवानूने अर्जुनको मन-चुद्धि अपनेमें अर्पण 
करनेके लिये आज्ञा दी है और उसका फळ अपनी प्राप्ति वतलाया है | तदनन्तर नर्बेसे ग्यारहबेंतक उपर्युक्त साधन न 
कर सकनेपर अभ्यासयोगका साधन करनेके जिये, उसमें भी असमर्थ होनेपर भगबदर्थ कर्म बरनेके लिये और उसमें 
भी असमर्थ होनेपर समस्त कर्मोका फलत्याग कानेकें लिये क्रमशः कहा है | वारहवेंमें कर्गफलत्यागको सर्वश्रेष् 
बतलाकर उसका फछ तत्काल ही शान्तिकी प्राप्ति होना वतळाया है । तत्पश्चात्‌ तेरहर्वसे उन्नीसरत्रेतक भगवानूने 
अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तोंके लक्षण वतछाये है और बीसर्वेमें उन जानी महात्मा भक्तोके लक्षणोको आदश 
मानकर श्रद्धापूर्वक वैसा ही साधन करनेवाले मक्तोंको अत्यन्त प्रिय वतळाया है 

सम्बन्ध--दूसरे अध्यायसे लेकर छठे अध्यायतक भगवानूने जगह-जगह निर्गुण बह्की और सगुण-साकार 
परमेश्वरकी उपासनाकी अगा की हे | सातवें अध्याये ग्यारहृवें अध्यायतक तो विशेषरूपते सगुण-साकार भगवानूकी 
उपासनाका महच दिखलाया है | इसीके साथ पॉचपें अध्यायमें सतरहवेंसे छन्वीसवें श्लोक तक, छठे अध्यायमें चोवीसबेे 
उन्तीसवेंतक, आठवें अध्यायमें ग्यारहवेंसे तेरहबेंतक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निगुंण-निराकारकी 
उपासनाका मह भी दिखलाया है। आखिर ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें सगुण-साकार भगवानूकी अनन्य फिका फल 
भगवतापि बतलाकर “मत्कर्मकत्‌ःते आरम्प होनेवाले इत अन्तिम ₹लोऊमें सगुण-साकार स्वरूप भगवा नूके अक्तकी विशेष 
रूपसे बड़ाई की | इसपर अजुंनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुणनिराकार बकी और सगुण-पिसकार मगवानूकी 
उपासना करनेवाले दोनों प्रकारके उपासकोंमें उत्तम उपासक कोन हे इसी जिज्ञासाके अनुसार अर्जुन पूछ रहे हैं-- 

अजुन उवाच 
एवं संततयुक्ता ये भक्तारत्रां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अर्जुन वोळे--जो अनन्यभ्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यातमे लगे रहकर आप 


सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो फेचछ अविनाशी सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे 
भजते हैं--उन दोनों प्रकारके उपासकोमें अति उत्तम योगवेत्ता कोन हैं? ॥ १॥ 


` क बारहवों अध्याय * 


४८३ 


अश्च--“एचम्‌! पदका क्या अभिग्राय है ! 

उत्तर--“एवम्‌! पदसे अजुनने पिछले अध्यायके पचपनवें 
३छोकमें बतळाये हुए अनन्य भक्तिके प्रकारका निर्देश किया 
है । 

अश्च-*वाम्‌? पद यहाँ किसका वाचक है और निरन्तर 
भजन-च्यानमें ठगे रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या 
है? 

उत्तर-“वाम्‌! पद यद्यपि यहाँ भगवान्‌ श्रीद्णका 
वाचक है, तथापि मिन्न-मिन्न अवतारोमें भगवानने जितने 
सगुण रूप धारण किये हैं एच दिव्य धाममें जो भगवानका 
सगुण रूप विराजमान है--जिसे अपनी-अपनी मान्यताके 
अनुसार लोग अनेकों रूपो और नामोंसे वतळाते हैं-यहाँ 
त्वाम!पदको उन समीका वाचक मानना चाहिये,क्योंकि वे 
समी भगवान श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं । उन सगुण भगवानका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेमवक निष्काम- 
मावसे जो समस्त इन्द्रियोको उनकी सेवामें जगा देना है, यही 
निरन्तर भञन-भ्यानमें छगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना 
करना है । 


प्रश्-'अक्षरम्!विरेषणके सहित “अव्यक्तम्‌? पद यहाँ 
किसका वाचक है ः 

उचर--/अक्षरम्‌ःविशेषणके सहित “अव्यक्तमःपद यहाँ 
निर्गुण-विराकार सच्चिदानन्दघन व्रह्मका वाचक है। यद्यपि 
जीवात्माको भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है, पर 
अजुनके प्रश्नका अभिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है,कर्योकि 
उसके उपासकका सगुण भगवानके उपासकसे उत्तम होना 
सम्भव नहीं है और पू प्रसङ्गमें कहीं उसकी उपासनाका 
भगवानने विधान भी नहीं किया है | 


प्रश्न-उन दोनो प्रकारके उपासकोंमें उत्तम योगवेत्ता 
कौन है !--इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे अर्जुनने यह पूछा है कि यद्यपि उप- 
युक्त प्रकारसें उपासना करनेवाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं--इसमें 
कोई सन्देह नहीं है, तथापि उन दोनोंकी परस्पर तुलना 


बतळाइये 
सम्बन्ध--इस ग्रकार अजुंनके पूछनेपर उसकेउत्तरमें भगवान्‌ सगुण-साकारके उपासकोंको उत्तम बतलाते हैं--- 


श्रीभगवानुवाच 


मय्यावेश्य मनो ये माँ 


श्रदया परयोपेतास्ते 


करनेपर दोनो प्रकारके उपासकोमेंसे कौन-से उत्तम है-यह 
ये। 
नित्ययुक्ता उपासते | 
मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 


श्रीमगवान बोले-मुझमे मनको एकाञ्न करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमै लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ 
श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंम अति उत्तम योगी मान्य हैं ॥ २॥ 
प्रश्न-भगवानमें मनको एकाग्र करके निरन्तर उन्हींके भगवानूमें मनको तन्मय करके उनके गुण, प्रभाव और ख- 


भजन-ध्यानमें लगे रहकर उनकी उपासना करना क्या है! 


रूपका सदा-सदा प्रेमपूर्वक चिन्तन करते रहना ही मनको 


उत्तर-गोपियोंकी मॉति्समस्त कर्म करते समय परम एकाग्र करके निरन्तर उनके ध्यानमें स्थित रहते इए उनकी 
प्रेमास्पद,सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, सम्पूर्ण युणोंके समुद्र उपासना करना है । 


अया दोहनेध्वहनने 


सथनोपलेप्रेख्चह्कुनार्मददितोक्षणमाजनादौ । 


गायन्ति चैनमनुरक्तषियोऽश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजख्चिय उरक्रमचित्तयाना. | 


( श्रीमद्धागनत १० । ४४ । १५ ) 


“जो गौओंका दूध दुइते समय, धान आदि कूटते समय, दही विछोते समय, आँगन लीपते समय, बालकोंको पालनेमें 


झुलाते समयः रोते हुए बच्चोफो छोरी देते समय, घरोंमें जल छिड्कते समय और झाडू देने आदि कर्मोकी करते समय, प्रेम- 
पूणे चित्तसे आँखोंमें आँसू मरकर गद्गद वाणीसे श्रीृष्णका गान किया करती हैं--इस प्रझार सदा श्रीकृष्णमें ही चित्त 
छगाये रखनेबाली वे बनबासिनी गोपरमणियाँ घन्य हैं |? 


४८४ * गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


RR जनक किड सज्जन न 
प्रश्न-अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धाका क्या खरूप है? और उससे से मगवानूपर निर्भर हो जाना ही उपर्युक्त असे युक्त 
युक्त होना क्या है ? होना है | 
उत्तर-भगवानकी सत्तामें, उनके अवतारोमें, वचनोमें.. अश्न-व मुझे उत्तम योगवेत्ता मान्य हैँ'इसका क्या भाव है? 
उनकी शक्तिमें, उनके गुण, प्रभाव,डीछा और ऐश्वय आदिमं उत्तर-इस वायसे भगवानूने यह भाव दिलाया है कि 
अत्यन्त सम्मानपूर्वक जो प्रत्यक्षसे मी बढकर विश्वास है-- दोनो प्रकारके उपासकोमें जो मुञ्च सगुण परमेश्रके 
वही अतिशय श्रद्धा है और भक्त प्रह्वादकी माँति सत्र प्रकार- उपासक हैं, उन्हींको मै उत्तम योगवेत्ता मानता हूँ। 
सम्त्रन्ध-पूवे रलोकमें सगुण-साकार परमेश्वरके उपासकोको उत्तम योगवेत्ता चतलाया, इसपर यह जिज्ञात्ा 
हो सकती है कि तो क्या निर्गुण-निराकार मझके उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं हैं ? इसपर कहते हुँ 


ये लक्षरमनि्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सकेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनि ba न्द्रियग्रामं Q 

यम्येनि सवत्र समबुद्धयः । 


ते प्राप्नुवन्ति मामेत्र सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 


परन्तु जो पुरुष इन्द्रियांके समुदायको भली प्रकार वशमै करके मन-चुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीय- 
खरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्यश अचळ, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन ब्रह्माको निरन्तर 
पकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, चे सम्पूण भूतोंके हितमे रत और सवमै समान भाववाले योगी मुझको 
ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 


अश्न-'अचिन्त्यम्‌! का क्या अर्थ है ! ्रश्न-'अचलम्‌? का क्या अर्थ है ? 

उत्तर-जो मन-बुद्विका विषय न हो, उसे अचिन्त्य उत्तर-जो हलन-चनकी क्रियासे सर्वथा रहित हो उसे 
कहते हैं | 'अचछ! कहते है । 

अ्रश्न-सवैत्रगम्‌! का क्या अर्थ है ! ग्रश्न-“अव्यक्तम्‌? का क्या अथ है ! 


उत्तर-जो आकाशकी भॉति सर्वन्यापी हो-कोई भी उत्तर-जो किसी भी इन्द्रियका विषय न हो अर्थात्‌ जो 
जगह जिससे खाली न हो, उसे 'सवेत्रग' कहते हैं । इन्ियोद्वारा जाननेमे न आ सके, जिसका कोई रूप या 
प्रश्न-“अनिर्देश्यमए का क्या अर्थ है ? आकृति न हो, उसे 'अब्यक्तः कहते हैं । 
उत्तर-निसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो- ग्रश्न--अक्ष्रम्‌ः का क्या अर्थ है ! 
किसी भी युक्ति या उपमासे जिसका खरूप समझाया या उत्तर--जिसका कमो किसी भी कारणसे विनाश न हो, 
बतलाया नहीं जा सकता दो, उसे ५अनिर्देश्य कहते है। उसे “अक्षए कहते हैं । 


अश्न-“कूटखम्‌! का क्या अर्थ है * प्रश्न-इन सत्र विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है और 
उत्तर--जिस॒का कमी किसी भी कारणसे पखितन न उस ब्रह्मकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है ! 

हो, जो सदा एक-सा रहे, उसे "कूटस्थ? कहते है । उत्तर-उपर्युक्त विशेषणोसे निर्गुण-निराकार ब्रह 
रश्न-धुवमशका क्या अर्थ है * खरूपका प्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उस परह 


उत्तर--जो नित्य और निश्चित हो--जिसकी सत्तामें का उपर्युक्त खरूप समझकर अभिन्न भावसे 6 
किसी प्रकारका संशय न हो और जिसका कभी अभाव करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना कर हे 
न दो, उसे “धुव? कहते हैं । ग्रक्न-'सर्वभूतहिते रताः का क्या भाव 


०१ बारहवाँ अध्याय # 
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उत्तर-“सवभूतददिते रता 'से यह भाव दिखलाया है कि 
जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हितमें रत रहता है,उसी 
प्रकाश उन निर्गुण-उपासकोंका सम्पूर्ण प्राणियोमें आत्ममाव 
हो जानेके कारण वे समान भावसे सबके हितमें रत रहते हैं। 

अभ्न-“सवत्र समबुद्धय ? का क्या भाव है ? 

उच्तर-डसप्ते यह भाव ,दिखळाया है कि उपर्युक्त 
प्रकारसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना करनेवालोकी 
कहीं भेद-चुद्धि नहीं रहती । समस्त जगतमें एक ब्रह्मसे 
भिन्न किसीकी सत्ता न रनेके कारण उनकी सत्र 
जगह समबुद्धि हो जाती है । 

अ्रश्न-वे मुझे ही प्राप्त होते है--इस कथनका क्या 
भाव है ? 

उत्तर-इस कथनसे मगवानने ब्रह्मको अपनेसे अभिन्न 
बतलाया है | अभिप्राय यह है कि उपयुक्त उपामनाका फल 
जो निर्गुण ब्रह्मकी प्राति है, वह मेरी ही प्राति है, क्योंकि ब्रह्म 


मुझसे भिन्न नहीं है और मे ब्रझसे मिनन नहीं हूँ । वह 
र मै ही हुँ, यही भाव भगवानने चौदहवें अध्यायके 
सत्ताईसर्वे इछोकमें ब्रह्मणो हि. प्रनिष्ठाइम! अर्थात्‌ मैं 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हुँ, इस कथनसे दिखशया है | 

प्रश्ष-जब दोनोको ही परमेश्वरकी प्राति होती है, 
तत्र फिर दूसरे रडोकमें सगुण उपासकोको श्रेष्ठ 
बतडानेका क्या भाव है ! 

उत्तर-यारइवें अध्यायमें भगत्रानूने कहा है कि 
अनन्यभक्तिके द्वार मनुप्य मुझे देख सकता है, तत्तसे 
जान सकता है और प्राप्त कर सकता है ( ११ । ५४) 
इससे माळम होता है कि परमात्माको तत्तसे जानना और 
प्राप्त होना-ये दोनों तो निर्गुण-उपासकके लिये भी समान 
ही हैं, परन्तु निर्गुणउपासकोको सगुणरूपमें दर्शन देनेके 
लिये भगवाम्‌ बाध्य नहीं हैं, और सगुण-उपासकको 
भगवानके दर्शन भी होते हैं--यही उसकी विशेषता है। 


सम्बन्ध-इस अङ्गार निर्गुण-उपासना और उसके फलका ग्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ अब देहाभिमानियोंके लिये 


अव्यक्त गतित्री ग्रातिको कठिन बतलाते हैं--- 


क्लेशोऽघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 


अव्यक्ता हि 


गतिटुँ;खं 


देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुषोके साधनमें परिश्रम विशेष है, क्योंकि 
देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्तविषयक गति ढु,खपू्वेक प्राप्त की जाती है ॥ ५ ॥ 


प्रक्ष-'तेषाम! पदके सहित “अब्यक्तासक्तचेतसाम' 
पद किनका वाचक है ? और उनको परिश्रम अधिक 
है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-धू् इलोकोमें जिन निर्गुण-उपासकोका वर्णन 
है, जिनका मन निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्ममे ही 
आसक्त है-उनका वाचक यहाँ 'तेपाम!के सहित 
“अव्यक्तासक्तचेतसाम? पद्‌ है | उनको परिश्रम अधिक 
है, यह कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
निर्गुण हह्मका तत्त बडा ही गहन है, जिसकी बुद्धि 
शुद्र, स्थिर और सूइम होती है, जिसका शरीरमै अभिमान 
नहीं होता वही उसे समच सकता है, साधारण मनुष्योकी 
समझमें यह नही आता । इसलिये निर्गुण-उपासनाकें 
साधनके आरम्मकालमें परिश्रम अधिक होता है । 


श्न-देहामिमानियोके द्वारा अन्यक्तविपयक्र गति 
दु खपूक प्राप्त की जाती है--इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-उपर्युक्त कयनसे भगवानूने ऐूबाद्धिमे वतळाये 
हुए परिश्रमका हेतु दिखळाया है | अभिप्राय यह है कि 
देहमें अभिमान रहते निर्गुण हह्मका तच्च समझमें आना 
बहुत कठिन है | इसलिये जिनका शरीरमै अभिमान है 
उनको वेसी थिति बडे परिश्रमसे प्राप्त होती है । 

ग्रक्ष-यहाँ तो अब्यक्तकी उपासनामें अधिकतर 
परिश्रम बतळाया है और नबे अध्यायके दूसरे ए्लोकमें 
“क्तुम्‌? 'घुसुखम! पदोसे ज्ञान-विज्ञानको सुगम वतलाकर 
चौथे, पाचबें और छठे ३छोकोमें अव्यक्तका ही वर्णन 
किया है, अतः दोनो जगहके वर्णनमें जो विरोध-सा 
प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है ? 
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रहा सरर"? ता 


उत्तर-विरोध नहीं है, क्योकि ने अध्यायमें ज्ञान! और 
(विज्ञान! शब्द सगुण भगवानके गुण, प्रभाव और तखसे 
विशेष सम्बन्ध रखते हैं; अतः वहाँ सगुण निराकारकी 
उपासनाको ही करनेमें छुगम बतलाया है | वहों चौथे 
इछोकमें आया हुआ 'अव्पक्त” शब्द सगुण-निराकारका 
वाचक है, इसीलिये उसे समस्त भूतोको धारण-पोषण 
करनेवाळा, सबमें व्याप्त और वास्तवमें असङ्ग होते इए 
भी सबकी उत्पत्ति आदि करनेवाला बतछाया है । 

प्रश्न-छठे अध्यायके चौत्रीसवेसे सत्ताईंस्े इछोकतक 
निर्गुण-उपासनाका प्रकार बतळाकर अट्टाईैसनें ₹छोकमें उस 
प्रकारका साधन करते-करते सुखपूर्वक परसात्मप्राप्तिरूप 
अत्यन्तानन्दका छाभ होना वतळाया है, उसकी संगति 
कैसे बेठेगी ? 


उत्तर-वहॉका वर्णन, जिसके समस्त पाप तथा रजो 
गुण और तमोगुण शान्त हो गये है, जो “हभूतः हो गया है 
अर्थात्‌ जो ब्रहम अभिन्न भावसे स्थित हो गया है- ऐसे पुरुष- 
के ढिये है, देहामिमानियोके लिये नहीं | अत; उसको 
छुखपतक ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाना उचित ही है | 


प्रश्न-क्या निर्मुण-उपासकोको ही साधनकालमे 
अधिक परिश्रम होता है, सगुण-उपासकोको नहीं होता ! 


उत्त-सगुण-उपासकोको नही होता | क्योकि एकतो 
सगुणकी उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवानूपर ही निर्भर 
रहते है, इसलिये खयं भगवान्‌ उनकी सव प्रकारसे सहायता 
करते हैं । ऐसी अवस्थामै उनको परिश्रम कैसे हो ! 


सम्बन्ध--इस प्रकार निर्गुण-गिराकार बरह्मकी उपासनासे देहाभिमानियोंके लिये परमात्माकी राति कठिन बतलानेके 
उपरान्त अब दो छोकोंद्वारा सगुण परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरकी प्राति शीघ्र ओर अनायास होनेकी बात कहते हैं---- 
ये तु सवीणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनैव योगेन मां 


ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


परन्तु जो मेरे परायण रहनेबाळे भक्तजन रुम्पूर्णे कर्मोको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरुप 
परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं ॥ ६ ॥[ 


श्तु? पदका यहाँ क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-'तुः पद यहाँ निर्गुण-उपासकोकी अपेक्षा 
सगुण-उपासकोकी विलक्षणता ढिखळानेके लिये है । 
ग्रभ--भगवानके परायण होना क्या है ? 
&त्तर--भगवानपर निर्भर होकर भाँति-भॉतिके दुःखो- 
की प्राप्ति होनेपर मी भक्त प्रहादकी मोति निर्भर और निर्वि- 
कार रहना; उन दुःखोकी भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार 
समझकर सुखरूप ही समझना तथा भगवानको ही परम 
प्रेमी, परम गति, परम सुहृदू और सत्र प्रकारसे शरण 
लेनेयोग्य समझकर अपने-आपको भगवानके समर्पण कर 
देना-यही भगवानके परायण होना है । | 
प्रश-समूर्ण कर्मोको भगवान्‌के समर्पण करना क्या है! 
उत्तर-कर्मोके करनेमै अपनेको पराधीन समझकर 
भगवानकी आज्ञा और संकेतके अनुसार कठपुतलीकी भाँति 
समस्त कर्म करते रहना; उन कमेमिँ न तो ममता और 


आसक्ति रखना और न उनके फळे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रखना;शास्रानुकूल प्रत्येक क्रियामें ऐसा ही भाव रखना कि 
मे तो केबल निमित्तमात्र हूँ, मेरी कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं 
है, भगवान्‌ ही अपने इच्छानुसार मुझसे समस्त कर्म करा 
रहे हैं-यही समस्त कर्मोका भगवानूके समर्पण करना है। 
ग्रश्न-अनन्य भक्तियोग क्या है? और उसके द्वारा 
भगवानका चिन्तन करते इए उनकी उपासना करना क्या है? 
उत्तर-एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही 
मेरे सर्वख हैं-ऐसा समझकर जो भगवानमें खार्थरहित तया 
अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम करना है--जिस ग्रेममें सार्थ, 
अभिमान और व्यभिचारका जरा मी दोष नहीं है; जो सर्वया 
पूर्ण और अटळ है, जिसका किद्ित्‌ अंश मी भगवानसे भिन्न 
वस्तुमें नहीं है और निसके कारण क्षणमात्रकी भी मगवान- 
की विस्मृति असह्य हो जाती है-उस अनन्य प्रेमको “अनन्य 
भक्तियोग! कहते है । और ऐसे मक्तियोगद्वारा निरन्तर 
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भगवानका चिन्तन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और 
छीळाओंका श्रबण,कीर्तन,उनके नामोंका उच्चारण और जप 


तेषामहं ससुता 
भवामि नचिरासाथ 


आदि करना है--यही अनन्य भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌: 
का चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करना है | 


गत्युसंसारसागरात्‌ । 
मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त ळगानेचाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र दी सृत्युरूप संसार-ससुद्रसे उद्धार 


करनेवाला होता हूँ ॥ ७ ॥ 

प्रश्न--'तेषाम! पदके सहित “मय्यावेशितचेतसाम? पद 
किनका वाचक है ? 

उत्तर-पिछले शलोकमें मन-बुद्धिको सदाके लिये 
भगवानमें छगा देनेवाले जिन अनन्यप्रेमी सगुण-उपासकों- 
का वर्णन आया है, उन्हीं प्रेमी भक्तोका वाचक यहाँ 
ततेषाम्‌?के सहित “मथ्यावेशितचेतसाम्‌? पद है । 

ग्रश्न-मृत्युरुप ससार-सागर' वया है? और उससे 
भगवानका उपर्युक्त भक्तको शीघ्र ही उद्धार कर देना 
क्या है १ 

उत्तर-इस ससारमें सभी कुछ मृत्युमय है; इसमें पैदा 
होनेवाली एक भी चीज ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणमर- 
के लिये भी मृत्युके थपेडोसे बचती हो । और जैसे समुद्रम 
असंख्य लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही इस अपार ससार- 
सागरमें अनवरत जन्म-मृत्युरूपी तरहें उठा करती हैं । 
समुद्रकी लहरोंकी गणना चाहे हो जाय, पर जत्रतक परमेश्वर- 


की प्राप्ति नहीं होती, तत्रतक जीवको कितनी गर जन्मना 
और मरना  पड़ेगा--इसकी गणना नहाँ हो सकती | 
इसीलिये इसको 'मृत्युरुप समार-सागर? कहते हैँ । 

उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्विको भगवानमें छगाकर जो 
भक्त निरन्तर भगवानूकी उपासना करते हैं, उनको भगवान्‌ 
तत्काळ ही जन्ममृत्युसे सदाके लिये छुडाकर यहाँ अपनी 
प्राति करा देते है अथवा मरनेके बाद अपने परम धाममें ले 
जाते हैं-यहाँतक कि जेसे केत्रट किसीको नौकामें बैठाकर 
नदीसे पार कर देता है, बैसे ही भक्तिरूपी नीकापर स्थित 
भक्तके लिये भगवान्‌ खय केत्रट वनकर उसकी समस्त 
कठिनाइयो और विपत्तियोको दूर करके बहुत शीघ्र उसे 
भीषण ससारसमुद्रके उस पार अपने परम धाममें ले जाते 
हैं । यही भगत्रान्‌का अपने उपर्युक्त भक्तको मृ्युरूप 
ससारसे पार कर देना है | 


सम्बन्ध--इस प्रर पूवे छो नि्ुण-उपासनाक्ी अपेक्षा सगुण-उपा सनाक्री तुगमताका प्रतिपादन क्रिया गया) 
इसलिये अब भगवान्‌ अर्जुनको उसी प्रकार मन-बुद्धि लगाकर सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा देते हैं-- 


मय्येव मन आधघत्ख 


मयि बुद्धि निवेशय । 


निवसिष्यसि सय्येव अत ऊध्व न संशयः॥ ८॥ 
सुझमे मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त तू मुझमें हो निवास कया, इसमें 


कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 

प्रश्न-बुद्धि और मनको मगत्रानमें लगाना किसे 
कहते हैं ! 

उत्तर-जो सम्पूर्ण चराचर ससारको व्याप्त करके सरके 
हृदयमें स्थित हैं और जो दयालुता, सबज्ञता, छुशील्ता तथा 
सुद्दता आदि अनन्त गुणोके समुद्र हैं---उन परम दिव्य 
प्रेममय और आनन्दमय, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वोत्तम, शरण 
लेनेके योग्य परमेश्वरके गुण, प्रभाव और छीलके तत्व तथा 


रहस्यको भशीमाति समझकर उनका संदा-पर्वदा और 
सर्वत्र अटळ निश्चय रखना-यही बुद्धिको भगत्रानूमे ऊगाना 
है । तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान्‌: 
के अतिरिक्त अन्य सप्रस्त विषयोसे आसक्तिको सथा 
हटाकर मनक्रो केवल उन्हींमे तन्मय कर देना और नित्य- 
निरन्तर उपयुक्त प्रकारसे उनका चिन्तन करते रहना--- 
यही मनको भगवानमें लगाना है | 
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: इस प्रकार जो अपने मन-बुद्विको मगवानसें छगा देता 

है, वह शीघ्र ही भगवानको प्रात् हो जाता है । 

्रश्न-भगवान्‌से मन-बुद्धि लगानेप्र यदि मनुष्पको 
निश्चय ही भगवानूकी प्रापि हो जाती है, तो फिर सत्र लोग 
भगवानमें मन-वुद्वि क्यो नहीं लगाते ? 

उत्तर-गुण, प्रभाव और छीलाके तचर और रहस्यको 
न जाननेके कारण भगत्रानूसें श्रद्धा-प्रेम नहीं होता और 
अन्नान-जनित आसक्तिके कारण सासारिक विषयोका चिन्तन 
होता रहता है। संसारमै अधिकाश लोगोकी यही स्थिति है, 
इसीसे सव लोग भगवानमें मन-बुद्धि नहीं छगाते | 

प्रश्न-जिस अज्ञानजनित आसक्तिसे छोगोमें सासारिक 


CT os oo 
मोगोके चिन्तनकी बुरी आदत पड ने 
basa घुरी आदत पड रही है, उसके छूब्नेका 

उत्तर-भगवानके गुण, प्रभाव और ढीठक्रे तच और 
रहस्यको जानने और माननेसे यह आदत छूट सकती है। 

पक्ष-भगवानूके गुण, प्रभाव, ढीडाके तत्त और 
रहस्यका ज्ञान कैसे हो सकता है ! 

उचर-भगत्ान्‌के गुण, प्रभाव और ढीळाके तत्त और 
रहस्यको जाननेवाले महापुरुपोका सा, उनके गुण और 
आचरणोका अनुकरण तया भोग, आलस्य और प्रमदको 
छोडकर उनके वतछाये हुए मार्गका विश्वा 
तत्परताके साथ अनुसरण करनेसे उनका ज्ञान हो सकता है| 


सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मैं उपर्युक्त प्रकारसे आपमें मन-बुद्धि न लगा ङँ तो 


मुझे क्या करना चाहिये ? इसपर कहते हैं-- 
अथ चित्तं समाधातुं न 
अभ्यासयोगेन ततो 


शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
सामिच्छाप्ठुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समथ नहीं है तो हे अजुन | अभ्यासरूप योगके 


डाय मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
प्रक्ष-इस ₹नेकका क्या भाव है १ 
उत्तर-भगवान्‌ अर्जुनको निमित्त वनाकर समश 
जगतके हितार्थ उपदेश कर रहे है। ससारम सत्र साधको- 
की प्रकृति एक-पी नही होती, इसी कारण सबके लिये एक 
सावन उपयोगी नहीं हो सकता । विभिन्न प्रकृतिके 
मनुष्योके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारके साधन ही उपयुक्त 
होते है। अतएव भगवान्‌ इस ₹शेकमे कहते है कि यदि 
तुम उपर्युक्त प्रकारसे मुझमे मन और वुद्धिके स्थिर स्थापन 
करनेमें अपनेको असमर्थ समझते हो, तो तुम्हें अभ्यासयोग- 
के द्वारा मेरी प्रातिकी इच्छा करनी चाहिये। 
अश्वे-अम्यासयोग किसे कहते है और उसके द्वारा 
मगव्रापिक्रे लिये इच्छा करना क्या है ! 
'उत्त-भगवानकी प्रातिकेछिये भगवानूमे नाना प्रकार- 
की युक्तियोसे चित्तो स्थापन करनेका जो वार-बार प्रय 
किया जाता है,उसे'अभ्यासयोग'कडते है । भगत्रान्‌के जिस 


नाम, रूप, गुण और छीला आंदिमें साधककी श्रद्धा और 


प्रेम हो-उसीमे केत्रल मग्स्राम्तिके उद्देश्यसे ही वार-बार 
मन ढगानेके लिये प्रयत्न करना अभ्यासयोगके द्वारा मगतरान्‌- 
को प्राप्त करनेकी इच्छा करना है । 

भगत्रान्‌म मन ढगानेके साधन शाख्रोमे अनेको प्रकारके 
वतलाये गये है, उनमेसे निम्नलिखित कतिपय साधन सत्र 
साधारणके लिये बिशेप उपयोगी प्रतीत होते है-- 

( १ ) सके सामने ऑखे मूँदनेपर मनके द्वारा सर्वत्र 
सममात्रसे जो एक प्रकाशा पुञ्ज प्रतीन होता है, उससे भी 

जारों गुना अविक प्रकागका पुञ्ज मगतर्खरूपमें है-इस 

प्रकार मनसे निश्चय करके परमात्माके उस तेजोभय ज्योतिः- 
खरूपमे चित्त छगानेके लिये वार-त्रार चेश करना | 

( २) जैसे दियासछाईम अग्नि व्यापक है वसे ही 
भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक है यह समझकर जहाँ-जहाँ मन 
जाय वहो-वहों ही गुण और प्रभावसहित स्वेशक्तिमात्‌ 
परम परेमास्पद परमेखरके खरूपका प्रेमपूर्वक पुन -पुन. . 
चिन्तन करते रहना । 


# बारहा अध्याय ॐ 
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( ३ ) जहो-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँसे उसे हटाकर 
भगवान्‌ विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने 
इष्टदेव हो--उनकी मानसिक या धातु आदिसे निर्मित 
ूर्तिमें अथवा चित्रपटमें या उनके नाम-जपमे श्रद्धा और 
ग्रेमके साथ पुन -पुन मन लागानेका प्रयत्न करना | 

(४) मरके गुजारकी तरह एकतार ओङ्कारकी 
ध्वनि करते हुए उस ध्वनिमे परमेश्वरके स्वरूपक्का पुन - 
पून चिन्तन करना । 

(५ ) स्वाभाविक श्वासमप्रश्वासके साथ-साथ 
भगवानके नामका जप नित्य-निरन्तर होता रहे--इसके 
लिये प्रयत्न करना । 

( ६ ) परमात्माके नाम, रूप, गुण, चरित्र और 
प्रभावके रहस्यको जाननेके लिये तद्वियक गाख्रोका पुन - 
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पुन अभ्यास करना । 

( ७ ) चौथे अध्यायके उन्तीपर्त छोकके अनुसार 
प्राणायामका अभ्यास करना । 

इनमेंसे कोई-सा भी अभ्यास यदि श्रद्वा और विश्वास 
तथा लगनके साथ किया जाय तो क्रमश सम्पूर्ण पापो 
और किनोंक़रा नाग होकर अन्तमें भगवश्माति हो जाती 
है | इसलिये बडे उत्साह और तम्परताके साथ अभ्यास 
करना चाहिये । साधकोंकी स्थिति, अधिकार तथा साधन- 
की गतिके तारतम्यसे फलकी प्रासतिमें देर-सबेर हो सकती 
है | अतण्व शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर, झब- 
कर या आलस्यके वश होकर न तो अपने अभ्यासको छो इना 
ही चाहिये और न उसमें किसी प्रकार कमी ही आने 
देनी चाहिये | वल्कि उसे बढ़ाते रहना चाहिये । 


सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यादि इस प्रकार अभ्यासयोग भी मै न कर सकूँ तो मुझे क्या 


करना चाहिये | इसपर कहते है--- 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 
मदर्थमपि कमीणि 


मत्कर्मपरमो भव । 
कुवैन्सिडिमवाप्स्यस्ति ॥ १० ॥ 


यढि तू उपयुक्त अभ्यासम भी असमर्थे है तो केवल मेरे लिये कमे करनेके हवी परायण हो जा । इस 
प्रकार मेरे निमित्त कर्माको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ॥ १०॥ 


्रश्न-यदि त्‌ अम्पासमे मी असमर्थ हैं-इस कथन- 
का क्या भात्र है ? | 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि 
यद्यपि तुम्हारे लिये वस्तुत मन लगाना या उपर्युक्त प्रकारसे 
अभ्यासयोग'के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन बात 
नहीं है, तथापि यदि तुम अपनेको इसमें असमर्थ मानते हो 
तो कोई बात नहीं, में तुम्हे तीसरा उपाय बतलाता हूँ । 
स्रभाव-मेदसे भिन्न-भिन्न साधकोंके लिये भिन्न-भिन्न 
प्रकारके साधन ही उपयोगी हुआ करते हैं | 

्रश्न-'मत्कर्मः आब्द कौन-से कर्मोका आाचक हैं 

और उनके परायण होना क्या है ? 

उत्तर-यहाँ 'मत्क शब्द उन कर्मोका वाचक हैँ जो 
केरळ भावानूके लिये ही होते है या भगवत्‌-सेवायूजा- 
विषयक होते हैं,तथा जिन कमोमें अपना जरा भी स्वार्थ, ममत्व 


अध्यायके अन्तिम इलोकमे भी “मत्कर्मकृत्‌? पठमें “मत्कर्म! 
शब्द आया है, वहाँ भी इसकी ब्याख्या की गयी है । 

एकमात्र भगवानको ही अपना परम आश्रय और परम 
गति मानना और केवल उन्हींकी प्रसन्नताके लिये परम 
श्रद्धा और अनन्य प्रेमकें साथ मन, वाणी और गरीरसे 
उनकी सेत्रा-ूजा आदि तथा यज्ञ, ठान और तप आदि 
शाख्विहित कर्मोको अपना कर्तव्य समझकर निरन्तर करते 
रहना--यह्दी उन कर्मोके परायण होना है। 

्रश्न-मेरे लिये कर्म करता हुआ भी मेरी प्रापतिरूप 
मिद्विको प्राप्त हो जायगा --इस वाक्यका क्या अभिप्राय हैं? 

उत्तर-इससे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि इस 
प्रकार कर्मोका करना भी मेरी प्राप्तिका एक स्वतन्त्र और 
सुगम साधन है । जैसे भजन-ब्यानरूपी साधन करनेवालोको 
मेरी प्राप्ति होती है,वेसे ही मेरे लिये कर्म करनेवालोंको भी मे 
प्राप्त हो सकता हुँ।अतएव मेरे लिये कर्म करना पूर्वोक्त साधनो- 


और आसक्ति आठिका सम्बन्ध नहीं होता । ग्यारहवें की अपेक्षा किसी आगमे भी निम्न श्रेणीका साधन गही है। 
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सम्बन्ध--यहाँ अर्जुनको यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपर्युक्त प्रकारसे आपके हिये में कर्म भी न 
कर सकूँ तो मुझे क्या करना चाहिये | इसपर कहते है--- 


अथैतदप्यशक्तोऽसि 


सवेकर्मफलत्यागं ततः 


क्तु 


मद्योगमाश्रितः । ˆ 


कुर यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


यदि मेरी प्राधिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्ध 
आदिपर विज्ञय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मोके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥ 


अक्न-यदि मेरी प्राप्तिकप योगके आश्रित होकर 
उपर्युक्त साधन करनेमें भी त्‌ असमर्थ है-इस वाक्यका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है 
कि धास्तवमें उपर्युक्त ग्रकारसे भक्तियुक्त कर्मयोगका साधन 
करना तुम्हारे लिये कठिन नही, सुगम है । तथापि यदि 
तुम उसे कठिन मानते हो तो मैं तुम्हे अब एक अन्य 
प्रकारका साधन वतळाता हूँ। 

प्रश्ष-्यतात्मबान! किसको कहते है और अर्जुनको 
“यतात्मतरान्‌? होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“आत्माः शब्द मन, बुद्धि और इन्द्रियोके सहित 
शरीरका वाचक है; अत; जिसने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
सहित शरीरपर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे “यतात्मवान्‌? 
कहते है | मन और इन्द्रिय आदि यदि बशर्मे नही होते तो वे 
मनुष्यको बळात्कारसे मोगोंमें फँसा देते हैं और ऐसा होनेपर 
समस्त कर्मोंके फठरूप भोगोकी कामना और आसक्तिका 
त्याग नहीं हो सकता । अतएव भसर्वकर्मफलत्याग?के 
साधनम आत्मसंयमकी परम आवश्यकता समझकर यहाँ 
अर्जुनको 'यतात्मत्ान्‌? बननेके लिये कहा गया है । 

ग्रश्न-छठेसे लेकर दसवें इछोकतक बताये हुए साधनो- 
मे ्यतात्मवानःहोनेके लिये न कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-छठे, सातवे और आठवे इलोकोमे अनन्य 
भक्तियोगके साधकोंका वर्णन है; वैसे अनन्यप्रेमी भक्तोका 
संसारके भोगोंमें प्रेम न रहनेके कारण उनके मन, बुद्धि 
आदि स्त्रामाविक ही ससारसे विरक्त रहकर भगवानमें लगे 
रहते हैं इस कारण उन श्लोकोंमे यतात्मवान्‌ होनेके लिये 
नहीं कहा गया । 

नवे ३लोकमे“अम्यासयोगः्बतलाया गया है और भगवान्‌- 


में मन-बुद्धि लगानेके लिये जितने भी साधन है,मभी अभ्यास 
योगके अन्तर्गत भा जाते हैं, इस कारणसे वहाँ “यतात्मबान्‌! 
होनेके लिये अलग कह नेकी आवश्यकता नहीं है। और दसवें 
रोके भक्तियुक्त कर्मयोगका वर्णन है. उसमें भगत्रान्‌का 
आश्रय है और साधकके समस्त कर्म भी भगत्रदर्थ ही होते है। 
अतएव उसमें भी “यतात्मवान्‌? होनेके लिये अळा कहना 
प्रयोजनीय नहीं है। परन्तु इस #ेकर्मे जो'सर्वकर्मफच्त्याग! 
रूप कर्मयोगका साधन बतलाया गया है, इसमें मन-युड्निको 
वरामे रक्खे विन! काम नहीं चल सकता, क्योकिवर्णाश्रमो- 
चित समस्त व्यावहारिक कर्म करते हुए यदि मन, बुद्धि जीर 
इन्द्रियां वशर्में न हो तो उनकी भोगोमें ममता, आसक्ति और 
कामना हो जाना बहुत ही सहज है और ऐसा होनेपर 'सर्व- 
कर्मफलत्याग? रूप साधन बन नहीं सकता। इसीडिये यहाँ 
“यतात्मवान्‌! पदका प्रयोग करके मन-बुद्धि आदिको वमे 
रखनेके लिये विशेष सावधान किया गया है । 
्रश्न~“सरवकर्मःशन्द यहाँ किन कमका वाचक है 
और उनका फल्त्याग करता क्या है ! 
उत्तर-यन्न,दान,तप,सेवा और वर्णाश्रमानुसार जीविका 
तथा शरी(निर्वाहके लिये किये जानेत्राले शाख्सम्मत समी 
कर्मोंका वाचक यहाँ “सर्वकर्म” शब्द है; उन कर्मोको यथा- 
योग्य करते हुए,इस लेक और परलोकके भोगोंकी प्रातिरूप 
जो उनका फल है-उसमें ममता, आसक्ति और कामनाका 
सर्वथा त्याग कर देना ही सर्वकर्मोका फलत्याग करना है। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि झूठ, कपट, 
व्यभिचार, हिंसा औरचोरी आदि निषिद्ध कर्म'सर्वेकर्म'में सम्झि. 
ढित नहीं है । भोगोमे आसक्ति और उनकी कामना होने- 
के कारण ही ऐसे पापकर्म होते हैं और उनके फलस्वरूप 
मनुष्यका सब तरहसे पतन हो जाता है । इसीलिये उनका 
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सरूपसे ही सवैया त्याग कर देना बतलाया गया हैं और 
जब वैसे कर्मोका ही सर्वथा निषेध है, तब उनके फल 
त्यागका तो प्रसङ्ग ही कैसे आ मकता है ? 

प्रश्न-भगवानने पहले मन-बुद्धिको अपनेमें लगानेके 
लिये कहा, फिर अम्यामयोग त्रतलापा, तदनन्तर मंदर्थ 
कर्मके लिये कहा और अन्तर्मे सर्वकर्म-फल्त्यागके लिये 
आजी दी और एकमें असमर्थ होनेपर दूसरेका आचरण 
करनेके लिये कहा, भगवानका इस प्रकारका यह कथन 
फलभेदकी दृष्टिसे है अथवा एककी अपेक्षा दूमरेको 
घुगम बतलानेके लिये है या अधिकारिभेदसे है ? 

उत्तर-न तो फलमेदकी दृष्टिसे है,क्योकि समीका एक 
ही फळ मावा है, और न एककी अपेक्षा दूसरेको 
सुगम ही बतळानेके लिये है, क्योंकि उपर्युक्त साधन एक 
दूमरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है। जो साधन 
एकके छिये छुगम है, बही दूसरेके लिये कठिन हो सकता 
है । इस विचारसे यह समझमें आता है कि इन चारो साधनों- 
का त्रस केल अयिकारिमेइसे ही किया गया है | 

प्रश्न-दन चारों सातनोंमेंसे कौन-सा साधन पैसे 
मनुष्पक्रेछिये उपयोगी है ? 

उत्तर -जिम पुर गमें मयु ग भगत्रान्‌के प्रेमकी प्रवानता 
है,जिसक्षी भावानमे स्वाभाविक श्रद्वा है, उनके गुण,प्रभात्र 
और रहस्यकी बातें तथा उनकी लीलाका वर्णन जिसको 
्त्रभातरसे ही प्रिय छाता है.-ऐसे पुरुपके लिये आठवें 
इलोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है । 
जिस पुरुपका भगवानमें स्वामातिक प्रेम तो नहीं है, 
किन्तु श्रद्धा होनेके कारण जो हूक साधन करके 
मगवानमें मन लगाना चाहता है-ऐसी प्रकृतिवाले पुरुतरके 
लिये नवें इछोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगीहै। 

जिस पुरुषकी सगुण परमेश्चरमँ श्रद्धा है तया यज्ञ, 
दान, तप आदि क्मेमि जिसका स्रामाविक प्रेम है और 
भगवान्‌की प्रतिमादिकी सेत्रा-ूजा करनेमें जिसकी श्रद्धा 
है--ऐसे पुरुपके लिये दसते इलोकमें बतलाया हुआ 
साधन सुगम और उपयोगी है । 

और जिस पुरुषका सगुण-साकार भगवानमें स्वाभाषिक 
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प्रेम और श्रद्धा नहीं है,जो इश्वरके स्वरूपको केवल म्व्यागी 
निराकार मानता है, व्यावहारिकि और छोकहितके कर्म करने- 
में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है तथा कर्मोमे श्रद्धा और रुचि 
अधिक होनेके कारण जिसका मन नवे ३रोकमे बतलाये हुए 
अभ्यासतयोगमे भी नहीं लगता--ऐसे पुरुषके लिये इस इलोकमे 
बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है । 
अश्न-छठे कशोकके कपनानुसार समस्त कर्मोको भगत्रान्‌- 
में अर्पण करना,दसवे सुमरेकके कथनानुसार मगवानूके लिये 
भगवानके कर्मोको करना तथा इस उ्लोकके कपनानुसार 
समस्त कमेंके फछका त्याग करना-इन तीनों प्रकारके 
साबनोमें क्या भेद है ? तीनोका फल अलग-अळग है या एक! 
उत्तर-समस्त कर्मोंको भगवानमें अपंग करना,भावान्‌- 
के लिये समस्त कर्म करना और सत्र कर्मोके फलका त्याग 
करना---ये तीनो ही 'कर्मयोग”है, और तीनोंका ही फल 
परमेश्वरी प्राति है,अतएव फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं 
है। केवल ताधकोंकी भावना और उनके साधनकी प्रणारीकै 
भेदसे इनका भेद किया गया है । समस्त कर्मोंक्ो भगवानमें 
अर्पण करना और भगतरानूके किये समस्त कर्प कला--दन 
दोनमिं तो मकती प्रधानता है, स ऊमरच्त्यागमें केवल 
फुळ्यागङी प्रधानता दै । यही इनका मुख्य भेद है। 
सर्वकर्म भात्रन्‌के अगण कर देने गज पुरुष समझता है 
कि मैं मावानके हायकी कठपुतरी हूँ,मुन्नमें कुछ भी करनेकी 
सामर्थ्य नहीं है; मेरे मन, बुद्धि और इन्द्रियादि जो कुछ हैं-- 
सब भगवानके हैं और भगवान्‌ ही इनसे अपने इच्छानु- 
सार समस्त कम कराते हैं, उन कर्मोंसे और उनके 
फलसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | इम प्रफारके भात्रे 
उस सावकका कर्मोमे और उनके फठमे किश्चिन्मात्र भी 
राग-देष नहीं रहता,उसे जो कुछ भी प्रा(ब्वाबुसार घुख-दु'खो 
के भोग प्रपत होते हैं,उन सबको बह भगवानका प्रसाद समझ- 
कर सदा ही प्रसन रहता है । अतएज उसका सबमें समभाव 
होकर उसे शीघ्र ही भगवानकी प्राप्ति हो जाती है | 
भगत्रद्थ कर्म करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साथककी भोति 
यह नहीं समझता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान्‌ 
ही मुझसे सत्र कुछ करवा लेते हैं । वह यह समझना है कि 
भगवान मेरे परमपूज्य, परम प्रेमी और परम सुहृद्‌ है, उनकी 
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सेवा करना और उनकी आज्ञाका पालन करना ही मेरा परम 
कर्तव्य हैँ । अतएव वह भगवानको समस्त जगतमें व्याप्त 
समझकर उनकी सेवाके उद्देश्यसे शाखद्वारा प्राप्त उनकी 
आज्ञाके अनुसार यज्ञ, दान और तप, वर्णाश्रमके अनुकूल 
आजीविका और शरीरनिर्वाहके समस्त कर्म तथा भगवान्‌ 
की पूजा-सेवादिके कमोंमें लगा रहता हैं | उसकी प्रत्येक 
क्रिया भगवानूऊे आज्ञानुसार और भगवानूकी ही सेवाके 
उद्देश्यसे होती है (१ १।५०) अत. उन समस्त क्रियाओं 
और उनके फलोमें उसकी आसक्ति और कामनाका अभाव 
होकर उसे शीघ्र ही भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 
केवल 'सर्वकर्मोके फलका त्याग? करनेत्राला पुरुप न तो 
यह समझता है कि मुझसे भगवान्‌ कर्म कखाते है और न 
यही समझता है कि मै भगत्रानक्े लिये समस्त कर्म करता हूँ | 
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वह यह समझता है कि कम करनेमें ही मनुष्यका अधिकार 
है, उसके फलमें नही, ( २। ४ ७से५१ तक ) अत किसी 
प्रकारका फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा बर्णा- 
श्रमके अनुसार जीविका और शरीरनिर्वाहके खान-पान आदि 
समस्त शाख्ननिहित कर्मोको करना ही मेरा कर्तव्य है। 
अतएव वह समस्त कर्मोके फलरूप इस लोक और परळोकके 
भोगेमि ममता, आसक्ति और कामनाका स्था त्याग कर 
देता है (१ ८।९), इससे उसमें राग-द्वेषका सर्वथा अभाब 
होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राति हो जाती है । 
इस प्रकार तीनोंके ही साधनका भगतर््राप्तिरूप एक 


-फल होनेपर भी साधकोंकी मान्यता और साधनग्रणाढीमें 


भेद होनेके कारण तीन तरहके साधन अलग-अल्गा 
वतळायें गये है | 


सम्बन्ध-छठे इलोकसे आठवेंतक्र अनन्य ध्यानका फलसहित वर्णन करके नेसे ग्यारहवें इलोकतक एक प्रक्ारके 
साधनमे असमर्थ होनेपर दूसरा साधन वतलाते हुए अन्तमें “सर्वकर्मफ़लत्याग” रूप साधनका वर्णन किया गया, इससे 
यह शंका हो सक्ती है कि 'कर्मफठत्याय!रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनोंकी अपेक्षा निस्त श्रेणीका होगा; अतः 
ऐसी शंकाको हटानेके लिये कर्मफलके त्यागका महत्त्व अगले इलोकमे वतलाया जाता है--- 


श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाउज्ञानाङऱ्यानं 
ध्यानात्कर्मकलत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 


विशिष्यते । 
॥ १२॥ 


ममेको न जानकर किये हुए अभ्याससे शान श्रेष्ठ है, शानसे सुझ परमेश्वरके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है 
और ध्यानसे भी सव क्माँके फलका त्याग श्रेष्ठ है, क्योकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है॥ १२॥ 


ग्रश्न-यहाँ “अभ्यास! शब्द किसका वाचक है और 
ज्ञान! शब्द किसका ? तथा अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानको 
श्रेष्ठ वतळानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहाँ “अभ्यास! शब्द नर्वे रोके बतलाये हुए 
अभ्यासयोगमेंसे केवल अभ्यासमात्रका वाचक है अर्थात्‌ 
सकाममातसे प्राणायाम, मनोनिग्रह, स्तोत्र-पाठ, वेदाध्ययन, 
भगत्रन्नाम-जप आदिके लिये बार-बार की जानेत्राळी ऐसी 
चेशाओका नाम यहाँ 'अम्यास? है, जिनमे न न तो विवेकज्ञान 
है,न भ्यान है और न कर्म-फलका त्याग ही है। अभिप्राय 
यह है कि नवे इलोकमेंजो योग यांनी निप्कामभाव और 
विवेकङ्ञानका फल भगवद्मात्तिकी इच्छा है, वह इसमें नहीं 
हैं, क्योकि ये दोनों जिसके अन्तर्गत हो, ऐसे अभ्यासके 
साथ ज्ञानकी तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास- 


रहित ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता | 
इसी प्रकार यहाँ 'ज्ञान! गन्द मी सत्सङ्ग और शाले 
उत्पन्न उप्त विवेकज्ञानका वाचक हैं जिसके द्वारा मनुष्य 
आत्मा और परमात्माके स्वरूपको तया भगवानके गुण, 
प्रभाव, लीला आदिको समझता है एव संसार और भोगोंकी 
अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातोंको भी समझता ढ्‌ 
परन्तु जिसके साथ न तो अभ्यास है न ध्यान है और न क 
फलकी इच्छाका त्याग ही है।क्योकि ये सब जिसके अन्तर्गत 
हों उस ज्ञानके साथ अभ्यास, ध्यान और कर्मफलके त्याग- 
का तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यानक्रो 
तथा कर्मफलके त्यागको श्रेष्ठ बतलाना बह्वी बन सकता | 
उपर्युक्त अम्यास और ज्ञान दोनों ही अपने-अपने स्थान- 
पर मगव्ातिमें सहायक है।श्रद्धा-मक्ति और निष्कामभावके 


न वारहवाँ अध्याय ॐ 
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सम्मन्धसे दोनोके द्वारा ही मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है । तथापि दोनोकी परस्पर तुलना की जानेपर 
अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ छिद्र होता है । विवेकहीन 
अभ्यास भागत्रत्‌-प्रापिमे उतना सहायक नहीं हो सकता, 
जितना कि अभ्यासहीन बितेज्ञान सहायक हो सकता 
है, क्योकि वह भावशद्याप्तिकी इच्छाका हेतु है | यही बात 
दिख शानेके लिये यहाँ अम्पामक्की अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ 
बतलाया है | 

प्रश्न-यहाँ “व्यान? गन्द किसका वाचक है और उसे 
ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यहाँ “ध्यान? शब्द भी छठेसे आठवे श्ग्रेकतक 


बतलाये इए ध्यानयोगमेंसे केवल ध्यानमात्रका वाचक है 


अर्थात्‌ उपास्यदेव मानकर सकामभातसे केवछ मन-बुद्धि 
को भगवानके साकार या निराकार किसी भी स्ररूपमें खिर 
कर देनेका वाचक है । इसमे न तो पूर्वोक्त विवेकज्ञान है 
और न मोगोंमी कामनाका त्यागरूप निष्कामभावही है । 
अभिप्राय यह है रि उत ध्यानयोगमें जो समस्त कर्मों 
भगवानके समर्पण कर देना, भगवानको ही परम प्राप्य 
समझना और अनन्य प्रेते भगवानूका ध्यान करता--- 
ये सत्र भाव भी सम्मिछि। हैं, वे इसमें नहों हैं । क्योंकि 
भागानिक्को सर्वश्रेष्ठ समझकर अनन्य प्रेमर्वक निष्काम 
भावसे किया जामेत्राला जो ध्यानयोग है, उसमें विवेकज्ञान 
और कर्मफलके त्यागका अन्तर्भाव है । अत, उसके साथ 
विवेकज्ञानकी तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्मफलके 
त्यागको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकना | 

पहले प्रवनके उत्तरम बतलाया हुआ त्रिवेकञ्जान और 
उपर्युक्त ध्यान--दोनो ही श्रद्धा-्रेम और निष्कामभावक्रे 
मम्बन्धसे परमात्माकी प्राप्ति करा देनेवाले हैं, इसलिये 
दोनों ही भगवानकी प्रातिम सहायक हैं । परन्तु दोनोंकी 
परस्पर तुलना करनेपर ध्यान और अभ्याससे रहित ज्ञान- 
की अपेक्षा त्रिवेकरहित ध्यान ही श्रे सिद्व होता है, क्योकि 
विना ध्यान और अभ्यासके केवल विवेकज्ञान भगवानकी 
प्राप्तिमं उतना सहायक नही हो सकता, जितना बिना 
त्रिवेकज्ञानके केवल ध्यानसे हो सकता है । भ्यानद्वारा चित्त 
खिर होनेपर चित्तकी मलिनता और चञ्चलताका नाश होता 


है, पल्तु केवल जानकारीसे वैसा नहीं होता | यही भाव 
दिखलानेके लिये ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ बतलाया गया है । 

्रश्न-'कर्मफल्त्याग? किसका वाचक है और उसे 
ध्यानसे श्रेष्ठ बतल्यनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यारहवें इछोकमे जो 'सर्वकर्मफल्त्याग' का 
स्वरूप बतलाया गया है, उसीका वाचक “कर्मफलत्याग? 
है । दूसरे प्रश्नके उत्तरम बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्मा- 
की प्राप्तिमै सहायक है, परन्तु जबतक मनुष्यकी कामना 
और आसक्तिका नाश नहीं हो जाता, तबतक उसे 
परमात्माकी प्राति सहज ही नहीं हो सकती। अत फलासक्ति- 
के त्यागसे रहित ध्यान परमात्माकी प्राप्तिमें उतना लाभप्रद 
नहीं हो सकता, जितना कि बिना ध्यानके भी समस्त 
कर्मोमें फल और आसक्तिका त्याग हो सकता है । 

प्रश्न-त्यागसे तत्काल शान्ति मिल जाती है, इस 
कथनका क्या माब है ! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है 
कि कर्म ऋूलहूप इस लोक और परशेक के समस्त मोगोंमे 
ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वया त्याग होनेसे 
मनुष्यक्रो तत्काल ही परमेश्वरकी प्रापि हो जाती है, फिर 
विल्म्बका कोई भी कारण नही रू जाता । क्योंकि विषया- 
सक्ति ही मनुष्यको बॉधनेत्राली है, इसका नाग होनेके 
बाद भगवान्‌ उससे छिपे नहीं रह सकते । 

इम व्लोकमे अभ्यासयोग,न्ञानयोग, ध्यानयोग और कर्भ- 
योगका तुलनात्मक विवेचन नहीं है,क्योकि उन सभी साधनों- 
में फर्मफलरूप मोगोंकी आसक्तिमा त्यागरूप निष्काम- 
भाव अन्तर्गत है । अत उनका तुलनात्मक वित्रेचन नहीं हो 
सकता । महो तो क्र्मफछके त्यागका महत्त दिखलानेके 
लिये अभ्यास, ज्ञान और घ्यानरूप साधन, जो कि ससारके 
झब्नटोंसे अलग रहकर किये जाते हैं और क्रियाकी इष्टिसे 
एककी अपेक्षा दूसरा क्रमसे सात्तिक और निबृत्तिपरक होने- 
के नाते श्रेष्ठ मी है, उनकी अपेक्षा कमैफलके त्यागको भाव- 
की प्रधानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह 
है कि आध्यात्मिक उन्नतिमें क्रियाकी अपेक्षा भावका ही 
अधिक महत्त है | वर्ण-आश्रमफे अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, 


~ 
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वाणिव्य,सेवा आदि तथा शरीर-निर्ताहकी क्रिया, प्राणायाम, 
स्तोत्र-पाठ, वेद-पाठ, नाम-जप आदि अम्यासकी क्रिया, 
सत्सङ्ग और शाब्रोंके द्वारा आध्यात्मिक वातोको जाननेके 
लिये ज्रानत्रिपयक क्रिया और मनको स्थिर करनेके लिये 
ध्यानविगयक क्रिया---ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होनेपर भी उनमे- 
से बही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्मफल्का त्यागरूप रामय है, 


क्योंकि स सारमें वैराम्य और भगवानमें अनन्य प्रेमसे ही 
भगवानूकी प्राप्ति होती है, अन्यया नहीं | अत कर्मफल- 
का त्याग ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह किमी भी आखसम्मत 
क्रियाके साथ क्यों न रहे, वही क्रिया दीखनेमें साधारण 
होनेपर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है । 


सम्बन्ध----उपर्युक्त ग्लोकोमे भगवानकी ग्रामिक्नें लिये भक्तिके अज्ञयून अलग-अलग साधन वतलाकर उनका 
फल परमेश्वरकी ग्रात्ति बतलाया गया, अतएव भगवानूको आप्त हुए मेसी भक्तोंके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर 
अव ३लोकोंमे hn ~ = के 2 हैं 

व सात ३ भगवत्या ज्ञानी भक्तो लक्षण वनलाये जाते है--- 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
संतुष्ट सततं यागी यतात्मा दृढनिश्चयः | 


मय्यर्पितमनोबुियों महृक्तः 


स मे म्रियः॥ १४॥ 


जो पुरुष सब भूतोमे देव भावसे रहित, खार्थरहित- सवका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे 
रहित, अहड्डारसे रहित सुख-दुःखोकी घ्रासिमें सम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेचालेको भी अभय 
देनेवाला है, तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियासहित शरीरको बशमें किये हुए है और मुझमें दृढ़ 
निश्चयजाला है-चह मुझमे अपेण किये हुए मन-वुद्धिवाळा मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 


्रश्च-'सतरमूतानाम्‌? पढ किससे सम्वन्ध रखना है ? 

उत्तर-प्रघानरूपसे तो इसका सम्वन्ध अद्वेष्टा? के 
साथ है, किन्तु अजुत्रतिमे यह भत्र ? और 'करुण .'के साय 
भी सम्बद्ध हैं | भाव यह है कि समस्त मूतोके प्रति उसमे 
केबल द्वेपका अमात्र ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति उसमे 
स्वाभाविक ही हेतुरहित “मैत्री! ओर “ठया? मी हैं । 

प्रश्न- सिद्ध पुरुषका तो सबमें समभाव हो जाता है, फिर 
उममें मैत्री और करुणाके विशेष भाव बैसे रह सकते हैं ! 

उत्तर-भक्तिके साधकम आरम्मसे ही मैत्री और 
द्याके भाव बिशेपरूपसे रहते हैं, इसलिये सिद्धावस्थामे 
मी उसके स्वभाव और व्यत्रह्मारमें वे सहज ही पाये 
जाते है। इसके अतिरिक्त जैसे भगवानमे हेतुरहित 
अपार दया और प्रेम आटि रहते है, वैसे ही उनके सिद्ध 
मक्तमें मी इनका रहना उचित ही है । 

प्रश्न-/निर्मम ? और निरहङ्कारः दन दोनो लक्षणो- 
का क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-उन ढक्षणोसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है 


कि भगत्ानके ज्ञानी भक्तका सर्वत्र समभात्र होता है, 
अतख न तो उसकी किमीम ममता रहती हैं और न 
उसका अपने शरोरमें अइङ्कार ही रहना है, तार त्रिना 
ही किसी प्रयोजनके वह समस्त भूर्तोसे प्रेम रखता हैं और 
सवपर दया करता है | यही उप्तकी महत्ता है। भात्रान्‌- 
का साधक भक्त भी ठया और प्रेम तो कर सकता है, पर 
उममें ममता और अहङ्कारका सर्वथा अमात्र नहीं होता । 

प्रशन-'समदु घुल” इस पढमें आये हुए 'छुल- 
दु.खः ग्द हर्ष-शोकके वाचक हैं या अन्य किमीके 
और उनमें सम रहना क्या है ? 

उत्तर-यहोँ 'सुख-दु खः हर्ष-शोकके वाचक नहीं है, 
किन्तु उनके हेतुओके वाचक हैं तथा इनसे उत्पन्न होनेवाल 
बिकारोका नाम हर्ष-ओक है । अनानी मलुष्योंकी सुखें 
आसक्ति होती है, इम कारण घुखकी प्राप्िमै उनको हर्ष 
होता है और दु खमें उनका द्वेष होता है, इसलिये उसकी 
प्राप्तिम उनको शोक होता है, पर ज्ञानी भक्तका सुख 
औरहु;खमे सममात हो जानेके कारण किसी मी अबराम 


न वारहचों अध्याय +. 


उसके अन्त करणमें हर्ष, शोक आदि विकार नहीँ होते । 


शृतिमें भी कहा है--/हपशोकी जहाति? ( कठोपनिपद्‌ १ । 
२।१२),अर्थात्‌ 'ज्ञानी पुरुष हर्ष-शोकोंकी सर्वथा त्याग 
देता है प्रार्ध-मोगके अनुसार गरीरमें रोग हो जानेपर 
उनको पीडारूप दु खका बोध तो होता है और शरीर स्वस्थ 
रहनेसे उसमें पीडाके अभावका बोधरूप सुख भी होता है, 
किन्तु राग-द्वेपका अभाव होनेके कारण हर्ष और शोक उन्हे 
नहीं होते इसी तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ 
या घटनाके सयोग-वियोगमें किसी प्रकारसे भी उनको हर्प- 
शोक नहीं होते। यही उनका सुख-दु खमें सम रहना है। 
मश्न-शक्षमावान्‌? किसे कहते हैं और ज्ञानी मक्तों- 
को क्षमावान्‌ क्यो बतलाया गया है ? 
उत्तर-भपना अपकार करनेवालेको किसी प्रकारका 
दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवालेको'क्षमावान्‌" 
कहते हैँ | मगवानके ज्ञानी भक्तोमि क्षमामाव भी असीम रहता 
है | उनकी सबमें भगवदूबुद्धि हो जानेके कारण वे किसी भी 
घटनाको वास्तवमै किसीका अपराध ही नहीं समझते,अतएव 
वे अपना अपराध करनेत्रालेको भी बदलेमें किसी प्रकारका 
दण्ड नहीं देना चाहते | यही भाव दिखलानेके लिये 
उनको क्षमावान्‌? बतलाया गया है | क्षमाकी व्याख्या 
दसवें अध्यायके चौथे इलोकमे विस्तारसे की गयी है | 
प्रश्न-यहाँ 'योगीः पद किसका वाचक है और 
उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना क्या है ! 
उत्तर-भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राक्त हुए ज्ञानी 
मक्तका वाचक यहाँ 'योगी' पद है, ऐसा भक्त परमानन्दके 
अक्षय और अनन्त भण्डार श्रीभगवानको प्रत्यक्ष कर लेता है, 
_ इस कारण वह सदा ही सन्तुष्ट रहता है। उसे किसी समय, 
किसी भी अवस्थामें, सतारकी किसी भी वस्तुके अमावमें 
अमन्तोषका अनुभव नहीं होता । वह पूर्णकाम हो जाता है, 
अतएव ससारकी किसी मी घटनासे उसके सन्तोपका अभाव 
नहीं होता । यही उसका निरन्तर सन्तुष्ट रहना है। 


यस्मान्नोद्विजते लोको 
हषोमर्षभयाहेगेसेक्तो यः 


४९७५ 


सप्तारी मनुष्योको जो सन्तोप होता है, वह क्षणिक 
होता हैं, जिस कामनाकी पर्तिसे उनको सन्तोप होता 
है, उसकी कमी होते ही पुन असन्तीप उत्पन्न हो 
जाता है । इसीलिये वे सदा सन्तुष्ट नहीं रह सकते । 
प्रश्ष-धयतात्मा/का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग किस- 
लिये किया गया है * 
उत्तर-जिसका मन और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता 
हुआ हो, उसे “यतात्मा? कहते हैं। भगवानकें ज्ञानी भक्तोका 
मन और इन्द्रियोसहित शरीर सदा ही उनके बरामें रहता है। 
वे कमी मन और इन्द्रियोके वशमे नहीं हो सकते,इसीसे उनमें 
किसी प्रकारके दुगुण और दुराचारकी सम्भावना नहीं होती। 
यही भाव दिखलानेके लिये इसका प्रयोग किया गया है । 
अभ-“इढनिश्चय ' पद किसका वाचक है १ 
उत्तर--जिसने बुद्धिके द्वारा परमेश्वस्के स्वरूपका मली- 
भोति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वत्र मगवानका प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण, कर्म और दुख 
आदिके कारण परमात्माके खरूपसे कभी किसी प्रकार 
विचलित नहीं हो सकती, उसको “दढनिश्चय' कहते है। 
प्रश्न-भगवानमें मन-बुद्धिका अर्पण करना क्या है! 
उत्तर-नित्य-निरन्तर मनसे भगवानके खरूपका 
चिन्तन और बुद्धिसे उसका निश्चय करत-करते मन और 
बुद्धिका भगवानके स्रूपमें सदाके लिये तन्मय हो जाना 
ही उनको “भावानमें अर्पण करना? है | | 
प्रश्न-वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है-इस कथनका क्या 
तात्पर्य है ! 
उत्तर- जिसका भगवानमें अहैतुक और अनन्य प्रेम है, 
जिसकी मगवानके खरूपमें अटर स्थिति है, जिसका कभी 
मगवानूसे वियोग नहीं होता, जिसके मन-बुद्धि भगवानके 
अर्पित हैं, भगवान्‌ ही जिसके जीवन, घन, प्राण एव 
सर्वस्व हैं, जो भगवानके ही हाथकी कठपुतली है-ऐसे 
ज्ञानी भक्तको भगवान्‌ अपना प्रिय बतलाते है । 


लोकान्नोद्विजते च यः। 
स च मे प्रियः ॥१५॥ 


जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवसे उठ्ठेगको प्राप्त नहीं 


होता, तथा जो हर्ष, 


अमे, भय और उद्वेगादिसे रहित है--बह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १५ ॥ 


४९६ 


अभ्ष-जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नही 'होता--- 
इसका क्या अभिप्राय है? भक्त जान-बूझकर किंसीको उद्विग्न 
नहीं करता या उससे किसीको उद्वेग (क्षोभ) होता ही नहीं? 

उत्तर-सर्वत्र भगवदूषुद्धिहोनेके कारण मक्त जान-बूझ- 
झर तो किसीको दु.ख, सन्ताप, भय और क्षोम पहुँचा दी 
नही सकता बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सवकी सेवा 
और परम हित ही होते है । अतएव उसकी ओरसे किसीको 
कभी उद्देंग नही होना चाहिये | यदि मूलसे किसीको उद्वेग 
होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञानजनित राग, द्वेष और 
ईप्यौदि दोष ही प्रधान कारण हैं, भगवद्भक्त नही। क्योंकि 
जो दया और प्रेमकी मूर्ति है एवं दूसरोका हित करना ही 
जिसका स्त्रभाव है-घह परम दयाळु प्रेमी भगवत्माप्त भक्त 
तो किसीके उद्वेगका कारण हो ही नही सकता । 

प्रश्-मक्तको दूसरे किसी प्राणीसे उद्वेग क्यो नहीं होता? 

उसे कोई मी प्राणी दुःख देते ही नही या दु,खके हेतु 
प्राप्त होनेपर भी उसे उद्वेग ( क्षोभ ) नही होता ? 

उत्तर-भगवानको प्राप्त ज्ञानी भक्तका सबमे समभाव 
हो जाता है; इस कारण वह जान-बूझकर अपनी ओरसे ऐसा 
कोई भी कार्य नहीं करता, जिससे उसके साथ किसीका द्वे 
हो । अतएव दूसरे लोग भी प्रायः उसे दु ख पहुँचानेवाली 
कोई चेष्टा नहीं करते । तथापि सर्वथा यह वात नहीं कही 
जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी आरीरिक या 
मानसिक पीडाके कारण बन ही नही सकते। इसलिये यही 
समझना चाहिये कि ज्ञानी भक्तको भी प्रारन्तके अनुसार 
परेच्छासे दुःखके निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु उसमें 
राग द्वेषका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण बडे-से-वडे 
ठु.खकी प्राप्तिम भी वह विचलित नहीं होता (६ । २२ ) 
इसीलिये ज्ञानी भक्तको किसी भी प्राणीसे उद्वेग नहीं होता । 

अ्न-भक्तको उद्वेग नही होता, यह बात इस स्लोक- 
के पूवा कह ठी गयी; फिर उत्तरम पुन. उद्देगसे मुक्त 
होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय हैँ ? 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष 


` गीता-तत्वविद्देचनी टीका # 
oon 


= 


उत्तर-पूर्वार्द्में केवल दूसरे प्राणीसे उसे उद्देग नहीं 
होता, इतना ही कहा गया है | इससे परेच्छा जनित उदूग 
की निश्वत्ति तो हुई; किन्तु अनिच्छा और स्वेच्छासे प्राप्त 
घटना और पढार्थमे भी तो मनुष्यको उद्ेग होता है, इस 
लिये उत्तराद्धमे पुन उद्देगसे मुक्त होनेकी वात कहकर 
भगवान्‌ यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्तको कभी किसी 
प्रकार भी उद्देग नहीं होता । 

प्रश-हर्ष और उद्देगसे मुक्त कहनेसे मी भक्तकी 
निर्विकारता सिद्ध हो ही जाती है, फिर अमर्ष और भयसे 
मुक्त होनेकी बात क्‍यों कही गयी ४ 

उत्तर-हर्ष और उद्वेगसे मुक्त कह देनेसे निर्विकारता 
तो सिद्ध हो जाती है, पर समसत त्रिकारोका अत्यन्त अभाव 
स्पष्ट नही होता। अत. भ्तमें समूर्ण विकारोका अत्यन्त 
अभाव होता है, इस वातको विशेष स्पष्ट करनेके लिये 
अमर्थ और भयका भी अभाव वतळाया गया | 

अभिप्राय यह है कि वास्ते मनुष्यको अपने अभिलपित 

मान, बड़ाई और धन आदि वस्तुओकी प्राति होनेपर जिस 
तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपनेसे 
अधिक दूसरोको भी उन उस्तुओंकी प्राति होते देखकर 
प्रसन्नता होनी चाहिये,किन्तु प्रायः ऐसा न होकर अन्ञानके 
कारण लोगोंको उल्टा अम होता है,और यह अम विवेक- 
शीळ पुरुपोके चित्तमे भी देखा जाता है । वैसे ही इच्छा,नीति 
औरधर्भके तिरुद्र पदार्थोकी प्राप्ति होनेपर उद्वेग; तथा 
नीति और धर्मके अनुकूल मी दु खग्नद पदार्थोकी परापत 
होनेपर या उसकी आशङ्वासे भय होता देखा जाता हैं। 
दूसरोकी तो बात ही क्या, मृत्युका भय तो वितरेकियोंको 
भी होता हैं। किन्तु भगवानके ज्ञानी भफकी सर्वत्र मगवदू- 
बुद्धि हो जाती है और बह समूर्ण क्रियाओंफो भगवानकी 
ढीला समझता है; इस कारण ज्ञानी मक्तको न भमर्ष होता 
हे, न उद्वेग होता है और न भय ही होता है--यह 
भाव दिखलानेके ल्यि ऐसा कहा गया हँ | 


उदासीनो गतव्यथः । 


सवीरम्भपरित्यागी यो मह्कक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 


कै वारहवाँ अध्याय + 


४०७ 


जो पुरुष आकांक्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रदित और दुःखोंले कूटा हुआ 
है--वह सब आरम्भौका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १६ ॥ 


प्रभ-“आकाहूसे रहित” कहनेका क्या अभिप्राय है । 

उत्त-परमात्माको प्राप्त भक्तका किसी भी वस्तुसे 
किञ्चित्‌ भी प्रयोजन नहीं रहता, अतएत्र उसे किसी तरहकी 
किञ्चिन्मात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती । 
वह पूर्णकाम हो जाता है | यह भाव दिखलानेके लिये उसे 
'आकाङ्घासे रहितः कहा है । 

अश्न-इच्छा या आवश्यकताके बिना तो_मनुष्यसे किसी 
प्रकारकी भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रियाके बिना जीवन- 
निर्वाह सम्मव नहीं, फिर ऐसे मक्तका जीवन कैसे चलता है! 

उत्तर-बिना इच्छा और आवश्यकताके भी प्रारूधसे 
क्रिया हो सकती है, अतएव उसका जीवन प्रारब्धसे चलता 
है । अमिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और शरीरसे 
प्रारन्धके अनुसार सम्पूर्ण क्रियाएं त्रिना किसी इच्छा, स्पृहा 


और सकल्पके खाभाविक ही होती रहती हैं ( 9 | १९ ),अत' 


उसके जीवन-निर्वाहमें किसी तरहकी अडचन नहीं पडती | 

अक्न--भगतान्‌का मक्त वाहर-मीतरसे शुद्ध होता है, 
उसकी इस शुद्विका क्या स्वरुप है ! 

उत्तर-भगवानूके भक्तमें पवित्रताकी पराकाष्ठा होती 
है । उसके मन, बुद्धि, इन्द्रि, उनके आचरण और शरीर 
आदि इतने पित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने- 
परतो कहना ही क्या है-उसके दर्शन और स्पर्भमात्रसे ही 
दूसरे लोग पतरित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ,निवास करता 
है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके सङ्गे वहॉका 
वायुमण्डल, जल, स्थळ आदि सब पवित्र हो जाते है। 

्रश्न-'दक्ष शन्दका,क्या मात्र है १- 

उत्तर-जिस उद्देशयकी सफलताके लिये मनुष्यशरीरकी 
प्राप्ति हुईं है, उस उद्देश्यको पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता 
है । अनन्य भक्तिके द्वारा परम प्रेमी, सबके सुह, सर्वेश्वर 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेना ही मनुष्पजन्मके प्रधान उद्देश्यको 
प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त मगवानको प्राप्त है, यह भाव 
दिखलानेके लिये उसको 'चतुर कहा गया है । 

्रश्न-पक्षपातसे रहित होना क्या है ! 


गी० त० वि० ६३--- 


उत्तर-न्यायालयोमें साक्षी देते समय अथवा पच या 
न्यायकर्ताकी हैसियतसे किसीके झगडेका फैसळा करते 
समय या इस प्रकारका दूसरा कोई मौका आनेपर अपने 
किसी कुटुम्बी, सम्बन्धी या मित्र आदिके लिहाजसे या हेपसे 
अथवा अन्य किसी कारणसे मी झूठी गवाही देना,न्यायविरुद्ध 
फैसला देना या अन्य किसी प्रकारसे किसीको अनुचित 
लाभ-हानि पहुँचानेकी चेशा करना पक्षपात है । इससे 
रहित होना ही पक्षपातसे रहित होना है । 

प्रश्न-भगवानका मक्त सत्र प्रकारके दुःखोसे रहित 
होता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-मूलइलोकमें “गतव्यथ'' पद है । इससे भगवान्‌- 
का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी मी प्रकारके 
दु ख-देतके प्राप्त होनेपर भी वह उससे दुखी नहीं होता; 
अर्थात्‌ उसके अन्त करणमें किसी तरहकी चिन्ता, 
दुःख या शोक महीं होता । भाव यह है कि शरीरमें रोग 
आदिका होना, खी-पुरुष आदिका वियोग होना और धन-गृह 
आदिकी हानि होना-इत्यादि दु खके हेतु तो प्रारण्धके 
अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परन्तु इन सबके होते हुए भी 
उसके अन्त करणमें किसी प्रकारका विकार नहीं होता । 

प्रभ-“सर्वारम्पपरित्यागी' का क्या भाव है ! 

उत्तर-ससारमें जो कुछ भी हो रहा है-सत्र भगवानकी 
लीला है, सत्र उनकी मायाशक्तिका खेळ है, वे जिससे जव 
जैसा करवाना चाहते हैं, वेसा ही कसा लेते हैं । मनुष्य 
मिथ्या ही ऐसा अमिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता 
हूँ, मेरी ऐसी सामध्य है इत्यादि | पर भगवान्‌का भक्त इस 
रहस्यको मलीभाँति समझ लेता है,इससे वह सदा भावान्‌ 
के हाथकी कठपुतली बना रहता है। भगवान्‌ उसको जब 
जैसा नचाते हैं, वह प्रसन्नतापूक वैसे ही नाचता है । अपना 
तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओरसे कुछ भी 
नहीं करता, इसलिये वह लोकदष्टिमें सब कुछ करता हुआ 
भी वास्तवमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण 
“सर्वारम्भपरियागी? ही है । 


४९८ 


# गीता-तस्वविवेचनी रीका # 


pris oie Siena ORES EPICS TE विवि विवि विर ति तिर रिति नी न त न लि 


यो न हुष्यति द्रृष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 


जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है? नकामना करता है तथा जो शुभ भौर 
अग्युभ सम्पूर्ण कमौंका त्यागी है-वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है॥ १७ ॥ 


प्रश्न-कभी हर्षित न होना क्या है ? और इस लक्षणसे 
क्या भाव दिखलाया गया है ! 

उत्तर-दष्ट वस्तुकी प्राप्तिमै और अनिष्टके वियोगमें 
प्राणियोंको हर्ष हुआ करता है, अतः किसी मी वस्तुके संगोग- 
वियोगसे अन्त.करणमें हर्षका विकार न होना ही कमी हर्षित 
नहोना है। ज्ञानी भक्तमें हर्षरूप विकारका सर्वथा अमात्र 
दिखलानेके क्ये यहाँ इस लक्षणका वर्णन किया गया है । 
अभिप्राय यह है कि भक्तके लिये सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, 
परम दयाळु भगवान्‌ ही परमप्रिय वस्तु हैं. और वह उन्हे 
सदाके लिये प्राप्त हैं । अतएव वह सदा-सबेढा परमानन्दे 
स्थित रहता है | संसारकी किसी वस्तुर्म उसका किद्चिन्मात्र 
भी रागद्रेप नहीं होता। इस कारण लोकदष्टिसे होनेत्राले 
किसी प्रिय वस्तुके सयोगसे या अप्रिपके वियोगसे उसके 
अन्त, करणमें कमी किंश्चिन्मात्र भी हर्पका विकार नहीं होता | 

ग्रश्न-भगवानका भक्त द्वेप नहीं करता, यह कहनेका 

क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-भगवानका भक्त सम्पूर्ण जगतको भगवानका 
स्वरूप समझता है,इसलिये उसका किसी भी वस्तु या प्राणीनें 
कभी किसी भी कारणसे द्वेप नही हो सकता | उसके अन्तः- 
करणमें द्ेषभावका सदाके लिये सर्वथा अभाव हो जाता है । 

प्रभ-भगवानका भक्त कमी शोक नहीं करता, 
इसका क्या भाव है ! 

उत्तर-हर्षकी मोति ही उसमें शोकका विकार भी नहीं 
होता | अनिष्ट वस्तुकी प्राततिमे और इश्के वियोगमें प्राणियोको 
शोक हुआ करता है। मावद्धक्तकों लीलामय परम दयाळु 
परमेश्वरकी दयासे भरे हुए किसी भी विधानमें कमी प्रतिकूलता 
प्रतीत ही नहीं होती । मगवाव्‌की लीळाका रहस्य समझनेके 
कारण वह हर समय उनके परमानन्दस्वरूपके अनुभतरमे 
मग्न रहता है अतः उसे शोक कैसे हो सकता है ' 

एक वात और भी है-सर्वव्यापी, सर्वाधार भगवान्‌ ही 


उसके लिये सर्वोत्तम परमप्रिय वस्तु हैं और उनके साथ उसका 
कमी वियोग होता नहीं तया सासारिक वस्तुओकी उत्पत्ति- 
बिनाशमें उसका कुछ वनता-विगडता नहीँ । इस कारण भी 
ळोवाइष्टिसे होनेबाले प्रिय वस्तुओके वियोगसे या अप्रियके 
सयोगसे उसे किसी प्रकारका शोक नहीं हो सकता । 

्रश्न-भगवानका भक्त कभी किसी वस्तुकी भी 
आकाह्ला क्यों नहीं करता ! 

उत्तर-मनुप्यके मनमें जिन इष्ट वस्तुओंके अमावका 
अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुओकी आकाह्ना करता है । 
भगवानके भक्तको साक्षात्‌ भगवानकी प्राति हो जानेके 
कारण वह सदाके श्यि परमानन्द और परम शान्तिमें खित 
होकर पूर्णकाम हो जाता है, उसके मनर्मे भी किसी वस्तुके 
अभावका अनुभव होता ही नहीं, उसकी सम्पूण आवश्यक- 
ताएँ नष्ट दो जाती हैं, बह अचल-प्रतिष्ठामें स्थितहो जाता 
है; इसलिये उसके अन्तःकरणमें सासारिक वस्तुओकी 
आकाङ्का होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । 

प्रश्न-यहाँ 'झुभाशुभः शब्द किन कर्मोका वाचक 
है और भगवानके भक्तको उनका परियागी कहनेका 
क्या अभिप्राय है : 

उच्तर-यन्ञ,दान/तप और वर्णाश्रमके अनुसार जीविका 
तथा शरीर-निर्वाहके जिय किये जानित्राले शाखविहितको- 
का वाचक यहाँ 'शुमःशब्द है;और झूठ,कपठ,चोरी, हिंसा, 
व्यमिचार आढि पापकर्मका वाचक “अशुभ! शब्द है | 
भगवानका ज्ञानी भक्त इन दोनो प्रकारके कमोंका त्यागी होता 
है,क्योंकि उसके शरीर, इन्द्रिय और मनके द्वारा किये जाने- 
बाळे समस्त शुभ कमोँको वह भगवाते समर्पण कर देता 
है।उनमें उसकी किचिनमात्र भी ममता,आसक्ति या फलेच्छा 
नही रहती, इसीलिये ऐसे कर्म कर्म ही नहीं माने जाते 
(91२०) और राग-देषका अभाव शक कारण 
पापक उसके द्वारा होते ही नहीं, इसलिये उसे “शुमा 
शुम! का परित्यागी कहा गया है । 


-- वारहवों अध्याय ~ 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा 
समः 


शीतोष्णसुखदुःखेषु 


मानापमानयोः । 
सङ्गविवजितः ॥ १८ ॥ 


जो श्नु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा खरदी, गरमी और सुख-दु-खादि इन्डोमें सम है 


और आसक्तिसे रहित है ॥११८ ॥ 
प्रश्न-मगवानूका भक्त तो किसी भी प्राणीसे द्वेष नहीं 
करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है * 
ऐसी अत्रस्थामें वह शत्नुमित्रमें सम है, यह कहनेका 
क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-अवरय ही भक्तकी दृष्टिमं उसका कोई शत्रु-भित्र 
नहीं होता, तो भी लोग अपनी-अपनी मावनाके अनुसार 
मूर्खतावश भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर 
या उसका स्वभाव अपने अनुकूल न दीखनेके कारण अथवा 
ईष्पावशा उसमें शत्रुभावका भी आरोप कर लेतेहैं, ऐसे ही 
दूसरे छोग अपनी भावनाके अघुसार उसमें मित्रभावका 
आरोपकर लेते हैं । परन्तु सम्पूर्ण जगतमें सत्र भगवानके 
_ दर्शन करनेवाल भक्तका सत्रमें समभाव ही रहता है | उसकी 
दृष्टिमें शत्रु-मित्रका किञ्चित्‌ भी भेद नहीं रहता, वह तो 
सदा-सर्वदा सबके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता रहता 
है। सबको भगवानका स्त्ररूप समझकर समभावसे सवकी 
सेवा करना ही उसका स्त्रमाव वन जाता है । जैसे वृक्ष 
अपनेको काटनेवाले और जळ सींचनेवाले दोनोकी ही 
छाया, फल और फूल आदिके द्वारा सेवा करनेमें किसी 
प्रकारका भेद नहीं करता-वैसे ही भक्तमें किसी तरह- 
का भेदभाव नहीं रहता । भक्तका समत्य वृक्षकी अपेक्षा 
भी अधिक महत्त्वका होता है । उसकी दष्िमें परमेश्वरसे 
भिन्न कुछ भी न रहनेके कारण उसमें भेद-भावकी आशका 
ही नहीं रहती | इसलिये उसे शत्रु-मित्रमें सम कहा गया है । 
्श्न-मान-अपमान, शीत-उणा और सुख-दु ख आदि 
इन्द्रोमें सम कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-मान-अपमान, सरदी-गरमी, सुख-हु ख आदि 
अनुकूल और प्रतिकूळ द्वन्द्रोका मन, इन्द्रिय और शरीरके 
साथ सम्बन्ध होनेसे उनका अनुभव होते हुए भी मगवद्धक्तके 
अन्त'करणमें राग-द्वेपर या हर्ष-शोक आदि किसी तरहका 
किंश्चिन्मात्र मी विकार नहीं होता । वह सदा सम रहता है, 


न अनुकूलको चाहता है और न प्रतिकूलसे द्वेष ही करता 
है। कमी किसी मी अवस्थामें वह अपनी स्थितिसे जरा भी 
विचलित नहीं होता । सवत्र भगवदशन होनेके कारण उसके 
अन्त करणसे विपमताका सर्वथा अभाव हो जाता हैं। इसी 
अभिप्रायसे उसे इन सबमें सम रहनेवाल्य कहा गया है | 
अश्न-सङ्गविवजित 'का अर्थ ससारके ससर्गसे रहित 
होना मान लिया जाय तो क्या हानि है ? 
उत्तर-ससारमें मनुष्यकी जो आसक्ति ( स्नेह ) है, वही 
समस्त अनथका मूल है, बाहरसे मनुष्य ससारका ससर 
छोड भी दे, किन्तु मनमें आसक्ति बनी रहे तो ऐसेत्यागसे 
विशेष लाम नहीं हो सकता । पक्षान्तरमें मनकी आसक्ति 
नष्ट हो चुकनेपर बाइरसे राजा जनक आदिकीतरह सबसे 
ममता और आसक्तिरहित ससग रहनेपर मी को$ हानि नहीं 
है। ऐसा आसक्तिका त्यागी ही वस्तुत सचा “सङ्गवित्रमित? 
है । दूसरे अध्यायके सत्तावनवें स्छोकमे भी यही वात 
कही गयी है। अत 'सङ्घक्रिजित ? का जो अर्थ किया 
गया है, वही ठीक माळम होता है । 
प्रश्-तेखवें स्टोकमें मगत्रानने सम्पूर्ण ग्राणियो्मे भक्त- 
का मित्रमाव होना वतलाया और यहाँ सबमें आसक्तिरहित 
होनेके लिये कहते हैँ । इन दोनो वातोमें बिरोध-सा 
प्रतीत होता है । इसका क्या समाधान है । 
उत्तर-इसमें विरोध कुछ भी नहीं है । मातरद्भक्तक्ा जो 
सब प्राणियो्मे मित्रमाव होता है-वह आसक्तिरहित, निर्दोष 
और विशुद्ध होता है सासारिक मनुष्षोंका प्रेम आसक्तिके 
सम्बन्धसे होता है, इसीलिये यहाँ स्थूलदष्टिसे विरोध-सा 
प्रतीत होता है, वास्तवमें विरोध नहीं है । मत्री सद्गुण है 
और यह भगवानमें भी रहती है, किन्तु आसक्ति दुर्गुण 
है और समस्त अगगुणोंका मूल होनेके कारण त्याज्य है, वह 
मगवद्भकतंमे कैसे रह सकती है ? 
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ऋँ गीता-तत्त्वविचेचनी रीका ४ 


i 2 तक संतुष्टो 
अनिकेतः श्थिरमतिभैक्तिमान्मे प्रियो 


i मनन शिविर 
येन केनचित्‌ । 
नरः ॥ १९ ॥ 


जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारखे भी शरीरका निर्वाह 


होनेमें खदा ही सन्तुष्ट है और रहनेके स्थानमे 
पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १९ ॥ 
ग्रक्ष-भगवानके भक्तका निन्दा-स्तुतिको समान 
समझना क्या है ! 
उत्तर-भगवानंके भक्तका अपने नाम और शरीरमे 
किश्चिन्मात्र मी अभिमान या ममत्व नही रहता। इसलिये न 
तो उसको स्तुतिसे हे होता है और न निन्दासे किसी प्रकार- 
का शोक ही होता है | उसका दोनोमें ही सममाव रहता है। 
सर्वत्र मगबदूबुद्धि हो जानेकेकारण स्तुति करनेवालों और 
निन्दा करनेत्राछोमें भी उसकी जरा भी मेद-बुद्धि नहीं 
होती । यही उसका निन्दा-स्तुतिको समान समझना है । 
ग्रश्न-'मौनी? पद न बोळनेवालेका वाचक प्रसिद्ध है, 
अत यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यो कहा गया ! 
उत्तर-मनुष्य केवल वाणीसे ही नहीं बोलता, मनसे भी 
बोलता रहता है विपयोंका अनवरत चिन्तन ही मनका 
निरन्तर बोलना है | भक्तका चित्त भगवानमें इतना संलग्न 
हो जाता है कि उसमें भगवानके सिवा दूसरेकी स्मृति ही 
नहीं होती, वह सदा-सर्वदा भगवान्‌के ही मननमें लगा रहता 
है, यही वास्तबिक मौन है | बोळना बंद कर दिया जाय और 
मनसे त्रिपयोका चिन्तन होता रहे-ऐसा मौन वाह्य मौन है | 
मनको निर्विपय करने तथा वाणीको परिशुद्र और सयत 
बनानेके उद्देश्यसे किया जानेत्राळा बाह्य मौन भी लाभदायक 
होता है ।परन्तु यहाँ मगवानके प्रिय भक्तके लक्षर्णोका वर्णन 
हे, उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और सयत है, 
इससे ऐसा नहीं का जा सकता कि उसमें केवछ वाणीका 
ही मौन है । बल्कि उस भक्तकी वाणीसे तो प्राय निरन्तर 
भगवानके नाम और गुणोका कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे 
जगतका परम उपकार होता है | इसके सिवा भगवान्‌ अपनी 
भक्तिका प्रचार भी भक्तोद्वारा ही कराया करते हैं। अतः 
वाणीसे मोन रहनेगाळा भगवानका प्रिय भक्त होता है और 


t 


ममता और आसक्तिसे रदित है--चह स्थिरबुद्धि भक्तिमान्‌ 


बोलनेवाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती | 
अठारहवे अध्यायके अडसठ्वे और उनहत्तर्खे श्लोक्ोमें 
भगवानने गीताके प्रचार करनेवालेको अपना सबसे प्रिय- 
कार्य करनेवाला कहा है, यह महत्कार्य वाणीके मौनीसे नहीं 
हो सकता | इसके सिवा सतरहवे अध्यायके सोलहवे इलोकमें 
मानसिक तपके छक्षणोंमें भी “मौन? शब्द आया है | यदि 
भावानको “मौन? शब्दका अर्थ वाणीका मौन अभीष्ट होता, 
तो वे उसे वाणीके तपके प्रसङ्गमे कहते, परन्तु ऐसा नहीं 
किया, इससे भी यही सिद्ध है कि मुनिभात्रका नाम ही मौन 
है, और यह मुनिभाव जिसमें होता है, वही मौनी या 
मननशीळ है | वाणीका मौन मनुप्य हठसे भी कर सकता 
है, इससे यह कोई विशेष महत््तकी बात भी नहीं है, इससे 
यहाँ “मौन? शब्दका अर्थ वाणीका मौन न मानकर मनकी 
मननशीलता ही मानना उचित है | वाणीका सयम तो 
इसके अन्तर्गत आप ही आ जाता है। 

ग्रश्न-“येन केनचित्‌ सतु. ? का यहाँ क्या अभिप्राय 
है ! क्या भगवानके भक्तको शरीरनिर्वाहके लिये किसी 
तरहकी चेष्टा नही करनी चाहिये--अपने-आप जो कुछ 
मिल जाय, उसीमें सतुष्ट रहना चाहिये ? 

उत्तर-जो भक्त अनन्यभावसे भगवानके चिन्तनमें छा 
रहता है, दूसरे किसी भावका जिसके चित्तमें स्फुरण ही नहीं 
होता-उसके द्वारा शरीरनिर्वाहके लिये किसी चेष्टाका न 
होना और उप्तके लोकिक योगक्षेमका भी भगवानके द्वारा 
ही बहन किया जाना सर्वया सिद्ध और सुसइत ही है, परन्तु 
यहाँ “येन केनचित्‌ सन्तुष्ट' से निष्कामभावसे वर्णाश्रमानु- 
कूल शरीरनिर्वाहके उपयुक्त न्यायसङ्गत चेष्टा करनेका 
निपेत्र नही है । ऐसी चेष्टा करनेपर प्रारब्धके अनुसार जो 
कुछ भी प्राप्त द्वो जाता है,मक्त उसीमें सन्तुष्ट रहता है ।' येन 


२: चारहवाँ अध्याय # 
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केनचित्‌ सन्तुष्ट "का यही भाव है। वस्तुत भगवानूके मक्त- 
का सासारिक वस्तुओंके प्राप्त होने और नष्ट हो जानेसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । वह तो अपने परम इष्ट भगवानको 
पाकर सदा ही सन्तुष्ट रहता है। अत' यहाँ/येन केनचित्‌ 
सन्तुष्ट ? का यही अभिप्राय माम होता है कि बाहरी वस्तु- 
ओके आने-जानेसे उसकी तुश्मिं किसी प्रकारका अन्तरनहीं 
पडता । ग्राख्वानुसार छुख-दु'खादिके हेतुभूत जो कुछ 
भी पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, वह उन्हींमें सन्तुष्ट रहता है | 
प्रश्ष-“अनिकेत ” पदका क्या अर्थ मानना चाहिये ! 
उत्त-जिसके अपना घर न हो, उसको 'अनिकेत! 
कहते हैं ।मगवानके जो सन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ-आश्रम- 
को छोड़कर पूर्णहपसे मकान आदिका त्याग कर चुके हैं, 
जिनको किमी भी स्थानविशेपमें आसक्ति, ममता अयवा 
मिसी प्रकारका खल नहीं है वे तो 'अनिकेत' हैं ही, उनके 
सिवा जो अपना सरस्व भगवानके अर्पण करके सर्वथा 
अकिञ्चन बन चुके है, जिनके घर-द्वार, शरीर, विद्या-बुद्धि 
आदि समी कुछ भगत्रानूके हो चुके हैं--फिर वे चाहे ब्रह्मचारी 
हों या गृहस्थ, अयत्रा वानप्रस्थ हों वे मी 'अनिकेत' ही हैं । 
जैसे शरीरमे अहता, ममता और आसक्ति न होनेपर शरीर 
रहते हुए भी ज्ञानीको विदेह कहा जाता है-वै से ही जिसकी 
धरमें ममता और आसक्ति नहीं है, वह घरमै रहते हुए भी 
विना घराळा--'अनिकेत? ही है । 
अश्न-भक्तको 'खिखबुद्वि'कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-भक्तको भगवानूके प्रत्यक्ष दर्शन हो जानेके 
कारण उसके सम्पूर्ण सराय समूल नष्ट हो जाते हैं, भगवान्‌- 
में उसका दृढ विश्वास हो जाता है | उसका निश्चय अटल 
और निश्चल होता है | अत वह साधारण मनुष्योंकी भोति 
काम,क्रोव,लोम,मोह या भय आदि विरोके बरामें होकर 
धर्मसे या भगवानके खरूपसे कमी विचलित नहीं होता । 
इसीलिये उसे 'स्थिखबुद्वि? कहा गया है। 'स्थिरबुद्वि? शब्दका 
विशेष अभिम्राय समझनेके लिये दूसरे अध्यायके पचपनबेंसे 
बहत्तसें इनेकतककी व्याख्या देखनी चाहिये । 
प्रभ-तेरहवें -इलोकसे उन्नीसवेतक सात रलोकॉमें 


भगवानूने अपने प्रिय मक्तोंका लक्षण बतलाते हुए “जो मेरा 
भक्त है, वह मुझे प्रिय है,” “जो ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष है, वह 
मुझे प्रिय है,? “ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है?-इस प्रकार पृथक्‌- 
पथक्‌ पाँच बार कहा है, इसका क्या भाव है ? 


उत्तर-उपर्ुक्त सभी लक्षण भगवद्भक्तोके हैं और सभी 
शाख्रानुकूल और श्रेष्ठ है,परन्तु खभाव आदिके मेदसे भक्तोके 
मी गुण और आचरणोमें थोड़ा-बहुत अन्तर रह जाना 
खामाविक है। सबमें सभी लक्षण एक-सें नहीं मिलते। इतना 
अवश्य है कि समता और शान्ति समीमें होती है. तथा राग-दवेप 
और हर्प-शोक आदि विकार किसीमें भी नहीं रहते । इसीलिये 
इन इलोकोंमे पुनरुक्ति पायी जाती है । बिचार कर देखिये 
तोइन पॉचों विभागमें कही भावसे और कही शब्दोसे राग- 
देप और हर्प-शोकका अभाव समीमें मिलता है |पहले विमागमें 
।अदवष्टासे दवेषका, “निर्मम "से रागका और 'समदु खपुघ? 
से हृषे-शोकका अभाव बतलाया गया है । दूसरेमे हर्ष, अम, 
मय और उद्देगका अभाव बतलाया है,इससे राग-दवेप और हर्ष- 
शोकका अमाव अपने-आप सिद्ध हो जाता है । तीसरेमे 
“अनपेक्ष' 'से रागका, 'उदासीन 'से वेका और “गतव्यथः? 
सेहर्ष-गोकका अभाव बतलाया है।चौथेमें 'न काह्वृतिःसे राग- 
का, “न द्वेष्टिसे द्रेपका और “न हृष्यति? तथा 'न शोचति? 
से हर्ष शोकका अमाव वतलाया है । इसी प्रकार पाँच 
विभागमें “सङ्गवितरजित ? तथा “सन्तुष्ट „से राग-द्ेषका और 
शीतोष्णघुखदु खेषु समः"से हर्ष-शोकका अमाव दिखलाया 
है। “सन्तुष्ट ? पद भी इस प्रकरणमें दो वार आया है! इससे 
सिद्ध है कि राग-द्ेष तथा हर्ष-शोकादि विकारोंका अभाव 
और समता तथा शान्ति तो समीमें आयउश्यक हैं | अन्यान्य 
लक्षणोमें खमावभेदसे कुछ भेद भी रह सकता है| इसी 
भेदके कारण भगवानूने भिन्न-मिन्न श्रेियोंमें विभक्त करके 
मक्तोके लक्षणोंको ही यहाँ पाँच बार पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाया 
है, इनमेंसे किसी एक विभागके अनुसार भी सव लक्षण 
जिसमें पूर्ण हों, वही भगवानका प्रिय भक्त है | 

र्नये लक्षण सिद्ध पुरुपके हैं, या साधकके * 

उत्तर-त्रिचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ये 
लक्षण साधकके नहीं, प्रत्युत भक्तियोगके द्वारा भगवानको 


५०२ 
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प्राप्त इए सिद्ध पुरुपोके ही हैं, क्योकि प्रथम तो मगवद्मात्तिके 
उपाय और फळ बतळानेके बाद इन लक्षणोंका वर्णन आया 
है। इसके अतिरिक्त चौदहवे अध्यायके बाईसवेंसे पचीसवें 
३लोकतक भगवानूने गुणातीत तच्दर्शी महात्माके जो 
लक्षण बतळाये है, उनसे ये मिळते-जुळते-से हैं, अतः ये 
साधकके लक्षण नही हो सकते । 

अ्रश्न-इन सबको 'मक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राप्त 
हुए पुरुपके लक्षण? बतळानेमे क्या हेतु है ? 

उत्तर-इस अध्यायमें भक्तियोगका वर्णन है, इसीसे 
इसका नाम मी “भक्तियोग? रक्खा गया है | अजुनका प्रश्न 
और भगवानका उत्तर भी उपासनाविषयक ही है, तथा 
भगवानने“्यो मद्भक्तः स मे प्रिय:,? “भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय. ! 
इत्यादि वाक्योकी आवृत्ति भी इसीलिये की है। अत. यहाँ 
यही समझना चाहिये कि जिन लोगोने भक्तिमार्गद्वारा परम 
सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्हींके लक्षण है । 

प्रभ-कर्मयोग, भक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आदि किसी 
भी मार्गसे परम सिद्धिको प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ भी क्या 
उन पुरुपोमें कोई अन्तर रहता है ? 

उत्तर--उनकी वास्तविक स्थितिमे या प्राप्त किये हुए 
परम तत्रम तो कोई अन्तर नहीं रहता, किन्तु स्वभावकी 


भिन्नताके कारण आचरणोंमे कुछ भेद रह सकता है। 'सरा 
चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञाननानपि? (३ । ३३) इस कषनसे 
भी यही सिद्ध होता है कि सत्र ज्ञानतार्नोके आचरण और 
स्वमावमें ज्ञानोत्तरकालमें भी भेद रहता है | 

अहंता, ममता और राग-द्ेष, हर्ष-शोक, काम-्रोध 
आदि अज्ञानजनित विकारोंका अभाव तथा समता और परम 
झान्ति-ये लक्षण तो समीमें समानभावसे पाये जाते हैं, 
किन्तु मैत्री और करुणा, ये मक्तिमागैसे भगवानको प्राप्त 
हुए महापुरुपोमें विशेषरूपसे रहते है । संसार, शरीर और 
कमेमिं उपरामता--यह ज्ञानमार्गसे परम पढको प्राप्त 
महात्माओंमें विशेषरूपसे रहती है | इसी प्रकार मन और 
इन्द्रियोको सयममें रखते हुए अनासक्त मावसे कमेमिं तत्पर 
रहना, यह लक्षण विशेषरूपसे कर्मयोगके द्वारा भगवानको 
प्राप्त हुए पुरुषोमें रहता है । 

दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे बहततखें श्छोकतक 
कितने ही इलेकॉर्में कमयोगके द्वारा मगवानको प्राप्त हुए 
पुरुषके तथा चौदहवें अध्यायके बाईसर्ेसे पचीसवें इछोकतक 
ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए गुणातीत पुरुपके 
लक्षण बतलाये गये हैं।और यहाँ तेरहवेसे उन्नीसवे ₹छोकतक 
भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राप्त इए पुरुपके लक्षण हैं | 


सम्वन्ध--परमात्माको आप्त हुए सिद्ध भक्तोंके लक्षण वतलाकर अव उन लक्षणोको आदर्श मानकर बडे 
ग्रयत्नके साथ उनका भलीमॉति सेवन करनेवाले, परम श्रद्धालु, शरणागत भक्तोंकी प्रसा करनेके लिये, उनको 
अपना अत्यन्त प्रिय वतलाकर भगवान्‌ इस अध्यायक्रा उपसहार करते है-- 


ये तु 


श्रदधाना सत्परसा 


धस्यीसृतमिदं यथोक्तं 
भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 


पर्युपासते । 


परन्तु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय सस्तको निष्काम प्रेम- 
भावसे सेवन करते हैं, चे भक्त मुझको अतिशय मिय है ॥ २० ॥ 


ग्रश्न-यहाँ "तुः पदके प्रयोगका क्या उद्देश्य है ? 


उनका सेवन करते हैं | यही भेद दिखलानेके लिये "तु 


उत्तर-तेरहवेसे लेकर उन्नीसवे इकोकतक भगवानको पदका प्रयोग किया गया है | 


प्राप्त सिद्ध भक्तोके लक्षणोका वर्णन है और इस इछोकमें उन 
उत्तम साधक भक्तोंकी प्रशंसा की गयी है जो इन सिद्धोसे 


ग्श्न--श्रद्वायुक्त भगवत्परायण पुरुप किसे कहते हैं ! 
उत्तर-सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमात्‌ भगवान्‌के अवतारे 


भिन्न है; और सिद्ध भक्तोके इन लक्षणको आदर्श मानकर बचनोमें एवं उनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और चरित्रादिमें जो 


# बारइवाँ अध्याय + ५०३. 


प्रत्यक्षके सद्दश सम्मानपूर्वक विश्वास रखता द्ो-वह परतु इन लक्षरगोकी उपासना करनेवाले साधक भक्त हैं-- 
श्रद्धावान्‌ है । परम प्रेमी और परम दयाछ भगवानको ही उनको “अतिशय प्रिय कहा, इसमें क्या रहस्य है * 
परम गति, परम आश्रय एव अपने प्राणोंके आधार, सर्वे. उत्तर-जिन सिद्ध भक्तोंको भगवानकी प्राप्ति हो चुकी 
मानकर उन्हींपर निर्भर और उनके किये हुए त्रिवानमै है, उनमें तो उपयुक्त लक्षण खाभाविक ही रहते हैं और 
प्रसन्न रहनेवालेको भगवत्परायण पुरुष कहते हैं । भावानके साथ उनका नित्य तादाल्य सम्बन्ध हो जाता है। 
प्रश्न- उपर्युक्त सात श्लोकोंमे वर्णित भगवद्धक्तोंके लक्षणो- इसलिये उनमें इन गुणोका होना कोई बहुत बडी बात नहीं 
को यहाँ धमय अमृतके नामसे कहनेका क्या अभिप्राय है? है। परन्तु जिन एकनिष्ठ साधक भक्तोको भगवानके प्रत्यक्ष 
उत्तर-भगवद्धक्तोंके उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव- दर्शन नहीं हुए है, तो भी वे मगवानपर विश्वास करके परम 
धर्मका सच्चा खरूप है | इन्हींके पालनमें मनुष्य-जन्मकी श्रद्धाके साथ तन, मन, धन, सर्वख भगवानके अगण करके 
सार्थकता है, क्योंकि इनके पालनसे साधक सदाके लिये उन्हींकेपरायण हो जाते हैं, तथा भगवानके दर्शनोकि लिये 
मृत्युके पजेसे छूट जाता है और उसे अमृतखरूप भगत्रान्‌की निरन्तर उन्हींका निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक चिन्तन करते 
प्राति हो जाती है । इस भावको स्पष्ट समझानेके लिये यहाँ रहते हैं और सतत चेश करके उपर्युक्त लक्षणोके अनुसार ही 
इस लक्षण-समुदायका नाम “धर्ममय अमृत? खखा गया है । अपना जीवन विताना चाहते हैं---बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए 
प्रभ-यहाँ “पर्युपासते' का क्या अभिम्राय हैं”. भी केवल विश्वासपर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेष 
उत्तर-भलीमाति तत्पर होकर निष्काम प्रेमभावसे महत्तकी वात है | इसीलिये भगवानको वे विशित प्रिय होते 
इन उपर्युक्त वक्षणोंका श्रद्वापूर्वक सदा-सर्वदा सेवन करना हैं। ऐसे प्रेमी भक्तोको भगवान्‌ अपना नित्य सङ्ग प्रदान 
यही 'पर्युपातते! का अभिप्राय है * करके जवतक सन्तुष्ट नहीं कर देते, तब्रतक वे उनके 
प्रश्न-पहले सात इलोकोंमें भगवद्मात सिद्ध भक्तोके अणी ही बने रहते हैं--ऐसी भगवानकी मान्यता है, 
लक्षणोंका वर्णन करते हुए उनको तो भगवानूने अपना अतख भगत्रान्‌का उन्हें सिद्ध भक्तोकी अपेक्षा भी 
“प्रिय भक्तः बतलाया और इस रछोकमें जो सिद्ध नहीं हैं, ५अतिशय प्रिय” कहना उचित ही है । 


———— SF 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूपनिषत्सु ह्मविद्याया योगसे श्रीष्णार्जुनसवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादग्ोउष्यायः ॥ ?२ ॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नम 


त्रयोदशोऽध्यायः 
अध्यायका चाम क्षेत्र ( शरीर ) और ध्ेतरज्ञः ( आत्मा ) परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं | केवर अज्ञानसे ही 
इन दोनोकी एकता-सी हो रही है | क्षेत्र जड, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ है, एव क्षेत्रज्ञ चेतन, 
ज्ञानरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है | इस अध्यायमें क्षेत्रः और क्षेत्र दोनेकि खरूपका उपर्युक्त 
प्रकारसे विभाग किया गया है | इसलिये इसका नाम क्षेत्रक्षेत्रजत्रिमागयोग' रक्खा गया है | 
अध्यायका सक्षेप इस अध्यायके पहले शोकमें क्षेत्र ( शरीर ) और कषेत्रज्ञ ( आत्मा ) का लक्षण बताया गया है, 
दूसरेमे परमात्माके साथ आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके क्षेत्र-क्षेत्रशके ज्ञानको ही ज्ञान बताया 
गया है । तीसरेमें बिकारसहित क्षेत्रके खरूप और खभाव आदिका एवं प्रसावसहित क्षेत्रज्के खरूपका वर्णन करनेदी 
प्रतिज्ञा करके चौथेमें ऋषि, वेद और ब्रह्मसूत्रका प्रमाण देते इए पॉचवे और छठेमें विकारोंसहित क्षेत्रका स्वरूप 
बताया गया है । सातवेंसे ग्यारहवेंतक तत्ज्ञानकी प्राप्तिमै साधन होनेके कारण जिनका नाम “ज्ञान खला गया 
है, ऐसे 'अमानिल' आदि वीस सात्तिक मानो और आचरणोंका वर्णन किया गया है । तदनन्तर वारहवेसे सतरहवेतक ज्ञान- 
के द्वारा जानने योग्य परमात्माके खरूपका वर्णन करके अठारहवेमें अवतकके प्रतिपादित विपयोका नाम बतलाकर इस 
प्रकरणको जानेका फल परमात्माके स्त्ररूपकी प्राप्ति बतलाया गया है । इसके वाद प्रकृति) और “पुरुपः के नामसे 
प्रकरण आरम्भ करके उन्नीसवेसे इक्कीसवेतक प्रकृतिके स्वरूप और कार्यका तथा क्षेत्रब्के स्वरूपका? वर्णन किया गया 
है । वाईसवेमें परमात्मा और आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके तेईसवेमें गुर्णोके सहित प्रक्तिको और पुरमको 
जाननेका फल वतळाकर चौबीसत्रें और पचीसत्रेमे परमात्म-साक्षात्कारके विभिन्न उपायोंका वर्णन किया गया है । छ्बरीस्वेम 
क्षेत्र-क्षेत्रज्के सयोगसे समस्त चराचर प्राणियोकी उत्पत्ति बतलाकर सत्ताईसवेसे तीसवेतक “परमात्मा सममावसे स्थित अवि- 
नागी और अकर्ता है तथा जितने भी कर्म होते हैं सत्र प्रकृतिक द्वारा ही किये जाते हैं तया सत्र कुछ परमात्म-तचसे ही विस्तृत 
और उसीमें स्थित है? इस प्रकार समझनेका महत्त्व और साथ ही उसका फल भी बतलाया गया है । इकतीसवेसे तैतीसबे- 
तक आल्ाके प्रभावको समझाते हुए उसके अकर्तापनका और निर्लेपताका इशन्तोद्गारा निरूपण करके अन्तमं चौतीसवे 
छोकमें क्षेत्र और कषत्रन्गके बिभागको जानेका फल परमात्माकी प्राप्ति बतलाकर अध्यायका उपसहार किया गया है | 
सम्वन्ध--वारहवें अध्यायके आरम्ममें अर्जुनने सगुण और निर्गुण उपातक्षोंकी श्रे्ठताके विषे गर्न किया 
था, उसका उत्तर देते हुए भगवानूने दूसरे छोकमें संक्षेपमँ सगुण उपासकोंकी श्रेष्ठताका ग्रतिषादन करके तीसरेसे पॉचवें 
कोक्रतक् निर्गुण उपासचाफा स्वरूप, उसका फल ओर देहामिमानियोंके लिये उसके अनुशनमें कठिनताका निरुपण 
किया | तदनन्तर छठेसे वीसवें ्ोकतक सगुण उपासनाका महस्त, फल, अक्रार और भगवद्जक्तोंके क्षणका वर्णन 
करते-करते ही अध्यायकी समापि हो गयी; निर्गुणका त्व, महिमा ओर उसकी आतिके साघनोको व्त्तारपूक नहीं 
समझाया गया | अतएवनिर्गुण- निराकारका तल अर्थात्‌ ज्ञावयोगका विषय भलीभोति समझानेके लिये तरह अयावा 
आरम्भ क्या जाता है । इसमें पहले भगवान्‌ क्षेत्र ( शरीर ) तथा क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के लक्षण बतलात हैं-- 
श्रीभगवानुवाच र 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षषत्रमित्यभिधीयते । 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विः ॥ १ ॥ 


ड 
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ow 


श्रीभगवान्‌ वोले--हे अजुन ! यह शरीर क्षेत्र इस नामसे कहा जाता है, और इसको जो जानता दै, 


दकाय ante 


उसको 'प्षेत्रश! इस नामसे उनके तरवको जाननेवाले शानीजन कहते हैं ॥ १ ॥ 


ग्रभ--शरीरम! के साथ इदम्‌? पदके प्रयोगका क्या 
अभिप्राय है और शरीरको क्षेत्र क्यों कहते हैं ! 

उत्तर-“शरीरम? के साथ "इदम! पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखलाया है कि यह आत्माके द्वारा देखा और 
जाना जाता है, इसलिये यह खय है और ब्रष्टारूप आत्मासे 
सर्वथा भिन्न है | तथा जैसे खेतमै बोये हुए बीजोंका उनके 
अनुरूप फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीरमै 
बोये हुए कर्म-सस्कारखूप बीर्जोका फल भी समयपर प्रकट 
होता रहता है । इसळिये इसे ्षेत्र' कहते हैं | इसके 
अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसलिये मी 
इसे क्षेत्र कहते हैं. और इसीलिये पद्रहवे अध्यायमें इसको 
क्वः पुरुप ऊहा गया है । इस क्षेत्रका खरूप इस अध्याय- 
के पाँच ३लोकमे सक्षेपमें व्तलाया गया है । 

प्रश्न-इस ( क्षेत्र ) को जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ 
कहते है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-डससे मागवानूने अन्तरात्मा द्रष्टाका लक्ष्य 
करवाया है | मन, वुद्धि, इन्द्रिय, महाभूत और इन्द्रिर्योके 


विपय आदि जितना भी ज्ञेय ( जाननेमें आनेत्राला ) इय 
है---सब जड, त्रिनाशी, परिवर्तनशील है । चेतन आत्मा 
उस जड इशयवर्गसे सर्वथा विलक्षण है। यह उसका ज्ञाता है, 
उसमें अतुस्यूत है और उसका अधिपति है । इसीलिये इसे 
क्षेत्रजःकहते है। इसी ज्ञाता चेतन आत्माको सातवें अध्याय- 
में “परा प्रकृति? (७।५ ), आठवेंमें "अध्यात्म? ( ८।३ ) 
और पद्रहवें अभ्यायमें 'अक्षर पुरुपः ( १५।१६ ) कहा 
गया है। यह आत्मतत्त बडा ही गहन है, इसीसे भगवानने 
भिन्न-भिन्न प्रकरणोंके द्वारा कहीं जीवाचक, कहीं नपुसक- 
वाचक और कहीं पुरुषवाचक नामसे इसका वर्णन किया है । 
वास्तवमें आत्मा विकारोसे सर्वथा रहित, अलिङ्ग, नित्य, 
निर्विकार एवं चेतन---ज्ञानखरूप है । 

्रश्न--'तद्विद „! का क्या भाव है १ 

उचर-इस पदमे 'तत्‌? शब्दके द्वारा क्षेत्र'ओरक्षेत्रश् 
दोनोंका ग्रहण होता है । उन दोनों ( क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ) को 
जो यथार्थरूपमें भळी मोति जानते हैं, वेग्तद्विद ? हैं । कहने- 
का अभिप्राय यह है कि तखवेत्ता महात्माजन यह बात कहते 
हैं,अतएव इसमें किसी भी राङ्काके लिये अवकाश नहीं है | 


सम्बन्ध-इस अकार क्षेत्र और क्षेत्रबके लक्षण वतलाकर अव क्षेत्रज्ञ और परमात्माकी एकता करते हुए 


ज्ञानके लक्षणका निरूपण करते हे--- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां 
क्ेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोन 


विद्धि सतेक्षेत्रेिष भारत । 
यत्तज्ज्ञानं 


सतं मम ॥ २ ॥ 


हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोमे केन अर्थात्‌ जीवात्मा भी मुझे ही जान । और क्षेत्र-क्षेत्रशका अथोत्‌ 
विकारसहित प्रकृतिका ओर पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वदद ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है॥ २ ॥ 


ग्रश्न-सब क्षेत्रोमिं क्षेत्र ( जीवात्मा ) भी मुझे ही 
जान, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे “आत्मा? और “परमात्मा? की एकताका 
प्रतिपादन किया गया है । आत्मा और परमात्मामें बस्तुत' 
कुछ भी भेद नहीं है,प्रकृतिके सगसे भेद-सा प्रतीत होता है, 
इसीलिये दूसरे अध्यायके चौबीसवें और पचीसबे एलोर्कोमि 
आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए जिन शब्दोंका प्रयोग 
किया है, वारहवें अध्यायके तीसरे इलोकमें निर्गुण निराकार 


गी० त० वि० ६४--- 


परमात्माके लक्षणोंका वर्णन करते समय मी प्राय उन्हीं 
शब्दोंका प्रयोग किया गया है। भगवानके कथनका अभिप्राय 
यह है कि समस्त क्षेत्रोंमें जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वह मेरा 
ही अश (१५।७) होनेके कारण वस्तुत मुझसे मिन्न नहीं 
हैमे परमात्मा ही जीवात्माके रूपमे विभिन्न प्रकारसे प्रतीत 
होता हँ---इस बातको तुम मलीमाति समझ लो । 
ग्रश्न-यदि यहाँ ऐसा अर्थ मान लिया जाय कि समस्त 
क्षेत्रोमे यानी शरीरोमें तुम क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) को और मुझको 


# गीता-तरवविवेचनी रीका ऋ 


भी स्थित जानो? तो क्या हानि है ? 

उत्तर-मक्तिप्रधान प्रकरण होता तो ऐसा अर्थ भी माना 
जा सकता था, किन्तु यहाँ प्रकरण ज्ञानप्रधान हैं, इस 
प्रकरणमे भक्तिका वर्णन ज्ञानके साधनके रूपमे आया हे-- 
इसलिये यहाँ भक्तिका स्थान गौण माना गया हैं | अतण्व यहाँ 
अद्वैतपरक व्याख्या ही टीक प्रतीत हाती हैं । 

प्रश्न-जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ज्ञान है, वही ज्ञान हैं-- 
एसा मेरा मत है? इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

सम्बन्ध-क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर 


उत्त-इससे यह माव दिखळाया गया है किं क्षेत्र 
उप्पत्ति-विनाश-घर्मतराला, जड, अनित्य, ज्ञेय ( जाननेमें 
आनेत्राला) और क्षणिक है, इसके तरिपरीत श्षेत्रब्र (आत्मा) 
नित्य, चेतन, ज्ञाता, निर्विकार, शुद्ध और सदा एक सा रहने- 
वाळा है अतएव दोनो परस्पर अत्यन्त विळश्नग है । अज्ञानसे 
ही दोनोंकी एकता-सी प्रतीत होती है--रस बातको तलसे 
समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है, यह मेरा मन है | ट्समे 
किसी तरहका सहाय या श्रम नहीं है | 
संसारञ्रमक्का नाग हो जाता हें आर परमात्माकी प्राति 


होती ह, अतएव क्षेत्र” और *कषेत्रज्ञ” के स्वरूप आदिको मलीमोति विभारपूर्वक समझानेके लिये भगवान्‌ कहते हे-- 
तस्क्षेत्रै यन्न यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
- स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु ॥ ३ 


वह क्षेत्र जो भोर जैसा है तथा जिन विकारोबाला है. और जिस कारणसे जो हुआ है 


तथा वह 


क्षत्र भी जो और जिस प्रभाववाळा है-- चह सब संक्षेप मुझसे सुन ॥ ३ ॥ 


अ्श्-श्षित्रम के साथ म्तत्‌' विशेषण देनेका क्या 
भाव है, तथा “यत्‌! पढसे भगवानूने क्षेत्रके विपयम किस 
बातके स्पटीकरणका सकेत किया है और वह क्रिस 
लोकमे किया हैँ १ 

उत्तर-'क्षेत्रम” के साथ तत्‌? विशेषण ढेकर यह 
भाव डिखाया है कि जिस दरीररूप क्षेत्रके लक्षण 
पहले झ्ठोकमे वतलाय गये है, उसीका स्पष्टीकरण करन 
की बात इस इलोकमे कही जाती हैं; तथा “यत्‌? पदसं 
भगवानूने क्षेत्रका खरूप बतनानेका सकेत किया है और 
इसी अ:पायके पोँचत्रे ३छोकमें उसे बतलाया गया हैं । 

ग्रश-पयाहक! पढसे क्षत्रके विपयम क्या कहनेका 
सकेत किया गया है और वह कहाँ कहा गया हैँ ? 

उत्तर-“यादक् 'पदसे क्षेत्रका खमात्र वतानेका सकेत 
किया है और उसका वर्णन छब्बीसवें और सत्ताईसवे इलेकोमें 
समस्त मूर्तोको उत्पत्ति-बिनागशीछ तरनळाकर किया है । 

प्रक्ष-'यहिकारि! पढसे क्षेत्रके विरमे क्या कहनेका 
सकेत किया है और उसे किस इछोकमें कहा है ? 

उत्तर-'यहिकारि! पढसे क्षेत्रके त्रिफारोका वर्णन 
करनेका सकेन किया गया हैं और उनका वर्णन छठे 
इलोक्में किया है । 


प्रश्न-श्यत, च यत्‌? इन पदोसे क्षेत्रके त्रिपयमे क्या 
कहनेका सकेत किया हैं और वह कहों कहा गया है ! 

उत्तर-जिन पदार्थोकि समुहायका नाम क्षेत्र है 
उसमेसे कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ हँ-यह वतलाने- 
का संकेत 'यत. च यत्‌? पदोसे किया है और उसका 
वर्णन उन्नीसव इलोकके उत्तराद्ग तथा वीसवेंके पूर्वाह्न 
किया गया है | 

प्रश्न-स;? पढ किसका वाचक हैं तथा 'य,'पढसे 
उसके विषयमें भगवानने क्या कहनेका संकेत किया है 
एवं कहाँ कहा गया है ! 

उत्तर-स "पढ क्षित्रज' का वाचक है तथा “यः पदसे 
उसका खरूप बतळानेका सकेत किया गया हैं। और आगे 
चलकर उसके प्रकृतिस्थ एव वास्तविक दोनो खरूपोका वणन 
किया गया हे-जैसे उन्नीसवें र्ळोकमें उसे'अनादि?, वीसवम 
“एुख-हु खोका भोक्ता? एवं इक्कीसवेमें 'अच्छी-बुरी योनियो 
में जन्म ग्रहण करनेत्राला' वतळाकर तो प्रकृतिस्थ पुरुषका 
सरूप बतलाया गया है और बाईसवे तथा सत्ताईसबेसे 
तीसत्रेतक परमात्माके साथ एकता करके उसके वास्तविक 
खरूपका निरूपण किया गया हैँ । 

क्न--पयत्रमाव 'पदसे क्षेत्रज्के वितरयमे क्या कहनेका 


~ तेरहवाँ अध्याय + ५०७ 


जा 2010 ० छा ही 10:00 ० ह० 1३०० ०६१० NAANAANNNAAN RAN ०/० ०१ ७० ० VVYUS Nw NN ७१०१००० १०000०००००००७ ०० बा | 


सकेत किया गया है और वह किन रलोकोमे कहा गया हैँ! सकेत किया गया है और उसे इकतीसबेंसे तेतीसवे 
उत्तर--यत्मभाव ' से क्षेत्रज्ञका प्रभाव बतलानेके लिये इलोकतक बतलाया गया है । 

सम्बन्ध-नीसरे सोमं क्षेत्र” ओर क्षेत्रज'के जिस तको सक्षेपमें पुननेके लिये भगवानूने अ्जनसे कहा है-अव 

उसके विपयमें ऋषि, वेद और बह्मतत्रकी उक्तिका प्रमाण देकर भगवान्‌ ऋषि, पेद ओर बहमसूत्रको आदर देते है-- 


ऋषिभिबहुधा. गीत॑ 
बह्मसूत्रपदेश्चेव 


इन्दोभिविविधैः 


पृथक्‌ । 
हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


यह क्षेत्र मोर क्षेत्रज्ञका तरव ऋषियोद्वारा बहुत प्रकारले कहा गया है और विविध वेदमस्त्रोडारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है+तथा भलीभॉति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ्रखून्ञके पदौद्वारा भी कहा गया है ॥४॥ 


प्रक्न-ऋगियोद्वारा बहुत प्रकारसे कह गया है? इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर इस कथनका यह माव हैँ कि मन्त्रोके द्रष्टा एव 
शाल और स्मृतियोके रचयिता ऋषिगणोंने क्षेत्र” और 
कषेत्रजन'के खरूपको और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली समी 
बातोंको अपने-अपने ग्रन्ोमें और पुराण-इतिहासोमें बहुत 
प्रकारसे वर्णन करके विस्तारपूर्वक समझाया है; उन्हींका 
सार बहुत थोडे शब्दोमें भगवान्‌ कहते है । 

्रश्न-'बित्रियै ? त्रिशेपणके सहित 'छन्दोभि ! पद 
किसका वाचक है तया इनके द्वारा ( वह तत्र ) पृथक्‌ 
फहा गया है--इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ित्रियै ? विशेषणके सहित 'छन्दोभि, पढ 
ऋक, यजु , साम और अयर्ष-उन चारो वेदोके "सहिताः 
और 'ब्राह्मणः दोनो ही भार्गोका वाचक है, समस्त उपनिपदू 
और भिन्न-भिन्न शाखाओको भी इमीके अन्तर्गत समझ लेना 
चाहिये । इन सत्रके द्वारा (वह त्र) पृथक्‌ कहा गया हैं, 
इम कथनका यह अभिप्राय है कि जो सिद्धान्त क्षेत्र और 


क्षत्जके विषयमें भगवान्‌ यहाँ सक्षेपसे प्रकट कर रहे है, 
उसीका विस्तारसहित विभागपूर्वक वर्णन उनमें जगह- 
जगह अनेको प्रकारसे किया गया है । 

प्रश्न-पविनिश्चित ! और 'हेतुमद्वि ? विशेषणंकि 
सहित ग्रहमपत्रपदै ! पढ किन पर्दोका वाचक है और 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जो पद भलीभाँति निश्चय किये हुए हों और 
सत्था असन्दिग्ध हों, उनको 'बिनिश्चित कहते है,तथा जो 
पद युक्तियुक्त हो, अर्थात्‌ जिनमें विभिन्न युक्तियोंके द्वारा 
सिद्वान्तका निर्णय किया गया हो-उनको "हेतुमत्‌? कहते 
हैं| अत इन दोनों विशेषणोंके सहित यहाँ जहमतत्रपदे .? 
पद 'वेदान्तदर्ञन'केजो 'अथातो ब्र्जिज्ञासा' आदि सृत्र- 
रूप पद हैं,उन्हींका वाचक प्रतीत होता है, क्योंकि उपर्युक्त 
सबलक्षग उनमें ठीक-ठीक मिलते हैं | यहाँ इस कपनका 
यह मात्र है कि श्रुति-स्मृति आदिमे वर्णित जो क्षेत्र और 
क्षेत्रजका तत्त बह्ममृत्रके पदोंद्वारा युक्तिपूर्वक समझाया गया 
है, उनका निचोड भी मात्रान्‌ यहाँ सक्षेपमें कह रहे है. । 


सम्बन्ध-इस प्रकार ऋषि, वेद और अह्मसूत्रका प्रमाण देकर अव भगवान्‌ तीसरे ब्लोकमे “यत्‌र पदसे 
_ कहे हुए “क्षेत्र” का और 'यद्विक्रारि' पदसे कहे हुए उसके विकारोंका अगले दो ज्लोकोमे वर्णन करते है--- 


महाभूतान्यहंकारो 
इन्द्रियाणि दशैकं च 


घुद्धिरव्यक्तमेव 


चच । 
पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥४ 


% इसीसे मिलता जुता वर्णन साख्यकारिका और योगदर्शनर्मे भी आता है। जैसे-- 


मूलप्रक्कतिरविक्कतिर्महृदाद्ा 
पोडशकस्तु विकारों न 


प्रकृतिनै विकृति 


सप्त | 
पुरुष ॥ 


प्रकृतिविकृतय 
( साख्यकारिका ३) 


अर्थात्‌ एक मूल प्रकृति है, वह किसीकी विक्षति ( विकार ) नहीं दै । महत्त्व, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्राएँ ( शब्द 


~ 


# शीता-तत््वविवेचनी टीका ॐ 
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पाँच महासूतः अहङ्कार और सूळ प्रकृति भी. तथा दस इन्द्रियोँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोकै 
विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रख और गन्ध--॥ ५ ॥ 


अक्ष-'महासूतानि? पद किनका वाचक है ? 
उत्तर-स्थूछ भूतोके और शब्दादि विषयोंके कारणरूप 
जो पञ्चतन्मात्राएँ यानी सूक्ष्मपन्नमहाभूत हैं--सातवे 
अध्यायमें जिनका “भूमि,?, 'आपः?, अनल ?, ध्वायु,? 
और 'खम्‌” के नामसे वर्णन हुआ है--उन्हीं पॉचोंका 
वाचक यहाँ “महाभूतानि! पद है । 
प्रश्न--अहँकार ,'पद किसका वाचक हैं ? 
उत्तर-यह समष्टि अन्त करणका एक भेद हैँ । 
अहङ्कार ही पञ्चतन्मात्राओं, मन और समस्त इन्द्रियोंका 
कारण है तथा महत्तत्तका कार्य है; इसीको “अहभात्र 
भी कहते है । यहाँ “अहंकार ? पद उसीका वाचक है । 
प्रभ- “बुद्धि” पद यहाँ किसका वाचक है ? 
उत्तर-जिसे “महत्त (महान्‌) और “समष्टि बुद्धि 
भी कहते है,जो समष्टि अन्त करणका एक भेद है, निश्चय 
ही जिसका खरूप है-उसका वाचक यहाँ “बुद्धिः? पढ है । 
प्रश्न-अन्यक्तम्‌ पढ किसका वाचक है ? 
उत्तर-जो महत्तत्त आदि समरत पढार्धोकी कारणख्पा 


मूचप्रकृति है, साख्यशात्रम जिसको “प्रधान! कहते हैं, 
भगबानूने चौदावे अध्यायमें जिसको 'महदूनरह्' कहा है 
तथा इस अध्यायके उन्नीसवें इोकमें जिसको प्रकृति! नाम 
ढिया गया है--उसका वाचक यहाँ “अव्यक्तम! पढ है। 
प्रश्न-ढस इन्द्रियाँ कौन-कौन-सी है ? 
उत्तर-त्राक्‌, पाणि (हाथ), पाढ (पैर), उपस्थ और 
गुदा--ये पॉच कर्मेंद्धियों है तथा श्रोत्र, लचा, चक्ष, 
रसना और प्राण-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ है | ये सब मिलकर 
दस इन्द्रियं है | इन सवका कारण अहकार हैँ । 
प्रदत-एकम्‌! पढ किसका वाचक है ! 
उत्तर-समष्टि अन्त करणकी जो मनन करनेवाली शक्ति- 
विशेष है,सङ्कल्प-विकल्प ही जिसका खरूप है--उस मनका 
वाचक'एकम्‌'पढ है, यह भी अहड्जारका कार्य है | 
प्रव्न-'पत्च इन्द्रियगोचरा,? इन पदोका क्या अर्थ है? 
उत्तर-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जो कि 
पॉचो ज्ञानेन्द्रियोंके स्थूल त्रित्रय है, उन्हींका वाचक 
यहाँ 'पश्च इच्द्रियगोचरा ? पद है । 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःख संघातश्चेतना धृतिः । 


एतत्क्षेत्रं समासेन 


सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


तथा इच्छा, डेप, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना और शृति--इस प्रकार विकारोके सहित 


यह क्षेत्र संक्षेपमे कहा गया ॥ ६ ॥ 


अ्रश्न--ईच्छा पद किसका वाचक हैं ? नागक समझता हें, उनको प्राक्त करनेकी जो आसक्तिथुक्त 
उत्तर-जिन पदार्थोको मनुष्य छुलके हेतु और ढु ख- कामना है, जिसके वासना, तृष्णा-आशा, लालसा और सृहा 


सपर्भ, रूप, रस और गन्धतन्मात्रा )-ये सात प्रकृति विकृति हैं? अर्थात्‌ ये सातों पञ्चभूतादिके कारण होनेसे “प्रकृति भी है और 
मूल प्रकृतिके कार्य होनेसे “विति? मी हैं। पञ्चजानेन्द्रिय,पञ्चकमेन्द्रिय और मन--ये ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चमहाभूत-ये सोलह 
केवल विक्ृति ( विकार ) हैं, वे किपीकरी प्रकृति अर्थात्‌ कारण नही हैं। इनमें ग्यारह इन्द्रिय तो अइद्वारकै तथा पञ्च स्थूल 
महाभूत पञ्चतन्मात्राऔंके कार्य हैं, किन्तु पुरुष न किसीका कारण दं और न किसीका कार्य है, वह सवथा असङ्ग है। 

. योगदशनमै कहा है--“विनेषाविगेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ।? ( २। १९ ) विशेष यानी पञ्चशानेन्द्रिय, पञ्च 
कमेन्द्रिय: एक मन और पञ्च स्थूल भूत, अविशेष यानी अहकार और पञ्चतन्मात्राएँ, लिङ्गमात्र यानी महत्त्व ओर अळिङ्ग 
यानी मूल प्रकृति--ये चौबीस तत्त्व गुर्णोकी अवस्थाविशेष है, इन्हींको दृश्य कहते है । 

योगदर्दानमै जिसको “दृश्य? कहा है; उसीको गीतामें ध्रः कक्षा गया है। 


७. 


» तेरहवाँ अध्याय ~ 
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आदि अनेको भेद हैँ--उसीका वाचक यहाँ «इच्छा? 
पढ है । यह अन्त करणका विकार है, इसलिये क्षेत्रके 
विकारोमे इसकी गणना की गयी है । 

प्रभ्न-'द्वेष” किसे कहते हैं ? 

उत्तर-जिन पटार्थोको मनुष्य ढु खोंमें हेतु या सुखमें 
बाधक समझता है, उनमें जो विरोध-बुद्धि होती है-- 
उसका नाम द्वेप है । इसके स्थूल रूप वेर, ईर्ष्या, घृणा 
और क्रोध आदि हैं | यह भी अन्त करणका विकार है, 
अत इसकी गणना भी क्षेत्रके त्रिकारोमें की गयी है । 

प्रश्न-'सुख” क्या अस्तु है ? 

उत्तर-अनुकूलकी प्राप्ति और प्रतिकूलकी निबृत्तिसे 
अन्त करणमें जो प्रप्तनताक्री वृत्ति होती है, उसका 
नाम सुख है । अन्तःकरणका विकार होनेके कारण 
इसकी राणना भी क्षेत्रके बिकारोंमें की गयी है । 

अश्न-'दु खम्‌ पद किसका वाचक है * 

उत्तर-प्रतिकूलकी प्राप्ति और अनुकूलके त्रिनाशसे 
जो अन्त करणमें न्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी 
कहते हैं--उसका वाचक यहाँ “दुःखमः पद है। यह 
भी अन्त करणका विकार है, इसलिये इसकी गगना भी 
क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है । 

प्रश्न-“सङ्घात ? पदका क्या अर्थ है । 

उत्तर-पश्चभूनोसे वना हुआ जो यह स्थूल शरीरका 
पिण्ड है, मृत्यु होनेके बाद सूक्ष्म शरीरके निकर जानेपर 
मी जो सबके सामने पडा रहता है-उस स्थूल गरीरका 


नाम सञ्चात है। उपर्युक्त पन्नमूतोका विकार होनेके 
कारण इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोमें की गयी है | 

प्रश्न-“चेतना? पद किसका वाचक है? 

उत्तर-अन्त करणें जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा 
छुख-दु ख और समस्त पदार्थोका अनुभव काते हैं, 
जिसे दसवें अध्यायके वाईसवें उलोकमें “वेतना? कहा 
गया है-उसीका वाचक यहाँ 'चेतना? पद है, यह भी 
अन्त करणकी बृत्तिविहेप है, अतएत्र इसकी भी गणना 
त्रके विकारोंमे की गयी है । 


प्रभ्न-'धृति ? पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-अठारहवं अध्यायके तेंतीसवें, चौतीसवे और 
पेतीसवें इलोकोमें जिस धारण-शक्तिके सात्तिक, राजस 
और तामस-तीन भेद किये गये हैं, जिसके साखिक 
अशको सोलइवे अश्यायके तीसरे श्छोकमें दैवी सम्पदाके 
अन्तर्गत “वृति? के नामसे गिनाया गया है---उसीका 
बाचक यहाँ “धृति ' पद है । अन्त करणका विकार 
होनेसे इसकी गणना भी क्षेत्रके त्रिकारोंमें की गयी है । 

ग्र्न-यह विकारोके सहित क्षेत्र संक्षेपसे कहा गया- 
इम कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनका यह भाव है कि यहोतक विकारों- 
सहित क्षेत्रका संक्षेपसे वर्णन हो गया, अर्थात्‌ पाँचबें ३छोक- 
मे क्षेत्रका खरूप संक्षेपर्म बतला दिया गया और छठेमे 
उसके विकारोंका वर्णन सक्षेपमें कर दिया गया | 


सम्बन्ध-इस अक्र क्षेत्रके स्वरूप और उसके किकारोंका वर्णन करनेके वाद अव जो दूसरे श्लोकमे यह 
वात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञा जो बान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है-उस ज्ञानको प्राक्त करनेके साधनोंका 


ज्ञान? के ही नामसे पाँच ब्लोक्रोंद्वारा वर्णन करते हैं-- 


अमानिल्वमदम्मित्वमहिसा 
आचार्योपासनं शौचं 


क्षान्तिरार्जवम्‌ | 
्थेयैमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


शरेष्ठताके अभिमानका अभाव,दम्भाचरणका अभाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, 
क्षमाभाव,मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, वाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्त-करण- 
की स्थिरता और मन-इन्द्रियोसदित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 


ग्रश्न--'अमानिल्रम्‌! का क्या अभिप्राय है ! 


समझना एवं मान-बडाई, प्रतिष्ठा-ूजा आदिकी इच्छा करना 


उचर-अपनेग श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बडा अथवा बिना ही इच्छा किये इन सबके प्राप्त होनेपर प्रसन्न 
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न्स्च्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल््््स्स्स्स्स्य्स्स्ल्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्य्स्ल्स्य्स्स्स्य्स्य्स््य्य्य्य्य्स्ल्ख्ल्ल्ल्ल्लल्ल््््््िििललि-- 


होना--यह मानिल है । इन सबका न होना ही 
“अमानिल? है । जिसमे“्अमानिल? पूर्णरूपसे आ जाता 
है-उसका मान, वडाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी 
प्राप्तिमे प्रसन्न होना तो दूर रहा, उलटी उसकी इन सत्रसे 
िरक्ति और उपरति हो जाती है । 
अश्च-“अटम्मित्वम्‌? का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-मान,वडाई,म्रतिष्टाऔर पूजाके लिये धनादिके 
लोभसे या किमीको ठगने आदिके अभिप्रायसे अपनेको 
धर्मात्मा, दानशील, भगतद्वक्त, ज्ञानी या महात्मा ब्रिख्यात 
करना और बिना ही हुए धमपाळन, उदारता, दातापन, 
भक्ति, योगसावना, ब्रत-उपवासादिका अथत्रा अन्य किसी 
मी प्रकारके गुणका ढोग करना-'द म्मित्व' हैं | इसके सथा 
अभावका नाम 'अदम्मिल' हैं। जिस साधकमे “अदम्मिल' 
पूणैरूपसे आ जाता है, वह मान-बडाईकी जरा भी उच्छा 
न रहनेके कारण अपने सच्चे धार्मिक भावोको, सहुणो- 
को अथवा भक्तिके आचरणोको मी दूसरोके सामने प्रकट 
करनेमे सकोच करता है- फिर विना हुए गुणोको अपनेमे 
दिखलाना तो उसमें बन ही कैसे सकता हैं । 
अ्रश्न-'अहिंसा का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-किसी मी प्राणीको मन, वाणी या शरीरसे किसी 
प्रकार भी कमी कष्ट देना-मनसे किसीका बुरा चाहना, 
वाणीसे किश्षीको गाळी देना; कठोर बचन कहना, किसीकी 


प्रश्न-/क्षान्ति ? का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-क्षान्तिशक्षमामावको कहते हैं । अपना अप्राव 
करनेतालेके डिये किसी प्रकार भी दण्ड ठेनेका भाव मनमें 
न रखना,उससे बदला लेनेकी अथवा अपराधके वढले उसे 
इस लोक या परशेकमे दण्ड मिल-ऐसी इच्छा न रखना 
और उसके अपराधोंको वस्तुत. अपराध ही न मानकर 
उन्हे सर्वथा भुठा देना शक्षमाभाव' है । दमवे अव्यायके 
चौथे इछोकमे इसकी कुछ विस्तारसे व्याख्या की गयी है | 

ग्रश्न-'आजैवम! का क्या भाव है ! 

उत्तर-मन, वाणी और शरीरकी सरलताका नाम 
“आर्जत्र' है । जिस साधकमें यह मात्र पूर्णरूपसे आ जाता 
है, वह सत्रके साथ सरलताका व्यवहार करता है, उसमें 
कुटिलताका सर्वथा अमाव हो जाता है । अर्थात्‌ उसके व्यब- 
हारमे ठाब-पेच, कपट या टेढापन जरा भी नहीं रहता, वह 
वाहर और मीतरसे सदा समान और सरल रहता है | 

्रश्ष-“आचार्योपासनम्‌? का क्या भाव है ? 

उत्तर-विथा और सदुपदेश देनेत्राले गुरुका नाम 
“आचार्य? हैं । ऐसे गुरुके पास रहकर श्रद्धा-मक्तिपूर्वक, 
मन, वाणी और शरीरके द्वारा मब प्रकारसे उनको सुख 
पहुँचानेकी चेष्टा करना,नमस्कार करना, उनकी आङ्गाओ- 
का पाठन करना और उनके अनुकूल आचरण करना 
आदि 'आचार्योपामन? यानी गुरु-सेवा है | 


निन्दा करना या अन्य किमी प्रकारके दु खदायक और अहित. 
कारक वचन कइ देना, आरीरसे किमीको मारना, कष्ट 
पहुँचाना या किमी प्रकारसे भी हानि पहुँचाना आदि जो 
हिंसाके भात हैं-इन सवके सवथा अभावका नाम “अहिंसा? 
है । जिस साधकमे “अहिसा'का मातर पूर्णतया आ जाता है 
उसका किसीमे मी वेरमात्र या टेप नहीं रहता, इसळिये न तो 
किसी भी प्राणीका उसके द्वारा कभी अहित ही होता हैं, न 
उसके द्वारा किमीको परिणामम दु:ख होता है और न बह 
किसीके लिये वस्तुत: भयढायक ही होता है | महपिपतञ्जलि- 
ने तो यहॉतक कहा है कि उसके पाम रहनेवाल हिंसक 
प्राणियोतकर्म परस्परका लामाविक वैरभाव भी नही रूता|+ 


[a 
[टः 


० “अत्सिप्रतिष्टायां तत्मन्निधौ वेरत्यागः |? 


ग्रक्ष-'शौचम! पदका क्या अर्थ हैँ ? 

उत्तर-गच" जुद्धिको कहते है | सत्यनाइक शुद्र 
व्यवहारसे द्रव्यकी शुद्धि होती है, उस द्रव्यसे उपार्जित अन्न- 
से आहारी युद्धि होती हैं । यथायोग्य शुद्ध वर्तात्रसे 
आचरणोकी गुद्धि होती हैं और जल-मिट्टी आदिके द्वारा 
प्रश्ालनादि क्रियासे शरीरकी शुद्धि होती है । यह सत्र 
ब्राहरकी गुद्धि हैं| गग-देप और छळ-कपट आदि विकारोका 
नाग होकर अन्त करणका खच्छ हो जाना भीती गुद्धि 
हे । दोनो ही प्रकारकी शुद्वियोका नाम शौच! है । 

ग्रश्न-'स्पय! का इया अभिप्राय है ? 

उत्तर-ख्थिरमात्रको 'स्ैरयःकहते है । अर्थात्‌ बड-से- 
( योगदर्शन २। ३% ) 


« तेरहवाँ अध्याय ~ ०११ 


_ 


बड़े काट, विपत्ति, भय या दु खके आ पड़नेपर भी विचलित 
न होना, एव काम, क्रोध, भय या ळोम आदिसे किसी प्रकार 
भी अपने धर्म और कर्मव्यसे जरा भी न डिंगना,तथा मन और 
युद्विमेकिसी तरहकी चञ्चलताका न रहना “स्वै? है । 
प्रभ-आत्मविनिग्रह ? का क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-यहाँ आत्मा? पद अन्त करण और इन्ह्रियोंके 


इन्द्रियार्थेषु 


वैराग्यमनहंकार 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ 


सहित गरीरका वाचक है | अत इन सबको मलीमोति 
अपने वशमें कर लेना 'आत्मबिनिग्रह? है । जिस साधकमें 
आत्मबिनिग्रहका माव पूर्णतया आ जाता है-उसके मन, 
बुद्धि और इन्द्रिय उसके आज्ञाकारी अनुचर हो जाते है, 
वे फिर उसको विभरयोमें नहीं फंसा सकते, निरन्तर उसके 
इच्छानुसार साधनमे ही लगे रहते हैं | 


एव चच । 
॥ ८ ॥ 


इस खोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोमे आसक्तिका अभाव और अहङ्कारका भी अभाव, जन्म, 
मृत्यु, जरा और रोग आदिम दुःख और दोषोंका वार-वार विचार करना ॥ ८ ॥ 


ग्रभ-इन्दरियार्थेषु वैराग्यम्‌? का क्या भाव है ? 

उत्तर-इस लोक और परलोकके जितने भी शब्द,स्पर्ण, 
रूप, रस और गन्धरूप त्रिपय-पदारथ है--अन्तःकरण और 
इन्द्रियोद्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञानके 
कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समझता है, किन्तु 
वास्तवमे जो दु खके कारण हैं---उन सत्रमें प्रीतिका 
मत्रेथा अमात्र हो जाना इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम! यानी 
इन्द्रियोके विषयम वैराग्य होना है । 

्रश्न-'अनहङ्कार' किसको कहते हैं ? 

उत्तर-मन,बुद्वि,इन्त्रिय और शरीर--इन सबमें जो 
“अहम! बुद्धि हो रही है-अर्थात्‌ अज्ञानके कारण जो इन 
अनात्म वस्तुओमें आसुद्धि हो रही है--इस देहाभिमान- 
का सर्वथा अमाव हो जाना 'अनहङ्कार' कहलाता है । 

्रश्न-जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिमें दु ख और 
दोषोका वार बार देखना क्या हैँ? ` 

उचर-जन्मका कए सहज नहीं है, पहले तो असहाय 
जीवको माताके गर्भमे छवे समयतक भॉति-मॉतिके क्लेग 
होते है, फिर जन्मके समय योनिद्वारसे निकलनेमे असह्य 
यन्त्रणा भोगनी पडती है । नाना प्रकारकी योनियोंमें बार-वार 
जन्म ग्रहण करनेमे ये जन्म-ढु ख होते हैं । मृत्युकालमें भी 
महान्‌ कष्ट होता है। जिस गरीर और घरमै आजीवन ममता 
रही, उसे बलात्कारसे छोड़कर जाना पड़ता है। मरणसमयके 
निराश नेत्रोको और गारीरिक पीडाको देखकर उस 


समयकी यन्त्रणाका बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता 
है। बुढापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती, इन्द्रियाँ शिथिर 
और जक्तिहीन हो जाती है,शरीर जर्जर हो जाता है, मन- 
में नित्य लाळसाकी तरङ्गे उछलती रहती है,असहाय अवस्था 
हो जाती हैं। ऐसी अत्रस्थामे जो कष्ट होता है,वह वडा ही 
भयानक होता है । इसी प्रकार बीमारीकी पीडा भी बडी 
दु खदायिनी होती है । शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकारके 
असह्य कष्ट हो रहे है,वूसरोकी अधीनता है। निरुपाय स्थिति 
हैं । यही सत्र जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिके दु ख 
है । इन दु खोंको वार-त्रार स्मरण करना और इनपर 
बिचार करना ही इनमे दु खोको देखना है । 

जीवोको ये जन्म, मृत्यु, जरा,्याघि प्राप्त होते है-पापो- 
के परिणामखरूप,अतएत ये चारों ही दोपमय हैं । इसीका 
बार-बार विचार करना इनमें दोपोको देखना है । 

यो तो एक चेतन आत्माको छोडकर वस्तुत ससारमें 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसमें ये चारो दोप न हो जड 
मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म हुआ, कहींसे 
टूट-कृट जाता है, यह व्यापि दुई, मरम्मत करायी, इलाज 
हुआ,पुराना हो जाता है,बुढ़ापा आ गया, अब मरम्मत नही 
हों सकती | फिर जीर्ण होकर गिर जाता है, मृत्यु हो गयी। 
छोरी-बडी सभी चीजोकी यही अवस्था है । इस प्रकार जगत्‌- 
की प्रत्येक वस्तुको ही जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधिमय 
देख-टेखकर इनसे वैराग्य करना चाहिये । 
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पत" BE ली 


असक्तिरनभिष्वङ्गः 
नित्यं च 


पुत्रदारणहादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ || 


पुत्र, खत्री, घर और धन आदिमे आसक्तिका अभाव ममता स होना तथा प्रिय और अप्रियकी 


प्राप्तिमे सदा ही चित्तका सम रहना ॥ ९ ॥ 

प्रक्ष-आठवे श्ग्रेकमे जो इन्द्रियोंके अथमि वैराग्य कहा 
है--उसीके अन्तर्गत पुत्र, ली, धर और धन आदिमे 
आसक्तिका अभाव आ ही जाता है, यहाँ उसी त्रानको 
फिरसे कहनेका क्या अभिप्राय है : 

उत्तर-ब्ली, पुत्र, गृह, शरीर और धन आदि पदार्थेकि 
साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण प्राय इनमे 
उसकी विशेष आसक्ति होती है । इन्द्रियोके शब्दादि 


साधारण बिषयोमे वैराग्य होनेपर भी इनमे गुप्तमावसे आसक्ति 


रह जाया करती है, उसीलिये इनमें आसक्तिका सर्वथा 
अभाव हो जानेक्री वात विरोपरूपसे पृथक्‌ कही गयी हैं। 
प्रश्न-/अनभिष्वङ्गका अर्थ अहङ्कारका अभाव न 
लेकर ममताका अभाव क्यो लिया गया ? 
उत्तर-अहङ्कारके अभावकी बात पूर्व इलोकके 'अन- 
हङ्कार 'पदमे स्पष्टतः आ चुकी है,इसीळिये यहाँ अनभि- 
प्वङ्ग? का अर्थ 'ममताका अभाव’ किया गया हैं | ममत्वके 


मयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि 


कारण ही मनुष्पका खी, पुत्राटिसे धनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता 
है | उससे उनके सुख-दु ख और लाभानिसे वह खय 
सुखी-दुखी होता रहता है । ममताके भभावसे ही उसका 
अभाव हो सकता है, इसलिये यहाँ उसका अर्थ ममनाका 
अभाव ही ठीक मातम होता है | 

प्रक्न-इष्ट और अनिष्टकी उपपत्ति क्‍या है ! और 
उसमें समचित्तता किसे कहते हैं ? “ 

उत्तर-अनुकूछ व्यक्ति, क्रिया, घटना और पदायोका 
सयोग और प्रतिकूलका वियोग सबको (४ है। इसी प्रकार 
अनुकूलका वियोगऔर प्रतिकूलका सयोग “अनिष्ट' है | इन 
“इष! और 'अनिष्ट'के साथ सम्बन्ध होनेपर हर्ष-शोकादिका 
न होना अर्थात्‌ अनुकूलके सयोग और प्रतिकूलके वियोगसे 
चित्तमें हप आदि न होना,तया प्रतिकूलके संयोग और अनु- 
कूलके बियोगसे किसी प्रकारके शोक, भय और क्रोध आदि- 
का न होना--सदा ही निर्विकार, एकरस, सम रहना-- 
इसको 5४ और अनिष्टकी उपपत्तिमे समचित्तता'कहते हैं । 


भक्तिरऽ्यसिचारिणी | 
॥ १०॥ 


मुझ परमेश्वरमे अनन्य योगके ड्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त ओर शुड देशमे रहनेका 
सभाच और विषयाखक्त महुष्योंके समुदायमं प्रेमका न होना ॥ १० ॥ 


प्रश्न--अनन्य योगश्वया है और उसके द्वारा भगवानमे 
धअव्यभिचारिणी भक्ति? करना किसे कहते है २ 

उत्तर--मगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ है और वे ही हमारे खामी, 
शरण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परम आश्रय,माता-पिता, 
माई-वन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सर्वख है, 
उनको छोडकर हमारा अन्य कोई भी नहीं है--इस भात्रसे 


जो भगवानके साथ अनन्य सम्बन्ध है,उसका नाम“अनम्य 
योगहै | तथा इस प्रकारके सम्बन्धसे केवळ भगवानमें ही का 


भजन, ध्यान करते रहना ही अनन्य योगके द्वारा 
भगवानूसे अन्यमिचारिणी भक्ति करना हैं । 

इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमे न तो खार्थ और 
अभिमानका लेग रखता हैं और न ससारकी किसी मी वस्तुमं 


उसका महत्त ही रह जाता है। संसारकें साथ उसका मगवात्‌- 


के सम्बन्धसे ही सम्बन्ध रहता है, किसीसे भी किसी प्रकार 
खतन्त्र सम्बन्ध नही रहता | वह सत्र कुछ भगवानका 


अटळ और पूर्ण बिशुद्ध प्रेम करके निरन्तर भगवानका ही ही समझता है तथा श्रद्धा और प्रेमके साथ निष्काममावसे 


क तेरहवाँ अध्याय १: 
र त हालत 
पवित्र नदियोंके तट और पवित्र वन, गिरि-गुहा आदि निर्जन 


निरन्तर मगवानका ही चिन्तन करता रहता है। उसकी जो 
मी क्रिया होती है, वह सब भगवानूके लिये ही होती है। 
प्रश्न--विविक्तदेश'कैसे स्थानको समझना चाहिये और 
उसका सेवन करना क्या है * 
उत्तर-जहोँ किसी प्रकारका शोर-गुल या भीड़-भाड न 


हो, जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमे किसीको भी 


, आपत्ति या क्षोम नहो, जहाँ किसी प्रकारकी गंदगीन हो, 
जहाँ कॉटे-ककड और कूडा-कर्कट न हों, जहाँका प्राकृतिक 
दृश्य सुन्दर हो, जल-वायु और वातावरण निर्मल औरपवित्र 
हों, किसी प्रकारकी बरीमारी न हो, हिंसक प्राणियोंका भौर 
हिंसाका अभाव हो और जहाँ खामाविक ही सात्तिकताके 
परमाणु भरे हों---ऐसे देवालय, तपोभूमि; गङ्गा आदि 
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एकान्त और शुद्ध देशको 'विविक्तदेराश्कहते हैं; तथा ज्ञान- 
को प्राप्त करनेकी साधनाके लिये ऐसे स्थानमे निवास करना 
ही उसका सेवन करना है। 

प्रभ-“जनससदिः किसको कहते हैं और उसमें प्रेम 
न करना क्या है ? 

उत्तर-यहाँ'जनससदि? पद भ्रमादी?और'विषयासक्त? 
सासारिक मनुष्योकि समुदायका वाचक है। ऐसे लोगोंके 
सङ्गको साधनमें सब प्रकारसे बाधक समझकर उससे विरक्त 
रहना ही उनमें प्रेम नहीं करना है । सत, महात्मा और साधक 
पुरुषोंका सङ्घ तो साधनमें सहायक होता है, अत. उनके 
समुदायका वाचक यहाँ 'अनससदि? नहीँ समझना चाहिये। 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तल्वज्ञानाथद्शेनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


अध्यात्मन्ञानमे नित्य स्थिति और तत्वज्ानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना--यह सब कषान है, और 
ओ इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--पेसा कहा दै॥ ११॥ 


्र्न-'अध्यात्मज्ञानः किसको कहते हैं और उसमें नित्य 
स्थित रहना क्या है * 

उत्तर-आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी 
है, उससे भिन्न जो नाशवान्‌, जड, विकारी और पखिर्तेन- 
शील वस्तुएं प्रतीत हती हैं---वे सब अनास हैं, आत्माका 
उनसे कुछ मी सम्वन्ध नहीं है--शाख और आचार्यके उप- 
देशसे इस प्रकार आत्मतत्तको मलीभाँति समझ लेना ही 
“अध्यात्मज्ञान’ है और बुद्धिम ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय करके 
मनसे उस आत्मतत्रका नित्य-निरन्तर मनन करते रहना 
“अध्यात्म्ञानमें नित्य स्थित रहना? है । 

प्रक्-तत्त्वत्ञानका अर्थ क्या है और उसका दर्शन 
करना क्या है ! 

उत्तर-त्र्ञानका अर्थ है--सचिदानन्दघन पूर्णनक्ष 
परमात्मा, क्योंकि तत्र्ञानसे उन्हींकी प्राति होती है। उन 
सच्िदानन्दधन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र सममावसे 
नित्य-निरन्तर ध्यान करते रहना ही उस अर्थका दर्शन 
करना है | 

प्रश्न-यह सन ज्ञान है--इस कयनका क्या अभिप्राय है? 


गी० त० बि० ६५--- 


उत्तर--“अमानित्वम्‌?से लेकर 'तत्लज्ञानार्थदर्शनमःतक 
जिनका वर्णन किया गया है, वे समी ज्ञानप्रािके साधन हैं, 
इसलिये उनका नाम मी ज्ञान! खखा गया है | अभिप्राय यह 
है कि दूसरे इकोकमें मगवानले जो यह बात कही है कि क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञका जो हान है, वही मेरे मतसे ज्ञान है-इस कथनसे 
कोई ऐसा न समझ ले कि शरीरका नाम क्षेत्र” है और इसके 
अद्र रहनेवाले ज्ञाता आत्माका नाम क्षेत्रजःहै,यह बात हमने 
समझ ही छी, बस हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, किन्तु वास्तवमें 
सच्चा ज्ञान वही है जो उपर्युक्त बीस साधनोंके द्वारा क्षेत्र- 
क्षेत्रञके खरूपको यथार्थरूपसे जान लेनेपर होता है । इसी 
बातको समझानेके लिये यहाँ इन साधनोंको ज्ञान'के नामसे 
कहा गया है | अतएव ज्ञानीमें उपर्युक्त गुर्णोका समावेश 
पहलेसे ही होना आवश्यक है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है. 
कि ये समी गुण सभी साधकोमें एक ही समयमें हो । अवश्य 
ही, इनमें जो “अमानित्व?, 'अदम्भित्व/आदि बहुतसे सबके 
उपयोगी गुण हैं--वे तो सबसे रहते ही हैँ । इनके अतिरिक्ति, 
।अव्यभिचारिणी मक्ति?,“एकान्तदेशसेविल?,'अव्यात्मज्ञान- 
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# गीता-तत््वविवेचनी टीका ३ 


Se कल ज पना पना आडििअ-+ पकन ला पि जज के 


नित्यत्व’, “तत्ज्ञानाथंदर्शनः इत्यादिमै अपनी-अपनी 
साधनशैलीके अनुसार विकल्प भी हो सकता है । 
प्रश्च-जों इससे विपरीत है, वह अन्नान है- इस 
कथनका क्या अमिप्राय है * 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि 
उपर्युक्त अमानित्वादि गुणोसे विपरीत जो मान-बडाईकी 


कामना, दम्भ, हिंसा, क्रोध, कपट, कुटिलता, द्रोह, अपवि 
त्रता, अस्थिरता, छोलुपता,आसक्ति,अह ता, ममता,विषमता, 
अश्नद्धा और कुसग आदि दोप है- वे सभी जन्म मृतयुके 
हेतुभूत अज्ञानको बढानेवाले और जीवका पतन करनेवाले 
हैं,इसलिये ये सब अज्ञान ही है, अतएव उन सबका सर्वया 
त्याग करना चाहिये । 


सम्बन्ध--इस प्रकार ज्ञानके साधनोंका “ज्ञान'के नामसे वर्णन सुननेपर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन 


साधनोंद्वारा आपत ज्ञान” से जाननेयोग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेनेसे क्या होता है ? उसका उत्तर 
लिये भगवान्‌ अब जाननेके योग्य वस्तुके स्वरूपा वर्णन करनेकी ग्रतिज्ञा करते हुए उसके जाननेका फल 'अमृतलकी 


ha ea 


दृगेक 


आहि? बतलाकर छः इलोकोंमें जाननेके योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 


जेयं 
अनादिमत्परं 


यत्तत्प्रवक्ष्यामि 
वर्म 


न्‌ 


यज्जञालामतमश्नुते । 
सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानम्दको प्राप्त होता है; उसको भलीभाँति 
. कहूँगा। वह अनादिवाला परम बरह्म न सत्‌ ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२॥ 


प्रभ-जिसका वर्णन करनेकी भगवानने प्रतिज्ञा की है, 
वह “ज्ञेयम? पद यहाँ किसका बाचक है ! 

उत्तर-यहाँ 'ज्ञेयम' पद सच्चिदानन्दघन निर्गुग और 
सगुण ब्रह्मका वाचक है,क्योकि इसी प्रकरणमें खय भगवान्‌- 
ने ही उसको निर्युण और गुणोका मोक्ता बताया है। 

प्रश्न-उस ज्ञेयको जाननेसे जिसकी प्राप्ति होती है, 
वह “अमृत? क्या हैं ? 

उत्तर-“अमृत? पद यहाँ परमानन्द्खरूप परमात्माका 
वाचक है । अभिप्राय यह है कि जाननेके योग्य पस्रह्ष 
परमात्माके ज्ञानसे मनुष्य सढाके लिये जन्म-मरणरूप ससार- 
बन्धवसे मुक्त होकर परमानन्दखरूप पख्रहको प्राप्त हो जाता 
है। इसीको परम गति और परम पटकी प्रापि भी कहते है। 

ग्रश्न-'अनादिमत्‌? पदका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इसी अध्यायके उन्नीसवे श्छोकमें भगवानने प्रकृति 
और जीवात्माको अनादि बतलाया है | इन दोनोका खामी 
होनेक्रे कारण पस्रह्म पुरुपोत्तमको अनादिमत्‌ अर्थात्‌ 
अनादिवाला कहते हैं | 

प्रश्ष-परम! विशेषणके सहित क्रल्ल' पढका क्या 
अर्थ है 2 


उत्तर-यहों “परम्‌” विशेषणके सहित अहा’ पदका 
प्रयोग, वह ज्ञेय तत्त ही निर्गुण, निराकार सचिदानन्दघन 
पररह परमात्मा है, यह वतलानेके उद्देश्यसे किया गया है । 
प्रह्मणपद वेद, बर्मा और प्र्नतिका भी वाचक हो सकता है; 
अतएव ब्रेयतत्वका खरूप उनसे विलक्षण है, यह बतळानेके 
डिये ब्रह्म पदके साथ 'परम? विशेषण दिया गया है । 

प्रश्न-उस पख्नझ परमात्माको 'सत्‌' और 'असद! 
क्यो नहीं कहा जा सकता ? 

उत्तर--जो वस्तु प्रमाणोद्वारा सिद्व की जाती है, उसे 
“सत्‌?कहते है । खत प्रमाण नित्य अत्रिनाशी परमातमा की 
मी प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योकि परमाला- 
से ही सबकी सिद्धि होती है, परमात्मातक किसी भी प्रमाणकी 
पहुँच नही दै । श्रुतिने भी कहा है कि “उस जाननेत्ालेको 
कैसे जाना जा सकता है |? वह प्रमाणोद्वारा जाननेम आने- 
बाली वस्तुओसि अत्यन्त विलक्षण है, इसलिये परमात्माको 
“सत्‌? नहीं कहा जा सकता । तथा जिस वस्तुका वास्तव 
अखिल नहीं होता, उसे 'असत्‌ः कहते हैं, किन्ठ पले 
परमात्माका अस्तित्व नही है, ऐसी वात नहीं है | वह हु 
है, और वह है---इसीसे अन्य सबका होना भी सिद्ध 


+ तेरहवोँ अध्याय * 
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है, अत; उसे 'असतः मी नहीं कहा जा सकता । इसीलिये 
परमात्मा 'सत्‌? और 'असत्‌! दोनोंसे ही परे है । 

अश्ष-नवम अध्यापक उन्नीसवें इलोकमें तो भगवान्‌ने 
कहा है कि "सत? भी मैं हूँ और 'असत! मी मैं हूँ और 
यहाँ यह कहते है कि उस जाननेयोग्य परमात्माको न 
“सत्‌? कहा जा सकता है और न "असत्‌? | अत इस 
बिरोधका क्या समाधान है ? 

उत्तर-बस्तुत कोई बिरोध ही नही है, क्योकि जहां 
परमात्माके खरूपका वर्णन विधिसुखसे किया जाता है, तरह 
इस प्रकार समझाया जाता है. फि जो कुछ भी है---सब ब्रह्म 
ही है, और जहाँ निपेधमुखसे बर्णन होता है---वहाँ ऐसा 
कहा जाता है कि वह 'ऐसा मी नहीं हे, ऐसा भी नहीं है, 
किन्तु है अवश्य | अतएव वहाँ विधिमुखसे वर्णन है । इसलिये 
भगवानका यह कहना कि “सत्‌! भी मैं हूँ और “असत्‌!भी मैं 


हूं, उचित ही है । किन्तु वास्तवमें उस परब्रह्म परमात्माका 
स्वरूप वाणीके द्वारा न तो विधिमुखसे बतलाया जा सकता है 
और न निषेषमुखसे ही। उसके विपयमें जो कुछ भी कहा 
जाता है, सत्र केवल शाखाचन्द्रन्यायसे उसे लक्ष्य करानेके 
लिये ही है,उसके साक्षात्‌ स्त्रझूपका वर्णन वाणीद्वारा हो ही 
नहीं सकता। श्रुति भी कहती है---'यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह? (तैत्तिरीय उ० २। ९ `, अर्थात्‌ 'मन- 
के सहित वाणी जिसे न पाकर वास लौट आती है (तरह ब्रह्म 
है) इसी वातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ भगवानूने नियेध- 
मुखसे कहा है कि वह न 'सत?कइा जाता है और न'असत्‌' 
हीकहा जाता है । अर्थात्‌ मैं जिस जञयतरस्तुका वर्णन करना 
चाहता हूँ,उसका वास्तविक खरूप तो मन चाणीका अत्रिषय 
है, अत उप्तफा जो कुछ भी वर्णन किया जायगा, उसे 
उसका तटस्थ लक्षण ही समझना चाहिये । 


सम्बन्ध--इस अझार बेयतत्तके वर्णनकी अतिज्ञा फरके उस त्तमा सक्षेपमें वर्णन किया गया, परन्तु यह 
जेय तन्त वडा गहन है | अत' साधकोको उसका ज्ञान करानेके लिये सर्वव्यापकत्वादि लक्षणोंके द्वारा उसीक्रा पुनः 


विस्तारपूर्वक वर्णन करते है-- 
स्वेतःपाणिपादं 
सवेतःश्रुतिमछ्छके 


तत्सवेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवेमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥- 


वह सव ओर ह।थ-पैरवाला, सव ओर नेत्र, सिर और सुखवाला तथा सब ओर कानवाला है । 
क्योकि वह ससारमे सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ १३ ॥ 


अश्न-त्रह संव ओर हाथ-पैरवाला हैं, उस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि रह 
पख्ह्म परमात्मा सव ओर हाथवाला है। उसे कोई भी वस्तु 
कहाँसे भी समर्पण की जाय, वह षहीसे उसे ग्रहण करनेमे 
समर्थ है | इसी तरह वह सब जगह पैरत्ाला है। कोई भी भक्त 
कहींसे उसके चरणोमे प्रणामादि करते हैं, बह वहाँ उसे 
खीकार कर लेता है,क्योकि वह सर्वगक्तिमान्‌ होनेके कारण 
सभी जगह सव इन्द्रियोंफा काम कर सकता है, उसकी 
हस्तेन्द्रियका काम करनेत्राली ग्रहण-शक्ति और पादेन्द्रियका 
काम करनेवाली चल्न-शाक्ति स्त्र व्याप्त है | 

ग्रभ-सब ओर नेत्र, सिर और मुखत्राला है--इस 
कथनका क्या भाव है २ 


` उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेवनत्तकी सर्वव्यापफताका 
ही भाव दिखलाया गया है | अभिप्राय यह है कि वह सब 
जगह ओँखत्राला है । ऐसा को$ भी स्थान नहीं है, जहाँ वह 
न देखता हो, इसीलिये उससे कुछ भीछिपा नहीं है। वह 
सत्र जगह सिंस्राळा है । जहाँ कही भी भक्तलोग उसका 
सत्कार करनेके उद्देश्यसे पुष्प आदि उसके मस्तकपर चढाते 
हैं, वे सतर ठीक उसपर चढ़ते हैं, कोई भी स्थान ऐसा नही 
है, जहों भगवानका मस्तक न हो। बह सत्र जगह मुखबाला 
है। उसके भक्त जहों भी उसको खानेकी वस्तु समर्पण करते 
है, वह वही उस बस्तुको खीकार कर सकता है, ऐसी कोई 
भी जगह नहीं है, जहाँ उसका मुख नहो । अर्थात्‌ वह ज्ञेय- 
खरूप परमात्मा सत्रका साक्षी, सब कुछ देखनेत्राला तथा 
सबकी पूजा और भोग खीकार करनेकी शक्तिवाला है | 


# यह इलोक शवेताश्वतरोपनिपदूमे अक्षरश आया है। ( ३। १६ ) 
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अ्श्ष-वह सब ओर कानवाल है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे भी जैयखरूप परमात्माकी सर्वव्यापकताका 
ही वर्णन किया गया है | अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा 
सब जगह छुननेकी शक्तिवाळा है | जहाँ कही भी उसके भक्त 
उसकी स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना अथवा याचना 
करते हैं, उन सबको वह भलीभॉति छुनता है । 
7 ग्रश्न-सतारमे वह सबको व्याप्त करके स्थित है, 


# गीता-तत््वविवेचनी टीका # 


इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे भी उस श्ेयतत्तकी सर्वव्यापकता- 
का ही समग्रतासे प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है 
कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीका 
कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हुए स्थित है--उसी प्रकार 
वह ज्ञेयखरूप परमात्मा भी इस चराचर जीव्समूहसहित 
समस्त जगतका कारण होनेसे सबको व्याप्त किये हुए 
स्थित है, अत, सब कुछ उसीसे परिपूर्ण है । 


सम्बन्ध--ज़ेयस्वरूप परमात्माको सव ओरसे हाथ, पेर आदि समस्त इच्दरियोंक्ी शफ़िवाला वतलानेके वाद 
अब उसके स्वरूपकी अलौकिकताका निरूपण करते है--- 


सरवेन्द्रियगुणाभासं 


सर्वेन्द्रियविवर्जितस्‌ | 


असक्तं सर्वश्च निर्गुणं गुणभोक्त्‌ च॥ १४॥ 
चहद सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयाँको जाननेवाला है परन्तु वास्तवमै खव इन्द्रियौसे रहित है. तथा आसक्ति" 
रहित होनेपर भी सवका धारण-पोषण करनेवाला और निगुण होनेपर भी गुणोको भोगनेवाला है ॥ १४॥ 


प्रश्न -वह परमात्मा सब इन्द्रियोंके विषयोको जाननेवाला 
है, परतु वास्तबमे सब इन्द्रियोसे रहित है इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे यह दिखलाया गया है कि उस 
ज्लेगखरूप परमात्माका सगुण रूप भी बहुत ही अद्नुत 
और अलौकिक है । अभिप्राय यह है कि तेरहवे इछोकमें जो 
उसको सब जगह हाथ-पैखाका और अन्य सब इन्द्रियोगराला 
बतलाया गया है, उससे यह बात नहीं समझनी चाहिये कि 
वह बय परमात्मा अन्य जीवोंकी भाँति हाथ-पैर आदि इन्द्रियो- 
- बाला है, वह इस प्रकारकी इन्दरयोसे सर्वया रहित होते हुए 
भी सब जगह उन-उन इन्द्रियोके बिपयोको ग्रहण करनेमें 
समर्थ है । इसलिये उसको सव जगह सब इन्द्रियोवाळा 
जीर सब इन्द्रियोसे रहित कहा गया है । 
श्रुतिमि भी कहा है-- 
अपाणिपादो जबनो ग्रहीता 
पस्यत्यचक्षु स श्रुणोलकर्णः । 
(सवेताश्वतरोपनिपद्‌ ३ । १९ ) 
अर्थात्‌ बह परमात्मा बिना पैर-हाथके ही वेगसे चलता 
और ग्रहण करता है तथा बिना नेत्रोके देखता और बिना 
कानेके ही सुनता है|! अतएव उसका खरूप अलौकिक 
है, इस वर्णनमें यही बात समझायी गयी है । 


ग्रश्ष-वह आसक्तिरहित होनेपर भी सबका धारण- 
पोषण करनेवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे 
संसारमै माता-पिता आदि आसक्तिके वग होकर अपने 
परिवारका धारण-पोषण करते है, वह परत्नह्म परमात्मा उस 
प्रकारसे धारण-पोपण करनेत्राला नहीं है । वह विना ही 
आसक्तिके सबका धारण-पोपण करता है | इसीलिये भगवान्‌- 
को सब प्राणियोंका सुहृदू अर्थात्‌ बिना ही कारण हितकरने- 
बाला कहा गया है (५।२९)। अभिप्राय यह है कि वह 
ज्ञेयखरूप सर्वव्यापी परमात्मा वास्तवमें आसक्तिके दोषसे 
सर्वथा रहित है तो भी प्रकृतिके सम्बन्धसे सबका घारण- 
पोषण करनेवाला है, यही उसकी अलौकिकता है । 

प्रभ-वह गुणोसे अतीत होनेपर भी गुर्णोको भोगने- 
बाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भी उस परमात्माकी अछौकिकताका ही 
प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा 
सब गुर्णोका भोक्ता होते हुए मी अन्य जीवोकी मोति प्रकृति- 
के गुणोसे लिप्त नहीं है । वह वासते गुणोसे सया अतीत 
है, तो मी प्रकृतिके सम्बन्धसे समस्त गुणोंका मोक्ता है। 
यही उसकी अलौकिकता है । 


+ तेरहवो अध्याय ५ 


बहिरन्तश्च 
सृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं 


भूतानामचरं 
दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
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चरमेव च। 


बह चराचर सब भूतोके वाइर-भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी बही है । और वह सूम 
होनेसे अविशेय है तथा अति समीपमें और दूरमे भी स्थित वही है ॥ १५॥+ 


प्रश्न-वह ज्ञेयखरूप परमात्मा सब भूतोंके वाहर- 
भीतर परिपूर्ण कैसे है ? 

उत्तर-जिस प्रकार समुद्रमें पडे इए बरफके ढेलोंके 
बाहर और भीतर सब जगह जल-ही-जल व्याप्त है, इसी 
प्रकार समस्त चराचर भूतोंके बाहर-भीतर वह ज्ञेयखरूप 
परमात्मा परिपूर्ण है । 

्रक्ष-चर और अचर मी बही है, इस कथनका क्या 
भाव है ? 

उत्तर-पहले वाक्यमे यह बात कही गयी है कि वह 
परमात्मा चराचर भूर्तोके बाहर और भीतर भी है, इससे कोई 
यह वात न समझ ले कि चराचर भूत उससे भिन्न होंगे । 
इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं. कि चराचर भूत भी वही 
है । अर्थात्‌ जैसे बरफके बाइर-भीतर भी जल है और खय 
बरफ भी वस्तुतः जल ही है--जल्से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ 
नहीं है, उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उस 
परमात्माका ही खरूप है, उससे भिन्न नहीं है । 

प्रभ-बह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है, इस कथनका क्या 
अभिप्राय है १ 


उत्तर-उस ज्ञेयको स्वरूप बतळा देनेसे यह शका होती 
है कि यदि सब कुछ वही है तो फिर सब कोई उसको जानते 
क्यों नहीं !इसपर कहते हैं कि जेसे सूर्यकी किरणोंमें स्थित 
परमाणुरूप जळ साधारण मनुप्योके जानमेमें नहीं आता-- 
उनके लिये वह दुर्विज्ञेय है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी पर- 
त्रस्त परमात्मा भी उस परमाणुरूप जल्की अपेक्षा भी 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण साधारण मनुष्योंके जाननेमें 
नहीं आता इसलिये वह अविक्षिय है | 

प्रश्न-बह अति समीपमें है और दूरमे भी स्थित है, 
यह कैसे ! 

उत्तर-सम्पूर्ण जगतमें और इसके बाहर ऐसी कोई भी 
जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हों | इसलिये वह अत्यन्त 
समीपमें भी है और दूरमै भी है, क्योंकि जिसको मनुष्य दूर 
और समीप मानता है, उन समी स्थानोंमें वह विज्ञानानन्दधन 
परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है। इसलिये इस तको समझने- 
वाले श्रद्धालु मनुप्योंके लिये वह परमात्मा अत्यन्त समीप है 
और अश्रद्धालुके लिये अत्यन्त दूर है । 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च खितम्‌ । 
सूतभदं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 


बह परमात्मा विभागरद्दित एक रूपसे आकाशके खश्च परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूमि 

विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता दै । तथा चह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूर्तोक्ो घारण-पोपण 
करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा व्रझारूपसे सवको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६॥ 

प्रश-अविभक्त होनेपर भी सत्र प्राणियोमें विभक्त-सा काश वास्तवमें बिमागरहित है तो भी भिन्न-मिन्न घडोके 


स्थित है? इस वायका क्या अभिप्राय है ! 


सम्बन्धसे त्रिभक्त-सा प्रतीत होता है,वैसे ही परमात्मा वास्तव- 


उत्तर--इस वाक्यसे उस जानमेयोग्य परमात्माके एकघ- में विमागरहित है,तो भी समस्त चराचर प्राणियोमे क्षेत्रश॒रूप- 


और इन सबके वाहर भी दै । 
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भिन्नता केवल प्रतीतिमात्र ही है, वास्तव वह परमात्मा एक 
है और वह सर्वत्र परिपूर्ण है । 
प्रश्न-भूतभर्तृ), भप्रसिष्णु और 'प्रभविष्णु?--.इ न पढों- 
का क्या अर्थ है और इनके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-समस्त प्राणियोके धारण-पोपण करनेवालेको 
प्मूतमर्तु” कहते है, सम्पूर्ण जगत्‌के सहार करनेवालेको 
भ्रसिष्णु” कहते हैं और सबकी उत्पत्ति करनेवालेको 


ज्योतिषामपि 


तज्ज्योतिस्तमसः 


+ गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


'प्रमविष्युः कहते है । इन तीनो पदोका प्रयोग करके यहाँ 
यह भाव दिखलाया गया है कि वह सर्वशक्तिमान जेयखरूप 
परमात्मा समूर्ण चराचर जगतकी उत्पत्ति, खिति और 
सहार करनेवाळा है । वही ब्रह्मारूपसे स जगतको उतपन्न 
करता है, वही विष्णुरूपसे इसका पालन करता है और वही 
रुदरूपसे इसका संहार करता है | अर्थात्‌ वह परमात्मा ही 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव है । 


प्रमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
बह परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति एच मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है । वह परमात्मा वोधखरूप' 
जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमे विशेपरूपसे स्थित.हे॥ १७॥ 


अश्न-वह परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति कैसे है ? 

उत्तर-चन्द्रमा, सूर्य, विद्युत्‌, तारे आदि जितनी भी 
बाह्य ज्योतियों है, बुद्धि, मन और इन्द्रियां आदि जितनी 
आध्यात्मिक ज्योतियों है, तथा विभिन्न लोको और वस्तुओंके 
अधिष्टातृदेवनारूप जो देवण्योतियों है--उन समीका 
प्रकाशक वह परमात्मा है | तथा उन सवमें जितनी प्रकाशन- 
शक्ति है, वड भी उसी पर्रम परमात्माका एक अशमात्र 
है । इसीलिये वह समस्त ज्योतियोंका भी ज्योति अर्थात्‌ 
सबको प्रकाश प्रदान करनेवाला, सवका प्रकाशक 
है । उसका प्रकाशक दूसरा कोई नहीं है । 

श्रुतिम भी कहा है--“न ततर सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि, । तमेत्र भान्तमनुभाति 
सबै तस्य मासा सर्वमिद विमाति |? ( कठोपनिषद्‌ २ । 
२ | १५; खेताश्वतर उ०६। १४ ) अर्थात्‌ “वहाँ न सूर्य 
प्रकाश करता है, न चन्द्रमा और न तारागण ही | न वहाँ 
यह बिजली प्रकाश करती है, फिर इस अग्निकी तो बात ही 
क्या है | उसीके प्रकाशसे यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता 
है ।? गीतामें भी पद्रहवे अध्यायके बारहवे श्ग्रेकमे कहा 
गया है कि “जो तेज सूर्यमें खित होकर समस्त जगतको 
प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्रमा तथा अग्निमे 
स्थित है, उस तेजको त्‌ मेरा ही तेज समझ 1? 

ग्रश्न-यहाँ “तमसः? पद किसका वाचक है और उस 


परमात्माको उससे “परः बतलानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यहॉ“तमसः' पद अन्धकार और अत्रानका वाचक 
हैं, और वह परमात्मा खयज्योति तथा ज्ञानस्वरूप है, अन्ध- 
कार और अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसलिये उसे 
तमसे अत्यन्त परे-इनसे सर्वथा रहित-वतलाया गया है | 

अश्न-यहाँ “ज्ञानम्‌? पढ किसका वाचक है और इसके 
प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्त-यहों “ज्ञानम! पढ परमात्माके स्वरूपका 
वाचक है । इसके प्रयोगका यह अभिप्राय है कि वह 
परमात्मा चेतन और बोधस्वरूप है । 

प्रश्न-उसे यहाँ पुन' ज्ञेय कहनेका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-उसे पुन, “जेय? कहकर यह भाव दिखलाया 
गया है कि जिस नेयका बारहवे इछलोकमें प्रकरण आरम्भ 
क्रिया गया है उस परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस 
ससारमे मनुष्य-शरीरका परम कर्तव्य है, इस सत्तारमें 
जाननेके योग्य एकमात्र परमात्मा ही है | अतएव उसका 
तत्त जाननेके लिये समीक पूर्णरूपसे उद्योग करना 
चाहिये, अपने अमूल्य जीवनको सासारिकि भोगोंमें 
लगाकर नष्ट नहीं कर डालना चाहिये । 

्रश्न--उसे ज्ञानगम्यम्‌? कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-ज्ञेयम? पदसे उसे जानना आवश्यक बतलाया 
गया। इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि उसे कैसे जानना 
चाहिये | इसलिये कहते हैं कि वह ज्ञानगम्य है अर्थात्‌ यक्त 


५ तेरहवों अध्याय + 
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अमानित्वादि ज्ञान-पावनोंके द्वारा प्राप्त तखज्ञानसे वह 
जाना जाता है । अनख उन साधनोंद्रारा तखन्नानको 
प्राप्त करके उस परमात्माको जानना चाहिये । 
प्रन-पू्व्लोकोमे उस परमात्माको सर्वत्र व्याप्त बतलाया 
गया है, फिर यहाँ 'हृदि सर्वस्य विट्ठितम!--इस कयनसे 
केबल सबके छ पमें सित चतलानेमा क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-तह् परमात्मा सत्र जगह समानमात्रसे परिपूर्ग 
होते इए भी,हृठयमे उसकी विशेष अभिव्यक्ति है । जैसे सूर्थ- 


का प्रकाश सत्र जगह समानरूपसे विस्तृत रहनेपर भी 
दर्पण आदिमें उसके प्रतिनिम्बकी बिशेप अभिव्यक्ति होती 
है एवं सूर्यमुखी जीशेमै उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
अग्नि उत्पन्न कर देता है, अन्य पदार्थेमिं उस प्रकारकी 
अभिव्यक्ति नहीं होती, उसी प्रकार हृदय उस परमात्माकी 
उपलब्धिका स्थान है। ज्ञानीके हृदयमें तो वह प्रत्यक्ष 
ही प्रकट है | यही बात समझानेके लिये उसको सवके 
हृदयमें विरोपरूपसे स्थित बतलाया गया है । 


सम्वन्ध--इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेयके स्वरूपका सक्षेपमें वर्णन करके अव इस प्रकरणको जाननेका 


फल वतलाते है-- 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


मछ्त्तः 


एतद्विज्ञाय 


सट्ावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका खरूप संक्षेपले कहा गया । मेरा भक्त 
इसको तस्त्रसे जानकर मेरे स्वरुपको प्राप्त होता है ॥ १८॥ 


प्रथ-यहाँतक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका खरूप किन- 
किन ब्लोकोम कहा गया है । 

उत्तर-पाँचवें और छठे झ्ग्रेरकोमि विकारोंसहित क्षेत्रके 
खरूपका वर्णन किया गया है । सातबेसे ग्यारहवे ब्लोफतक 
ज्ञानके नामसे ज्ञानके वीस सावरनोंका और बारहवसे 
सतरहवंतक जेय अर्यात्‌ जाननेयोग्य परमात्माके खरूपका 
वर्णन किया गया है | 

ग्रक्ष---मद्भक्त ? पढके प्रयोगका क्या अभिप्राय है 
तथा उस क्षेत्र, जान और ज्रेयफो जानना क्या है एव 
भगतद्गावको प्राप्त होना क्या है ? 

उत्तर-भद्भक्त ? पद यहाँ धगवानका भजन, ध्यान, 


आज्ञापालन और पूजन तथा सेत्रा आदि मक्ति करनेत्राले 
भगवद्धक्तका वाचक है । इसका प्रयोग करके भगवानने 
यह भाव दिखलाया है कि इस ज्रानमागमें भी मेरी 
शरण ग्रहण करके चलनेबाला साधक सहजहीमें परम 
पढको प्राप्त कर सकता है । 

यहां क्षेत्रको प्रकृतिका कार्य, जड, विकारी, अनित्य 
और नाजत्रान्‌ समझना, ज्ञानके साधर्नोको भलीमाँति 
धारण करना और उनके द्वारा भगतानके निर्गुण, सगुण- 
रूपको भळीमॉति समझ लेना-यही क्षत्र, ज्ञान और शेय- 
को जानना है । तथा उस ज्ञेयलरूप परमात्माको प्राप्त 
हो जाना ही भगवद्भावको प्राप्त हो जाना है | 


सम्बन्ध--तीसरे उलोकमे भगवानने क्षेत्रके विपयमे चार वातें और क्षेत्रजके विपथमें दो वातें सक्षेपमें सुननेके 


लिये अजुंनसे कहा था, फिर विप्र आरम्भ करते ही क्षेत्रके स्वरूपा और उसके विकारोंका वर्णन करनेके 
उपरान्त क्षेत्र ओर ्षत्रज्ञके तत्वको भलीमॉति जाननेके उपायभृत साधनोंका ओर जाननेके योग्य परमात्माके 
स्वरूपमा वणन असमप्नवश किया गया | इससे क्षेत्रके विषयमे उसके स्वभावका और किस कारणसे कौन कार्य उत्पन्न 
होता है, इस विपयका तथा प्रभावसहित क्षेत्रके स्वरूपक्रा भी वर्णन नहीं हुआ | अत" अच उन सवका वर्णन 
करनेके लिये भगवान्‌ पुन' प्रकृति और पुरुपके नामसे प्रकरण आरम्भ करते है । इसमें पहले ग्रकृति-पुरुषक्ी 
अनादिताका प्रतिपादन करते हुए समस्त गुणों और किकारोक्रो प्रकृतिजन्य चतलाते हैं--- 

प्रकृति पुरुषं चेव विद््यनादी उभात्रपि | 

विकारांश्च गुणांस्वेव विदि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


५२० 


+ गीता-तत्त्वचिवेचनी टीका 
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महति और पुरुप, इन दोनोंको ही तू अनादि जान । और राग-द्धेषादि विकारोंको तथा निशुणात्मक 


सम्पूर्ण पदाथाँको भी प्ररृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९ ॥ 


ग्श्न-इस इलोकमें 'प्रकृतिः शब्द किसका वाचक 
है तथा सातवे अध्यायके चौथे और पॉचवे ₹लोको्मे जिसका 
वर्णन 'अपरा प्रकृति'के नामसे हुआ है तथा इसी अध्याय- 
के पॉचवे इलोकमे जो क्षेत्रका खरूप वतलाया गया है, 
उनमे और इस प्रक्कतिमे क्या भेद है ! 

उत्तर-यहाँ प्रकृति? गन्द ईश्वरकी अनादि सिद्ध मूल 
प्रकृतिका वाचक है । चौंदहवे अध्यायमें इसीको महष्ठहम- 
के नामसे कहा गया है । सातवे अध्यायके चौथे और 
पॉचवे इोकोम अपरा प्रकृतिके नामसे और इसी अध्यायके 
पॉचवे इलोकमे क्षेत्रके नामसे भी इसीका वर्णन है, भेद 
इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य-मन, वुद्धि) अहंकार 
और पञ्चमहाभूतादिके सहित मूल प्रकृतिका वर्णन है 
और यहाँ केवल मूल प्रकृतिका वर्णन है । 

प्रश्ष-प्रकृत' और “पुरुप'-इन दोनोंको अनादि 
जाननेके लिये कहनेका तथा “च? और “एव? इन दोनो 
पदोंके प्रयोगका यहों क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-प्रक्ृति और पुरुष-इन दोनोकी अनादिता समान 
ह्वै, हस वातको जाननेके लिये अर्थात्‌ इस लक्षणमें दोर्नोकी 
एदाता करनेके लिये "व? और 'एव”- इन दोनो पढोका प्रयोग 
किया गया हैं। तथा दोनोको अनादि समझनेके लिये कहनेका 
यह अमिग्राय है कि जीवका जीवत्व अर्थात्‌ प्रकृतिके साथ 
उसका सम्बन्ध किसी हेतुसे होनेत्राला-आगन्तुक नही 
है, यह अनादि-सिंद्ध है और इसी प्रकार इश्वरकी शक्ति 
प्रकृति भी अनादिसिद्ध है-ऐसा समझना चाहिये । 


प्रभ-यहाँ “विकारान्‌? पढ किनका और “गुणान्‌? 
पढ किनका वाचक है तथा इन डोनोंको प्रकृतिसे उतपन्न 
समझनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इसी अध्यायके छठे झ्ग्रेकमे जिन इच्छा-्वेप,सुख- 
दुःख आहि विकारोका वर्णन किया गया है-उन सवका 
वाचक यहाँ “विकारान्‌? पढ है तथा स्त, रज और तम-- 
इन तीनों गुणोका और इनसे उत्पन्न समस्त जड पटार्थोका 
वाचक“गुणान्‌"पढ है | इन दोनो गुर्णोको प्रकृतिसे उत्पन्न 
समझनेके लिये कहकर भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 
सत्त,रज और तम--इन तीनो गुणोका नाम प्रकृति नहीं है, 
प्रकृति अनादि है । तीनों गुण सृष्टिके आदिमें उससे उत्पन्न 
होते है (भागवत २।५।२२ तथा १ १।२४ । ५) इसी त्रात- 
को स्पष्ट करनेके लिये भगवानने चीदहवें अध्यायके पोंचवें 
इलोकमे सत्र, रज और तम-इस प्रकार तीनो गुणोका 
नाम ठेकर तीर्नोको प्रकृतिसम्भव बतलाया है | इसके 
सिवा तीसरे अध्यायके पॉचवे ३छोकमें और अठरहवें 
अध्यायके चालीसवें इोकमें तथा इसी अध्यायके इक्कीसवे 
झ्ब्रेकमे भी गुर्णोको प्रकृतिअन्य बतलाया हैं । तीसरे 
अध्यायके सत्ताईसवे और उन्तीस्ें इलोकोंमें मी गुणोका 
वर्णन प्रकृतिके कार्यरूपे हुआ है । इसलिये सत्त, रज 
और तम-इन तीनों गुणोको उनके कार्यसहित ग्रकृतिसे 
उत्पन्न समझना चाहिये तथा इसी तरह समस्त 
विकारोको भी प्रकृतिसे उत्पन्न समझना चाहिये । 


सम्बन्ध--तीसरे ₹लोकमें, जो जिससे उसच हुआ हैं, यह वात सुचक लिये कहा गया था, उत्तका वणन 
पर्रलोकके उत्तरार्जगें कुछ किया गया | अव उसीकी कुछ वात इस रलोकके पूर्वे कहते हुए इसके उत्तरम 
और इकीसकें रलोकमें प्रकियें स्थित पुरुषके स्वरूपका वणन किया जाता हर 


कार्यकरणकतुत्वे 


पुरुषः सुखदुःखानां 


हठः 


प्रकृतिरुच्यते । 


भोक्तृत्वे हेठखच्यत॥ २० ॥ 


कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें देतु प्रकृति कही जाती दै और जीवात्मा खुख-डु खोके भोक्तापनमे 


अर्थात्‌ भोगनेमै देतु कहा जाता है ॥ २० ॥ 


& तेरहवाँ अध्याय + 


अश्व-'ार्य? और 'करण? शब्द किन-किन तत्तोके 
वाचक है और उनके कर्तृत्वमे प्रकृतिको हेतु बतलानेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-आकाग, चायु, अग्नि, जल और पृथ्वी--ये 
पाचों सूक्ष्म महा भूत, तथा गन्द) स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध---ये पोँचो इन्द्रियोंके बिपय, इन दसोंका वाचक यहाँ 
कार्य” गन्द है | बुद्धि, अहङ्कार और प्रन--ये तीनो 
अन्त करण, श्रोत्र, लचा, नेत्र, रसना और घ्राण--ये 
पोंचों ज्ञानेन्द्रियों एव वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा-- 
ये पॉचों कर्मेन्द्रियो, इन तेरहका बाचक यहाँ “करण? शब्द 
है | ये ते$स तत्र प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते है, प्रकृति 
ही इनका उपादान कारण है, इसलिये प्रकृतिको इनके 
उत्पन्न करनेमै हेतु बतलाया गया है | 

प्रथ-इन तेईसमें एककी दूसरेसे किस प्रकार उत्पत्ति 
मानी जाती है ! 

उत्तर-प्रकृतिसे महत्तत्त,महत्तखसे अहक्षार, अहङ्कार- 
से पाँच सूक्ष्म महाभूत, मन और दस इन्द्रिय तथा पॉच सूक्ष्म 
महामूतेंसे पाँचो इन्दरियोके गन्डादि पाँचौ स्थूल विषयोंकी 
उत्पत्ति मानी जाती है | साख्यकारिकामे भी कहा है-- 

प्रकृते्महांसततोऽहङ्ारस्तस्माद्रणधच पोडशक । 
तस्माउपि पोडशकात्‌ पञ्चभ्य पञ्च भूतानि ॥ 
( साख्यकारिका २२ ) 

अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्त ( समछिवुद्धि ) की यानी 
वुद्वितत्मक्की, उससे अहङ्काकी और अहङ्कारसे पाँच 
तन्मात्राएं, एक मन और दस इन्द्रियॉ--इन सोल्हके 
समुदायकी उत्पत्ति हुई तथा उन सोलहमेंसे पोच तन्मात्राओं- 
से पॉच स्थूळ भूतोंकी उत्पत्ति हुई |: गीताके वर्णनमें पाँच 
तन्मात्राओंकी जगह पॉच सूक्ष्म महाभूतोंका नाम भाया है 
और पॉच स्थूल भूतोके स्थानमे पाँच इन्द्रियोंके विययोका 
नाम आया है, इतना ही भेद है । 

प्रश्न-कही-कहीं 'कायेकरणःके स्थानम 'कार्यकारण! 


पुरुषः 
कारणं 
गी० त्‌० बि० ६६ 


गुणसङ्गोऽस्य 
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पाठ भी देखनेमें आता है । वैसा पाठ माननेसे “कार्य? 
और 'कारणः शब्दोको किन किन तत्तोका वाचक मानना 
चाहिये 2 
उच्चर-'कार्य) और 'कारण पाठ माननेसे पोच ज्ञाने- 
न्द्र्यो, पाँच कर्मेद्गियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोके 
विपय--इन सोल्हका वाचक कार्य” शब्दको समझना 
चाहिये,क्योंकि ये सत्र दूसरोके कार हैं, किन्तु खय किसीके 
कारण नहीं हैं । तथा बुद्धि, अहड्डार और पाँच सूईम 
महाभूतोंका वाचक 'कारणः शब्दको समझना चाहिये । 
क्योंकि बुद्धि अहङ्कारका कारण है, अहङ्कार मन, इन्द्रिय 
और सूक्ष्म पाँच महामूतोंका कारण है तथा सूक्ष्म पाँच 
महाभूत पाँचो इन्द्रियोके विपरयोके कारण हैं | 
्रश्न-अन्तःकरणकें बुद्धि, अहङ्कार, चित्त और 
मन---ऐसे चार भेद अन्य शाखोमें माने गये हैं, फिर 
भगवानूने यहाँ तीनका ही वर्णन कैसे किया : 
उत्तर-भगवान्‌ चित्त और मनको भिन्न तख नहीं 
मानते, एक ही तत्तके दो नाम मानते हैं । साख्य और 
योगणास भी ऐसा ही मानते हैं | इसलिये अन्त करणके 
चार भेद न करके तीन भेद किये गये हैं। 
प्रश्न-'पुरुष” शब्द चेतन आत्माका वाचक है और 
आत्माको निलेप तथा शुद्ध मानागया है, फिर यहाँ पुरुषको 
सुख-दु खोके भोक्तापनमें कारण केसे बद्वा गया है? 
उत्तर-प्रकृति जड है, उसमें भोक्तापनकी सम्भावना 
नहीं है और पुरु असङ्ग है, इसलिये उसमें भी वास्तबमें 
भोक्तापन नहीं है | प्रकृतिके सङ्घसे ही पुरुषमें सोक्तापनकी 
्रतीति-सी होती है और यह प्रकृति-पुरुपका सङ्ग अनादि है, 
इसलिये यहाँ पुरुपको सुख-दु'खोके भोक्तापनमें हेतु यानी 
निमित्त माना गया है । इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये 
अगले इछोकमें कह मी दिया है कि “परकृतिम स्थित पुरुष ही 
प्रकृतिजनित गुणोंको भोगता है ।! अतएव प्रकृतिसे 
मुक्त पुरुषमें मोक्तापनकी गन्धमात्र भी नहीं है । 


प्रकृतिशों हि सुङ्क्तं प्रकृतिजान्शुणान्‌ । 


सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
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अक्ष-यहाँ 'प्रक्ृतिजान्‌? विशेषणके सहित “गुणान्‌? 
पद किसका वाचक है तथा “पुरुष 'के साथ भप्रकृनिस्थ ? 
विशेषण देकर उसे उन गुणोका मोक्ता बतडानेका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-प्रकृतिजनित सत्त, रज और तम- ये तीनो 
गुण तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप 
जितने भी सांसारिक पदार्थ है-उन सबका वाचक यहाँ 
प्रकृतिजान्‌? विशेषणके सहित “गुणान्‌? पद है तथा 
“पुरुषः ?के साथ "प्रकृतिस्थ ? विशेषण देकर उसे उन गुर्णो- 
का भोक्ता बतळानेका यह अभिप्राय है कि प्रकृतिसे बने 
इए स्थूऊ, सूक्ष्म और कारण-इन तीनो शरीरोंमेंसे किसी भी 
शरीरके साथ जबतक इस जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, 
तबतक बह प्रकृतिमें स्थित ( प्रक्कतिस्थ ) कहलाता है अतएव 
जबतक आत्माका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तमीतक 
वह प्रक्ृतिजनित गुणोका भोक्ता है | प्रकृतिसे सम्बन्ध छूट 
जानेकें बाढ उसमे मोक्तापन नहीं है, क्योंकि वास्तवमें 
पुरुषका खरूप नित्य असङ्ग ही है | 

्रश्न-“सदसद्योनि’ शब्द किन योनियोका वाचक है 
और गुणोंका सङ्ग क्या है, एव वह इस जीवात्माके सदसदू- 
योनियोंमें जन्म लेनेका कारण कैसे है * 

उत्त-सदपदूयोनिःशब्द यहाँ अच्छी और बुरी योनियों- 

का वाचक है | अभिप्राय यह है कि मनुष्यसे लेकर उससे 
ऊँची जितनी मी देवादि योनियों है, सब सत्‌-योनियों हैं 
और मनुष्यसे नीची जितनी भी पशु, पक्षी, वृक्ष और लता 
आदि योनियां हैं वे असत्‌ है । सत्त,रज और तम--इन तीनो 
गुणोके साथ जो जीवका अनाठिसिद्ध सम्बन्ध है एवं उनके 


ॐ गीता-तरवविचेचनी रीका + 


प्रकृतिम स्थित ही पुरुष प्रकृतिले उत्पन्न त्रिगुणात्मक पढाथौंको भोगता है 
इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म छेनेका कारण है ॥ २१ ॥ 


और इन गुणोका सङ्ग ही 


कार्यहूपसासारिकि पदाथोमें जो आसक्ति है, वही गुर्णोका 
सङ्घ है; जिस मनुष्यकी जिस गुणमें या उसके कार्यरूप 
पदार्थमें आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही बासना होगी और 
उसीके अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा । इसीलिये यहों 
अच्छी-बुरी योनियोकी प्रापतिमें गुणोके सङ्गको कारण 
बतलाया गया है । 

अ्श्न-चौथेअध्यायके तेरहवें छोकमें तो भगवानूने यह 
कहा है कि गुण और कर्मोंके अनुसार चारों वर्णोकी रचना 
मेरे द्वारा की गयी है, आठवे अध्यायके छठे सोके यह बात 
कही है कि अन्तकालमे मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण 
करता हुआ जाता है, उसीको प्राप्त होता है, एवं यहाँ यह 
कहते है कि अच्छी-बुरी योनियोकी प्राप्तिमे कारण गुणोका 
सङ्गहै । इन तीनोका समन्वय कैसे किया जा सकता है * 

उत्तर-तीनोमे वस्तुत. असामझस्यकी कोई मी बात 
नहीं है । विचार करके देखनेसे तीनोंमें ही प्रकारान्तरसे 
गुणोके सङ्घको अच्छी-बुरी योनियोकी प्राप्तिमे हेतु बतलाया 
गया है। १-भगवान्‌ चारों वर्णोकी रचना उनके गुण कर्मा- 
नुसार ही करते हैं । इसमें उन जीवोके गुणोंका सङ्ग 
खाभाबिक ही हेतु हो गया | २-मनुष्य जैसा कर्म औरसङ्ग 
करता है, उसीके अनुसार उसकी तीनो गुणोंमेंसे किसी एक- 
मे विशेष आसक्ति होती है और उन कोके संस्कार बनते हैं, 
तथा जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही अन्तकालमे स्मृति होती है 
और स्पृतिके अनुसार ही उसको अच्छी-घुरी योनियोंकी 
प्राप्ति होती है । अतएब इसमें भी मूलमें गुणोंका सङ्ग ही हेतु 
है। ३-इस इलोकमें तो स्पष्ट ही गुणोके सङ्गको हेतु बतलाया 
गया है। अतएव तीनोंमें एक ही बात कही गयी है । 


सम्बन्ध--इस अकार प्रकतिस्थ पुरुषके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अब जीवात्मा और परमात्माकी एकता 


करते हुए आत्माके गुणातीत स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 
च भती भोक्ता महेश्वरः । 


उपद्राचुमन्ता 


परमात्मेति चाप्युक्तो 


देहेऽस्मिन्पुषुषः परः ॥ २२ ॥ 


ये सम्मति 
इस देहमे स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही है । वही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थे सम्म 
देनेवाळा होनेसे अनुमन्ता, सबका घारण-पोषण करनेवाला होनेसे भती, जीवरूपसे आ रह्मा आदिका 
भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्द्धन होनेसे परमात्मा- ऐसा कहा गया दै ॥ २२ | 


ॐ तेरहवाँ अध्याय »- 


अ्रश्न-इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही 
है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे क्षेत्रज्ञके गुणातीत खरूपका निर्देश 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि प्रकृतिजनित शरीरोकी 
उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके कारण जीव-भावको प्राप्त- 
सा प्रतीत होता है वह क्षेत्रज्ञ वास्तवमें इस प्रकृतिसे सर्वथा 
अतीत परमात्मा ही है, क्योकि उस पख्रह्म परमात्मामें और 
क्षेत्रज्ञमं चस्तुत' किसी प्रकारका मेट नहीं है, केवल शरीर- 
रूप उपाधिसे ही भेदकी प्रतीति हो रही है । 

प्रश्न-वह आता ही उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, 
महेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है-इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे इस बातका प्रतिपादन किया गया 
है कि मिन्न-मिन्न निमित्तोसे एक ही पख्रह्म परमात्मा भिन्न- 
भिन्न नामेंसे पुकारा जाता है । वस्तुदृष्टिसे ब्रह्मं किमी 


“यृ 
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प्रकारका मेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि सच्चिदानन्दघन 
पख्रझ ही अन्तर्यामीरूपसे सबके शुभाशुभ कर्मोका निरीक्षण 
करनेवाला है, इसलिये उसे “उपद्रष्ट” कहते है । वही 
अन्तर्यामीरूपसे सम्मति चाहनेबालेको उचित अनुमति देता 
है, इसलिये उसे “अनुमन्ता? कहते हैं। बही विष्णुरूपसे 
समस्त जगतका रक्षण और पालन करता है | इसलिये उसे 
“मर्ता? कहते हैं। वही देवताओंके रूपम समस्त यज्ञोंदी 
हृविको और समस्त प्राणियाँके रूपमें समस्त भोगोंको 
मोगता है, इसलिये उसे “भोक्ता! कहते है। वही समस्त 
लोकपालों और ब्रह्मादि ईश्वरोका भी नियमन करनेवाला 
महान्‌ ईश्वर है, इसलिये उसे "महेश्वर? कहते हैं और 
वस्तुत, वह सदा ही सब गुणोसे सर्वथा अतीत है इसलिये 
उसे “परमात्मा? कहते हैं । इस प्रकार वह एक ही "पररह 
परमात्मा' भिन्न-भिन्न निमित्तोसे भिन्न-भिन्न नाभोंद्वारा पुकारा 
जाता है, वस्तुत उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है | 


सम्वन्ध--इस अङ्गार गुणोंके सहित प्रतिके और पुरुषके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अव उनको यथार्थ 


जाननेका फल बतलाते हैं--- 


य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च शुणेः सह्‌ । 


सवेथा 


वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है, वह सव प्रकारसे 
कतेव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता ॥ २३ ॥ 


प्रथ-पूर्तोक्त प्रकारसे पुरुषको और गुणोंके सहित 
प्रकृतिको तत्तसे जानना क्या है ? 

उत्तर-इस अध्यायमें जिस प्रकार पुरुपके खरूप और 
प्रभात्रका वर्णन किया गया है, उसके अनुसार उसे मळी- 
भोति समझ लेना अर्थात्‌ जितने भी एथकपृथक क्षेत्रशोकी 
प्रतीति होती है--सब उस एक परत्रझ परमात्माके ही 
अभिन्न खरूप हैं, प्रकृतिके सङ्गसे उनमें भिन्नता-सी प्रतीत 
होती है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है और वह परमातमा नित्य, 
श॒द्ध,बुद्ध, मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृतिसे सर्वथा अतीत 
है-इस बातको सशयरहित यथार्थ समझ लेना एव एकी- 
भात्रसे उस सचिंदानन्दघनमें नित्य स्थित हो जाना ही “पुरुप- 
को तत्वसे जानना? है। तीनो गुण प्रकृतिसे उत्पन्न हैं, यह 
समस्त विश्व प्रकृतिका ही पसारा है और वह नादावान्‌,जड, 


क्षणमङ्गुर और अनित्य है-इस रहस्यको समझ लेना ही 
“गुणोके सहित प्रकृतिको तत्तसे जानना? है । 

प्रश्न-सर्वथा वर्तमान 'के साथ 'अपि? पढका प्रयोग 
करके क्या माव दिखलाया है ! 

उत्तर-यहाँ 'सर्वया वर्तमान 'के साथ “अपि? पदका 
प्रयोग करके यह भाव दिंखलाया है कि जो उपर्युक्त प्रकारसे 
पुरुपको और गुर्णोके सहित प्रकृतिको जानता है व 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-किसी भी वर्णमें एच ब्रह्म- 
चर्यादे किसी भी आश्रममें रहता हुआ तथा उन-उन 
वर्णाश्रमोंके लिये शाख्रमें विधान किये हुए समस्त कर्मोंको 
यथायोग्य करता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । 
इसलिये पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता । 

प्रशन-यहाँ “सर्वथा वर्तमान ? के साथ “अपि! पदके 


५२४ 


प्रयोगसे यदि यह भाव मान लिया जाय कि वह निषिद्ध कर्म 
करता हुआ मी पुनर्जेन्मको नहीं प्राप्त होता तो क्या हानि है! 
उत्तर-आत्मतत््तको जाननेवाले ज्ञानीमें काम-क्रोधादि 
दोषोका सवथा अमाव हो जानेके कारण (७। २६) उसके 
द्वारा निपिद्ध कर्मका बनना सम्मत नहीं है | इसीळिये उसके 
आचरण ससारमे प्रमाणरूप माने जाते है ( ३। २१ )। 
अतएव यहाँ 'सर्वथा वर्तमानः ?के साथ 'अपिपदके प्रयोगका 
ऐसा अर्थ मानना उचित नहीं है, क्योकि पापोंमें मनुष्यकी 
वृत्ति काम-क्रोदादि अवयुणोके कारण ही होती है, 
अर्जुनके पूछनेपर मावानूने तीसरे अध्यायके सैतीसवे 
इलोकमें उस वातको स्पष्टरूपसे कह भी दिया है | 


# गीता-तत्वविवेचनी टौका 
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प्रभ-इस प्रकार प्रकृति और पुरुषके तत्तको जानने- 
बाला पुनर्जन्मको क्यो नहीं प्राप्त होता ? 

उत्तर-प्रकृति और पुरुपके तत्तको जान लेनेके साथ 
ही पुरुषका ग्रकृतिसे सम्बन्ध टूट जाता है, क्योंकि प्रकृति 
और पुरुपका संयोग खप्नवत्‌, अवास्तविंक और केवळ 
अज्ञानजनित माना गया है । जबनक प्रकृति और पुरुषका 
पूर्ण ज्ञान नहीं होता तभीतक पुरुपका ग्रकृतिसे और 
उसके गुणोसे सम्बन्ध रहता है और तभीतक उसका 
वार-बार नाना योनियेमि जन्म होना है (१३।२ १) | भतएव 
इनका तख जान लेनेके बाउ पुनर्जन्म नहीं होता | 


सम्बन्ध---इस अ्रक्रार गुणोंके सहित ग्रकृति ओर पुरुपके ज्ञानका महत्त सुनकर यह इच्छा हो सकती हैं कि 
ऐसा ज्ञान केसे होता हे | इसलिये अब दो ग्लोकोद्वारा भिन्‍न-मित्र अधिकारियोंके लिये तचज्ञानके भिच-भित्न 


साधनोंका ग्रतिपादन करते है-- 
ध्यानेनात्मनि 
अन्ये सांख्येन 


परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
योगन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूम वुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमे देखते हैं, अन्य 
क्रितने ही शानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके डारा देखते है अथात्‌ प्राप्त करते है ॥ २४ ॥ 


प्रश्न-यहाँ “व्यान? शब्द किसका वाचक है और उसके 
द्वारा आत्मासे आत्मामें आत्माको ठेखना क्या है १ 

उत्तर-छठे अध्यायके ग्यारह, वारह और तेरहवे इलोक 
में बतलायी हुई विधिके अनुसार शुद्ध और एकान्त स्थानमे 
उपयुक्त आसनपर निश्चलमावसे बैठकर इन्द्रियोको विपर्यासे 
हटाकर, मनको वशमे करके दथा एक परमात्माके सित्रा 
दृश्यमात्रको भूलकर निरन्तर परमात्माका चिन्तन करना 
ध्यान है | इस प्रकार ध्यान करते रहनेसे बुद्धि शुद्र हो 
जाती है और उस विशुद्ध सूक्ष्मबुद्धिसे हदयमें जो सचिदा- 
नन्टघन पर्न परमात्माका साक्षात्कार किया जाता है, वही 
ध्यानद्वारा आत्मासे आत्मामे आत्माको देखना है । 

ग्रश्न-यहाँ जिस ध्यानके द्वारा सचिदानन्दघन ब्रह्मकी 
प्राप्ति बतलायी गयी है--वह ध्यान सगुण परमेश्वरका है या 
निर्गुणत्रहका, साकारा है या निराकारका १ तथा यह 
ध्यान भेदभावसे किया जाता है या अभेदमाचसे एव इसके 


ही 


फळखरूप सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी प्राप्ति भेदभात्रसे होती है 
या अभेदमावसे ? 

उत्तर-यहाँ बाईपवे इळोकमे परमात्मा और आत्माके 
अभेदका प्रतिपादन किया गया है एवं उसीके अनुसार पुरुष- 
के सरूप ज्ञानरूप फलकी म्राक्तिके विभिन्न साधनोका वर्णन 
है; इसलिये यहाँ प्रसङ्गावुसार निर्गुणनिराकार ब्रह्मके अभेद- 
ध्यानका ही वर्णन है और उसका फल अभिन्नमात्रसे ही 
परमात्माकी प्राप्ति बतलाया गया है, परन्तु भेढभावसे सगुण- 
निराकारका और सगुण-साकारका ध्यान करनेवाले 
साधक भी यदि इस प्रकारका फळ चाहते हो तो उनको 
भी अभेद-भावसे निर्गुण-निराकार सचिंदानन्टघन ब्रह्मकी 
प्राप्ति हो सकती है । 

प्रश्न-'साख्येनः और 'योगेन'--ये दोनो पढ मिल्न- 
भिन्न दो साधनोके वाचक है या एक ही साधने विशेष्य- 
बिशेप्रण है ? यदि एक ही साधनके वाचक है तो किस 


+ तेरहवोँ अध्याय + 


साधनके वाचक हैं और उसके द्वारा आत्माको देखना 
क्या है ? 

उत्तर-यहो “साल्येन? और 'योगेनः-ये दोनो पद 
साल्ययोगके वाचक हैं । इसका वर्णन दूसरे अध्यायके 
ग्यारहवेंसे तीसवे व्छोफतक त्रिस्तारपूर्वक किया गया है | इस- 
के अतिरिक्त इसका वर्णन पॉचचे अध्यायके आठे, नवें और 
तेरह्ें ₹लोकोमे तथा चौदहचे अध्यायके उन्नीस्ें इोक- 
मे एवं और मी जहोँ-जहो उसका प्रफरण आया है, किया 
गया है | अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृप्णाके जल 
अथवा ख़प्नकी सृष्टिके सदश मायामात्र हैं;इसलिये प्रकृतिके 
कार्यरूप समस्त गुण ही गुणोम बरत रहे हैं-ऐसा समझकर 
मन,इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले समस्त कामे कर्तापन- 
के अभिमानसे रहित हो जाना तथा सर्वव्यापी सचिदानन्ट- 
घन परमात्माम एकीमावसे नित्य खित रहते हुए एक 
सक्चिदानन्दघन परमात्माके सित्रा अन्य क्रिमीफी भी भिन्न 
सत्ता न समझना-यह 'साउययोग? नामक साधन है और 
इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्माके अमेदरका प्रत्यक्ष 
होकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्न भावसे प्रात हो जाना 
है, वही साल्ययोगके द्वारा आत्माको आत्मामें देखना है । 

साख्ययोगङ्ा यह सावन साधनचतुष्टयसम्पन्न 
अविफारीके द्वारा ही सुगमतासे किया जा सकता है । 

प्रभ-सावनचतुष्टय कया हैं ? 

उत्तर-इसमे विवेफ,बैराय, पटूसम्पत्ति और मुमुक्षुव-- 
ये चार साघन होते हैं | इन चार साधनोंमें पहला साधन है- 

१ विवेक 

सत-असत्‌ और नित्य-अतित्य वस्तुके त्रिवेचनका नाम 
विवेक है । तरिवेक इनका मलीमोंति पृथक्करण कर देता है। 
तरिवेकका अर्थ हैं तत्तका यथाय अनुभव करना | सत्र 
अबस्थाओम और प्रत्येक बस्तुमे प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा- 
का विव्लेगण करते-करत यह विवे झलिदनि प्राप्त होती है । 
-्रिवेकका यथार्थ उदय हो जानेपर सत्‌ और असत्‌ एव 
नित्य और अनित्य वस्तुका क्षीर-गर-त्रिवेककी मोति प्रत्यक्ष 
अनुभव होने लगना है । इसके वाद दूसरा सावन है-- 

२ बेराग्य 
विवेकके द्वारा सत-असत्‌ ओर नित्य-अनित्यका 
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पृथक्करण होजानेपर असत्‌ और अनित्यसे सहज ही राग हट 
जाता है,इसीका नाम“वेराग्य'है | मनमें भोगोकी अभिळागाएँ 
बनी हुई हैं और उपरसे ससारसे द्वेष और घृणा कर रहे हैं 
इसका नाम शराग्य'नहीं है । बेराणयमें रागका सर्वया अभाव 
है, वैराग्य यथार्थमें आम्यन्तरिक अनासक्तिका नाम है । 
जिनको सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है,उन पुरुपोके चित्तमें ब्रह्म- 
लोकतफके समस्त मोगमिं तृष्णा और आसक्तिका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है | वे असत्‌ और अनित्यसे हटकर अण्ड 
रूपसे सत्‌ और नित्यमें लगे रहते है। यही वैराग्य है | जव- 
तक ऐसा वैराग्य न हो, तब्रतक समझना चाहिये कि विवेकमे 
त्रुटि रह गhी है । विवेककी पूर्णता होनेपर वैराग्य 
अतरव्यम्भावी है । 
| ३ षट्सम्पत्ति 
इन विवेक और बैरागयके फळखरूप साधकको छ 
विभागोवाली एक परमसम्पत्ति मिलती है, वह पूरी न मिले 
तत्रतक यह समझना चाहिये कि विवेक और वैराग्यमें कसर 
ही है। क्योकि विवेक और वैराग्यसे मलीमॉति सम्पन्न हो 
जानेपर साधऊको इस सम्पत्तिका प्राप्त होना सहज है| इस 
सम्पत्तिका नाम है“पदसम्पत्ति और इसके छ विभाग ये हैं-- 


१ शम 
मनका पूर्ग रूपसे निगृहीत,निश्चल और शान्त हो जाना 


ही 'शम है । विवेक और वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर मन 
खाभात्रिक ही निश्च और शान्त हो जाता है । 


| “लयो पूर्णरूपसे निगृहीत और विषयोके रसाखाद- 
से रहित हो जाना 'दम' है । 

३ उपरति 

तिपयोसे चित्तका उपरत हो जाना ही उपरति है । जव 

मन और इन्द्रियोको विपयोंमें रसानुभूति नहीं होगी, तब 
खामाविक ही साधककी उनसे उपरति हो जायगी । यह 
उपरति भोगमात्रसे--केवळ वाहरसे ही नहीं, भीतरसे-- 
होनी चाहिये । भोगसंफल्पकी प्रेरणासे ब्रह्महोकतकके दुर्लभ 
भोगोकी ओर भी कमी वृत्ति ही न जाय, इसका नाम 
“उपरति? है । 


४ तितिक्षा 
इन्द्रको सहन करनेका नाम तितिक्षा है। यद्यपि सरदी 
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तिल???" ना ता 
कमाया 


गरमी, सुख-हु' ख, मान-अपमान आदिका सहन करना भी 
“तितिक्षारही है, परन्तु विवेक, वैराग्य और शम, दम, उप- 
रतिके अनन्तर प्राप्त होनेवाली तितिक्षा तो इससे कुछ विलक्षण 
ही होनी चाहिये । संसारमै न तो इन्द्रोका नाश ही हो सकता 
है और न कोई इनसे सर्वथा वच ही सकता हैं । किसी भी 
तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही है, परन्तु सर्वोत्तम तो 
है--इन्द्र-जगत्से उपर उठकर, साक्री होकर इन्द्रोको 
देखना | यही वास्तत्रिक तितिक्षा है । ऐसा होनेपर फिर सरदी- 
गरमी और मानापमान उसको विंचळित नही कर सकते । 
५ श्रद्धा 

आत्मसत्तामे प्रच्यक्नकी भॉति अखण्ड विश्वासका नाम 
ही श्रद्धा है। पहले शाख,गुरु और साधन आदिमे श्रद्धा होती 
है,उससे आत्म-श्रद्धा बढती है । परन्तु जतक आत्मखरूपमे 
पूर्ण श्रद्धा नही होती, तबतक एकमात्र निष्कल, निरञ्जन, 
निराकार, निर्गुण ब्रह्मको लक्ष्य बनाकर उसमे बुद्धिकी स्थिति 
नहीं हो सकती । 
६ समाधान 

मन और वुद्धिका परमात्मामे पूर्णतया समाहित हो जाना- 
जैसे अर्जुनको गुरु द्रोणके सामने परीक्षा देते समय वृक्षपर 
रक्खे हुए नकळी पक्षीका केवल गला ही देख पडता था, वैसे 
ही मन और बुद्धिको निरन्तर एकमात्र लक्ष्यवस्तु ब्रह्मके ही 
दर्शन होते रहना--यही समाधान है । 
४ सुशुक्लुत्व 

इस प्रकार जब त्िवेका/ैराग्य और पटूसम्पत्तिकी प्राति 
हो जाती हैं, तत्र साधक खाभाविक ही अविद्याके वन्धनसे 
सर्मथा मुक्त होना चाहता है और वह सब ओरसे चित्त हटा- 


अन्ये त्वेवमज्ञानन्तः 
तेऽपि चातितरन्त्येव 


* गीता-तत््वविवेचनी टीका १ 


Epes WI RD 
कर,किसी ओर भी न ताककर एकमात्र परमामाकी ओर ही 
दौडता है | उसका यह अत्यन्त केसे दौडना अर्थात्‌ तीतर 
साधन ही उसकी परमात्माको पानेकी तीत्रतम लालसाका 
परिचय देता हैं । यही मुमुक्षुल है । 
प्रभ-यहाँकर्मयोग?शब्द किस साधनका वाचक है 
और उसके द्वारा आत्मामें आत्माको देखना क्या है 7 
उत्तर-जिस साधनका दूसरे अध्यायमें चालीसवे इलोक- 
से उक्त अध्यायकी समातिपर्यन्त फलसहित वर्णन किया गया 
है उसका वाचक यहाँ 'कर्मबोग'है। अर्थात्‌ आसक्ति और 
कर्मफलका सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्विम समत्र 
रखते हुए शाख्ाचुसार निष्क्रामभावसे अपने-अपने वर्ण और 
आश्रमके अनुसार सत्र प्रकारके ग्रिहित कर्मोका अनुष्ठान 
करना कर्मयोग है और इसके द्वारा जो सचिदानन्दधन पर- 
ब्रह्म परमात्माको अमिन्नभावसे प्राप्त हो जाना है, वही कर्म- 
योगके द्वारा आत्मामे आलाको ठेखना है । 
ग्रश्ष-कर्मयोगके साधनमे साधक अपनेको परमात्मासे 
मिन्न समझता है, इसलिये उसको भिन्न भावसे ही ब्रह्मी प्रापि 
होनी चाहिये, यहाँ अभेदभावसे ब्रह्मकी प्राति केसे 
बरतलायी गयी १ 
उत्तर-साधनकालमे भेदमाव रहनेपर भी जो साधक 
फलम अभेद्र मानता हैं, उसको अभेदभासे ही ब्रह्मकी परापत 
होती है,और यहाँ किन-किन साधनोद्वारा अभेदभावसेब्रह्म- 
का ज्ञान हो सकता है, यही वतलानेका प्रसङ्ग है । इसीळिये 
यहाँ कर्भयोगके द्वारा भी अभिन्न-भावसे पस्नह्म परमाकाकी 
प्राप्ति वतडायी गयी है । 


श्रुतन्येभ्य उपासते । 
मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दचुद्धिवाळे पुरुष हैः चे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोसे अथीत्‌ 
तक्त्वके जाननेयाले पुरुषासे सुनकर ही तद्दुसार उपासना करते हैं और चे श्रवणपरायण पुरुष भी सृत्युरूप 


संसार-सागरको निःसन्देह तर जाते है ॥ २५ ॥ 
ग्रक्ष-यहाँ "तु? पदके प्रयोगका क्या भाव हैं २ 
उत्तर-“तु? पढ यहाँ इस बातका योतक है कि अब 

र्क्त साधवोसे विलक्षण दूसरे साधकोका वर्णन किया जाता 


है | अभिप्राय यह है कि जो छोग पूर्वोक्ति साधनोको भळी- 
भाँति नहीं समझ पाते, उनका उद्धार कैसे हो सकता है । 
इसका उत्तर इस ञ्शेकमे दिया गया है | 


म तेरहवाँ अध्याय * 


५२७ 


्रभ-“एवम्‌ अजानन्त ? विशेषणके सहित 'अन्ये’ 
पढ किनका वाचक है और उनका दूसरोसे एुनकर 
उपासना करना क्या है १ 

उत्तर-बुद्धिकी मन्दताके कारण जो लोग पूर्वोक्त 
ध्यानयोग, साख्ययोग और कर्मयोग--इनमेसे किसी भी 
साधनको भलीमॉति नहीं समझ पाते, ऐसे साधकोका 
वाचक यहाँ “एवम्‌ अजानन्त ? विशेषणके सहित 
।अन्ये? पढ ह | 

जबालाके पुत्र सत्यकाम ब्रह्मको जाननेकी इच्छासे 
गौतमगोत्रीय महर्षि हाखिमितके पास गये | वहाँ बात-चीत 
होनेपर गुरुने चार सौ भत्यन्त कृश और दुर्बल गौएँ अलग 
करके उनसे कहा--'हे सौम्य | तुइन गोओके पीछे पीछे 
जा |” गुरुकी आज्ञानुसार अत्यन्त श्रद्धा, उत्साह और हर्षके 
साथ उन्हें बनकी ओर ले जाते हुए सत्यकामने कहा--- 
“इनकी सख्या एक हजार पूरी करके मैं लौटूँगा |? वे उन्हें 
तृण और जलकी अधिकतावाले निरापद बनमें ले गये और 
पूरी एक हजार होनेपर लीटे।फल यह हुआ कि लौटते समय 
ास्तेमं ही उनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया । ( छान्दोग्य उ०४। 
४।९)इसी प्रकारके तत्तके जाननेवाले ज्ञानी पुरु्पोका आदेश 
प्राप्त करके अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ जो उसके अनुसार 
आचरण करना है,बही दूसरोंसे सुनकर उपासना करना है | 

प्रश्न-'श्रुतिपरायणा ? विशेषणका क्या भाव है ? तथा 


“अपि? पदके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है ? 

उत्तर-जो सुननेके परायण होते हैं अर्थात्‌ जैसा झुनते 
हैं, उसीके अनुसार साधन करसेमें श्रद्धा और प्रेमके साथ 
तत्परतासे लग जाते हैं---उनको भ्रुतिपरायणा,' कहते 
हैँ । 'अपि? पदका प्रयोग करके यहाँ यह भाब दिखलाया 
गया है कि जव इस प्रकारके अल्पबुद्धिवाले पुरुष दूसरोंसे 
सुनकर भी उपासना करके मृत्युसे तर जाते हैं-शसमे किसी 
प्रकारका सन्देह नहीं है, तब फिर जो साधक पूत्रेक्त तीन 
प्रकारके साघनोमेंसे किसी प्रकारका एक साधन करते 
हैं--उनके तरनेमे तो कहना ही क्या है। 

अश्व-यहाम्षृत्युम्‌? पर किसका वाचक है और “अति? 
उपसर्गके सहित “तरन्ति” क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-यहाँ'मृत्युभः पद बार-बार जन्म-मृत्युरूप ससार- 
का वाचक है और 'अति' उपसर्गके सहित 'तरन्तिः क्रिया- 
का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त 
प्रकारके साधन करनेवाले पुरुप जन्म-मृत्युरूप दु खमय 
ससार-समुद्रसे पार होकर सदाके लिये सचिदानन्दधन 
परन्नह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते है, फिर उनका पुनर्जन्म 
नहीं होता । अभिप्राय यह है कि तेईसवे इलोकमें जो बात 
“न स मूयो5मिजायते'से और चौबीसवेंमें जो बात'आत्मनि 
आत्मान पश्यन्तिः से कही है, वही वात यहाँ 'मृत्युम्‌ 
अतितरन्ति’ से कही गयी है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्मसम्बन्धी तक्नज्ञानके भिन्न-मित्र साधनोंका प्रतिपादन करके अव तीसरे रलोकमे 
जो “याहक्‌"पदसे क्षेत्रके स्वभावको सुननेके लिये कहा था, उसके अनुसार भगवान्‌ दो क्षोक्रोंद्वारा उस क्षेत्रको उत्पत्ति- 
बिनाजगील वतलाकर उसके स्वभावका वर्णन करते हुए आत्माके यथार्थ तत्वको जाननेवालेकी प्रशप्ता करते है--- 


यावत्संजायते 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विडि 


किचित्सत्तव॑ 


सात्ररजङ्गसस्‌ । 
भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 


अजुन ! जितने भी खावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते है, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रशके संयोगसे 


ही उत्पन्न जान ॥ २६ ॥ 
प्रश्ष-यावत्‌?, किंचित्‌! और 'स्थावरजड्रमम्‌?--.इन 
तीनो विशेषणोका क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों 
विशेषणसे युक्त 'सत्तम! पद किसका वाचक है : 
उत्तर-“यावत! और 'किंचित्‌?-ये दोनों पद चराचर 
जीवोंकी सम्पूर्णताके बोधक हैं । देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 


आदि चल्ने-फिरनेवाले ग्राणियोंकों “अङ्गम? कहते है और 
वृश्ष,लता, पहाड़ आदि स्थिर खनेवाले प्राणिर्योको “स्थावर! 
कहते हैं । अतएव इन तीनों विशेषणोंसे युक्त 'सत्तम! पढ 
समस्त चराचर प्राणिसमुदायका चाचक है । 
प्रश्न--क्षित्र और 'क्षेत्रज शब्द यहाँ किसके वाचक है 


५२८ 
और इन ढोनोका सयोगनथा उससे समम्न प्राणिमसुटायका 
उत्पन्न होना क्या हैं ! 


उचर-इम अध्यायके पाँचत्र स्थकमे जिन चोवीम 

तत्वोंकि समुदायको क्षेत्रका खरूप वनळाया गया हैं, मातत्रे 

अभ्यायके चौथे-पांचव ३्ोक्कोमें जिसको “अपरा प्रकृति! 

कुहा गया है-त्रही (क्षेत्र हैं और उसको जो जानेवाला 
हु कु ~ 

सम सबएु भूतपु 

विनश्यत्वविनव्यन्त॑ यः 


५ गीता-तत््वविधेचनी दीका + 
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है, सातव अध्यायके पाँचत्र शोमे जिमको रा प्रज्ञति 
कहा गया है--चह चनन तत्व ही क्षेत्रज्ञ? हे. उमका 
यानी 'परकनिस्थः पुरुमका जो प्रकृतिसे वने दुए मिन्न-मिन्त 
सूकम ओर स्थूल आरीरेके माय मम्त्रघ होना है, वही क्षत्र 
तथा क्षेत्रज्का सयोग है और तमके होते ही जो भिन्न- 
भिन्न योनियाद्वारा भिन्न-भिन्न आक्कतियोम प्राणियोका 
प्रकट होना हं--बही उनका उसन्न होना है | 


तिएन्तं परमेश्वरम्‌ । 
पझ्यति स पर्वति ॥ २७॥ 


~ “pe ७ s 
जो पुरुष नष्ट होते टुर सव चराचर भृतोमे परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे सित देखता है 


चही यथार्थ टेखता है ॥ २७॥ 

प्रक्ष-'विनव्यसु! और 'मवेदु'-7न दोनो विजपणोके 
महित 'भूतेद' पट जिनका बाचक है और उनके साथ इन 
दोनों विशेष णो का प्रयोग करके क्या माव दिख दाया गया है? 

उत्तर-बार-तार जन्म लेने और मरनेवाले जितने भी 
प्राणी है, भिन्न-भिन्न मृम्म और स्थूल आगीरोके सपोग- 
वियोगसे जिनका जन्मना और मरना माना जाता हँ, उन 
मका वाचक यहा 'विनञ्यत्सु! और “र्वे! इन दोनों 
ब्रिभेतणोके सहित भनतेपु" पद हे । समस्त, प्रागियोका 
ग्रहण करनेके व्यि उसके साथ “सर्वत्र और आीरोके 
सम्बन्धसे उनको त्रिनागयीर चतरानेके शिति "विनध्यत्मु' 
बविगेषण दिया गया ह॑ । 

यहा यड्‌ त्यानम सवना चाहिय कि विनाश होना 
शरीरका चर्म हैँ आत्माका नही । आतच नित्य और 
अचिनाजी हैं तथा वह शरीगेके भेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीत 
होनेत्राल समस्त प्राणिममुदायम वस्नुत एळ ही है | 
यही बात उस ३्ेकम दिन्यद्यी गयी है । 

्रक्ष--यरहा “परमेश्वरम? पत्र किसका वाचक हैँ. नवा 
उपर्युक्त समस्त बनोमें उमे नागररित और सागमाउमे 
थित देखना क्या हैं ” 

उत्तर--यहं। 'पररोश्वराग! पढ प्रकृतिसे सर्वथा अतीत उस 


निर्विकार चेतनतक्तका वाचक है, जिसका वर्णन क्षेत्रज्' के 


साव एकता करत हुए इसी अध्यायके वाईसबे इते 
उपडा, अनुमन्ता, भर्ना, मोक्ता, महेन्र और परमात्माके 
नामसे किया गया हैँ | यह परम पुरुष यचपि वस्तुन जुद्ध 
मचिदानन्द्र पन हैं. और प्रकृतिसे सर्ववा अतीत है, तो सी 
प्रतिके सगसे हसको क्षेत्रन और प्रकृतिजन्य गुणोका 
भोक्ता कडा जाता है | अन समस्त प्राणियोके जितने भी 
शरीर टे, जिनके सम्बरन््से वे विनागञीळ कहे जाते है, 
उन समस्त झारीरोमें उनके आस्तविक खम्पभूत एक ही 
अविनाशी निर्विशार चननतजफो जो विनागनील बाठलेंमे 
आकाशकी भोति समभावसे स्थित ओर नित्य देखना है-- 
वही उस 'परगछखरको समस्त प्राणियाम विनाभाहित 
और सममावसे स्थिति देखना' है | 

प्रथ-यहा “जो देखना है रही यथार्थे देखना है! इम 
बाक््यमे क्या भाव दिएलाया गवा है ! 

उत्तर-टम ्गेकमे आतहनलक्को जन्म और मृत्यु 
आदि समस्त विकारोसे रडित-नििकार एवं सम बतलाया 
गया है । अनख इस वास्यसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि जो इम नित्य चेतन एक आत्मतल्को इस प्रकार 
निर्विकार, अविनाजी और असङ्गरूपसे सर्वत्र समभावसे 
शित देखना है-घही यवाय देखना हँ । जो इसे गरीरोफे 
मङ्गसे जन्म मरणजील और सुखी-दुखी सम्झते है, उनका 
टेखना ययाथ देखना नहीं है, अतएत वे देखते हुए भी 
नहीं देखते | 


ॐ तेरहवों अध्याय + 


५२९ 


सम्वन्ध-उपर्युक्त छोकमें यह कहा गया है कि उस परमेश्वरको जो सब मूतोमें नाझरहित और समभावसे स्थित 
देखता है, वही ठीक देखता है, इस कथनकी सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गतिकी आपि वतलाते हैं--- 


समं 


प्यन्हि सर्वत्र 


समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनसत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


क्योंकि जो पुरुष सबमे समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, इससे बद परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २८॥ 


प्रश्न-यहाँ 'हिःपद किस अर्थमें है और इसके प्रयोगका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-यहाँ'हि'पद हेतु-अर्थमे है। इसका प्रयोग करके 
यह भाव दिखलाया गया है कि समभावसे देखनेत्राला अपना 
नाश नहीं करता और परम गतिको प्रात हो जाता है । इस- 
लिये उसका देखना ही यथार्थ देखना है । 

्रश्न-सर्वत्र सममावसे स्थित परमेश्वरको सम देखना 
क्या है और इस प्रकार देखनेवाळा अपनेद्वारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-एक ही सचिदानन्दघन परमात्मा सवत्र सममाव- 
से स्थित है, अज्ञानके कारण ही भिन्न-भिन्न शरीरोमें उसकी 
भिन्नता प्रतीत होनी है--रस्तुतः उसमें किसी प्रकारका भेद 
नहीं है-इस तत्वको भळीमॉति समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही 
“सवत्र सममाबसे स्थित परमेञ्चरको सम देखना? है। जो इस 
तत्तको नहीं जानते, उनका देखना सम देखना नहीं है । 
क्योकि उनकी सबमें विपमबुद्धि होती है वे किसीको अपना 
प्रिय, हितेपी और किसीको अप्रिय तथा अहित करनेवाला 
समझते हैं एवं अपने-आपको दूसरोसे मिन एक देशीय मानते 
हैं । अतएव वे शरीरोके जन्म और मरणको अपना जन्म और 
मरण माननेके कारण बार-बार नाना योनियोंमें जन्म लेकर 


मरते रहते हैं,यही उनका अपनेद्वारा अपनेको नष्ट करना है, 
परन्तु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरको समभाव- 
से स्थित देखता है, वह न तो अपनेको उस परमेश्वरसे भिन्न 
समझता है और नइन शरीरोंसे अपना कोई सम्बन्ध ही 
मानता है । इसीलिये वह शरीरोंके बिनाशसे अपना विनाश 
नहीं देखता और इसलिये वह अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं 
करता | अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति सर्वज्ञ, अविनाशी, 
सचिदानन्दघन परन्नह्म परमात्मामें अभिन्नमावसे हो जाती है, 
अतएव वह सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है। 

्रश्ष-*तत ? पदका प्रयोग किस अर्थमें हुआ है और 
इसका प्रयोग करके परम गतिको प्राप्त होनेकी बात 
कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-'ततः पद भी हेतुबोधक है | इसका प्रयोग 
करके परम गतिकी प्राप्ति बतळानेका यह भाव है कि 
सवत्र समभावसे स्थित सचिदानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे 
स्थित रहनेवाला वह पुरुष अपनेद्वारा अपना विनाश नहीं 
करता, इस कारण बह सदाकें लिये जन्म-मृत्युसे छूटकर 
परम गतिको प्राप्त हो जाता है । जो परम पदके नामसे 
कहा है, जिसको प्राप्त करके पुन' लौटना नहीं पडता 
और जो समस्त साधनोंका अन्तिम फळ है-उस्को प्राप्त 
होना ही यहाँ “परम गतिको प्राप्त होना? है । 


सम्वन्ध-इस अकार नित्य वि्ञानानन्दघन आत्मतखको सर्वत्र समभावते देखनेका मह और फल 
वतलाकर अव अगले छोकमें उसे अक्ता देखनेवालेकी महिमा कहते हैं--- 


प्रकृत्यैव च कोणि 
यः 


पश्यति तथात्मानमकतीरं स 


सवेशः । 
पश्यति ॥ २९ ॥ 


क्रियमाणानि 


और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्माको सव प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते इष देखता है और आत्मा- 


को अकता देखता है, वही यथार्थे देखता है ॥ २९ ॥ 


गी० त० वि० ६७-- 
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# गीता-तश्वविवेचनी टीका » 


अश्न--तीसरे अध्यायके सत्ताईसर्े,अट्टाईसवे और चौदहवे 
अध्यायके उन्नीसवें छोकोमें समस्त कमोंको गुणोद्वारा किये 
जाते हुए बतलाया गया है तथा पॉचवें अध्यायकें आठवे, नवें 
छोकोमें सत्र इन्द्रियोंका इन्द्रियोके विपयोमें बरतना कहा गया 
है; और यहाँसब कर्मोको प्रकृतिद्वारा किये जाते इए देखनेको 
कहते हैं। इस प्रकार तीन तरहके वर्णनका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-सत्त्त, रज और तम-ये तीनों गुण ग्रकृतिके ही 
कार्य है तथा समस्त इन्द्रियों और मन, बुद्धि आदि गुण एव 
इन्द्रियोंके विषय-ये सब भी गुणोंके ही विस्तार है | अतएव 
इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके विषयोमें वरतना गुणोका गुणोमेवरतना 
और गुणोंद्वारा समस्त कर्मोक्रो किये जाते हुए वतलाना भी 
सब कर्मोको प्रकृतिद्वारा ही किये जाते हुए वतलाना है । 
इस प्रकार सब जगह वस्तुतः एकही वात कही गयी है; 


eee 


इसमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। समी जगहोंके कधन 
का अभिप्राय आत्मामें कर्तापनका अमाव दिखलाना है । 

ग्रश्न-आत्माको अकर्ता देखना क्या है और जो ऐसा 
देखता है, वही यथार्थ देखता है-इस कयनका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-आत्मा नित्य, शुद्र; बुद्ध, मुक्त और सब प्रकार- 
के त्रिकारोसे रहित है, प्रकृतिसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है | अतख वह न किसी मी कर्मका कर्ता है और न 
क्मोँके फलका मोक्ता ही है-इस वातका अपरोक्षमावसे 
अनुभव कर लेना आत्माको अकती समझना? है। तथाजो 
ऐसा देखता है, बही ययार्थ देखता है-इस कथनसे उसकी 
महिमा प्रकट की गयी है । अभिप्राय यह है कि जो आत्माको 
मन, बुद्धि और शरीरको सम्बन्धसे समस्त कमका कतो- 
मोक्ता समझते हैं, उनका देखना श्रमयुक्त होनेसे गलत है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार आत्माको अकर्ता समझनेत्नी महिमा बतलाकर अव उपके एकलदर्शनका फल वततलाते हैं-- 


यदा 
तत एब च विस्तार 


भूतपृथग्मावभेकस्थमसुपश्यति । 


ब्र संपद्यते तदा॥ ३० ॥ 


जिस क्षण यह पुरुष भूतौके थक-एइथक्‌ भावको एक परमात्मामे ही स्थित तथा उस परमात्मासे 
ही सम्पूर्ण भूतोका विस्तार देखता है, उसी क्षण बह सच्चिदानन्दधन ब्रह्माको पाप हो ज्ञाता है॥ ३०॥ 


श्न-“भूतपृथाभावम्‌!पद किसका वाचक है. और उसे 
एकरे थित और उसी एकसे सवका विस्तार देखना कया है 

उत्तर--जिन चराचर समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके संयोगसे बतळायी गयी है ( १३। २६) 
तग्रा जिन समस्त सूतोमे परमेश्वरको सममावसे देखमेके 
लिये कहा गया है ( १३ । २७), उन समस्त प्राणियो- 
के नानालका वाचक यहाँ “सूतप्रथामावमर पद है। तथा 
जैसेखप्नसे जगा हुआ मनुष्य स््प्नकालमें दिखलायी देने- 
जाळे समस्त प्राणियोके नानात्वको अपने-आपमें ही देखना 
है और यह भी समझता है कि उन सत्रका बिस्तार मुझसे 
ही हुआ था; वस्तुतः स्वप्नकी सृध्िं मुझसे भिन्न कुछ 
भी नहीं था; एक मे ही अपने-भापको अनेक रूपमै देख 
रहा था-इसी प्रकार जो समस्त प्राणियोको केवल एक 


सम्बन्ध--इस प्रकार आत्माको सब ग्राणियोंमें समभावसे स्थित, 


परमात्ममें ही स्थित और उसीसे सवका बिस्तार देखता 
है, बही ठीक देखता है और इम प्रकार देखना ही सत्रको 
एक शित और उसी एकसे सबका बिस्तार देखना है । 

श्न-यह यदा? और “तदा? पदको प्रयोगका क्या 
भाव हे तथा बहम प्राप्त होना कया है ! 

उत्तर-'यदा औरतदा! पद काळतराचक अभ्यय हैं 
इनका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि मनुष्यको 
जिस क्षण ऐसा जान हो जाता है, उसी क्षण वह 
रको प्राप्त हो जाता है यानी ब्रह्म ही हो जाता 
हे । इसमें जरा भी विलम्ब नहीं होता । इस मकार 
जो सचिंदानन्दधन ब्रह्मके साथ अभिन्नताको प्राप्त हो जाना 
हे--उसीको परम गतिकी प्राप्ति, मोक्षकी प्राति; आत्यन्तिक 
सुखी प्राप्ति और परम शान्तिकी प्राति भी कहते है । 


निर्विकार और अकी बतलाया जाचेपर 


ॐ तेरहवाँ अध्याय # ५३१ 
ooo 
यह शङ्का होती है कि समस्त श्रीराम रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषोंसे निर्ति और अकर्ता कैसे रह सकता 
हैं; इस शङ्काका निवारण करनेके लिये अव भगवान्‌--तीसरे इलोकमें जो 'यत्मभावश्च” पदे क्षेत्रज्ञका प्रभाव 


सुननेका सङ्केत क्रिया गया था, उसके अनुसार--तीन क्षोकोंद्वारा आत्माके अभावका वर्णन करते है--- 
अनादित््ान्निशुणत्रापरमात्मायमव्ययः । 


शरीरस्थो5पि 


कौन्तेय न करोति न छिप्यते॥ ३१ ॥ 


दे अर्जुन | अनादि होनेसे और निशुंण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरम स्थित होनेपर भी 
वास्तवे न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है ॥ ३१॥ 


प्रभ-“अनादित्वात्‌ और 'निर्गुणलात!--इन दोनो 
पदोंका क्या अर्य है और इन दोनोंका प्रयोग करके यहाँ क्या 
माव दिखलाया गया है ? 

उत्तर-जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एव जिस- 
की किसी भी कालमे नयी उत्पत्ति न हुई हो और जो सदासे 
ही हो--उसे'अनादि?कहते है । प्रकृति और उसके गुणोसे 
जो सर्वया अतीत हो, गुर्णोसे और गुणोके कार्यसे जिसका 
किसी काळमें और किती मी अवस्यामे वास्तविक सम्बन्ध न 
हो---उसे निर्गुणः कहते हैं । अतएव यहाँ 'अनादिलातः 
और'निर्गुणल्रात?-इन दोनों पर्दोका प्रयोग करके यह दिख- 
लाया गया है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह आत्मा 
“अनादि? और निर्गुण’ है, इसलिये वह अकर्त, निर्ठिक् 
और अब्यय है-जन्म, मृत्यु आदि छः विकारोसे सर्वया 
अतीत है । 

ग्श्न-यहाँ 'परमातमा’के साथ “अयम्‌? विरोपण देनेका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्-/अपम्‌' पद जितमा प्रकरण पहलेसे चला आ 
रहा है, उसका निर्देश करता है। अतएव यहाँ "परमात्मा? 
- गन्दके साथ'अयम्‌?विद्रोगण देकर यह भाव दिखलाया गया 
है कि सताईस्ें इलोकमें जिसको 'परमेश्वर?, अट्टाईसर्वेम 
इरः, उन्तीस्ेमे (आत्मा? और तीसवेमे जिसको भ्रह्म' कहा 
गया है--उसीको यहाँ 'परमात्मा? वतळाया गया है | अर्थात्‌ 


इन सबकी अभिन्नता--एकता दिखलानेके लिये यहाँ 
“अयम्‌? पदका प्रयोग किया गया है । 


प्रश्-सत्ताईसवें इलोकम परमेश्वर, अट्टाईसर्वेमें ईश्वर, 
उन्तीसवेमें आत्मा, तीसवेमें ब्रह्म और इसमें परमात्मा--- 
इस प्रकार एक ही तत्तके बतढानेके लिये इन इलोकोंमे 
मिन्त-मिन्न नामोका प्रयोग क्यो किया गया ! 

उत्तर-तीसरे इलोकमें मगवानूने अर्जुनको क्षेत्रज्ञ 
का स्वरूप और प्रमाव बतलानेका सकेत किया था । 
उसके अनुसार पख्रह्म परमात्माके साथ क्षेत्रज्षकी अभि- 
न्नता दिखळाकर उसके वास्तबिक स्वरूपका निरूपण 
करनेके लिये यहाँ परमात्माके वाचक भिन्न-भिन्न नाएों- 
का सहेतुक प्रयोग किया गया है । 

ग्रश्न-शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों 
नहीं होता ! और उससे लिप्त कैसे नहीं होता १ 

उत्त-बास्तममें प्रकृतिके गुणोंसे और उनके ही विस्तार- 
रूप बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीरसे आत्माका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है, वह गुणोंसे सर्वथा अतीत है। जैसे 
आकाश वादलमें स्थित होनेपर भी उनका कर्ता नहीं बनता 
और उनसे लिप्त नही होता वैसे ही आत्मा कर्मोंका कर्ता 
नही वनता और शरीरोसे लित भी नहीं होता। इस बातको 
भगवान्‌ खय अगले दो इलेकोमें दृशन्तद्वारा समझाते हैं । 


सम्बन्ध--दरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा क्यो नहीं लिप्त होता ? इसपर कहते हैं--- 


यथा सर्वगतं 


सर्वत्रावस्थितो देहे 


सौक्ष्म्यादाकाशं 
तथात्मा 


नोपछिप्यते । 
नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 


जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूकम होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित 
आत्मा निर्शुण दोने के कारण देदके शुणोसे लिप्त नहीं होता ॥ ३२॥ 


५३२ # शीता-तर्वविवेचनी डीका # 


ooo 


TTT 
अश्ष-इस इलोकमें आकाशका इषटान्त देकर क्या होते हुए भी उनके गुण-दोषोंसे किसी तरह भी छिप नहीं 
बात समझायी गयी है ? होता-बैसे ही आत्मा भी इस शरीरमें सब जगह व्याह 
उच्र-आकाशके इश्टन्तसे आत्मामें निढेपता सिद्ध होते हुए भी अत्यन्त सूइम और गुणोंसे सरथा अतीत 
की गयी है | अमिप्राय यह है कि जैसे आकाश वायु, होनेक्रे कारण बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीरके गुण- 
अग्नि, जल और पृथ्वीमें सब जगह सममावसे व्याप्त दोपोसे जरा भी लिपायमान नहीं होता। 
सम्वन्ध-ञ्रीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है ! इसपर कहते हैं--- 


यथा प्रकाशयत्येकः कुत्नं॑ लोकमिमं रवि: । 


क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्नं॑ प्रकाशयति भारत॥ ३३ ॥ 


हे अजुँन ! जिल प्रकार एक दी सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है) उसी प्रकार एक ही 
आत्मा सस्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥ 


ग्रध-इस श्छोकमें रवि ( सूर्य ) का दृष्टान्त देकर नामसे जिसके स्वरूपका वर्णन किया गया है, उन समस्त 
क्या बात समझायी गयी है और “विः? पदके साथ जडवर्गको--प्रकाशित करता है, सबको सत्ता-स्कू्ति देता 
(एक? विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है * है तथा भिन्न-भिन्न अन्तःकरणोंके सम्बन्धसे मिन्न-भिन्न 
उत्तर-यहाँ ( सूर्य) का इन्त देकर आत्मामें शरीरोमें उसका मिन्न-मिन्नप्राकव्य होता-सा देखा जाता है; 
अकर्तापनकी और «विः? पदके साथ “एकः? विशेषण ऐसा होनेपर भी वह आला सूर्यकी भांति न तो उनके कमको 
देकर आत्माके अद्वैतभावकी सिद्धि की गयी है। अभिप्राय करनेवाला और न करवानेवाला ही होता है, तथा न द्वैतमाव 
यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य सम्पूर्ण ्ह्माण्डको या वैपम्यादि दोपोसे ही युक्त होता है। वह अविनाशी 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र. आत्मा प्रत्येक अवस्थामें सदा-स्वेदा शुद्ध, विज्ञानचरूप, 
को-यानी पाँचवें और छठे रलोकोमे विकारसहित क्षेत्रके अकर्ता, निर्विकार, सम और निरञ्जन ही रहता है । 
सम्बन्ध-तीसरे छोकमें जिन छः वातोंको कहनेका भगवानूने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब 
इस अध्यायमें वर्गित समस्त उपदेशकों भलीमॉति समझनेका फल परवह परमात्माक्री आपि बताते हुए 
अध्यायका उपसंहार करते हैं--- 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिवमन्तरं ज्ञानचक्ुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परस्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रशके भेदकी तथा कार्यलह्दित प्रकृतिसे सुक्त होनेको जो पुरुष क्षान-तेत्रो- 
द्वारा तस्वसे जानते है, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते है ॥ ३४ ॥ | 
अश्न-'ज्ञानचक्षुपाः पदका क्या अभिप्राय है तथा ज्ञान- जिसकी प्राति अमानित्वादि साधनोंसे होती है, यहों 
चक्षुके द्वारा क्षेत्र और केत्रजञके भेदको जानना क्या है ! श्वानचक्षुष पद उसी 'तजज्ञान! का वाचक है। 
उत्तर-दूसरे इछोकमें भगतानूने जिसको अपने मतसे उसज्ञानकेद्वाराजो मलीमाँति त्से यह समझ लेना है 
ञान! कहा है और पाँचवें अध्यायके सोळहवें श्छोकमें किमह्वामूतादि चौबीस तल्लोके समुदायरूप समष्टि शरीर- 
जिसको अन्ञानका नाश करनेमै कारण बतलाया है, का नाम क्षेत्र! है; वह जाननेमें भनेवाल) परिर्तेनशीछ) 


के तेरइचोँ अध्याय # 


विनाशी, विकारी, जड परिणामी और अनित्य है, तथा 
क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता ( जानेवाला ), चेतन, निर्विकार; 
अकर्ता, नित्य, अविनाशी, असङ्ग, शुद्द, ज्ञानस्वरूप और 
एक है | इस प्रकार दोनोमें बरिलक्षणता होनेके कारण 
क्षत्रञ क्षेतरसे सर्वथा भिन्न है । जो उसकी क्षेत्रके साथ 
एकता प्रतीत होती है वह अन्ञानमूलक है | वास्तवमें 
क्षेत्रका उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यही ज्ञानचक्षुके 
द्वारा क्षेत्र” और क्षेत्र” के भेदको जानना है । 

प्रश्न-भूतप्रकृतिमोक्षम? का क्या अभिप्राय है और 
उसको ज्ञानचक्षुके द्वारा जानना क्या है ! 

उत्तर-यहाँ “भूत” शब्द प्रक्गतिके कार्यरूप समस्त 
ढ्द्यत्राका और प्रकृति उसके कारणका वाचक है। 

अतःकार्यसहित प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त हो जाना ही 
भूत-प्रकृतिमोक्ष है । तथा उपर्युक्त प्रकारसे क्षेत्र और 
क्षेत्रहके भेदको जाननेके साथ-साथ जो क्षेत्रज्षका प्रकृतिसे 
अळाहोकरअपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें अभिन्नभावसे 
प्रतिष्ठित हो जाना है यही कार्यसदित प्रकृतिसे मुक्त हो 
जानेको जानना है । 
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अभिप्राय यह है कि जैसे स्वम्नमें मनुष्यको किसी 
निमित्तसे अपनी जाग्रत्‌-अवस्थाकी स्मृति होने जानेसे 
यह माझम हो जाता है कि यह स्वप्न है अत' अपने असली 
शरीरम जग जाना ही इसके दुःखोंसे छूटनेका उपाय 
है | इस भावका उदय होते वह जग उठता है वैसे ही 
ज्ञानयोगीका क्षेत्र और क्षेत्रहकी विलक्षणताको समझकर 
साथ-ही-साथ जो यह समझ लेना है कि अज्ञानवश क्षेत्रको 
सच्ची वस्तु समझनेके कारण ही इसके साथ मेरा सम्बन्ध- 
सा हो रहा था। अतः वास्तविक सच्चिदानन्दघन परमात्म- 
स्वरूपम स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है यही 
उसका कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जानना है । 


ग्रश्न--जो इनको जानते हैं वे परमात्माको प्रात हो 
जाते दै--इसका क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यदद भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त 
तश्वज्ञान होनेके साथ अन्ञानसहित समस्त दृश्यका अभाव 
हो जाता है और तत्काळ ही उनको पर्ल परमात्माकी 
प्रापि हो जाती है । 


A 
ॐ तत्सदिति श्रीमङ्धगवद्वीतासूपनिपत्सु ब्विधाया योगश्चाल्ने श्रीृष्णाजुनसवादे 
क्षेत्रक्षतरज्ञविभाययोगो नाम त्रयोदज्ञोऽष्यायः ॥ ? ३ ॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
चतु ९ ७, 
दशोऽध्यायः 

अध्यायका नाम इस अध्यायमें स्त, रज और तम--इन तीनो गुणोके खरूपका; उनके कार्य, कारण और 
शक्तिका; तथा वे किस प्रकार किस अबस्थामें जीवात्माको कैसे वन्धनमें डालते हैं और किस प्रकार 
इनसे छूटकर मनुष्य परम पदको प्राप्त हो सकता है; तथा इन तीनो गुणोंसे अतीत होकर परमासाको ग्रत मनुप्यके क्या 
लक्षण हैं १ इन्हीं त्रिगुण-सम्बन्धी बातोंका विवेचन किया गया है । पहले साधनक्ालमें रज और तमका त्याग करके सक्त- 
गुणको प्रहण करना और अन्तमे समी गुर्णोसे सर्वया सम्बन्ध त्याग देना चाहिये, इसको समझानेके लिये उन तीनों 

गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है इसलिये इस अध्यायका नाम “गुणत्रयविभागयोग? रखा गया है । 
FP अध्यायके पहले और दूसरेमे आगे कड़े जानेत्राले ज्ञानकी महिमा और उसके कहनेकी प्रतिज्ञा 
की गयी है । तीसरे और चौथेमें प्रकृति और पुरुषके सम्त्रन्धसे सव प्राणियोंकी उल्पत्तिका प्रकार 
बतलाकर पॉचवेंमें सत्त, रज और तम-इन तीनों शुणोको जीवात्माके वन्धनमें हेतु वतळाया है | छठेसे आव्वेतक स 
आदि तीनों गुणोंका स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्माके बाँचे जानेका प्रकार क्रमसे बतलाया गया है । नवमे जीवात्मा- 
को कौन गुण किसमें ठगाता है.-इसका सकेत करके तया दसवेंमें दूसरे गर्णोको दवाकर किसी एक शुणके वढ्नेका 
प्रकार बतळाते इए ग्यारहवेंसे तेरहबेतक बढे हुए सत्त, रज और तम--इन तीनो युणोके क्रमसे लक्षण वतळाये गये 
हैं । चीदइवें और पंद्रह तीनो गुणोमेंसे प्रत्येक गुणकी बृद्धिके समय मरनेवालेकी गतिका निरूपण करके सोलहवे- 
मे साखिक, राजस और तामस--तीनों प्रकारके कमॉका उनके अनुरूप फळ वतछाया गवा है । सतरहर्वमे ज्ञानकी 
उत्पत्तिमं सत्तगुणको, लोमकी उसत्तिमें रजोगुगको तया प्रमाद) मोह और अश्ञानकी उत्पत्तिमें तमोगुणको हेतु 
बतलाकर भठारहवेमे तीनों गुणमिंसे परत्येकमें स्थित जीवात्माकी उन गुणोंके अनुरूप ही गति वतछायी गयी है । 
उन्नीसवे और बीसर्वेमे समस्त कर्मोको शुणोंके द्वारा किये जाते हुए और आसाको सव गुणोसे अतीत एवं अकर्ता 
देखनेका तथा तीनों गुणोंसे अतीत होनेका फळ बतळाया गया है । इक्कीसबेंमें अञ्चुनने गुणातीत पुरुषके लक्षण, 
आचरण और गुणातीत होनेके लिये उपाय पूछा है; इसके उत्तरें वाईसवेसे पचीसवेतक भगवानले गुणातीतके लक्षण, 
और आचरणोंका एवं छत्बीसवेंमें गुणेसि अतीत होतेके उपायका और उप्तके फठका वर्न किया है । तदनन्तर 
अन्तिम----सताईसेमें ब्रह्म, अत) अम्य आदि सत्र भगगान्‌ः के ही सप होनेते अपनेफो ( मगत्रानको ) 

इन सबकी प्रतिष्ठा बतलाकर अध्यायका उपसंहार किया है। 

सम्बन्ध-तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र और क्षेत्रज्गके लक्षगोंका निर्देश करके उच दोनोके ज्ञानको ही ज्ञान वतल्ाया 
और उसके अनुसार क्षेत्रके स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तोकी उतत्तिके काम आदि तथा क्षेत्रहके सरम और 


उसके प्रभावका वर्णन किया | वहाँ उन्नीसवेँ इलोकसे प्रकति-पुरुपक्रे नामसे अक्रण आरम्भ करके गुणों अकृतिजन्य 
बतलाया और इक्कीसवें छोकमें यह वात भी कही कि पुरुपके वार-बार अच्छी-बुरी योवियोंगें जन्म होनेमें गुणोंका स न 
त्माको कैसे शरीरमें वॉपते हैं किस गुणके सङ्गे किए योतिमें 


ही हेतु है । गुणोके मिच-निच सरूप क्या है, ये जीवा ॥ 
जन्म होता है, गुणोंसे छूटनेके उपाय क्या है; गुणोंसे छूटे हुए पुरुषोंके लक्षण तथा आचरण जैसे होते है--ये सब वात 
जाननेकी स्वाभाविक ही इच्छा होती है; अतएव इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेके लिये इस चोदृहें अध्यायका अरम्प 
विया गया है । तेरहवें अध्यायमें वर्णित ज्ञानको ही स्पष्ट करके चोदहवें अध्यायमें निसार समह्ञाना है, इसलिये 
पहले भगवान्‌ दो रहोंकोंमें ज्ञानका मह बतलाकर उसके पुनः वर्शवक्ी प्रतिज्ञा करते हैं-- 


+ चौद्दवाँ अध्याय + 
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शमगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि 


ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 


यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ १ ॥ 
शीमगवान्‌ पोले-शानोम भी अति उत्तम उस परम शानको मै फिर कहूँगा, जिसको जानकर सव 
मुतिअत इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हूँ ॥ १ ॥ 


प्रश-यहाँ श्ञानानाम! पद किन जञानोका वाचक है! 
और उनमेसे यहाँ मावान्‌ कि ब्रानके वर्णनकी प्रतिज्ञा 
करते हैं; तथा उस ज्ञानकी अन्य ज्ञानोकी अपेक्षा उत्तम 
और पर क्यो बताते हैं ! 

उत्त-श्रुति-स्ृति-पुराणादिमं विमिन्न॒ किर्योको 
समझ्चनेके लिये जो नावा प्रकारके बहुत-से उपदेश हैं उन 
समीका वाचक यहाँ “ज्ञानानाम्‌? पद है। उनमेे प्रकृति 
और पुरुषके खरुपका विवेचन करके पुरुषके वालविक 
खरूपको प्रतयक्ष करा देनेवाला जो तत्तज्ञान है, यहाँ 
मावान्‌ उसी धानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं | 
वह ज्ञान परमामाके खरूपको प्रतयक्ष कराेत्राल 
और जीवामाको प्रकृतिके बन्धनसे छुडाकर सदाके 
लिये मुक्त कर देनेवाल है, इसलिये उस ब्रानको 
अन्यान्य ज्ञा्नोकी अपेक्षा उत्तम और पर ( अत्नत उत्कृष्ठ) 
बतलाया गया है । 

प्रश्न-यहाँ “भूय ' पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-'भूयः? पदका प्रयोग करके यह भाव दिखन्रया 
गया है कि इस ज्ञानका निरुपण तो पहले मी किया जा चुका 


द 


ज्ञानमुपाश्रिय मम 


है, पल्तु अदन्त ही गहन और दुर्विेय होनेके कारण 
साझमें आना कठिन है, अत भठीमाँति समझ्ानेके लिये 
प्रकारन्तरसे पुन उसीका वर्णन किया जाता है | 

प्रक्ष-यहाँ 'पुनयः? पद किनका वाचक है और वे 
लोग इस ब्वावको समझकर जिसको प्रात हो चुके हैं, 
वह 'एस सिद्दि! क्या है ! 

उत्त-यहों भुनय ? पद ज्ञानयोगके साधनद्वार 
परम गतिको प्राप्त ज्ञानियोंका वाचक है, तथा जिसको 
पखहाकी ग्राहिः कहते हैं-जिसका वर्णन परम शान्ति, 
“आत्यन्तिक घुख' और “अपुनरावृत्तिः आदि अनेक 
नामेंसे किया गया है, जहाँ जाकर फिर कोई वापस 
नहीं छौटता--यहॉ मुनिजनोद्वारा प्राप्त की जानेतराली 
(परम सिद्धि! मी वही है । 

प्रश्न-/इत,! पद किसका बाचक है और एके 
प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इत ? पद 'ससार'का वाचक है । इसका प्रयोग 
करके यह दिखाया गया है कि उन मुनियोंका इस महान्‌ 
दु समय मृत्युखूप सपारसेसदाके लिये सम्बन्ध छूट गया है 


साधम्यमागताः । 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ 
इल शानको आश्रय करके अथोत्‌ घारण करके मेरे खरुपको प्राप्त हुए पुरुष स्टिक आदिमे पुनः 


उत्पन्न नहीं होते ओर प्रहयकालमे 


भी व्याकुल नहीं होते 


॥२॥ 


प्रश्न-ज्ञानएके साय दम! विशेषणके प्रयोगका इस प्रकरणमै वर्णित ज्ञानके अनुसार प्रकृति और पुरपके 
क्या माव है ! और उस ज्ञानका आश्रय लेना क्या है! खरूपको समझकर गुणोके सहित प्रकृतिसे सवथा 


उत्तर-जिसका वर्णन तेहवें अध्यायमं किया जा चुका 


अतीत हो जाना और निर्गुण-निराकार सबिदानन्दधन 


है और इस चौदहवें अध्यायमे भी किया जाता है, उसी ज्ञान- परमालमाके खरूपमें अभिन्नभात्रसे थित रहना ही ईस 
की यह महिमा है--इसी बातको स्पट केके लिये श्वानम' ज्ञानका आश्रय लेना है | 


पदकेसाथ “इदम्‌! बिशेषणका प्रयोग किया गया है । तथा 


प्रक्न-यहाँ मगवानूवे साध्यो प्राप्त होना कया है £ 
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उत्तर-पिछले ३छोकमें “परां सिद्धि गता. से जो 
बात कही गयी है, इस इळोकमें “मम साधर्म्यमागताः! 
से भी वही कही गयी है । अभिप्राय यह है कि भगवान्‌- 
के निर्गुण रूपको अमेदमावसे प्राप्त हो जाना ही मगवानके 
साधर्म्यको प्राप्त होना है | 

ग्रश्भ-भगवत््राप्त पुरुप सृष्टिके आदिमें पुन उत्पन्न 
नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुछ नहीं होते-- 
इसका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-इससे भगवानूने यह दिखलाया है कि इन 


$%: गीता-तत्त्वचिवेचनी टीका # 


अध्यायोमें बतलाये हुए ज्ञानका आश्रय लेकर तद्नुसार 
साधन करके जो पुरुष प्रह परमात्माके खरूपको अभेद- 
भावसे प्राप्त हो चुके हैं, वे मुक्त पुरुष न तो महासर्गके 
आदिमें पुन उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकाळमें पीडित ही 
होते हैं । वस्तुत' सृष्टिके सर्ग और प्रळ्यसे उनका कोई 
सम्बन्ध ही नही रह जाता । क्योंकि अच्छी-बुरी योनियोमें 
जन्महोनेका प्रधान कारण है गुणोका सङ्ग और मुक्त पुरुष 
गुणोसे सर्वथा अतीत होते हैं; इसलिये उनका पुनरागमन 
नहीं हो सकता | और जब उत्पत्ति नहीं है, तब त्रिनाश- 
का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता | 


सम्बन्ध-इस अकार ज्ञानको फिरसे कहनेकी अतित्ञा करके और उसके महल्लका निरुपण करके अव भगवान्‌ 
उस ज्ञानका वर्णन आरम्भ करते हुए दो रलोकोंमें ग्रति और पुरुषसे समरत जगत्‌की उत्पत्ति वतळाते हैं--- 


योनिर्महद्‌ ब्रह्म 
सर्वभूतानां 


सम 
संभवः 


तस्मिन्गर्भ 
ततो 


दधास्यहम्‌ । 
भवति भारत॥ ३ ॥ 


हे अर्जुन | मेरी महत्‌-प्रह्मरूप मूलप्रकृति सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ गभौधानका स्थान है 
और मैं उस योनिमें चेतन समुदायरूप गर्भेको स्थापन करता हुँ । उस जड-चेतनके संयोगसे सव भूतोंकी 


उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ 

ग्रश्भ-“महत्‌? विशेषणके सहित भ्रह्मश पद किसका 
वाचक है तथा उसे “मम” कहनेका और “योनिः? नाम 
देनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-समस्त जगतकी कारणरूपा जो मूल प्रकृति है, 
जिसे 'अव्यक्त' और प्रधान! भी कहते हैं, उस प्रकृतिका 
वाचक "महत्‌? विशेषणके सहित भ्रह्म' पढ है । इमकी 
व्याख्या नवे अध्यायके सातवे इळोकपर की जा चुकी है| 
उसे “मम” (मेरी) कहकर भगवानूने यह भाव दिखाया 
है कि मेरे साथ इसका अनादिसम्बन्ध है । “योनिः? उपादान- 
कारण और गर्माधानके आधारको कहते हैं । यहाँ उसे 
“योनि? नाम देकर मगवानूने यह भाव दिखाया है कि 
समस्त प्राणियोंके विभिन्न शरीरोंका यही उपादान-कारण 
है और यही गर्मी्राना आधार है । 

ग्रश्न-यहाँ “र्मम्‌? पद किसका वाचक है और उसको 
उस महद्गह्मरूप प्रकृतिमें स्थापन करना क्या है ? 

उत्तर--सातवे अध्यायमें जिसेपरा प्रकृतिः कहा है,उसी 


चेतनसमूहका वाचक यहाँ “गर्भम? पद है। और महाप्रलय- 
के समय अपने-अपने संस्कारोंके सहित परमेश्वरमें स्थित 
जीवसमुदायको जो मह्दासर्गके थादिमें प्रकृतिके साथ 
विशेष सम्बन्ध कर देना है, वही उस चेतनसमुदायका 
गर्मको प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन करना है । 

ग्रश्न-ततः पद्‌ किसका वाचक है और 'सवैभूतानाम्‌! 
पद किनका वाचक है तथा उनकी उत्पत्ति क्या है ! 

उत्तर-“ततः? पद यहाँ मगवानद्वारा किये जानेवाले 
उस जड और चेतनके सयोगका और “सर्वभूतानाम पढ 
अपने-अपने कम-संस्कारोके अनुसार देव, मनुष्य) पशु, पक्षी 
आदि विभिन्न शरीरोमें उत्पन्न होनेत्राले प्राणियोका वाचक 
है । उपर्युक्त जडचेतनके सयोगसे जो भिन्न-भिन्न 
आक्कतियोमे सब प्राणियोका सूह्मरूपसे प्रकट होना है, 
बही उनकी उत्पत्ति है। महासर्गके आदिमें उपयुक्त 
सयोगसे पहले-पहल हिरण्यगर्भकी और तदनन्तर अन्यान्य 
भूतोंकी उतत्ति होती है । 


५. चौदहवाँ अध्याय ॐ 
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सबैयोनिधु कौन्तेय मूर्तय 
ब्र महद्योनिरहं 


तासा 


oo जरत” 


सम्भवन्ति याः । 
बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 


१०७ ९, 


हे अर्जुन | नाना प्रकारकी सब योनियोमें जितनी मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैः 
प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करनेवाली माता है और मै बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥ ४॥ 


ग्रक्ष-यहाँ भूर्तय.? पद किनका वाचक है. और 
समस्त योनियोमें उनका उत्पन्न होना क्या है ? 

उत्तर-मूर्तय ? पद देव, मनुष्य, राक्षस) पशु औरपक्षी 
आदि नाना प्रकारके भिन्न-भिन्न वर्ण और आक्ृतिवाले 
शरीरोसि युक्त समस्त प्राणिर्योका वाचक है, और उन देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियोंमें उन प्राणियोंका स्थूल- 
रूपसे जन्म ग्रहण करना ही उनका उत्पन्न होना है । 

प्रश्न-उन सब मूर्तियोका मैं वीज प्रदान करनेवाला 


पिता हूँ और महद्गह्म योनि माता है-इस कथनका क्या 
अभिप्राय है १ 

उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि उन 
सब मूर्तियोके जो सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं, वे सत्र प्रकृतिके 
अशसे बने हुए हैं और उन सबमें जो चेतन आत्मा 
है, वह मेरा अंश है | उन दोनोंके सम्बन्धसे समस्त 
मूर्तियों अर्थात्‌ गरीरधारी प्राणी प्रकट होते हैं, अतएव 
प्रकृति उनकी माता है और मैं पिता हूँ । 


सम्बन्ध-तेरहवें अध्यायके इकीसवें छोकमे जो यह वात कही थी कि गुर्णोके सङ्गसे ही इस जीवका अच्छी-बुरी 


योनियोंमें जन्म होता है | उसके अनुसार जीवोंका नाना ्रकारकी योनियोंमें जम्म लेनेकी वात तो चोथे छोकऋतक कही गयी 
किन्तु वहाँ गुणोंकी कोई वात नहीं आयी | इंसलिये अब वे गुण क्या हैं ? उनका सङ्ग क्या है ? किस गुणके सङ्गस अच्छी 
योनिमें और किस गुणके सङ्गसे बुरी योतिमें जन्म होता है ? इन सव वातोंको स्पष्ट करनेके लिये इस अकरणका आरम्भ 
करते हुए भगवान्‌ अव पॉचवेंसे आठवें झीकतफ पहले उन तीनों गुणोंकी प्रकतिसे उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम 


बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्माके वन्धन-अक्रारका क्रमशः परथकूगृथक्‌ वर्णन करते हैँ-- 


रजस्तम इति 
महाबाहो 


सत्त्वं 
निबध्नन्ति 


प्रकृतिसम्भवाः । 
देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


शुणाः 


दहे 


हे अर्जुन | सत्वग्रुण, रजोशुण ओर तमोशुण-ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनो गुण अविनाशी जीवात्माको 


शारीरम वाधते हुँ ॥ ५ ॥ 

प्रश्न-सत्तम!, 'रज,?, “तम !--इन तीनो पदोके 
प्रयोगका और गुर्णोको्रकृतिसम्मव'कहनेका क्या भाव है. ? 

उत्तर-शुर्णोके भेद, नाम और सख्या बतलानेके 
लिये यहाँ “सत्वम?, 'रज. और 'तमः-इन पदोका 
प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि गुण तीन 
हैं; सत्व, रज और तम उनके नाम हैं, और तीनों 
परस्पर भिन्न है । इनको 'प्रकृतिसम्भवः कहनेका यह 
अभिप्राय है फि ये तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं एव 
समस्त जड पदार्थ इन्हीं तीनोंका विस्तार है । 

्र्भ-'देहिनम्‌? पढके प्रयोगका और उसे अब्यय 
कहनेका क्या भाव है तथा उन तीनों गुर्णोका इसको 
झरीरमें बाँधना क्या है ? 


गी० त० वि० ६८--- 


उत्तर-'देहिनम्‌! पदका प्रयोग करके भगवानूने यह 
भाव दिखलाया है कि जिसका शरीरमें अभिमान है, उप्तीपर 
इन गुणोंका प्रभाव पडता है; और उसे 'अव्ययःकहकर यह 
दिखलाया है कि वास्तवमै खरूपसे वह सब प्रकारके विकारों- 
से रहित और अत्रिनाशी है, अतएव उसका बन्धन हो ही 
नहीं सकता। अनादिसिद्र अशानके कारण उसने बन्धन मान 
खेखा है। इन तीनो गुणोंका जो अपने अनुरूप भोगोंमे और 
शरीरोमें इनका ममल, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न कर 
देना है--यही उन तीनों गुणोंका उनको शारीरमें बाँध 
देना है । अभिप्राय यह है कि जीवालाका तीनों गुणोसे 
उत्पन्न शरीरमै और उनसे सम्बन्ध रखनेत्राले पदाथोमें 
जो अभिमान, आसक्ति और ममत्व है वही बन्धन है | 


क. गीता-तच्वविवेचनी टीका + 
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सम्वन्ध--अव सत्तगुणक्ा स्वरुप ओर उसके द्वारा जीवात्माके वोँधे जानेका प्रकार वत्तलाते है-- 


तत्र सत्त्वं निर्मलत्रात्रकाशकमनामयम्‌ | 
सुखसङ्गेन बक्षाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६. ॥ 


हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोमै सत्वगुण तो निर्मळ दोनेके कारण प्रकाश करनेचाळा और विकार- 
रहित है, वह सुखके सम्वन्यसे और ज्ञानके सम्वन्धसे अथात्‌ उसके अभिमानसे वाँधता है॥ ६॥ २ 


ग्रश्न-'निर्मळत्वात्‌? पढके प्रयोगका तथा सच्चगुणको 
प्रकाशक और अनामय वतळानेक्रा क्या अभिप्राय है ? 

उत्त-सत्तगुणका खरूप सर्वया निर्मल है, उसमे 
किसी भी प्रकारका कोः दोप नहीं है, इसी कारण वह 
प्रकाशक और अनामय है । उससे अन्त करण और इन्द्रियों- 
मे प्रकाशकी बृद्वि होती है, एवं ढु ख, विक्षेप, दुर्गुण और 
दुराचारोका नाश होकर शान्तिक प्राप्ति होती है | जब 
सत्तगुण बढता है तब मनुष्यके मनकी चञ्चलता अपने- 
आप ही नए हो जाती है और वह ससारसे त्रिरक्त और 
उपरत होकर सच्चिटानन्दघन परमात्माके '्यानमे मान हो 
जाता है । साथ ही उसके चित्त और समस्त इन्दरियोमे दु.ख 
तथा आळस्यका अभाव होकर चेतन-शक्तिकी बृद्धि हो 
जाती है । “निर्मेलस्वात्‌? पढ सत्त्वगुणके इन्हीं गुणोका 
बोधक हैं और सत्तगुणका यह खरूप बतलानेके लिये 
ही उसे “प्रकाशकः और “अनामय? बतलाया गया है । 

अ्न-उस सत्रगुणका इस जीवातमाको सुख और 
ज्ञानके सड़से बॉधना क्या है ? 

उत्तर-“सुखः शब्द यहाँ अठारहवे अध्यायके छत्तीसवे 


और सैतीसबे ३छोकोमें जिसके लक्षण बतळाये गये है, उस 
“साक्तिक सुख'का वाचक है । उस धुखकी प्राप्तिके समय 
जो मैं सुखी हूँ? उस प्रकार अभिमान होकर जीवात्माका 
उस सुखके साथ सम्बन्ध हो जाता हैं, वह उसे साधन- 
के मार्गमे अग्रसर होनेसे रोक ठेता है और जीवनमुक्त 
अबस्थाकी प्राप्तिसि बञ्चित रख ठेता है, अतः यही 
सत्तगुणका सुखके सङ्गसे जीत्रात्माको वॉधना है । 

ज्ञान! वोधशक्तिका नाम है, उसके प्रकट होनेपर 
जो उसमे भं ज्ञानी हँ, ऐसा अभिमान हो जाता है 
वह उसे गुणातीत अवस्थासे वञ्चित रख देता है, अत 
यही सत्तगुणका जीवात्माको ज्ञानके सङ्गसे वॉवना है | 

ग्रथ--अनघ' सम्बोधनका क्या अभिप्राय हैँ ! 

उत्तर-“अघ' पापको कहते है । जिसमे पापोका 
सर्वया अभाव हो, उसे "अनघ? कहते हैं । यहाँ 
अर्जुनको "अनघ? नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह 
दिखलाते हैं कि तुमम खभावसे ही पापोका अभाव हैं, 
अतएव तुम्हें बन्धनका डर नहीं है । 


सम्बन्ध--अब रजोगुणका स्वरुप और उसके द्वारा जीवात्माको बाँधे जानेका प्रकार बतलाते हे-- 


रजो रागात्मकं 
तन्निब्नाति कोन्तेय 


विद्धि 


तृष्णासङ्गसमुद्ववम्‌ । 
कर्मसङ्गेन देहिनम्‌॥ ७ ॥ 


ह अर्जुन | रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको कर्मोके 


॥७॥ 
कहनेका 


और उनके फलके सस्बन्धसे बाँधता 
ग्रक्ष-रजोगुणकी रागातमकः? 
अभिप्राय है ? 
उत्तर-रजोगुण खय ही राग यानी आसक्तिके रूपमें 
प्रकट होता है । 'राग? रजोगुणका स्थूळ स्वरूप है, इसलिये 
यहाँ रजोगुणको 'रागा्मकः समझनेके लिये कहा गया है । 


क्या 


ग्रथ-यहो रजोगुणको 'कामना” और “आसक्ति? से 
उत्पन्न कैसे बतलाया गया, क्योंकि कामना तो खय रजो- 
गुणसे ही उत्पन्न होती हैं (३ । ३७, १४ । १२) 
अतएव रजोगुणको उनका कार्य माना जाय या कारण 1 
उत्तर-कामना ओर आसक्तिसे रजोगुण बढता है तथा 


१ चौदहवाँ अध्याय + 


५३९, 


रजोगुणसे कामना और आसक्ति बढती है । इनका परस्पर 
वीज और बृक्षकी मोति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है| इनमें 
रजोगुण बीञस्थानीय और कामना, आसक्ति आदि वृक्ष- 
स्थानीय हैं । बीज वृक्षे ही उत्पन्न होता है, तथापि इक्षका 
कारण भी वीज दी है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये कहीं 
रजोगुणसे कामादिकी उत्पत्ति और कहीं कामनादिसे रजो- 
गुणकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । यहाँ 'तृष्णासङ्गसमुद्गम! 
पदके भी दोनों ही अर्थ बनते हैं । तृष्णा (कामना) और अङ्ग 
(आसक्ति) से जिसका सम्यक्र उद्भव हो-उसका नाम 
रजोगुण माना जाय, तब तो रजोगुण उनका कार्य ठरता है, 
तथा तृष्णा और सङ्गका सम्यक्‌ उद्भव हो जिससे, उसका 


नाम रजोगुण माननेसे रजोगुण उनका कारण ठहरता है । 
नी ज-बृक्षके न्यायसे दोनों ही वातें ठीक हैं, अतएव इसके 
दोनों ही अर्थ बन सकते हैं । 

अश्न-कर्मोका सङ्ग क्या है? और उसके द्वारा 
रजोगुणका जीवालाको वाँधना क्या है ? 

उत्तर--न सब कर्मोको में करता हुँ? कमेमिं कर्तापनके 
इस अभिमानपूर्वक “मुझे इसका अमुक फळ मिलेगा? ऐसा 
मानकर कर्मोके और उनके फलोंके साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित कर लेनेका नाप 'कर्सङ्घ' है | इसके द्वारा रजोगुण- 
का जो इस जीचात्माको जन्म-मुत्युरूप ससारमें फंसाये रखना 
है, वही उसका कर्मसङ्गके द्वारा जीतरात्माको बॉधना है । 


सम्बन्ध--अब तमोगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माके बॉघे जानेका प्रकार वतलाते है-- 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि 


~ 


प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तनिब्चाति 


सवेदेहिनाम्‌ । 


भारत ॥ ८ ॥ 


मोहनं 


हे अञ्चुन | सब देहाभिमानियोको मोहित करनेवाले तमोशुणको तो अक्षानसे उत्पन्न जान । वह इस 
है ००0 आलस्य और निद्वाके द्वारा बाँधता है ॥ ८॥ 


्रश्न-तमोगुणका समस्त देहामिमानियोंको मोहित 
करना क्या है ? 

उत्तर-अन्तःकरण और इन्द्रियोमें ज्ञानगक्तिका अमाब 
करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुणका सब देहा- 
मिमानियोंकी मोहित करना है। जिनका अन्तःकरण और 
इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध है तथा जिनकी शरीरमें अहता या 
ममता है--वे सभी प्राणी निद्रादिके समय अन्त करण और 
इम्द्रियोमें मोह उत्पन्न होनेसे अपनेको मोहित मानते हैं । 
किन्तु जिनका अन्त करण और इन्द्रियोंके सहित गरीरमें 
अभिमान नहीं रहा है, ऐसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई 
सम्बन्ध नहीं मानते, इसलिये यहाँ तमोगुणको समस्त 
“देहामिमानियोंकी मोहित करनेवाला? कहा है । 

प्रभ--तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न बतलानेका क्या 
अभिप्राय है * सतरहवें ३छोकमें तो अज्ञानकी उत्पत्ति 
तपोगुणसे वतरायी है ? 

उत्तर-तमोगुणसे अज्ञान बढता है और अज्ञानसे तमो- 


गुण बढ़ता है | इन दोनोंमें भी बीज और वृक्षकी माँति 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अज्ञान बीजस्थानीय है और तमो- 
गुण वृक्षस्थानीय है | इसलिये कहीं तमोगुणसे अज्ञानकी 
और कहीं अज्ञानसे तमोगुणकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । 

अश्न--प्रमाद?, “आस्यः और “निद्राः---इन तीनों 
शब्दोका क्या अर्थ है और इनके द्वारा तमोगुणका 
जीत्रात्माको बॉधना क्या दै ? 

उत्तर-अन्त करण और इन्द्रियोंकी व्यर्थ चेशका एव 
शा्रविहित कर्तव्यपाळनमें अबहेलनाका नाम प्रमाद है । 
कर्तन्य-कमोमिं अप्रवृत्तिरूप निरुधमताका नाम आलस्य 
है । तन्द्रा, खप्न और सुषुति-- इन सत्रका नाम “निद्रा" 
है | इन सबके द्वारा जो तमोगुणका इस जीवाताको 
मुक्तिके साधनसे वञ्चित रखकर जन्म-मृत्युरूप ससारमे 
फॅसाये रखना दै--यही उसका प्रमाद, आलस्य और 
निद्राके द्वारा जीवामाको बॉधना है | 


सम्वन्ध--इस ग्रकार स्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंके स्वरूपका और उनके द्वारा जीवात्माके बाँचे 
जानेका प्रकार वतलाकर अब उन तीनों गुणोंका स्वाभाविक व्यापार वतलाते है-- 


* गीता-तत्त्वविचेचनी टीका + 
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५४० 
सत्त्व सुखे संजयति 
ज्ञानमावृत्य तु तमः 
हे अजुंन | सच्चगुण 


प्रमाद्मे भी लगाता है ॥ ९ ॥ 
अ्श्न-“मुख' शब्द यहाँ कौन-सेछुखका वाचक है और 
सल्लगुणका इस मनुष्यको इसमें लगाना क्या है ? 
उत्तर-'सुख' शब्द यहाँ साखिक सुखका वाचक है 
(१८।३६, ३७) और सत्तगुणका जो इस मनुष्यको 
सासारिक भोगो और वेष्टाओसे तथा प्रमाद, आलस्य और 
निद्रासे हटाकर आत्मचिन्तन आदिके द्वारा सालिक सुखसे 
संयुक्त कर देना है--यही उसको सुखमें लगाना है । 
प्रश्न-'कर्म! शब्द यहाँ कौन-से कमोंका वाचक है और 
रजोगुणका इस मनुष्यको उनमें लगाना क्या है ? 
उत्तर-'कर्म? शब्द यहाँ ( इस लोक और परलोकके 
भोगरूप फल देनेवाले ) शाख्रविहित सकामकर्मोका 
वाचक है । नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा उत्पन्न करके 
उनकी प्राप्तिके लिये उन कमेमि मनुष्यको प्रदत्त कर देना 
ही रजोगुणका मनुष्यको उन कमोंमें लगाना है । 
अश्न-तमोगुणका इस मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित 
करना और उसे प्रमादमे लगा देना क्या है ! तथा इन 
वाक्योमे "तु और “उतः इन दो अब्ययपदोके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है : 


रजः कर्मणि भारत। 
म्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 


सुखमे लगाता दै और रजोशुण कर्ममें । तथा तमोशुण दो शानको ढककर 


उत्तर-जव तमोगुण बढता है, तत्र वह कभी तो 
मनुष्यक्की कतेव्य-अकतैव्यक्ा निर्णय करनेवाली विवेक- 
शक्तिको नए कर ढेता है और कभी अन्तःकरण और 
इन्द्रियोकी चेतनाको नष्ट करके निद्राकी बृत्ति उत्पन्न कर 
देता है। यही उसका मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित 
करना है | और कर्तव्य-पाळनमें अवहेलना कराके व्यर्थ 
चेष्टाओंमे नियुक्त कर देना अ्रमाद'में लगाना है । 

इस वाक्यमे “तु! अव्ययके प्रयोगसे यह भाव 
दिखळाया है कि तमोगुण केत्रल जानको आवृत करके 
ही पिण्ड नहीं छोडता, दूसरी क्रिया भी करता है; 
और “उतःके प्रयोगसे यह ठिखलाया है कि यह जैसे ज्ञान- 
को आच्छादित करके प्रमादमें लगाता है, वैसे ही निद्रा 
और आलस्पमै भी लगाता है | अभिप्राय यह है कि 
जब यह विवेक-ज्ञानको आबृत करता है, तव तो 
प्रमादमें लगाता है एव जब अन्तःकरण और इन्द्रियो- 
की चेतनशक्तिरूप ज्ञानको क्षीण और आत्रृत करता है 
तब आलस्य और निद्रामें लगाता है । 


सम्बन्ध--सत्त आदि तीनों गुण जिस समय अपने-अपने कार्यमे जीवको नियुक्त करते हैं, उस समय वे 
ऐसे फरनेमें क्रिस प्रकार समर्थ होते हे--थह वात अगले सलोकमें वतलाते हैं-- 


रजस्तमश्चाभिभूय 
रज; 


सत्त्वं 
सत्त्वं तमशचेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 


भवति भारत। 


हे अर्जुन ! रजोशुण और तमोगुणको दवाकर सत्वगुण) सत्त्वशुण और तमोगुणको दवाकर रजोगुण’ 
hw है ञः २. 
वैसे ही सत्वगुण और रजोगुणक्रो द्वाकर तमोगुण होता है अथौत्‌ वढ्ता है ॥ १० ॥५ 


अश्न-रजोगुण और तमोगुणको दवाकर सखगुणका 
बढ़ना क्या है ? 


उत्तर--जिस समय रजोगुण और तमोगुणकी प्रवृत्तिको 
रोककर सत्वगुण अपना कार्य आरम्म करता है उस समय 


% गुर्णोकी इृद्धिम निम्नलिखित दस हेतु श्रीमद्भागवतमे बताये ईैं-- हित 
आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च | ध्यान मन्त्रोऽथ सस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ 


काम्न, जछ) सन्तान) देश) काळ कर्म, योनि) चिन्तन, मन्त्र और संस्कार--ये दस 


(११।१३।१०) 
ुणोंके हेतु हैं अर्थात्‌ गुणोंको 


बढानेवाले हैं। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त पदार्थ जिस गुणसे युक्त होते हैं; उनका संग उसी गुणको बढा देता है। 


* चौद्हवों अध्याय ३- 
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वैराग्य आदिके बढ जानेसे वे अत्यन्त शान्त और सुखमय 
हो जाते हैं अत उस समय रजोगुणके कार्य लोभ, प्रवृत्ति 
और भोग-वासनाढि तथा तमोगुणके कार्य निद्रा-आळस्य 
और प्रमाद आदिका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । इस 
प्रकार दोनो गुणोंको दबाकर जो सत्तयुणका ज्ञान, 
प्रकाश और छुख आदिको उत्पन्न कर देना है यही रजो- 
गुण और तमोगुणको टवाकर सत्तरगुणका वढ जाना है । 

अभ-सत्रगुण और तमोगुणको दाकर रजोगुणका 
बढ़ना क्या है ! 

उत्तर--जिस समय सत्त्वगुण और तमोगुणकी प्रवृत्ति- 
को रोककर रजोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है उस 
समय शारीर, इन्द्रिय और अन्त करणें चञ्चलता, अशान्ति, 
लोम, भोगवासना और नाना प्रकारके कर्मेमिं प्रवृत्त होने- 
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की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती है । इस कारण उस 
समय सत्तयुणके कार्य प्रकारा, विवेकशक्ति, शान्ति आदि- 
का भी अमाव-सा हो जाता है । तमोगुणके कार्य निद्रा, 
प्रमाद और आलस्य आदि भी दव जाते हैं | यही सत्त- 
गुण और तमोगुणको दवाकर रजोगुणका बढ जाना है । 

अश्व-सत्तगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुणका 
बढ़ना क्या है ! 

उत्तर-जिस समय सत्तगुण और रजोगुणकी प्रवृत्तिको 
रोककर तमोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है, उस समय 
शरीर, इन्द्रियो और अन्त करणमें मोह आदि बढ जाते हैं 
और प्रमादमें प्रवृत्ति हो जाती है, दृत्तियों विवेकशून्य हो 
जाती हैं । अतः सत्तगुणकें कार्य प्रकारा और ज्ञानका एव 
रजोगुणके कार्य कर्मोकी प्रबृत्ति और भोगोको भोगनेकी इच्छा 
आदिका अभाव-सा हो जाता है, ये सब प्रकट नहीं हो पाते । 
यही सत्तगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुणका बढना है। 


सम्वन्ध--इस प्रकार अन्य दो गुणोंको दवाकर अत्येक गुणके वढनेकी बात कही गयी | अव अत्येक गुणकी 
वद्धिके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर सत्तगुणकी वृद्धिके लक्षण पहले वतलाये जाते हैं--- 


सर्वद्वारेषु 


ज्ञान यदा तदा 


देहेऽस्मिन्प्रकाश 


उपजायते । 


विद्याह्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ 


जिस समय इस दे्में तथा अन्तःकरण और इन्द्रियामें चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती हैः 
उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है ॥ ११॥ 


अश्च-'यदा? और 'तदा? इन कालवाचक पढोंका तथा 
“विद्यात्‌? क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है 2 

उत्तर-इनका तथा “विद्यात्‌? क्रियाका प्रयोग करके 
भगवानने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस शछोकमें 
बतलाये हुए लक्षणोका प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धिं हो, 
उस समय सत्तगुणकी बृद्धि समझनी चाहिये और उस 
समय मनुष्यको सावधान होकर अपना मन भजन-'यानमें 
लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये, तभी सत्तयुणकी प्रबृत्ति 
भधिक समय ठहर सकती है, अन्यथा उसकी अवहेलना 
कर देनेसे शीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दबाकर 
अपना कार्य आरम्भ कर सकते है । 

अश्न-देहे?के साथ “अस्मिन्‌? पदका प्रयोग करनेका 
क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-“अस्मिन्‌? पदका प्रयोग करके मगवानने मनुप्य- 
डारीरकी विशेषताका प्रतिपादन किया है। अभिम्राय यह है 
कि इस इलोकमें बतळायी हुई सत्तगुणकी बृद्धिका अवसर 
मनुप्यशरीरमें ही मिल सकता है और इसी शरीरमें सत्तगुण- 
की सहायता पाकर मनुष्य मुक्तिलाभ कर सकता है, दूसरी 
योनियोंमें ऐसा अधिकार नहीं है । 

्रश्न-गरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें प्रकाश और 
ज्ञानका उत्पन्न होना क्या है १ 

उत्तर-शरीरमें चेतनता, हलकापन तथा इन्द्रिय और 
अन्त करणमें निर्मळता और चेतनाकी अधिकता हो जाना 
ही प्रकाशका उतपन्न होना है। एवं सत्य-असत्य तथा कर्तव्य- 
अकर्तव्यका निर्णय करनेवाली त्रिवेकशक्तिका जाग्रत्‌ हो, 
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जाना ज्ञान'का उत्पन्न होना है । जिस समय प्रकाश और शान्तिकी वाढ-सी आ जाती है, तथा राग-हेप, हु ख-शोक, 


जश्ञान--इन दोनोंका प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने चिन्ता, भय, चञ्नता, निद्रा, आलस्य और प्रमाट आदि. 


आप ही संसारमे वैराग्य होकर मनमै उपरति और सुख- का अमाव-सा हो जाता है । 
सम्बन्ध-इस अक्रार सत्वगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका वर्णन करके अव रजोगुणक्ी वृद्धिके लक्षण वतलाते है--.. 


लोभः 
रजस्येतानि 


प्रवृत्तिरारम्भः 
जायन्ते 


कर्मणामशमः 
विवृद्धे 


सपुहा । 
भरतर्षभ ॥ १२ ॥ 


हे अज्ञुन ! रजोगुणके बढ्नेपर लोभ, पवृत्तिः खार्थबुद्धिसे क्माका सकामभावसे आरम्भ, अझान्ति 
और विषयभोगोंकी छाछसा--ये सव उत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 


प्रश्न--लोमः, प्रवृत्ति’, 'कर्मोका आरम्भ’, 'अशान्ति’ 
और 'स्पृहाः--इन सबका खरूप क्या है और रजोगुणकी 
बृद्धिके समय इनका उत्पन्न होना क्या है ! 

उत्तर--धनकी लाळसाका नाम लोम है जिसके कारण 
मनुष्य प्रतिक्षण धनकी बृद्धिके उपाय सोचता रहता है। धन- 
के व्यय करनेका समुचित अवसर प्राप्त होनेपर भी उसका 
त्याग नहीं करता एवं धन-उपार्जनके समय कतव्य, अकर्तन्य- 
का विवेचन छोडकर दूसरेके खत्तपर भी अधिकार जमानेकी 
इच्छा या चेष्टा करने लगता है। नाना प्रकारके कर्म करनेके 
लिये मानसिक मार्वोका जाग्रत्‌ होना प्रवृत्ति है। उन कर्मो- 
को सकाममाचसे करने लगना उनका “आरम्भ! है | मनकी 
चञ्चळताका नाम “अशान्ति” है, और किसी भी प्रकारके 
सांसारिक पढार्थोको अपने लिये आवश्यक माननास्पृहा 'ै। 

रजोगुणके बढ जानेपर जब मनुष्यके अन्त: करणम सत्त- 


गुणके कार्य प्रकाश, विवेकशक्ति और शान्ति आदि एव तमो- 
गुणके कार्य निद्रा और आठसय आदि दोनों ही प्रकारके भाव 
दव जाते हैं, तब उसे नाना प्रकारके भोगोकी आवश्यकता 
प्रतीत होने लग जाती है, उसके अन्त,करणमें लोभ बढ 
जाता है, धनसंग्रहकी विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है,नाना 
प्रकारकें कर्म करनेके लिये मनमें नये-नये भाव उठने लगते 
है, मन चञ्चल हो जाता है, फिर उन भावोके अनुसार 
क्रियाका भी आरम्भ हो जाता है | इस प्रकार रजोगुण- 
की वृद्धिकि समय इन लोम आदि भावोका प्रादुर्भाव 
होना ही उनका उत्पन्न हो जाना है । 

ग्रश्न-यहाँ भरतर्षेम”सम्बोधन देनेका क्या अभिप्राय है! 

उत्तर-जो भरतवशियोमें उत्तम हो,उसे मरतर्पम कहते 
है । यहाँ अर्जुनको “मरत मशनामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ 
यह दिखळाते हैं कि तुम मरतवशियोंमें श्रेष्ठ हो | तुम्हारे 
अद्र रजोगुणके कार्यरूप ये लोमाठि नहीं हैँ | 


सम्वन्ध-इस अकार वढे हुए रजोगुणके लक्षणोंका वर्णन करके अव तमोगुणकी वुदिके लक्षण वतलाये जाते हैं-- 


अप्रकाशोऽप्रबृत्तिश्च 
तमस्येतानि जायन्ते 


प्रमादो 


मोह एव च। 
विद्रधे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


हे अर्जुन | तमोगुणके बढ्नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोमे अप्रकाश, कर्तव्य-कमामे अप्रवृत्ति और 
प्रमाद अथौत्‌ व्यर्थं चेष्टा और निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी बृत्तियाँ-ये सव ही उत्पन्न होते है ॥ १३॥ 


ग्रश्न-अग्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाट और मोह--इन 
सबका पृथकपृथक्‌ खरूप क्या है; तथा तमोगुणकी 
बृद्धिके समय इनका उत्पन्न होना क्या है ? 

उत्तर--इन्द्रिय और अन्तः करणकी दीपिका नाम प्रकाश 
है, और उसके विरुद्ध इन्द्रिय और अन्तःकरणमें दीसिके 


अभावका नाम 'अप्रकाइ'है । इससे सत्तगुणके अन्य भावों- 
का मी अभाव समझ लेना चाहिये । वारहवें ३छोकमे कहे हुए 
रजोगुणके कार्य प्रृत्तिके विरोधी भावका अर्थात्‌ किसी मी 
कर्वन्यकर्मके आरम्म करनेकी इच्छाके अभावका नाम 
अप्रवृत्तिरद्दै | इससे रजोगुणके अन्य कार्योका भी अभाव 


> चौदहवों अध्याय 
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समझ लेना चाहिये | गाञ्जविहित कर्मोकी अवहेलनाका और 
व्यर्थ चेष्टाका नाम प्रमाद” है | विवेकशक्तिकी विरोधिनी 
मोहिनी वृत्तिका और निद्राका नाम “मोह? है | 


जिस समय तमोगुण बढ्ता है, उस समय मनुष्यके 
इन्द्रिय और अन्त करणमें दीप्तिका अमाव हो जाता है, यही 
अप्रकाइश्का उत्पन्न होना है | को$ भी कर्म अच्छा नहीं 
लगता, केवल पडे रहकर ही समय बितानेकी इच्छा होती है, 
यह अप्रवत्ति?का उत्पन्न होना है। शरीर और इन्द्रियोद्वारा 


~” जाली 


व्यर्थ चेष्टा करते रहना और कर्तन्यरममें अत्रहेळना करना, 
यह 'प्रमाद?का उत्पन्न होना है । मनका मोहित हो जाना, 
किसी वातकी स्मृति न रहना, तन्डरा, स्त्रप्न या सुपूमि- 
अवस्थाका प्राप्त हो जाना, विवेकशक्तिका अभाव हो 
जाना, किसी विगयको समझनेकी ञक्तिका न रहना-- 
यही सव 'मोह?का उत्पन्न होना है | ये सत्र लक्षण तमो- 
गुणकी बृद्विके समय उत्पन्न होते है, अतएव ःनमेंसे कोई: 
सा भी लक्षण अपनेम देखा जाय, तत्र मनुष्यको समझना 
चाहिये कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। 


“ss 


सम्बन्ध-इस ग्रकार तीनों गुणोंकी वृद्धिके भिन्न-भिच लक्षण वतलाकर अव दो झोकोंमै उन गुणोंमेंसे क्रिस 
गुणकी वृद्धिके समय मरकर मनुष्य फिस गतिको आपत होता है, यह वतलाया जाता है-- 


यदा 
तदोत्तमविदां 


सत्त्वे प्रबृद्ध तु प्रलयं याति देहभ्त्‌। 


लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 


जब यह मनुष्य सत्त्वगुणकी घृद्धिमे सृत्युको प्राप्त होता है, तव तो उत्तम कर्म करनेवालोके निर्मल 


दिव्य स्वगोदि छोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
प्रभ-“यदा? और 'तदा?--इन काठबाची अव्ययपदो- 
का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तथा सत्तगुण- 
की बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना क्या है * 
उत्तर-“यदाःऔर पतदा?---इन काल्वाची अव्ययपदो- 
का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि इस प्रकरणमें 
ऐसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिसकी 
खाभाविक स्थिति दूसरे गुणोमें होते हुए मी साच्चिक गुणकी 
वृद्धिमें मृत्यु हो जाती है । ऐसे मनुष्ये जिस समय पूर्व 
सस्कार आदि किसी कारणसे सत्तगुण बढ जाता है-- 
अर्थात्‌ जिस समय ग्यारहवें इछोकके वर्णनानुसार उसके 
समस्त शरीर, इन्द्रिय और अन्त करणमें प्रकार? और 
ज्ञान’ उत्पन्न हो जाता है--- उस समय स्थूल शरीरसे मन, 
इन्द्रिय और प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेट 
हो जाना ही सच्चगुणकी बृद्धिम मृत्युको प्राप्त होना है । 
प्रश्न-'देह दत्‌? पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-'देह दरत्‌ःपदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 


रजसि प्रलयं गत्वा 
तथा प्रलीनस्तमसि 


गया है कि जो देहधारी हैं, जिनकी शरीरमे अहता और 
ममता है उन्हींकी पुनर्जन्मरूप भिन्न-भिन्न गतियों होती हैं, 
जिनका गरीरमे अभिमान नहीं है, ऐसे जीवन्मुक्त 
महात्मा ओका आवागमन नहीं होता | 

प्रभ-लोकान/के साथ'अमळान्‌? विशेपण देनेका तथा 
“उत्तमविदाम्‌? पटके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-लेकानःपदके साथ अमलान्‌! विशेषण देकर 

यह भाव दिखलाया गया है कि सत्तगुणकी बृद्धिमे मरनेवालो- 
को जिन लोकोकी प्राति होती है, उन लोकोंमे मळ अर्थात्‌ 
किसी प्रकारका दोप या क्लेशा नही हैं, वे दिव्य प्रकाशमय, 
शुद्ध और सालिक हैं | यहॉउत्तमविदाम! पद्म उत्तमगब्द- 
से शास्रविहित कर्म और उपासनाका लश्य है । उनको 
जाननेत्राले यानी निष्कामभावसे करनेवाले मनुप्प “उत्तम- 
बित्‌' कहलाते हैं | वे उक्त कर्मोपासनाके प्रभावसे जिन 
लोकोंको प्राप्त करते हैं, सत्तमुणकी बृद्धिम मरनेत्राला 
सच्चगुणके सम्बन्धसे उन्हीं लोकोको प्राप्त कर लेता हूँ । 


कर्मसङ्गिषु जायते । 
सूढयोनिणु जायते ॥ १५॥ 


५४४ बै गीता-तत्त्वविवेचनी रीका *- है 
््चचचच्च््््््य्चय्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्ल्ल्ल्स्स्ल्ल्स्ल्स्लल्ल्ल्ल्लट्लटत 
र्‌जोगुणके बढ्नेपर मृत्युको प्राप्त होकर कर्मोंकी आसक्तिवाले मलप्योमे उत्पन्न हे; तथा 
तमोगुणके चढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य कीड, पञु आदि मूढयोनियौमे उत्पन्न होता है ॥ १५ होवा 5 
अश्न-रजोणुणकी बृद्धिमें मृत्युको ग्राप्तहोना क्या है, ग्रश्न-तमोगुणकी बृद्विमें मरना तथा मूहयोनिमें 
तथा“कमसङ्गिषु”पदका क्या अर्थ है ! और उनमे जन्म लेना उत्पन्न होना क्या है ? 
क्या है ? 
उत्तर-जिस समय रजोगुण बढ़ा होता है अर्थात्‌ उत्तर-जिस समयमें तमोगुण वढ़ा हो अर्यात्‌ तेरवें 
वारहवे 'ोकके अनुसार लोम, प्रबृत्ति आदि राजसी भाव छोकके अनुसार 'अप्रकाश?, 'अप्रदृत्ति' और प्रमाद? आदि 
बढे हुए होते है--उस समय जो स्थूछ शरीरसे मन, इन्द्रिय तामसभाव वढे हुए हो-उस समय जो स्थूठ गरीरसे मन, 


और प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना इन्दरियों 

हेही रजोगुणी बद्धम मृत्युको परात होना है । कर्म र ओर प्राणोके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विष्छेद हो 

और उनके फलोमें जिनकी आसक्ति है,उन मनुष्योको 'कर्म- जाना है, वही तमोगुणकी बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है,और 

सङ्गी’कहते हैं; इसलिये मनुष्ययोनिको प्राप्त होनाही 'कर्म- कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी, वृक्ष) लता आदि जो तामसी योनियों 

सङ्गियोमिं जन्म लेना? है । हैं--उनमे जन्म लेना ही मूढ़योनियोमे उत्पन्न होना है । 
सम्बन्ध--सच्,रज और तम-इन तीनों गुणोंकी वृद्धिमँ मरनेके भिच-भिच फल वतलाये गये; इससे यह जानने- 

की इच्छा होती हे कि इस प्रकार कमी किसी गुणकी और कमी किसी गुणकी वृद्धि क्यों होती हे ? इसपर कहते हैं--- 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ । 


रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रेष्ठ कमंका तो सास्विक अथोत्‌ सुख; शान और वैराम्यादि निर्मळ फल कहा है, राजस कर्मका 
फल दुःख एवं तामख कर्मका फळ अज्ञान कहा है ॥ १६॥ 
अ्रश्न--'सुक्रतस्यविशेपणके सहित'कर्मणःःपद कौन- संस्कारोसे अन्तःकरणमें बारबार मोग, कामना, छोभऔर 
से कर्मोका वाचक है तथा उनका साच्चिक और निर्मळ प्रवृत्ति आदि राजसभाव स्फुरित होते है-जिनसे मन विशक्षिप्त 
फल क्या है * होकर अशान्ति और ठु. खोसे मर जाता है। उन कमेकिफल- 
उत्तर--जो शाखविहितकर्तन्य-कर्म निष्कामभावसे किये खरूप जो भोग ग्राप्त होते हैं, वे भी अज्ञानसे छुलरूप दीखने- 
जाते है, उन साचिक कर्मोका वाचक यहाँ सुकृतस्य? पर भीवस्तुतः दुःखरूप ही होते हैं । और फळ भोगनेके लिये 
बिशेपणके सहित 'कर्मणः'पद है । ऐसे कमेकि संस्कारोसे जो वार-वार जन्म-मरणके चक्रमें पडे रहना पडता है, बह्‌ 
अन्त,करणमे जो ज्ञान-वैराग्यादि निर्मळ भावोका वार-बार तो महान दु.ख है ही। इस प्रकार उनका जो कुछ भी पळ 
प्रादुर्भाव होता रहता है और मरनेके वाद जो दु.ख और मिता है, सत्र दु.खरूप ही होता है । 
दोपोसे रहित दिव्य प्रकाशमय लोकोंकी प्राप्ति होती है, बही अश्च-तामस कर्म कौन-से हैं और उनका फल 


उनका साखिक और निर्मल “फळ? है । अन्नान क्या है ? छि शी 
ग्रश्न-राजस कर्म कौन-से है और उनका फल उत्तर-जो क विना सोचे-समझे मूखतावरा किये जाते 
दुःख क्या है ! हैं और जिनमे हिंसा आदि दोप भरे रहते हैं ( १८। २५); 


उत्तर-जो कर्म भोगोकी प्राप्तिके लिये अहड्डाखूर्वक वे “तामस? हैं। उनके Wp 
बहुत परिश्रमके साथ किये जाते हैं ( १८। २४ ) वे राजस है और मरनेके बाढ जिन योनियोमें तमोएुणकी अधिकता 
है । ऐसे कमोंके करते समय तो परिश्रमरूप दुख होताही है, है--ऐसी जडयोनियोकी प्राप्ति होती है, वही उसका 
परन्तु उसके बाद भी वे दु.ख ही देते रहते हैं | उनके फल 'अन्ञान' है । 


४ चौद्हवाँ अध्याय ॐ ५४५ 


ग्रश्न-यहाँ गुणोंके फलका वर्णन करनेका प्रसग है, वैसे ही सात्तिक आदि भाव बढ़ते हैं और उन्हींके 
था, बीचमें कर्मोके फलकी बात क्यों कही गयी ? यह अनुसार नवीन कर्म होते हैं । कर्मोसे सस्कार, सस्कारोसे 
अप्रासङ्गिक-सा प्रतीत होता है । सात्तिकादि गुणोकी बृद्धि और वैसे ही स्मृति, स्मृतिके 

उत्तर-ऐसी वात नहीं है,क्योंकि पिछले इलोकोमें प्रत्येक अनुसार पुनर्जन्म और पुन कर्मोका आरम्भ--इस प्रकार 
गुणकी दद्धिमें मरनेका भिन्न-भिन्न फल बतछाया गया है, यह चक्र चलता रहता है । इसमें अन्तकालीन सालिक 
अत' गुणोकी बृद्धिके कारणरूप कर्म-सस्कार्रोका विषय भी आदिभावोकै फलकी जो विशेषता पिछले इोकोमें दिखलायी 
अवश्य आना चाहिये, इसीळिये कर्मोकी वात कही गयी है | गयी दै? वह भी प्राय .ूर्वक्ृत सालिक, राजस और तामस 


प्रकारके कर्म-सस्कार प्रत्येक मनुष्यके अन्त करणमें सञ्चित क्योकि गुण बीर ब दोनेकि ली अछ 


रहते हैं,उनमेंसे जिस समय जैसे सरकारोंका प्रादुर्भाव होता योनियोकी प्रापि होती है ( ४ । १३ )। 
सम्वन्ध-ग्यारहवें, वारहवें और तेरहवें श्लोकोंमें सत्त, रज और तमोगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका कमसे वर्णन 
क्रिया गया; फिर सल्लादि गुणोंकी वृद्धिमें मरनेका पृथक्‌ -प॒थक्‌ फल वतलाया गया | इसपर यह जाननेकी इच्छा 
होती है कि “ज्ञान” आदिकी उत्पत्तिको सत्त आदि गुणोंकी वृडिके लक्षण क्यों माना गया ? अतएव कार्यकी 
उत्पत्तिसे कारणकी सत्ताको जान लेनेके लिये ज्ञान आदिकी उत्पत्तिमें सत्त आदि गुणोंको कारण बतलाते है-- 


सत्त्वात्मंजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
सत्त्वगुणले शान उत्पन्न होता है और रजोशुणसे निर्खन्देह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद और 

मोह उत्पन्न होते है और अज्ञान भी होता हे ॥ १७॥ 

अश्न-सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथनका है । इस कथनसे भी यही समझना चाहिये कि छोभ, 
क्या भाव है ? प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, खार्थपूर्घक कर्मोका आरम्भ 

उत्तर-यहाँ “ज्ञान? शब्द उपलक्षणमात्र है | अतएव आदि सभी राजसमभावोकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है । 
इस कथनसे यह समझना चाहिये कि ज्ञान, प्रकाश और ग्रभ-प्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्ति तमोगुणसे 
सुख, शान्ति आदि समी सात्तिक भागरोकी उत्पत्ति स्र बतलाकर इस वाक्यमें'एव? पदके प्रयोग करनेका क्या भाव है 


गुणसे होती है । उत्तर--'एक'पढका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है 
ग्रश्न-रजोगुणसे लोम उसन्न होता है, इस कथनका कि तमोगुणसे प्रमाद,मोह और भज्ञान तो उपपन्न होते ही हैं, 
क्या अभिप्राय है ? इनके सिवा निद्रा,आछस्य,अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि जितने 


उत्तर-“लोभः शब्दका प्रयोग भी यहाँ उपलक्षणमात्र ही तामसभाव हैं---वे सब भी तमोगुणसे ही उत्पन्न होते हैं । 
सम्बन्ध-सत्तादि तीनों गुणोंके कार्य ज्ञान आदिका वर्णन करके अब सत्त्वगुणमें स्थिति कराने और रज तथा 
तमोगुणका त्याग करानेके लिये तीनों गुणोंगें स्थित पुरुषोंकी भिच्च-मित्र गतियोका प्रतिपादन करते हैं--- 


ऊध्वं गच्छन्ति सस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यशुणवृत्तिथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
सस्वशुणमें स्थित पुरुष स्वगोदि उच्च लोकोंको जाते हँ, रजोशुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ 


गौ० त० वि० ६०-- 


५४६ ऋ गीता-तत््वविवेचनी टीका # 


न्त्त्न्नचल्ल्््चच्सचस्च्लच्खच्््््क््क्क्फ््क्िक्फ््फिििि---्क- 
मनुष्यलोकर्म ही रहते हैं और तमोशुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्पादिसे स्थित तामस पुरुष अधोगति- 
को अथात्‌ कीट, पशु आदि नीच योनियाँको तथा नरकोंको प्राप्त होते है ॥ १८ ॥# 

रश्न-“उष्वेम्‌? पद किस स्थानका वाचक है और ग्रश्न-तीनों गुणोंकी इद्धिंगें मरनेवालेका प्राय इसी प्रकार 
सत्तगुणमें स्थित पुरुपोंका उसमें जाना क्या है ! भिन्न-भिन्न फल चौदहवें और पंत्रहवेरछोरकोमि बतलायाही 

उत्तर-मनुष्यलोकसे ऊपर जितने भी ढोक है--चौदहवे गया था, फिर उसी वातको यहाँ पुन. क्यों कहा गया ! 
छोकमें जिनका वर्णन “उत्तमविदाम! और 'अमलान्‌?-इन उत्तर-उन इल्लेकोमें 'यदा? और/तदा-इन काळाची 
दो पर्दोके सहित 'ठोकान्‌! पदसे किया गया है तथा छठे अव्ययोका प्रयोग है, अतएव दूसरे गुणोमें खामातिक खिति- 
अध्यायके इकतालीसर्व छोकमें जो पुण्यकर्म करनेवालोंके के होते इए भी मरणकाळमें जिस गुणकी वृद्धम मृत्यु होती 


लोक माने गये है-उन्हींका वाचक यहाँ 'ऊष्येम्‌? पद है है उसीके है 
मोको उसीके अनुसार गतिका परिवर्तन हो जाता है--यही 
और सात्तिक पुरुपका जो मरनेके बाद उन लोकोंको प्राप्त 


दो जानो है टी व जाना है भाव दिखलानेके लिये यहाँ भिन्न-भिन्न गतियाँ वतलायी गयी 

उ त ) ड कु हे और हैं और यहाँ जिनकी खामाविक स्थायी स्थिति सत्तादि 

MS सानका मानक ८ अर कि है, उनकी गतिके भेदका वर्णन किया गया है | 
उसमें राजस पुरुपोंका रहना क्या है ! 


उत्तर--मध्ये' पद मनुष्यटोकका वाचक है जौरराजस "° राक र PE 
मनुष्योंका जो मरनेके बाद दूसरे छोकोमें न जाकर पुनःइसी कमिता तमाशु नरन का फल 
लोकमेंमनुष्य-जन्म पा लेना है,यही उनका'प्यममें रहना है। मूढ्योनियोंमें ही जन्म लेना वताया गया है, यहाँ तामसी 

प्रश्च--जधन्यगुण” और उसकी दृत्ति क्या है एवं पुरुपोकी गतिके वर्णनमें 'अधः" पदके अर्थमें नरकादिकी 
उसमें स्थित होना तथा तामस मलुष्योंका अधोगतिको प्राप्ति भी कैसे मानी गयी है! कने 
प्राप्त होना क्या है ? उत्तर-वहाँ उन साच्चिक और राजस मनुष्यांकी गतिका 

उत्तर-“जघन्य! शब्दका अर्थ नीच या निन्ध होता है। वर्णन है, जो अन्त समयमें तमोगुणकी बद्धम मरते हैं। इस 
अतः “जघन्यगुण” तमोगुणका वाचक है तथा उसके कार्य लिये “अधः? पदका प्रयोग न करके “ूढयोनिषुः पदका 
प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अप्रदृत्ति और निद्रा आदि प्रयोग किया गया है; क्योकि ऐसे पुरुपोका उस गुणके 
उसकी बृत्तियोँ है;एव इन सबमें लो रहना ही 'उनमें थित सङ्गसे ऐसा जन्म होता है, जैसा कि सगुणमें सित 
होना'है । इन वृत्तियोमे लगे रहनेवाले मनुष्योको 'तामस” राजि भरतको हरिणकी योनि मिलनेकी कथा आती है। 
कहते हैं। उन तामस मनुष्योका जो मनुष्यशरीरसे वियोग किन्तु जो सदा ही तमोगुणके कारयेमि स्थित रूनेवाले 
होनेके बाद कीट, पतड्, पशु) पक्षी और वृक्ष आदि नीच तामस मनुष्य है, उनको नरकादिकी प्राति भी हो सकती 
योनियोंमें जन्म लेना एव रौर, कुम्भीपाक आदि नरकोमें है । सोलहवे अध्यायके बीसवे इश्नेकर्म भगत्रान्‌ने कहा 
जाकर यमयातनाकें धोर कछ्टको मोगना है--यही भी है कि वे तामस खभावत्राले मनुष्य आसुरी योनियोको 
उनका अधोगतिको प्राप्त होना है | प्राप्त होकर फिर उससे भी नीची गतिको प्राप्त होते है. । 

सम्वन्ध-तेरहृवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें जो यह वात कही थी कि गुणोंका सङ्ग ही इस मनुके अच्छी-बुरी 
योनियोंकी ग्रापिरूप पुनर्जन्मका कारण है; उसीके अनुसार इस अध्यायमें पॉचवेसे अठारह रलोकतक गुणोंके स्वरूप तथा 
गु णोंके कार्यद्वारा वेचे हुए मनुष्योंकी गति आदिका चिस्तारपूर्वक अतिपादच किया गवा । इस वर्णनसे यह वात समझावी 
गयी कि गयी कि मनुष्यको पहले तम और रजोगुणका लाग करके सचगुणमे अनी म नी आप पहले तम और रजोगुणका त्याग करके स्तगुणमें अपनी स्थिति करनी चाहिये; और उसके वाद सच 
प 


# महाभारत, अश्वमेधपर्वके उन्‌चालीसबै अध्यायका दसौँ इछोक्र भी इसीसे मिलता- छुरा है । 


# चौदहवाँ अध्याय # 
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गुणका भी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिये । अतएव गुणातीत होनेके उपाय और गुणातीत अवस्थाका 


फल अगले दो शलोकोद्वारा बतलाया जाता है-- 
नान्यं शुणेभ्यः कतीरे यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोके अतिरिक्त अन्य किसीको कतो नहीं देखता और तीनो गुर्णोसे अत्यन्त 
परे सञ्चिदानन्द्घनस्वरूप मुझ परमात्माको तस्वसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता दै॥१९॥ 


ग्रश्न-काल्याची प्यदा? अव्ययका और 'द्र? शब्द- 
का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है १ 

उत्तर-इन दोनोंका प्रयोग करके यह दिखाया गया 
है कि मनुष्यकी खाभाविक स्थितिसे बिलक्षण खितिका 
वर्णन इस छोकमें किया गया है । अभिप्राय यह है कि 
मनुष्य खामाविक तो अपनेको शरीरधारी समझकर कर्ता 
और मोक्ता बना रहता है-वह अपनेको समस्त कमे 
और उनके फलसे सम्बन्धरहित, उदासीन द्रशा नहीं 
समझता, परन्तु जिस समय शा और आाचार्यकें उप- 
देशद्वारा विवेक प्राप्त करके वह अपनेको द्रष्टा समझने 
ळा जाता है, उस समयक्रा वर्णन यहाँ किया जाता है। 

प्रश्न-गुर्णोसे अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखना क्या है ! 

उत्तर-इन्द्रिय, अन्त'करण और प्राण आदिकी श्रवण, 
दर्शन, खान-पान, चिन्तन-मनन, रायन, आसन और 
व्यवहार आदि सभी खामाविक चेष्टाओंके होते समय सदा- 
सर्वदा अपनेको निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे 
अमिन्नभावसे स्थित देखते हुए जो ऐसे समझना है कि गुणोकि 


„ गुणानेतानतीत्य 


त्रीन्देही 
जन्ममृत्युजरादुःखेविघुक्तोऽस्ृतमश्चुते 


अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है,गुणोंके कार्य इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि और प्राण आदि ही गुणोंके कार्यरूप इन्द्रियादिके 
विषयोमें बरत रहे हैं(५। ८,९), अतः गुण ही गुरणोमें बरत 
रहे हैं (३ । २८); मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है- 
यही गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता न देखना है । 

ग्ररन-तीनों गुर्णोसे अत्यन्त पर कौन है और उसे 
तत्ते जानना क्या है १ 

उत्तर-तीनों गुणोंसे अत्यन्त प्र यानी सम्बन्धरहित 
सचिदानन्दघन पूर्णब्ह्म परमात्मा है और छसे तीनो गुणोंसे 
सम्वन्धरहित और अपनेको उस निर्गुण-निराबार ब्रहमसे 
अभिन्न समझते हुए उस एकमात्र सचिदानन्दधन ब्रह्मसे 
भिन्न किसी मी सत्ताको न देखना-सर्वत्र और सदा-सर्वदा 
केबल परमात्माको ही देखना उसे तत्वसे जानना है | 

रश्न-ऐसी खितिके अनन्तर मद्भाव अर्थात्‌ भगव- 
द्रावको ग्राप्त होना क्या है ! 

उत्तर-रसी स्थितिके बाद जो सच्चिदानन्दघन 
रकी अभिन्नभावसे साक्षात प्राप्ति हो जाती है बद्दी 
भगवद्गावको प्राप्त होना है | 


देहससुद्ववान्‌ । 
1२० ॥॥ 


यह पुरुष शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों शुणोको उल्लङ्घन करके जन्म, सत्यु, वृद्धावस्था 
और सत्र प्रकारके दु.खोसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


ग्रशन-यहाँ “देही! पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 


और 'त्रीन--इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि जो पहले और गुर्णोसे अतीत होना क्या है १ 


अपनेको देहमें सित समझता था, वही गुणातीत होनेपर 
अमृतको--्रह्मको प्राप्त दो जाता है । 


अक्च-“गुणान्‌? पदके साथ 'एतान?, देहसमुद्भवान्‌ 


उत्तर-“एतान!के प्रयोगसे यह बात दिखळायी गयी है 
कि इस अध्यायमें जिन गुर्णोका खरूप बतळाया गया है और 


जो इस जीवात्माको शरीरमे बाँधनेवाले हैं, उन्हींसे अतीत 


५४८ * गीता-तत्त्दविवेचनी रीका * 


TE —— 
होनेकी वात यहाँ कही जाती है । 'देहसमुद्गवान? व्रिञेपण की मोति अनुभव कर लेना ही गुणोसे अतीन हो जाना हैं 
देकर यह दिखलाया है कि वुद्धि) अहङ्कार और मन तथा ्रदन-जन्म, मृत्यु, जरा और हु खोसे विमुक्त होना 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत और पॉच क्या है और उसके वाढ अमृतको अनुभव करना क्या है ? 
इन्द्रियोके विपय-इन तेईस तत्तोका पिण्डरूप यह स्थूळ उत्तर-जन्म और मरण तथा वाल, युवा और बृद्ध- 
शरीर प्रकृतिजन्य गुणोका ही कार्य है; अतएव इससे अपना अवस्था शरीरकी होती है, एवं आधि और व्याधि आदि 
सम्बन्ध मानना ही गुणोसे लिस होना है | एवं “त्रीन्‌?विशेत्रण सब प्रकारके दुःख भी इन्द्रिय) मन और प्राण आदिक 
देकर यह ढिखळाया है कि इन गुणोके तीन मेढ है और सद्डातरूप शरीरमें ही व्याप्त रहते हैं | अतएव जिनका 
तीनोसे सम्बन्ध छूटनेपर ही मुक्ति होती है| रज और तमका शारीरके साथ किश्चिन्मात्र भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
सम्बन्ध छूटनेके वाढ यढि सत्तगुणसे सम्बन्ध वना रहे तो रहता, ऐसे पुरुप लोकदषटिसे शारीरम रहते हुए भीवस्तुत 
बह भी सुक्तिमे बाधक होकर पुनर्जन्मका कारण वन सकता शरीरके वर्म जन्म,म्रृत्यु और जरा आदिसे सदा-सर्वदा सुक्त 
है,अतएव उसका सम्बन्ध मी त्याग कर ठेना चाहिये।आत्मा ही है। अत तल्न्ञानके द्वारा शरीरसे सवथा सम्बन्धरहित 
वास्तवमें असङ्ग है, गुणोके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो जाना ही जन्म, मृत्यु, जरा और दु खोसे सरमया 
है, तथापि जो अनादि सिद्ध अन्नानसे इनके साथ सम्वन्ध मुक्त हो जाना है | इसके अनन्तर जो अमृतखसूप 
माना हुआ है, उस सम्वन्धको ज्ञानके द्वारा तोड़ देना और स॒न्चिटानन्द्घन व्रझको अभिन्तमावसे प्रत्यक्ष कर लेता है, 
अपनेको निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रहमसे अभिन्न जिसे उन्नीसने छोकमें भगवद्भावकी प्राप्तिके नामसे कहा 
और गुणोंसे सर्वथा सम्वन्धरहित समझ लेना अर्थात्‌ प्त्यक्ष- गया है-तरही यहाँ अधृत? का अनुभत्र करना है । 
सम्वन्ध-इस अकार जीवन-अवस्थामें ही तीनों गुणोंसे अतीत होकर मनुष्य अमृतको ग्राप्त हो जाता हे-इस रहस्व- 
युक्त बातको सुनकर गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण और गुणातीत वननेके उपाय जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं- 


ङलीणनेतनतात अर्जुन उवाच 
केलिड्रेखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कथं चेतांखरीन्ुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 


अर्जुन वोळे-इत तीनों गुर्णोंले अतीत पुरुष किन-किन लक्षणोसे युक्त होता है और किंस प्रकारके 

आाचरणाँचाळा होता है; तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायखे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता ह॥ २१ ॥ 

अश्न--“गुणान्‌" पदके साथ “एतान्‌? और “त्रीन्‌? इन ग्रश-'किन आचरणोंचाला होता है? इस वाक्यसे 
पोका बार-बार प्रयोग करके क्या साव दिखळाया है क्या पूछा हवै १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखनाया है कि जिन तीनो... उत्तर-इससे यह पूछा है कि गुणातीत पुरुपका व्यवहार 
गुणोका विस्तासूर्वक वर्णन इस अध्यायमे हो चुका हैं, उन्ह कैसा होता है ! अर्थात्‌ गुणातीत पुरुष किसके साथ साता 
तीनो गुणोसे अतीत होनेके विषयमें अर्जुन पूछ रहे हैं| बर्ताव करता है और उसका रहन-सहन केमा हता 

ग्रश्न-“वह किन-किन लक्षणोसे युक्त होता है? इस है ? इत्यादि वाते जाननेके लिये यह प्रश्‍न किया हैं । 
बाक्र्यसे अर्जुनने क्या पूछा हट? अ्रश्च-प्रमो? सम्बोधनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे अजुनने शाल्रदश्सि गुणातीत उत्तर--भगत्रान्‌ श्रीकृष्णको प्रमो'कहका अजुनने यह 
पुरुपके लक्षण पूछे हैं-जो गुणातीत पुरुषोंमें खाभाविक मात्र दिखाया है कि आप समूण जगतूक खसी रत 
होते हैं और साधकोके लिये सेवन करनेयोग्य आदर्श हैं। दर्ता और सर्वसमर्थ परमेश्वर हँ--अतएव आप हां इस 


+ चौद्दवाँ अध्याय & 


विषयको पूर्णतया समझा सकते हैं और इसीछिये मैं 
आपसे इछ रहा हूँ । 


ग्रक्ष-नुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत कैसे होता 
है ? इस वाक्यपे क्या पूछा है ? 


५३२ 


उत्तर-इससे अर्जुनने गुणातीत? बननेका उपाय पूछा 
है। अभिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत होनेका उपाय 
पहले उन्नीसवें स्तोकमें बतलाया है---उसकी अपेक्षा भी 
सरछ ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्र 
ही अनायास इन तीनों गुणोसे पार हो सके । 


सम्बन्ध--इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ उनके अरनोंमें “लक्षण” और “आचरण” विषयक दो असनो- 


का उत्तर चार रलोकोंद्वारा देते हँ--- 


श्रीभगवानुवाच 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च 
न द्रृष्टि संप्रवृत्तानि न 


मोहमेव च पाण्डव | 
निदृत्तानि काहक्षति ॥ २२ ॥ 


भगवान्‌ बोले--हे अञ्ुन | जो पुरुष सत्वगुणके कार्यरुप प्रकाशको और रजोशुणके कार्यरूप 
प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो घबृत्त होनेपर उनसे द्वेष करता दै और न निवृत्त 


होनेपर उनक्री आकांक्षा करता है ॥ २२॥ 
अभ-'्रकाशम्‌? पदका क्या अर्थ है तथा यहाँ सख- 
गुणके कार्यमिंसे केवछ 'प्रकाश'के ही प्रदुर्भाव और 
तिरोमाचमें द्रेप और आकाक्षा न करनेके लिये क्यों कहा ! 
उत्तर-शरीए इन्द्रिय और अन्त.करणमें आस्य और 
जडताका अमाव होकर जो हलकापन, निर्मळता और चेतनता 
आ जाती है--उसका नाम 'प्रकार' है । गुणातीत 
पुरुषके अदर ज्ञान, शान्ति और आनन्द नित्य रहते है, 
उनका कभी अमात्र होता ही नहीं । इसीलिये यहाँ सत्तगुण- 
के आयोंमें केवल प्रकाशकी वात कही है. । अभिप्राय यह है 
कि सस्चगुणकी प्रकाश-तरत्तिका उसके शरीर, इन्द्रिय और 
अन्त करणमे यदि अपने-आप प्रादुर्मात हो जाता है तो वह 
उससे द्वेप नहीं करता और जब तिरोभाव हो जाता है तो पुन 
उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता, उसके प्रादुर्भाव और 
तिरोभात्रमे सदा ही उसकी एक-सी स्थिति रहती है । 
अ्श्--प्रदृत्तिम पदका क्या अभिप्राय है ? और 
यहाँ रजोगुणके कार्योमिसे केवल भ्रतृत्ति? के ही प्रादुर्भाव 
और तिरोमावमें द्रेप और इच्छाका अभाव दिखळानेका 
क्या भाव है 2 
उत्तर-न्गना प्रकारके कर्म करनेकी स्फुरणाका नाम 
प्रबृत्ति है । इसके सित्रा जो काम, छोम, सृहा और आसक्ति 
आदि रजोगुणके कार्य है--ते गुणातीत पुरुषमें नहीं होते । 


कर्मोका आरम्भ गुणातीतके शरीर-इन्द्रियोंद्रारा भी होता है, 
वह प्रवृत्तिके अन्तर्गत ही आ जाता है,अतएव यहाँ रजो- 
गुणके कार्योमेंसे केवल 'प्रदृत्ति में ही रागद्वेषका अमाब 
दिखलाया गया है।अभिप्राय यह है कि जत्र गुणातीत पुरुषके 
मनमें किसी कमका आरम्म करनेके लिये स्फुरणा होती है या 
शरीरादिद्वारा उसका आरम्भ होता है तो वह उससे द्वेष 
नहीं करता,और जब ऐसा नहीं होता,उस समय वह उसको 
चाहता मी नहीँ । किसी भी स्फुरणा और क्रियाके प्रादुर्भाव 
और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी ही खिति रहती है। 
प्रश्न-'मोहम? पदका क्या अभिप्राय है और यहाँ तमो- 
गुणके कार्योमेंसे के०“मोह? के ही प्रादुर्भाव और तिरोभावमे 
द्वे और आकाह्लाका अमात्र दिखलानेका क्या भाव है! 
उत्तर--अन्त करणकी जो मोहिनी वृत्ति है--जिससे 
मनुष्यको तन्द्रा,खप्न और सुषुति आदि अचस्थाए प्राप्त होती 
हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और अन्त करगमें सचशुणके कार्य 
प्रकाञका अमात्र-सा हो जाता है--उसका नाम 'मोह'है। 
इसके सित्रा जो अज्ञान और प्रमाद आदि तमो गुणे कार्य हैं, 
उनका गुणातीतमें अमाव हो जाता है, क्योंकि अज्ञान तो 
ज्ञानके पास आ नहीं सकता और प्रमाद विना कर्ताके करे 
कोन ? इसलिये यहाँ तमोगुणके कार्यमे केबल 'मोहके? 


५५० 


सस त तत त तिन RR सा 


प्रादुर्भाव और तिरोमावमें राग-देषका अमात्र दिखडाया गया गुणातीत उनसे द्वेप नहीं करता; और जव वे निवृत्त हो 

है । अभिप्राय यह है कि जव गुणातीत पुरुषके शरीरमें तन्द्रा, जाती है; तव वह उनके पुनरागमनकी इच्छा नहीं करता | 

खप्न या निद्रा आदि तमोगुणकी वृत्तियाँ ब्यापतहोती हैं तो दोनों अवस्थाओमें ही उसकी सिति सदा एक-सी रहती है | 
उदासीनवदासीनो गुणे न विचाल्यते । 


गुणा वर्तन्त इत्येव योऽत्रतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 


जो साक्षीके सहश स्थित छुआ गुणोके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और 
गुण ही शुणोमे 
वरतते है-पेखा समझता हुआ जो खच्चिदावन्दघन परमात्मामे एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस 


स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ॥ २३ ॥ 

्रश्न-“उदासीन? किसको कहते हैं और “सके 
सदृश स्थित रहना? क्या है ? 

उत्तर-जिस घटना या वस्तुसे जिस मनुप्यका किसी भी 
प्रकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होता उससे जो सथा उपरत 
रहता है-उसे'उदासीन'कइते हैं । गुणातीत पुरुषका तीनों 
गुणोसे और उनके कार्यरूप शरीर,इन्द्रिय और अन्तःकरण 
एवं समस्त पदार्थों और घटनाओंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
न रहनेके कारण वह उदासीनके सदश स्थित दीखता है 
परन्तु वास्तवे वह स्थिति भी उसकी औपचारिक ही है। उससे 
भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यह भाव उिखानेके 
लिये उदासीनके सदश खित रहना कहा गया है । 

्रश्न--गु्णोके द्वारा विचलित न किया जाना क्या है ! 

उत्तर-जिन जीवोंका युर्णोके साथ सम्बन्ध है, उनको 
ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी वळात्कारसे नाना 
प्रकारके कमेमिं और उनके फळमोगोंमें लगा देते हैं एवं 
उनको सुखी-दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं. तथा 
अनेको योनिर्योमेभटकातेरहते हैं; परन्तु जिसका इन युणोसे 
सम्बन्ध नहीं रहता, उसपर इन गुर्णोका कोई प्रभाव नहीं रह 
जाता | गुणोके कार्यरूप शरीर,इन्द्रिय और अन्तःकरणकी 
अवस्थाओंका परिवर्तन तथा नाना प्रकारके सांसारिक 
पदार्थोका संयोग-तरियोग होते रहनेपर मी वह अपनी स्थितिमें 
सदा निर्विकार एकरस रहता है; यही उसका गुर्णोद्वारा 
विचलित नहीं किया जाना है | 

्न-शुण ही गुर्णोमें बरतते हैं, यह “समझना? 
और यह समझकर “स्थित रहना? क्या है ! 


समदुःखसुखः 
तुस्यमियाप्रियो 


खस्थः 


उतर-तीसरे अध्यायको अद्दाईसर्वे इछोक्रमें गुणा 
गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजतेःसे जो वात कही गयी 
है, वही बात "गुणा वर्तन्त इत्येव! से कही गयी है | 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रिय, मन, वुद्धि और प्राण आदि 
समस्त करण और शब्दादि सव बिषय-ये समी गुणोंके 
ही विस्तार है; अतएव इन्द्रिय, मन और वुद्धि आदिका 
जो अपने-अपने विपरयोमें विचरना है-वह गुर्णोका ही 
गुणोंमें वरतना है, आत्माका इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है । आत्मा नित्य, चेतन, सर्वथा असङ्ग; सदा एकरस 
सच्िंदानन्दखरूप है-ऐसा समझकर निर्गुण-विराकार 
सचिदानन्दघन पणै्रह्म परमात्मामे जो अभिन्नमासे 
सदाके लिये नित्य स्थित दो जाना है, वही गुण ही गुणोमें 
बर्त रहे हैं यह समझकर परमालमामें 'खित खना? है । 

अ्न--“न इङ्गते? क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखळाया गया है ! 

उत्तर--'न इङ्गते? क्रियाका अर्थ है 'हिलता नहीं?, 
अतए इसका प्रयोग करके यह भाव दिखत्रया गया है 
कि गुणातीत पुरुषको गुण विचद्ित नहीं कर सकते, 
इतनी ही वात नहीं है, वह खर्य भी अपनी खितिसे 
कभी किसी भी कालमें विंचलित नहीं होता । क्योंकि 
सच्चिदानन्दघन प्म परमात्मामें अभिन्नमावसे सित हो 
जानेकै अनन्तर जीवकी भिन्न सत्ता ही नहीं रह जाती, 
तब कौन विचलित हो और कैसे हो ? 


समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
fd १ 


धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्ठुतिः ॥ २४ ॥ 


# चौदहवाँ अध्याय ॐ 


५७१ 


जो निरन्तर आव्मभावमै स्थित, दु'ख-छुखको समान समझनेवाला, मिट्टी? पत्थर और स्वर्णमे समान 
भाववाला/ज्षानी,प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी निन्दा स्तुतिमै भी समान भाववाला है२४ 


ग्ररन-“खस्थ :!पदका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया 
गया है और छुख-दुःखको समान समझना क्या है ? 

उत्तर-अपने वास्तविक खरूपमें स्थित रहनेवालेको 
खस्थ कहते हैं । ऐसा खस्य पुरुप ही सुख-दु खमें सम रह 
सकता है, यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'खस्थ ' पदका 
प्रयोग किया गया है। अमिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योकी 
स्थिति प्रकृतिके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन 
तीन प्रकारके शरीरोंमेसे किसी एकमें रहती ही है, अत वे 
“खस्थ? नहीं हैं, किन्तु प्रकृतिस्थ? हैं | और ऐसे पुरुष ही 
प्रकृृतिके गुणोंको भोगनेत्राले हैँ १३ । २१ ),इसळिये वे 
सुख-दु खमें सम नहीं हो सकते। गुणातीत पुरुषका प्रकृति 
और उसके कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता,अतएव वह 
“खस्यहैअपने सञ्चिदानन्दखरूपमे स्थित है। इसलिये 
शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें छुख और ढु खोंका 
प्रादुर्भाव और तिरोभाव होते रहनेपर भी गुणातीत पुरुषका 
उनसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उनके द्वारा 
छुखी-दुखी नहीं होता, उसकी स्थिति सदा सम ही रहती 
है । यही उसका एुख ढु खको समान समझना है । 

ग्रश्न-लोष्ट, अश्म और काश्चन--इन तीनों शब्दोंका 
भिन्न-भिन्न अर्थ क्या है ? एव इन तीनोंमें समभाव क्या है! 

उत्तर-गोबर और मिट्टीको मिलाकर जो कच्चे घरोंमें 
लेप किया जाता है, उसमेंसे बचे हुए पिण्डको या लोहेके 
मैलको'लो्'कहते हैं | अइम पत्थरका नाम है और काश्चन 
नाम सुवर्णका है | इन तीनोंमें जो ग्राह्य और त्याज्य बुद्विका 
न होना है,वही समभाव है । इनमें समताका वर्णन करके 
यह भाव दिखळाया है कि ससारके जितने भी पदार्थ हैं- 
जिनको लोग उत्तम,मध्यम और नीच श्रेणीके समझते हैं---- 
उन सबमें गुणातीतकी समता होती है, उसकी दृष्टिमें सभी 
पदार्थ मुगतृष्णाके जळकी भॉति मायिक होनेकें कारण 
किसी भी वस्तुमें उसकी भेदबुद्वि नहीं होती । 

ग्रश्न-घीर'' पदका क्या भाव है! 

उत्तर-ज्ञानी यानी स्थितप्रज्ञ पुरुषको “धीर कहते हैं । 


गुणातीत पुरुष बडे-से-बडे झुख-दु.खोंकी प्राप्तिमें मी 
अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ( ६ । २१,२२ ), 
अतएव उसकी बुद्धि सदा ही खिर रहती है। 

ग्रन-“प्रिय' और “अप्रिय शब्द किसके वाचक 
हैं और इनमें सम रइना क्या है १ 

उत्तर-जो पदार्थ शरीर,इन्द्रिय,मन और बुद्विके अनुकूल 
हो तथा उनका पोपक,सहायक एव शान्ति प्रदान करनेवाला 
हो, वह लोकदृष्टिसे “प्रिय' कहळाता है, और जो पदार्थ 
उनके प्रतिकूल हो, उनका क्षयकारक, बिरोधी एव ताप 
पहुँचानेवाळा हो, वह लोकडष्टिसे “अप्रिय? माना जाता है। 
ऐसे अनेक प्रकारके पदार्थोसे और प्राणियोसे शरीर, इन्द्रिय 
और अन्त करणका सम्बन्ध होनेपर भी जो किंसीमें 
भेदबुद्धिका न होना है- यही “उनमें सम रहना” है । 

गुणातीत पुरुषका अन्त,करण और इन्दरियोके सहित 
शरीरसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले किसी भी पदार्थमें उसका भेदभाव नहीं 
होता । अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योंको प्रिय 
वस्तुके सयोगमें और अप्रियके वियोगमें राग और हर्ष तथा 
अप्रियके सयोगमें और प्रियके वियोगमें द्वेष और शोक 
होते हैं, किन्तु गुणातीतमें ऐसा नहीं होता, बह्‌ सदा-सर्वदा 
राग-द्वेप और हर्ष-शोकसे सर्वथा अतीत रहता है । 

प्रश्न-निन्दा और स्तुति किसको कहते हैं तथा 
उनको तुल्य समझना क्या है ! 

उत्तः-किसीके सच्चे या झूठे दोपोंका वर्णन करना 
निन्दा है और गुर्णोका बखान करना स्तुति है, इन दोनों- 
का सम्बन्ध अधिकतर मामसे और कुछ शरीरसे है । 
गुणातीत पुरुषका “शरीर और उसके “नाम से किश्रिन्मात्र 
मी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा या स्तुतिके 
कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता, न तो निन्दा 
करनेवालेपर उसे क्रोध होता है और न स्तुति करनेवालेपर 
वह प्रसन्न ही होता है। उसका सदा-सर्वदा एक सा ही 
भाव रहता है, यही उसका उन दोनोंमें सम रहना है । 


५५२ 


क गीता-तत्वविचेचनी टीका # 


मानापमानयोस्तुस्यर्तुल्यो 
सवीरम्भपरित्यागी 


शुणातीतः 


मित्रारिपक्षयोः । 
स उच्यते॥२५॥ 


जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और चेरीके पक्षम भी खम है एत्र सम्पूर्ण आरस्भोमे कतीपन- 
के अभिमानसे रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ॥ २५ ॥ 


ग्रश्न-मान और अपमानमें सम रहना क्या है. १ 
उत्तर-मान और अपमानका सम्बन्ध अधिकतर गरीर- 
से है | अत, जिनका शरीरमे अभिमान है, वे ससारी मनुष्य 
मानमें राग और अपमानमें देप करते हैं;इससे उनको मानमें 
हर्ष और अपमानमें शोक होता है तथा वे मान करनेत्रालेके 
साथ प्रेम और अपमान करनेवालेसे वेर भी करते है । परन्तु 
“गुणातीतः पुरुपका शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण 
नतो शरीरका मान होनेसे उसेहर्य होता है और न अपमान 
होनेसे शोक ही होता है । उसकी दृष्टिमे जिसका मानापमान 
होता है, जिसके द्वारा होता है एव जो मान-अपमानरूप 
कार्य है--ये सभी मायिक और खप्नवत्‌ हैं; अतएव मान- 
अपमानसे उसमें किब्चिन्मात्र भी राग-दवेप और हर्प-शोक 
नहीं होते। यही उसका मान और अपमानमे सम रहना है। 
प्रश्न-मित्र और वेरीके पक्षमें सम रहना क्या है ! 
उत्तर--यद्यपि गुणातीत पुरुपका अपनी ओरसे किसी 
भी प्राणीमें भित्र या शत्रुभाव नहीं होता,इसलिये उसकी दृशि- 
में कोई मित्र अथवा वेरीनही है, तथापिं लोग अपनी भात्रना- 
के अनुसार उसमे मित्र और शन्रमावकी कल्पना कर लेते हैं| 
उसीकी भपेक्षासे भगत्रान्‌का यह कथन है कि वह मित्र और 
नके पक्षोमे सम रहता है। अभिप्राय यह है कि जेसे ससारी 
मनुष्य अपने साथ मित्रता रखनेवालेसे,उनके सम्बन्धी एव 
हितेपियोसे आत्मीयता और प्रीति करते हैं. तथा उनके पक्षमें 
अपने खल्मका त्याग करके उनकी सहायता करते है; और 
अपने साथ वेर रखनेवालेंसे तथा उनके सम्बन्धी और 
हितिपियोंसे द्वप रखते हैं,उनका बुरा करनेकी इच्छा रखते ह 
एवं उनका अहित करनेमै अपनी शक्तिका व्यय करते हैं... 


गुणातीत इस प्रकार नहीं करता । बह दोनो पक्षत्रालेमि सम- 
भाव रखता है, उसके द्वारा विना रागद्देपके ही समभावसे 
सत्रके डितकी चेष्टा हुआ करती है, वह किसीका मी बुरा 
नही करता और उसकी किसीमें भी भेदरवुद्धि नहीं होती। 
यही उसका मित्र और बैरीके पश्षेमिं सम रहना है । 

ग्श्न-प्सर्वारम्भपरित्यागीः का क्या भाव हैं ! 

उत्तर-आरम्मः शब्द यहाँ क्रियामात्रका वाचक है, 
अतएव गुणातीत पुरुय्के शरीर, इन्द्रिय, मन और वुद्धिसे 
जो कुछ भी गाख्रानुकृठ क्रियाएं प्रारव्भाचुसार लोकसंग्रह 
के लिये अर्यात्‌ लोगोको बुरे मागसे हटाकर अच्छे मार्ग- 
पर ळगानेक्रे उद्देशयसे हुआ करती है--उन सवका वह 
किसी अशमे मो कर्ता नहीं वनता । यही भाव दिखलानेके 
लिये उसे 'सत्रीर्मपरितयागीः अर्थात्‌ “समू क्रियाओका 
पूर्णरुपसे त्याग करनेवाला कहा है । 

्रश्न-'वह गुणातीत कहा जाता है! इस वाक्यक्रा 
क्या माव है ? 

उत्तर-इस वाक्यसे अर्जुनके प्रश्नोमेसे ढो प्रस्नोके उत्तर- 
का उपसहार किया गया है । अभिप्राय यह है कि वाई, 
तेईसें, चौत्रीसव और पचीसत्रे इल्मेकोमें जिन लक्षणोका 
बर्णन किया गया है---उन सव लक्षरणोसि जो युक्त है, उसे 
लोग'गुणातीतःकहने हैं । यही गुणातीत पुरुषको पहंचान- 
के चिह हे और यही उसका आचार-व्यवहार है । अतएव 
जबतक अन्त.करणमें राग-देप, वित्रमता) हर्ष-शोक, अविधा 
और अभिमानका लेशमात्र भी रहें तवतक समझना 
चाहिये कि अभी गुणातीत-अवस्था नहीं प्राप्त हुई है। 


सम्बन्ध-इस अकार अर्जुनके दो रनोका उत्तर देकर अब गुणातीत वननेके उपायविषयक तीसरे उचत 
दिया जाता है । यद्यपि उनीसवें इलोकमें भगवानूने गुणातीत बननेका उपाय अपनेको अकता समझकर निगुंग-निराबार 


(६ 
सचिदानन्दघन अह्यमें नित्य-निरन्तर स्थित रहना वतला दिया था एव उपयुक्त चार 


इल्लोकोंमें गुणातीतके जिन लक्षण 


है ते उपाय मापा 
और आचरणोंा वर्णन किया गया है-उनको आद मानकर धारण करणला अभ्यास मी गुणातीत वननेका 


+ चौदहचाँ अध्याय + ५७३ 
जाता है; किन्तु अजुनने इन उपायोंसे मित्र दूसरा कोई सरल उपाय जाननेकी इच्छासे गरन क्रिया था, इसलिये 
प्रश्नके अनुकूछ भगवान्‌ दूसरा सरळ उपाय बतलाते हैं--- 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 


स गुणान्समतीत्यैतान्मह्मभूयाय कल्पते॥ २६॥ 
जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा सुझको निरन्तर भजता है, घह भी इन तीनों शुणोंको 
भलीभाति लॉयकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है ॥ २६ ॥ 
प्रश्न--“अव्यमिचारी मक्तियोण'किसको कहते हैं और ग्रश्न-भमाम्‌? पद यहाँ किसका वाचक है! 
उसके द्वारा मगत्रान्‌को निरन्तर भजना क्या है ः उत्तर-“माम? पद यहाँ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, 
उत्तर-केबल्मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं; वे ही समेन्यापी, सर्वाधार, समस्त जगतके हर्ता-कर्ता, परम दयाळु, 
हमारे खामी, शरण लेने योग्य, परम गति और परम आश्रय सङ्के मुह्ृदू, परम प्रेमी सगुण परमेश्वरका वाचक है। 
तथा माता-पिता, माई-वन्धु, परम हितकारी और सर्व हैं, . अश्न-'गुणानए पदके साथ 'एतान! पदके प्रयोगका 
उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है-ऐसा समझकर क्या अभिप्राय है और उपर्युक्त पुरुषका उन गुणोंसे 
उनमें जो खार्थरहित अतिशय श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेम है अतीत होना क्या है ! 
अर्थात्‌ जिस प्रममें सार्थ, अभिमान और व्यमिचारका जरा उत्तर-गुणान!पदके साथ'एतान्‌? विशेषण देकर यह 
भी दोप न हो, जो सर्वया और सदा पूर्ण और अटल रहे, दिखाया गया है कि इस अध्यायमें जिन तीनों गुर्णोका विषय 
जिसका तनिके-सा अश भी भगवानसे भिन्न वस्तुके प्रति न चढरहा है, उन्हींका वाचक यहाँ णान्‌? पद है तथा इन 
हो और जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भग्वानकी विस्मृति तीनो गुणोंसे और उनके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और 
असह्य हो जाय--उस अनन्यग्रेमका नाम “अव्यम्रिचारी बुद्धिसे एवं समस्त सासारिक पदार्थोसे किल्निन्मात्र भी 
भक्तियोग? है । सम्बन्ध न रहना, उन गुणोसे अतीत होना है । 
ऐसे भक्तियोगके द्वारा जो निरन्तर मगवान्‌के गुण, प्रभाव ्र्च-.हाग्राहिके योग्य वन जाता है? इस वाक्यका 
और लीलाओका श्रवण-कीतन-मनन,उनके नामोंका उचारण, क्या भाव है ! 
जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रहना हैएव उत्तर-इससे यह दिखळाया गया है कि उपयुक्त प्रकार- 
मन, बुद्धि और शरीर आदिको तथा समस्त पदायोंको से गुणातीत होनेके साथ ही मनुष्य ब्रह्ममावको अर्थात्‌ जो 
भगवानका ही समझकर निष्फामभात्रसे अपनेको केबल निर्गुण-निराकार सब्विदानन्दघन पूर्णबरह्म है, जिप्तको पा 
निमित्तमात्र समझते हुए उनकी आज्ञानुसार उन्हींकी सेवा- लेनेके बाद कुछ भी पाना बागी नहीं रहता उसको अभिन्न- 
रूपमें समस्त क्रियाओंको उन्हीं के लिये करते रहना है-यही मावसे प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है और तत्काळ 
अव्यभिचारी मक्तियोगके द्वारा मगवानको निरन्तर भजना है। ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति शो जाती है । 
सम्बन्ध--उपर्युक्त छोकमें सगुण परमेश्वरकी उपासनाका फल निर्गुण-निराकार बद्यकी ग्राति बतलाया गया 
तथा उच्चीसवें छोकमें गुणातीत-अवस्थाका फल भगवद्धावकी आपि एवं बीसवें छोकमें “अमृत” की गति वतलाया 
गया, अतएव फ़लमें विषमताकी झङ्काका निराकरण करने के लिये सबकी एकताका ग्रतिपाइच करते हुए इस अध्याय- 
का उपसहार करते हैं-- 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ २७ ॥ 
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आश्रय मै हुँ ॥ २७ ॥ 

ग्रश्न--ब्रह्मण:? पदके साथ 'अव्ययस्य' विशेषण देनेका 
क्या अभिप्राय है और उस ब्रह्मकी प्रतिष्ठा मै हूँ, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ब्रह्मण,'पदके साथ “अव्ययस्य! विशेषण देकर 
यह भाव दिखळाया गया है कि यहाँ “ब्रह्म? पद प्रकृतिका 
वाचक नहीं है, किन्तु निगुण-निराकार परमात्माका वाचक 
है और उसकी प्रतिष्ठा मै हूँ, इस कपनका यहाँ यह अभिप्राय 
है कि वह ब्रहम मुझ सगुण परमेश्वरसे भिन्न नही है; और मै 
उससे भिन्न नहीं हूँ । वास्तबमें मै और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है 
एक ही ततत्र है । अतएव पिछले छोकमें जो ब्रह्मकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है, वह मेरी ही प्रापि है । क्योकि वास्तबमें एक 
पप्र परमात्माके ही अधिकारी-भेदसे उपासनाके लिये 
भिन्न-भिन्न रूप बतलाये गये हैं | उनमेंसे परमात्माका जो 
मायातीत, अचिन्त्य,मन-वाणीका अविषय निर्गुण खरूप है 
बह तो एक ही है, परन्तु सगुण रूपके साकार और निराकार 
ऐसे दो भेद है। जिस खरूपसे यह सारा जगत व्याप्त है, जो 
सत्रका आश्रय है, अपनी अचिन्त्य शक्तिसे सबका धारण- 
पोषण करता है, वह तो भगवानका सगुण अव्यक्त यानी 
निराकार रूप है | श्रीरिव, श्रीविष्णु एवं श्रीराम, श्रीकृष्ण 
आदि भगवानूके साकाररूप है तथा यह सारा जगत्‌ 
मगवानूका विराट्‌ खरूप है । 

्रश्न--*अमृतस्य'पद्‌ किसका वाचक है और 'अमृतकी 
प्रतिष्ठा मे हैं? इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“अमृतस्य? पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर 
हो जाता है, अर्थात्‌ जन्म-मृत्युरूप ससारसे सदाके लिये छूट 
जाता है--उस ब्रा ही वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा अपनेको 


क्योकि उस अविनाशी पर्रह्मका और अखृतका तथा नित्यधमेका और अखण्ड एकरस आनन्दका 


बतछाकर भगत्रानूने यह दिखलाया है कि वह अमृत भी मैं 
ही हूं, अतएव इस अध्यायके बीसवें शठोकमे और तेरवें 
अध्यायके वारहवें रछोकमें जो “अमृतकी प्राप्ति बतलायी 
गयी है वह मेरी ही प्राप्ति है । 

ग्रश्न-“शाश्वतस्य? विशेषणके सहित धर्मस्य’ पद 
किसका वाचक है और भगवानका अपनेको ऐसे धर्मकी 
प्रतिष्ठा बतछानेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जो नित्यधर्म है, वारहवें अध्यायके अन्तिम छोकमे 
जिस धर्मको धर्म्यामृतः नाम दिया गया है तथा इस प्रकरण- 
में जो गुणातीतके लक्षणोके नामसे वणित हुआ है-उसका 
वाचक यहाँ “शाश्वतस्य? बिशेषणके सहित “धर्मस्य? पद है | 
ऐसे वर्मकी प्रतिष्ठा अपनेको वतलाकर भगवानूने यह भाव 
दिखळाया है किवह मेरी ग्रासिम हेतु होनेके कारण मेरा ही 
खरूप है; क्योंकि इस धर्मका आचरण करनेबाला किसी 
अन्य फलको न पाकर मुझको ही प्राप्त होता है । 

प्रश्न-'ऐकान्तिकस्य! विशेषणके सहित 'छुखस्म पद 
किसका वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा अपनेको वतळाने- 
का क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-पाँचव अध्यायके इक्कीसवे छोकमें जो “अक्षय 
छुख'के नामसे, छठे अध्यायके इक्कीसवे छोकमें 'आत्यन्तिक 
सुख'के नामसे और अट्टाईसवे छोकमें अत्यन्त छुख' के नामसे 
कहा गया है-उसी नित्य परमानन्दका वाचक यहाँ 'ऐकान्ति- 
कस्य! विशेषणके सहित 'सुखस्य' पद है | उसकी प्रतिष्ठा 
अपनेको बतलाकर भगवानने यह भाव दिखाया है कि 
बह्‌ नित्य परमानन्द मेरा ही खरूप है, मुझसे मित्र कोई 
अन्य वस्तु नहीं है; अतः उसकी प्राप्ति मेरी ही प्राति है | 


— ooo श्‍क्‍ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्षष्णाजुनसंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दोऽष्यायः ॥ १४ ॥ 
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३० श्रीपरमात्मने नम 


पञ्चदशोऽध्यायः 
अध्यायक्र नाम सि में समूर्ण जगदे करतारा, स्ाकतिमान्‌; सबके नियन्ता, सर्वव्यापी, अन्तर्यासी, 
परम दयाळु, सत्रके सुहृद्‌, सर्वाधार, आरण लेनेयोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगत्रान्‌के गुण, 
प्रभाव और खरूपका वर्णन किया गया है | एव क्षर पुरुष ( क्षेत्र ) अक्षर पुरुप (क्षेत्रज्ञ ) और पुरुपोत्तम (परमेश्वर)-इन 
तीनोका वर्णन करके, क्षर और अक्षरसे भगवान्‌ किस प्रकार उत्तम हैं, वे किसलिये 'पुरुपोत्तम' कशलते हैं, उनको 
पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहाल्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है--दत्यारि विषय भढी- 
भाँति समझाये गये हैं | इसी कारण इस अध्यायका नाम ' पुर्षोत्तमयोग? रक्खा गया है | 

इस अध्यायके पहले और दूसरे ३छोकमें अ्नत्य वृक्षके रूपसे संसारका वर्णन किया गया है,तीसरेमै 
अध्यायमा सक्षेप ससार-दृक्षके आदि, अन्त और प्रतिष्ठाकी अनुपढब्थि बतछाकर र वेराग्यरूप गखद्वारा उसे काटने- 
की प्रेरणा करते हुए चौथेमें परमपदखरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये उसी आदि पुरुपरकी शरण ग्रहण करनेके लिये 
वहा है । पाँचवेंमें उस परमपदको ग्राप्त होनेवाले पुरुषोंके लक्षण बतलाकर छठेमें उप्त पर्मपद तो परम प्रफाशमप और 
अपुनराबृत्तिशीक बतछाया है । तदनन्तर सातर्वेसे ग्यारहवेतक जीवका खरूप, मन और इन्द्रियोके सहित उसके एक 
शरीरसे दूसरे शरीरमै जानेका प्रकार, शरीरमें रहकर्‌इन्द्रिय और मनकी सहायनासे विषयोके उपभोग करने क्री वात और 
प्रत्येक अवस्थामें थित उस जीवातमाको ज्ञानी ही जान सकता है, मलिन अन्त, करणबाला पुरुष किसी प्रकार भी नहीं जान 
सकता-इत्यादि विषयोका वर्णन किया गया है | बारहवेंमें समस्त जगतको FE ये नेवाले मर्य और चन्द्रमादिमें 
स्थित तेजको भगवानका ही तेज बतळाकर तेरहवेमे और चौदहरवेमै भगवानको प्रवेश करके समस्त प्राणियोके धारण करने- 
वाळे, चन्द्ररूपसे सबके पोषण करनेवाले तथा वैश्वानररूपसे सत्र प्रकारके अन्नको पचानेबाले बतळाया है | और पडहवेमे 
सबके हृदयमें स्थित, सत्रकी स्मृति आदिके कारण, समस्त वेदोंद्वारा जाननेयोग्य, वेदोको जाननेत्राले और वेदान्तके कर्ता 
वतलया गया है। सोलवमें समस्त भूतोको क्षर तथा कूटथ आमाको अक्षर पुरुष वतलाकर सतरहवेमें उनसे भिन्न 
सवेव्यापी, सबका धारण-पोषण करनेवाले, अविनाशी परमात्माको पुरुषोत्तम वत्या गया दै | अठारहवमें पुरुपोत्तम- 
तत्ततकी प्रसिद्विके हेतुका प्रतिपादन करके उन्नीसवेमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण मो पुरुषोत्तम समझनेवाछेकी महिमा एव 

बीसवेमें उपयुक्त गुझतभ विषयके ज्ञानकी महिमा कहकर अध्यायका उपसद्दार किया गया है । 
सम्बन्ध-चौदहरें जध्यायमें पॉचवेसे अठारहवँ ३लोकतक तीनों गुणोंके स्वरूप, उनके कार्य एव उनकी 
वन्धनकारिताका और वेधे हुए मनुष्योंक्जी उत्तम, मध्यम और अघम गति आदिका वित्तारपूर्वक वर्णन करके उची- 
सवें और वीसर रलोकोमें उन गुणोंसे अतीत होनेका उपाय और फल बतलाया गया | उसके वाद अर्जुनक्े 
पूछनेपर वाईसर्वेत्ते पचीसवें श्लोकतक गुणातीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोंक़ा वर्णन करके छन्त्रीसवें ₹लोमें सगुण 
परमेश्वरके अव्यभिचारी मक्तियोगको गुणोंसे अतीत होकर बहाग्रातिके लिये योग्य बननेका सरल उपाय वतलाया गया, 
अतएव भगवानूमें अव्यभिचारी भक्तियोगरूस अनन्यप्रेम उत्प करावेके उद्देश्यसे अब उस सगुण परमे श्र पुरुपो तर भयवान्‌- 
के गुण, प्रभाव ओर सवरूपका एव गुणोंते अतीत होनेगें प्रधान साधन वैराग्य और भगवत्‌-हरणायतिका वर्णन करनेके 
लिये पद्रहवें अध्यायका आरस्प किया जाता है | यहाँ पहले सतारमें वेराग्य उत्पन्न करानेके उद्देश्यसे तीन 
श्लोकोद्वारा संसारका वर्णन वक्षके रूपमें करते हुए वेराग्यरूप श्म्रद्वारा उसका छेदन करवेकै लिये कहते हैं-- 

श्रीभगवानुवाच 
उच्वमूलमघःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययस्‌ । 


छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं बेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
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श्री भगवान्‌ वोले--आदिपुरुप परमेश्वररूप 


प्रश्ष-यहाँ अश्वत्थ’ शब्द के प्रयोगका और इस ससार- 
रूप वृक्षको 'ऊब्व॑मूछः कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-अश्रत्यः पीपछके वृक्षको कहते हैं | समस्त 
वृक्षोमें पीपलका वृक्ष उत्तम माना गया है | इसलिये उसके 
रूपकसे संसारका वर्णन करनेक्रे लिये यहाँ 'अश्वव्थ'का 
प्रयोग किया गया है | 'मूछ'शब्द कारणका वाचक है। इस 
ससार-बृक्षकी उत्पत्ति और इसकाविस्तार आदिपुरुप नारायण- 
सेही हुआ है,यह बात चौथे३लो कमें औरअन्यत्रभी स्थान-स्थान- 
पर कही गयी है । वे आदिपुरुष परमेश्वर नित्य, अनन्त और 
सबके आधार हैं एवं सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें 
निवास करते है, इसलिये ऊथ्व' नामसे कहे जाते हैं। यह 
संसारइश्न उन्हीं मायापति सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वरसे उत्पन्न 
हुआ है,इसलिमे इसको 'ऊर्घ्यमूल? अर्थात्‌ ऊपरकी ओर मूछ- 
वाला कहते है | अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण दृक्षोका 
मूल तो नीचे पृथ्वीके अंदर रहा करता है, पर इस ससार- 
वृक्षका मूल ऊपर है---यह बडी अलौकिक वात है । 

प्रश्न-इस संसारबृश्षको नीचेकी ओर शाखावाला 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ससारब्क्षकी उत्पत्तिके समय सत्रसे पहले ब्रह्मा- 
का उद्भव होता है, इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा 
है| ब्रह्माका लोक आदिपुरुप नारायणके नित्य धामकी अपेक्षा 
नीचे है एवं ब्रह्माजीका अविकार भी भगवानकी अपेक्षा 
नीचा है-त्रझा उन आदिपुरुष नारायणसे ही उत्पन्न होते 
है और उन्हींके शासनमें रहते हैं-इसलिये इस ससारबृक्ष- 
को 'नीचेकी ओर शाखाबाला? कहा है । 

ग्रशन-“अव्ययम! और 'प्राहुः--इन दो पदोके 
प्रयोगका क्या भाव है १ 

उत्तर-इन दोनो पदोका प्रयोग करके भगवानूने यह 
मात्र दिखळाया है कि यद्यपि यह संसारबृश्ष परिवर्तनशील 
होनेके कारण नाशवान्‌, अनित्य और क्षणमङ्कुर है तो भी 
इसका प्रवाह अनातिकालसे चला आता है, इसके प्रवाहका 


# गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


मूळवाळे ओर ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाले जिस संसार 
पीपळके वृक्षको अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये हँ--उस a 
मूलसहित तस्वसे जानता है, वह चेदके तात्पयंको जाननेबाळा है ॥ १॥ 


संसाररूप वृक्षको जो पुरुष 


अन्त मी देखनेमें नहीं आता इसलिये इसको अब्यय अर्थात्‌ 
अविनाशी कहते हैं । क्योकि इसका मूठ सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर नित्य अविनाशी हैं । किन्तु वास्ततरमें यह संसार: 
वृक्ष अविनाशी नहीं है। यदि यह अव्यय होता तो न 
तो अगले तीसरे इछोकमें यह कहा जाता कि इसका जैसा 
खरूप वतछाया गया है, वेसा उपळश््र नहीं होता और 
न इसको वेराग्यरूप दृढ रास्त्रके द्वारा छेदन करनेके 
लिये ही कहना वनता । 

प्रश्न-वेदोको इस संसारइक्षके पत्ते वतलानेका क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर-पत्तेबृश्षकी शाखासे उत्पन्न एवं वृक्षकी रक्षा 
और वृद्धि करनेवाले होते हैं। वेद भी इस सप्ताररूप 
वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्मे प्रकट हुए हैं और वेट- 
विहित कमोसि ही ससारकी बृद्धि ओर रक्षा होती है, 
इसलिये वेदोको पत्तोका स्थान दिया गया है । 

ग्रध-जो उस ससारवृक्षको जानता है, वह वेदोको 
जानता है--उस कयनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य 
मूळसहित इस संसारब्वको इस प्रकार तचसे जानता है कि 
सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी मायासे उत्पन्न यह ससारबृक्चकी 
मति उत्पत्ति-बिनाशशील और क्षणिक है, अतएव इसकी 
चमक-दमकमें न फेसकर इसको उत्पन्न करनेवाले मायापति 
परमेश्वरकी शरणमें जाना चाहिये और ऐसा समझकर संसार- 
सेविरक्त और उपरत होकर जो मगत्रानूकी शरण ग्रहण 
कर लेना है-बही वास्तत्रमें वेदोको जाननेत्राळा है, क्योकि 
पुंडे छोकमे सत्र वेदोके द्वारा जाननेयोग्य भगवानको ही 
तरतलाया है | जो ससारबश्षका यह खरूप जान लेता है, वह 
इससे उपरत होकर भगवानकी शरण ग्रहण करता है और 
भगवानूकी झरणमें ही सम्पूर्ण वेदोका तात्पर्य है-इस 
अभिप्रायसे कहा गया है कि जो संसारबृक्षको जानता है,वह 


वेदोकी जानता है । 


+ पंदहयोँ अध्याय # 
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अधश्रोर्ध्य॑ प्रसृतास्तस्य शाखा गुणपवृडा विषयप्रवालाः । 


अधश्च मूलान्यञुसंततानि कमीतुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
उस संसारबृक्षक्री तीनों गुणोरूप जठके द्वारा बढी इई एवं विषयभोगरूप कोपलोवाली देव, मनुष्य 


सर तिक्‌ आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे और ऊपर 


सर्वत्र फैली हुई है तथा मलुष्यछोकम कमौके अनुसार 


वाँधनेबाली अहंता, ममता और वासनारूप जड़े भी नीचे और ऊपर समी लोकॉर्म व्या दो रही हैं ॥ २॥ 


अश्‍्न-इन शाखाओको गुणोके द्वारा बढ़ी हुई कहनेका 
और बिपयोको कोपछ बतळानेका क्या अभिप्राय है ! 

उचर-अच्छी और बुरी योनियोकी प्राप्ति गुणोंके 
सबसे होती है ( १३। २१ ) एवं समस्त छोक और 
प्राणियोंक्रे शरीर तीनों गुणोके ही परिणाम है । यह 
भाव समझानेके लिये उन शाखाओको गुणोके द्वारा बढ़ी 
हुई कहा गया है । और उन शाख़ाओंमें ही शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँचो विषय रहते हैं, 
इसीलिये उनको कोंपळ बतलाया गया है | 

ग्रशन-इस ससाखृक्षकी वहुत-सी शाखाएँ क्या हैं 
तथा उनका नीचे-ऊपर सत्र जगह फैलना क्या है ! 

उत्तर-ब्रह्मलेकसे लेकर पातालपर्यन्त जितने भी 
छोक और उनमें निवास करनेवाली योनियोँ हैं, चे ही 
सत्र इस ससारदक्षकी वहुत-सी शाखाएँ हैं और उनका 
नीचे पातालपर्यन्त एव ऊपर ब्रह्लोकपर्यन्त सत्र विस्तृत 
होना ही सत्र जगह फेलना है । 


प्रश्न-“मूठानि'पद किनका वाचक है तथा उनको नीचे 
और ऊपर समी छोकोंमें व्याप्त बतलानेका क्या अभिप्राय है 
और वे मनुष्यठोकमें कमोकि अनुसार बॉपनेवाले कैसे हैं ! 

उत्तर-'मूठानि! पद यहाँ अविद्यामूलक 'अहता?, 
क्षमता? और 'वासना'का वाचक है । ये तीनों ्रह्मलोकसे 
लेकर पातालपर्यन्त समस्त छोकोंमें निवास करनेवाले आवा- 
गमनशील प्राणियोंके अन्त;करणमै व्याप्त हो रही हैं, इसलिये 
इनको सर्वत्र व्यापत ब्रतळाया गया है | तथा मनुष्पशरीरमै कर्म 
करनेका अधिकार है एव मनुष्यशरीरकेद्वारा अहता, ममता 
और वासनापर्घक किये हुए कर्म बन्धनके हेतु माने गये हैं, 
इसीलिये ये मूल मनुष्पकोकमे कर्मानुसार बॉधनेवाले हैं | 
दूसरी समी योनियोँ भोग-योनियोँ हैं, उनमें कर्मोका अधिकार 
नहीं दै, अतः वहाँ अहता, ममता और वासनारूप मूल 
होनेपर भी कर्मानुसार बॉधनेवाली नहीं बनती । 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशख्रेण इढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 


इस संसारदुक्षका खरूप जैसा कहा है पेसा यहाँ विचारकालमे नहीं पाया जाता । क्योकि न तो 
इसका आदि है: न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारे स्थिति ही है । इसलिये इस अहंता, ममता 
वासनारूप अनि दृढ़ मूळोंवाले संसाररूप पीपछके वृक्षको इढ वेराग्यरूप शस्रद्ारा काटकर ॥ ३ ॥ 


प्रश्न-इस ससारबश्षका रूप जैता कहा गया है, वेसा 
यहाँ नहीं पाया जाता--इस वाक्यका कया भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखळाया है कि 
इस ससारवृक्षका जेसा खरूप शाख्रमें वर्णन किया 
गया है एत्र जैसा देखने और सुननेमें आता है, ययार्थ 
बिचार करनेपर और तत्तज्ञान होनेपर सा उपलब्ध 
नहीं होता, क्पोकि विचारके समय भी वह नाशवान्‌ 
और झणमहुर प्रतीत होता है तथा तचङ्ञान होनेके साथ 


तो उसका सदाके लिये सम्बन्ध ही छूट जाता है । 
तत्रजञानीके लिये वह रह ही नहीं जाता। इसीलिये सोलहवे 
उलोकम उमका वर्णन क्षर पुरुपके नामसे किया गया है । 

ग्रश्न-इसका आदि, अन्त और स्थिति नहीं है-- 
इस कथमका मया अभिप्राय है * 

उत्तर-इस कपनसे ससारबुश्गको अनिर्वचनीय वतलाया 
है। कहमेक्रा अभिप्राय यह है कि यह सतार कहपके आदि- 
में उत्पन्न होकर कल्पके अन्तमें लीन हो जाता दै, इस प्रकार 
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* गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


TTT ~~ क हु 


आदि-अन्त प्रसिद्ध होनेपर भी इस बातका पता नहीं है कि 
इसकी यह प्रकट होने और छ्य होनेकी परम्परा कबसे 
आरम्भ हुई और कबतक चलती रहेगी | स्थितिकालमें मी यह 
निरन्तर पखिर्तित होता रहता है; जो रूप पहले क्षणमें है, 
वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता | इस प्रकार इस संसारवृक्षका 
आदि, अन्त और खिति--तीनो ही उपलब्ध नहीं होते। 

प्रश्न-इस संसारको 'सुविरूढमूठ' कहनेका क्या 
अभिप्राय है तथा असञ्ग-शसख्र क्या है और उसके द्वारा 
संसाखक्षको छेदन करना क्या है * 

उत्तर-इस संसार-हक्षके जो अविद्यामूलक अहंता, 
ममता और वासनारूप मूल हैं-वे अनादिकालसे पृष्ट होते 
रहनेके कारण अत्यन्त इढ हो गये है; अतएव जबतक उन 
जड़ोको काट न डाला जाय, तबतक इस संसारबृश्वका 

द्‌ नहीं हो सकता । वृक्षकी मॉति ऊपरसे काट डाळने- 


पर मी अर्थात्‌ बाहरी सम्बन्धका त्याग कर देनेपर भी अहता, 
ममता और वासनाका जत्रतक त्याग नहीं होता तत्रतक 
संसार-वृक्षका उच्छेद नहीं हो सकता-यही भाव दिखछाने- 
के लिये तथा उन जड़ोका उच्छेर करना वड़ा ही दुष्कर है, 
यह दिखलानेके लिये भी उस बृक्षको अति दढ मूलोसे युक्त 
वतळाया गया है । विवेकद्वारा समस्त संसारको नाशवान्‌ और 
क्षणिक समझकर इस छोक और परलोकके स्त्री-पुत्र, धन; 
मकान तथा मान, बडाई, प्रतिष्टा और खर्ग आदि समस्त 
मोगोमें सुख, प्रीति और रमणीयताका न भासना--उनमें 
आसक्तिका सर्वया अभाव हो जाना ही इड वैराग्य है, उसी- 
का नाम यहाँ 'असङ्भ-श् ? है । इस असङ्ग शस्त्रदारा जो 
चराचर समस्त संसारके चिन्तनका त्याग कर देना-उससे 
उपरत हो जाना एवं अहता, ममता और बासनारूप मूें- 
का उच्छेर कर देना है-यही उस सपारवृक्षका छ 
वैराग्यरूप शस्त्रके द्वारा समूल उच्छेद करना है । 


सम्वन्ध-इस्त अशर वेशस्यरूप झाद्वारा संसारका छेदन करके कया करना चाहिये अब इसे वतलाते हैं--- 
ततः पदं तत्परिमागितन्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 


तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 


उसके पश्चात्‌ उस परम पद्रूप परमेश्वरको भलीभाँति खोजना चाहिये; जिसमे गये हुए पुरुष फिर 
लौटकर संसारमै नही आते; और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-चक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई 
है, उसी आदिपुरुष नारायणके मै शरण हुँ-इस प्रकार दृढ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और 


निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


अश्न-वह परम पद क्या है और उसको खोजना क्या है! 

उत्तर-इस अध्यायक्रे पहले इलोकमें जिसे “ऊध्व! 
कहा गया है, चौदहवें अध्यायके छब्बीसवें ३डोकमें जो 
'माम्‌? पदसे और सत्ताईस्ें इलोकमें (अहम? पदसे कहा 
गया है एवं अन्यान्य खळोमें जिसको कहीं परम पद, कहीं 
अब्यय पद और कहीं परम गति तथा कहीं परम धामके 
नामसे भी कडा है-उसीको यहाँ परम पदके नामसे कहते 
है । उस सर्वराक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वरको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे जो वार-वार उनके गुण और प्रभावके सहित 
खरूपका मनन और निदिध्यासनद्वारा अनुसन्धान करते 
रहना है-यही उस परम पदको खोजना है । अभिप्राय यह 
है कि तीसरे इछोकमें बतळाये हुए विधानके अनुसार 


बिवेकपूर्घक वैराग्यद्वारा ससारसे सया उपरत होकर 
मनुष्यको उस परमपढखरूप परमेश्वरकी प्राहिके लिये 
मनन, निदिष्यासनद्वारा उसका अनुसन्धान करना चाहिये। 
ग्रश्न-जिसमें गये हुए मनुष्य फिर संसारमै नहीं 
छौटते- इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगत्रान्‌ने यह भाव दिखळाया है कि पिछले 
वाक्योमे जिस परमपठ का अनुसन्धान करनेके लिये कहा 
गया है, वह परमपठ मे ही हूँ | अभिप्राय यह है कि जिस 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबका धारण-पोषण करनेवाले 
पुरुपोत्तमको प्राप्त होनेके वाद मनुष्य वापस नहीं लोटते-- 
उसी परमेश्वरको यहोँ'परमपट"के नामसे कडा गया है | यही 
बात आठमेंअध्यायके इकीसवें छोकमें भी समझायी गयी है। 


+ पंद्रह्वाँ अध्याय ६ 
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प्रश्न-'जिससे इस पुराणी प्रवृत्तिका विस्तार हुआ 
है? इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है कि जिस 
आदिपुरुष परमेश्वरसे इस ससार वृक्षकी अनादि परम्परा 
चली आती है और जिससे यह उत्पन्न होकर बिस्तारको 
प्राप्त हुआ है, उसीकी शरण ग्रहण करनेसे सदाके लिये 
इस ससार-बृक्षका सम्बन्ध छूटकर आदि-पुरुष परमाआाकी 
प्राति हो सकती है । 

प्रश्न-/तम्‌! और 'आचम!---इन दोनो पदोंके सहित 
“पुरुषम्‌! पद किसका वाचक हैं और “प्रपद्ये! कियाका 
प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखाया गया है ! 

उत्तर-'तम्‌! और 'आद्यमः-इन दोनो पदोके सहित 
(पुरुषम!पद उसी पुरुपोत्तम भगवानका वाचक है, जिसका 


वर्णन पहले “तत्‌! और “पदम?से किया गया है एव जिसकी 
मायाशक्तिसे इस चिरकाठीन संसार-इक्षकी उत्पत्ति और 
विस्तृति वतळायी गयी है । प्रपधे' क्रियाका अर्थ होता है 
मैं उसकी शरणमें हुँ ।! अतएव इसका प्रयोग करके 
भगवानने यह दिखलाया है कि उस परमपदखरूप परमेश्वर- 
का अनुसन्धान उसीका आश्रय ग्रहण करके करना चाहिये। 
अभिप्राय यह है कि अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने 
देकर और सत्र प्रकारसे अनन्य आश्रयधूनैक एक परमेश्वर- 
पर ही पूर्ण विश्वास करके उसीके भरोसेपर उपर्युक्त 
प्रकारसे उसका अनुसन्धान करते रहना चाहिये । 

अक्ष~-“एव? अव्यये प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-"एव? अव्ययका प्रयोग करके यह भाव दिखाया 
है कि उसकी प्राप्तिके लिये एकमात्र उस परमेश्वरकी ही 
शरणमे जाना चाहिये | 


सम्बन्ध-अव उपर्युक्त प्रकारसे आदिपुरुष परमपद्स्वरूप परमेश्वरकी शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने- 


बाले पुरुषोंके लक्षण वतलाये जाते हैं-- 


निमीनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इन्द्ेविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ ५ ॥ 
जिसका मान और मोह नए हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जिनकी 


परमात्माके खरूपमे नित्य स्थिति दै और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपले नष्ट हो गयी हैं-ब्रे सुख-दुःखनामक 
दन्ठोंसि विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


अश्न-निर्मीनमोहाः? का क्या अभिप्राय है * 

उत्तर--'भानःशब्दसे यहाँ मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठाका 
बोष होता है और 'मोहःशब्द अविवेऊ, त्रिपर्ययज्ञान और 
भ्रम आदि तमोगुणके भावोका वाचक है | इन दोनोसे जो 
रहित हैं-अर्थात्‌ जो जाति, गुण, ऐश्वर्य और विद्या आदि- 
के सम्बन्धसे अपने अंदर तनिक भी बड़प्पनकी भावना नहीं 


जिनकी इस छोक और परलोकके भोगोंमें जरा मी आसक्ति 
नहीं रह गयी है, विष्योके साथ सम्बन्ध होनेपर भी 
जिनके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार नहीं हो 
सकता--ऐसे पुरुषोंको 'जितसङ्गदोषा? कहते हैं। 
प्रश्न-अध्यात्मनित्या'? का क्या माव है ! 
उत्त-अय्यात्मः शब्द यहाँ परमामाके खरूपका 


करते एवं जिनका मान, बडाई या प्रतिष्ठासे तथा अविवेक वाचक है । अतएव परमामाके खरूपमें जिनकी नित्य 
और भ्रम आदि तमोगुणके मार्वोसे लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं स्थिति हो गयी है, जिनका धणमात्रके लिये भी परमाकासे 
रह गया है---ऐसे पुरुषोंको “निर्मानमोहाः? कहते हैं । वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अटळ बनी 


्रश्न-'जितसङ्गदोपाः! का क्या भाव है १ 
उत्तर-सङ्गः शब्द यह आसत्तिका बाचक है | इस 
आसक्तिरूप दोपको जिन्होंने सदाके लिये जीत ळिया है, 


रहती है---ऐसे पुरुषोंको “अध्यात्मनित्या,? कहते हैं । 
रश्न-'विनिवृत्तकामा;? का क्या भाव है १ 
उत्तर-'काम!शब्द यहाँ सत्र प्रकारकी इच्छा, तृष्णा, 
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अपेक्षा, वासना और स्पृहा आदि न्यूनाधिक भेदोसे वर्णन 
की जानेवाढी मनोबृत्तिरूप कामनाका वाचक है | अतएव 
जिनकी सब्र प्रकारकी कामनाएँ सर्वथा नष्ट हो गयी है, 
जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा या वासना आदि लेशमात्र भी 
नहीं रह गयी हैं-ऐसे पुरुषोको 'विनिवृत्तकामा: कहते हैं | 

प्रश्न-सुख-दुःखसज्ञक इन्द्र क्या हैं ¦ और उनसे 
विमुक्त होना क्या है ? 

उत्तर-शीत-उष्ग, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान, स्तुति- 
निन्दा इत्यादि इन्द्रोको सुख और दुःखमें हेतु होनेसे 
सुख-दुःखसंत्रक कहा गया है । इन सबसे किश्चिन्मात्र भी 
सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ किसी मी दन्दके संयोग-वियोगमें 
जरा भी राग-द्ेष, हष-शोकादि विकारका न होना ही उन 
इन््रोसे सर्वया मुक्त होना है । इसलिये ऐसे पुरुषोको 
छुख-दुः खनामक इन्द्रोसे पिमुक्त कहते है | 


+ गीता-तस्वविचेचनी टीका # 
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ग्रभ-“अमूहा" पदका क्या भाव है १ 

उत्तर-“अमूढा; पद जिनमें मूढ़ता या अज्ञानका सर्वथा 
अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचक है | उपर्युक्त 
समस्त विशेषणोका यही बिरोष्य है । इसका प्रयोग करके 
मगवान्‌ने यह दिखलाया है कि "निर्मानमोहाः? आदि समस्त 
गुणोसे युक्त जो ज्ञानीजन है वे ही परमपदको प्राप्त होते हैं | 

प्रभ्न-वह अत्रिनाशी परम पद क्या है और उसको 
प्राप्त होना क्या है १ 

उत्तर-चौथेर्छेकमें जिस पदका अनुसन्धान करनेके 
लिये और जिस आदिपुरुपके शरण होनेके लिये कहा 
गया है--उसी सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरका 
वाचक अविनाशी परम पर है । तथा उस परमेश्ररकी 
मायासे बिस्तारको प्राप्त हुए इस संसारबृ्षसे समथा 
अतीत होकर उस परमपदखरूप परमेश्वरको पा लेना 
ही अव्यय पदको प्राक्त होना है । 


सम्बन्ध--उपर्थुक्त लक्षणोंवाले पुरुष जिसे आपत करते हैं, बह अविनाशी पद कोसा है ? ऐसी विज्ञाता 
होनेपर उत्त परमेश्वरके स्वरूपभूत परमपदकी महिमा कहते हैं-- 


न तट्टासयते सूयो न शशाङ्को न पावकः | 


यद्गत्वा न निवतैन्ते 


तदास परमं मम ॥ ६॥ 


जिख परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसारमै नहीं आते? उस खयंग्रकाश परमपद्को न 
सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही; वही मेरा परमधाम है ॥ ६॥ 


्रश्न-जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, वह 
मेरा परम धाम है--इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-इस कथनसे भगतानूने यह माव दिखलाया है कि 
मेरा जो नित्यवाम है वह सचिदानन्दमय, दिव्य, चेतन और 
मेरा ही खरूप होनेके कारण वास्तवमें मुझसे अभिन्न ही है 
अत ःयहदॉ“परम घाम'गन्द मेरे नित्य धाम तथा मेरे खरूप 
और भाव आदि समीका वाचक है | अभिप्राय यह है कि 


# श्रुतिमें भी कहा है-- 


गो भाति न चन्द्रतारक॑नेमा विश्रुतो भान्ति 2 
न तत्र सूर्या मा सर्व तस्य भासा सर्वमिद विमाति ॥ ( कठोपनिषद्‌ २। २११५) 


तमेव भान्तमनुभाति 


जहाँ पहुँचनेके बाद इस संसारसे कमी किसी भी कालमें 
और किसी भी अवख्थामें पुनः सम्बन्ध नहीं हो सकता,बही 
मेरा परम घाम अर्थात्‌ मायातीत धाम है और वही मेराखरूप 
हे । इसीको अब्यक्त, अक्षर और परमगति भी कहते हैं (८। 
२१ ) | इसीका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है--- 
ब्यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा माति 
यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निर्दहति यत्र न मृत्यु: 


बुतोऽयमग्निः । 


, न तारागण और न यह बिजली ही उसे 
अर्थात्‌ “उस पूर्णत्रह्म परमात्माको न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा)न त a 
प्रकाशित कर सकती है । जब ये सूर्यादि भी उसे प्रकाशित नही कर सकते तब se ws का 
शे सब उसीकें प्रकामित द्वोनेपर उसके पीछे-पीछे प्रकाणित होते हैं और उसके प्रकाशसे ही यह सब कु 


# पँद्रदर्वो अध्याय ॐ 


प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्द 
शान्त शाश्वतं सदाशिव ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येय पर पद 
यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ।? 
( बृहज्ाबाळ उ० ८। ६) 
जहाँ सूय नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बढ़ता, जहाँ 
चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, 
जहाँ अग्नि नहीं जलाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करती, 
जहाँ दुःख नहीं प्रवेश करते और जहाँ जाकर योगी 
लौटते नही-वह सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, 
सदा कल्याणखरूप, ब्रह्मादि देवताओके द्वारा वन्दित, 
योगियोका ध्येय परम पद है ७ 
' अश्ष-यहोँ "तत्‌? पद किंसका वाचक है तथा उसको 
सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते-इस 
कथनका क्या अभिप्राय है * 
उत्तर-'तत? पद यहाँ उसी अविनाजी पदके नामसे 
कहे आनेयाले पूर्णन्रहझ पुरुषोत्तमा वाचक है, तथा 
सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, 
इस कथनसे उसकी अभ्रमेयता, अचिन्त्यता और अनिर्वच- 
नीयताका निर्देश किया गया है | अभिप्राय यह है कि 
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समस्त ससारको प्रकाशित करनेवाले सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्नि एव ये जिनके देवता हैं---वे चक्षु, मन और वाणी 
कोई भी उस परम पदको प्रकाशित नहीं कर सकते। इससे 
यह भी समझ लेना चाहिये कि इनके अतिरिक्त और भी 
जितने प्रकाशक तत्त्व माने गये है, उनमें भी कोई या सब 
मिलकर भी उसपरम पदको प्रकाशित करनेमें समये नहीं 
हैं, क्योंकि ये सत्र उसीके प्रकाशसे-उसीकी सत्ता-स्फ्रतिके 
किसी अशसे खय प्रकाशित होते हैं ( १५। १२ ) 
यही सर्वथा युक्तियुक्त भी है, अपने प्रकाशकको कोई 
कैसे प्रकाशित कर सकते हैं ¦ जिन नेत्र, वाणी या मन 
आदि किसीकी वहाँ पहुँच भी नहीं है वे उसका वर्णन 
केसे कर सकते हैं । श्रुतिमे मी कद्दा है--- 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 

( ब्रह्मोपनिषद्‌ ) 

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त किये बिना 
ही छौट आती है, वह पूर्णन्र परमात्मा है ७ अतएव 
वह अविनाशी पद वाणी और मन आदिसे अत्यन्त ही 
अतीत है, उसका खरूप किसी प्रकार भी बतळाया या 
समझाया नहीँ जा सकता । 


सम्बन्ध-पहलेसे तीसरे छोकतक ससारवृक्षके नामसे क्षर पुरुषका वर्णन किया, उसमें जीवरूप अक्षर पुरुषके 


बन्धनका हेतु उसके द्वारा मनुष्ययोनिमें अहंता, ममता और आसतिपूर्वक किये हुए कोको बताया तथा उस 
वन्धनसे छूटनेका उपाय एएिकर्ता आदि पुरुषकी शरण ग्रहण करना बताया | इसपर यह जिज्ञासा होती है क्षि 
उपर्युक्त प्रकारसे वेंधे हुए जीवका क्या स्वरूप है ? और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ! उसे कौन केसे जानता 


है ? अतः इन सब वातोंका स्पष्टीकरण करनेके लिये पहले जीवका स्वरूप बतळाते हैं-- 


ममैवांशो जीवलोके 


मनःषछानीन्द्रियाणि 


प्रकततिस्थानि 


जीवभूतः सनातनः । 


कर्षति ॥ ७ ॥ 


इस देइमै यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही प्रकृतिमे स्थित मद और पाचों इन्द्रियो- 


को आकर्षण करता दै ॥ ७॥ 

प्रश्न-“जीवलोके' पद किसका वाचक है तथा उसमें 
खित जीत्रात्माको भगवानने अपना सनातन अश बतला- 
कर क्या भाव दिखळाया है २ 

उत्तर-“जीवछोके! पद यहो जीवात्माके निवासस्थान 
“शरीरका वाचक है । स्थूळ, मृक्ष्म और कारण-इन तीनो 
प्रकारके शरीगेका इसमें अन्तर्भाच है । इसमें शित जीवास्मा- 


पो० त० वि० ७१-- 


को सनातन और अपना अश त्रतळाकर भगत्रानूने यह भाव 
दिखलाया है कि कारण-शरीरोंमें खित जीवसमुदायका सुक्ष्म 
और स्थूल शरीरोके साय सम्बन्ध करके मै ही इस ससारकी 
उत्पत्ति, स्थिति और पाठन करनेवाळा हूँ ( १४ | ३-४ ), 
इसलिये मै सत्रका परम पिता हुँ । अत' जैसे पिताका भर 
पुत्र होता है, वैमे ही जीबसमुदाय मेग अश है । तया खरूप- 
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से भी जैसे मै चेतन हूँ, वैसे ही जीवसमुदाय भी चेतन है, 
इसलिये यह मेरा अंश है क्योकि जो खयं चेतन है, वह 
किसी चेतनका ही अंश हो सकता है, जडका नहीं | 
वास्तवमें अंशीसे अंश भिन्न नही होता । मेरी माँति जीव- 
समुदाय भी अनादि और नित्य है, इसलिये यह सनातन 
है और मुझसे भिन्न नहीं है । 

इसके सिवा यहाँ अद्वेत सिद्धान्तके अनुसार तो यही 
भाव ठीक है कि जिस प्रकार सर्वत्र समभावसे स्थित 
विभागरहित महाकाश घडे और मकान आदिके सम्बन्धसे 
विभक्त-सा प्रतीत होने लगता है और उन घडे आदिमें स्थित 
आकाश महाकाशका अंश माना जाता है--उसी प्रकार 
यद्यपि मै विभागरहित समभावसे सर्वत्र व्याप्त हूँ तो भी मिन्न- 
भिन्न शरीरोंके सम्बन्धसे प्रथक्‌परथक्‌ विभक्त-सा प्रतीत 
होता हूँ (१३।१६) और उन शरीरोंमें स्थित जीव मेरा अंश 
माना जाता है । यह भाव दिखलानेके लिये जीवात्माको 
भगवानने अपना अंश बतळाया है । 

््न-“एव? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-'एव? पदका प्रयोग करके भगवानने यह 
दिखळाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे यह जीवात्मा मेरा ही 
अंश है, अतः खरूपतः मुझसे भिन्न नहीं है | 

प्रश्न-(इन्द्रियाणि? पदके साय 'प्रकृतिस्थानि? विशेषण 
देनेका क्या अभिप्राय है और उनकी सख्या मनकेसहित 
छः; बतळानेका क्या अभिप्राय है, क्योकि मनके सहित 
इन्द्रियां तो ग्यारह ( १३ । ५ ) मानी गयी हैँ १ 


% गीता-तत्वविवेचनी सैका # 


उत्तर-इन्द्रियोंप्रकृतिका कार्य हैं और प्रकृतिका कार्य- 
रूप शरीर ही उनका आधार है; यह भाव दिखळानेके लिये 
उनके साथ ्रक्कृतिस्थानि' विशेषण दिया गया है; तथा 
पॉच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन-इन छहोकी ही सब विषयों. 
का अनुभव करनेमें प्रधानता है, कर्मेन्द्रियोंका कार्य भी 
बिना ज्ञानेन्द्रियोके नहीं चलता; इसलिये यहाँ मनके सहित 
इन्द्रियोकी संख्या छः बतढायी गयी है | अतएव पॉच 
कर्मेन्द्रियोंका इनमें अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये । 

प्रश्न-जीवात्माका इन मनसहित छः इन्द्रियोको 
आकर्षित करना क्या है? जव जीवात्मा शरीरसे निकलता है 
तब वह कर्मेन्द्रिय, प्राण और बुद्धिको भी साथ ले जाता है-- 
ऐसा शास्त्रोमै कहा है; फिर यहाँ इन छःको ही आकर्षण 
करनेकी बात कैसे कही गयी ! 

उत्तर-जब जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता 
है,तब पहले शरीरमेंसे मनसहित इन्द्रियोको आकर्षित करके 
साथ ले जाता है; यही इस जीवात्माका मनसहित इन्द्रियोको 
आकर्षित करना है | विषयोका अनुभव करनेमें मन और 
पॉचो ज्ञानेन्द्रियोकी प्रधानता होनेसे इन छद्दोको आकर्षित 
करना बतलाया गया है | यहाँ 'मन? शब्द अन्तःकरणका 
बाचक है, अतः बुद्धि उसीमें आ जाती है । और जीवात्मा 
जब मनसहित इन्द्रियोको आकर्षित करता है, तब प्रार्णोके 
द्वारा ही आकर्षित करता है,अतः पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच 
प्राणोंको भी इन्हींके साथ समझ लेना चाहिये | 


सम्बन्ध-यह जीवात्मा मनसहित छ; इन्द्रियोंको किस समय, किस रकार और किस लिये आकर्षित करता है 
, तथा वे सनसहित छः इन्द्रियों कौन-कौन हैं--ऐसी जिज्ञासा होनेपर अब दो रलोकोंगें इसका उत्तर दिया जाता है-- 


शरीर 
गृहीत्वैतानि 


यदवाप्नोति 
संयाति 


वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ले जाता है, पेसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी 
जिस शरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियांको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको 


होता है, उसमें जाता है ॥ ८ ॥ 
प्रश्न यहाँ “आशयात” पद किसका वाचक है तथा 
गन्ध और वायुकें इान्तकी चरितार्थता किस प्रकार दै ! 
उत्तर-'आशयातःपद यहो जिन-जिन वस्तुओमें गन्ध 
रहती दे-उन पुष्प, चन्दन, केसर और कस्तूरी आदि 


यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

प्राप्त 
बस्तुओका वाचक है। उन वस्तुओमेंसे गन्धको छे जानेकी 
मॉति मनसहित इन्द्रियोको ले जानेके इषटान्तमे “आशय! 


यानी आधारके स्थानमें स्थूलशरीर है और गन्धके स्थानमें 
सुक्ष्मशरीर है, क्योकि पुष्पादि गन्धयुक्त पदार्थोका सूक्ष्म 


~ 


# पँद्रहवां अध्याय के 
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अर ही गन्ध होता है । यहाँ वायुस्थानमें जीवात्मा है । 
जैसे वायु गन्धको एक स्थानसे उड़ाकर ले जाता है 
और दूसरे स्थानमें यापित कर देता है--उसी प्रकार 
जीवात्मा मी इन्द्रिय,मन,बुद्धि और प्राणोके समुदायरूप सूदम- 
शरीरको एक स्थूछशरीरसे निकालकर दूसरे स्थूळशरीर- 
में स्थापित कर देता है । 

्र्न-यहाँ “एतानि? पद किनका वाचक है और 
जीवात्माको ईश्वर कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-'एतानिःपद उपर्युक्त मनसहित पॉच शनेन्द्रियो- 
का वाचक है | मन अन्तःकरणका उपलक्षण होनेसे बुद्धिका 
उसमें अन्तर्भाव है और पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पॉच प्राणोंका 
अन्तर्माव ज्ञानेन्द्रियोंमें है, अतः यहाँ 'एतानि!पद इन सतर 
तर्खोके समुदायरूप सूदमशरीरका बोधक है । जीवात्माको 
ईश्वर कहकर भगवानूने यह भाव दिखाया है कि यह इन 
मन-बुद्विके सहित समस्त इन्द्रियोंका शासक और खामी 
है, इसीळिये इनको आकर्षित करनेमें समर्थ है । 

अश्न-'यत्‌? पदका दो वार प्रयोग करके 'उल्लामति? 
और gE इन दो क्रियाओसे क्या माव दिखलाया 
गया है # 


ee ee अगी = = 


उत्तर-एक 'यतू? पद जिसको यह जीव त्याग देता 
है, उस शरीरका वाचक है और दूसरा य? जिसको यह 
ग्रहण करता है, उस शरीरका वाचक है--यही भाव 
दिखळानेके लिये “यत्‌? पदका दो वार प्रयोग करके 'उत्का- 
मति?! और “अवाप्नोति? इन दो क्रियाओंका प्रयोग किया 
गया है । शरीरका त्याग करना “उत्क्रामति'का और नवीन 
शरीरका ग्रहण करना “अवाप्नोति? क्रियाका अर्थ है । 

प्रश्न-आत्माका खरूप तो दूसरे अध्यायकें चौबीसरवें 
छोकमें अचछ माना गया है, फिर यहाँ 'सयातिः 
क्रियाका प्रयोग करके उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरमें 
जानेकी बात केसे कही गयी ! 

उत्तर-यद्यपि जीवात्मा परमात्माका ही अंश होनेके 
कारण वस्तुत'नित्य और अचल है, उसका कहीं आना-जाना 
नहीं बन सकता--तथापि सूक्ष्मशरीरके साथ इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण सूह््मशरीरके द्वारा एक स्थूलशरीरसे 
दूसरे स्थूलशरीरमें जीवात्माका जाना-सा प्रतीत होता है; 
इसलिये यहाँ 'सयाति” क्रियाका प्रयोग करके जीवात्माका 
एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना बतळाया गया है । दूसरे 
अध्यायके बाईसवें छोकमें भी यही बात कही गयी है। 


श्रोत्रै चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 


अधिएाय मनश्रायं 


विषयान्नुपसेबते ॥ ९ ॥ 


यह जीवात्मा रो, चक्चु और त्वचाको तथा रसना, घ्राण और मनको आश्रय करके-अथोत्‌ इन 


सवके सद्वारेसे ही विपयांका सेवन करता है॥ ९ ॥ 
प्रश्न-जीवात्माका श्रोत्र, त्वचा; चक्षुः रसना और 
प्राण--इन पाँचो इन्द्रियोके सहित मनको आश्रय बनाना 
क्या है ? और इनके सहारेसे ही जीवात्मा विषयोका सेवन 
करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है १ 
उचर-जीवात्माका अन्तःकरण और इ्दरियोके साथ 
अपना सम्बन्ध मान लेना ही उनको आश्रय बनाना है | 
जीवात्मा इनके सहारेसे ही बिषयोंका सेवन करता है, इस 
कथनका यह माव है कि वास्तबमें आत्मा तो कमोंका कर्ता 


है और न उनके फलखरूप बिषय एव छुख-दुःखादिका 
मोक्ता ही, किन्तु प्रकृति और उसके कार्योके साथ जो उसका 


अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारण वह कर्ता- 
भोक्ता बना हुआ है | तेरहवें अध्यायके इक्ीसर्वे छोकमें 


भी कहा है कि प्रक्ृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुर्णोको 


भोगता है । श्रृतिमें भी कहा है--“आप्मेन्द्रियमनोयुक्त 
मोक्तेत्याहुमेनीषिण ॥ ( कठोपनिषद्‌ १ |३। ४ ) 
अर्थात्‌ “मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे युक्त आत्माको ही 
ज्ञानीजन मोक्ता--ऐसा कहते हैं । 


सम्बन्ध--जीवात्माक्रो तीनों गुणोसे सम्ब, एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरम जानेवाला और शरीरमें 
रहकर विषयोका सेवन करनेवाला कहा गया । अतएव यह जिज्ञासा होती है कि ऐसे आत्माको कौन 
मे जानता है और कौन नहीं जानता ? इसपर दो छ्ोकोंगें भगवान्‌ कहते हैं-- 
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उत्क्रामन्तं स्थितं वापि अझुझ्लानं वा गुणान्वितम्‌ । 


हत Me ल पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमै स्थित हुएको अथवा विपयाँको 
प्रकार तीनो गुणोसे युक्त हुएको भी अश्ञानीजन नहीं जानते, केवळ शानरूप नेत्राँचाले Ros 


तत्वसे जानते हैं॥ १० ॥ 

प्रश्न--'गुणान्वितमः पद किसका वाचक है तथा 'अपिः 
का प्रयोग करके उसके शरीर छोड़कर जाते, शरीरमें स्थित 
रहते और बिषयोंको भोगते रहनेपर भी अन्ञानीजन उसको 
नहीं जानते-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-“गुणान्वितम्‌"पद यहाँ गुणोसे सम्बन्ध रखनेवाले 
“प्रकृतिस्थ पुरुष? ( जीवात्मा ) का वाचक है, अतएव “अपि 
का प्रयोग करके यह भाव दिखळाया है. कि यद्यपि वह 
सबके सामने ही शरीर छोडकर चला जाता है और 
सत्रके सामने ही शरीरमै स्थित रहता है, तथा विषयोंका 
उपभोग करता है, तो भी अन्ञानीछोग उसके यथार्थ 
खरूपको नहीं समझते । फिर समस्त क्रियाओसे रहित 


यतन्तो योगिनश्चैनं 


गुणातीत रूपमै थित आल्माको तो वे समझ ही 
कैसे सकते है । 

अश्न-उसको ज्ञानरूप नेत्रोंसे युक्त विवेकशील ज्ञानी 
ही तत्तसे जानते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस कथनसे यह दिखळाया है कि जिन पुर्‌षोको 
विवेकज्ञानरूप नेत्र प्राप्तहो चुके है, ऐसे विवेकशीळ ज्ञानी 
उस आत्माके यथार्थ खरूपको गुर्णोके साथ उसका सम्बन्ध 
रहते हुए भी जानते हैं अर्थात्‌ शरीर छोड़कर नाते समय, 
शरीरमें रहते समय और विषयोका उपमोग करते समय हरएक 
अवस्थामै ही बह आत्मा वास्तवमें प्रकृतिसे सर्वया अतीत, 
द्ध, वोधखरूप और असङ्ग ही है-ऐसा समझते हैं । 


पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 


यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


यल्ल करनेवाले योगीजन भी अपने हदयमे स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं; किन्तु जिन्होंने अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अ्ानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते ॥११ ॥ 


ग्रश्न-यत्न करनेवाले योगीजन? कोन हैं और उनका 
अपने हृदयमें खित “इस आत्माको तत्वसे जानन? क्या है? 

उत्तर--जिनका अन्तःकरण शुद्र है और अपने बशमें 
है, पूर्वछोकमे जिन विवेकशील ज्ञानियोके लिये आत्माको 
जाननेकी वात कही है तथा जो आत्मखरूपको जाननेके 
डिये निरन्तर श्रवण,मनन और निदिष्यासनादि प्रयत्न करते 
रहते है--ऐसे उच्चकोटिके सावक ही 'यत्न करनेत्राले योगी- 
जन? हैं तथा जिस जीवात्माका प्रकरण चछ रहा है औरजो 
शारीरके सम्बन्धसे हृदयं स्थित कहा जाता है, उसके नित्य- 
शुद्ध-विज्ञानानन्दमय वास्तविक खरूपको जो ययार्थ जान 
लेता है---यही उनका इस आत्माको त्से जानना? है। 

शन--'अकृतात्मातः' और 'अचेतसः'पद केसे मनुष्यो- 
के वाचक हैं और वे प्रयत्न करते हुए मी इस आत्माको नहीं 
जानते, इस कयनका क्या अभिप्राय है ¦ 


उत्तर--जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है अर्थात्‌ न तो 
निण्काम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्तः करणका मल सवैया 
घुल गया है, एव न जिन्होंने भक्ति आदिके द्वारा चित्तको खिर 
करनेका ही कमी समुचित अम्यास किया है-ऐसे मढिन और 
विक्षिप्त अन्तः करणवाले पुरुषोको अङतातमा’कहते हैं । और 
जिनके अन्तःकरणमें वोधशक्ति नहीं दै, उन मूढ मनुप्योको 
“अचेतसः कहते हैं | अतएव'अङ्तामनः और अचेतसः? 
पद मळ, विक्षेप और आवरण--इन तीनो दोषोसे युक्त 
अन्त:करणवाले राजस और तामस भनुप्योके वाचक हैं । ऐसे 
मनुष्य यत्न करते हुए मी आलाको नहीं जानते, इस कथनसे 
यह दिखलाया गया है कि ऐसे मनुष्य अपने अन्तःकरणको 
शुद्र बनानेकी चेष्टा न करके यदि केबळ उस आत्माको 
जाननेके डिये शाख्रालोचनरूप प्रयत्न करते रहें तो भी 
उसके तको नहीं समक्ष सकते | 


४ पंद्रह अध्याय + 
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प्रक्ष-दसवें इछोकमें यह बात कहदी गयी कि उस 
आत्माको मूह नहीं जानते, ज्ञाननेत्रोंसे युक्त विविकशील 
ज्ञानी जानते हैं, एव इस छोकमें यह वात कही गयी कि 
यत्न करनेवाले योगी उसे जानते हैं, अझुद्ध अन्त ,करणवाले 
अज्ञानी नहीं जानते । इन दोनों वर्णनोमें क्या भेद है * 

उत्तर-दसर्वे इछोकमे 'मूढ,' पद साधारण अज्ञानी 
मतुष्योंका वाचक है और 'ानचक्षुषः? पर वितेकसीळ 


बिवेकशीठ सालिक उच्चकोटिके साधकोंका वाचक है. और 
“अचेतस'"पद्‌ राजस-तामस मनुष्योंका वाचक है । अतएव 
दसवें छोकमें जो आत्माके खरूपके जानने और न जाननेकी 
बात कही गयी है, उसीको स्पष्ट करनेके लिये इस इलोकमें 
यह कहा है कि वे विवेकशील तो प्रयत्न करनेसे जानते हैं 
और अज्ञानीलोग यत्न करनेपर भी नहीं जानते । अतः 
इसमें कोई भेदकी बात नहीं है ] 


सम्बन्ध--छठे श्लोकपर दो शङ्काएँ होती हैं-पहली यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चन्द्रमा और अभि आदि 


तेजोमय पदार्थ परमात्माको क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते और दूसरी यह कि परम घामको ग्राप्त होनेके बाद पुरुष 
वापस क्यों नहीं लौटते ? इनमेंते दूमरी श्रक्काके उत्तरमें सातवें रलोकमेँ जीवात्माक्रो परमेश्वरक्रा सनातन अझ 
बतलाकर ग्यारहवें ₹लोकतक उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहारका वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरुप 
जाननेवालोंकी महिमा कही गयी । भव पहली झङ्काका उत्तर देनेके लिये भगवान्‌ ब्रारहवेसे पद्रहवँ श्लोकतक गुण, 


प्रभाव और ऐश्वर्यतहित अपने स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 


यदादित्यगतं तेओो 


जगद्कासयते ऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
सूर्यम स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामे है और जो अग्निमे 


है--उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ 
अश्न-'आदित्यगतम्‌! विशेषणके सहित “तेज; पद 
किसका वाचक है और वह समस्त जगतको प्रकाशित 
करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-सूर्यमण्डल्में जो एक महान्‌ ज्योति है, उसका 
वाचक यहाँ “आदित्यातम! विरोषणके सहित 'तेजः'पद 
है,और वह समस्त जगतको प्रकाशित करता दै+यह कहकर 
भगत्रानूते यह भाव दिखळाया है कि स्थूछ ससारकी समस्त 
वस्तुओंको एक सूर्यका तेज ही प्रकाशित करता है । 
प्रश्न--चन्द्रमामें और अग्नमें स्थित तेज किसका 
वाचक है और उन तीनोमें स्थित तेजको तू मेरा ही तेज 
समझ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--चन्द्रमामे जो ज्योत्ज्ा है, उसका वाचक चन्द्रस्थ 


गामाविश्य च 


भूतानि 


तेज है एब अनिमें जो प्रकाश है, उसका वाचक अग्निस्थ 
तेज है। इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमें स्थित समस्त 
तेजको अपना तेज वतछाकर भगवानूने यह भाव दिखळाया 
है कि उन तीनोंमें और वे जिनके देवता हैं-ऐसे नेत्र, मन 
और वाणीमें बस्तुको प्रकाशित करनेकी जो कुछ भी शक्ति 
है-बह मेरे ही तेजका एक अञ है। जब कि इन तीनोंमें 
स्थित तेज मी मेरे ही तेका अश है, तब जो इन तीर्नोक्रे 
सम्बन्धसे तेजयुक्त कहे जानेवाले अन्यान्य पदाथ हैं. उन 
सत्रका तेज मेरा ही तेज है, इसमें तो कहना ही क्या है । 
इसीलिये छठे श्छोकमें मगजान्‌ने कदा है कि मृ 
चन्द्रमा और अग्नि---ये सत्र मेरे खरूपको प्रकाशित 
करनेमें समर्थ नहीं हैँ । 


घारयाम्यहमोजमा । 


पुष्णामि चौषधीः सीः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 


और मैं ही पृथ्वीमे प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सव भूतोंको धारण करता, हूँ और रसखरूप अथात्‌ 
-अखृतमय चन्द्रमा दोऊर सम्पूर्ण ओषधियाको अर्थात्‌ घतस्पतियोको पुष्ट करता हूँ ॥ १३॥ 


५६६ * गीता-तत््वविवे चनी रीका # 
oo 
अ्श्न-मै ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त विशेषण देकर यह भाव दिखछाया गया है किचन्द्रमाका 
भूतोको धारण करता हूँ, इस कथनका क्या भाव है ? खरूप रममय---अमृतमय है तथा वह सवको रस 
उत्तर-इस कथनसे भगवान्‌ पृथ्वीको उपलक्षण बनाकर प्रदान करनेवाल है । 
विश्वव्यापिंनी धारणशक्तिको अपना अंश वतळाते हैं । प्रश्न-“ओषधी;? पढ किसका वाचक है औरमि ही 
अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वीमें जो भूतोको धारण करनेकी चन्द्रमा वनकर समस्त ओपवियोको पुष्ट करता हैँ! इस 
शक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार और किसीमें नो घारण क्थनका क्या अभिप्राय है ! 0 
करनेकी शक्ति है-वह वास्तबमें उसकी नहीं, मेरी ही शक्ति उचर-*ओषधीः? पद पत्र, पुष्प और फळ आदि समस्त 
का एक भंश है| अतएव मै खयं ही आत्मरूपसे पृथ्वीमें प्रविष्ट अङ्ग-प्रत्यङ्गेके सहित वृक्ष, छता और तृण आदि जिनके भेद 
होकर अपने बळसे समस्त प्राणियोको धारण करता हुँ । हैं-ऐसी समस्त वनस्पतियोंका वाचक है। तया मे ही चन्द्रमा 
अशन-“सात्मकः' विशेषणके सहित “सोम: पद किसका वनकर समस्त ओषघियोका पोषण करता हूँ! इससे मगवान्‌- 
वाचक है और इस बिशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ! ने यह दिखलाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमामेँ प्रकाशनशक्ति 
उत्तर-रस ही जिसका खरूप हो, उसे रसात्मक कहते मेरे ही प्रकाशका अंश है उसी प्रकार जोउसम पोषण करनेकी 
हैं; अतएव सामक: विशेषणके सहित "सोमः? पढ शक्ति है---वह भी मेरी ही शक्तिका एक भंग है; अत 
चन्द्रमाका वाचक है | और यहाँ 'सोमः”के साथ रसात्मक:? मेही चन्द्रमाके रूपमै प्रकट होकर सत्रका पोषण करता हूँ । 
अहँ वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 
मैं ही सव प्राणियोंके शारीरमे स्थित रहनेवाळा प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अभ्निरूप होकर 


चार प्रकारके अन्नको पचाता हुँ॥१४॥ | ० 
ग्रश्न-यहाँ “प्राणिना देहमाश्रितः? विरोपणके संहित जिस प्रकार अग्निकी प्रकाशनशक्ति मेरे ही तेजका अंश है, 


्ेश्चानरः पद किसका वाचक है और मै प्राण और अपानसे उसी प्रकार उसका जो उष्णल है अर्थात्‌ उसकी नो पाचन, 
संयुक्त वैश्वानर वनकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ, दीपन करनेकी शक्ति है-वह भी मेरी ही शक्तिका अंश है । 
भगवान्‌के इस कथनका क्या अभिप्राय है ! अतएव मै ही प्राण और अपानसे सयुक्त प्राणियोंके गरीरमें 
उत्तर-जिसके कारण सबके शरीरमें गरमी रहती है और निवास करनेवाले वैश्वानर अन्तिके रूपमे भक्य, मोज्य, लेझ 
अन्नका पाक होता दै, समस्त प्राणियोंके शरीरमें निवास और चोष्य पदार्थोंको अर्यात्‌ दोतोसे चवाकर खाये जानेवाले 
करनेवाले उस अग्निका वाचक यहाँ आ्रगिना देहमाश्रित.? रोटी, मात आदि; निगलकर खाये जानेवाले खड़ी,दूब, पानी 
बिशेषणके सहित "वैश्वानर: पद है | तया भगवानते'मै ही आदि, चाटकर खाये जानेवाळे शहद, चटनी आगि और 
प्राण और अपानसे संयुक्त वेश्वानर अग्नि होकर चार प्रकार- चूसऋर खाये जानेत्राले ऊख आदि-ऐसे चार प्रकारके 
के अन्नको पचाता हूँ? इस कयनसे यह भाव दिखत्राया है कि भोजनको पचाता हँ । 
सम्बन्ध-इस मरार दसवें अभ्यायके इकतालीसवें छोकके भावानुसार सम्पूर्ण प्रकाशनअक्ति घारणशक्ति।पोपण- 
शक्ति और पाचनझक्ति आदि समस्त झक्तियोंकी अपनी शक्तिका एक अंश वतलाकर-अर्थात्‌ जसे प्त ५५408 
विस्तार करनेमें, वत्ती जलाकर प्रकाम फैलानेमें, चक्की घुमानेयँ, जल आदिको गरम करनेमें तथा रेडियो आदिके डार 
शब्दका आकट्य रणेस एक ही विजलीकी शक्तिका अंज सव कार्य करता है; से ही सूर्य, चन्द्रमा और अगि आरके द्वारा 
सङ्गो राहत करनेगें, पुणी आसिक द्वारा सो धारण करनेगें चन्द्रमाके दवारा सवका पोषण करनेमे तथा वैश्वानर- 


# पठा अध्याय » ५६७ 


द्वारा अन्नको पचानेमेँ मेरी ही शक्तिका एक अंश सब कुछ करता है-यह वात कहकर अब भगवान्‌ अपने सर्वान्तर्या- 
मित्व और सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्त स्वरूपक्ा वर्णन करते हुए सब प्रकारसे जाननेयोग्य अपनेको बतलाते ह~ 


सवस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्सृतिज्ञीनमपोहनं च । 


वेदैश्च सर्वेरहमेव बेय्यो बेदान्तकुद्देदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


में ही सब प्राणियोंके हृदयमे अन्तयोमीरूपसे स्थित हुँ तथा मुझसे ही स्मृति, शान और अपोहन 
होता है और खव वेदोंद्दारा में ही जाननेके योग्य हुँ तथा वेदान्तका तो और चेर्दोको जानेवाला भी मै 


दी ई ॥ (५॥ 

प्रश्न-मैं सत्रके हृदयमें स्थित हँ-इस कथनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव दिखाया है कि 
यद्यपि मैं सर्वत्र सममावसे परिपूर्ण हूँ, फिर भी सबके 
हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे मेरी विशेष स्थिति है, अतख हृदय 
मेरी उपलब्धिका विशेष स्थान है । इसीलिये “मैं सवके 
हृदयमें थित हूँ? ऐसा कहा जाता है ( १३। १७,१८। 
६१ ), क्योंकि जिनका अन्तःकरण शुद्ध और खच्छ 
होता है उनके हृठयमें मेरा प्रत्यक्ष दशन होता है । 

प्रश्न--'स्मृति!, “ज्ञान और “अपोहन? शब्दोंका अर्थ 
क्या है ! और ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर 
भगवानूने क्या भाव दिखाया है ! 

उत्तर-पहले देखी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव 
की हुई वस्तु या घटनादिके स्मएणका नाम 'स्मृति? है । 
किसी भी वस्तुको ययार्थ जान लेनेकी शक्तिका नाम ज्ञान! 
है | तया सशय, त्रिपर्यय आदि वितर्कजालका वाचक 
(ऊहनः है और उसके दूर होनेका नाम “अपोहन? है। ये 
तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवानूने यह भाव 
दिखलाया है कि सत्रके हृद यमें स्थित में अन्तर्यामी परमेश्वर ही 
सब प्राणियोके कर्मानुसार उपयुक्त स्मृति, ज्ञान और अपोहन 
आदि भावोंको उनके अन्त'करणमें उत्पन्न करता हूँ । 


प्रश्न-समत्त वेदोंद्वारा जाननेके योग्य मैं ही हूँ--इस 
क्थनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे मगवानूने यह भाव दिखलाया है कि मै 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही समस्त वेदोंका विधेय हूँ । 
अर्थात्‌ उनमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डा- 
त्मक जितने भी वर्णन हैं--उन सबका अन्तिम लक्ष्य 
ससारमें वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकारके अधिकारियों- 
को मेरा ही ज्ञान करा देना है | अतएब उनके द्वारा जो मनुष्य 
मेरे खरूपका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही वेदोके अर्थको 
ठीक समझते हैं । इसके विपरीत जो लोग सासारिक मोगों- 
में फेसे रहते हैं, वे उनके अर्थको ठीक नहीं समझते | 

प्रश्न-'वेदान्तः शब्द यहाँ किसका वाचक है एं 
भगवानूने अपनेको उसका कर्ता एव समस्त वेदोंका 
ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखलाया है २ 

उत्तर-वेदोके तात्परयनिर्णयका, अर्थात्‌ वेदविषयक 
श्टाओंका समाधान करके एक परमात्मामें सबके समन्वय- 
का नाम वेदान्त है | उसका कर्ता अपनेको बतलाकर 
मगवानूने यह भाव दिखळाया है कि वेदोंमें प्रतीत होनेवाले 
विरोधोका वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको शान्ति प्रदान 
करनेवाला मैं ही हूँ, तया वेदों का ज्ञाता मी मैं ही हूँ, इससे यह 
माव दिखळाया है कि उनके यथार्थ ताप्पर्यको मैं ही जानता हूँ । 


सम्बन्ध-पहठेसे छठे झ्लोकतक वृक्षरूपसे सतारका,हढ वेरागयके द्वारा उसके छेदनका,परमेश्वरकी शरणमें जानेका, 


परमात्माको प्राप्त होनेवाले पुरुपोंके लक्षणोंका और परमघामस्वरूप परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए अश्वत्थ 
वक्षरूप क्षर पुरुपा प्रकरण पूरा क्रिया गया | तदनन्तर सातवें श्लोकसे “जीव” झब्दवाच्य उपासक अक्षरपुरुपका प्रकरण 
आरग्भ करके उत्तके स्वरूप,ग़क्ति,स्वभाव और व्यवहारका वर्णन रके एव उसे जाननेवालोंकी महिमा कहते हुए ग्यारहवें 
इलोकतक उस परक्रणको पूरा किया | फिर बारहवें श्लोकते उपास्यदेव 'पुरुषोत्तम”का प्रकरण आरम्भ करके पद्रहरे- 
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३: गीता-तत्त्यविषेचनी टीका # 


To RRO 


तक उसके गुण, अभाव और स्वरूपा वर्णन करते हुए उत्त करणको भी पूरा क्रिया | अब अध्यायकी समातितक 
पूर्वोक्त तीनों अकरणोंका सार संक्षेपमे बतलाचेके लिये अगले स्लो्में क्षर और अक्षर पुरुपका स्वरूप बतलाते हूँ 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके 


क्षरः सरवीणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर 


क्षरश्चाक्षर एव च। 


उच्यत ॥ १६ ॥ 


इस संसारमें तावान्‌ और अविनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुप हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोके 
शारीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता हे ॥ १६ ॥ 


प्रश्न-इमी! और 'द्वै--इन दोनो सर्बनाम पदोके 
सहित “पुरुषी! पद किन दो पुरुषोका वाचक है तया 
एकको क्षर और दूसरेको अक्षर कइनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-जिनका प्रसङ्ग इस अध्यायमें चल रहा है, उन्हीं- 
मसे ठो तखोका वर्णन यहाँ 'क्षरः और 'अक्षर? नामसे किया 
जाता है--यह भाव दिखळानेके लिये इमौ? और 'द्वौ?-- 
इन दोनो पदोका प्रयोग किया गया है। जिन दोनो तत््ोका 
वर्णन सातवे अध्यायमें अपरा? और “परा प्रकृतिके नामसे 
(७।४,५),आठवे अध्यायमें 'अधिभूतः और 'अध्यात्मःके 
नामसे ( ८।४, ३ ), तेरहवें अध्यायमें 'क्षेत्र और कषतर? 
के नामसे ( १३ । १ ) और इस अध्यायमें पहळे'अश्वत्य 
और“जीब’के नामसे किया गया है--उन्हीँ दोनो तत्तोका 
वाचक “पुरुभ पद है। उनमेंसे एकको 'क्ष और दूसरेको 
अक्षर कहकर भगत्रानूने यह भाव दिखश्रया है कि 
दोनो परस्पर अत्यन्त त्रिलक्षण हैं | 


रश्न~“सर्वाणि भूतानि’ और “कूटस्थः? पद किनके 
वाचक हैं तया वे क्षर और अक्षर कैसे हैं ! 

उत्तर-'भूतानि? पद यहाँ समस्त जीत्रोके स्थूळ, 
सूक्ष्म और कारण--तीनो प्रकारके शरीरोका वाचक है। 
इन्हीँको तेरहवे अध्यायक्रे पहले इछोकमें 'त्र'के नामसे 
कइकर पॉचवें छोकमें उसका खरूप बतलाया है | उस 
वर्णनसे समस्त जडवर्गका वाचक यहाँ 'सर्वाणि"विशेपण- 
के सहित “भूतानि? पद हो जाता है | यह तत्त नाशवान्‌ 
और अनित्य है | दूसरे अध्यायमे “अन्तवन्त इमे देहाः? 
(२।१८) और आठवें अध्यायमें “अधिभूतं क्षरो भाव! 
(८। ४) से यही वात कइी गयी है। 'कूटस्थ१ शब्द यहाँ 
समस्त शरीरोमें रहनेत्राले आत्माका वाचक है | यह 
सदा एक-सा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिये 
इसे 'कूटस्थ! कहते हैं| और इसका कमी किसी अवस्ामें 
क्षय, नाश या अभाव नहीं होता; इसलिये यह अक्षर है। 


सम्वन्ध-इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुपक्रा स्वरूप वतलाकर अव उन दोनोंसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवानूके 
स्वरूपका और पुरुपोत्तम होनेके कारणक्रा वर्णन दो रलोकें करते हैं-- 


उत्तमः 


यो लछोकत्रयमाविइय 


पुरुषस्त्वन्यः 


परमात्मेत्युदाहृतः । 
बिभर्त्यव्यय इश्वरः ॥ १७॥ 


इन दोनोसे उत्तम पुरुप तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमे प्रवेश करके सबका धारण-पोपण करता 
है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है ॥ १७॥ 


भगवानूकी बिलक्षणताका प्रतिपादन किया गया है १ 
अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष उन पूरत्रेक्त दोनो 
पुरुपोसे भिन्न और अत्यन्त श्रेष्ठ है । 
प्रश्न-जौ तीनो छोकोमेँ प्रवेश करके सत्रका वारण- 
पोषण करता है, इस कयनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे पुरुषोत्तमके लक्षणका निरूपण 


प्रश्न--/उत्तम; पुरुपः?किंसका वाचक है तथा धतुः 
और “अन्थः?--इन दोनो पदोका क्या भाव है? 

उत्त-5उत्तम' पुरुष; नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, 
सर्वशक्तिमान्‌, परम दयाळ, सर्वगुणसम्पन्न पुरुषोत्तम 
भगवानका वाचक है । तथा “तु! और “अन्य!---इन 
दोनोके द्वारा पूवोक्त “रर? पुरुष और “अक्षर? पुरुसे - 


* पंद्रहवाँ अध्याय +- 
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किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो सर्वाधार, 
सर्वव्यापी परमेश्वर, समस्त जगतमें प्रविष्ट होकर, पुरुष! 
नामसे वर्णित 'क्षर' और 'अक्षर' दोनो तत्तोंका धारण और 
समस्त प्राणियोका पालन करता है--वही उन दोनोसे 
भिन्न और उत्तम (पुरुपोत्तम' है । 

अश्न--जो अव्यय, ईश्वर और परमात्मा कहा गया है--- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ससे भी उस 'पुरुषोत्तमःका ही लक्षण बतलाया 
गया है | अभिप्राय यह है कि जो तीनों लोकोरमें प्रविष्ट रहकर 
उनके नाश होनेपर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही 


यस्मातक्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः 
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निर्विकार, एकरस रहता है, तथा जो क्षर और अक्षर- 
इन दोनोंका नियामक और खामी तथा सर्वशक्तिमान्‌ 
इश्वर है एव जो गुणातीत, शुद्ध और सबका आत्मा 
है--त्रही परमात्मा 'पुरुपोत्तम' है | 

क्षर, अक्षर और ईश्वर इन तीनो तत्तोका वर्णन 
सेताश्वतरोपनित्रद्‌में इस प्रकार आया है-- 

क्षर प्रनानमभृताक्षर हर, क्षरात्मानावीशते देव एक. | 


(१1१०) 
प्रधान यानी प्रकृतिका नाम क्षर है और उसके भोक्ता 


अविनाशी आत्माका नाम अक्षर है । प्रकृति और आत्मा--- 
इन दोनोंका शासन एक देव ( पुरुषोत्तम ) करता है । 


चोत्तमः । 
पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


क्योकि मै नाशवान्‌ जडवर्ग-धेत्रसे तो सर्वथा अतीत हुँ और अविन्नाशी जीवात्मासे भी उत्तम हुँ 
इसलिये लोकमे और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हुँ ॥ १८॥ 


प्र4-यहाँ “अहम्‌! पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-“अहम! का प्रयोग करके भगवानूने उपर्युक्त 
लक्षणोसे युक्त पुरुपरोत्तम स्त्य मैं ही हूँ, इस प्रकार भर्जुन- 
के सामने अपने परम रहस्यका उद्धाटन किया है । 

्रभ्-भगवानूने अपनेको क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी 
उत्तम वतलाकर क्या भाव दिखलाया है ? 

उत्तर-(क्षरः पुरुपसे अतीत बतलाकर भगवानने यह 
दिखळाया है कि मैं क्षर पुरुषसे सर्वया सम्बन्धरहित और 
अत्यन्त विलक्षण हूँ--भर्थात्‌ जो तेरे अध्यायमें शरीर 
और क्षेत्रके नामसे कद्दा गया है,उस तीनों युणोंके समुदाय- 
रूप समस्त विनाशशील जडयगीसे में समथा निर्लि हूँ | 
अक्षरे अपनेको उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया है 
कि क्षर पुरुषकी मोति अक्षरसे मे अतीत तो नहीं हुँ, क्योकि 
बह मेरा ही अझ होनेके कारण अविनाशी और चेतन है; 
किन्तु उससे मैं उत्तम अब्रश्य हूँ, क्योंकि वह 'प्रकृतिस' है 


और मै प्रकृतिसे पर अर्थात्‌ गुणोसे सर्वथा अतीत हूँ । अत; 
वह अल्पश है, मै सर्व हुँ, चह नियम्य है, मै नियामक हूँ, 
वह मेरा उपासक है, में उसका खामी उपास्यदेव हुँ, और 
वह अल्पशक्तिसम्पन्न है और मै सर्वशक्तिमान्‌ हूँ; अतएव 
उसकी अपेक्षा मैं सब प्रकारसे उत्तम हूँ । 

्रश्न-'यस्मात्‌? और "अतः`--इन हेतुवाचक पदोंका 
प्रयोग करके मै लोक और वेदमें 'पुरुपोत्तम” नामसे प्रसिद्ध 
हूँ, यह कहनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-'य्मात्‌? और 'अत.?--इन हेतुवाचक पदोंका 
प्रयोग करके अपनेको लोक और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध बतळाते हुए मगवानने अपने पुरुषोत्तमत्वको सिद्ध 
किया है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कारणोंसे मे क्षरसे 
अतीत और अक्षरसे उत्तम हूँ, इसलिये सम्पूर्ण जगतमें 
एव वेद-शासोमें मै पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ, अर्थात्‌ 
सत्र मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं । 


सम्बन्ध---अव ऊपर कहे हुए प्रफारसे भगवानूको पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुपकी महिमा और लक्षण बतलाते है- 


यो 
सं 
शी० त० बिं० ७२--- 


मामेवमसंमूढो 
सर्वबिह्टजति मां 


जानाति 


पुरुषोत्तमम्‌ । 


सर्वभावेन भारत ॥ १९॥ 
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# गीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 


दे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्वसे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्व 
» वदद सर्वेश् पुरुष 
प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ॥ १९ ॥ id 


श्न--यहो “एवम्‌? का क्या भाव है ? 

उत्तर-'एवम्‌? अव्यय यहाँ ऊपरके दो रलोकोमें 
किये हुए वर्णनका निर्देश करता है | 

अश्चन-'माम्‌? किसका वाचक है और उसको पुरुषो- 
त्तम जानना क्या है. : 

उत्तर-'माम्‌? पद यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, समस्त 
जगतका सृजन, पाल्न और संहार आदि करनेवाले, सबके 
परम सुह्ृदू, सबके एकमात्र नित्यन्ता, सर्वगुणसम्पन्न, 
परम दयाळ, परम प्रेमी, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्वरका 
वाचक है, और वे ही उपर्युक्त दो इलोकोंमें वर्णित प्रकारसे 
क्षर और अक्षर दोनो पुरुणोसे उत्तम गुणातीत और सर्वगुण- 
सम्पन्न साकार-निराकार, व्यक्ताव्यक्तखरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम हैं---ऐसा श्रद्धापूर्वक पूर्णरूपसे मान लेना ही 
उनको “पुरुषोत्तम! जानना है | 

अ्श्न-“असम्मूढः? पदका क्या माव है * 

उत्तर-जिसका ज्ञान संशय, विपर्यय आदि दोधोंसे शून्य 
हो; जिसमे मोहका जरा भी अश न हो-उसे 'असम्मूढ'कहते 
हैं । अतएव यहा 'असम्मूढ:'का प्रयोग करके भगवानूने यह 
भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य न 
मानकर साक्षात्‌ स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर पुरुषोत्तम समझता 
है, उसका जानना ही यथार्थ जानना है । 

प्रश्न-'सर्वविदृश का क्या भाव है ? 

उत्तर-जो सम्पूर्ण जाननेयोग्य वस्तुआँको मलीमॉति 
जानता हो, उसे “सर्वविद्‌? कहते हैं | इस अध्यायमें क्षर, 


अक्षर और पुरुपोत्तम-इस प्रकार तीन मागोमें बिभक्त करके 
समस्त पदार्थोका वर्णन -किया गया है | अतएव जो क्षर और 
अक्षर दोनोंके यथार्थ खरूपको समझकर उनसे भी अत्यन्त 
उत्तम पुरुपोत्तमके तखको जानता है, वही 'सर्वकिदू! है-- 
अर्थात्‌ समस्त पदार्थोको यथार्थ समझनेवाल है; इसीडिये 
उसको “सविद? कहा है । | 

ग्रश्न-भगवानको पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुपका उनको 
सवभावसे भजना क्या है तथा “वह मुझे सर्वभावसे भजता 
है? इस कथनका क्या उद्देश्य है ? 

उत्तर-भगवानको पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुषका जो 
समस्त जगते प्रेम हटाकर केबल्मात्र परम प्रेमास्पद एक 
परमेश्वरम ही पूर्ण प्रेम करना, एवं बुद्धिसे भगवानके गुण, 
प्रभाव,तत्त्त,रहस्य, लीळा, खरूप और महिमापर पूर्ण विश्वास 
करना; उनके नाम, गुण, प्रभाव, चरित्र और खरूप आदि- 
का श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मनसे चिन्तन करना, कार्नोसे श्रवण 
करना,वाणीसे कीर्तन करना, नेत्रोसे दर्शन करना एवं उनकी 
आज्नाके अनुसार सब कुछ उनका समझकर तथा सबमें उनको 
व्याप्त समझकर कर्तव्य कर्मोद्वारा सबको छुख पहुँचाते हुए 
उनकी सेवा आदि करना-यही भगवानको सब प्रकारसे 
भजना है । तथा वह सर्वभावसे मुझे भजता है? इस वाक्यका 
प्रयोग यहाँ भगवानको “पुरुषोत्तम” जाननेवाले पुरुषकी 
पहचान बतळानेके उदूदेशयसे किया गया है। अभिप्राय यह है 
कि जो भगवानको क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तमसमझ 
लेता है, बह केबल भगवानको ही उपर्युक्त प्रकारसे निरन्तर 
भजता है-यही उसकी पहचान है | 


सम्वन्ध-इस प्रकार भगवानूको पुरुपोत्तम जाननेवाले पुरुषकी महिमाका वर्णन करके अब इस अध्यायमें 
वर्णित विषयको गुह्यतम बतलाकर उसे जाननेक्रा फल बर्णन करते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हँ 
इति गुह्ातमं शाखमिदमुक्त मथानध । 


एतद्बुद्ध्वा बुदडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


हे निष्पाप अर्जुन | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शाख मेरे द्वारा कहा गया, इसको 
तरवसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान और छतार्थ हो जाता दै ॥ २० ॥ 


* पंद्रहवाँ अध्याय २ 


प्रश्न-धअनघ! सम्बोधनका क्या अमिप्राय है १ 

उत्तर-“अघ? नाम पापका है। जिसमें पाप न हो,उसे 
“अनध’ कहते हैं । भगवानूने अर्जुनको यहाँ “अनघः नामसे 
सम्बधित करके यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे अदर पाप 
नहीं है, तुम्हारा अन्त'करण शुद्ध और निर्मळ है, अत तुम 
मेरे इस गुह्मतम उपदेशको सुननेके और धारण करनेके 
पात्र हो | 

रक्षति! और (दम! पदके सहित “शाम! पद 
यहाँ इस अध्यायका वाचक है या समस्त गीताका ? 

उत्तर--“इति? और इदम! के सहित 'शास्रम” पद यहाँ 
इस पंद्रहवें अथ्यायका वाचक है, इदम! से इस अध्यायका 
और 'इति'से उसकी समापिका निर्देश किया गया है एव उसे 
आदर देनेके लिये उसका नाम “गास” रक्खा गया है | 

प्रश्ष-इस उपदेराको गुद्यतम बतलानेका और मेरे 
द्वार कहा गया? इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 


उत्तर-इसे गुह्मतम बतलाकर भगवानने यह भाव 
दिखलाया है कि इस अध्यायमें मुझ सगुण परमेश्वरके गुण, 
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प्रभाव, तत्त और रहस्पकी बात प्रधानतासे कही गयी है, 
इसलिये यह अतिशय गुप्त रखनेयोग्य है | मैं हर किसीके 
सामने इस प्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, त्च और ऐश्वर्यको 
प्रकट नहीं करता, अतएव तुम्हें भी अपात्रके सामने इस 
रहस्यको नहीं कहना चाहिये । तथा यह मेरे द्वारा कहा 
गय? ऐसा कहकर भगवानले यह दिखलाया है कि यह मुझ 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वरद्ारा उपदिष्ट है, अत. यह 
समस्त वेद और शाख्रोंका परम सार है । 

प्रभ-इस शालको तत्तसे जानना क्या है तथा जानने- 
वालेका बुद्धिमान हो जाना और कृतकृत्य हो जाना क्याहै ! 

उत्तर-इस अध्यायमें वर्णित मगवानके गुण, प्रभाव, 
तत्र और खरूप आदिको भलीमॉति समझकर भगवान्‌- 
को पूर्वोक्त प्रकारसे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समझ लेना ही 
इस शाखको तत्तरसे जानना है | तथा उसे जाननेराले- 
का जो उस पुरुषोत्तम भगवानको अपरोक्षमाबसे प्रात 
कर लेना है, यही उसका बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ हो 
जाना है, और समस्त कर्तव्योको पूर्ण कर चुकना-- 
सबके फलको प्राप्त हो जाना ही इतकृत्य हो जाना है । 


RI 
ॐ तत्सदिति श्रीमञ्भयवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगाखे श्रीकृष्णाजुनपंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चदच्रोञ्ध्यायः ॥ १५ ॥ 


छ श्रीपरसास्भने नमः 


he किक 
पोडशोषध्यायः 
NR इस सोलहवे अध्यायमें देवशब्ठवाच्य परमेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा उनको प्रा करा 
देनेवाले सहुणो और सदाचारोका, उन्हे जानकर धारण करनेके लिये देवीसम्पद्के नासे और 
अघुरोकेजैसे दुर्गुण और दुराचारोंका, उन्हें जानकर त्याग करनेके लिये आघुरीसम्पद्के नामसे विभागपूर्वक विस्तृत 
वर्णन किया गया है । इसलिये इस अध्यायका नाम 'दैवासुरसम्पदूविमागयोग? रक्खा गया है । 
PR इस अध्यायके पहलेसे तीसरेतक दैवीसम्पद्को प्राप्त पुरुषके लक्षणोका विस्तारूर्वक वर्णन करके 
चौथेमें आघुरीसम्पद्का संक्षेपमे निरूपण किया गया है । पॉचवेमें दैवीसम्पदूका फल मुक्ति तथा आघुरी- 
का फल बन्धन बतळाते इए अर्जुनको दैवीसम्पदूसे युक्त बतछाकर आश्वासन दिया गया है। छठेमें पुनः दैव और आसुर-- 
इन दों सर्गोका सकेत करके आघुर सर्गको विस्ताएूर्वक घुननेके लिये कहा गया है | तदनेन्तर सातमेंसे बीसवेतक आसुर- 
्रकृतिवाळे मचुष्योके दुर्भाव, दुर्गुण और दुराचारका तथा उन लोगोंकी दुर्गतिका वर्णन किया गया है | इक्कीसवेंमें आसुरी- 
सम्पदाके प्रधान काम, क्रोध ओर लोमक नरकके द्वार बतळाकार वाईसवेमें उनसे छूटे इए साधकको निष्कामभावसे दैवी 
सम्पदाके साधनोंद्वारा परमगतिकी प्राप्ति दिखलायी है। तेईसवेमें राखविधिका त्याग करके इच्छानुसार कर्म करमेवालोंकी 
निन्दा करके चौबीसवे ३छोकमें शाख्ाबुकूळ कर्म करनेकी प्रेरणा करते हुए अध्यायका उपसंहार किया गया है | 
सम्वन्ध-सातवँ अध्यायके पंद्रहवें छोकमें तथा नवें अध्यायके ग्यारहवें और वारहवें छोक्ोंमें भगवानने कहा 
था “आसुरी ओर राक्षसी गतिको घारण करनेवाले मूढ मेरा भजन नहीं करते, वरं मेरा तिरस्कार करते है |? तथा नें 
अध्यायके तेरहवें और चौदहवें छोकोंमें कहा कि “देवी मातिले युक्त महात्माजन मुझे सव भूतोंका आदि और अविनाशी 
समझकर अनन्य ग्रेमके साथ सव अकारसे निरन्तर मेरा भजन करते है ।” परन्तु दूसरा असङ्ग चलता रहनेके कारण वहाँ 
देवी प्रकृति और आसुरी प्रक्नतिके लक्षणोंका वर्णन नहीं क्विया जा सक्रा | फिर पंद्रहवें अध्यायके उचचीसवें लोकें भगवान्‌- 
ने कहा कि जो ज्ञानी महातमा मुझे “पुरुषोत्तम” जानते है, वे सव अ्कारसे मेरा भजन करते है |? इसपर स्वाभाविक ही 
भगवानको पुरुषोत्तम जानकर सर्वभावसे उनका भजन करनेवाले देवी ग्रकृतियुक्त महात्मा पुरुषोके और उनका भजन न 
करनेवाले आसुरी ग्रकरतियुक्त अज्ञानी मनुष्योंके क्या-क्या लक्षण है ?-यह जाननेकी इच्छा होती है। अतएव अब भगवान्‌ 
दोनोंके लक्षण और स्वभावका विसतारपर्वक वर्णन करनेके लिये सोलहवॉ अध्याय आरम्भ करते हैं | इसमें पहले तीन 
रलोकोद्वारा देवी-सम्यदासे युक्त सालिक पुरुपोके स्वाभाविक लक्षणों विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है-- 
श्रीसयवानुवाच 
अभयं सन्त्रसंशुद्धिज्ञीनयोगब्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेबम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्रीभयवान बोळे-भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्णे निर्मळता" तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमे 
निरन्तर दढ़ स्थिति और खात्तिक दान, इन्द्रियांका दसन, भगवान, देवता और शुरुजनोकी पूजा तथा 
अद्चिहोत्र आदि उत्तम कर्मांका आचरण एवं वेद-शास्राका पठन-पाठन तथा भगवानके नाम और ग्रुणोंका 
कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये कएसहव और शरीर तथा इन्द्रियाँके सहित अन्तःकरणकी खरछता ॥ १॥ 
प्रक्ष-/अभय' किसको कहते मनमे जो कायरतापूर्ण विकार ढोता है, उसका नाम भयहै- 
उत्तर-इष्टके वियोग और अनिष्टके संयोगकी आशङ्कासे जैसे प्रतिष्ठके नाशका भय, अपमानका मप? निन्दाका मय, 


५ सोलदयाँ अध्याय « 
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रोगका भय, राजदण्डका भय,भूत-प्रेतका भय और मरणका 
मय आदि । इन सबके सर्वया अभावका नाम “अमयः है। 

्रश्न-'सत्वसशुद्धि? क्या है १ 

उत्तर-'सत्त्वः अन्त करणको कहते हैं। अन्त करणमें 
जो राग-द्वेष, हप-शोक, ममत्व-अहकार और मोह-मत्सर 
आदि विकार और नाना प्रकारके कलुषित पापमय माव रहते 
हैं--- उनका सर्वथा अमात्र होकर अन्त,करणका पूर्णरूपसे 
निर्मल, परिशुद्ध हो जाना--यही 'सत्तसशुद्धि! ( अन्त - 
करणकी सम्यक्‌ शुद्धि ) है । 

्रश्न-“ज्ञानयोगव्यवस्थितिः किसको कहते हैं ? 

उत्तर-परमात्माके खरूपको यथार्थरूपसे जान लेनेका 
नाम 'ज्ञानः है, और उसकी प्राप्तिके लिये जो परमात्माके 
ध्यानमें निरन्तर स्थित रहना है, उसे श्ञानयोगन्यवस्थिति? 
कहते हैँ । 

प्रश्न-(दानम? पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-कर्तव्य समझकर देश ,काळ और पात्रका पिचार 
करके निष्काममावसे जो अन्न, वख, विद्या और औपधादि 
वस्तुओंका वितरण करना है-उसका नाम (दान? है (१७ | 
२० )। 

प्रश्ष-दम ? पढका क्या भाव है ! 

उत्तर-इन्द्रियोंकी त्रिपयोंकी ओरसे हटाकर उन्हें 


TN 


पश्ष-धयज्ञ / पदका क्या अभिप्राय है १ 

उत्तर-मगवानूकी तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा, 
अतिथि, माता-पिता और बड़ोकी पूजा करना, हवन करना 
और बल्विश्वदेव करना आदि सब यज्ञ हैं । 

प्रश्न-खाध्याय” किसको कहते हैं ? 

उत्तर-वेदका अव्ययन करना,जिनमे विवेक-चैराग्यका 
तथा मगवानके गुण, प्रभाव, त्त, खरूप एव उनकी दिव्य 
लीलाओका वर्णन हो-उन शाख्र,इतिहास और पुराण आदि- 
का पठन-पाठन करना एवं भगवानके नाम और गुर्णोका 
कीर्तन करना आदि समी खाध्याय हैं । 

्रश्न-प्तप ! पद यहाँ फिसका वाचक है * 

उत्तर-अपने धर्मका पालन करनेके लिये कष्ट सहन 
करके जो अन्त,करण और इन्द्रियोको तपाना है, उसीका 
नाम यहाँ'तप ' पद है । सतरहवें अध्यायमें जिस शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक तपका निरूपण है--यहाँ 'तप'पदसे 
उसका निर्देश नहीं है, क्योकि उसमें अहिंसा, सत्य, शौच, 
साध्याय और आर्जव आदि जिन लक्षणोका तपके अङ्गरूपमे 
निरूपण हुआ है-यहाँ उनका अलग वर्णन किया गया है। 

रश्न-'आर्जव' किसको कहते है ! 

उत्तर-शरीर इन्द्रिय और अन्त करणकी सरलताको 


अपने बञमें कर लेना “दम! है | 'आर्जक' कहते है । 
अहिंसा सत्यमक्रोधरत्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
द्या भूतेप्वलोळ्प्त्वं मादवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


मन, वाणी और शरीरखे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना 


अपकार करनेवालेपर भी कोधका न होना, कर्मोमे कतीपनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणक्ी उपरति 
अर्थात्‌ चित्ती चञ्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणियोमै हेतुरहित दया, 
इन्द्रियोंका विपयोके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न दोना,कोमळता, लोक और शात्रसे विरुद्ध 
आचरणमे रज्ञा और व्यर्थ चेणशआंका अभाव ॥ २॥ 

प्रश्न अहिँसा? किसे कहते हैं * है। इस प्रकारकी हिंसाका किसी भी निमित्तसे मन, वाणी, 

उत्तर--क्रिसी मी प्राणीको कमी कहीं भी लोभ, मोह या शरीरद्वारान करना--अर्थात्‌ मनसे किसीक बुरा न चाहना, 
क्रोधपूर्वक अधिक मात्रामें,मध्यमात्रामे या थोडा-सा भी किसी वाणीसे किसीको न तो गाली देना,न कठोर वचन कहना 
प्रकारका कष्ट खय देना, दूसरेसे दिल्चाना या कोई किसीको और न किसी प्रकारके हानिकारक बचन ही कहता तथा 
क देता हो तो उसका अनुमोदन करना, हर हाळतमें हिंसा शरीरसे न किसीको मारना, न क्ट पहुँचाना और न किसी 
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% गीता-तखबिवेचनी टीका ४ 


प्रकारकी द्वानि ही पहुँचाना आदि--ये समी अहिंसाके भेद है। 

प्रश्न--'सत्य” किसको कहते हैं £ 

उत्तर-इन्द्रियो और अन्त.करणसे जैसा कुछ देखा,छुना 
और अनुभव किया गया हो-दूसरोको ठीक वैसा ही समझाने- 
के लिये कपट छोडकर जो यथासम्भव प्रिय और हितकर 
वाणीका उच्चारण किया जाता है-उसे “सत्य? कहते हैं। 

ग्रश्ष-“अक्रोध.? पदका क्या भाव है ? 

उत्तर-खमावदोषसे अथवा किसीके द्वारा अपमान, 
अपकार, निन्दा या मनके प्रतिकूल कार्य किये जानेपर 
दुर्वचन सुनकर अथवा किसीका अनीतियुक्त कार्य देखकर 
मनमें जो एक द्वेपपूर्ण उत्तेजनामयी बृत्ति उत्पन्न होती है-- 
यह भीतरका क्रोध है । इसके बाद जो शरीर और मनमें 
जळन,सुखपर विकार और नेत्रेमि लाली उत्पन्न हो जाती है-- 
यह बढ़े हुए कोषका खरूप है । उन जलने और जळानेत्ाली 
दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका नाम “क्रोध” है | इन बृत्तियोका 
सर्वथा अमाव ही अक्रोध है । 

प्रश्न-त्याग” किसको कहते है ! 

उत्तर-केवळ गुण ही गुणोमें वरत रहे हैं, मेराइन 
कर्मोसि कुछ सी सम्बन्ध नही है--ऐसा मानकर अथवा मै तो 
भगवानके हाथकी कठपुतलीमात्र हूँ, भगवान्‌ ही अपनी 
इच्छानुसार मेरे मन, वाणी और शरीरसे सब कर्म का 
रहे है, मुझमे न तो अपने-आप कुछ करनेकी शक्ति है 
और न मैं कुछ करता ही हुँ-ऐसा मानकर कर्तृत्व-अमिमान- 
का त्याग करना ही त्याग है या कर्तव्यकर्म करते हुए 
उनमें ममता, आसक्ति, फल और खार्थका सर्वया त्याग 
` छरना भी त्याग है, एवं आकोज्नतिमै विरोधी वस्तु, भाव और 
क्रियामात्रके त्यागका नाम मी “त्याग? कहा जा सकता है। 

ग्रश्न-शान्ति” किसको कहते हैं १ 

उत्तर-ससारके चिन्तनका सर्वया अभाव हो जानेपर 
विक्षेपरहित अन्तःकरणमें जो साखिक प्रसन्नता होती है, 
यहाँ उसका नाम शान्ति है ।, 


तेजः क्षमा धृतिः 
भवन्ति संपदं 


अरन--अपैग्रुन' किसको कहते है ! 

उत्तर-दूसरेके टोष देखना या उन्हें छोगोमें प्रकट 
करना, अथवा किसीकी निन्दा या चुगढी करना पिशुनता 
है, इसके सर्वथा अभावका नाम 'अपैशुन' है । 

प्रहन-सब प्राणियोपर दया करना क्या है १ 

उत्तर-किसी मी प्राणीको दुखी देखकर उसके दु खको 
जिस किसी प्रकारसे किंसी भी खार्थकी कल्पना किये विना 
ही निवारण करनेका और सब प्रकारे उसे सुखी वनानेका 
जो भाव है, उसे “दया? कहते हैं । दूसरोंको कष्ट नहीं 
पहुँचाना “अहिंसा? है और उनको छुख पहुँचानेका भाव 
“दया? हैं । यही अहिंसा और ठयाका भेद है । 

प्श्न-“अलोछुप्व” किसको कहते हैं ? 

उत्तर-इन्द्रिय और वित्र्योंका संयोग होनेपर उनमें 
आसक्ति होना तथा छूसरोको विधयभोग करते देखकर उन 
विषयोकी ग्राप्तिके लिये मनका छलचा उठना 'लोहपता 
है; इसके सर्वथा अभावका नाम “अलोहुप्वः है । 

प्रशन-'मार्दवः क्या है ! 

उत्तर-अन्तःकरण, वाणी और व्यवहारमें जो कठोरता- 
का सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमल हो 
जाना है, उसीको 'मार्दक कहते है । 

ग्रन-ही' किसको कहते हैँ ! 

उत्तर-वेद;शाख और लोक-व्यवहारके बिरुद्ध आचरण 
न करनेका निश्चय होनेके कारण उनके विरुद्ध आचरणेमि 
जो सझोच होता है, उसे ही? यानी लज्जा कहते है । 

प्रश्ष-/अचापलः क्या है १ 

उत्तर-हाथ-पेर आदिको हिलाना, तिनके तोड़ना, 
जमीन कुरेदना, वेमतलब बकते रहना, वेसिर-पैरकी बाते 
सोचना आदि हाथ-पैर, वाणी और मनकी व्यर्थचेष्टाओका 
नाम चपळता है । इसीको प्रमाद भी कहते हैं । इसके 
सर्वया अभावको 'अचापळ' कहते है । 


शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
देन्रीसभिजातस्य 


भारत्‌ ॥ ३ ॥ 


# सोलद्दवों अध्याय + 
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तेजः क्षमा; चैयं, वाइरकी शुद्धि एवं किखीमे भी शब्रुभावका न होना और अपनेमे पूज्यताके अभिमान 
का अभाव--ये सव तो हे अर्जुन ! देवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण है ॥ ३॥ 


प्रक्न-“तेजः किसको कहते है ? 

उत्तर--्रेष्ठ पुरुषोकी उस शक्तिविशेषका नाम तेज है, 
जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त और नीच ग्रकृति- 
वाले मनुष्य मी प्राय अन्यायाचरणसे रुककर उनके 
कथनाननुसार श्रेष्ठ कर्मोमि प्रवृत्त हो जाते है । 

प्रश्न--'क्षमा? किस भावका नाम है १ 

उत्तर-अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी 
दण्ड देने-दिलानेका भावन रखना, किसी प्रकार मी उससे 
बदला लेनेकी इच्छा न रखना, उसके अपराधोको अपराध ही 
नमानना और उन्हे सर्वया मुला देना “क्षमा? है । अक्रोधमें 
तो केबल क्रोधका अभावमात्र ही बतलाया गया है, परन्तु 
कमामें अपराधका न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छाका भी 
त्याग है | यही अक्रोध और क्षमाका परस्पर मेद है । 

प्रश्न-'धृति! किसको कहते हैं. ! 

उत्तर-भारी-से-भारी आपत्ति, भय या दुःख उपस्थित 
होनेपर भी विचलित न होना, काम, क्रोध, भय या लोभसे 
किसी प्रकार मी अपने धर्म और कर्तन्यसे विमुख न दोना 
धृति” है । इसीको धै काइते हैं। 

प्रश्च-शौच? किसको कहते हैं ? 

उत्तर-सत्यतापूर्वक पवित्र व्यतरहारसे द्रव्यकी शुद्धि 
होती है, उस द्रव्यसे प्राप्त किये हुए अनसे आहारकी 
ुद्धि होती है, यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी शुद्धि होती 
है और जल-मृत्तिकादिद्वारा प्रक्षाळनादि क्रियासे शरीरकी 
शुद्धि होती है । इन सबको बाह्य शौच अर्थात्‌ बाहर- 
की शुद्धि कहते हैं | इसीको यहाँ 'शीच'के नामसे कहा 


गया है | भीतरकी शुद्धि 'सत्त-सशुद्धि'के नामसे पहले 
इलोकमें अळग कही जा चुकी है । 

अश्न--'अट्रोह? का क्या माव है ? 

उत्तर-अपने साथ श्रुताका व्यवहार करनेवाले 
प्राणियोंके प्रति भी जरा भी द्वेम या शत्रुताका माव न 
होना 'अद्रोइ' कहलाता है । 

प्रश्न--न अतिमानिता? का क्या माव है : 

उत्तर--अपनेको श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना एवं 
मान, बडाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी विशेष इच्छा 
करना तथा बिना इच्छा भी इन सबके प्राप्त होनेपर विशेष 
प्रसन्न होना--ये अतिमानिताके लक्षण हैं । इन सबके 
सर्वथा अभावका नाम “न अतिमानिता? है। 

ग्रश्न-दैवीसम्पत” किसको कहते हैं ! 

उत्तर-देव! भगवानका नाम है | इसलिये उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले उनकी प्रापतिकें साधनरूप सदूणुण 
और सदाचारोंके समुदायको दैवीसम्पत्‌ कहते हैं । दैवी 
प्रकृति मी इसीका नाम है । 

र्नये सव दैवीसम्पतसे युक्त पुरुषके लक्षण हैं--- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-इसका यह अभिम्राय है कि इस अध्यायके पहले 
श्लोकसे लेकर इस ₹ठोकके पूर्घाद्तक ढाई सछोकोर्मे 
छन्त्रीस लक्षणोके रूपमे उस दैवीसम्पदूहूप सह्गुण और 
सदाचारका ही वर्णन किया गया है। भत, ये सत्र 
लक्षण जिसमें खमावसे विधमान हों अथवा जिसने साधन- 
द्वाणप्राप्त कर जिये दो, वही पुरुप दैवीसम्पतूसे युक्त है । 


सम्वन्ध---इस ग्रकार धारण करनेके योग्य देवीसम्पत्से युक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन करके अब त्याग 
करनेयोग्य आसुरीसम्पतूसे युक्त पुरुपके लक्षण सक्षेपमें कहे जाते हैँ— 


दर्पोऽभिमानश्च 
चाभिजातस्य 


दम्भो 


अज्ञानं 


पारुष्यमेव च । 
संपदमासुरीस्‌ ॥ ४ ॥ 


क्रोधः 


पार्थ 


हे पार्थ | दम्भः घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अशान भी--ये सव आसुरी- 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुपके लक्षण है ॥ ४॥ 
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ग्रश्न-'दम्भ' किसको कहते हैं 2 

उत्तर-मान, वडाई, पूजा और प्रतिष्ठाके लिये, धनादि- 
के लोमसे या किसीको ठगनेके अभिम्रायसे अपनेको धर्मात्मा, 
भगवद्भक्त, ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखाऊ 
धर्मपालनका, दानीपनका, भक्तिका, ब्रत-उपत्रासादिका, 
योगसाधनका और जिस किसी भी रूपमें रहनेसे अपना 
काम सघता हो, उसीका ढोग रचना दम्म है | 

्रश्ष-“दर्पः किसको कहते है 2 

उत्तर-व्िधा, धन, कुटुम्ब, जाति, अवस्था, बळ और 
ऐश्वर्य आदिके सम्वन्धसे जो मनमे घमण्ड होता है 
जिसके कारण मनुष्य बूसरोको तुच्छ समझकर उनकी 
अवहेलना करता है, उसका नाम "दर्प है | 

प्रश्न-अमिमान! क्या है ? 

उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, बडा या पूज्य समझना, मान, 


बडाई, प्रतिष्ठा और पूजा आठिकी इच्छा रखना एवं इन 


सबके प्राप्त ददोनेपर प्रसन्न होना “अभिमान? है । 

अश्न-'्रोध? किसको कहते है ? 

उत्तर-घुरी आदतके अथवा क्रोबी मनुष्योंके सङ्गके 
कारण या किसीके द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निन्दा 
किये जानेपर, मनके विरुद्ध कार्य होनेपर, किसीके द्वारा 
दुर्वचन सुनकर या किसीका अन्याय देखकर-इत्यादि किसी 
भी कारणसे अन्तःकरणमें जो दवेपयुक्त उत्तेजना हो जाती है- 
जिसके कारण मनुप्यके मनमे प्रतिहिंसाके भाच जाग्रत्‌ हो 
उठते हैं, नेत्रोमें टाळी आ जाती है, होठ फड़कने लाते हैं, 
मुखकी आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है 


# गीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 
RRR 


और कर्तव्यका बित्रेक नही रह जाता-_ इत्यादि किसी 
प्रकारकी भी “उत्तेजित बृत्ति का नाम ध? है । 

अश्ष-पारष्यः किसका नाम है 2 

उत्तर-कोमलताके अत्यन्त अभावका या कठोरताका 
नाम 'पारुष्य' है | किसीको गाठी देना, कटुवचन कहना, 
ताने मारना आदि वाणीकी कठोरता है, विनयका अभाव 
शरीरकी कठोरता है तथा क्षमा और ठयाके विरुद्ध प्रति- 
हिंसा और क्रूरताके भावको मनका कठोरता कहते है । 

ग्रक्ष-“अन्नान! पद यहो किसका वाचक है १ 

उत्तर-सत्य-असत्य और धर्म-अधर्म आदिको यथान 
न समझना या उनके सम्बन्धमें विपरीत निश्चय कर लेना 
ही यहाँ 'अज्ञान? है । 

्र्न-'आसुरीसम्पत्‌? किसको कहते है और ये सब 
आसुरीसम्पतूसे युक्त पुरुषके लक्षण हैं-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 

उच्चर-भगवानकी सत्ताको न माननेवाले उनके 
बिरोधी नास्तिक मनुष्योको 'अछुरः कहते हैं । ऐसे 
लोगेमि जो दुर्गुण और दुराचारोका समुदाय रहता है, 
उसे आघुरीसम्पत्‌ कहते हैं | ये सब आघुरीसम्पतूसे युक्त 
पुरुपके लक्षण है, इस कथनसे भगवानूने यह भाव 
दिखळाया है कि इस ३छोकमें दुर्गुण और दुराचारोकी 
समुदायरूप आधुरीसम्पत्‌ सक्षेपमें बतलायी गयी है | 
अतः ये सब या उनमेंसे कोई भी लक्षण जिसमें विद्यमान 
हो, उसे आसुरीक्षम्पदासे युक्त समझना चाहिये | 


सम्वन्ध--इस रकार देवी-सम्पत्‌ ओर आुरी-सम्पतसे युक्त पुरुषोके लक्षणोंका वर्णन करके अब भगवान्‌ 
दोनों सम्पदाओंक्रा फल वतलाते हुए अर्जुनको देवी-सम्पदासे युक्त वतलाकर आश्वासन देते है-- 


देवी संपद्विमोक्षाय 
सा शुचः 


निबन्धायासुरी मता। 


संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


देवी-सम्पद्दा सुक्तिके छिये और आझुरी-सम्पदा वाँधनेके लिये मानी गयी है । इसलिये हे अर्जुन ! 
तू शोक मत कर? क्योंकि तू दैवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुआ है॥५॥ 
प्श्न-दैवी-सम्पदा मुक्तिके लिये मानी गयी है-इस कि पहले इछो कसे लेकर तीसरे इछोकतक सालिकगुण और 


कथनका क्या भाव है 


आचरणोंके समुदायरूप जिस दैवी-सम्पदाका वर्णन किया 


उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है. गया है, वह मनुष्यको संतारबन्धनसे सदाके लिये सर्वथा 


१ 


+ सोलहयाँ अध्याय ५ 
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—— me 


मुक्त करके सचिदानन्दघन परमेश्वरसे मिला देनेत्राली 
है--ऐसा वेद, शाख और महात्मा सभी मानते हैं । 


< 


्रश्न--अञुनको यह कहकर कि “त्‌ दैवी-सम्पदाको 


लेकर उत्पन्न हुआ है, अतः जोक मत कर? क्या भाव 


अश्न-आझुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी गयी है-- दिखलाया गया है ? 


इस कथनका क्या माब है ः 


उत्तर-इस कथनसे मगबानूने यह भाव दिखाया है 
कि दृगुण और दुराचाररूप जो रजोमिश्रित तमोगुणप्रधान 


उत्तर-इससे भगवानूने अर्जुनको आश्वासन देते हुए 
यह कहा है कि तुम खमावसे ही देवी सम्पदाको लेबर 


भार्वोका समुदाय है, वही आघुरी-सम्पदा है-निसका वर्णन उपन्न इए हो, दैवी-सम्पदाके समी लक्षण तुम्हारे अदर 
चौथे इलोकमे सक्षेपसे किया गया है | वह मनुष्यको सत्र विधमान हैं | और दैवी-सम्पदा ससारसे मुक्त करनेवाली 
प्रकारसे ससारगेंफॅसानेवाडी और अधोगतिमें ले जानेवाढी है, भत तुम्हारा कल्याण होनेमें किसी प्रकारका मी सन्देह 
है | वेद, आास्त्र और महात्मा सभी इस बातको मानते हैं । नहीं है | अतएव तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्ध--इस अध्यायके मारम्भमें और इसके पूर्व भी देवीसम्पदाका विस्तारसे वर्णन किया गया, परन्तु 
आहुरी-सम्पदाका वर्णन अबतक बहुत तक्षेपसे ही हुआ । अतएव आतुरी प्रहतिवाले मनुष्योंके स्वभाव और 
आचार-यवहारका विरतारपू्वक वर्णन करनेके लिये अब भगवान्‌ उसकी प्रस्तावना करते हैँ-- 


हो भूतसगौ लोकेऽसिन्दैच आहुर एव च। 
७ ¢ 
देवों विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे श्ृणु॥ ६ ॥ 


हे अजुन | इस छोकमें भूतोंकी सृष्टि यानी सबुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो देवी-प्रकृति- 
वाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेंले देवी प्रकृतिबाढा तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अव तू 
आसुरी प्रकतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन ॥ ६॥ 


प्रन-'भूतसगौ? पदका अर्थ भनुष्पसमुदाय' कैसे 
किया गया ? 

उत्तर-'सर्ग! सृष्टिको कहते हैं, भूतोंकी सृष्टिको 
भूतसर्ग कहते हैं । यहाँ अस्मिन्‌ लोके'से मनुष्पलोकका 
सकेत किया गया है तथा इस अध्यायमें मनुष्योके लक्षण 
बतलाये गये हैं, इसी कारण यहाँ “भूतसगौ? पदका 
अर्थ 'मनुष्य समुदायः किया गया है | 

प्रश्न-मनुष्यसमुदायको दो प्रकारका बतळाकर उसके 
साथ “एवं पढके प्रयोग करनेका क्या भाव है * 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्प- 
समुदायके अनेक भेट होते हुए भी प्रधानतया उसके दो 
ही विभाग हैं, क्योंकि सत्र भेद इन दोमें आ जति हैं | 

प्रभ-एक देवी प्रक्गतिबाळा और दूसरा आसुरी 
प्रकृतिवाला--इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-उस कथनसे दो प्रकारके समुदायोको स्पष्ट करते 


गी० त० वि० ७३-- 


हुए यह बतळाया गया है कि मनुष्योंके उन दो सपुदायमिंसे 
जो सालिक है, वह तो दैवी प्कृतिवाछा है, और जो रजो- 
मिश्रित तम,प्रधान है, वह आहुरी प्रकृतिवाल है। “राक्षसी! 
और "मोहिनी? प्रकृतिवाले मनुष्योको यहाँ आसुरी प्रकृति- 
वाले समुदायके अन्तर्गत ही समझना चाहिये । 

प्रश्न-दैची प्रकृतिवाळा मनुष्यसमुदाय विस्तारपूर्वक 
कहा गया, अब आएुरी प्रकृतिवालेको भी छुन--शस 
वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि इस अध्यायक्रे 
पहलेसे तीसरे इछोकतक और अन्य अच्यायेंमें भी देवी 
प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायके सभाव, आचरण और व्यवहार 
आदिका वर्णन तो विस्तारपूर्वक किया जा चुका, किन्तु 
आधुरी प्रह्नतिवाले मनुप्पेके खभाव, आचरण और 
व्यवहारका वर्णन सक्षेपमें ही हुआ है, अत अब त्याग 
करनेके उदूदेश्यसे तुम उसे भी विस्तारपूर्वक छुनो । 


५७८ गीता-तत्त्वविवेचनी टीका 


reo ee 
जना लागल" 


सम्बन्ध-इस प्रकार आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायक लक्षण सुननेके लिये अर्जुनको सावधान करके 
अब भगवान्‌ उनका वर्णन करते हैं-- 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न बिदुराछुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
. आखुर खभावधाळे मनुष्य प्रबृत्ति और निवृत्ति~इन दोनोंको ही नहीं जानते । इसलिये उनमें न 
तो वाहर-भीतरक्ी शुद्धि दै, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभापण ही है॥ ७॥ 
्रश्न-आसुर-खभाववाले मनुष्य प्रबृत्ति और निवृत्ति- को, जिसका विस्तृत विवेचन तेरे अध्यायके सातवें 
को नहीं जानते, इसका क्या अभिम्राय है ? रलोककी टीकामें किया गया है; “आचार कहते हैं उन 
उत्तर-जिस कर्मके आचरणसे इस छोक और परछोकमें उत्तम क्रियाओको, जिनसे ऐसी पवित्रता समपन्न होती है, 
मनुष्पका यथार्थ कल्याण होता है, बही कर्तव्य है । मनुष्पको और सत्य? कहते हैं निष्कपट हितकर ययार्थे भाषणको, 
उसीमें प्रवृत्त होना चाहिंये। और जिस कर्मके आचरणसे जिसका विवेचन इसी अध्यायके दूसरे इजेककी दीका 


म्य किया जा चुका है । अतः उपर्युक्त कपनसे यह भाव 
अकल्याण होता है, वह अकर्तव्य है, उससे निवृत्त दोना दाया गया है कि आलुरःखमाववाले मनुप्पोमे इन तीनो- 


चाहिये | भगवानने यहाँ यह भाव दिखाया है कि मेंसे एक भी नहीं होता; वर इनसे विपरीत उनमें अपवित्रता, 
आउुर-खभाववाले मनुष्य इस कर्तन्य-अकतेन्य-सम्बन्वी दुराचार और मिष्याभाषण होता है । 


प्रदत्ति और निवृत्तिको विल्कुछ नही समझते, इसलिये भ्रश्न-इसशलोककेउत्तराद्ैमै भगवानते तीन वार “न' 
जो कुछ उनके मनमें आता है, वही करने छगते है । का और फिर*अपि'का प्रयोग करके क्या भाव दिखाया है ! 

र्न-उनमें शौच, आचार और सत्य नहीं है--इस उत्तर यह दिखळाया है कि आसुरी-लमावतालोमे 
कथनका क्या अभिप्राय है ? केचळ अपवित्रता ही नहीं, उनमें सदाचार भी नहीं 


उत्तर-“शौच” कहते है बाहर और मीतरकी पकित्रता- होता और सत्यमाषण भी नहीं होता । है 
सम्बन्ध-आसुर स्वभाववालोमें विवेक, शौच और सदाचार आदिका अभाव बतलाकर अन उप 


नास्तिकभा वक्ता वर्णन करते हैं--- 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेठुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


चे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कद्दा करते हैं कि जगत्‌ आश्रयरहितः स्वेधा असत्य और बिना 

ईश्वरके, अपने-आप कक स्री-पुरुपके संयोगसे उत्पन्न है, अतणव केवल काम ही इसका कारण है। 
इसके सिवा और छया है ? ॥ ८ ॥ तत? 

प्रश्न-इस इलोकका क्या माव है * तो जन्मसे पहले या मरनेके बाद किसी भी जीवका अस्ति 


उत्तर-इस रलोकमें आघुरी प्रक्ृतिवाले मनुष्योंकी मन- है एव न कोई इसका रचयिता, नियामक और शासक 
गहंत कल्पनाका वर्णन किया गया है । वे छोग ऐसा मानते है. ईश्वर ही है | यह चराचर जगत्‌ केवल स्त्रीसुरुषके संयोगसे 
कि न तो इस चराचर जगतका मगवान्‌ या कोई धर्माधर्म ही ही उत्पन्न हुआ है । अतएव केबल ए ही ह 
आधार है तथा न इस जगतकी कोई नित्य सत्ता है। अर्थातून कारण है, इसके so और कोई प्रयोजन नहीं है। 
सम्बन्ध-ऐसे नास्तिक सिद्धान्तको माननेवालोके स्वभाव और आचरण केसे होते हैं ! इस जिज्ञासापर 

अब भगवान्‌ अगले चार रलोकोंगें उनके लक्षणोंका वर्णन करते हैं-- 


अ[सोळहचों अध्याय * 


५७९ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य 
प्रभवन्त्युग्रकमीणः 


क्षयाय 


नष्टात्मानोऽस्पक्रुद्वयः । 
जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 


. इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्वन करके-जिनका खभात नए हो गया है तथा जिनकी वुद्धि मन्द है 
वे सबका अपकार करनेवाले कूरकर्मी मनुष्य केवल जगते नाशके ज्ये ही समथं दोते हैं ॥ ९ ॥ 


प्रश्न-'इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके'-इस 
वाक्याशसे क्या तात्पर्य है ! 

उत्तर-आधुर-खभाववाले मनुष्योंके सारे कार्य इस 
नास्तिकवादके सिद्धान्तको इध्मिं रखकर ही होते हैं, 
यही दिखलामेके लिये ऐसा कहा गया है | 

प्रश्न-उन्हें 'नश्टत्मान?, “अस्पबुद्धय'?, “अहिता,? 
और "उग्रकर्माणः? कहनेका क्या अभिप्राय है * 

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि नास्तिक सिद्धान्त- 

वाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, वे केवळ देहवादी या 
भौतिकवादी ही होते हैं, इससे उनका खभाव भ्रष्ट हो जाता 
है, उनकी किसी भी सत्कार्यके करनेमें प्रबृत्ति नहीं होती । 
उनकी बुद्धि भी अत्यन्त मन्द होती है, वे जो कुछ निश्चय 


काममाश्रित्य दुष्पूरं 


मोहाद्गुहीत्वासद्ग्रहनप्रवतन्तेऽशुचित्रताः 


करते हैं,सब केवळ भोग-सुखकी दश्सि ही करते हैं । उनका 
मन निरन्तर सत्रका अहित करनेकी वात ही सोचा करता है, 
इससे वे अपना भी अहित ही करते हैं | तथा मन, वाणी, 
शरीरसे चराचर जीवोंको डराने, ढु ख देने और उनका 
नाग करनेवाले बडे-बंडे भयानक कर्म ही करते रहते हैं । 

असने जगतका क्षय करनेके लिये ही समर्थ होते 
हैं--इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारके छोग अपने जीत्नमें बुद्धि, 
मन, वाणी और गरीरसे जो कुछ भी कर्म करते हैं-सत्र 
चराचर प्राणि-जगतूको कष्ट पहुँचाने या मार डाळनेके 
लिये ही करते हैं । इसीळिये ऐसा कहा गया है कि उनका 
सामर्थ्य जगतका विनाश करनेके लिये ही होता है । 


दम्भमानमदान्बिताः । 
॥ १०॥ 


वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेबाळी कामनाओंका आश्रय लेकर 
अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्ताको ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणोंको धारण करके संसारमै विचरते हैं ॥ १० ॥ 


प्रन-'दम्भमानमदान्विताः? से क्या भाव है ? 

उत्तर-मान, धन, पूजन-प्रतिष्ठा आदि खार्थ-साधनके 
लिये जहाँ जेसा वननेमे श्रेष्ठता दिखळायी पड़ती हो, बास्तव- 
में न होते हुए मी वैसा हीनेका भाव दिखळाना “दम्भ! 
है । अपनेमें सम्मान्य या पूज्य होनेका अभिमान रखना 
धरान’ है और रूप, गुण, जाति, ऐश्वर्य, विद्या, पढ, धन, 
सन्तान आदिके नशेमें चूर रहना मद? है । आसुरी खभाव- 
बाले मनुष्य इन दम्भ, मान और मदसे युक्त होते हैं । 
इसीसे उन्हें ऐसा कहा गया है। 

पश्न-दुष्पूरम/ विशेषणके सहित "कामम्‌? पद 
किसका वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है ! 

उत्तर--ससारके मिन्न-भिन्न मोगोंको प्राक्त करनेकी जो 
च्छा है, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकती 


ऐसी कामनाओका वाचक यहाँ 'दुषूरम्‌! विशेषणके सहित 
“कामम्‌! पद है और ऐसी कामनाओंको पूण करनेके लिये 
मनमें दृढ सकल्प रखना ही उनका आश्रय लेना है । 
रश्न-अङ्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण करना क्या है? 
उत्तर-अज्ञानके वशमें होकर जो नाना प्रकारके दाख- 
विरुद्ध सिद्धान्तोंकी कल्पना करके उनको इृठपूर्वक धारण 
किये रहना है, यही उनको अज्ञानसे ग्रहण करना है । 
प्रश्न-“अश्युचित्रताः” का क्या भाव है ? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया है कि उनके 
खान-पान, रहन-सहन, बोछ-चाल, व्यवसाय-वाणिज्य, 
देन-लेन और बर्ताव-व्यवह्वर आदिके सभी नियम आाख- 
विरुद्ध भ्रष्ट होते हैँ । 
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प्रश्न-प्रवतेन्ते! से क्या अभिप्राय है ! वश उपर्युक्त श्रष्टाचारोसे युक्त होकर संसारमें इच्छानुसार 
उत्तर - इससे यह भाव ढिखछाया है कि वे लोग अज्ञान- वरतते हैं | 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताद्रुपाश्रिताः | 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 
तथा असंख्य रांका आश्रय लेनेवाले गोके भोगनेमें 
बल राज का साळे निनि मोत 
प्रश्न-उनको मृ्युपर्षन्त रहनेवाळी असंख्य चिन्ताओ- प्रश्न-विषयोके मोगमें परायण होनेका तथा इतना 
का आश्रय लेनेवाले बतानेका क्या अभिप्राय है * ही छुख है? ऐसा माननेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे यह दिखळाया गया है कि वे आसुर खमाव- उत्तर-इससे यह भाव टिखलाया है कि विषपभोगकी 
वाळे मनुष्य भोग-खुखके लिये इस प्रकारकी असंख्य चिन्ताओ- सामग्रियोका सम्रह करना और उन्हें भोगते रहना वस, 
का आश्रय किये रहते हैं जिनका जीवनभर भी अन्त नही यही उनके जीवनका लक्ष्य होता है | अतएव उनका जीवन 
होता, जो मृच्युके शेष क्षणतक वनी रहती हैं और इतनी इसीके परायण होता है, उनका यह निश्चय होता है कि “तरस 
अपार होती हैं कि कही उनकी गणना या सीमा नहीं होती । जो कुछ सुख है सो यह मोगोका मोग कर लेना ही है |? 
आशापाशाशातेबेडाः कामक्रोधपरायणाः । 


ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १ २ ॥ 
वे आशाकी सैकड़ों फाँसियोसे वेंघे हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषय-भोगोके लिये 
अन्यायपू्ेक धनादि पदा्थोका संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते है ॥ १२ ॥ 
्रश्न-उनको आशाकी सैकडो फॉसियोंसे वेधे हुए किसी देवता, सत्कर्म और सद्भिचारका आश्रय नहीं 
कहनेका क्या अभिप्राय है £ लेते, केबल काम क्रोधका ही अवलम्प्रन करते हैं । 
उत्तर-आसुर-खभावत्राले मनुप्योके मनमे कामो- इसलिये उनको काम-त्रोधके परायण कहा गया हैं । 
पभोगकी नाना प्रकारकी कल्पनाएं उठा करती है ्रश्न-विगय-भोगोके लिये अन्यायपूर्वेक धनादिके 
और उन कन्पनाओकी पूर्निके छिये वे मॉति-भॉतिकी सम्रहक्की चेश करना कया है ! 
सैकडो आशाएँ लगाये रहते है | उनका मन कभी किसी उत्तर-त्रिपय-भोगोके उद्देश्यसे जो काम-क्रोधका अव- 
विषयक्री आरामे रटकता है, कमी किसीमें खिंचता है लम्नन करके अन्यायधूर्वक अर्थात्‌ चोरी, ठगी, डाका; 
और कमी किसीमें अटकता है, इस प्रकार आशाओके झूठ, कपट, छन) ढम्भ, मार-पीट, कूटनीति, जुआ, 
बन्धनसे वे कमी छूटते ही नहीं। इसीसे सैकड़ों धोखेत्राजी, विष-प्रयोग, झठे मुकदमे और भयभ्रदान 
आझाओकी फॉसियोसे बेचे हुए का गया है | आदि शास्त्रविरुद्व उपायोंके द्वारा दूसरे घनादिको हरण 
अश्न--'कामक्रोधपरायणाः? का कया भाव है ? कारनेकी चेश करना है--पही रिषय-भोगोंके लिये 
उत्तर--उन आशाओकी पूर्तिके लिये वे भगवानका या अन्यायसे अर्थसचय करनेका प्रयत्न करना है। 
सम्बन्ध-पिछले चार छोकोंगें आसुर-स्वभाववाले मनुष्योंके लक्षण और आचरण बाको गर we 
प्रोक्ोंमें उनके “अहंता,” “ममता? और 'मॉह'युक्त सङ्कलपोंक्ा निरुपण करते हुए उनकी हुति वर्णन करते हैं--- 


इृद्मय मया लब्धमिम॑ भराप्स्ये मनोरथस्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ १३ ॥ 


$ सोलइवाँ अध्याय २ 
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हु चे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अव इस मनोरथको प्राप्त कर लगा । 
मेरे पास यह इतना धन दै और फिर भी यह हो जायगा ॥ १३॥ 


प्रश्न-इस छोकका क्या अभिप्राय है ः 
उत्तर-न्नोरथ! शब्द यहाँ ख्ली, पुत्र, धन, जमीन, 
मफान और मान-वडाई आदि सभी मनोत्राञ्छिन पढार्थेकि 
चिन्तनका वाचक है;अतएव इस छोकमें यह भाव दिखलाया 
गया है कि आसुर-खभाववाले पुरुप अहड्ढारपूर्वक नाना 
असी मया 


इश्वरोऽहमहं भोगी 


प्रकारके विचार करते रहते है | वे सोचते हैं. कि अमुक 
अभीष्ट वस्तु तो मैने अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर ली है और 
अमुक मनोवाज्छित वस्तुको मे अपने पुरुपार्थसे प्राप्त कर 
छूँगा । मेरे पास यह इतना धन और ऐश्वर्य तो पहलेसे 
है ही और फिर इतना और हो जायगा । 


हतः शन्नुहनिष्ये चापरानपि । 
सिडोऽहं 


बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 


वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शन्रुआंको भी मै मार डाल्गा । मै ईश्वर हैं, ऐश्वयेको 
भोगनेवाला हुँ । मैं सब सिद्धियोंले युक्त हैँ और वलवान्‌ तथा सुखी हुँ ॥ १४ ॥ 


पश्न-वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शन्नुओ- 
को भी मैं मार डाढँगा-इस कथनका क्या अभिप्राय है 

उत्तर-कामोपमोगको ही परम पुरुषार्थ माननेतराले 
आपुर-खभावके मनुष्य काम-क्रोधपराथण होते हैं, ईश्वर, 
धर्म और कर्मफलमें उनका जरा मी विश्वास नहीं होता ! 
इसलिये वे अहकारसे उन्मत्त होकर समझते हैं कि 'जगवमें 
ऐसा कौन है, जो हमारे मारगमें बाधा दे सके या हमारे साथ 
विरोध करके जीवित रह सके १ इसलिये वे क्रोधमें भरकर 
घमण्डके साथ क्रूर वाणीसे कह्दा करते है कि “वह जो इतना 
बडा वलवान्‌ और जगप्रसिद्ध प्रभावशाली पुरुष था, हमसे 
बेर रखनेकें कारण देखतेही-देखते हमारे द्वारा यमपुरी 
पहुँचा दिया गया, इतना ही नहीं, जो कोई दूसरे हमसे विशेष 
करते हैं या करें गे, वे भी चाहे जितने ही बलवान्‌ क्यों न 
हों उनको भी हम अनायास ही मार डालेंगे ।! 


प्रश्-म ईश्वर, मोगी, सिद्ध, बलवान्‌ और छुखी हूँ 
इस वाक्यका क्या भाव है * 


उत्तर-इससे यह भाव डिखळाया गया है कि अहङ्कार- 


के साथ ही वे मानमें भी चूर रहते हैं, डससे ऐसा समझते है 

कि'सस्तारमें हमसे बडा और है ही कौन, हम जिसे चाहे 

मार दे, बचा दें, जिसकी चाहें जड उखाड दे या रोप दें |! 

अत' बडे गर्वके साथ कहते हैं 'अरे। हम सर्वया खतन्त्र हैं, 

सब्र कुछ हमारे ही हार्थेमि तो है, हमारे मिवा दूसरा कौन 

ऐश्वर्यवान है,सारे ऐश्वर्योका खामी हमी तो हैं । सारे ईश्वरोके 
ईश्वर परम पुरुप भी तो हम दी है । सत्रको हमारी ही पूजा 
करनी चाहिये । हम केबल ऐश्वर्यके खामो ही नहीं, समस्त 
ऐश्र्यका भोग मी करते हैं | हमने अपने जीबनमें कभी 
विफलताका अनुभव किया ही नहीं, हमने जहाँ हाथ डाला, 
वहीँ सफलताने हमारा अनुगमन किया । हम सदा सफल- 
जीवन हैं, परम सिद्ध है, भविष्यमे होनेवाली घटना हमे 
पहलेसे ही माळम हो जाती है, हम सब कुछ जानते हैं, कोई 
बात हमसे छिपी नहीं है । इतना ही नहीं, हम बडे वलवान्‌ 
हैं, हमारे मनोबळ या आरीरिक बलका इतना प्रभाव है कि 
जो कोई उसका सहारा लेगा, वढ्दो उत वछसे जगतपर विजय 
पा लेगा | इन्हीं सत्र कारणोंसे हम परम घुखी हैं, ससारके 
सारे छुख सदा हमारी सेवा करते है और करते रहेंगे ।! 


आद्यो(भिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तबिभ्रान्ता मोहजाळसमाडृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 
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मैं बड़ा धनी और वड़े कुदुम्ववाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यश करूँगा, दान दूँगा और आमोद्‌- 
प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अशानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाडे मोहरूप जालसे 
समाचृत और विषयभोगोमें आसक्त आखुरछोग महान्‌ अपवित्र नरकम गिरते हैं ॥ १५-१६ ॥ 


प्रश्न-मै वडा धनी और बडे कुटुम्त्रवाला हूँ, मेरे समान 
दूसरा कौन है ! इस कथनका क्या तात्पर्य है ! 

उत्तर-इससे आझुरी प्रकृतिवाले मनुष्योके धन और 
कुटुम्बसम्बन्धी प्रमण्डका स्पष्टीकरण किया गया है | अभिप्राय 
यह है कि वे आसुर-खभाववाले पुरुष अहङ्कारसे कहते 
हैं कि हमारे धनका और हमारे कुटुम्ती, मित्र, वान्धत्र, 
सहयोगी, अनुयायी और साथियोका पार ही नहीं है। 
हमारी एक आवाजसे असंख्यो मनुष्य हमारा अनुगमन 
करनेको तैयार हैं । इस प्रकार धनबल और जनबलमें 
हमारे समान दूसरा कोई भी नहीं है | 

प्रश्न-मे यज्ञ करूँगा, दान दूँगा---इस कथनका 
क्या तात्पर्य है ! 

उत्त-इससे उनका यज्ञ और दानसम्बन्धी मिथ्या 
अभिमान दिखलाया गया है | अभिप्राय यह है कि आसुर- 
खभाववाले मनुष्य वास्तवमें न तो साचिक यज्ञ या दान 
करते है और न करना चाहते ही हैं । केवल दूसरोंपर 
रोग्र जमानेके लिये यज्ञ और दानका ढोग रचकर अपने 
घमण्डको व्यक्त करते हुए कहा करते है कि 'हम अमुक 
यज्ञ करेंगे, बड़ा भारी दान देंगे । हमारे समान दान 
देनेत्राला और यज्ञ करनेत्राला दूसरा कौन है १ 

रश्न-मे आमोद-भ्रमोद करूंगा--इस क्यनका क्या 
भाव है ! 

उत्तर-इससे उनका सुखसम्तरनधी मिथ्या अभिमान दिख- 
लाया गया है। वे आघुर-खभाववाले लोग मॉँति-मॉतिकी डॉग 


हॉकते हुए,गर्वमें फूलकर कहा करते है कि अहा । फिर कैसी 


मौज होगी,दम आनन्दे मग्न हो रहेगे, मजे उड़ायेंगे ॥! 


सस्बन्ध--पंद्रहवें छ्ोक्में भगवानूने कहा था कि ये लोग 


इलोकमें उनके यज्ञका स्वरूप बतलाया जाता है--- 
आत्मसंभाविताः 
यजन्ते नामयज्ञैरते 


स्तब्धा 


प्रश्न--इति अज्ञानविमोहिताः? का क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-इससे भगवान्‌ यह माव दिखलाते हैं कि वे 
आसुर-खमाववाले ढोग तेरहवें छोकसे लेकर यहॉतक 
बतळाये हुए अहङ्काररूप अज्ञानसे अत्यन्त मोहित रहते है। 
प्रश्न-“अनेकचित्तविश्नान्ताःः का क्या माव है । 
उत्तर- इससे यह भाव दिखछाया गया है कि आघुर- 
खभाववाले मनृष्योका चित्त अनेको विषयोमें विविध प्रकार- 
से विभ्रान्त रहता है | वे किसी भी त्रिषयपर सरिर नहीं 
रहते, भटकते ही रहते हैं | 
ग्रक्ष-'मोहजालसमादृता? का क्या भाव है ? 
उत्तर-इसका भाव यह है कि जैसे मछली जालमें फॅस- 
कर घिरी रहती है, वैसे ही आसुर-खभाववाले मनुष्य अत्रि- 
वेकरूपी मोह-मायाके जाल्में फॅसकर उससे घिरे रहते हैं। 
प्रश=-'कामभोगेषु प्रसक्ता,! का क्या माव है ! 


उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि वे आखुरी 
प्रकृतिबाले मनुष्य विषयोपभोगकी ही जीवनका एकमात्र 
ध्येय मानते है,इसलिये उसीमें विशेषरूपसे आसक्त रहते हैं। 

रश्ने अपवित्र नरकमें गिरते हैं? इस कथनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे उन आसुर खमावचाले मनुष्योकी दुर्गति- 
का वर्णन क्रिया गया है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त 
प्रकारकी स्थितिवाले मनुष्य कामोपमोगके लिये भॉति- 
मॉतिके पाप करते हैं, और उनका फल भोगनेके लिये उन्हे 
ष्ठा, मूत्र, रुधिर, पीत्र आदि गंदी वस्तुओसे मरे दुः ख- 
दायकवुम्मीपाक, रौरवादि घोर नरकोमें गिरना पडता है | 
“यज्ञ करूँगा? ऐसा कहते हैं; अतः अगले 


घनमानमदान्विताः । 
दम्मेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १७॥ 


बे अपने आपको ही शष्ठ माननेवाले घमण्डी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नामः 
मात्रके यशोद्वारा पाखण्डसे शाख्विधिरहित यजन करते है ॥ १७ ॥ 


% सोलइयाँ अध्याय % 


अश्ष-'आत्मसम्भाविता.? किन्हें कहते हैं ! 

उत्तर-जो अपने ही मनसे अपने-आपको सत्र बातोंमें 
सर्वश्रेष्ठ, सम्मान्य, उच्च और पूज्य मानते हैं--.वे 
आत्म सम्भात्रित? हैं | 

प्र--'स्तब्धा ? का क्या अर्थ है ? 

उत्तर-जो धमण्डके कारण किसीके साथ यहाँतक 
कि पूजनीयोके प्रति भी ब्रिनयका व्पत्रहार नही करते, 
वे “स्तब्ध? हैँ | 

प्रभ-घधनमानमदान्विता ” किनको कहते हैं १ 

उत्तर-जो धन और मानके मदसे उन्मत्त रहते हैं, 
उन्हें 'घनमानमदान्वित' कहते हैं । 
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प्रश्न-केवल नाममात्रके यशोद्वारा पाखण्डसे शास्त्रविधि- 
रहित यजन करते हैँ--इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे यह माव दिखगया गया है कि उपर्युक्त 
लश्षणोचारे आघुर-खभावके मनुष्य जो यन्न करते हैं, वह 
विधिसे रहित, केत्रठ नाममान्नका यज्ञ होता है। वे लोग 
बिना श्रद्धाके केवल पाखण्डसे लोगोको दिखलानेके लिये 
ही ऐसे यज्ञ किया करते हैं, उनके ये यज्ञ तामस होते हैं 
और इसीसे 'अघो गच्छन्ति तामसा "के अनुसार थे नरकों- 
में गिरते हैं । तामस यज्ञकी परी व्याख्या सतरहवें 
अध्यायके तेरहवें इछोकमें देखनी चाहिये । 


सम्बन्ध--इस प्रकार आसुर-स्वभाववाले मनुष्योके यज्ञका स्वरूप बतलाकर अव उनकी हुर्गतिके 


कारणरूप स्वभावका वर्णन करते हैं--- 


अहंकारं बलं द॒र्ष कामं क्रोध च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 


वे अहङ्कार, वल, घमण्ड, कामना और क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी 
अपने और दूसरों शरीरमै स्थित मुझ अन्तयौमीसे द्वेष करनेवाले होते हैं ॥ १८॥ 


प्रश्न-/अहकार, बळ, दप, काम और क्रोधके 
परायण? का क्या तात्पर्य है ! 

उत्तर--इससे यह दिखलाया गया है कि वे आशुर 
खमाववाले मनुष्य अहृ्डारका अवलम्बन करके कहते 
हैं कि 'हम ही ईश्वर हैं, सत्र भोगोंकी भोगनेवाले हैं, सिद्ध 
हैं, बलवान्‌ है और सुखी हैं । ऐसा कौन सा कार्य है जिसे 
हम न कर सकें।' अपने वछका आश्रय लेकर वे दूसगेसे बैर 
करते हैं,उन्हें धमकाने, मारने, पीटने और विपत्तप्रस्त करने- 
मप्रवत्त होते हैँं। वे अपने बलके सामने मिसीको कुछ 
समझते ही नहीं | दर्पका आश्रय लेकर वे यह डींग हाँका 
करते हैं कि हम बडे धनी और बडे कुटुम्बवाले हैं। हमारे 
समान दूसरा है ही कौन। कामक्रा आश्रय लेकर वे नाना 
प्रकारके दुराचार किया करते हैं। और क्रोधके परायण होकर 
वे कहतेहैँ कि जो मी हमारे प्रतिकूल कार्य करेगा या 
हमारा अनिष्ट करेगा हम उसीको मार डालेंगे । इस प्रकार 
केवल अहङ्कार, बळ, ढप, काम और क्रोषका आश्रय लेकर 
उन्हींके वरपर वे भोंति-मॉतिकी कल्पना-नल्पना किया करते 


प्र्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
निन्दा करनेवाले पुरुष 


हैं और जो कुछ मी कार्य करते हैं, सब इन्हीं दोषोंकी 
प्रेरणासे और इन्हपर अवलम्बन करके करते हैं । ईश्वर, 
धर्म या शास्त्र आदि किंसीका भी आश्रय नहीं लेते । 
अक्न--इसमें “च? अन्यथ क्यो आया है ! 
उत्तर-“च'से यइ भाव दिखाया गया है कि ये आसुर- 
खभाववाले मनुष्य केत्रळ अहङ्कार, बल, दप, काम और 
क्रोधके ही आश्रित नहीं हैं, दम्भ, लोभ, मोह आदि और 
मी अनेकों दोषोंको वारण किये रहते हैं । 
्र्न-'अम्यसूयकाः' काक्या भाव है ! 
उत्तर-दूसरोंके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा 
करना, उनके गुणोका खण्डन करना और गुणोमें दोषा- 
रोपण करना असूया है । आसुर-खमाववाले पुरुष ऐसा 
ही करते हैं। औरोंकी तो बात ही क्या, वे भगवान्‌ और 
सत पुरुषोमें भी दोष देखते हैं---यही भाव दिखळानेके 
छिये उन्हें 'अभ्यसूयक? कहा गया है । 
प्रश्‍-आहयुरीप्रकृतिबाले मनुष्योंके अपने और दूसरों- 
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के शरीरमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरके साथ द्वेष करने- भोगते है, वह उनका मेरे ही साथ द्वेष करना है; क्योकि 
बाले? कहनेका क्या अभिप्राय है ? उनके और दूसरोके-सभीके अदर अन्तर्यामीरुपसे मै पर- ` 
उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखळाया है कि आसुरी मेख़र स्थित हूँ। किसीसे विरोध या द्वे करना, किसीका 
प्रकृतिवाले मनुष्य जो दूसरोसे बैर बॉधकर उनको नाना अहित करना और किसीको दुःख पहुँचाना अपने और 
प्रकारसे कष्ट पहुँचानेकी चेष्टा करते है और खयं भी कष्ट दूसरोके शरीरमें स्थित मुझ्न परमेश्वरसे ही द्वेष करना दै । 
हतात सातवेंसे अठारहवें इलोकतक आधुरी स्वमाववालोंके दुर्गुण और दुराचार आदिका 
वर्णन करके अब उन ढुर्गुण-दुराचारोमे त्याज्य-वुद्धि ऋरानेके लिये अगले दो ब्लोओमें भगवान्‌ वते लोगोंक्ी 
घोर निन्दा करते हुए उनकी हुर्गातिका वर्णन करते हैं--- 
तानहं द्विषतः दूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरी प्वेष योनिषु ॥ १९ ॥ 
उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्र्रकमी नराधमोको मै संसारम वार-घार आसुरी योनियोमें ही 
डालता हुँ ॥ १९ ॥ 
रश्न-"द्विषतः', 'अञुभान्‌?, 'क्रान! और 'नराध- दूसरोका बुरा करनेवाले अधम श्रेणीके मनुष्य होते है । इसी 
मान्‌?---इन चार विशेषणोके सहित 'तान्‌? पद किनका कारण मे उनको बारम्बार नीच योनियोमें डालता हूँ | 
वाचक है तथा इन विदोषणोका क्या अभिप्राय है ? प्रश्न-यहाँ आझुरी यौनिसे कौन-सी योनियोका निटेद है? 
उत्तर- उपर्युक्त विशेषणोके सहित "तान्‌? पद पिछले उत्तर-सिंह, वाघ,सर्प, बिषू, सुआ, कुत्ते और कौर 
३लोकोंमे जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, उन आदि नितने मी पश, पश्ी, कीट, पतङ्ग हये सभी 
आसुरी प्रकृतिबाले मनुष्योका बोधक है | उनकी हुगतिमें आहुर योनियं है। ¢ 
उनके दुर्गुण और दुराचारी कारण हैं, यही भाव दिखाने, और “एव पदसे वया तात है! 


Mo १ उत्चर-“अजस्नम्‌! से यह बतलाया गया है कि वे 
लिये उपयुक्त विशेषणोका प्रयोग किया गया है | अमिग्राय नें गिरये जाते 
पति हलो i ME दा _ निरन्तर हजारो-लाखो वार आहुरी योनिमें गिरये जाते हैं 
यह है कि वे छोग क साथ द्वैप करनारे, तात FR और 'एव? इस वातको वतलाता है कि वे छोग देव, पितर 
अझुभ आचरण करके समाजको भ्रष्ट करनेवाले, निदयता- या मनुष्यकी योनिको न पाकर निश्चय ही पशुपक्षी आदि 

पूर्वक वहुत-से कठोर कर्म करनेवाले और बिना ही कारण नीच योनियोको ही, प्राप्त होते है । 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामग्राप्यैब कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
दे अर्जुन | वे मूढ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममै आसुरी योनिको प्राप्त होते है, फिर उलसे भी 


अति नीच गतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ घोर नरकाँमै पड़ते हैं ॥ २० ॥ 
प्रश्न-उपर्युक्त आसुर खभावबाले मूढ पुरुषोको भगत्‌, है । इस अधिकारको प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस चातको 


्रातिदी तो तरत ही क्या, जमन ऊँची गति मी नहीं मिलती भूछकर देव-खभावरूप भगतर्राषिके मागेको छोड़कर आसुर- 
केळ आघुरी योनि ही मिती है, तब भगवानने भाम्‌ खभावका अबळम्वन करते है, वे मबुष्य-शरीरका ठुअवसर 
अप्राप्य 'मुझको न पाकए यह कैसे कहा! पाकर भी भगवानको नहीं पा सकते-यही भाव दिखडानके 

उत्तर-मतुण्ययोनिमे जीवको मगत्रआहिका अधिकार लिये ऐसा कहा गया है । यहाँ दयामय भगवान्‌ मानो जीवकी 


५ सोलहवोँ अध्याय + 


इसदशापर तरस खाते हुए यह चेतावनी देते हैं कि मनुष्प- 
शरीर पाकर आपुर-समावका अवलूम्बन करके मेरी प्रापि- 
रूप जन्मसिद्द अधिकारसे वञ्चित मत होओ। 

प्रश्न-वे जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते 
हैं--ऐेसा कहनेका क्या तात्प है । 

उत्तर-ऐसा कहकर भगवान्‌ यह दिएलाते हैं कि 
हजारों-छाखों बार वे आसुरी योनिमें ही जन्म लेते 
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हैं, उन्हें ऊंची योनि नहीं मिलती | 

प्रश्न-उससे भी अति अधम गतिको ही प्राप्त होते 
हैं--इससे क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि वे आधुर-खभाव- 
वाले मनुष्य हजारों-छाखों बार आझुरी-योनिमें जन्म लेकर 
फिर उससे भी नीच,महान्‌ यातनामय कुम्भीपाक, महारौरव, 
तामिल और अन्धतामिक्ष आदि घोर नरकोमें पडते हैं । 


सम्वन्ध--आघुर स्वभाववाले मनुष्योको लगातार आपुरी योनियोंके और घोर नरोके प्राप्त होनेकी वात 
पुनर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिये इस दुर्गतिले बचकर परमगतिको प्राप्त करनेका क्या उपाय 


है” इसपर अब दो एलोकोमे समसत दुर्गतियोंके प्रधान कारणरूप आसुरी समतिके त्रिविध दोषोके त्याग 
करनेक्री वात कहते हुए भगवान्‌ परमगतिकी ग्रातिका उपाय चतलाते हैं--- 


त्रिविधं नरकस्येदं 
कामः कोधस्तथा 


लोभस्तस्मादेतत्रयं 


नाशनमात्मनः । 
त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


द्वारं 


काम, क्रोध तथा छोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेबाले अर्थात्‌ उसको 
अधोगतिम ले आानेवाले है । अतपच इन तीनौको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


प्रथ-काम, क्रोध और लोभको नरकके द्वार क्यों 
बतछाया गया * 

उत्तर-्ली, पुत्र आदि समस्त भोगोंकी कामनाका नाम 
'काम है, इस कामनाके बगीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, 
व्यभिचार और अभक्ष्य भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते 
हैँ । मनके विपरीत होनेपर जो उत्तेजनामय वृत्ति उपपन्न 
होती है, उसका नाम क्रोध? है, क्रोधक्रे आवेशमे मनुष्य 
हिंसाअतिहिंसा आदि माति-भाँतिके पाप करते हैं। धनादि 
विषयोंकी अत्यन्त वढी हुई लालसाको “लोभ? कहते हैं | 
लोभी मनुष्य उचित अवसरपर धनका त्याग नहीं करते एव 
भनुचितरूपसे भी उपार्जन और सग्रह करनेमें गे रहते 
हैं, इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी और 
विश्वासघात आदि बड़े-बड़े पाप बन जाते हैं पापोका फल 
तामिन्न और अन्धतामिश्न आदि नखोंकी प्रापि है इसीळिये 
इन तीनोंको नरकके द्वार धतलाया गया है | 

प्रभ-काम, क्रोध और लोभको आमाका नाश 
करनेत्राला क्यो कहा गया £ 

उत्तर-आत्म? शब्दसे यहाँ जीबात्माका निर्देश है | 
परन्तु जीवात्माका नाश कमी होता नहीं, अतएव यहाँ 


गी० त० वि० ७४-- 


आत्माके नाशका भरै है जीवकी अधोगति। मनुष्य जबसे 
काम, क्रोध, लोभके वरशमें होते हैं, तभीसे वे अपने विचार- 
आचरण और भाशोमें गिरने छगते हैं | काम, क्रोध और 
लोमके कारण उनसे ऐसे कम होते हैं, जिनसे उनका 
शारीरिक पतन हो जाता है,मन बुरे बिचारोसे भर जाता है, 
बुद्धि बिगड जाती है, क्रियाएं सब दूषित हो जाती हैं और 
इसके फललरूप उनका वर्तमान जीवन छुख, शान्ति 
और पवित्रतासे रहित होकर दु खमय बन जाता है तथा 
मरनेके बाद उनको आपुरी योनियोंकी और नरकोकी 
प्राप्ति होती है । इसीलिये इन त्रिविध दोपोको 'आत्माका 
नाश करनेवाले” बतलाया गया है । 

प्रश्न-इसलिये इन तीनोको त्याग देना चाहिये-इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगत्रान्‌ यह दिखते है कि जब यह 
निर्णय हो गया कि सारे अनथोके मूलभूत मोहजनित 
काम, क्रोध और लोभ ही समस्त अधोगतिके कारण हैं, 
तव इन्हें महान्‌ विषके समान जानकर इनका तुरत ही 
ूर्णरूपसे त्याग कर देना चाहिये | 


५८६ 


# गीता-तच्वविवेचनी टीका # 


एतैविंमुक्तः कौन्तेय 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो 


तमोद्वारेखिमिर्नर; । 


याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


हे अर्जुन | इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता दै, इससे बह 
परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त दो जाता है ॥ २२॥ 


प्रश्न-/एतै; और तत्रिभिः'--इन दोनों पदोके 
सहित 'तमोद्वारैः? पद किनका वाचक है और इनसे 
विमुक्त मनुष्यको 'नरः कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-पिछले इलोकमें जिन काम, क्रोध और लोमको 
नरकके त्रिति् द्वार बतलाया गया है,उन्हींका वाचक यहाँ 
“एतैः? और त्रिमि ? पदोके सहित धतमोद्वारै.? पद है । 
तामिस्र और अन्धतामित्नादि नरक अन्धकारमय होते हैं, 
अज्ञानरूपी अन्क्रारसे उत्पन्न दुराचार और दुर्गुणोंके फल- 
खरूप उनकी प्राप्ति होती है, उनमें रहकर जीवोंको मोह 
औरदुःखरूप तमसे ही घिरे रहना पडता है; इसीसे उनको 
“तम? कहा जाता है | काम, क्रोध और छोम---े तीनों 
उनके द्वार अर्थात्‌ कारण हैं, इसल्यि उनको तमोद्वार कहा 
गया है। इन तीनों नरकके द्वारोसे जो त्रिमुक्त है- सर्वथा 
छूटा हुआ है, वही मनुष्य अपने कल्याणका साधन कर 
सकता है। और मनुप्पदेह पाकर जो इस प्रकार कल्याणका 


साधन करता है,वही वास्तवमे “नर” (मनुष्य)है | यह भाव 
दिखलनेके लिये उसे “नर” कहा गया है | 

ग्रश्न-अपने कल्याणका आचरण करना क्या है ? 

उत्तर-काम, क्रोध और छोमके षश हुए मनुष्य 
अपना पतन करते हैं और इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने 
कल्याणके लिये आचरण करते है; अत काम, क्रोध 
और लोमका त्याग करके शात्रप्रतिपादित सुण और 
सदाचाररूप दैवीसम्पदाका निष्काममावसे सेवन करना 
ही कल्याणके लिये आचरण करना है | 

प्रश्ष-इससे वह परम गतिको जाता है? इस कथन- 
का क्या भाव है ! 

उत्तर-इस वाक्यसे भगत्रान्‌ यह भाव दिखळाते हैं 
कि उपर्युक्त प्रकारसे काम, क्रोव और लोमके त्रिस्तार- 
रूप आसुरीसम्पदासे भठीभाँति छूठकर निष्कामभावसे 
दैवी-सम्पदाका सेवन करनेसे मनुप्य परमगतिको अर्थात्‌ 
परमाक्माको प्राप्त होता है | 


सम्बन्ध--जो उपर्युक्त देवीसम्पदाका आचरण न करके अपनी मान्यताके अनुसार कर्म करता है बह 
परम गतिको प्राप्त होता है या नहीं ? इसपर कहते है 


यः 


शास्रविधिसुत्सज्य 


वर्तते कासकारतः । 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌॥ २२ ॥ 
जो पुरुप शा्विधिकोत्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त 


होता है? न परमगतिको और न सुखको ही ॥ २३॥ 

अ्रश्न-शाख्रविधिको व्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना 
आचरण करना क्या है ? 

उत्तर-वेद और वेदोके आधारपर रचित स्मृति) पुराण, 
इतिहासादि सभीका नाम शाक्ष है । आघुरीसम्पदाके 
आचार-व्यवहार आदिके त्यागका और दैवीसम्पदारूप 
कल्याणकारी गुण आचरणोके सेवनका ज्ञान इन शाख्ोसे 
ही होता है । इन कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान करानेवाले 


शाख्रोके विधानकी अत्रहेलना करके अपनी बुद्धिसे अच्छा 
समझकर जो मनमाने तौरपर मान-वडाई-्रतिप्ठा आदि 
किसीकी भी इच्छाविरेपको लेकर आचरण करना है, यही 
जाखविधिको त्यागकर मनमाना आचरण करना है | 
प्रश्न-इस प्रकार आचरण करनेवाळा सिद्धि, छुख और 
परमगतिको नहीं प्राप्त होता-इस कथनका क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है किजो मनुष्य 


* सोलदवों अध्याय >- 


en 


eS 


शाखविधिका त्याग करता है, उसके कर्म यहि शाखनिपिद्ध 
अर्थात्‌ पाप होते है तो वे दुर्गतिके कारण होते हैं; अतएव 
उनकी तो यहाँ बात ही नहीं हैँ । परन्तु यदि अपनी वुद्धिसे 
अच्छा समझकर मी किसी प्रकारकी कामनासे प्रेरित होकर 
कर्म करता है तो भी उनके मनमाने तौरपर किये जानेके 


८७ 


कारण तया शात्रकी अवहेडना करनेके कारण उनसे 
कर्ताको कोई भी फल नहीं मिरता | अर्थात्‌ परगति 
नहीं मिरती--उसमें तो कहना ही क्या हैं, ठोफिक 
अणिमादि सिद्धि और खर्गप्राप्िरप सिद्धि भी नहीं मिरती 
एव ससारमें सालिक सुख भी नहीं मिरता | 


सम्बन्ध-ञ्ात्नविविको त्यागकर किये जानेदाले मनमाने कर्म निष्फल होते हे, यह वात सुनकर यह 
जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसी स्थितिमें क्या करना चाहिये ? इसपर कहते हे-- 


तस्माच्छारं प्रमाणं 
ज्ञाला शाखवबिधानोक्त 


ते कायोकार्यव्यवखितौ । 


कर्म कर्त॑मिहाहेसि ॥ २४ ॥ 


इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यचस्थामें शाख ही प्रमाण ह । पेसा जानकर तू 


शास्रबिधिसे नियतकमे ही करनेयोग्य है ॥ २४ ॥ 
ग्रश्न-इस कर्तब्य और अकर्तव्यकी व्यत्रस्थामें जा 
ही प्रमाण है--इस कथनका क्या अभिप्राय है २ 
उत्तर-इससे यह भाव दिंखलाया गया है कि क्या करना 
चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये-इसकी व्यवस्था श्रुति, 
वेदमूलक स्मृति और पुराण-इतिहासादि शाखोसे प्राप्त होती 
है अतएव इस विषयमें मनुष्यको मनमाना आचरण न करके 
शार्रोको ही प्रमाण मानना चाहिये । अर्थात्‌ इन शाखोमे 
जिन कर्मोके करनेका विधान है, उनको करना चाहिये 
और जिनका निषेध है, उन्हें नहीं करना चाहिये । 


प्रभ-ऐसा जानकर तू शाखविधिसे नियत कर्म ही 
करनेयोग्य है--इस कथनका क्या भाव हैं ! 

उत्तर--इससे यह भात्र दिखत्टाया है कि इस प्रकार 
शाख्रांको प्रमाण मानकर तुम्हें शात्रोम बतलाये हुए 
कर्तव्य-कर्मोका ही विधिपूर्वक आचरण करना चाहिये, 
निषिद्ध कोका कमी नहीं | तथा उन आाविहित झुम 
कर्मोका आचरण भी निप्काममावसे ही करना चाहिये, 
क्योकि शाखोमें निष्काममासे किये हुए शुभ कर्मोओो 
ही भगवद्मापिमे हेतु बतलाया है । 


— PRR —— 
ॐ तत्सदिति शरीमञ्गगवद्गीतासूपनिषत्ु बह्विद्याया योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनतकादे 
देबासुरसम्पद्विभागयोगो नाम पोड्शोउध्यायः ॥ ?६ ॥ 


ॐ श्रीपरमात्सने नम. 


किक 
..सप्तदशोष्य्यायः 
मनय नान... य सद अध्यायके आरम्ममें अर्जुनने श्रद्धायुक्त पुरुषोकी निष्ठा पूछी है, उसके उत्तरम 
भगवानने तीन प्रकारकी श्रद्धा बतलाकर श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका खरूप बतलाया है | फिर 
पूजा, यज्ञ, तप आदिमे शरद्धाका सम्बन्ध दिखछाते हुए अन्तिम इल्लोकमें श्रद्धारहित पुरुषेकि कमों- 
को असत्‌ बतलाया गया है । इस प्रकार इस अध्यायमें त्रिव्रिध श्रद्धाकी विभागपूर्वक ब्याख्या होनेसे इसका नाम 
“्द्धात्रयविभागयोग? खखा गया है | 
इस अध्यायके प्रथम सोक्रमे अजुनने भगवानसे शाखविधिका त्याग करके श्रद्धापूर्व 
अध्यायमा सेप कुरनेवालोकी निष्ठा पूछी है, इसके उत्तरमें मगवानके द्वारा दूसरेमें गुणोकि अनुसार विहिन कि 
श्रद्धाका वर्णन किया गया है; तीसरेमें श्रद्धाके अनुसार ही पुरुपका खरूप बतलाया गया है, चौथेमें सात्तिक, 
राजस और तामस श्रद्धायुक्त पुरुषोके द्वारा क्रमश' देव, यक्ष, राक्षस और मूत-प्रेतोके धजे जानेकी वात कही गयी है, 
पाँच और छठेमें शात्रविरुद्ध घोर तप करनेत्रालोकी निन्दा की गयी है, सातवेमें आहार, यज्ञ, तप और दानके मेद सुनने- 
के लिये अर्चुनको आज्ञा दी गयी है; आठवे, नवें और दसबे ₹छोकोमें क्रमश, सात्तिक, राजस और तामस आहारका वर्णन 
किया गया है | म्यारहवे-बारहवे और तेरहवेंमें क्रमश: सात्तिक, राजस और तामस यज्ञके लक्षण वतळाये गये हैं । चौदहवें, 
पद्रहवे और सोलहवेमे कमश. शारीरि,बाचिक और मानसिक तपके स्वरूपका कथन करके सतरहवेंमे सालिक तपके लक्षण 
बतलाये गये है तथा अठारहवे और उन्नीसवेमें क्रमश; राजस और तामस तपके लक्षणोका वर्णन किया गया है । वीसवे, 
इक्कीसवें और बाईस्ेमें क्रमश साचिक, राजस और तामत ढानके लक्षणोकी ब्याख्या की गयी है । तेईसर्वेमें'अ“त्सत्‌? 
की महिमा बतळायी गयी है । चौवीसवेमें १३४” के प्रयोगकी, पचीसवेमें “तत्‌? शब्दके भ्रयोगकी और छब्बीसवें तथा 
सत्ताईस्ेमें 'सतः शब्दके प्रयोगकी व्याख्या की गयी है एव अन्तके अद्दाईसत्रे शोके बिना श्रद्धाके किये हुए यज्ञ, दान, 
तप आदि कर्मोको इस लोक और परलोकमें सर्वधा निष्फळ और असत्‌ वतळाकर अध्यायका उपसहार किया गया है 
सम्बन्ध--सोलहवें अध्यायके आरम्भम्‌ श्रीभगवानूने निष्कामभाक्ते सेवन क्रिये जानेवाले गास्रविहित गुण 
और आचरणोंक्ा दैवीसम्पदाके नामसे वर्णन करके फिर शात्रत्रिपरीत आतुरी सम्पत्तिका कथन किया । साथ ही 
आसुर-स्वसाववाले पुरुषोको नरकोंमें गिरानेकी वात कही ओर यह बतलाया क्षि काम, कोष, लोम ही आतुरी 
सम्पदाके प्रधान अवगुण हैं और ये तीनों ही नरोके द्वार है, इनका त्याग करके जो आत्मन्ल्याणके छिये साधन 
करता हे, वह परम गतिको ग्राप्त होता है। इसके अनन्तर यह कहा कि जो शाखरविधिका त्याग करके, मनमाने 
ढगसे अपनी समझसे जिसको अच्छा कर्म समझता है, बही करता है, उसे अपने उन कर्मोक्रा फल नहीं मिलता; 
सिडिके लिये करिये गये कर्मसे सिदि नही मिलती, सुके लिये क्रिये गये कर्मसे सुख नहीं मिलता ओर परमयति तो 
मिलती ही वहीँ | अतएव करने और न करने योग्य कर्मोकी व्यवस्था देनेवाले शास्रोके विषानके अनुस्तार ही 
तुम्हें निष्काममावसे कर्म करने चाहिये | इससे अर्जुनके मनमे यह जिज्ञासा उन्न हुई कि जो लोग ञ्ास्नविधिको 
छोड़कर मनमाने कर्म करते हैं, उनके कर्म नर्थ होते हैँ-अह तो ठीक ही हँ | परन्तु ऐसे लोग भी तो हो 
सकते है जो शाखविधिका तो न जाननेके कारण अथवा अन्य किसी कारणसे त्याग कर बेठते है, परन्तु यज्ञयूजाएि 
गुम कर्म श्रद्धापर्वक करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है ! इस जिज्ञासाको व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवानूसे पूछते हैं- 
अर्जुन उवाच 
ये शास्रविधिसुत्पज्य यजन्ते श्रड्यान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजरतमः ॥ १ ॥ 


* सतरहवाँ अध्याय # 
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_ अन वोले-हे कृष्ण ! जो मचुप्य शास्विधिको त्यायकर अद्धासे युक्त हुए देवादिका पूजन करते 
दै, उनकी स्थिति फिर कौन-सी दै ? सात्विकी दै अथवा राजसी किया तामसी ? ॥ १॥ 


प्रभ-शाब्रविधिके त्यागकी बात सोळहवें अध्यायके 
तेईसवें इलोकमें भी कही जा चुकी है और यहाँ भी कहते हैं। 
इन दोनोका एक ही भाव है या इनमें कुछ अन्तर है ! 
उत्तर-अत्रऱय अन्तर है | वहाँ अवहेलना करके शाख- 
विधिके त्यागका वर्णन है और यहाँ न जाननेके कारण होने- 
वाळे शाख्रविधिके त्यागका है | उनको शात्रकी प्रा ही 
नहीं है, वे अपने मनमें जिस कर्मको अच्छा समझते हैं, वही 
करते हैं | इसीसे वहाँ “वर्तते कामकारत ' कहा गया है। 
परन्तु यहाँ 'यजन्े श्रद्धयान्विता 'कहा है, अत, इन छोगोमें 
श्रद्धा है । जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ अत्रहेलना नहीं हो 
सकती । इन छोगोको परिस्थिति और वातावरणकी प्रति- 
कूछतासे, भवकाशके भमावसे अथवा परिश्रम तथा अध्ययन 
आदिकी कमीसे शाख्विधिका ज्ञान नहीं होता और इस 
अन्नताके कारण ही इनके द्वारा उसका त्याग होता है | 
प्रश्न-'निछा? शब्दका क्या भाव है ! 
उत्त--निष्ठा? शब्द यहाँ सितिका वाचक है । क्यॉ- 
कि तीसरे ₹लोकमे उसका उत्तर देते इए भगवानने कहा 
है कि यह पुरुप श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, 
वैसा ही वह पुरुप हैं अर्थात्‌ वैसी ही उसकी स्थिति 
है | अतएव उसीका नाम “निष्ठा? है । 
्र्न-“उनकी निष्ठा सात्तिकी है अथवा राजसी या 
तामसी ? यह पूछनेका क्या भाव है ! 
उत्तर-सोळहवे अध्यायके छठे इलोकमे भगतरातने दैबी 
प्रकृतिवाले और आहुरी प्रकृतिवाले-हन दो प्रकारके मनुष्यों- 
का वर्णन किया । इनमें दैवी प्रक्कतित्राले लोग गाल्रविहिंत 
कमोका निष्काममावसे आचरण करते हैं, इसीसे वे मोक्षको 
प्राप्त होते हैं । आधुर-खभावतालोमैँ जो तामस लोग पाप- 
कर्मोका आचरण करतें वे तो नीच योनियोको या नरको- 
को प्राप्त होते है और तमोमिश्रित राजस लोग, जो शात्रविधि- 
को त्याग कर मनमाने अच्छे कर्म करते हैं, उनको अच्छे 
कर्मोका कोई फल नहीं मिळता, किन्तु पापकर्मका फल तो 
उन्हे मी भोगना ही पडता है। इस वर्णनसे दैवी और आधघुरी 
प्रक्ृतिवाले मनुष्योंकी उपर्युक्त बातें तो अजुनकी समझमें आ 


गयीं, परन्तु न जाननेके कारण शाख्नविधिका त्याग करने- 
पर भी जो श्रद्धाके साथ पूजन आदि करनेवाले हैं, वे कैसे 
खभाववाले है--दैव स्वमाववाले या आहुर स्वमाववाले ? 
इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ । अत उसीको समझनेके 
लिये अर्जुनका यह प्रश्‍न है कि ऐसे लोगोंकी स्थिति 
सात्तिकी है अथवा राजसी या तामसी ? अर्थात्‌ दैवी- 
सम्पदावाले हैं या आझ्ठुरीसम्पदाबाले ! 

अश्न--ऊपरके विवेचनसे यह पता लगता है किससार- 
में पाँच प्रकारके मनुष्य हो सकते हैं---- 

( १ ) जो शाख्नविधिका पालन भी करते हैं और 
जिनमे श्रद्धा भी है । 

( २ ) जो झाख्विधिका तो किसी अशमे पालन 
करते हैं, परन्तु जिनमें श्रद्धा नहीं है | 

( ३ ) जिनमे श्रद्धा तो है, पल्तु जो शाख़्विधिका 
पालन नहीं कर पाते । 

( ४ ) जो शाख्रविधिका पालन भी नहीं करते और 
जिनमें श्रद्धा मी नहीं है । 

( ५ ) जो अवहेलनासे शारविधिका त्याग करते हैं। 

इन पाँचोका क्या स्ररूप है, इनकी क्या गति होती 
है तथा इनका वर्णन गीताके कौन-से इछोकोंमें प्रधानतया 
आया है? 

उत्तर-(१) जिनमे श्रद्धा भी है और जो शाखविधिका 
पालन भी करते हैं, ऐसे पुरुप दो प्रकारके हैं--एक तो 
निष्काममाचसे कर्मोका आचरण करनेवाले और दूसरे सकाम 
भावसे कर्मोका आचरण करनेवाले । निष्काममावसे आचरण 
करनेवाले देवीसम्पदायुक्त सात्तिक पुरुप मोक्षको प्राप्त होते 
हे, इनका वर्णन प्रधानतया सोलहवें अध्यायके पहले तीन 
इलोकोमि तथा इस अध्यायके ग्यारहवें, चीदहवेसे सतरहवें 
और बीसतें इलोकोमें है। सकाम भावसे आचरण करनेवाले 
सत्लमिश्रित राजस पुरुप सिद्धि,छुख तथा खर्गादि लोकोंको 
प्राप्त होते है, इनका वर्णन दूसरे अध्यायके बयाळीसवें, 
तैंतालीसवें और चौवाळीसवेमें, चौथे अध्यायके बारह 
इलोकमें, सातवेंके बीसवें, इक्कीसवे और बाइसवेंमें और नवे 
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अध्यायके चीसवे, इक्कीसवे और तेईसवें इलोकोंमें है । 

(२) जो लोग शाब्नविधिका किसी अशमे पालन करते 
इए यज्ञ, दान, तप आदि कर्म तो करते हैं, परन्तु जिनमे 
श्रद्धा नहीं होती--उन पुरुषोंके कर्म असत्‌ ( निष्फल ) 
होते है,उन्हे इस लोक और परलोकमें उन कर्मोसे कोई 
भी लाम नहीं होता । इनका वर्णन इस अध्यायके 
अद्टाईसवे ३छोकमें किया गया है | 

(३) जो लोग अञ्ञताके कारण शाख्नविधिका तो त्याग 
करते है, परन्तु जिनमें श्रद्धा है--ऐसे पुरुप श्रद्धाके भेदसे 
सात्तिक भी होते है और राजस तथा तामस भी। इनकी गति 
भी इनके स्परूपके अनुसार ही होती है| इनका वर्णन इस 
अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौथे इछोकोंमें किया गया है । 

(४) जो लोग न तो शाख्को मानते है और न जिनमें 
श्रद्धा ही है, इससे जो काम, क्रोध और लोमके वश होकर 
अपना पापमय जीवन विताते है--वे आसुरी-सम्पदावाले 
लोग नरकोंमें गिरते हैं तथा नीच योनियोको प्राप्त होते हैं। 
उनका वर्णन सातवे अध्यायके पंद्रहवें इलोकमें, नवेके 


वारहवेमें; सोलहवें अध्यायके सातवेसे लेकर वीसबेतकमे 
और इस अध्यायके पॉचवें, छठे एवं तेरहवें सोकोमे है। 

(५) जो लोग अवहेलनासे शाख्रविधिका त्याग करते 
है और अपनी समझसे उन्हे जो अच्छा लगता है,वही करते 
है--उन यथेच्छाचारी पुरुगेमें जिनके कम शाख्रनिपिद् 
होते है,उन तामस पुरुपोंको तो नरकादि दुर्गतिकी प्रापि 
होती है--जिनका वर्णन चौथे प्रइनके उत्तरमे आ चुका है । 
और जिनके कर्म अच्छे होते है उन रज प्रधान तामस 
पुरुषोको शाख्नविधिका त्याग कर देनेके कारण कोई भी फल 
नहीं मिळता | इसका वर्णन सोलहवें अध्यायके तेईसवें 
इलोकमें किया गया है। ध्यान रहे किइनके द्वारा जो पापकर्ष 
किये जाते है उनका फछ--तिर्यक्‌-योनियोंकी प्राप्ति और 
नरकोंकी प्राप्ति--अवह्य होता है | 

इन पाँचो प्रश्नोके उत्तरमें प्रभाणस्तरूप जिन इलोकोंका 
सकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य इलेकोमें 
भी इनका वर्णन है, परन्तु यहाँ उन सबका उल्लेख नहीं 
किया गया है। 


सम्बन्ध--अजुनके अश्वक्रो सुनकर भगवान्‌ अब अगले दो श्लोकोंमें उसका संक्षेपे उत्तर देते हैं-- 
श्रीभगवानुवाच 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा 


साखिकी राजसी चेव 


खभावजा । 
तामसी चेति तां श्रणु ॥ २ ॥ 


श्रीमगवान, योळे-मजुष्योकी वह शास्त्रीय संस्कारोसे रहित केवळ स्वभावसे उत्पन्न श्रद्धा सात्त्विकी 
और राजसी तथा तामसी--ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती है। उसको तू मुझसे खुन ॥ २॥ 


्रश्न-'देहिनाम्‌? पढ किन मनुष्योके छिये प्रयुक्त 
हुआ है ! 

उत्तर--जिनका देहमें स्वाभाविक अभिमान है, ऐसे 
साधारण मनुर्ष्योके छिये प्रयुक्त हुआ है । 

ग्रश्न-सा! और “स्वभावजा? ये पद केसी श्रद्धाके 
वाचक हैं ! 

उत्तर--“सा? एवं 'स्त्रमाबजा'्पद शाख़्विधिका त्याग 
करके श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कर्म करनेवाले मनुष्यामे रहनेवाली 
श्रद्वाके वाचक हैं । वह श्रद्धा शासे उत्पन्न नहीं है स्वमाव- 


सत्त्वानुरूपा 
श्रडामयोऽयं पुरुषो 


स्वस्य , श्रा 
यो यच्छुडः स एवं सः ॥ ३॥ 


से है। इसलिये उसे 'खभावजा' कहते हैं| जो श्रद्धा शात्रके 
श्रवण-पठनादिसे होती है, उसे 'शान्नजा? कहते हैं और 
जो पूर्व जन्मोके तथा इस जन्मके कर्मोके सस्काराबुसार 
स्वाभाविक होती है, वह “स्त्रभावजा? कहलाती है | 

ग्रश्न-सालिकी, राजसी, तामसी और त्रिविधाकें साय 
<तिःके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-इनके साथ'इतिपदका प्रयोग करके भगवान्‌ 
यह दिखळाते हैं कि यह श्रद्धा सालिकी, राजसी और 
तामसी--इस प्रकार तीन दी तरहकी दती है । 


भवति भारत। 


* सतरदवाँ अध्याय + 
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है भारत | सभी मलुष्योंकी शरद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप होती है । यह पुरुष भ्रद्धामय है, 
इसलिये जो पुरुष जैसी अ्रद्धावार है चहद स्वयं भी वही है ॥ ३॥ 


प्रश्न-सभी मनुष्योसे यहाँ क्या तात्पर्य है ! 


उत्तर-पिछले इलोकमें जिन देहामिमानी मनुष्योंके लिये 
'देहिन|म'पद आया है, उन्हींके लिये 'सर्वस्य' पद आया 
है । अर्थात्‌ यहाँ देहामिमानी साधारण मलुष्षोंके 
सम्बन्धमं कहा जा रहा है । क्योकि इसी र्छोकमें आगे 
यह कहा गया है कि जिसकी जैसी श्रद्धा है, वह खय मी 
वैसा ही है।यह कयन देहामिमानी जीवके लिये ही छागू 
हो सकता है, गुणातीत ज्ञानीके लिये नहीं । 


ग्रश्न-पिछले इलोकमें श्रद्धाको 'खमावजा?---खमावसे 
उत्पन्न बतलाया गया है, और यहाँ 'सत्त्वानुरूपागअन्त करण, 
के अनुरूप कहा गया है, इसका क्या असिप्राय है ? 

उत्तर-मदुष्य सालिक;राजस, तामत-जैसे कर्म करता 
है,वैता ही उसका खमाव बनता है । और भाव अन्त - 
करणमें रहता है, अतः वह जैसे खमाववाला है, वैसे ही 
अन्तःकरणवाला माना जाता है इसलिये उसे चाहे 


“ल्लभावसे उत्पन्न! कहा जाय चाहे “अन्त ,करणके अनुरूप! 
बात एक ही है । 


अश्न-पुरुषको तो 'पर' यानी गुणोंसे सर्वथा अतीत 
बतलाया गवा ( १३ । २२ ), फिर यहाँ उसे “श्रद्धामय? 
कहनेका क्या अभिप्राय है २ 


उत्तर-पुरुषका वास्तविक खरूप तो गुणातीत ही है, 
परन्तु यहाँ उस पुरुषकी बात है,जो प्रकृतिमें स्थित है और 
प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे सम्बद्ध है। क्योंकि गुणजन्य 
मेद 'प्रकृृतिस्थ पुरुणमें ही सम्भव है । जो गुणोंसे परे है, 
उसमें तो गुर्णोके भेदकी कल्पना ही नहीं हो सकती । यहाँ 
भगवान्‌ यह बतळाते हैं कि जिसकी अन्तःकरणके अनुरूप 
जैसी सात्तिकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है--बेसी 
ही उस पुरुषकी निष्ठाया थिति होती है। अर्थात्‌ जिसकी 
जैसी श्रद्धा है,वढी उसका खरूप है । इससे भगवानने श्रद्धा, 
निष्ठा और खरूपकी एकता करते हुए “उनकी कौन-सी 
निष्ठा है? अर्जुनके इस प्रश्नका उत्तर दिया है। 


सम्बन्ध-श्रद्धाके अनुसार मनुष्योंकी निष्ठाका स्वरूप वतलाया गया, इससे यह जाननेकी इच्छा हो सकती 
है क्वि ऐसे मनुष्योंकी पहचान केसे हो कि कोन किस निष्ठावाला है | इसपर भगवान्‌ कहते हैँ-- 


यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः | 
्ेतान्सूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४ ॥ 


सारिविक पुरुष देवौको पूजते हैं, राजस पुरुप यक्ष और राक्षसोको तथा अन्य जो तामस मनुष्य 


हैं, वे प्रेत और भूतगणोको पूजते है ॥ ४ ॥ 

प्रश्न-सात्तिक पुरुप देवोंको पूजते हैं, इसका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-कार्य देखकर कारणकी पहचान होती है---इस 
न्यायके अनुसार जब देवता सालिक हैं. तो उनकी पूजा 
करनेवाले भी सात्तिक ही होगे, और जैसे देव वैसे ही उन- 
के पुजारी इस ढोकोक्तिके अनुसार यह बतलाते हैं कि 
देबताओको पूजनेवाले मनुष्य सात्विक हैं-साखिकी निष्ठा- 
वले हैं | देवताओंसे यहाँ सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, इन्द्र, 
बरुण) यम, अश्विनीकुमार और विखेंदेव आदि शाख्रोक्त 
देव समझने चाहिये । 


यहाँ देसूजनरूप क्रिया सात्तिक होनेके कारण उसे 
करनेवालोंको सा्तिक बताया है,परन्तु पूर्ण साखिक तो 
वही है, जो साखिक क्रियाको निष्काममावसे करता है। 


अश्न-राजसपुरुप यक्ष-राक्षसोको ( पूजते हैँ)--- 
इससे क्या तात्प है * 


उत्तर--जैसे देवताओंको पूजनेवाले सात्तिक पुरुप हैं, 
उसी न्यायसे य-राक्ष्सोको पूजनेवाले राजस हैं--राजसी 
निष्ठावाले हैं,यह पहचान करनेके लिये ऐसा कहाहै । यक्षसे 
कुवेरादि और राक्षसोसे राइ-फेतु आदि समझना चाहिये | 
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अश्न-तामस मनुष्य प्रेत और भूतगर्णोको पूजते हैं-- 
इसका क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर-इससे भी यही वात कही गयी है कि मूत,प्रेत, 
पिशाचोंको एजनेतराले तामसी निष्ठावाळे है । मरनेके वाद 
जो पापकर्मबश भूत-ग्रेतादिके चायुप्रधान देहको प्राप्त 
होते है, वे भूत-प्रेत कहलाते हैं । 

अ्न-इन छोगोंकी गति कैसी होती है १ 


ऋ गीता-तत्वविवेचनी टीका # 


उत्तर-'जैसा इष्ट वैसी गतिग्रसिद्ध ही है । देवताभोक्े 
जनाले देवगतिको प्राप्त होते हैं,यक्ष-राक्षसोंको पूजनेवाहे 
यक्ष-राक्षसोकी गतिको और भूत-प्रेतोको पूजनेवालेउन्होंके 
जैसे रूप,गुण और स्थिति आदिको पातेहैं। नने अध्याये 
पचीसवे ३छोकमें भगतन 'थान्ति देवत्रा देवान्‌? “भूतानि 
यान्ति भूते्याः' आदिसे यही सिद्धान्त वतळाया है । 


सस्वन्ध-न जाननेके कारण शाल्नविधिका त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धाके साथ यजन करने- 
वालोंका वर्णन किया गया, परन्तु शास्रविधिका त्याग करनेवाले अश्रद्धालु मनुध्योंके विपयमे कुछ नहीं कहा गया; 
अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुईं कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं हे और जो शास्रविधिको भी नहीं मानते और घोर 
तप आदि कर्म करते है, वे किस श्रेणीमें हैं ? इसपर अगले दो स्लोकंमें भगवान्‌ कहते है-- 
अशास्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः। 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः 


कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


जो मनुष्य शास्रविधिसे रहित केवल मनःकल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहङ्कारसे 
युक्त एवं कामनाः आसक्ति और वलके अभिमानसे भी युक्त हैं ॥ ५॥ 


्रश्न-शाखविषिसे रहित और घोर तप कैसे तपको 
कहते है १ 

उत्तर-जिस तपके करनेका शास्रोमे विधान नहीं है, 
जिसमें शालविधिका पालन नहीं किया जाता, जिसमें नाना 
प्रकारके आडम्बरोंसे शरीर और इन्द्रियोको कष्ट पहुँचाया 
जाता है और जिसका खरूप बडा भयानक होता है-ऐसे 
तपको शास्रविधिसे रहित धोर तप कहते है । 

ग्रश्न--इस प्रकार तप करनेत्राले मनुष्योंको दम्भ और 
अहङ्कारसे युक्त वतळानेक्रा क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर इस प्रकारके शाखविरुद्ध भयानक तप करनेवाले 
मनुष्योमे श्रद्धा नहीं होती । वे छोगोको ठगनेके लिये और 
उनपर रोब जमानेके लिये पाखण्ड रचते है तथा सदा 


कर्शयन्त; शरीरस्थं 
माँ चेवान्तःशरीरस्थं 


अहङ्कारसे फुले रहते हैं । इसीसे उन्हें दम्भ और अहड्डार- 
से युक्त कहा गया है । 

्रश्ष-ऐसे मनुष्योंको कामना, आसक्ति और बलके 
अभिमानसे युक्त कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-उनकी भोगोमें अत्यन्त आसक्ति होती है, 
इससे उनके चित्तमें निरन्तर उन्हीं भोगोकी कामना 
बढती रहती है । वे समझते है कि हम जो कुछ चाहेंगे 
बही प्राप्त कर लेंगे; हमारे अदर अपार बल है, हमारे 
बलके सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्यम बाधा 
दे सके । इसी अभिम्रायसे उन्हें कामना, आसक्ति और 
बळके अभिमानसे युक्त कहा गया है । 


भूतग्राममचेतसः । 
तान्वित्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


जो इारीररूपले स्थित भूतससुदायको और अन्तःकरणमे स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले 


हैं, उन अश्षानियाँको तू आसुर-स्वभाववाले जान ॥ ६ ॥ 


्रश्न-शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायका क्या अर्थ है? 
उत्तर-पञ्च महामूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार, दस इन्द्रियं 
और पाँच इन्द्रियोके विषय-इन तेईस तत्ोके समूहका 


नाम भूतसमुदायः है । इसका वर्णन तेरहवे अध्यायके 
पॉचवें क्लमे क्षेत्रके नामसे आ चुका है | 
क्षवे लोग भूतसमुदायको और अन्त.करणमें स्थित 


+ सतरहचाँ अध्याय # 


सु परमात्माको भी इश करनेवाले होते हैं, इस कथनका 
क्या भाव है ? 
उत्तर-शाखसे विपरीत मनमाना घोर तप करनेवाले 
मयुप्प नाना प्रकारके भयानक आचरणोंसे उपर्युक्त भूत- 
समुदायको यानी शरीरको क्षीण और दुबैछ करते हैं, इतना 
ही नहीं है, वे अपने घोर आचरणोसे अन्त ,करणमे स्थित 
परमात्माको भी क्लेश पहुँचाते हैं | क्योंकि सबके हृदयमें 
आत्मरूपसे परमात्मा स्थित हैं| अत खय अपने आत्माको 
या किसीके भी आत्माको दुःख पहुँचाना परमात्माको ही 
दुख पहुँचाना है । इसलिये उन्हें भूतसमुदायको और 
परमात्माको क्लेश पहुँचानेत्राले कहा गया है | 
सस्वन्ध-त्रिविष स्वाभाविक श्रद्धावालोके तथा 
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उत्तर-शात्रके प्रतिकूल आचरण करनेवाले, 
बोधशक्तिसे रहित, आवरणदोषयुक्त मूढ़ मनुष्षोंका 
वाचक 'अचेतस ' पद है । 

प्रश्-ऐसे मनुष्योंकी आघुर-निश्वयवाले कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-उपयुक्त शाख्बिधिसे रहित घोर तामत तप 
करनेवाले, दम्भी और घमण्डी मनुष्य सोलहवें अध्यायमें 
वर्णित आघुरी सम्पदावाले ही हैं, यही मात्र दिखणनेके 
छिये उनको 'आष्तुर-निश्चयत्राले' कहा गया है । 


घोर तप करनेवाले लोगोंके लक्षण वतलाकर अब भगवागू 


तालिका महण और राजत-तामसक्रा त्याग करानेके उद्देश्यते सात्तिऊ-राजस-तामसत आहार, यज्ञ, वप और 


दानके मेद सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं 
आहारस्त्वपि सस्य 


त्रिविधो 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं 
भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय 


भवति प्रियः | 


श्र्णु ॥ ७ ॥ 
होता है । और पेसे ही यश, 


तप और दान भी तीव-तीन प्रकारके होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेदको तू मुझसे सुन॥ ७ ॥ 


प्रश्न-'अपि! पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-“अपिः पदसे भगवान्‌ यह दिखते हैं कि जैसे 
श्रद्धा और यजन सात्तिक, राजस और तामस-सेदसे तीन 
प्रकारकेहोते हैं, बैसे ही आहार भी तीन प्रकारके होते हैं । 

प्रश्न-'सर्वस्थः पदका क्या अर्थ है ! 

उत्तर-“स्वस्यः पद यहाँ मनुष्यमात्रका वाचक है, 
क्योकि आहार सभी मनुष्य करते है और यह प्रकरण 
मी मनुप्पोका ही है । 

प्रश्न-आहारादिके सम्बन्धमें अर्जुनने कुछ भी नहीं 
पूछा था, फिर बिना ही पूछे मगवानने आहारादिकी 
बात क्यों कही ! 

उत्तर-मनुष्य जैसा आहार करता है, वेसा ही उसका 
अन्तःकरण वनता है और अन्त करणके अनुरूप ही श्रद्धा 
मी होती है | आहार शुद्ध होगा तो उसके परिणामखरूप 
अन्तःकरण भी शुद्ध होगा । आहारशुद्धौ सत्तुद्विः |! 


(छान्दोग्य ३० ७।२६। २) अन्त करणकी शुद्विसे ही 
बिचार, भाव, श्रद्वादि गुण और क्रियाएँ झुद् होंगी | अतएव 
इस प्रसङ्गमें आहारका विवेचन आवश्यक है | दूसरे, यजन 
अर्थात्‌ देतरादिका पूजन सत्र छोग नहीं करते, परन्तु आहार 
तो सभी करते हैं । जेसे जो जिस गुणवाले देवता, यक्ष-राक्षस 
या भूतप्रेतोंकी पूजा करता है--वह उत्तीके अनुसार 
सास्तिक, राजस और तामस गुणवाळा समझा जाता है, वैसे 
ही सात्तिक,राजस और तामस आह्वारोमै जो आहार जिसको 
प्रिय होता है, बह उसी गुणवाळा होता है। इसी भावक 
लेकर छोकमें (प्रिय "पद देकर विशेष लक्ष्य कराया गया है। 
अत. आह्वारकी दष्टिसे भी उसकी पहचान हो सकती है | 
इसीळिये भगवानूने यहाँ आह्वारके तीन भेद बतळाये है तथा 
सात्तिक आहारका प्रहण करानेके लिये और राजस-तामप्त- 
का त्याग करानेके लिये मी इसके तीन भेढ बतछाये हैं । यही 
बात यज्ञ, दान और तपके विषयमें भी समझ लेनी चाहिये | 


सम्बन्ध -पूर्व छोकमें भयवानूने आहार, यज्ञ, तप और दानके मेद सुननेकी आज्ञा की है उत्तीके अनुसार 
इस छोकमें रहण करने योग्य सास्तिक आहारका वर्णन करते हैं-- 


री० त० वि० ७५-- 
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# गीता-तत्त्वविवेचनी रीका * 


आयुःसत्त्वबलारोग्यस्ुखप्रीतिविवर्धनाः | 


रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेबाले,रखयुक्त,चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा 
खमात्रसे ही मनको प्रिय--पेसे आहार अर्थोत्‌ भोजन करनेके पदार्थ सास्त्रिक पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ८ ॥ 


अरन-आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिका 
बढ़ना क्या है और उनको बढानेवाले आहार कौन-से हैं २ 

उत्तर-( १ ) आयुका अर्थ है उम्र या जीवन, 
जीचनकी अवधिका वढ़ जाना आयुका बढ़ना है | 

(२ ) सत्तका अर्थ है बुद्धि । बुद्विका निर्मळ, तीक्ष्ण 
एवं यथार्थ तथा सूक्ष्दर्शिनी होना ही सत्तका बढ़ना है | 

(३ ) बका अर्थ है सत्कार्यमै सफलता दिलाने- 
वाळी मानसिक और शारीरिक शक्ति | इस आन्तर एवं 
वाह्मशक्तिका बढना ही बळका बढना है | 

( ४ ) मानसिक और शारीरिक रोगोका नष्ट होना 
ही आरोग्यका बढना है । 

(५) हृदयमें सन्तोष, सात्तिक प्रसन्नता और 
पुष्टिका होना और शरीरके मुखादि अङ्गोपर शुद्ध भाव- 
जनित आनन्दकें चिह्वोका प्रकट होना सुख है; इनकी 
वृद्धि सुखका बढ़ना है । 

(६) चित्तवृत्तिका प्रेममावसम्पन्न हो जाना और शरीर- 
में प्रीतिकर चिहोका प्रकट होना ही प्रीतिका बढ़ना है । 

उपर्युक्त आयु, बुद्धि और बळ आदिको बढानेवाले 
जो दूध, धी, शाक, फळ, चीनी, गेहूँ, जौ, चना, मूग 
और चावल आदि सात्तिक आहार हैं-उन सत्रको समझाने- 
के लिये आहारका यह लक्षण किया गया है । 

प्रभ-वे आहार केसे होते है. ? 

उत्तरस्याः? 'खिग्धा ?, 'खिराः और हचा:- 
इन पदोंसे भगवानूने यही बात समझायी है । 


( १ ) दूध, चीनी आदि रसथुक्त पदार्थोंको स्याः? 
कहते हैं । 

(२) मक्खन, धी तथा सात्तिक पढाथोंसे निकाले हुए 
तेल आदि स्नेहयुक्त पढाथाँको 'ल्लिग्वाः? कहते हैं। 

( ३ ) जिन पदार्थोका सार वहुत काठतक रारीरमें 
खिर रह सकता है, ऐसे ओज उत्पन्न करनेवाले पदार्थो- 
को “स्थिराः? कहते है। 

( ४ ) जो गंदे और अपवित्र नहीं हैं तथा देखते 
ही मनमें सात्तिक रुचि उत्पन्न करनेवाले है, ऐसे 
पदार्थोको 'हथा:? कहते हैं | 

ग्रभ-“आहाराः? से क्या तात्पर्य है : 

उत्तर-"मक्ष्, भोज्य, लेह और चोष्य--इन चार 
प्रकारके खानेयोग्य पदार्थोको आहार कहते हैं | इसकी 
व्याख्या पद्व अध्यायके चौदहवें छोकमें देखनी चाहिये । 
वहाँ चतुर्विध अन्नके नामसे इसका वर्णन हुआ है । 

प्रक्ष-भगवानमे पूवेके छोकमें आहारके तीन भेद 
घुननेको कहा था, परन्तु यहाँ “सात्तिकप्रिया:'से आहार 
करनेवाले पुरुपोकी बात कैसे कही ? 

उत्तर-जो पुरुष जिस गुणबाळा है, उसको उसी 
गुणवाळा आहार प्रिय होता है | अतएव पुरुपोकी वात 
कहनेसे आद्दारकी बात आप ही आ गयी । मचुष्यकी 
मोजनविषयक प्रियताके सम्बन्धसे उसकी पहचान 
बतानेके उद्देश्यसे ऐसा प्रयोग किया गया है । 


सम्बन्ध-अह्ण करनेयोग्य साखिक पुरुषोके आहारका वर्णन करके अब अगले दो कामें त्याग करनेयोग्य 


राजस और तामस पुरुषोंके आहारा वर्णन करते हैं-- 


कटवम्ललवणात्युष्णतीक्षणरक्षविदाहिनः | 


आहारा 
कडवे खट्टे, लवणयुक्त, वहुत गरम, 


राजसस्येष्टा ता 
तीखे, रूखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको 


दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


उत्पन्न करनेवाले आहार अथीत्‌ भोजन करनेके पदार्थ राज पुरुषको प्रिय होते है ॥ ९ ॥ 


+ सतरहचाँ अध्याय २" 


अ्रञ्न-कड्चे, खड़े, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, 
रूखे और दाइकारक कैसे आहारको कहते हैं? 

उत्तर-नीम, करेला आदि पदार्थ कडवे हैं, कुछ 
लोग काली मिर्च आदि चरपरे पदार्थोको कड़वे मानते 
हैं । किंतु इस वर्णनमें तीक्ष्ण शब्द अळग आया है, कटु 
रसका उसमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये यहाँ "कटु? 
शब्दका तिक्त अध मानकर उसका अर्थ "कडवा? किया 
गया है | इमली आदि उड़े है, क्षार तथा विबि भाँतिके 
नमक नमकीन हैं, बहुत गरम-गरम वस्तुएँ अति उष्ण हैं, 
लाल मिर्च आदि तीखे हैं, भाइमें भूँजे हुए अन्नादि रूखे 
हैं और राई आदि पदार्थ दाहकारक है । 

र्न-*दु खशोकामयप्रदा ! का क्या भाव है ! 

उचर-खानेके समय गले आदिमें नो तकलीफ होती है 


यातयामं 


उय्छिष्टमपि चामेध्यं 


RSTRNT 


गतरसं पूति 


५२५ 


तथा जीभ, ताळ आदिका जळना, दाँतोंका आम जाना, 
चत्रानेमें दिक्कत होना, आँखो और नाकोंमें पानी आ जाना, 
हिचकी आना आदि कष्ट जो होते है-उन्हें 'दू ख! कहते 
हैं । खानेके त्राद जो पश्चात्ताप होता दै, उसे'शोक'कइते हैं 
और खानेसे जो रोग उंपन्न होते है उन्हें आमय? कहते हैं । 
उपर्युक्त कडवे, षडे आदि पदार्थेके खानेसे ये दु ख, शोक 
और रोग उन्न होते है | इसलिये इन्हें 'दु 'खशोकामयप्रदा ! 
कहा है । अतएव इसका त्याग करना उचित है । 

प्रश्न-ये राजस पुरूषको प्रिय है, इस क्थनका 
क्या मात्र है * 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया है कि उपर्युक्त 
आहार राजस है, अतः जिनको इस प्रकारका आहार प्रिय 
यानी रुचिकर है, उनको रजोगुणी समझना चाहिये । 


पर्युषितं च यत्‌। 
भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है बह 


भोजन तामख पुरुपक्रो प्रिय हाता है ॥ १० ॥ 
प्रश्न-धयाम! प्रहरको कहते हैं, अतएव '्यातयामम! 
का अर्थ जिस भोजनको तैयार हुए एक प्रहर बीत 
चुका हो ऐसा न मानकर अधपका क्यों माना गया ! 
और अधपका भोजन कैसे भोजनको कहते है ! 
उचर-सी छोकमें'पर्युषितम!या वासी अन्नको तामस 
वतळाया गया है । 'यातयामम!का अर्थ एक प्रहर पहलेका 
बना मोजन मान ठेनेसे 'बासी'मोजनको तामस वतळानेकी 
कोई सार्थकता नहीं रह जाती, क्योकि जब एक ही प्रहर 
पहले बना हुआ भोजन भी तामस है, तब एक रात पहले बने 
भोजनका तामस होना तो याँ ही सिद्ध हो जाता है, उसे 
अळग तामस बतळानेकी क्या आवश्यकता है। यह सोचकर 
यहाँ 'यातयामम? का अर्थ 'अधपका? किया गया है | 
अधपक्षा उन फलों अथवा उन खाद्य पढायोँको 
समझना चाहिये जो पूरी तरहसे पके न हों, अथवा 
जिनके सिद्व होनेमे (सीझनेमें ) कमी रह गयी हो। 
प्रक्ष-'गतरसम? पद कैसे भोजनका वाचक है ? 


उत्तर-अग्नि आदिके सयोगसे, हृवासे अथवा मोसिमं 
बीत जाने आदिके कारणोंसे जिन रसयुक्त पदार्थोका रस 
सूख गया हो ( जैसे सतरे, उख आदिका रस सूख जाया 
करता है )--उनको “गतरस? कहते है । 

प्रश्न-(पूति! पद किस प्रकारके भोजनका वाचक है! 

उत्तर-खानेकी जो वस्तुएँ खभावसे ही दुर्गन्युक्त हो 
( जैसे प्याज, लहदधुन आदि ) अयत्र जिनमें किसी क्रियासे 
दुर्गन्ध उतपन्न क्‌ दी गयी हो,उन पस्तुओको भूति'कइते हैं। 

प्रश्न-पर्युषितम्‌? पद केसे भोजनका वाचक है * 

उत्तर-पहले दिनके बनाये हुए मोजनको “पर्युषित? 
या बासी कहते हैं । रात बीत जानेसे ऐसे खाद्य पदाथेमिं 
बिकृति उत्पन्न हो जाती है और उनके खानेसे नाना 
प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं | उन फलोको मी बासी 
समझना चाहिये, जिनमें पेसे तोड़े बहुत समय बीत 
जानेके कारण विकार उत्पन्न हो गया हो । 

प्रश्न-“उच्छिष्ट कैसे भोजनका वाचक है ? 
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उत्तर-अपने या दूसरेके मोजन कर लेनेपर बची 
हुई जूठ़ी चीजोको 'उच्छिष्ट कहते हैं । 

प्रशन-अमेध्यम! पद कैसे भोजनका वाचक है ? 

उत्तर-मास, अण्डे आदि हिंसामय और शराब-ताडी- 
आदि निषिद्ध मादक वस्तुएँ-जो खभावसे ही अपवित्र हैं 
अथवा जिनमें किसी प्रकारके सङ्गदोषसे, किसी अपत्रित्र 
वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगसे या अन्यान्य और 
अधर्मसे उपार्जित असत्‌ धनके द्वारा प्राप्त होनेके कारण 
अपवित्रता आ गयी हो-उन सत्र बस्तुओको “अमेध्य'कहते 
है। ऐसे पदार्थ देव-पूजनमें भी निषिद्ध माने गये है । 

प्रश्न -“चः और “अपि! इन अव्ययोका प्रयोग करके 
क्या भाव दिखलाया गया है ? 


कै गीता-तत््वविवेचनी रीका % 
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उत्तर-इनके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया गया है 
कि बिन वस्तुओमें उपर्युक्त दोप थोड़े या अधिक हो, वे 
सब वस्तुएं तो तामस हैं ही; उनके सित्रा गॉजा, भाँग, 
अफीम, तम्बाकू, सिगरेट-त्रीडी, अर्क, आसव और अपवित्र 
दवाइयों आदि तमोगुण उत्पन्न करनेवाली जितनी भी 
खान-पानकी वस्तुएं है-समी तामस हैं । 

ग्ररन-ऐसा मोजन तामस पुरुषोको प्रिय होता है- 
इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे मगवानने यह दिखळाया है कि उपर्युक्त 
लक्षणोसे युक्त भोजन तामस है और तामस प्रक्नतिवाले 
मनुष्य ऐसे ही भोजनको पसंद किया करते हैं, यह 
उनकी पहचान है । 


सम्बन्ध--ह स प्रकार भोजनके तीन मेद बतलाकर अब यज्ञे तीन मेर बतलाये जाते हैं, उनमें पहले 


करनेयो ग्य सात्तिक यज्ञके लक्षण बतलाते हैं--- 


अफलाकाङ्क्षिमियज्ञो विधिदृष्टो 


य इञ्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥ 


जो शाख्जविधिसे नियत, यज्ञ करना दी कर्तव्य है--इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न 
चाइनेवाले पुरुषोद्वारा किया जाता है, वह सात्त्विक है ॥ ११ ॥ 


प्रन-'विविदृष? पदका क्या अर्थ है और यहाँ 
इस बिशेषणके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर- 'विधिदष्टः से भगवानने यह दिखाया है कि 
श्रोत और स्माते यज्ञोमें जिस बर्ण या आश्रमके लिये 
झाख्रोमें जिस यज्ञका कर्तव्यलूपसे बिधान किया गया 
है, वह झाख्र-विहित यज्ञ ही सात्तिक है । शाखे 
विपरीत मनमाना यज्ञ सात्त्विक नहीं है । 

प्रश्न-यहाँ “ज्ञः? पद किसका वाचक है ? 

उत्तर-देवता आदिकें उद्देश्यसे घृतादिके द्वारा अग्निमे 
हवन करना या अन्य किसी प्रकारसे किसी भी वस्तुका 
समर्पण करके किसीकी यथायोग्य पूजा करना “यज्ञ 
कहलाता है | 

ग्रन-करना ही कर्तव्य है--इस प्रकार मनका 
समाधान करके किये हुए यज्ञको साचिक बतळानेका 
क्या अभिप्राय है ! 


उत्त-यदि फलकी इच्छा ही न हो तो पिर कर्म 
करनेकी आवश्यकता ही क्या है, ऐसी शङ्का हो जाने- 
पर मनुष्यकी यज्ञमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती; अतएव 
“करना ही कर्तव्य है? इस प्रकार मनका समाधान 
करके किये जानेवाले यज्ञको साख्रिक बतछाकर भगवानूने 
यह भाव प्रकट किया है कि अपने-अपने वर्णाश्रमके 
अनुसार जिस यज्ञका जिसके लिये शाख्रोमै विधान है, 
उसको अवश्य करना चाहिये | ऐसे शास्रतिहित कर्तन्यरूप 
यत्रका न करना भगत्रान्के आदेशका उल्लब्चन करना है- 
इस प्रकार यज्ञ करनेके लिये मनमें दढ निश्चय करके निष्काम- 
भावसे जो यज्ञ किया जाता है, वही यज्ञ सात्तिक होता है । 

प्र -'अफत्रकाङ्किभिः? पद केसे कर्ताका वाचक है 
और उनके द्वारा किये हुए यज्ञको साखिक बतळानेका 
क्या माव है ? 

उत्तर-यज्ञ करनेवाले जो पुरुष उस यज्ञसे खी, पुत्र, 
धन, मकान, मान, बडाई प्रतिष्ठा, विजय या खर्गे आदिकी 


क सतरहवो अध्याय क ५९५३ 


प्राति एव किसी प्रकारके अनिएकी निवृत्तिहप इस लोक हुए यशको सात्तिक बतलाकर यहाँ यह भाव दिस्य 

या प्रछोकके किसी प्रकारके घुखमोग या दुःखनिइत्ति- गया है कि फलकी इष्छासे किया हुआ यज्ञ विविषूमा 

की जरा मी इच्छा नहीं कारते--उतका बाचक किया जानेपर मी पूर्ण सालिक नहीं हो सकता,सालिक- 

'अफलाकाङ्किमि ' पद है ( ६। १ ) | उनके द्वारा किये भावकी पूर्णताके लिये फ़लेच्छाका त्याग परमावश्यक है। 
सम्बन्ध---अब राजस यज्गके लक्षण बतलाते हैं--- 


अभिसंधाय ठु फळं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। 


इज्यते भरतश्रेछ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


परन्तु दे अजुँन | केवल दम्भाचरणके लिये अथवा फलको भी इृष्रिम रखकर जो यन किया जाता है! 
उस यज्ञको तू राजस आन ॥ १२ ॥ 


्रश्न-'तु? अव्यथका प्रयोग किसलिये किया गया है! अनिष्टकी निवृत्तिक्रे छिये जो यज्ञ करना हे--वह 
उत्तर-सात्तिक यज्षसे इसका भेद दिखलानेके लिये फळ-प्रापतिके उद्देश्यसे यत्न करना है | 
“तुः अव्ययका प्रयोग किया गया है | प्ररन-'खा, अपिः और मच!--इन अन्ययोके 
्रश्न-दम्भकें लिये यज्ञ करना क्या है ! पतगा का आत हैं? 
उत्तर-यज्ञ-कर्मेमें आस्था न होनेपर भी जगतमें है 
हे १ उत्तर-इनके प्रयोगसे मगवानने यह दिखलाया है 


अपनेको “यज्ञनिष्ठः प्रसिद्ध करनेके उदूदेश्यसे जो यज्ग न 
किया जाता है, उसे दम्मके लिये यज्ञ करना कहते हैं। किं जो यश किसी फल्प्राप्तिके उद्देश्यसे किया गया है; 


प्रश्न-फठका उद्देश्य रखकर यज्ञ करना क्या है १ पद गाखबिदित और राईका किया हुआ होनेपर 
उत्तर-्ञी, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, मी रजस है, एव जो दम्मपूर्वक किया जाता है वह 
प्रतिष्ठा, विजय और खर्गादिकी प्राहिहूप इस शेक और भी राजस दै, फिर जिसमें ये दोनो दोष हों उसके 
परळोकके छुख-भोगोंके लिये या किसी प्रकारके "राजस? होनेमै तो कहना ही क्या है 
सम्बन्ध---अब तामस यज्ञके लक्षण बतलाये जाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य हैं-- 
विषिहीनमसुष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 


शाह्रविधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, विना मन्भौके, विना दृक्षिणाके और चिना श्रद्धाके किये जाने- 
चाले यज्ञको तामस यश कहते है ॥ १३ ॥ हि 
प्रश्न--विधिहीनम? पद कैसे यका वाचक हवै ! प्रशन-मन्त्रहीनम! पद कैसे यज्ञका रोधक हँ ! 


उत्तर-जो यज्ञ शा्विहित न हो या बिसके उत्तर-जो यज्ञ खोकत मन्त्रोसे रहित दो,जिसमे मन्त्र- 
स र er a र प्रयोग हुए ही न हों या त्रिधिवत्‌न हुए हो)अयवा अवहेलना- 
विधानकी भवहेळना कर से जरि रह गयी हो--उस यज्ञको 'मन्त्रहीन' कहते हैं। 


हो, उसे 'विधिहीन” कहते हैं । 
्रश्न-'असुशन्नम! पद कैसे यज्ञका वाचक है * अन-अदक्षिणम! पद कैसे यका वाचक है ! 
उत्तर-जिस यम ब्राह्मण-भीजन या अन्नदान उत्तर-जिस यशे वज्ञ करानिताल्मेको एव अन्यान्य 
आदिके खूपमें अन्नका त्याग नहं किया गया हो, उसे ाक्षण-समुदायक्ो दक्षिणा न दी गयी हो, उसे 


५असुष्ान्न' कहते हैं । “अदक्षिण? कहते हैं । 


५९८ 
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प्रश्न-श्रद्वाविरिहित कौन-सा यज्ञ है ? 
उत्तर-जो यज्ञ बिना श्रद्वाके केबछ मान, मद, 


सम्बन्ध--इस ग्रकार तीन तरहके यज्ञां लक्षण बतलाकर, अब तपते 
चार छोकरोंद्रारा माजिक तपका लक्षण बतलानेके लिये पहले झारी, 


देवद्वि जशुरपराज्ञपूजनं 
व्रह्मचर्यमहिसा च 


देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोका पूजन, पचित्रता, सरलता, 


शरीरसस्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ ॥ 
प्रश्ष-'देव?, द्विज?) “गुरु और“आज्ञः-ये शब्द किन- 
किनके वाचक है और उनका पूजन करना? क्या है * 
उच्तर-्हमा, महादेव, सूर्य, चन्द्रमा, दुर्गा, अग्नि, 
वरुण,यम,इन्द्र आदि जितने भी शाख्रोक्त देवता है- शाख्रो- 
में जिनके एूजनका विधान है---उन सत्रका वाचक यहाँ 
“देव! शब्द है । ‘द्विज? शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-- 
इन तीनों वर्णोका वाचक होनेपर मी यहाँ केवल ब्राह्मणोहीके 
लिये प्रयुक्त है। क्योकि शाखानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य 
है | “गुरु'शन्द यहाँ माता, पिता, आचार्य, बृद्ध एवं अपनेसे 
जो वर्ण, आश्रम और आयु आदिमें किसी प्रकार मी बडे हो 
उन सत्रका वाचक है तथा प्राङ्ग' शब्द यहाँ परमेश्वरके 
खरूपको भळीमॉति जाननेवाले महात्मा ज्ञानी पुरुषोका 
वाचक है | इन सबका यथायोग्य आदर-सप्कार करना; इनको 
नमस्कार करना,दण्डवतू-प्रणाम करना; इनके चरण धोना; 
इन्हें चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पण करना; 
इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना और इन्हें घुल पहुँचाने- 
की उचित चेश करना आदि इनका पूजन करना है। 
प्रश्-शोचम्‌' पद यहाँ किंस शौचका वाचक है ! 
उत्तर-'शौचम! पद यहाँ केंबळ शारीरिक शौचका 
बाचक है | क्योकि वाणीकी शुद्विका वर्णन पंद्रहवें 
इलोकमें और मनकी शुद्धिका वर्णन सोलहवें ३लोकमें 


+ गीता-तर्वविवेचनी टीका # 


मोह, दम्म और अहङ्कार आदिकी प्रेरणासे किया बाता 
है- उसे “अ्रद्धाविरह्ितः कहते है | 


लक्षणोंक्रा प्रकरण आरम्भ करते हुए 
रिक तपके स्वरूपका वर्णन करते हैं--- 


शौचमार्जवम्‌ | 
शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 


ब्रह्मचयं और अहिसा--यह 


अळग किया गया है | जलम्ृत्तिकादिके द्वारा शरीरको 
खच्छ और पवित्र रखना एव शरीरसम्बन्धी समस्त 
चेष्टाओका पवित्र होना ही 'शौच' है (१६। ३) । 

प्रश्न-“आजंवम्‌! पद यहाँ किसका वाचक है ! 

उत्तर-“आजबम? सीधेपनका बाचक हैं । यहाँ 
शारीरिक तपके निरूपणमें इसका वर्णन किया गया है, 
अतएव यहाँ शरीरकी अकड़ और ऐंठ आदि वक्रताके 
त्यागका और शारीरिक सरळताका वाचक है । 

प्रशन--अह्मचर्यम! का क्या भाव है ! 

उच्तर-यहाँ ग्रह्मचरयम? पद शरीस्सम्बन्बी सत्र 
प्रकारके मैथुनोके त्याग और मलीमाँति बीर्य धारण 
करनेका वोधक है | 

प्रशन-अहिंसा? पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-शरीरद्वारा किसी भी प्राणीको किसी मी प्रकारसे 
कभी जरा भी कष्ट न पहुँचानेका नाम ही यहाँ अहिंसा! है। 

प्रश्न-इन सबकी शारीरिक तप? कहनेका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्तर-उपर्युक्त क्रियाओंमें शरीरकी प्रधानता है अर्थात्‌ 
इनसे शरीरका विशेष सम्बन्ध है और ये इन्द्रियोके सहित 
शरीरको उसके समस्त दोषोका नाश करके पवित्र बना देने- 
वाळी है, इसलिये इन सत्रको “शारीरिक तप! कहते हैं। 


सम्बन्ध-- अब वाणीसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते हैं-- 


अनुद्वेगकरं 


खाध्यायाभ्यसनं चेवं 


वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 


बाद्यय॑ तप उच्यते ॥ १५ ॥ 


जो उ्गेग न करनेवाळा, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो चेद-शाख्नोके पठनका 


&, 


> 
एबं परमेइवरके नाम-जपका अभ्यास है--वद्दी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १५ ॥ 


+ सतरहवाँ अध्याय # 
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प्रश्न-“अनुद्देगकरम?, “सत्यम? और 'प्रियहितम!-- 
इन विरोषणोंका क्या अर्थ है और "वाक्यम्‌? पदके साथ 
इनके प्रयोगका तथा “च? अव्ययका क्या भाव है ? 


उत्तर-जो वचन किसीके मी मनमें जरा मी उद्वेग उत्पन्न 
करनेवाले न हो तथा निन्दा या चुगली आदि दोर्षोसे सरथा 
रहित हों-उन्हें 'अनुद्वेगकर?' कहते हैं । जैसा देखा-सुना 
और अनुभत्र किया हो, ठीक वैसा-का-बैत्ता ही माव दूसरेको 
समश्गानेक्रे लिये जो यथार्थ वचन बोले जायँ---उनको "सत्य? 
कहते है । जो छुननेवालेंको प्रिय लगते हों तथा कटुता, 
रूखापन, तीखापन,ताना और भपमानके भाव आदि दोषो- 
से सर्वया रहित हों-ऐसे प्रेमयुक्ता मीठे, सरळ और शान्त 
वचनोको “प्रिय! कहते हैं । तथा जिनसे परिणाममें सवका 
हित होता हो, जो हिंसा, द्वेप, डाह, वेरसे सर्वथा शून्य हो 
और प्रेम,दया तथा मङ्गलसे मरे हो--उनको 'हित? कहते दै। 

“वाक्यम्‌! पदके साथ “काका प्रयोग करके भगवानूने 
यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्यमें अनुद्रेगकारिता, 


सत्यता, प्रियता, हितकारिता-- इन सभी गुणोका समावेश 
हो एव जो शाखवर्णित वाणीसम्बन्धी सत्र प्रकारके दोषॉसे 
रहित हो-उसी वाक्यके उच्चारणको वाचिक तप माना 
जा सकता है, जिसमें इन दोपोका कुछ मी समावेश हो 
या उपयुक्त गुर्णोमेसे किंसी गुणका अमाव हो, वह वाक्य 
साङ्गोपाङ्ग वाचिक ( वाणीसम््रन्धी ) तप नहीं है । 

प्रभ-खाध्यायाम्यसनम? का क्या अभिप्राय है ? 

उच्तर-यथाधिकार वेद, वेदाङ्ग, स्मृति, पुराण और 
स्तोत्रादिका पाठ करना, मगवानके गुण, प्रभाव और 
नामोका उच्चारण करना तथा भगवानकी स्तुति आदि 
करना-समी 'खाध्यायाभ्यसतनम्‌! पदसे गृहीत होते हैं । 

प्रभ-इन सबको वाचिक तप कहनेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-उपर्युक्त सभी गुण वाणीसे सम्बन्ध रखनेबाले 
और वाणीकें समस्त दोषोको नाश करके अन्तःकरणके 
सहित उसे पवित्र वना देनेवाले है, इसलिये इनको 
चाणीसम्त्रन्धी तप बतळाया गया है | 


सम्बन्ध~अव मनसम्बन्धी तपका स्वरूप वतलाते हैं-- 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं 
भावसंशुडिरित्येतत्तपो 


मौनमात्मविनिग्रहः । 
मानससुच्यते ॥ १६ ॥ 


मनकी प्रसन्नता, शान्तमाव, भगवश्चिन्तन करनेका खभाव, मना निग्र और अन्त,करणके भावो- 
की भलीभॉति पवित्रता--इस घकार यद्द मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ 


अ्श्न-“मनः प्रसादः? का क्या भाव है ! 

उत्तर--“मनकी निर्मळता और प्रसन्नताको 'मन प्रसाद 
कहते हैं, अर्पात्‌ विषाद-भय, चिन्ता-रीक, व्याकुछता- 
उद्विग्नता आदि दोपोसे रहित होकर मनका बिशुद्ध 
होना तथा प्रसन्नता, हर्प और वोषशक्तिसे युक्त हो जाना 
ही 'मनका प्रसाद! है | 

प्रक्ष-'्सौम्यत्वम! किसको कहते हैं ! 

उत्तर-रूझता,डाह,हिंसा,तिहिंसा, क्रूरता, निर्देयता 
आदि तापकारक दोषोसे सर्वथा शून्य होकर मनका सदा- 
स्मदा शान्त और शीतळ बने रहना ही 'सौम्यल? है | 

ग्रश्न--मौनम! पदका क्या भाव है ! 

उत्तर--मनका निरन्तर भगवानक्रे गुण, प्रभाव, तस, 


खरूप, लीला और नाम आदिके चिन्तनमें या ब्रह्म” 
विचारमें छगे रहना ही “मौन? है। 


प्रश्न--आत्मविनिग्रह? क्या है । 


उत्तर--अन्त करणकी चश्बच्ताका सर्वथा नाश होकर 
उसका खिर तथा अच्छी प्रकार अपने वशमें हो जाना 
ही आलविनिग्रह दै । 

प्रश्न-'भावसशुद्धि! किसे कहते हैं ? 

उच्चर- अन्त; करणर्मेराग-द्वेष) काम-क्रोच, छोभ-मोह, 
मद मत्सर) ईर्ष्या-बैर, छृणा-तिरस्कार, असूया-असहिष्णुता, 
प्रमाद, व्यू विचार, इष्टविरोध और अनिष्टचिन्तन आदि 
दुर्भावोका सर्वया नष्ट हो जाना और इसके विरोधी दया, 
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क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्भाबोंका सदा 
विकसित रहना 'भावसंशुद्वि? है । 

अश्न-इन सब्र गुणोको मानस ( मन-सम्बन्धी ) तप 
कहनेका क्या अभिप्राय है * 


*# गीता-तत्वविदेचनी टीका + 


उत्तर-ये समी गुण मनसे सम्बन्ध रखनेत्राले और 
मनको समस्त दोगोंसे रहित करके परम पवित्र बना 


देनेवाले है;इसलिये इनको मानस तप बतलाया गया है | 


तम्बन्ध-अब साखिक तपके लक्षण वतलाते है-- 


श्रडया परया तप्तं 
अफलाकाङक्षिभियुक्तः 


नरैः | 
परिचक्षते ॥ १७ || 


तपस्तत्त्रिविधं 
सात्त्विकं 


फलको न चाइनेवाळे योगी पुरुषौद्वारा परमश्रद्धाले किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको 


सात्त्विक कहते हैं ॥ १७ ॥ 

रश्न-“नरेः? पदके साथ “अफलाकाह्लिमिःः और 
“युक्तै;! इन दोनो विशेषणोका प्रयोग करके क्या भाव 
दिखलाया है ! 

उत्तर-जो मनुष्य इस छोक या परछोकके किसी प्रकार- 
के मी छुखभोग अथवा दुःखकी निवृत्तिरूप फलकी कभी 
किसी भी कारणसे किब्िन्मात भी कामना नहीँ करता, उसे 
'अफछाकाङ्की'कहते हैं;और जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय 
अनासक्त, निगृहीत तथा शुद्र होनेके कारण कभी किसी 
मी प्रकारके भोगके सम्बन्धसे विचलित नहीँ हो सकते, 
जिसमें आसक्तिका सर्वथा अमाव हो गया है, उसे “युक्त? 
कहते है | अतः इनका प्रयोग करके निष्काममावकी 
आवश्यकता सिद्ध करते हुए भगवानूने यह भाव दिखळाया है 
कि उपर्युक्त तीन प्रकारका तप जब ऐसे निष्काम पुरुषोद्वारा 
किया जाता है तमी वह पूर्ण सात्तिक होता है । 

प्ररन-“परम श्रद्धा’ कैसी श्रद्धाको कहते है और 
उसके साथ तीन प्रकारके तपका करना क्या है ? 

उत्तर-झाखोमें उपर्युक्त तपका जो कुछ भी महे, 
प्रभाव और खरूप बतळाया गया है-उसपर प्रत्यक्षसे भी 


बढकर सम्मानपूर्वक पूर्ण विश्वास होना 'परमश्रद्धा! है और 
ऐसी श्रद्वासे युक्त होकर बड़े-से-बडे विष्नो या कशेकी कुछ 
भी परवा न करके सदा अविचलित रहते हुए अत्यन्त 
आदर और उत्साहृपर्घक उपर्युक्त तपका आचरण करते 
रहना ही उसे परम श्रद्धासे करना है। 

्रश्न-“तप.? पदके साथ "तत्‌? और 'त्रिविधम्‌?-इन 
विशेषणोके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-इनका प्रयोग करके भगबानूते यह भाव 
दिखलाया है कि शरीर, वाणी और मन-सखन्धी उपर्युक्त 
तप हवी सात्विक हो सकते हैं । इनसे भिन्न जो अन्य 
प्रकारके कायिक, वाचिक और मानसिक तप हैं-- 
जिनका इसी अध्यायके पाँच रछोकमें 'अशाखबिहितम! 
औरःघोरम? विशेषण ठगाकर निरूपण किया गया है वे तप 
सात्तिक नहीं होते | साथ ही यह भी दिखळाया है कि 
चौदहवं, पंद्रइवं और सोलहवें छोकमें जिन कायिक, 
वाचिक और मानसिक तपोका खरूप बतलाया गया है-वे 
खरूपसे तो सात्तिक है; परन्तु वे पूर्ण साख्चिक तब होते 
हैं, ज इस छोकमें बतलाये हुए भावसे किये नाते हैं। 


सम्बन्ध-अब राजस तपके लक्षण बतलाये जाते हैं--- 


सत्कारमानपूजार्थ तपो 
क्रियते तदिह प्रोक्त 


दम्भेन चैव यत्‌। 
राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 


जो तप सत्कार, मांन और पूजाके लिये तथा अन्य किसी सार्थके ल्यि भी खभावसे या पाखण्डसे 
किया जाता है, बह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८ ॥ 


ग्रइन--यहोँ “तप” के साथ 'यत्‌ः पदका प्रयोग 
करनेका क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-यहाँ “तप;”के साथ यत्‌? पदका प्रयोग करके 
भगवानूने यह भाव दिखाया है कि शाखोमें जितने मी तत) 
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उपवास और सयम आदि तपेंके वर्णन है-वे सभी तप 
यदि सत्कार, मान और पूजादिके लिये किये जाते है, 
तो राजस तपकी श्रेणीमें आ जाते हैं | 

अश्न-सत्कार, मान और पूजाके किये “तप? करना क्या 
है ! तथा 'च' और “एव? के प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-तपकी प्रसिद्विसे जो इस प्रकार जातमें बडाई 
होती है कि यह मनुष्य वडा भारी तपलरी है, इसकी वरा- 
चरी कौन कर सकता है, यह वडा श्रेष्ठ है आदि-उसका 
नाम “सत्कार? है | किपीको तपखी समझकर उसका 
खागत करना, उसके सामने खडे हो जाना, प्रणाम करना, 
मानपत्र देना या अन्य किसी क्रियासे उसका आदर करना 
“मान? है | तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र- 
पुष्पादि षोडशोपचारसे पूजा करना, उसकी आज्ञाका 
पालन करना-इन सबका नाम यूज? है । 

इन सबके लिये जो लौकिक या शाख्रीय तपका 
आचरण किया जाता है-वही सत्कार, मान और पजाके 
छिये तप करना है तथा “च? और “एव” का प्रयोग करके 
यह भाव दिखाया है कि इसके सिवा अन्य किसी खार्थकी 
सिद्विके लिये किया जानेवाछा तप मी राजस है | 


प्रश्ष-दम्भसे पतपः करना क्या हँ । 

उत्तर-तपम वस्तुत आखा न होनेपर भी लोगोफों 
धोखा देकर किसी प्रकारका खार्य सिद्ध करनेके शे 
तपस्रीझा-सा खाग रचकर जो किसी छोकिक या आखीय 
तपका वाहरसे दिखानेभरके लिये आचरण मिया जाता 
है, उसे दम्भसे तप करना कहते है | 

प्रभ-खार्थसिद्विके लिये किया जानेत्राटा जो तप 
द्म्भपूर्वक किया जाता है, वही 'राजस' माना जाता हं या 
केत्रल खार्थके सम्बन्धसे ही राजस हो जाता है । 

उत्तर-केत्रल खार्थके सम्तरन्बसे ही राजस हो जाता 
है, फिर दम्म मी साथम हो, उसके लिये तो कहना ही 
क्या है? 

अश्न-राजस तपको 'अधुत्रः और “चळ कहनेका 
क्या अभिप्राय है ? 

उच्चर-जिस फळकी प्राप्तिके लिये उसका अनुप्रान 
किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित 
नहीं है, इसलिये उसे “अधुबः कहा है और जो कुछ फल 
मिळता है, वह मी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही 
नाश हो जाता है--इसलिये उसे "चछ? कहा है । 


सम्बन्ध-अव तामस तपके लक्षण बताते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य हैं-- 


सूठग्राहेणात्मनो 
परस्योत्सादनार्थं 


यत्पीडया 
वा 


क्रियते तपः। 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


जो तप सूढतापूर्वक हठसे, मन, वाणी और शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 
लिये किया जाता है-चह तप तामस कहा गया है॥ १९ ॥ 


ग्रश्न-यहाँ “तपः? के साथ पयत्‌? पदके प्रयोगका 
क्या अभिप्राय है ? 


उत्तर-जिस तपका वर्णन इसी अध्यायके पाँचवें 
और छठे इछोकोमें किया गया है, जो अशाखीय मनः- 
कसित, घोर और खभावसे ही तामस है, जिसमे दम्भ- 
की प्रेरणासे या अज्ञानसे पैरोको पेडकी डाळीमें वॉधकर 
सिर नीचा करके लटकना, छोहेके कॉटोपर बैठना तथा 
इसी प्रकारकी अन्यान्य घोर क्रियाएँ करके बुरी भावनासे 
कष्ठ सहन किया जाता है-यहाँ “तामस तपः के नामसे 


गी० त० वि० ७” 


उसीका निर्देश है, यही भाव दिखगनेके लिये "तप «के 
साथ “यत! पदका प्रयोग किया गया है । 

र्न-“मूढम्राह! किसको कहते हैं और उसके द्वारा 
तप करना क्या है ? 

उत्तर-तपके वास्तविक लक्षणोंकों न समझकर निस 

किसी भी क्रियाको तप मानकर उसे करनेका जो हठ 
या दुराग्रह है, उसे म्मूढम्राह” कहते है । और ऐसे 
आग्रहसे किसी शारीरिक, वाचिक या मानसिक कष्ट 
सहन करनेकी तामसी क्रियाको तप समझकर करना ही 
मूढतापूर्ण आग्रहसे तप करना है | 
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न्च्च्््््च््च्य्य्य्य्य्य््य्य्स्स्ल्ल्स्स्स््स्स्य्स्य्स्य्स्ल्ल्ल्ल्लल्ललल्ललजल्ल्ल्ट्ल--टटटट 


अभ-आलसनम्त्रन्धी पीड़ाके सहित तप करना क्या है? 
उत्तर-यहाँ आत्मा शब्द मन, वाणी और शरीर--इन 
समीका वाचक है और इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाळा जो कष्ट 
है, उसीको 'आत्मसम्त्रन्धी पीडा! कहते हैं, अतएच मन, वाणी 
और शरीर-इन सबको या इनमेसे किसी एकको अनुचित 
कष्ट पहुँचाकर जो अशाल्लीय तप किया जाता है, उसीको 
आत्मसम्पन्धी पीड़ाके सहित तप करना कहते है । 
प्रथ-दूसरोका अनिष्ट करनेके लिये तप करना क्या है? 
उत्तर-दूसरोकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका नाश 


करने, उनके वंशका उच्छेर करने अथवा उनका किसी 
प्रकार कुछ भी अनिष्ट करनेके लिये जो अपने मन, वाणी 
और शरीरको ताप पहुँचाना है-वही दूसरोका अनिष्ट 
करनेके लिये तप करना है | 

प्रश्न-यहाँ धवा? अन्ययक्रे प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-'वा? अव्ययका प्रयोग करके भगत्रानूने यह 
माच दिखळाया है कि जो तप उपर्युक्त लक्षणोमेंसे किसी 
एक छक्षणसे मी युक्त है, वह भी तामस ही है | 


सम्वन्ध-तीन प्रकारके तपोंका लक्षण करके अव दानके तीच मेद वतलानेके लिये पहले सात्तिक दानके 


लक्षण कहते है-- 
दातव्यमिति यद्दानं 


दीयतेऽचुपकारिणे । 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतस्‌ ॥ २० ॥ 


दान देना ही कर्तव्य है-ऐसे भावसे जो दान देश तथा काळ और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न 
करनेवालेके प्रति दिया जाता है, बह दान सास्विक कहा गया है ॥ २०॥ 


ग्रश्ष-यहाँ इति? अव्ययक्रे सहित "दातव्यम्‌? पढके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्‌ सत्तगुणकी पूर्णता- 
में निष्काममावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हुए यह 
दिखलाते है कि वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थितिके 
अनुसार शाखविहित दान करना-अपने खलको यथाइाक्ति 
दूएरोके हितमें ळगाना मनुष्यका परम कतेव्य है | यदि वह 
ऐसा नही करता तो मनुष्यत्नसे गिरता है और भगवानक्े 
कऱ्याणमय आदेशका अनादर करता है | अतः जो दान 
केवल इस कर्नव्य-बुद्विसे ही दिया जाता है, जिसमे इस 
लोक और परळोकके किसी मी फठकी जरा भी अपेक्षा 
नहीं होती--बही दान पूर्ण सात्तिक है । 

्रक्ष-यहाँ “देश” और "काळ? शब्द किस देश- 
कालके वाचक है । 

उत्तर-जिस देश और जिस कालमें जिस वस्तुकी 
आवश्यकता हो, उस वस्तुके दानद्वारा सबको यथायोग्य सुख 
पहुँचानेके लिये बही योग्य देश और काळ है । जेसे-जिस 
डेशमे, जिस समय टुर्िक्ष या सूखा पडा हो, अन्न और जल- 
का दान करनेके लिये वही देश और वही समय योग्य देश- 


काठ है--चाहे वह तीर्थस्थठ या पत्रेकाल न हो । इसके 
अतिरिक्त साधारण अघस्थामे कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, काशी, 
प्रयाग, नेमिषारण्य आदि तीर्थखान और ग्रहण, पूर्णिमा) 
अमावास्या, संक्रान्ति, एकादशी आदि पुण्यकारू-जो दानके 
लिये शाख्रोमे प्रशस्त माने गयेहैं--वे तो योग्य देश-काल है. 
ही । इन्हीं सत्रके वाचक 'देश! और 'काछ शब्द हैं । 
प्रश्न-'पात्र! शब्द किसका वाचक है * 
उत्तर-जिसके पास जहाँ जिस समय जिस वस्तुका 
अभाव हो, वह वहीं और उसी समय उप्त वस्तुके दानका 
पात्र है । जैसे--भूखे, प्यासे, नंगे, दखि) रोगी, आते, 
अनाथ और भयभीत प्राणी अन्न, जळ, वल, निर्वाहयोग्य धन, 
औपध, आश्वासन, आश्रय और अमयढानके पात्र हैं | आते 
प्राणियोकी पात्रतामे जाति, देश और काठका कोई वन्ध 
नहीं है । उनकी आतुरदशा ही पात्रताकी पहचान है | इनके 
सिव्रा जो श्रेष्ठ आचरणोत्राले विद्वान्‌) ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्म 
चारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तथा सेत्रात्रती लोग है-- 
जिनको जिस वस्तुका दान देना शासमें कव्य वतळाया गया 
है-बे तो अपने-अपने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति धन 
आदि सभी आबश्यक वस्तुओके दानपात्र है ही | 


कै. सतरहवों अध्याय = 
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प्रश्न-यहाँ "अनुपकारिणे? पदका प्रयोग किस उद्देश्य- 
से किया गया है ! क्या अपना उपकार कानेत्रालोको 
कुछ देना अनुचित या राजस दान है १ 
उत्तर- जिसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा 
करना तथा ययासाव्य उसे छुख पहुँचानेका प्रयास करना 
तो मनुष्यका कर्तव्य ही है कर्तव्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य 
उपकारीकी सेवा किये बिना रह ही नहीं सकते। वे जानते 
हैं कि सच्चे उपकारका बदला चुकाने जाना तो उसका 
तिरस्कार काना है, क्योंकि सच्चे उपकारका बदला तो कोई 
चुका नही सकता, इसलिये वे केवल आत्मसन्तोषके लिये 
उसी सेवा करते हैं और जितनी करते हैं उतनी ही उनकी 
दृश्मिं थोडी जँचती है। ये तो इतज्ञतासे दबे रहते हैं | श्री- 
रामचरितमानसर्म भगवान्‌ श्रीराम हनूप्तानसे कहते हैं-- 
छुनु कपि तोहि समान उपकारी। 
नहिं कोउ घुर नर मुनि तनु वारी ॥ 
प्रति उपकार करौं का तोरा। 
सनमुख होइ न सकत मन मोरा | 
सम्वन्ध--अव राजस दानके लक्षण वतलाते है | 


यतु 


श्रीमद्भागवरतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको श्रीगोपीजनोका 
ऋणी घोषित करते हैं । ऐसी अवस्थामें उपकार करनेवालेको 
कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हो सकता, 
परन्तु वह “दानकीः श्रेणीमें नहीं है। वह तो इनज्ञताग्रकाश- 
की एक खामाविक चेश होती है ) उसे जो लोग दान 
समझते हैं, वे वस्तुत, उपकारीका तिरस्कार करते है 
और जो छोग उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते, 
वे तो क्र्तनकी श्रेणीमें हैं, अतएव अपना उपकार 
करनेवालेकी तो सेवा करनी ही चाहिये | 

यहाँ अनुपकारीको दान देनेकी वात कहकर भगवान्‌ 
यह भाव दिखलते हैं कि दान देनेवाला दानके पात्रसे वदले- 
में किसी प्रकारके जरा भी उपकार पानेकी इच्छा न खखे | 
जिससे किसी भी प्रकारका अपना खाथका सम्बन्ध 
मनमें नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है- 
वही सात्तिक है | इससे वस्तुत दाताकी सार्थबुद्विका 
ही निषेध किया गया है | 


प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिय वा पुनः । 


दीयते च परिङ्किप्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
किन्तु जो दान कळेशापू्वक तथा पत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको दृष्टिम रखकर फिर दिया 


जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥ २१ ॥ 

प्रश्न--'तु) का क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-यहो “तुः का प्रयोग सात्तिक दानसे राजसं 
ढानका भेद दिखलानेके लिये किया गया है । 

प्रथ-क्लेशपू्वक दान देना क्या है ? 

उत्तर-किसीके धरना देने, हठ करने या भय दिखलने 
अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुपोके कुछ दवाव 
डाळनेपर विना ही इच्छाके मनमें ब्रिपाद और दुखका 
अनुभव करते इए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता 
है, बह बलेशपूर्वक दान देना है | 

प्रभ-प्रयुपकारके लिये देना क्या है * 

उचर-जो मनुष्य वरात्रर अपने काममे आता है या आगे 
चुलकर जिससे अपना कोई छोटा या वडा काम निकाछमेक्री 


सम्भावना या आशा है, ऐसे व्यक्तिको दान देना वस्तुत' 
सचा दान नहीं है, वह तो त्रदळा पानेक्रे लिये दिया हुआ 
वयाना-सा है | जिस प्रकार आजक7 सोमत्रती अमातास्या- 
जैसे पतोपर अधवा अन्य किमी निमित्तसे दानका सकत्य 
करके ऐसे ब्राह्मणको दिया जाता है, जो अपने या अपने 
संगे-सम्बन्धी अथवा मित्रोफे काममें आते हैं तथा जिनसे 
भविष्यमै काम कखानेकी आशा है या ऐसी सस्याओको 
या सस्याओंके सञ्चालकोंको दिया जाता है, जिनसे वदले- 
में कई तरहके खर्थ-साधनकी सम्भावना होती है-- 
यही प्रसुपकारके उद्देश्यसे दान देना है | 

प्रश्न-फलके उद्देव्यसे दान देना क्या है । 

उत्तर-मान, वडाई) प्रतिष्टा ओर रर्गाहिइस लोक और 
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परलेकके भोगोकी प्राप्तिके लिये या रोग आदिकी निशृत्तिके 
ढिये जो किसी वस्तुका दान किसी व्यक्ति या संस्थाको दिया 
जाता है,वह फळके उद्देश्यसे दान देना है कुछ छोग तो एक 
ही दानसे एक ही साथ कई छाम उठाना चाहते हैं | जैसे--- 

(क) जिसको दान दिया गया है, वह उपकार 
मानेगा और समयपर अच्छे-बुरे कामोमें अपना पक्ष लेगा | 

(ख) ख्याति होगी, जिससे प्रतिष्ठा वढेगी और 
सम्मान मिलेगा । 

(ग) अखबारोमे नाम छपनेसे लोग बहुत घनी आदमी 
समङ्ग और इससे व्यापारमें भी कई तरहकी सहूलियतें 
होगी और अधिक-से-अधिक घन कमाया जा सकेगा ! 

सम्वन्ध-अव तामस दागके लक्षण वतलाते हैं-- 
अदेशकाले 


असत्कृतमवज्ञातं 


यददानमपात्रेभ्यश्च 


(घ) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे लडके-लडकियोके सखन्ध 
भी बडे घराेमें हो सकेगे, जिनसे कई तरहके खार्य सपेंगे । 

(ड) शाक्षके अनुसार परलोकमें दानके कई शुना 
उत्तम-से-उत्तम फछ तो प्राप्त होगा ही | 

इस प्रकारकी भावनाओसे मनुष्य दानके महत्तको 
बहुत ही कम कर देते हैं | 

प्रश्न--/व?, “पुनः? और “चः---इन तीनो अव्ययोके 
प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-इन तीनोका प्रयोग करके यहाँ यह भाव 
दिखाया गया है कि उपर्युक्त तीनो प्रकारोंमेंसे किसी 
भी एक प्रकारसे दिया हुआ दान राजस हो जाता है। 


दीयते । 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 


ओ दाल विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमै और कुपात्रके प्रति दिया ज्ञाता 


है, वह दान तामस i Bir ॥ 
ग्रश्न-्रिना सत्कार किये दिये ३ दानका क्या 


सरूप है ! 

उत्तर--दान लेनेके लिये आये हुए अधिकारी पुरुषका 
आदर न करके अर्थात्‌ यथायोग्य अभिवादन, कुराळम्रे; 
प्रियमाषण और आसन आदिद्वारा सम्मान न करके जो 
रुखाईसे दान दिया जाता है-बह बिना सत्कारके 
दिया जानेत्राळा दान है | 

रश्न-तिरस्का्यक दिया जानेवाळा दान कौन-सा है ! 

उत्तर-पॉच वात सुनाकर कडवा बोलकर, धमकाकर 
क्रिन आनेकी कडी हिदायत देकर, दिल्छगी उडाकर अथवा 
अन्य किसी भी प्रकारसे बचन, शरीर या संकेतके द्वारा 
अपमानित करके जो दान दिया जाता है--वह 
तिरस्कारपूर्घक दिया जानेत्राला दान है | 

्क्-ानके लिये अयोग्य देश-काल कौन से है और 
उनमे दिया हुआ दान तामस क्यो है ! 

उत्तर-जो देश और काळ दानके किये उपयुक्त नहीं हैं 
अर्थात्‌ जिस देश कालमें दान देना आवश्यक नहीं है. अथवा 


जहाँ दान देना शाम निपेध किया है ( जैसे म्लेच्छोके देशमै 
गोका दान देना,ग्रहणके समय कन्या-दान देना आदि) वे देश 
और काळ दानके छिपे अयोग्य है और उनमें दिया हुआ दान 
दाताको नरकका भागी बनाता है । इसलिये वह तामस है । 

ग्रश्न-दानके लिये अपात्र कोन हैं और उनको दान 
देना तामस कयो है ? 

उत्तर--जिन मनुष्योको दान देनेकी आवश्यकता नहीं है 
तथा जिनको दान देनेका शाखमै निपेध है, (जैसे धर्मध्वजी 
पाखण्डी, कपटवेषधारी, हिंसा करनेवराला) दूसरोकी निन्दा 
करनेवाला, दूसरोंकी जीविका छेदन करके अपने खार्य- 
साधनमें तत्पर, वनावटी विनय दिखानेवाल, मध-मास आदि 
अमक्ष्य वस्तुओको मश्चण करनेवाला, चोरी; व्यभिचार आदि 
नीच कर करनेत्राछा, ठग, चुआरी और नास्तिक आदि ) 
वे सब दानके लिये अपात्र है तया उनको दिया हुआ दान 
च्य और दाताको नरकमें ले जनेत्राच होता है, इसलिये 
चह तामस है । यहाँ भूखे, प्यासे, नगे और रोगी आते 
मनुप्योको अन्न, जळ, वस और ओपधि आदि ठेनेका 
कोई निपेध नहीं समझना चाहिये । 
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सम्वन्ध-इस प्रकार सा्तिक यज्ञ, तप और दान आदिको सम्पादन करने योग्य वतलानेके उद्देश्यसे और 
राजस-तामसको त्याज्य बतलानेके उद्देश्यसे उन सवके तीन-तीन मेद किये गये | अब वे सासिक यज्ञ, दान और तप 
उपादेय क्यों हैं, भयवानूते उनका क्या सम्बन्ध है तथा उन सात्तिक़ यज्ञ, तप और दानोंमें जो अङ्ग-तेगुण्य हो 
जाय, उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है--यह सव बतेलानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 
३ तत्सदिति निर्देशो अह्मणल्निविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
32, तत्‌; सत्‌-ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है, उसीसे सुष्टिके आदि- 
कालमे त्राण और वेद्‌ तथा यशादि रचे गये ॥ २३॥ 
अश्न-ब्रम अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके वहुत-से इसलिये कही इनका परमेश्नरसे उत्पन्न होना बतलाया 
नाम हैं, फिर यहाँ केवळ उनके तीन ही नामोंका वर्णन गया है और कहाँ प्रजापतिसे, किन्तु वात एक ही है। 
क्यो किया गया ! अ्न-्रा्मण, वेद और यज्ञ-इन तीनोंसे किन-किनको 
उत्तर-परमास्माके '3, 'तत्‌? और 'सतः--ये लेना चाहिये ? तथा (पुरा पद किस समयका वाचक है ! 
तीनो नाम वेदोमें प्रधान माने गये हैं तथा यज्ञ, तप, दान उत्तर--प्राहमण? शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाका, 
आदि झुम क्मोसे इन नामोंका बिशेष सम्बन्ध है । भवेद? चारों वेदोंका, 'यज्ञ” शब्द यज्ञ, तप, दान आदि 
इसलिये यहाँ इन तीनो नामोका ही वर्णन किया गया है। समस्त झाखबिहित कर्नव्यकर्मोका तथा "पुरा? पद सृ्टिके 
प्रश्न--'तेनः पदसे यहाँ उपर्युक्त तीनों नामोका ग्रहण आदिकाळका वाचक है । 


है या जिस परमेश्नरके ये तीनो नाम है. उसका * प्रन-परमेश्वरके उपर्युक्त तीन नामोंको दिखछाकर 
उत्तर--जिस परमात्माके ये तीनों नाम हैं उसीका फिर परमेखरसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण आदिकी 
वाचक यहाँ 'तेन' पद है । उत्पत्ति हुई, इस कनका क्या अभिप्राय है । 


प्रश्न-तीसरे अध्यायमे तो यज्ञसहित सम्पूर्ण प्रजाकी उचर-इससे यहाँ यह अभिप्राय समझना चाहिये कि 
उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मासे वतळायी गयी है (३। १०) निसपरमात्मासे समस्त कर्ता, कर्म और कर्म विधिकी उत्पत्ति 
और यहाँ ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति परमामाके द्वारा हुई है, उस भगधानके वाचक “३४०, “तत्‌? और "सत्‌ 
ततळायी जाती है, इसका क्या अभिप्राय है १ ये तीनों नाम हैं, अत इनके उच्चारण आदिसे उन सबके भइ- 
उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति परमात्मासे हुई है और वेगुण्यकी पूर्ति हो जाती है | अतएव प्रत्येक कामके आरम्भ- 
्रजापतिसे समस्त ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि उत्पन्न हुए है-- में परेश्वरके नामोंका उच्चारण करना परम आवश्यक है । 
सम्वन्ध--परमेश्वरके उपर्युक्त ॐ, तत्‌ और सत्‌--इन पीन नामोंका यज्ञ, दान, तप आदिक 
साथ क्या सम्वन्ध है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर पहले “३% के प्रयोगकी वात कहते है-- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःकियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्ममादिनास्‌॥ २४ ॥ 
इसलिये वेदमन्त्रीका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुपाकी झाख्विधिले नियत यश, दान और तपरूप 
क्रियाएँ सदा ३? इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥ 
प्रश्न-हेतुवाचक 'तस्मात्‌? पदका प्रयोग करके यहाँ ओक्कारका उच्चारण करके ही आरम्भ की जाती है-- 
रचादियोकी शाक्जविहित यश्चादि क्रियाएँ सदा यह कहनेका क्या अभिप्राय है २ 
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उत्तर-इससे भगवानने प्रधानतया नामकी महिमा 
दिखळायी है | उनका यहाँ यह भाव है कि जिस परमेश्वरसे 
इन यज्ञादि कर्मोकी उत्पत्ति इई है उसका नाम होनेके कारण 
ओकारके उच्चारणसे समस्त कर्मोका अङ्गनैगुप्प दूर हो जाता 
है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं । यह भगवानके 
नामकी अपार महिमा है | इसीलिये वेदवादी अर्थात्‌ वेदोक्त 


मन्त्रोके उच्चारणपृर्वंक यज्ञादि कर्म करनेके अधिकारी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योके यज्ज, दान, तप आदि 
समस्त शात्रविहित जुम कर्म सढा ओकारके उच्चारणपूर्व॑क 
ही होते हैं | वे कमी किसी कालमें कोई मी जुम कर्म 
भगवानके पवित्र नाम ओकारका उच्चारण किये विना 
नहीं करते | अतएब सत्रको ऐसा ही करना चाहिये | 


सम्वन्ध--इस प्रकार ॐशकारके ग्रयोगकी वात कहकर अब परमेखरके “तत्‌? नामके ग्रयोगका वर्णन करते हैं--- 


तदित्यनभिसंघाय फ़ळं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्किभिः ॥ २५ ॥ 


तत्‌ अर्थात्‌ “तत्‌? नामसे कहे जानेवाळे परमात्माका ही यह खव है-इस भावले फलको न चाहकर 
नाना प्रकारकी यज्ञ तपरूप क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुषोँडारा की जाती हैं ॥२०॥ 


प्रश्न-इतिके सहित 'तत्‌! पदका यहाँ क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्त--'तत्‌ः पद परमेश्वरका नाम है | उसके स्मरणका 
उदूदेइय समञ्ानेके लिये यहाँ 'इति? के सहित उसका प्रयोग 
किया गया है | अभिप्राय यह है कि कल्याणकामी मनुष्य 
प्रत्येक क्रिया करते समय भगवानत्र “तत्‌! इस नामका स्मरण 
करते हुए, जिस परमेश्वरसे इस समस्त जगतूकी उत्पत्ति हुईं 
है, उसीका सत्र कुछ है और उसीकी बस्तुओसे उसकी 
आज्ञानुसार उसीके छिमे मेरे द्वारा यज्ञादि क्रिया की 
जाती है; अतः में केत्रळ निमित्तमात्र हँः---इस भावसे 
अहंता-ममताका सर्वथा त्याग कर देते है । 

प्रश्न-मोक्षको चाहनेवाले साधकोद्वारा किये जाने- 


सम्वन्ध-इस अक्रार “तत्‌? नामके अ्रयोगकी वात कहकर अव परमेश्वरके 


दो छोम्ोंमें कही जाती है--- 


सद्भावे साधुभावे 


न्च 


वाळे कर्म फठोको न चाहकर किये जाते है, इस 
कधनका क्या अभिग्राय है ? 

उत्तरं-मोक्षकामी साधकोद्वारा सत्र कर्मे फलको न 
चाहकर किये जाते हैं-यह कहकर भगत्रानूने यह भात्र 
डिखलाया है कि जो विहित कर्म करनेवाले साधारण वेट- 
वादी हैं, वे फळकी इच्छा या अहता-ममताका त्याग नहीं 
करते, किंन्तु जो कल्याणकामी मनुष्य हैं, निनको 
परमेश्वरकी प्रापिके सिवा अन्य किसी वस्तुकी आवश्यकता 
नहीं है---वे समस्त कर्म अहंता-ममता, आसक्ति और 
फल-कामनाका सर्वया त्याग करके केवल परमेश्वरके ही 
लिये उनकी आज्ञानुसार किया करते हैं । इससे भगवानले 
फल-कामनाके त्यागका महत्त दिखाया हैं । 
“सत्‌? नामके अयोगकी वात 


सदिल्येतत्मयुज्यते । 


प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युञ्यते॥ २६॥ 


कंगन क... ~ > 
'खत्‌?-इस प्रकार यह परमात्माका नाम सत्यभावम और ध्रेष्ठभाचमे प्रयोग किया जाता ई 
“सत्‌? शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ 


पार्थ ! उम्तम कमेमें भी 


्रन--“सद्भावः यहाँ किंसका वाचक है ! उसमें है 
परमाताके 'सत्‌' नामका प्रयोग कयो किया जाता है ? 
उत्तर-सद्वाव नित्य मात्रका अर्थात्‌ जिसका 


है तथा हे 
और बही परमेश्वरका खरूप है । इसलिये उसे 


“सत्‌? नामसे कहा जाता है । 
ग्रश्न-“साघुमाव' किस भावका वाचक हैं और उसम 


अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनाशी तका बाचक परमात्माके 'सत्‌? नामका प्रयोग क्यो किया जाता दै: 


५ सतरहवाँ अध्याय ¬ 
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SS 


उत्तर-अन्त,करणका जो शुद्ध और श्रेष्ठभाव है, उसका 
वाचऊ यहाँ 'साधुमाच है | वह परमेश्वरकी प्रापिका हेतु 
है, इसलिये उसमें परमेश्चरके “सत्‌? नामका प्रयोग किया 
जाता है अर्थात्‌ उसे 'सद्भाव' कहा जाता है । 

प्रश्न-प्रशस्त कम! कौन-सा कर्म है और उसमें 
सत्‌? शब्दका प्रयोग क्यों किया जाता है ? 


उत्तर-जो शा्रिहित करनेयोग्य शुभ कर्म है, बही 
प्रशत्त-श्रेष्ठ कमे है और वह निष्काममात्रसे किये जाने- 
पर परमात्माकी प्राप्तिका हेतु है, इसलिये उसमे परमात्माके 
“सत्‌? नामका प्रयोग किया जाता है, अर्यात्‌ उसे “सतू 
कर्म! कहा जाता है | 


यज्ञे तपसि दाने च शितिः सदिति चोच्यते | 


€ 
कम च्‌व्‌ 


तदर्थीयं 


सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


तथा यज्ञ, तप और दानमे जो स्थिति है, वह भी सत्‌ इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके 
. लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌--ऐसे कहा जाता है ॥ २७॥ 


अरन-यज्ञ, तप और दानसे यहाँ कौन-से यज्ञ, तप ओर 
दानका ग्रहण है तया ‘स्थिति? शब्द किस भावका वाचक 
है और वह सत्‌ है यह कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-यज्ञ, तप और दानसे यहाँ सात्तिक यज्ञ, तप 
और दानका निर्देश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा और 
प्रेमपूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा मी कहते हैं, उसका 
वाचक यहो 'खिति' शब्द है, ऐसी थिति परमेश्वरकी 
पातम हेतु है, इसलिये उसे “सत्‌! कहते हैं । 
प्ररन--“तदर्थीयम्‌! विशेषणके सहित “कर्म! पद किस 
कमका वाचक है और उसे “सत्‌! कहनेका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर-जो कोई मी कर्म केवल भगवानकी आज्ञानुसार 


उन्हींके लिये किया जाता है, जिसमें कर्ताका जरा भी 
खार्थ नहीं रहता-उसका वाचक यहाँ 'तदर्थीयम! 
विशेषणके सहित “काम पढ है । ऐसा कर्म कर्नाके 
अन्त;करणको शुद्ध वनाकर उसे परमेश्वरकी प्राति करा 
देता है, इसलिये उसे 'सत्‌? कहते है । 
प्ररन-'एवं का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया 

गया है १ 

उत्तर-“एव'का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया 
गया है कि ऐसा क्म सत? है, इसमें तनिक भी सगय 
नहीं है । साथ ही यह भाव भी दिखळाया है कि ऐसा 
कर्म ही वास्तवमें 'सत्‌? है, अन्य सत्र कर्मोके फल अनित्य 
होनेके कारण उनको “सत्‌! नहीं कडा जा सक्ता । 


सम्बन्ध-इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किये हुए शास्रविहित यज्ञ, तप, दान आदि फर्योंका महत्त वतलाया 
गया | उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो ज्ास्रविहित यज्ञादि कर्म विना श्रद्धाके किये जाते हैं, उनका 
क्या फल होता है ? इसपर भगवान्‌ इस अध्यायका उपसंहार करते हुए कहते हैं-- 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्ेत्य नो इह ॥ २८॥ 


हे अजुन | बिना धद्धाके किया हुआ हवनः दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप ओर जो कुछ भी किया 
हुआ शुभ कमं है-चदह समस्त 'असत'-इस प्रकार कहा जाता है, इसलिये वह न तो इस लोकमें लाभ- 


दायक है और न मरनेके बाद दी ॥ २८ ॥ 
ग्रशन-विना श्रद्धाके किये हुए हवन, दान और तपको 
तया दूसरे समस्त शा्विहित कर्मोको 'असतः कइनेका 


यहाँ क्या अभिप्राय है और वे इस लोक और परलोक्म 
लाभप्रद नहीं हैं, उस कथनका क्या अभिप्राय है ? 


६०८ + गीता-तखविवेचनी रीका + 


उत्तर-इवन, दान और तप तया अन्यान्य शुभ कर्म 
श्रदवपू्वेक किये जानेपर ही अन्त;करणकी जुद्विमें और 
इस लोक या परलोकके फळ देनेमें समथ होते है | बिना 
श्रद्नाके किये हुए शुभ कम व्यर्थ है, इसीसे उनको 
असत्‌! और 'वे इस लोक या परलोकमें कहीं भी ळाभ- 
प्रद नहीं है?--ऐसा कड़ा है । 

प्रग्न-“यत्‌” के सहित 'कृतम! पदका अर्थ यदि 
निपिद्र कर्म भी मान लिया जाय तो कया हानि है ? 

उत्तर--निषिद्र वमोंके करनेमे श्रद्धाकी आवश्यकता 


नहीं है और उनका फळ मी श्रद्वापर निर्भर नहीं है। उनको 
करते भी वे ही मनुष्य है जिनकी शाख, महापुरुष और 


श्वम पूर्ण श्रद्वा नहीं होती तया पापकर्मोंका फल मिखन- 
का जिनको विश्वास नहीं होता; तथापिं उनका टुःखरूप 
फळ उन्हे अवश्य ही मिळता है | अतख यहाँ “यत्नम्‌! से 
पाप-कर्मोका ग्रहण नहीं है । इसके सिवा यज्ञ, ठान और तप- 
रूप जुम क्रियाओके साथ-साथ आये हुए 'यळनम्‌? पढ 
उसी जातिकी क्रियाके वाचक हो सकते है | अत' जो 
यह वात कही गयी है कि वे कर्म इस छोक या परळोक- 
में कहीं भी लाभप्रद नहीं होते,-सो यह कहना भी पाप- 
कमोंके उपयुक्त नहीं होता, क्योकि वे सर्वथा दुःखके 
हेतु होनेके कारण उनके लाभप्रद होनेकी कोई सम्भावना 
ही नहीं है । अतएव यहाँ विना श्रद्धाकें किये हुए शुभ 
कमका ही प्रसङ्ग है, अशुभ कर्मोका नहीं । 


— 2-4» 
ॐ तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्वीतासूपनिपत्सु बरह्मविधाया योगदा श्रीक्षष्णाजुनसंबादे 
शरद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदञ्योऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
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ॐ श्रीपरसादसने नमः 


a 
अष्टादशाऽध्यायः 
जन्म-मरणरूप संसारके बन्धनसे सदाके लिये छूटकर परानन्दखरूप परमात्माको ग्राप्त कर 
लेनेका नाम मोक्ष है, इस अध्यायमें एवोक्त समस्त अन्यायोंका सार सग्रह करके मोक्षके उपायभूत 
साख्ययोगका सन्यासके नामसे और कर्मयोगका त्यागके नामसे अदग-परत्यङगांस दित वर्णन किया गया है इसलिये तथा साक्षात्‌ 
मोक्षरूप परमेश्वरम सर्य कर्मोका सन्यास यानी त्याग करनेके लिये कहकर उपदेशका उपसहार किया गया है( १ ८।६६), 
इसलिये भी इस अध्यायका नाम भोक्षतन्यासयोग' रक्खा गया है । 

इलत उ इस अध्यायके पहले रुगेकमे अर्जुनने सन्यास और त्यागका त्र जाननेकी इच्छा प्रकट 
की है, दूसरे और तीसरेमें मगवानूने इस विषय दूसरे विद्वानोंकी मान्यताका वर्णन किया है, चौथे 

और पोचमेंमे अर्जुनको त्यागके विषयमै अपना निश्चय सुननेके लिये कहकर कर्तव्यकर्मोकी खरूपसे न त्यागनेका औचित्य 
सिद्ध किया है,तथा छठेमें त्यागके सम्बन्धम अपना निश्चित मत वतलाया है. और उसे अन्य मतोंकी अपेक्षा उत्तम कहा है । 
तदनन्तर सातवें, भाठवें और नवेंमें, क्रमश तामस, राजस और सात्तिक त्यागके लक्षण वतलाकर दसवें और ग्यारहवेमे 
सात्तिक त्यागीके लक्षणोका वर्णन किया है । बारहवेंमें त्यागी पुरुषेकि महत्तका प्रतिपादन करके त्यागके ग्रसङ्घका उप- 
सहार किया है । तत्पश्चात पंद्रहवेतक अर्जुनको साख्य ( संन्यास ) का विषय छुननेके लिये कहकर साख्य-सिद्धान्तके 
अनुसार कमोंकी सिद्धिम अविष्ठानादि पाँच हेतुओका वर्णन किया हैऔर सोलहवमे शुद्ध आसाको कर्तासमझनेवालेकी निन्दा 
करके सतरहनेमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर कर्म करनेवालेकी ग्रशसा की है। अठाख्वेंमें कर्म-प्रेरणा और कर्म- 
संग्रहका खरूप वतलाकर उन्नीसतेमे ज्ञान/कर्म औरकर्ताके त्रिविष भेद बतलानेकी प्रस्तावना करते हुए बीसवेंसे अद्टाईसर्वे- 
तक क्रमश. उनके साचिक, राजस और तामस भेदोंका वर्णन किया है। उन्तीसवेंमें शुद्धि और तिके त्रिविध भेदोको 
बतलानेकी प्रस्तावना करके तीसवेसे पैतीसबेतक क्रमश उनके साखिक, राजस और तामस मेदोंका वर्णन किया है । 
छत्तीसवेंसे उनःचाीसवेतक घुखके सात्तिक,राजस और तामत---तीन मेद बतछाकर चाळीसवे ३लोकमें गुर्णोके प्रसङ्गका 
उपसहार करते हुए समस्त जगतको त्रिगुणमय बतलाया है । उसके वाद इकतालीसेंमे चारों वर्णोके खामाविक कमोंका 
प्रसह्न आर्म करके बयाळीसमेबरहमणोके,तैताळीसमेम क्षत्रियोके और चौवाजीसर्वेमे वैश्यों तथा शृद्रोके खामाविककमोंका 
वर्णन किया है ।पेताठीसरवेमे अपने-अपने वर्णधर्मके पालनसे परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी बात कहकर छियालीसर्वेमें उसकी 
बिधि बतलायी है फिर सैंतालीसवें और अडतालीसवेमें खधर्मकी प्रशंसा करते हुए उसके त्यागका निषेध किया है। तदनन्तर 
उनचासवे श्लोक्रसे पुन, संन्यासयोगका प्रसङ्ग आरम्भ करते हुए सन्याससे परम सिद्धिकी प्राप्ति बतळाकर पचासर्वेे ज्ञानकी 
परानिषठाके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है और इक्यावनर्वेसे पचपनबेंतक फळसहित ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है । फिर 
छप्पनवेसे अद्वावनर्वेतक मक्तिप्रधान कर्मयोगका मह और फछ दिखलाकर अर्जुनको उसीका आचरण करनेके लिये आज्ञा 
दी है और उसे न माननेसे हानि वतायी है तथा उन्सव्वें और साठवेमे प्रकृतिकी प्रबळताकेकारण खामाविक कमेंके त्यागे 
सामर्थ्यका अभाव बतलाकर इकतववें और वासव्बेंमे परमेश्वरको सबके नियन्ताएसर्वा्तर्यामी बतलाकर सब प्रकारसे उनकी 
शरण होनेके लिये आज्ञा दी है। तिरसठममें उस विपयक्रा उपसहार करते इए अर्जुनको सारी बातोका विचार करके इच्छा- 
नुसार करनेके लिये कहकर चौंसठवेंमें पुन समख गीताके सारहूप सर्वगुद्यतम रहस्यको छुननेके लिये आज्ञ ढी है । 
तथा पैठ और छाछकमि अनन्यशरणागतिरूप सर्वगुह्यतम उपदेशका फछसहित वर्णन करते हुए भगवानने अजुनको 
अपनी शरणमे आनेके लिये आज्ञा देकर गीताके उपदेशका उपसंहार किया है । तदनन्तर सडसठवेमें चतुर्विध अन- 
घिकारियोंके प्रति गीताका उपदेश न देमेकी बात कहकर अड्सठवें और उनहत्तखेमें अधिकारियेमिं गीताप्रचारका, सत्तरवंमे 


गी० त० वि० ७७०- 


अध्यायका नाम 


६१० कै गीदा-तत्वविवेचनी टीका + 


ट्स 
गीताके अध्ययनका और इकहत्तखेम केवळ श्रद्धापूर्वक श्रवणका माहापभ्य बतलाया है | बहत्तसेमें भगवानूने अर्जुनसे 
एकाग्रताके साथ गीतासुननेकी और मोहनाश होनेकी बात पूछी है,तिहत्तसेमें अर्जुनने अपने मोहनाश तथा स्मृति पाकर 
सशयरहित हो जानेकी बात कहकर भगवानकी आज्ञाका पालन करना खीकार किया है । उसके बाद चौहत्तरवेसे 
: सतहत्तस्रतक सञ्चयने श्रीकृष्ण और अर्जुनके सवादरूप गीताशाखके उपदेराकी महिमाका बखान करके उसकी और 
भगवानूके विराट्रूपकी स्मृतिसे अपने बार-बार विस्मित और हर्त होनेकी बात कही है और अठहत्तर छोकमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन जिस पक्षमे है, उसकी विजय आदि निश्चित है--ऐसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किया है । 
सम्बन्ध--दूसरे अध्यायके ग्यारहवें छोकसे गीताके उपदेश्रक्षा आरम्भ हुआ | वहॉसे आरम्भ करके तीसवें 
क्रोकतक भगवानूने ज्ञानयोगक़ा उपदेश दिया और असङ्गवञ् क्षात्रधर्मकी दिसे युद्ध करनेकरी कर्तव्यताका 
ग्रतिपादन करके उनूचालीसवें छोकसे लेकर अध्यायकी समातिपर्यन्त कर्मयोगा उपदेश दिया, उसके बाद 
तीसरे अध्यायसे सतरहवें अध्यायतक कहीं ज्ञानयोगकी हष्टिसे और कहीं कर्मयोगकी हष्टिते परमात्माक्ी गतिक 
बहुत-से साधन बतलाये | उन सबको सुननेके अनन्तर अव अर्जुन इस अठारहवें अध्यायमें समस्त अध्यायोके उप- 
देशका सार जाननेके उद्देश्यसे भयवानूके सामने संन्यास यानी ज्ञानयोगका और त्याग यानी फलासतिके त्यागरूप 
कर्मयोगका तत्त भलीभोति अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट करते हैँ-- 


अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 


अर्जुन बोले-हे महावाहो | हे अन्तयीमिन्‌ ! दे बासुदेव ! मै संन्यास और त्यागके तत्वको पृथक्‌- 


पृथक जानना चाहता हुँ ॥ १॥ 
अश्न-यहोँ भहाबाहो" 'हपीकेश” और 'केशिनिषुदन! 
इन तीन सम्बोधनोंके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-इन सम्बोधनोंसे अजुनने यह भाव दिखलाया है 
कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी और समस्त दोपोंके 
नाश करनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर हैं | अत) मैं आपसे जो कुछ 
जानना चाहता हूँ,उसे आप मलीमॉति जानते है | इसलिये 
मेरी ग्रार्थनापर ध्यान देकर आप उस विषयको मुझे इस प्रकार 
समझाइये जिससे में उसे पूर्णकुपसे यथार्थ समझ सकूँ 
और मेरी सारी शङ्काओका सर्वथा नाश हो जाथ । 
ग्रश्न-मैं सन्यासके और त्यागके तलको पृथकपृथक्‌ 
जानना चाहता हुँ, इस कथनसे अझुनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर--उपर्थुक्त कथनसे अर्जुनने यह भाव प्रकट किया 
है कि संन्यास ( ज्ञानयोग )का क्या खरूप है, उसमें कौन- 
कौनसे भाव और कर्म सहायक एव कौन-कौनसे बाधक हैं, 
उपासनासहित सांख्ययोगका और केबल सांख्ययोगका 
साधन फिस प्रकार किया जाता है; इसी प्रकार त्याग (फला- 


सक्तिके त्यागरूप कर्मयोग ) का क्या खरूप है; केवल 
कर्मयोगका साधन किस प्रकार होता है, क्या करना 
इसके लिये उपयोगी है और क्या करना इसमें बाधक है; 
भक्तिमिश्रित कर्मयोग कौन-सा है; भक्तिप्रधान कर्मयोग 
कौन-सा है तथा लौकिक और शाख्रीय कम करते 
हुए भक्तिमिश्रित एवं भक्ति-प्रधान कर्मयोगका साधन किस 
प्रकार किया जाता है--इन सब बातोको भी मैं मलीमोँति 
जानना चाहता हूँ । इसके सिवा इन दोनो साधनोंके मैं 
पृथकपृथक्‌ लक्षण एबं खरूप औ जानना चाहता हूँ । आप 
कृपा करके मुझे इन दोनोंको इस प्रकार अलग-अलग 
करके समझाइये जिससे एकमें दूसरेका मिश्रण न हो सके 
और दोनोंका मेद भळीमॉति मेरी समझ मे आ जाय | 
प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे संन्यास और त्यागका तत्त 
समझानेके लिये भगवानने किन-किन इलोकोंमें कौन- 
कौन-सी बात कही है १ 
उत्तर-इस अध्यायके तेरहवेसे सतरहवें इलोकतक संन्यास 


२ अठारहवाँ अध्याय # 


(ज्ञानयोग)का खरूप बतछाया है । उन्नीसवेंसे चालीसवे 
रछोकतक जो सालिक भाव और कर्म बतलाये हैं,वे इसके 
साधनमें उपयोगी है,और राजस, तामस इसके बिरोधी हैं । 
पचासर्वेसे पचपनवेंतक उपासनासहित साख्ययोगकी विधि 
और फल वतराया है तथा सतरहवें इलोकमे केरल साख्य 
योगका साधन करनेका प्रकार बतलाया है | 
इसीप्रकारछठे इछोकमें(फलासक्तिके त्यागरूप)कर्मयोग- 
का खरूप बतळाया है । नर्वे इलोकमें साखिक त्यागके नामसे 
केवल कर्मयोगके साधनकी प्रणाली बतळायी है | सैँतालीसरें 


६११ 
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और अइतालीसतरे रोको खधर्मके पाळनको इस साधनमें 
उपयोगी बतळाया है और सातमें तया आठवें ₹छोकोमें वर्णित 
तामस और राजस त्यागको इसमें बाधक वतलाया है, 
पेतालीसवें और जियाळीसवें शकोर्कोमि भक्तिमिश्रित कर्मयोगका 
और छप्पनवेसेछाछठबैं स्लोकतक भक्तिप्रधान कर्मयोगका 
वर्णन है। छियालीसवें इलोकमे छौकिक और शाल्ीय समस्त 
कर्म करते हुए मक्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन करनेकी रीति 
बतलायी है और सत्तावनवें इलोकमें मगवानने मक्तिप्रधान 
कर्मयोगके साधन करनेकी रीति बतलायी है । 


सम्वन्ध--इस ग्रक्तार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ अपना निश्चय अक्षट करनेके पहले सन्यास और त्यागके 
विषयमें दो श्वोकोंद्वारा अन्य विद्वानोंके भिच-भिच मत वतलाते है-- 


श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो बिदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुरत्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--कितने ही पण्डितजन तो काम्यकमाके त्यागको संन्यास समझते हैं तथा दुसरे 
विचारकुशल पुरुष सव कमोफे फलके त्यागको त्याग कहते हैं ॥ २॥ 


प्रश्न-'काम्पकर्म किन कर्मोका नाम है तथा कितने 
ही पण्डितजन उनके त्यागको “सन्यास? समझते हैं, इस 
कथनका क्या माव है ! 

उत्तर--ञ्जी, पुत्र, धन और सर्गादि प्रिय वस्तुओंकी 
प्राप्तिके लिये और रोग-सङ्कटादि अग्रियकी निवृत्तिके लिये 
यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि जिन शुम कर्मोका 
शाखोमें विधान किया गया है अर्थात्‌ जिन कमेक विधानमे 
यह बात कही गयी है कि यदि अमुक फलकी इच्छा हो 
तो मनुष्यको यह कर्म करना चाहिये, किन्तु उक्त फलकी 
इच्छा न दोनेपर उसके न करनेसे कोई हानि नहीं है-- 
ऐसे शुभ कर्मोका नाम काम्यकर्म है | 

'कितने ही पण्डितजन काम्पकर्मोके त्यागको सन्यास 
समझते हैंइस कथनसे भगवानने यह भाव दिखलाया है 
कि कितने ही विद्वानोके मतमे उपर्युक्त कर्मोका खरूपसे त्याग 
कर देना ही संन्यास है । उनके मतमें सन्यासी वे ही है जो 
काम्पकर्मोका अनुष्ठान न करके केरल नित्य और नैमित्तिक 
क्र्तन्यकर्मोंका ही विधिवत अनुष्ठान किया करते है । 


अश्न“? शब्द किन कर्मोका वाचक है और 
उनके फलका त्याग क्या है १ तथा कई विचारकुशल 
पुरुष सब कर्मोके फलायागको त्याग कहते हैं, इस 
कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-ईश्वरकी भक्ति, देवताओका पूजन, माता-पितादि 
गुरुजनोंकी सेवा,यज्ञ,दान और तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 
जीत्रिकाके कर्म और शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने 
भी शाखविहित कर्तव्यकर्म हैं-अर्थात्‌ जिस वर्ण और जिस 
आश्रममें खित मनुष्यके लिये जिन कर्माको शाने कर्तव्य 
बतलाया है तथा जिनके न करनेसे नीति, धर्म और कर्मकी 
परम्परामें बाधा आती है-उन समस्त कर्मोका वाचक यहाँ 

सर्वरर्भःान्द है । और इनके अनुष्ठानसे प्राप्त होनेवाले खी, 
पुत्र, धन,मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्गसुख आदि जितने 
भी इस लोक और परलोकके मोग हैं-उन सबकी कामना- 
का सर्वथा त्याग झर देना, क्रिसी भी कके साथ क्रिसी 
प्रकारके फलका सम्त्रन्ध न जोड़ना उपर्युक्त समस्त कमों- 
के फलका त्याग करना है | 

'कई विचारकुशळ पुरुष समसत कर्मफलके त्यागको ही 


६१२ ॐ शीता-तस्वविवेचनी टीका # 
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त्याग कहते हैं? इस वाक्यसे भावानूने यह भाव दिखाया का त्याग करके केवछ कर्तव्य-कर्मोका अनुष्ठान करते 
है कि नित्य और अनित्य वस्तुका विवेचन करके निश्चय रहनेको ही त्याग समझते है, अतएव वे इस प्रकारके 
कर छेनेवाले पुरुप उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्मोके फठ- भातरसे समस्त कर्तव्य-कर्म किया करते हैं | 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३ ॥ 
कई एक विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोषयुक्त है इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दसरे 
विडान्‌ यह कहते है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं ॥ ३॥ है 
प्रश्ष-कई एक विद्वान्‌ कहते हैं कि कर्ममात्र दोपयुक्त ग्रश्-दूसरे विद्वान्‌ यह कहते हैं कि यज्ञ,दान और तप- 
हैं,इसलिये त्यागनेके योग्य हैं-इस वाक्यका क्या भाव है? रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं इस वाक्यका क्या ताप्य है ? 
उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि बहुत-से 
आरम्म(क्रिया) मात्रमे ही कुछ-न-कुछ पापका सम्बन्ध हो विद्वानोके मतमें यन, दान और तपरूप कर्म वासते दोष- 
5 : ne ई निदो नही द ह युक्त नहीं है वे मानते है कि उन कमोंके निमित्त करिये जाने- 
र्का रक भगवानूने Ez es - ति 
र्य हि (का पा निलाता 82122, चाले आरम्भमे जिन अवर्यम्मावी हिंसादि पापोका होना 
क्रिये जानेवाछे समी कम बसे अगिके समान दोपसे यु देखा जाता है, वे वास्तवमें पाप नही हैं; बल्कि शोके 
होते हैं? इसलिये कितने ही विद्वानोंका कहना है कि. दारा विद्वित होनेके कारण यज्ञ,दाव और तपरूप कमै उछटे 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको वित्य, नैमित्तिक और मनुष्यको पवित्र करनेवाले है | इसलिये कल्याण चाहने- 
काम्य आदि सभी कमोंका स्वरूपसे त्याग कर देना बाले मनुष्यको निपिद्ध कर्मोका ही त्याग करना चाहिये, 
चाहिये अर्थात्‌ संन्यास-आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिये । शाखविहित कर्तन्यकर्माका त्याग नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्ध-इस ग्रकार संन्यास और त्यागके विषयोंगें विद्वानोंके भिचनभिच सत वतलाकर अब भगवान्‌ 
त्यागके विषयमे अपना निश्चय वतलाना आरम्भ करते हैं--- 
निश्चयं श्रृणु से तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः॥ ४ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन | संन्यास और त्याग, इन दोनोमेसे पहले त्यागके विषयमे तू मेरा निश्चय छुन। 
क्योंकि त्याग सास्विक, राजख और तामस भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४॥ 
प्रश्न यहाँ “भरतसत्तमः और 'पुरुषब्यात्र' इन दोनो त्यागरूप कर्मयोगक्ा अनुष्ठान करनेमे समरथ हो । 
विशेषणोंका क्या भाव है ? ग्रश्न-तत्र” शब्दका क्या अर्थ है और उसके 
उत्तर--जो मरतवशियोमे अत्यन्त श्रेष्ठ हो, उसे 'भरत- प्रयोगका यहाँ क्या भाव है ? 
सत्तम'कहते है और जो पुरुणोंमें सिंहके समान वीर हो उसे. उत्तर-तत्रःका अर्थ है उपयुक्त दोनो बिघे अर्यात्‌ 
भुरुवब्यात्र'कहते है । इन, दोनों सम्बोधनोंका प्रयोगकरके ध्याग'और “संन्यास? मे। इसके प्रयोगका यहाँ यह भाव है 
भगवान्‌ यह भाव दिखला रहे हैं कि तुम भरतबशियेमेंउत्तम कि अनने भगवानसे संन्यास और त्याग - इन दोनोका 
और वीर पुरुष हो,अत' आगे वतलाये जानेवाले तीन प्रकार- तख बतलानेके लिये प्रार्गना की थी, 'उन दोनमिंसे! यहो 
के त्यागोगेंसे तामस और राजस त्याग न करके सात्तिक पहले भगवान्‌ केवळ प्यागका तत्त साझाना आर के 


+ अठारहवाँ अध्याय ९ 
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हैं | अर्जुनने दोनोंका तत्त अळा-अक्ता वतलानेके लिये कहा 
था और भगत्रान्‌ने उसका कोई प्रतिवाद न करके त्यागका 
ही विषय बतलानेका सकेत किया है, इससे यही वातमाद्धम 
होती है कि “संन्यास? का प्रकरण भगवान्‌ आगे कहेगे । 

प्रश्-स्यागके विपयमें तू मेरा निश्चय हुन, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे भगवानने यह माव दिखलाया है कि तुमने 
जिन दो बातोको जाननेकी इच्छा प्रकट की थी,उनके विषय- 
में अबतक मैंने दूसरोके मत बतलाये । अब मैं तुम्हें अपने 
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मतके अनुसार उन दोर्नोमिसे त्यागका तत्त मलीमॉति चतळाना 
आरम्भ करता हूँ, अतएव तुम सावधान होकर उसे सुनो । 

ऋ्रन-त्याग(सात्विक, राजस और तामस-मेदसे) तीन 
प्रकारका वतलाया गया है, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे भगवानूने शाख्रोको आदर देनेके लिये 
अपने मतको शाख्सम्मत बतळाया है | अभिप्राय यह है 
कि शाख्नोमे त्यागके तीन भेद माने गये हैं, उनको मैं 
तुम्हें भलीर्भाति वतलाउँगा । 


सम्वरध-इस अकार त्यागका तत्त्व सुननेके लिये अर्जुनको सावधान करके अव भगवान्‌ उस त्यागका स्वरूप 
वतलानेके लिये पहले दो रलोकोमे शात्रविहित शुभ कर्मोको करनेके विषयमे अपना निश्चय वतलाते है-- 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याञ्यं कार्यमेव तत्‌। 


दानं तपश्चैव 


यज्ञो 


पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


यश) दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, चल्कि चह तो अवश्य कर्तव्य है? क्योकि 
यक्ष, दान और तप-ये तीनों ही कर्म घुद्धिमान्‌ पुरुषाँको पवित्र करनेवाले है ॥ ५ ॥ 


प्रश्न-यत्र, दान और तपरूप कर्म त्यागनेके योग्य नहीं 
है, बल्कि वह अवशस्यकर्तव्य है-इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-इस कथनसे भगवानने शाल्रविहित कर्मोकी 
अवश्यकर्तव्यताका प्रतिपादन किया है । अभिप्राय यह है 
किंशाखोमें अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जिसके 
लिये जिस कर्मका विधान है--जिसको जिस समय जिस 
प्रकारयज्ञ करनेके लिये, दान देनेके लिये और तप करनेके 
लिये कहा गया है--उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिये, 
यानी झास-आज्ञाकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये;क्योंकि 
इस प्रकारके त्यागसे किसी प्रकारका लाम होना तो दूर रहा, 
उलटा प्रत्यवाय होता है । इसलिये इन कर्मोका अनुष्ठान 
मनुष्यको अवश्य करना चाहिये । इनका अनुष्ठान किस माव- 
से करना चाहिये, यह बात अगले इलोकमें बतळायी गयी है । 


्रश्न-'मनीषिणाम्‌? पद्‌ किन मनुष्पोका वाचक हैं 
तथा यज्ञ, दाम और तप--ये समी कर्म उनको पवित्र 
करनेवाले है, इस कथनका कया भाव है ? 

उत्तर-वर्णाश्रमकें अनुसार जिसके लिये जो कर्म 
कर्तव्यूपमें बतळाये गये हैं, उन शाखविहित कर्मोका 
शाल्जबिधिके अनुसार अङ्ग-उपाङ्गोसहिंत निष्कामभावसे 
मलीमाँति अनुष्ठान करनेवाले वुद्धिमान्‌ मुमुक्षु पुरुपोका 
वाचक यहाँ “मनीषिणाम्‌? पद है । उनके द्वारा किये जाने- 
चाळे यज्ञ, दान और तपरूप समी कर्म बन्धनकारक नहीं 
हैं, बल्कि उनके अन्त करणको पत्रित्र करनेवाले होते है, 
अतएव मनुप्पको निष्काममावस्े यज्ञ, दान और तपरूप 
कर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये-यह भाव दिख- 
लामेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि यज्ञ, दान और 
तपरूप कर्म मनीषी पुरुषको पवित्र करनेत्राले हैं । 


एतान्यपि तु कमोणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च। 


कर्तव्यानीति मे पार्थ 


निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


इसलिये हे पार्थ ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कमीको तथा ओर भी सम्पूर्ण क आसक्ति 
और फलोमा त्याग करके अवश्य करना चाहिये; यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत दै ॥ ६॥ 


प्रश--एतानि? पद किन कर्मोका वाचक है तथा यहाँ 


“नुश्और'अपि!-- इन अन्यय पदों के प्रयोगका क्या भाव है ! 


उत्तर--*एतानिःपद यहाँ उपर्युक्त यज्ञ-दान भीर तपरूप 
कर्मोंका वाचक है । उसके साप“तु' और“अपिः---इन दोनो 


~= 
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> गीता-तत्त्वविषेचनी टीका = 
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अव्ययपदोका प्रयोग करके उनके सिवा माता-पितादि गुरु- 
जनोकी सेवा, वर्णाश्चमानुसार जीविका-नित्राहके कर्म 
और झरीरसम्न्धी खान-पान आदि जितने मी शाख- 
बिहित कर्तव्यकर्म हैँ-उन सवका समाहार किया गया है। 

अ्रश्न-इन सब क्मोको आसक्ति और फळका त्याग 
करके करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखळाया है कि 
शा्विहित कर्तव्यकमोका अनुष्ठान, उनमें ममता और 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होनेत्राले इस 
लोक और परलोकके भोगरूप फलमें भी आसक्ति और 
कामनाका सर्वथा त्याग करके करना चाहिये । इससे यह 
भाव भी समझ लेना चाहिये कि मुमुक्षु पुरुषको काम्य 
कर्म और निषिद्ध कमका आचरण नहीं करना चाहिये । 

अश्न-यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है--इस 
कथनका क्या भाव है तथा पहले जो विद्वानोंके मत वतळाये 
थे, उनकी अपेक्षा भगवान्‌के मतमें क्या विशेषता है ? 

उत्तर-यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है-इस 
कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि मेरे मतसे 
इसीका नाम त्याग है; क्योंकि इस प्रकार कर्म करनेवाला 
मनुष्य समस्त कर्मबन्धनोसे सुक्त होकर परमपदको प्राप्त 
हो जाता है, कमोसि उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 


ऊपर विद्वानोके मतानुसार जो त्याग और संन्यासे 
लक्षण वतलाये गये हैं, वे पूर्ण नहीं है । क्योकि केवल काम्य 
कमोंका खरूपसे त्याग कर देनेपर भी अन्य नित्य-मैमित्तिक 
कमेमिं और उनके फलमें मनुष्यकी ममता, आसक्ति और 
कामना रहनेसे वे बन्धनके हेतु वन जाते है। सब कमोंके 
फलकी इच्छाका त्याग कर देनेपर भी उन कमोंमें ममता 
और आसक्ति रह जानेसे वे वन्धनकारक हो सकते हैं । 
अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग किये विना 
यदि समस्त कमोँको दोप्रयुक्त समझकर कर्तव्यकर्मोका भी 
खरूपसे त्याग कर दिया जाय तो मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त 
नहीं हो सकता; क्योकि ऐसा करनेपर वह त्रिहित कर्मके 
त्यागरूप प्रत्यवायका भागी होता है। इसी प्रकार यज्ञ, दान 
और तपरूप क्मोको करते रहनेपर मी यदि उनमें आसक्ति 
और उनके फलकी कामनाका त्याग न किया जाय तो 
वे बन्धनके हेतु वन जाते हैं | इसलिये उन विद्वानोके 
वतळाये हुए छक्षणोंवाले संन्यास और त्यागसे मनुष्य कर्म- 
वन्धनसे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता | मगवानके कयनानुसार 
समस्त कमोंमें ममता, आसक्ति और फलका त्याग कर देना 
ही पूर्ण त्याग है | इसके करनेसे कर्मवन्धनका स्वया नाश हो 
जाता है; क्योकि कर्म खलूपतः बन्मनकारक नहीं हैं; 
उनके साथ ममता, आसक्ति और फलका सम्बन्ध ही 
वन्धनकारक है । यही भगवानूके मतमै विनेरता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अपना सुनिश्चित मत बताकर अव भगवान्‌ शात्रोंमें कहे हुए तामस,राजत ओर ताचिक- 


इन तीन प्रकारके त्यागोमें सास्तिक त्याग ही वास्तविक त्याग है और वही क्न्य है, दूसरे दोनों त्याग वास्तविक त्याग 
नहीं हैं, अतः वे करनेयो्य नहीं है-यह वात समझानेके लिये तथा अपने मतत्री झरोके साथ एकवाक्यता दिखढानेके 
लिये तीन श्रोक्रोंगें कमसे तीन ग्रकारके त्यागोंके लक्षण वतलाते हुए पहले निष्ट कोटिके तामस त्यागके लक्षण वतलाते है- 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


( निषिद्ध और काम्य कर्मोका तो खरूपसे त्याग करना उचित ही है ) परन्तु नियत कमा खरूपसे 

त्याग उचित नहीं है । इसलिये मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥ ७॥ 
्र्न-'नियतस्य? विशेषणके सहित "कमणः? पद निस मनुष्यके लिये यज्ञ, दान, तप, अध्ययन-अध्यापन, 
किस कर्मका वाचक है और उसका खरूपसे त्याग उपदेश युद्ध, प्रनापाळन, पशुपालन, कृषि, व्यापार, सेवा 
उचित क्यो नही है * और खान-पान आदि जो-जो कर्म शाखोमें अत्रर्यकर्तव्य 


उत्तर वर्ण, आश्रम, खमाव और परिखितिकी अपेक्षामे वतलाये गये है, उसके लिये वे नियत कम है ऐसे कोका 


+ अठारहवाँ अध्याय + 
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खरूपसे त्याग करनेवाला मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन 
न करनेके कारण पापका भागी होता है, क्योंकि इससे 
कर्मोकी परम्परा टूट जाती है और समस्त जगतर्मे बिश्व 
हो जाता है ( ३ । २३-२४ ) । इसलिये नियत 
कर्मोका खरूपसे त्याग उचित नहीं है । 

ग्रक्ष-मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस 
त्याग है, इस कथनका क्या भाव है ! 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलायागया है कि जो 


कोई भी अपने वर्ण,आश्रम,खभाव और परिस्थितिके अनुसार 
शामें विधान किये हुए क्तन्यकर्मके त्यागको भूलसे मुक्तिका 
हेतु समझकर वैसा त्याग करता है---उसका वह त्याग मोह- 
पूर्वक होनेके कारण तामस त्याग है,क्योंकि मोहकी उत्पत्ति 
तमोगुणसे बतलायी गयी है ( १४ । १३, १७)। तथा 
तामसी मनुष्योंकी अधोगति बतलायी है ( १४ । १८)। 
इसलिये उपर्युक्त त्याग ऐसा त्याग नहीं है, जिसके करनेसे 
मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है । यह तो प्रत्यवायका 


हेतु होनेसे उलटा अधोगतिमें ले जानेवाला है । 


सम्बन्ध--तामस त्यायका निरुपण करके अब राजस त्यागके लक्षण बतलाते है-- 


दुःखमित्येव यत्क 
स कुल्ला राजसं त्यागं 


कायक्लेशभयात्यजेत्‌ । 
नैव त्यागफलं लमेत्‌॥ ८ ॥ 


जो कुछ कर्म है चद सव दुःखरूप ही दै-पेसा समझकर यदि कोई शारीरिक छेशके भयसे कर्तव्य 
कर्मौका त्याग कर दे, तो बद ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


श्नथद्‌? पदके सहित 'कम! पद किंन कर्मोंका 
वाचक है और उनको दु खूप समझकर शारीरिक 
क्लेराके भयसे उनका त्याग करना क्या है ! 
उत्तर-सातवे इ्लोककी व्याख्यामें कहे इए सभी शाख- 
बिहित कर्वब्यकमोका वाचक यहाँ “यत्‌'पदके सह्वित'कर्म 
पद है। उन कमेकि अनुषठानमें मन, इन्द्रिय और शरीरको 
परिश्रम होता है, अनेक प्रकारके विष्न उपस्थित होते हैं, 
बहुत-सी सामग्री एकत्र करनी पड़ती है, शरीरके आरामका 
त्याग करना पडता है, रत, उपवास आदि करके कष्ट सहन 
करना पडता है और बहुत-से मिन्न-मिनन नियमोका पालन 
करना पडता है--इस कारण समस्त कमॉको हु खरूप 
समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमसे बचनेके लिये 
तथा आराम करनेकी इच्छासे जो यज्ञ, दान और तप आदि 
शाखविहित कर्मोका त्याग करना है---यही उनको ढु खरूप 
समझकर शारीरिक क्लेशके मयसे उनका त्याग करना है । 
सम्बन्ध--अब उत्तम श्रेणीके सालिक त्यागके 


कार्यमित्येव यत्कमं 
सङ्गं त्यक्वा फळं चैव स 


हे अर्जुन ! जो शाखबिदवित कम करना कर्तव्य 


प्रश्न-वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको 
नहीँ पाता--इस वाक्यका क्या भाव है ? 

उत्तर-इसका यह भाव है कि इस प्रकारकी भात्रनासे 
बिहित कमोंका त्याग करके जो संन्यास लेना है, वह राजस 
त्याग है;क्योंकिमन,इन्द्रिय और शरीरकेआराममें आसक्ति- 
का होना रजोगुणका कार्य है, अतएव ऐसा त्याग करनेबाल 
मनुष्य वास्तविक त्यागका फल जो कि समस्त कर्मबन्धनोंसे 
छूटकर परमात्माको पा लेना है, उसे नहीं पाता, क्योंकि 
जवतक मनुप्पकी मन, इन्द्रिय और शरीरमें ममता और 
आसक्ति रहती है-तबतक वह किसी प्रकार भी कर्मवन्धन- 
से मुक्त नहीं हो सकता । अत यहद राजस त्याग नाममात्रका 
ही त्याग है, सचा त्याग नहीं है । इसलिये कल्याण चाहने- 
बाले साधकोंको ऐसा त्याग नहीं करना चाहिये | इस प्रकार- 
केत्यासे त्यागका फल प्राप्त होना तो दूर रहा,उलटा विहित 
कोके न करनेका पाप लळा सकता है । 


लक्षण वतलाये जाते हैं--- 


नियतं क्रियतेछजुन । 


त्यागः साच्चिको मत; ॥ ९ ॥ 
है--इसी भावले आसक्ति और फलका त्याग करके 


किया जाता है--चदी सात्विक त्याग माना गया है॥९%॥| 
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ग्रश्भ-यहो "नियतम्‌? विशेषणके सहित “कर्भ पद 
किन कर्मोका वाचक है तथा उनको कर्तव्य समझकर 
आसक्ति और फलका त्याग करके करना क्या है 2 

उत्तर-वर्ण,आश्रम, खभाव और परिखितिकी अपेक्षासे 
जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म झासर्मे अवश्य कर्तव्य 
बतळाये गये है----जिनकी व्याख्या छठे इलोकर्मे की गयी 
है उन समस्त कर्मोका वाचक यहाँ "नियतम्‌? विशेषणके 
सहित 'कर्म' पढ है, अत इससे यह वात भी समझ लेनी 
चाहिये कि निपिद्र और काम्य कर्म नियत कमेमि नहीं हैं। 
उपर्युक्त नियत कर्म मनुप्योंको अवश्य करने चाहिये, इनको 
न करना भगवानकी आज्ञाका उल्लघन करना है--इस 
मावसे भावित होकर उन कमेमि और उनके फलरूप इस 
लोक और परछोकके समस्त भोगोंमें ममता, आसक्ति और 
कामनाका सर्वथा त्याग करके उत्साहपूर्वक विधिवत्‌ उनको 
करते रहना---यही उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति 
और फलका त्याग करके करना है | 


प्श्ष-इस प्रकारके कर्मानुष्ठानको सास्तिक त्याग 
कहनेका क्या अभिप्राय है ? क्योंकि यह तो कर्मोका 
त्याग नहीं है, बल्कि कर्मोका करना है १ 

उत्तर-इस कर्मानु्ठानरूप कर्मयोगको सालिक त्याग 
कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि शाख्रविहित 
अवश्यकतंन्य कमोका खरूपसे त्याग न करके उनमें और 
उनके फल्खरूप सम्पूर्ण पदाथेमि आसक्ति और कामनाका 
सर्वथा त्याग कर देना ही मेरे मतसे सचा त्याग है | कमेंके 
फलरूप इस लोक और परलोकके भोगोमे आसक्ति और 
कामनाका त्याग न करके किसी भी मावसे प्रेरित होकर 
विहित कर्मोका खरूपसे त्याग कर बैठना सच्चा त्याग 
नहीं है । क्योकि त्यागका परिणाम कर्मोसे सर्वथा 
सम्बन्धविच्छेट होना चाहिये; और यह परिणाम ममता, 
आसक्ति और कामनाके त्यागसे ही हो सकता है--केत्रल 
खरूपसे कर्मोंका त्याग करनेसे नहीं । अतएव कमंमि 
आसक्ति और फलेच्छाका त्याग ही सात्तिक त्याग है | 


सम्वन्ध-उपर्युक्त प्करारसे सालिक त्याग करनेवाले पुरुषका निपिद्ध और काम्य कमको स्वरुपसे छोडनेमें और 
कर्तव्यकमोंके करनेमें केसा भाव रहता है, इस यिज्ञासापर साखिक त्यागी पुरुपकी अन्तिम स्थितिके लक्षण वताते है- 


न द्वेश्यकुशलं कर्म कुशले नाजुषजते । 


त्यागी सत्त्वसमाविष्टो सेघात्री 


ङिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


जो मनुष्य अकुशल कर्मे तो द्वेष नही करता और कुशल कर्में आखक्त नहीं होता-बइ झुद्ध 
खरवयुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, घुद्धिमान्‌ और सच्चा त्यागी है॥ १०॥ 


्श्न--+अकुराळम्‌? विशेपणके सहित 'कर्मः पद किन 
कर्मोका वाचक है और सात्तरिक त्यागी पुरुप उनसे द्वेप 
नहीं करता, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-“अकुशलम्‌ विशेषणके सहित “कर्म? पद यहाँ 
झाद्वारा निषेष किये हुए पापकर्मोका और क्राम्यकर्मोका 
बाचक है; क्योंकि पापकर्म तो मनुष्यको नाना प्रकारकी 
नीच योनियोमे और नरकमे गिरानेवाले है एवं काम्यकर्म 
भी फलमोगके लिये पुनर्जन्म देनेवाले हैं। इस प्रकार 
दोनो ही वन्धनके हेतु होनेसे अकुशछ कहळाते है | 
साखिक त्यागी उनसे द्वेः नहीं करता-इस कथनका यहाँ 
यह भाव है कि सालिक त्यागीमें राग-दवेपका सर्वथा अभाव 
हो जानेके कारण वह जो निषिद्ध और काम्य कर्मोका त्याग 


करता है, वह द्वेपबुद्धिसे नही करता; किन्तु अकुशळ 
कर्मोका त्याग करना मनुष्यका कर्तव्य है, इस भावसे 
लोक-सग्रहके लिये उनका त्याग करता है । 
ग्रश्न-'कुदलेपढ किन कर्मोका वाचक है और सालिक 
त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका क्या भाव है! 
उत्तर-कुगलेगपद यहाँ शाख्रबिहित नित्य-नैमित्तिक 
यज्ञ, दान और तप आदि शुम कर्मोका और वर्णाश्रभानुकूल 
समस्त कर्तव्यक्रमेका बाचक है। निष्कामभाबसे किये हुए 
उपर्युक्त कर्म मनुप्यके पूर्वक्ृत सञ्चितपापोका नाश करके उसे 
कर्मवन्धनसे छुडा देनेमे समय हैं, इसलिये ये कुशल कहलाते 
हैं। सात्लिकत्यागी उन कुशल कमेमि आसक्तनहीं होता-- 


* अठारहवाँ अध्याय + 
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इस कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि वह जो उपर्युक्त 
झुभकमोंका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिपू्तक 
नहीं करता; किन्तु शाखविह्दित कर्मोका करना मनुष्पका 
कर्तव्य है--इस मावसे ममता, आसक्ति और फलेच्छा 
छोडकर छोकसम्रहके लिये उनका अनुष्ठान करता है। 

प्रश्न-वह शुद्ध सत्त्रगुणसे युक्त पुरुप संशपरदित, 
बुद्धिमान्‌ और सचा त्यागी है--इस कथनका क्या माव है ! 


उत्तर-इस कपनसे यह भात्र दिखलाया गया है कि इस 
प्रकार राग द्वेसे रहित होकर केबल वर्तव्यबुद्धिसेकर्माका 
ग्रहण और त्याग करनेवाला शुद्ध सखगुणसे थुक्त पुरुष 
सरायरहित दै, यानी उसने भढीभाँति निश्चय कर लिया ह 
कि यह कायोगछूप सालिक त्याग ही कर्मबन्धनसे छूट” 
कर परमपदको प्राह कर लेनेका पूर्ण साधन दै । इसीडिये 
वह बुद्धिमान्‌ है और वही सच्चा त्यागी है । 


सम्बन्ध-उपर्यक्त श्लोकमें सालिक त्यागीको यानी विष्कामभावसे कर्त्यकर्मका अनुष्ठान करनेवाले कर्मयोगी को 


सच्चा त्यागी बतलाया | इसपर यह शङ्का होती है कि तिषिद्ध और कांस्य कर्मोकी भाँति अन्य समस्त कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग कर देनेवाला मनुष्य भी तो सचा त्यागी हो सकता है, फिर केवल निष्कामभावसे कर्म करनेवालेको 
ही सच्चा त्यागी क्यों कहा गया । इसलिये कहते हँ-- 


न हि देहरुता शक्यं त्यक्तुं कमीण्यशेषतः । 


यस्तु कर्मफलत्यागी स॑ 


त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 


क्योंकि शरीरधारी किसी भी मलुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सव कमका त्याग किया जाना शकत नहीं 
है। इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है--यद कद्दा जाता है ॥ ११॥ 


अरन-यहाँ 'देहमतापद किसका वाचक है और उसके 
द्वारा समूर्णतासे स्र कमोंका त्याग किया जाना शक्य 
नहीं है, इस कपनका क्या भाव है ! 
उत्तर-जिनके द्वारा देहका धारण-पोषण किया नाता 
है, ऐसे समस्त मतुष्य-समुदायका वाचक यहाँ 'देहरमता'पद 
है । अतः शरीरधारी किसी भी मनुष्पके लिये सम्पूर्णतासे 
सब कोका त्याग कर देना शक्य नहीं है, इस कथनसे यह 
भाव दिखछाया गया है कि कोई मी देहधारी ममुष्प ब्रिना 
कर किये रह नहीं सकता ( ३ । ५) क्योकि विना कर्म 
किये शरीरका निर्वाह भी नहीं हो सकता (३।८) इसलिये 
मनुष्य किसी मी आश्रममें क्यो न रहता हो--जत्रतक वह 
जीवित रहेगा तबतक उसे अपनी परिस्थितिके अनुसार 
खाना-पीना,सोना-बैठना, चछना-फिरना और बोलना आदि 
कुछ-न-कुछ कमे तो करना ही पडेगा । अतएव सम्पूर्णतासे 
सब कर्मोंका खरूपसे त्याग किया जाना सम्भव नहीं है। 
अश्न-'कर्मफल्त्यागीगपद किस मनुष्यका वाचक है और 


जो कर्मफङका त्यागी है वहीं त्यागी है, इस कथनका क्या 
भाव है १ 

उत्तर-कर्म और उनके फठमै ममता, आसक्ति और 
कामनाका त्याग करके शाख़बिदिंत कर्तन्यकर्मोंका अनुष्ठान 
करनेवाले कर्मयोगीका वाचक यहाँ “कर्मफळत्यागी'पद है । 
अत, जो कफछका त्यागी है,वही त्यागी है--इस कधनसे 
यहाँ यह भाव दिखाया गया है कि कुछ-न- 
कुछ कमै करने ही पडदे हैं, बिना कर्म किये कोई रह ही नहीं 
सकता,इसलिये जो निषिद्ध और काम्य कर्मोका सर्वया त्याग 
करके ययावश्यक शाखविदवित कर्तव्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
रहता है तया उन कमेमिँ और उनके फरमें ममता, आसक्ति 
और कामनाका सर्वथा त्याग कर देता है-वरढी सचा त्यागी है। 

ऊपरसे इन्द्रियोंडी क्रियाओका सयम करके मनसे 
बिषयोका चिन्तन करनेत्राळा मनुष्य त्यागी नहीं है तथा 
आहता; ममता और आसक्तिके रहते हुए. शालविहित 
यज्ञ, दान और तप आदि केव्यकर्मोंका खरूपसे त्याग 


कर देनेवाला भी त्यागी नहीं है । 


सम्बन्ध-पूर्व रठोकमेँ यह वात कही गयी कि“ कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है।” इसपर यह रैंक हो 
सकती है क्ति कमोंका फल न चाहगेपर भी किये हुए कमै अपना फल दिये विया नष्ट नहीं हो सक्षो-जैते बोया हुआ चीज 
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समयपर अपने-आप वृक्षको उत्पन्न कर देता है, केसे ही किये इए कमोंका फळ भी फ्षिमी-न-किसी जन्ममें सबको 
अवश्य भोगना पडता है, इसलिये केवल कर्मफलके त्यागसे मनुष्य त्यागी यानी 'कर्मवन्धनसे रहित” केसे हो सकता 


है ? इस झङ्का्ी निवृत्तिके लिये कहते हैं-- 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च 


तरिविधं कर्मणः फलम्‌ । 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न ठु॒ संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
कर्मफलका त्याग न करनेवाले मञुष्योके कर्मौका तो अच्छा, बुरा और मिला इआ--पेखे तीन प्रकार- 
का फल मरनेफे पश्चात्‌ अवश्य होता हैः किन्तु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोका फल किसी 


काळम भी नहीं होता ॥ १२॥ 

प्रशन-अत्यागिनाम! पद किन मनुष्योका वाचक है 
तथा उनके कर्मोका अच्छा, बुरा और मिला हुआ--तीन 
प्रकारका फळ क्या है, और वह मरनेके पश्चात्‌ अवश्य 
होता है--इस कथनका क्या माव है * 

उत्तर-जिन्‍्होंने अपने द्वारा किये जानेवाले कमेमिं और 
उनके फलमे ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग 
नही किया है, जो आसक्ति और फलेच्छापूर्वक सब प्रकार- 
के कर्म करनेवाले है--एऐसे सर्बसाधारण प्राकृत मचुष्योका 
वाचक यहाँ “अत्यागिनाम! पद है । 

उनके द्वारा किये हुए शुभ कर्मोका जो खर्गाढिकी प्राप्ति 
या अन्य किसी प्रकारके सांसारिक इष्ट भोगोकी प्रातिरूप 
फल है, वह अच्छा फल है; तथा उनके द्वारा किये हुए पाप- 
कर्मोका जो पछ, पक्षी, कीट, पतङ्ग और वृक्ष आदि तिर्यक्‌ 
योनियोंकी प्राप्ति या नरकोकी प्राप्ति अयवा अन्य किसी प्रकार- 
के दुःखोकी प्रातिरूप फल है-वह बुरा फल है । इसी प्रकार 
जो मतुष्पादि योनियोमे उत्पन्न होकर कमी इछ भोगोको प्राप्त 
होना और कमी अनिष्ट भोगोको प्राप्त होना है, वह मिश्रित 
फल है । यही उनके कर्माका तीन प्रकारका फल है । 

यह तीन प्रकारका फल उन लोगोको मरनेके वाद अवश्य 
प्राप्त होता है--इस कथनसे यहाँ यह भाव दिखलाया गथा है 
कि उन पुरुषोके कर्म अपना फल मुगताये त्रिना न£ नहीं हो 
सकते, जन्म-जन्मान्तरोमे शुभाशुभ फल देते रहते हैं, 
इसीलिये ऐसे मनुष्य संसारचक्रमे धूमते रहते है । 

प्रश्न-यहाँ'प्रेत्य/्पदसे यह वात कही गयी है कि उतके 


कर्मोंका फल मरनेके वाद होता है, तो क्या जीते हुए 
उनके कर्मोका फल नहीं होता ? 

उत्तर-वर्तमान जन्ममे मनुष्य प्रायः पूवेकृत कमेंसे वने 
हुए प्रारव्थका ही मोग करता है,नवीन कर्मोका फछ वर्तमान 
जन्ममें बहुत ही कम भोगा जाता है, इसलिये एक मनुष्य- 
योनिमें किये हुए कमोंका फळ अनेक योनियोमें अवश्य मोगना 
पडता है-यह भाव समझनेके लिये यहाँ प्रेत्य? पदका 
प्रयोग करके मरनेकेबाद फल मोगनेकी वात कही गयी है । 

प्रशन-तुः अव्ययका क्या भाव है ! 

उत्तर-कर्षफछका त्याग न करनेवालेकी अपेक्षा क्म 
फळा त्याग करनेवाले पुरुषोकी अत्यन्त श्रेष्ठता और 
विलक्षणता प्रकट करनेके लिये यहाँ “तु? अव्ययका प्रयोग 
किया गया है । 

्रदन--सन्यासिनाम्‌? पद किन मनुष्योका वाचक है 
और उनके कर्मोका फल कमी नहीं होता इस कनका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-कमोंमें और उनके फळमें ममता, आसक्तिं और 
कामनाका निनहोने सर्वथा त्याग कर विया है, दसवें रोकं 
त्यागीके नामसे जिनके लक्षण वतळाये गये है; छठे अध्याय- 
के पहले इछोकमे जिनके लिये “संन्यासी? और योगी! 
टोनो पढोका प्रयोग किया गया है तथा दूसरे अध्यायके 
इक्यावनवें र्छोकमें जिनको अनामय पदकी प्रातिका होना 
बतछाया गया है-ऐसे कर्षयोगियोका बाचक यहाँ 
'सन्यासिनाम? पद है । 

अतः सन्यातियोके कमका फल कमी नहीं होता-- 
इस कयनसे यह भाव दिखराया गया है कि इस प्रकार कमे- 
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फूलका त्याग कर देनेवाले त्यागी मनुष्य जितने कर्म करते है. नाश हो जाताहै ( ४।२३ ) | इस कारण उनके इस जन्म- 
वे भूने हुए बीजकी मोति होते हैं, उनमें छ उत्पन्न करनेकी मेंयाजन्मान्तरोमें किये हुए किसी भी कमका किसी प्रकार- 
शक्ति नहीं होती, तथा इस प्रकार पैग्रार्थ किये जानेवाले का भी फळ किसी भी अवस्थामें, जीते हुए या मरनेके वाद 
निष्काम कमेसि पर्वसञ्चित समस्त झुभाशुम कर्मोंका मी कमी नहीं होता, वे कर्ममन्धनसे स्रया मुक्त हो जाते हैं | 
सम्बन्ध-पहले छोर अर्जुनने सन्यास और त्यागका तत्त अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी | उसका 
उत्तर देते हुए भगवानूने दूसरे और तीसरे छोकोंमें इस विपयपर विद्वानोंके भित्च-भिच मत वतलाङ्र अपने मतके 
अनुसार चौथे शलोकसे बारहवें श्ठोकतक त्यागका यानी कर्मयोगका तस्त भलीमोति समझाया, अव सन्यासका यानी 
सास्ययोगका तत्त समझानेके लिये पहले साख्य-सिदधान्तके अनुसार कमोंकी प्िड्धिमें पॉच हेतु बतलाते हैं--- 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये स्वेकर्मणास्‌॥ १३ ॥ 
हे महावाहो ! सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिके य पाँच हेतु कमका अन्त करनेके लिये उपाय वतन्दानेवाले 
साख्य-्शाखमे कहे गये है, उनको तू मुझसे भळीभॉति जान ॥ १३॥ 


ग्रश्न-'सर्वकर्मणाम! पद्‌ यहाँ किन कर्मोका वाचक है 
और उनकी सिद्धि क्या है १ 

उत्तर-'सर्वकर्मणाम! पद यहाँ शाखविहित और निषिद्ध 
सभी प्रकारके कोका वाचक है तथा किसी कर्मका पूर्ण 
हो जाना यानी उसका वन जान। ही उसकी सिद्धि है । 

प्रथ-'इतान्तेः! विशेषणके सहित 'साख्ये’ पद 
किसका वाचक है तया उसमें “सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके 
ये पाँच हेतु बतलाये गये हैं, उनको तू मुझसे जान? 
इस क्थतका क्या भाव है ! 

उत्तर--'कृतःनाम कर्मोका है, अतः जिस शाल्नमे उनके 
समाप्त करनेका उपाय अतलाया गया हो, उसका नाम 
कृतान्त? है | 'साख्य' का अर्थ ज्ञान है ( सम्यक्‌ ख्यायते 
ज्ञायते परमात्माउनेनेति साख्य तत्तज्ञानम्‌) | अतएव जिस 


शाङमें तत्तज्ञानके साधनरूप ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया 
गया हो, उसको साख्य कहते हैं | इसलिये यहाँ 'कृतान्ते? 
विशेषणके सहित 'साख्ये पद उस शाका वाचक 
माळूम होता है, जिसमें ज्ञानयोगका भलीमॉति प्रतिपादन 
किया गया हो और उसके अनुसार समस्त कर्मोको 
प्रकृतिद्वारा किये हुए एब आत्माको सर्वथा अकर्ता समञ्चकर 
कर्मोका अभाव करनेकी रीति बतळायी गयी हो । 
इसीलिये यहाँ सम्पूर्ण कर्मोक्री सिद्धिके पाँच हेतु साख्य- 
सिद्ान्तमें त्रतलाये गये है, उनको तू मुझसे भलीभाँति जान- 
इस कथनसे भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि आत्माका 
अकर्तृ सिद्ध करनेके लिये उपयुक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन 
करनेवाले शाखरमें समस्त कर्मोकी सिद्धिके जो पाँच हेतु 
बतळाये गये हैं---जिन पॉचोंके सम्बन्धसे समस्त कम वनते 
है,उनको मै तुझे बतलाता हूँ, तू सावधान होकर सुन । 


सम्बन्ध-अब उन पोँच हेतुओंके नाम बतलाये जाते हैं-- 


अधिष्ठानं तथा कतो 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा 


दवं 


करणं च पृथग्विधम्‌ । 
चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


इस विषयमै अर्थात्‌ कमाँकी लिद्धिमै अधिष्ठान और कती तथा भिन्न-भिन्न प्रकारक करण एवं 
नाना प्रकारकी अळग-अळग चेण्टाएँ और वैसे ही पॉचवो हेतु दैव दै ॥ १४ ॥ 


प्रश्न-'अधिष्ठानम!पढ यहाँ किसका वाचक है ? 


यज्ञादि कमेमि तद्विषयक क्रिंयाके आधाररूप भूमि आदि- 


उत्तर--'अघिष्ठानम? पद यहाँ सुख्यतासे करण और का वाचक भी माना जा सकता है । 


्रियाक्रे आधाररूप शरीरका वाचक दै, किन्तु गौणरूपसे 


्रशन--'कर्ता? पद यहाँ किसका वाचक दै ! 
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उत्तर-यहाँ कर्ता! पद प्रकृतिस्थ पुरुषका वाचक 
है । इसीको तेरहवें अध्यायके इक्कीस्ें ३लोकमें भोक्ता 
बतलाया गया है और तीसरे अध्यायके सत्ताईसवे छोकमें 
।अहङ्कारविमूहात्मः कहा गया है । 

मरश्न-'प्रथविधमः विशेषणके सहित “करणम? पद 
किसका वाचक है ! 

उत्तर-मन,बुद्धि और अहङ्कार भीतरके करण है तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पॉच करमेंन्द्रियाँ-ये दस बाहरके करण 
हैं; इनके सिवा और भी जो-जो खुवा आदि उपकरण यज्ञादि 
कोके करनेमें सहायक होते है, वे सत्र बाह्य करणके 
अन्तर्गत हैं । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मोंके करनेमें जितने 
भी मिन्न-मिन्न द्वार अथवा सहायक हैं, उन सबका वाचक 
यहाँ 'पृथव्विधम! विशेषणके सहित 'करणमः पद है । 

श्न-*विविधाः? और भुथक्‌-इन दोनों पदोके 
सहित “वेष्ट: किसका वाचक है * 


शरीरवाब्यनोभियत्कमं 


न्याय्यं चा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः 


उत्तर-एक स्थानसे दूसरे स्थानमै गमन करना, 
हाथ-पेर आदि अङ्गोका सञ्चालन, श्वासोंका आना-जाना, 
अङ्गोको सिकोड़ना-फैलाना, आँखोंको खोलना और मूँदना, 
मनमें सङ्कल्प-विकरपोका होना आदि जितनी भी 
हलचळरूप चेशएँ हैं--उन नाना प्रकारकी भिन्न-भिन्न 
समस्त चेष्टओंका वाचक यहाँ “विविधाः? और “पथक!” 
इन दोनो पदोंके सहित “चेष्टाः? पद है | 

प्रश्न-यहॉ“दैवम्‌! पद किसका वाचक है और उसके 
साथ "पद्मम? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-पूर्वक्कत झुभाज्ुभ कोके संस्कारोका वाचक 
यहाँ 'दैवम्‌! पद है, प्रारब्ध भी इसीके अन्तर्गत है । 
बहुत लोग इसे अद मी कहते हैं । इसके साथ“पञ्चमम! 
पदका प्रयोग करके “पन्च! सख्याकी पूर्ति दिखछायी गयी 
है । अभिप्राय यह है कि पूर्यरलोकमें जो पॉच हेतुओके 
छुननेके लिये का गया था; उनमेंसे चार हेतु तो दैवके 
पहले अलग बतळाये गये हैं और पॉचवों हेतु यह देव है। 


प्रारभते न्रः । 
॥ १५॥ 


मनुष्य मन, वाणी और शरीरखे शाख्जालुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कमें करता दै-उसके ये 


पाँचौ कारण है ॥ १५॥ 

प्रश्न-“नरः” पद यहाँ किसका वाचक है और इसके 
प्रयोगका क्या माव है ! 

उत्तर--“नरः? पद यहाँ मनुष्यका वाचक है । इसका 
प्रयोग करके यह भाव दिखळाया है कि मनुष्यरारीरमें ही 
जीव पुण्य और पापरूप नवीन कर्मे कर सकता है । अन्य 
सब मोगयोनियाँ हैं; उनमें पैकृत कर्मोका फळ भोगा 
जाता है, नवीन कमै करनेका अधिकार नहीं है । 

्श्न-“शरीरवाड्मनो मिः? पदमें 'शरीरःशब्दसे किसका, 
धवाक्‌? से किंसका और “मनस्‌! से किसका ग्रहण होता 
है तथा यहाँ इस पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-उपर्युक्त पदमें 'शरीर' शब्दसे वाणीके सिवा 
समस्त इन्द्रियोंके सहित स्थूल शरीरको लेना चाहिये; “वाक्‌! 
शब्दका अर्थ वाणी समझना चाहिये और “मनस्‌! शब्दसे 
समस्त अन्तःकरणको लेना चाहिये । मनुष्य जितने भी 


पुण्यःापरूप कर्म करता है उन सबको शाख्रकारोने 
कायिक, वाचिक और मानसिक--इस प्रकार तीन मेदो- 
में विभक्त किया है अतः यहाँ इस पदका प्रयोग करके 
समस्त शुभाशुम कर्मोका समाहार किया गया है । 
रश्न-न्याय्यम्‌! पद किस कर्मका वाचक है ! 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिख्थितिके भेदसे 
जिसके किये जो कर्म कर्तव्य माने गये हैं--उन न्यायशू्क 
किये जानेवलि यज्ञ, दान, तप, विद्याध्ययन, युद्ध, कृषि, 
गोरक्षा, ब्यापार, सेवा आदि समल शालविहित कर्मोके 
समुदायका बाचक यहाँ न्याथ्यम्‌ पद दै । 
ग्रश्न-विपरीतम? पद किस कर्मका वाचक है ! 
उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिखितिके भेदसे 
जिसके लिये निन कमेकि करनेका शाखोंमें निषेध किया गया 
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है तथा जो कर्मे, नीति और धर्मके प्रतिकूल है--ऐसे 
असत्यभाषण, चोरी, व्यमिचार, हिंसा, मद्यपान, अमक्ष्य- 
मक्षण आदि समस्त पापकर्मोका वाचक यहाँ 'विपरीतम्‌! 
पद है । 

प्रभ-प्यत! पदके सहित “कम? पद किसका 
वाचक है भीर उसके ये पाँचों कारण हैं-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-“यत्‌? पदके सहित 'कर्म' पद यहाँ मन, 
वाणी और शरीरद्वारा किये जानेवाळे जितने भी पुण्य 


और पापरूप कर्म हैँ-- जिनका इस जन्म तथा जन्मान्तरमें 
जीवोंको फळ भोगना पडता है---उन समस्त कर्मोका 
वाचक है । तथा “उसके ये पाचों कारण हैं-इस वाक्य- 
से यह माव दिखळाया है कि इन पॉचोके सयोग 
ब्रिन कोई भी कर्म नहीं बन सकता, जितने भी झुभा- 
शुभ कर्म होते हैं, इन पाँचोके सयोगसे ही होते हैं । इनमेंसे 
किसी एकके न रहनेसे क्म नहीं बन सकता । इसीळिये 
बिना कर्तापनके किया जानेवाळा कर्म वास्तवमें कर्म 
नहीं है, यह बात सतरहवें श्छोकमें कद्दी गयी है । 


सम्वन्ध-इस अक्कार साख्ययोगके सिद्ान्तसे समस्त कर्मोकी सिद्धिके अविानादि पाँच कारणोका 
विरूपथ करके अब वासावमें आत्माका कमोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है, आत्मा सर्वथा शुद्ध निर्विकार और 
अकर्ता है- यह वात समझानेके लिये पहले आत्माको कती माननेवालेकी निन्दा करते हैं--- 


तत्रैवं सति कतोरसात्मानं केवलं ठु यः। 


पश्यत्यकृतबुरित्वान्न 


स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 


परन्तु पेसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्ध वुद्धि होनेके कारण उस विषयमै यानी क्मौके होनेमै केचल- 
शुद्धखरूप आत्माको कर्ती समझता है, बद मलिन घुद्धिवाला अशानी यथार्थे नहीं समझता ॥ १६॥ 


अक्न-यहाँ'एबम्‌?के सहित “सति? पदका क्या भाव है १ 
उचर-'एबम! के सवित 'सति' पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखळाया गया है. कि समस्त कमॉके होनेमें 
उपर्युक्त अधिष्ठानादि ही कारण हैँ, आमाका उन 
कमेसि वास्तवमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिये 
आत्माको कर्ता मानना किसी प्रकार मी सम्भव नहीं 
है । तो मी छोग मूखेतावश अपनेको कमोंका कर्ता 
मान लेते हैं, यह कितने आश्चर्यकी बात दै । 
्रश्न-'अकृतदुद्वि्वात्‌! का क्या भाव है ! 
उत्तर-सत्सङ्ग और सत-शाल्रोंके अम्यासद्वारा तया 
विवेक, विचार और शम-दमादि आध्यात्मिक साधर्नोद्वारा 
जिसकी बुद्धि झुद्ध की हुई नहीं है--ऐसे प्रात अज्ञानी 
मनुष्योको'अङृतबुद्धि? कहते हैं । अत, यहाँ/अइ्तबुद्धिबात! 
पदका प्रयोग करके आत्माको कर्ता माननेका हेतु बतछाया 
गया है । अभिप्राय यह है कि वास्त॒वमें आत्माका करमेंसे कुछ 
भी सम्बन्ध न होनेपर मी बुद्धिमें विवेकशक्ति न रहनेके 
कारण अब्वानवश मनुष्य आत्माको कर्ता मान बैठता दै । 


्रश्न-'आत्मानम! पदके साथ 'केवलम! विशेषणके 
प्रयोगका क्या भाव है * 

उत्तर-'केवलम? विशेषणके प्रयोगसे आत्माके यथार्थ 
खरूपका लक्षण किया गया है । अमिप्राय यह है कि आत्मा- 
का यथार्थ खूप 'केवल? यानी सवैया शुद्ध, निर्विकार और 
असङ्ग है । श्रुतियोमै मी कहा है कि 'असङ्गो ह्य पुरुः? 
(बृहदारण्यक 3० ४। ३। १५-१६) यह आत्मा वास्तवमें 
सर्वथा असङ्ग है।'अत.असङ्ग आलाका कर्मेकिसाथ सम्बन्ध 
जोड़कर उसे कर्मोंका कर्ता मानना अत्यन्त बिपरीत है। 

गश्न-“स"के साथ "दुर्मतिः? विशेषण देकर यह कहने- 
का क्या अभिप्राय है कि वह ययार्घ नहीं समझता ? 

उत्तर-उपयुक्त प्रकारसे आत्माको कर्ता समझनेवाले 
मनुष्यकी बुद्धि दूषित दै, उसमें आत्मखरूपकों ययार्ष 
समझनेकी शक्ति नहीं है---यह भाव दिखळानेके लिये यहाँ 
दुर्मतिः? विशेषणका प्रयोग किया गया है । तथा वह यथाथ 
नहीं जानता-इस कथनसे यह भाव दिखलाया है किजो 
तेद्दवें अध्यायके उन्तीसवें ३ळोकके कयनाबुसार समख 
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कर्मोको प्रकृतिका ही खेल समझता है और आत्माको 
सर्वया अकर्त समझता है, वही यथार्थ समझता है, उससे 
बिपरीत आमाको कर्ता समझ्चनेवाळा मनुष्य अज्ञान और 
अहङ्कारसे मोहित है ( ३ । २७ ), इसळिये उसका 
समझना ठीक नहीँ है- गलत है | 

प्रभ-चौंदहबे इछोकमें कर्मोंके वननेन जो पाँच हेतु 
बतलाये गये है-उनमें अधिष्ठानादि चार हेतु तो प्रकृति- 
जनित ही है, परन्तु 'कर्ता' रूप पॉचत हेतु पप्रक्तिस्था 
पुरुषको माना गया है; और यहाँ यह घात कही जाती है कि 
आत्मा कर्ता नही है,सङ्गरहित दै । इसका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इस विपयमें यह समझना चाहिये कि वास्तवे 
आसमा नित्य, शुद्ध, वुद्र, निर्विकार आर सर्वथा असङ्ग है, 
प्रकृतिसे,प्रकृतिजनित पदार्थोसे या कमोंसे उसका कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है । किन्तु अनादिसिद्ध अविद्याके कारण असङ्क 
आमाका ही इस प्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा हैं,अतः 


# गीता-तत््वविदचनी दीका ऋ 
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वह प्रकृतिद्वारा सम्पादित क्रियाओमे मिथ्या अभिमान करके 
खयं उन कमोंका कर्ता बन जाता है।इस प्रकार कता वने हुए 
पुरुषका नाम ही 'प्रकृतिस्थ पुरुष! है, वह उत प्रकृति- 
द्वारा सम्पन्न हुई क्रियाओका कर्ता वनता है, तमी उनकी 
“कर्मसंज्ञा होती है और वे कर्मफल देनेमाले वन जाते हैं।इसी- 
लिये उस प्रक्ृतिस्थ पुरुपको अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म धारण 
करके उन क्मोक्रा फल भोगना पडता है ( १३।२१ )। 
इसलिये चौदह छोकमे कमोंकी सिद्धिके पॉच हेतुओमें एक 
हेतु जो'कर्ता'माना गया है बह प्रकृतिमे स्थित पुरुप है और 
यहाँ आत्माके केवळ यानी सङ्गरहित, जुद्ध खरूपका वर्णन 
है, अत. उसको अकर्ता वतलाकर उसके ययार्थ खरूप- 
का लक्षण किया गया है । जो आत्माके यथार्थ खरूपको 
समझ लेता है, उसके कमेमिं “कर्ता” रूप पॉचवों हेतु नहीं 
रहता । इसी कारण उसके कमोंकी कर्म सज्ञा महीं रहती । 
यही वात अगले ३ळोकमें समझायी गयी है । 


सम्वन्ध-आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार ओर अकर्ता है-यह वात समझानेके लिये आत्माको “कर्ता” मनने- 
वालेकी निन्दा करके अव आत्माके यथार्थ स्वरूपक्रों समझकर उसे अकर्ता समझनेवालेकी स्तुति करते हँ-- 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 


हत्वापि स॒ इमॉल्छोकान्न हन्ति न 


निबध्यते ॥ १७ ॥ 


जिस पुरुपके अन्त-करणम "मैं कर्ता हँ ऐसा भाव नही दै तथा जिसकी वुद्धि सांसारिक पदार्थ? 
और कमंमे लिपायमान नही होती, वह पुरुप इन सब लोकोको मारकर भी वास्तवर्मे न तो मारता है और 


न पापसे वैधता है ॥ १७ ॥ 
ग्रश्न-यहाँ धयस्य? पद किसका वाचक है तथा भै 
कर्ता ह?--उस भावका न होना क्या है ? 
उत्तर-यहाँ “यस्य? पद समस्त कर्मोको प्रकृतिका खेळ 
समझनेवाले सांख्ययोगीका वाचक है । ऐसे पुरुषमें जो देहा- 
मिमान न रहनेके कारण कर्तापनका सर्वथा अभाव हो 
जाना है-यानी मन, इन्द्रियो और शरीरद्वारा की जानेत्राली 
समस्त क्रियाओमें “अमुक कर्म मैने किया है, यह मेरा 
कर्तव्य है? इस प्रकारके भावका लेशमात्र मी न रहना 
है-- यही “भै कर्ता हुँ? इस भावका न होना है | 
प्रश्न-खुद्धिका लिपायमान न होना क्या है? 
उत्तर-कमेमिं और उनके फलरूप खी, पुत्र,धन,मकान 
मान,बड़ाई,स्वर्ग-सुख आदि इस लोक और परळोकके समस्त 


पदाथोमें ममता, आसक्ति और कामनाका अभाव हो जाना, 
किसी मी कमसे या उसके फलसे अपना किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध न समझना तथा उन सबको स्त्रप्नके कम और 
भोगोकी भाँति क्षणिक, नाशवान्‌ और कल्पित समझ 
लेनेके कारण अन्तःकरणमें उसके संस्कारोका सगृहीत 
न होना यही बुद्धिका लिपायमान, होना है । 

प्रश्न-वह पुरुष इन सव छोकोको मारकर भी 
वास्तवम न तो मारता है और न पापसे बेवता है, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त 


प्रकारसे आत्मस्वरूपको मलीमॉति जान लेनेके कारण जिसका 
अज्ञानजनित अद्दभाव सर्वया नष्ट दो गया है, मन, बुद्धि 


+ अठारहयाँ अध्याय ^ 
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इन्द्रियो और शरीरमें अहता-ममताका सर्वथा अभाव हो जाने- वधता । अर्थात्‌ लोकदृष्सि समस्त कर्म करता हुआ भी 


के कारण उनके द्वारा होनेवाले कर्मोसे या उनके फल- 
से जिसका किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा दै-उस पुरुपके 
मन,बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा जो छोकसम्रहार्थ प्राग्व्यानुसार 
कर्भ किये जाते है वे सब शाख्जानुकूल और सबका हित 
करनेवाले ही होते हैं । क्योकि अहता, ममता, आसक्ति और 
खार्थवुद्विका अभाव हो जानेक्रे वाद पापकर्मोंके आचरणका 
कोई कारण नहीं रह जाता अत.जैसे अग्नि, बायु और जळ 
आदिकेद्दारा प्रारब्धवर किसी प्राणीकी मृत्यु हो जाय तो वे 
अग्नि, वायु आढि नतो वास्तवमें उस प्राणी मो मारनेवाले हैं 
और न वे उस कर्मसे बेंधते ही हैं-उसी प्रकार उपर्युक्त 
महापुरुष लोकइटिसे खवर्मपालन करते समय यज्ञ, दान 
और तप आदि जुम कर्मोफो करके उनका कर्ता नहीं बनता 
और उनके फळसे नहीं बॅधता,इसमें तो कहना ही क्या है। 
किन्तु क्षात्रधर्म जैसे-किसी कारणसे योग्यता प्राप्त दो 
जानेपर समस्त प्राणियोका सहाररूप-न्रूर कर्म करके भी 
उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके फलसे भी नहीं 


वह उन कर्मोसे सया बन्धनरहित ही रहता है । 

अमिम्राय यह है कि जैसे भगवान्‌ सम्पूर्ण जगतूकी 
उत्पत्ति,पाळन और सहार आढि कार्य करते हुए भी वास्तवमै 
उनके कर्ता नही हैं ( ४। १३ ) और उन कमेंसे उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं है ( ४। १ ४,८।९)--उसी प्रकार 
साख्ययोगीका भी उसके मन, वुद्धि और इन्द्रियोद्वारा होने- 
वाले समस्त कर्मोसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । यह वात 
अवश्य है कि उसका अन्त करण अत्यन्त शुद्ग तथा अहता, 
ममता, आसक्ति और खार्थबुद्धिसे रहित हो जानेके कारण 
उसके मन, बुद्धि और इन्द्रयोद्वारा राग-्रेष और अज्ञान- 
मूलक चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषण, हिंसा, कपट, द म्म 
आदि पापकम नहीं होते, उसकी समस्त क्रियाएँ वर्णाश्रम 
और परिस्थितिके अनुसार शास्रानुकूल ही हुआ करती 
हैं | इसमें भी उसे किसी प्रकारका प्रयत्न नही करना 
पडता, उसका खभाव ही ऐसा बन जाता है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार सन्यास (त्ञानयोग)का तत्त समझानेके लिये आत्माके अफ्तापचका प्रतिपादन करके अब 
उसके अनुसार कर्मके अज्ज-प्रत्यन्नोंकों भलीभॉति समझानेके लिये कर्म प्रेरणा और कर्म-समहका प्रतिपादन करते हैं- 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
करणं कर्म कर्तेति 


कर्मचोदना । 
कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


त्रिविधा 
त्रिविधः 


ज्ञाता, जान और शेय--यह तीन प्रकारकी कर्मेप्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया--यह तीन 


प्रफारका कर्म-संग्रह है ॥ १८॥ 
प्रशन-ज्ञाता, ज्ञान और ब्रेय-ये तीनो पद अलग अळा 
किन-किन तत्लोके वाचक है तथा यह तीन प्रकारकी 
कर्मप्रेरणा है, इस कयनका क्या भाव है १ 
उत्तर-किसी भी पढार्थके खरूपका निश्चय करनेत्रालेको 
ज्ञाता कहते हैं, वह निस वृत्तिके द्वारा वस्तुके खरूपका 
निश्चय करता है उसका नाम “ज्ञान? है और जिस वस्तुक्रे 
खरूपका निश्चय करता है उसका नाम 'ज्ञेयः है | यह तीन 
प्रकारकी कर्मप्रेरणा है!-इस कयनसे यह भाव दिखलाया 
गया है कि इन तीनोके सयोगसे ही मनुष्यकी कार्यमें 
प्रवृत्ति होती है, अर्थात्‌ इन तीनोंका सम्बन्ध ही मनुष्यको 
कार्यमें प्रवृत्त करनेवाळा है । क्योंकि जब अधिकरी मनुष्य 


A यह निश्चय कर लेता है कि अमुक-अमुक 
बस्तुओद्वारा अमुक प्रकारसे अमुक कर्म मुझे करना है, 
तभी उसकी उस कर्ममे प्रवृत्ति होती है । 

प्रशन-कर्ता, करण और कर्म- -ये तीनो पढ अळग- 
अलग किन-किन तत्के वाचक है तया यह तीन प्रकार- 
का कर्म-सग्रह है, इस कथनका क्या भाव है १ 


उत्तर-देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना- 
पीना आदि समस्त क्रियाओको करनेवाले प्रकृतिस्थ पुरुपको 
“कर्ता? कहते हैं, उसके जिन मन, बुद्धि और इन्द्रियोके द्वारा 
उपर्युक्त समस्त क्रियाएँ की जाती हैं-उनका वाचक “करण! 
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पद है और उपर्युक्त समस्त क्रियाओका वाचक यहाँ 'कर्म! है-तमी कर्म वनता है, इसके बिना कोई भी कर्म नहीं चा 
पद है। 'यह तीन प्रकारका कर्म-संगरह है”-इस कथनसे यह सकता । चौदहवेंरलोकमें नो कर्मकी सिद्धिके अधिशनादि 
भाव दिखळाया गया है कि इन तीनोके संयोगसे ही कर्मका पॉचहेतु बतळाये गये हैं उनमेंसे अधिष्ठान और दैवको छोड. 
सग्रह होता है; क्योकि जब मनुष्य खयं कर्ता बनकर अपने कर शेप तीनोंको कर्म-सँग्रह नाम दिया गया है; क्योंकि 
मन,बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा क्रिया करके किसी कर्मको करता उन पॉचोमें भी उपर्युक्त तीन हेतु ही मुख्य हैं । 

सम्बन्ध-इस ग्रकार साख्ययोगके सिद्धान्तसे कम-चोदना ( कर्म-ग्रेरणा ) और कर्मसंग्रहका निरुपण करके 
अब तचज्ञानमें सहायक साखिक भावको यहृण करानेके लिये और उसके विरोधी राजस, तामस भावोंका त्याग 
करानेके लिये उपर्युक्त कर्म-प्रेरणा और कर्मसमहके नामते बतलाये हुए ज्ञान आदिसेँते ज्ञान, कर्म और कर्ताके 
सालिक, राजस और तामत---हस अकार त्रिविष भेद क्रमसे वतलानेकी प्रस्तावना करते हैं--- 


ज्ञानं कमं च कती च त्रिधैव शुणभेदतः। 


प्रोच्यते शुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
ु्णोकी संख्या करनेवाले शाखमै ज्ञान ओर कर्म तथा कर्ता शुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही 
कहे गये हैं; उनको भी तू मुझसे भळीमॉति सुन ॥ १९ ॥ 
प्रन--'गुणसंख्याने'पद किसका वाचक है तथा उसमें उस शाख्रको इस विषयमें आदर दिया है और कहेजाने- 
गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकारके बतळाये इए ज्ञान, कर्म वाले उपदेशको ध्यानपूर्वक छुननेके किये अर्जुनको साब- 
और कर्ताको झुननेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ! धान किया है | 
उत्तर-जिस शाखमें सत्त, रज और तम-इन तीनो. ध्यान रहे कि ज्ञाता और कर्ता अळग-अळग नहीं हैं, इस 
गुणोंके सम्बन्धसे समस्त पदार्थोके भिन्न-भिन्न भेदोकी कारण भगवानूने ज्ञाताके भेद अळग नहीं वतळाये तथा 
गणना की गयी हो ऐसे शाका वाचक 'गुणसख्याने'पद्र करणके भेद बुद्विके और ध्रतिके नामसे एवं जञेयके भेद 
है | अतःउसमें वतळाये हुए गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकार- छुखके नामसे आगे वतलायंगे | इस कारण यहाँ पूर्वोक्त छ; 
केज्ञान,कर्म और कर्ताको सुननेके लिये कहकर भगवानूने पदार्थेमिसे तीनके ही भेद पहले वतलानेका संकेत किया है | 
सम्बन्ध-पुर्वरलोकमेँ जो ज्ञान, कर्म और कर्ताके सालिक, राजस और तामस भेद कमः वतलावेकी 
प्रस्तावना की थो-उसके अनुसार पहले साखिक ज्ञानके लक्षण वतलाते हँ 
सवेभूतेघु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विडि सात्त्विकम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस क्षानसे मनुष्य एथक-पृथक्‌ सव भूतोमै अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावः 
से स्थित देखता है; उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान ॥ २० ॥ 
प्रश्न-'येन? पद यहाँ किसका वाचक है तया उसके किया गया है | तया जिस प्रकार आकाश-तत्तको 
द्वारा पृथक-प्रयक भूतोमें एक अविनाशी परमात्ममावको जाननेवाला मनुष्य घडा, मकान, गुफा) खरग, पाताल 
विभागरहित देखना क्या है ? और समस्त वस्तुओंके सहित समूर्ण बरहण्डें, एक ही 
उत्तर--पथेन'पदः यहाँ सांख्ययोगके साधनसे होनेवाले आकाशतचको देखता है--वैसे ही लोकदष्टिसे मित्र-मिन 
उस अनुभवका वाचक है, जिसका वर्णन छठे अध्यायके प्रतीत होनेवाले समस्त चराचर प्राणियोमें उस अनुभवके 
उन्तीसबै रोकं और तेरहवें अध्यायके सत्ताईसवें इछेकमें द्वारा जो एक अद्वितीय, अविनाशी, निर्विकार ज्ञानस्वरूप 


+ अदारहवाँ मध्याग ३ 
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परमात्मभावको त्रिभागरहित समभावसे व्याप्त देखना है-- 
अर्थात्‌ लोकदृष्टिसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले समस्त 
प्राणियोंको ओर खय अपनेको एक अविनाशी ` परमात्मासे 
अभिन्न समझना हैं---यही प्थक-परथक भूतोमें एक 
अत्रिनाजी परमातमातरको तरिमागरहिते देखना है । 


प्रश्न-उस ज्रानको ठ सात्तिक जान-इस कथनका 
क्या मात्र हूँ 2 


उत्तर-इस कथनसे भगतरान्‌ने यह भाव दिखाया है 
कि जो ऐसा यथार्थ अनुभव है, वही वासवम सालिक 
ज्ञान यानी सचा ज्ञान है | अत कल्याणकामी मनुष्यको 
इसे ही प्रप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । इसके 
अतिरिक्त जितने भी सासारिफि ज्ञान है, बे नाममात्रके 
ही ज्ञान है-वास्तबिक बान नहीं है। 


सम्बन्ध--अब राजस ज्ञानके लक्षण बतलाते हैं-- 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विदि 
किन्तु जो शान अथोत्‌ जिस ज्ञानक्के द्वारा मनुष्य सपूर्ण भूतोमे 
अलूग-भलग जानता है, उस भानको तू राजस जान ॥ २१॥ 


प्रभ-समूर्ण भूतोंमि भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भावोंको अद्या-अछ्ग जानना क्या है ! 

उत्तर-कीठ, पतद्क, पशु, पक्षी, मनुष्य, राक्षस और 
देवा आदि जितने भी प्राणी हैं---उन सबमें आत्माको 
उनके शारीरोंकी आकृतिके भेदसे और खभात्रके भेदसे 
मिन्त-मिन्न प्रकारके भनेक और अळा-अलग समझना-- 
अर्थात्‌ यह समझना कि प्रत्येक गरीरमे आत्मा अळा- 
अळग हैं और वे बहुत है तथा सत्र परस्पर विलक्षण 
है--यही सम्पूर्ण भूतोंमि मिन्त-मिन्न प्रकारके नाना 
भावोको अळगअढग ठेखना है | 

प्रश्न-उस ज्ञानको त्‌ राजस जान-टस कथनका 
क्या भाव हैँ * 


राजसम्‌ ॥ २ १॥ 
भिन्न-भिन्त प्रकारके नाना भावोको 


उत्तर-इससे मगवानूने यद्व भाव दिखलाया है कि 
उपर्युक्त प्रकारका जो अनुभव है, बह राजस ज्ञान है-अर्षत्‌ 
नाममात्रका ही जान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है । अभिप्राय 


यह है कि जिस प्रकार आकाशके तरको न जाननेवाला 
मनुष्य भिन्न-भिन्न घट,मठ आदिमे अळा-अळग परिच्छिन्न 
आकाश समझता है और उसमें स्थित सुगन्ध-दुगन्ादिसे 
उसका सम्बन्ध मानकर एकसे दूसरेको विल्क्षण समझता 
है, किन्तु उसका यह समझना भरम है। उसी प्रकार आल. 
तरको त जाननेके कारण समस्त प्राणियेकि शरीरोंमें 

अलग-अलग और अनेक आत्मा समझना ही ममात्र हे 


सम्बन्ध--अब तामस ज्ञानका लक्षण वतलाते है-- 


यत्तु 
अतत्त्वार्थवदलपं च्‌ 


कुत्लवदेकस्मिन्कायं 


सक्तमहैठुकम्‌ । 
तत्तामसमुदाहृतम ॥ २२ ॥ 


परन्तु जो शान एक कार्यरूप शारीरमें ही सम्पूर्णके सदश आसक्त है, तथा जो विना युक्तिचाला 
तारिवक अर्थसे रहित और तुच्छ है-बह तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ 


प्रश्न-'तु' पदका यहाँ क्या भाव है ! 

उत्तर-पूर्वोक्त सालिक ज्ञानसे और राजस श्ञानसे भी 
इस ज्ञानको अत्यन्त निकृष्ट दिखलानेके लिये यहाँ 
पु? अब्ययका प्रयोग किया गया है । 

अश्- जो ज्ञान एक कार्यरूप शीसं ही सम्पूर्णकी मोति 
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आसक्त है---इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इस कथनसे तामत ज्ञानका प्रधान लक्षण 
बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस विपरीत ज्ञानके 
द्वारा मनुष्य प्रकृतिके कार्यहूप शरीरको ही अपना खरूप 


समझ लेता है और ऐसा समझकर उस क्षणमहुर नागान, 
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गरीरमे सर्बलकी भॉति आसक्त रहता है-- अर्थात्‌ उसके 
सुखसे छुखी एवं उसके दु.खसे दुखी होता हैं तथा उमके 
नाशसे ही सर्वनाश मानता है, आत्माको उससे भिन्न या सर्व- 
व्यापी नहीं समझता---वह ज्ञान वास्तत्रमे ज्ञान नहीं हैं। 
इसलिये भगवानने इस इछोकमे ज्ञान'पढका प्रयोग मी नहीं 
किया है, क्योकि यह बिपरीत बान वास्तवमे अज्ञान ही हैं। 
। अभ्-|स बानको 'अहेतुकम्‌? यानी बिना युक्तित्राला 
बतनगनेका क्या भाव है ? 

उत्त-उससे यह भाव ठिखलाया गया हैं कि इस 
प्रकारकी समझ त्रित्रेकेशीठ मनुष्यमें नही होती, थोडा भी 
समझनेत्राला मनुष्य विचार करनेसे जड शरीरके और चेतन 
आत्माके मेदको समञ्च लेता हैं, अतः जहाँ युक्तिं और 
विरेक है, वहोँ ऐसा ज्ञान नहीं रह सकता । 


ज गीता-तस्वब्रिवेचनी रीका + 


Too 


अश्ष-उस जानको तात्तिक अर्थे रहित और अल्प 
चतत्मनेका क्या भाव है १ 

उत्तर-असे तात्तिक अर्थसे रहित और अल्प बतलाकर 
यह भात्र ढिखलाया है कि इस ज्ञानके द्वारा जो वात 
समझी जाती है, वह ययार्थ नहीं है, अर्थात्‌ यह अस्तुके 
स्वरूपको यथाथ समझनेवाला जान नहीं है, विपर्यय- 
जान है और बहुत तुच्छ है, इसीलिये यह त्याज्य है । 

ग्रश्ष-वह ज्ञान तामस कहा गया है-इस कथनका 
क्या भत्र है ? 

उत्तर-उस कथनसे यह मात्र दिखाया गया है फि 
उपर्युक्त लक्षर्णोत्राला जो त्रिपर्ययञ्चान हैं, वह तामस 
है-.-अर्थात्‌ अत्यन्त तमोगुणी मनुष्योकी समझ है, उन 
छोगोकी समझ ऐसी ही हुआ करती है, क्योकि तमो- 
गुणका कार्य अन्नान बतलाया गया है | 


सम्बन्ध---अब सालिक कर्मके लक्षण वतलाते है--- 


नियतं सङ्गरहितमरागद्रेषतः कुतम्‌ । 
अफलप्रेपुना कम यत्तत्सात्त्तिकमुच्यते ॥ २३ ॥ 


जो कर्म शाखविधिसे नियत किया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहने- 
चाळे पुरुषद्वारा विना राग-द्वेपके किया गया हो--वह सारिविक कहा जाता है ॥ २३ ॥ 


्रश्न-'नियतम्‌? त्रिगेपणके सहित 'कर्म' पद यहाँ 
किन कर्मोंका वाचक है तथा “नियतम! विशेषणके 
प्रयोगका क्या भात्र है ४ 
उत्तर-त्र्ण,आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी अपेक्षासे 
जिस मनुष्यके लिये जो कम अवश्यकर्तव्य वतलाये गये है 
उन शाख्रविहित यत्र, दान, तप तया जीविकाके और शरीर- 
निर्वाहके सभी श्रेष्ठ कर्मोका वाचक यहाँ “नियतम्‌? विशेषण- 
के सहित कर्म पद है, तथा 'नियतम? विश्ेषणका प्रयोग 
करके यह भाव ठिखलाया गया है कि केवल गाविहित 
निन्य-नैमिंत्तिक आदि कर्तव्य कम ही सात्त्विक हो सकते है, 
काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म सालिक नहीं हो सकते | 
ग्रश्न--'सद्गरहितमः विशेषणका क्या अभिप्राय हैं ? 
उत्तर-यहाँ “सङ्घः नाम आसक्तिका नहीं है, क्योकि 
आसफ़िका अमात्र 'अरागद्वेपत ? पदसे अळा बतछाया गया 
है इसलिये जहाँ जो कर्मेंमे कर्तापनका अभिमान करके उन 


कर्मोसे अपना सम्बन्ध जोड लेना है, उप्तका नाम “सङ्घ! 
समझना चाहये, और जिन कमोंमें ऐसा सङ्ग नहीं हैं, अर्घात्‌ 
जो बिना कर्तापनके और विना देहाभिमानके किये हुए है- 
उन कर्मोको सङ्गरहित कमे समझना चाहिये। इसीलिये सह- 
रहितः? विशेषणसे यह भाव ठिखलाया गया हैं कि उपयुक्त 
जाखविहित कर्म भी “सङ्गरहितः होनेसे ही सालिक होते 
हैं, नही तो उनकी 'साखिकः सज़ा नहीं होती। 

प्रश्न--अफल्प्रेप्पुना! पद किसका वाचक हैं और 
ऐसे पुरुषद्वारा विना राग-देपके किया हुआ कर्म कैसे 
कर्मको कहते है? 

उत्तर--कमोके फलरूप इस लोक और परलोकके जितने 
भी भोग हैं, उनमें ममता और आसक्तिका अमाव हो जानेके 
कारण जिसको किद्चिन्मात्र भी उन भोगोकी आकाल नहीं 
रही है, जो क्िसी सी कसे अपना कोई मी स्वार्थ सिद्ध 
करना नहीं चाहता, जो अपने लिये किसी भी वसुर 


# अठारहवाँ अध्याय » 
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आवश्यकता नहीं समझंता---ऐसे स्वार्थ-बुद्धिरहित पुरुपका 
वाचक अफल्प्रेपुनाः पद है । ऐसे पुरुपद्वारा किये 
जानेवाले जिन कर्म कर्ताकी आसक्ति और द्वेप नहीं 
है, अर्थात्‌ जिनका अनुष्ठान राग-देषके विना केवल छोक- 
सग्रहके लिये किया जाता है--उन कर्मोको विना राग-देष- 
के किया हुआ 'कर्म' कहते हैं। 

प्रश्न-उस कर्मको साच्चिक कहते हैं-इस कथनका 
क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-उस कर्मको साच्चिक कहते हैं. इस कयनसे यह 
भाव दिखलाया गया है कि जिस कमें उपर्युक्त समस्त लक्षण 
पूर्ण छपसे पाये जाते हों, वही कर्म पूर्ण सात्तिक है। यदि 
उपर्युक्त भावोमेंसे क्रिसी भावक्षी कमी हो, तो उसकी 
साचिकतामे उतनी कमी समझनी चाहिये। इसके सिवा इससे 
यह मात्र भी समझना चाहिये कि सत्तगुणसे और सात्तिक 
कर्मसे ही ज्ञान उत्पन्न दोता है, अत परमात्माके तलको 
जाननेकी इैच्छावाले मनुष्योक्रो उपर्युक्त साल्लिक कर्मोका 


सम्बन्ध---अब राजस कर्मके लक्षण वतलाते हैं--- 


यत्तु कामेप्सुना कर्म 
क्रियते बहुलायासं 


ही आचरण करना चाहिये, राजस-तामस मेका आचरण 
करके कर्मबन्धनमें नहीं पडना चाहिये | 

प्रभ-इस इलोकमें वतलाये हए सात्तिक कर्ममें और नपे 
उलोकम वतलये इए साक्तिकत्यागमें क्या भेद है २ 

उत्त-उस छोकमें साख्यनिष्टाकी दिसे सात्तिककर्म- 
के लक्षण किये गये हैं, इस कारण “सङ्गरहितम्‌? पदसे उनमे 
कर्तोपनके अभिमानका और 'अरागद्वेप्रत ? पदसे राग-द्वेप- 
कामी अमात्र दिखलाया गया हे।किन्तु नवे कहोकमें कर्मयोग- 
की दृष्टिसे किये जानेत्राले कमेमिं आसक्ति और फळेच्छाके 
त्यागका नामही सात्तिक त्याग वतलाया गया है, इस कारण 
बढदो कर्तापनके अमात्रक्री बात नहीं कही गयी है, वल्कि 
कर्तव्यबुद्धिसे कर्मोको करनेफे लिये कहा हैं| यही इन 
दोनोका भेद है। दोनोंका ही फल तत््रत्रानके द्वारा 
परमात्माकी प्राति है, इस कारण इनमें वास्तबमें भेद नहीं 
है, केवल अनुष्ठानके प्रकारका भेद हैँ । 


साहंकारेण वा पुनः । 
तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


परन्तु जो कर्म वहुत परिभ्रमसे युक्त होता है तथा भोगोंको चाहनेवाले पुरुषषारा या अहङ्गारयुक्त 
पुरुपडारा किया ज्ञाता हे? बदद कर्म राजस कहा गया दै ॥ २४ ॥ 


प्रश्न-'वहुलायासम! विशेषणके सहित “कर्म” पद 
किन कर्मोका वाचक हैं तयाइम विशेषणके प्रयोगका यहाँ 
क्या भाव है ! 

उत्तर-जिन कममि नाना प्रकारकी त्रहुत-सी क्रियाओ- 
का विधान है तथा गरीरम अहङ्कार रहनेके कारण जिन 
कर्मोको मनुष्य भाररूप समझकर बडे परिश्रम और ढु खके 
साथ पूर्ण करता है,ऐसे काम्य कर्मों और व्यावहारिक कर्मों- 
का वाचक यहाँ 'वहुळायासम! विभेषणके महित “कर्म पद 
है | इस विशेपणका प्रयोग करके साचिक कर्मसे राजसकर्म- 
का भेद स्पष्ट किया गया हैँ । अभिप्राय यह हैं कि सालिक 
कर्मोके कर्ताका गरीरमे भहङ्कार नहीं होता औरकर्मोमे कर्ता- 
पन नहीं होता, अत उसे किसी भी किंयाकें करनेमेंकिसी 
प्रकारके परिश्रम या क्लगका बोध नहीं होता । इसलिये 


उसके कर्म आयासयुक्त नहीं हैं किन्तु राजम कर्मके कर्ता- 
का शरीरमें अहङ्कार होनेके कारण चह शरीरके परिश्रम और 
दु खोसे खय दुखी होता है | इस कारण उसे प्रत्येक क्रियामें 
प्रिश्रमका बोध होता है। इसके सित्रा सात्तरिक कमरकिकर्ता- 
द्वारा केबल गालदश्टिसे या लोकदृशटिसे कर्तन्परूपमे प्राप्त हुए 
कर्म ही किये जाते हैं,अत उसके द्वारा कर्मोका विस्तार नहीं 
होता, किन्तु राजस कर्मका कर्ता आसक्ति और कामनासे 
प्रेरित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोका आरम्म करता रहता 
है, इससे उसके कर्मोंका बहुत त्रिस्तार हो जाता हैं । इस 
कारण मी “वहुलायासम? विशेषणका प्रयोग करके बहुत 
पस्श्रिमवाले कर्मोको राजस बतलाया गया हैं | 
प्रश्न--'कामेप्छुना! पद कैसे पुरुषका वाचक है । 
उत्तर-इन्द्रियोंके मोगोमे ममता और आसक्ति रहनेके 
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कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके मोगोकी कामना करता 
रहता है तथा जो कुछ क्रिया करता है-ल्ली, पुत्र, घन, 
मकान, मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और पर- 
लोकें भोगोके लिये ही करता है---ऐसे खार्थपरायण 
पुरुषका वाचक यहाँ “कामेप्छुना? पद है | 

ग्रश्न-वाः पदके प्रयोगका क्या मात्र है ? 

उत्तर-थ्रा? पदका प्रयोग करके यह मात्र दिखलाया 
गया है कि जो कर्म भोगोकी प्रापिके लिये किये जाते है, वे 
भी राजस हैं और जिनमें मोगोकी इच्छा नहीं है, किन्तु जो 
अहङ्कापूर्यक किये जाते है---वे भी राजस हैं | अभिप्राय 
यह है कि जिप्त पुरुपमे मोगोकी कामना और अहङ्कार दोनों 
है, उनके द्वारा किये हुए कर्म राजस है---इसमें तो कहना 
ही क्या है, किन्तु इनमेंसे किसी एक दोपसे युक्त पुरु 
द्वारा किये हुए कर्म भी राजस ही है । 

सम्बन्ध---अब तामस कर्मके लक्षण वतलाते हूँ 


अनुबन्ध क्षयं 
मोहादारभ्यते 
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प्रभ-साहड्डारेग? पद कैसे मनुष्पक्रा वाचक है ? 

_ उत्तर-जिस मलुष्यका गरीरम अभिमान है और जो 
प्र्येक कर्म अहङ्कासूर्वक करता है तया मैं अमुक कर्मका 
वारनेताला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन हैमे यह कर सकता 
है; वह कर सकता हूँ इस प्रकारके भात्र मनमें रखनेत्राला 
और वाणीद्वारा इस तरहकी वाते करनेवाला है, उसका 
वाचक यहाँ 'साहड्जारेणः पद हैं | 

प्रश्न-बह कर्म राजस कहा गया है---इस कथनका 
क्या भात्र है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपयुक्त 
भावोसे किया जानेवाला कर्म राजस है और राजस कर्मका 
फळ दुःख वतळाया गयाहै (१४ | १६ ) तथा रजोगुग 
कर्मोकि सङ्गसे मनुप्यको बाँधनेश्रढा हैँ ( १४ । ७), अत 
मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको ऐसे कम नहीं करने चाहिये | 


हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषस्‌। 


यत्तत्तामससमुच्यते ॥ २५ ॥ 


जो का परिणाम, हानि, दिसा ओर सामथ्यैक्ो न विचारकर केवल अधानसे आरम्भ किया जाता 


है, बह तामस कहा जाता है ॥ २५ ॥ 
प्रश्न-परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यका विचार 
करना क्या है और इनका विचार विना किये केबल मोहसे 
कर्मका आरम्म करना क्या है ! 
उत्तर-किसी भी कर्मका आरम्म करनेसे पहले अपनी 
बुद्धिसे विचार करके जो यह सोच लेना है कि अमुक कर्म 
करनेसे उप्तका भात्री परिणाम अमुक प्रकारसे सुखकरी ग्राति 
या अमुक प्रकारसे दु खकी प्राप्ति होगा, यदद उसके अनुवन्ध- 
का यानी परिणामका जिचार करना है । तथा जो यह सोचना 
है कि अमुक कर्ममें इतना धन व्यय करना पडेगा, इतने बल- 
का प्रयोग करना पडेगा,इतना समय लगेगा, अमुक अशामें 
धर्मकी हानि होगी और अमुक-अमुक प्रकारकी दूसरी हानियों 
होंगी-यह क्षयका यानी हानिका विचार करना है । और जो 
यह सो चना हैं कि अमुक कर्मके करनेसे अमुक मनुष्योको या 
अन्य प्राणियोंको अमुक प्रकारसे इतना कष्ट पहुँचेगा, अप्ुक 
मनुष्योका या अन्य प्राणियोका जीवन नष्ट होगा---यह 


हिंसाका विचार करना है । इसी तरह जो यह सोचना है कि 
अमुक कर्म करनेके लिये इतने सामर्थ्यकी आवश्यकता है, 
अतः इसे पूरा करनेकी सामर्थ्य हममे है या नहीं-यह पौरुपका 
यानी सामर्थ्यका विचार करना है | इस तरह परिणाम)हानि, 
हिंसा और पीरुप-- इन चारोंका या चारोमेंसे किसी एकका 
विचार किये बिना ही “जो कुछ होगा सो देखा जायगा इस 
प्रकार दु साहस करके जो अन्ननासे किसी कर्मका आरम्म 
कर देना है--यही परिणाम, हानि, हिंसा और पौरुषका 
त्रिचार न करके केवल मोहसे कर्मका आरम्भ करना है । 

्रश्न-वह कर्म तामत कहा जाता है-उस कथनका 
क्या भाव हूँ १ 

उत्तर-उम कथनसे यह भाव डिखलाया गया है किस 
प्रकार बिना सोचे-समझे जिस कर्मका आरम्भ किया जाता है 
बह कर्म तमोगुणके कार्य मोहसे आरम्भ क्रिया हुआ होनेके 
कारण तामस कहा जाता है | तामस कर्मका फल अन्जान यानी 


4 
* अटारहबा अध्याय # 


६२९ 
Toone Transp 
सूकर कूकर, वृक्ष आदि ज्रानरहित योनियोंकी प्राप्ति या कल्याण चाहनेत्ाले मनुष्योको कभी ऐसा कर्म नही 
नरकोकी प्राप्ति बतलाया गया है ( १४। १८ ), अत काना चाहिये । 
सम्बन्ध--अब सातिक कताकि लक्षण बतलाते है--- 
सुक्तसङ्गाऽनहंवादी शृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिड्यसिङ््योनिर्विकारर कती सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 
जो कनी संगरहित, अहङ्कारके वचन न वोळनेवाला, घेये और उत्लाइसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध 


दोने और न होनेमे दृप-शोकाडि विकारोंसे रहित है--वह सास्बिक अदा जाता है ॥ २६॥ 


अश्न-'सुक्तसङ्ग’ कैसे मनुष्पको कहते है । 

उचर-जिस मनुष्यका केसे और उनके फलरूप 
समम्त भोसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है-अर्थात्‌ 
मन, इन्द्रिय और गरीरद्वारा जो कुछ भी कमे किये आते हैं 
उनम और उनके फ्लप मान, बडाई, प्रतिष्ठा, खी, पुत्र, 
घन, मकान आदि इस छोक और परलोकके समस्त मोगोमें 
जिसकी क्िञ्चिन्मात्र भी ममता, आसक्ति और कामना नहीं 
रही है--ऐे मनुष्पको 'मुक्तसङ्ट' कहते है । 

ग्रश्न-अनहवादीः का क्या भात है १ 

उत्तर-मन, वुद्धि, इन्द्रियों और शरीर--इन अनात्म- 
पदार्थोम आत्मबुद्धि त रहनेके कारण जो किसी भी कर्ममें 
कर्तापनका अभिमान नहीं करता तथा इसी कारण जो आसुरी 
प्रकृतिवालोकी भोति, मैंने अमुक मनोरथ सिद्ध कर लिया है, 
अधुकको और सिद्ध कर ढँगा, मै ईश्वर हुँ, मोगी हुँ, बलवान्‌ 
हूँ, छुखी हुँ, मेरे समान दूसरा कोन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान 
दुँगा(१६। १३, १४, १५) इत्यादि अहङ्कारवे वचन 
कहनेत्राला नहीं हे, किन्तु सरळमावसे अभिमानशून्य वचन 
बोलनेत्राळा है---ऐसे मनुष्यो 'अनहंवादी’ कहते है । 

अश्न--भृत्युत्साहसमनिन 'पढमे वृति’ और “उत्साह! 
शब्द किन भात्रोके वाचक हैं. और इन दोनोंसे युक्त 
पुरुपके क्या लक्षण हैं. ? 

उत्तर--आाक्नतिहित खबमपालनरूप किसी भी कमरे 
करनेमे वडी-से-बडी विब्न-बाधाओंके उपस्तित होनेपर भी 
विचम्ति न होना 'बृति' हे । और कर्म-सम्पादनमें सफल्ता 
न प्रात होनेपर या ऐसा समझकर वि यटि मुझे फलकी इच्छा 
नहीं है नो कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है.-किसी मी कर्म 
तेन उताना किन्तु जैसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकनेः 
बाला और कर्म फूल्मो चाहनेत्राला मनुष्य करता है, उसी 


प्रकार श्रद्वपूर्वक उसे करनेके लिये उत्मुक रहना 
“उत्साह? है। इन दोनों गुगोसे युक्त पुरुप बडे-से-तरडा विन 
उपस्थित होनेपर मी अपने कर्तव्यका त्याग नहीं करता,बल्कि 
अय तउत्साहपूर्वक समस्त कठिनाइयोंको पार करता हुआ 
अपने कर्तव्यमें टटा रहता है | ये ही उसके लक्षण है । 

ग्रश्न--सिद्रपपिद्रयो निर्विकार › यह विशेषण जैसे 
मनुष्यका वाचक है ? 

उत्तर-साधारण मचुष्पोकी जिम कमें आसक्ति होती 
है और जिस कर्मको वे अपने इष्ट फलका साधन समझते हैं, 
उसके पूर्ण हो जानेसे उनके मनमे बडा भारी हप होता है 
और किसी प्रकारका विव्न उपस्मिन होकर उसके अधूरा रह 
जानेपर उनको बडा भारी कष्ट होता है, इसी तरह उनके 
अन्त करणमें कर्मकी सिद्वि-असिद्विके सम्बन्धसे और भी 
बहुत प्रकारके विकार होते हैं| अत अहंता, ममता, आसक्ति 
और फलेच्छा न रहनेऊे कारण जो मनुष्य न तो किसी भी 
कर्मके पूर्ण होनेमे हर्पित होता है और न उममे विध्न उपस्थित 
होनेपर शोक ही करता है, तथा इसी तरह जिसमें अन्य 
किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं होता, जो हरेक 
अबस्थमें सदरा-सर्वटा सम रहता है-ऐसे समतायुक्त पुरुषका 
वाचक 'सिद्धषसिद्वयो निश्रिकार ' यह विशेषण है । 

र्न -वह कर्ता सात्तिक कहा जाता है-इस 
कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-इमसे यह भात्र दिखाया गया है कि जिस कर्ता 
में उपर्युक्त समस्त मार्वोफा समावेश है, बही पूर्ण साचिक हैं 
और जिसमें जिस भात्रकी कमी है, उतनी ही उसकी 
साखिकतामें कमी है । इस पझारका सालिक मात्र परमात्मा- 
के तत्तज्ञानको प्रकट करनेत्राला है, इसलिये मुक्ति चाहने- 
बाले मतुयफो साखिक कर्ता ही बनना चाहिये । 


६२० 


- गीता-तत्त्वविवेचनी टीका ॐ 
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सम्वन्ध--अव राजस कताकि लक्षण वतलाते है-- 


रागी कर्मफलपेप्सुलेन्थो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषैशोकान्तरितः कती राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 


जो कर्ता आखक्तिसे युक्त, कर्मोके फलको चाहनेवाळा और छोमी है तथा दूसरौको कष्ट देनेके 
स्वभावव ला, अशुद्धाचारी दर्प-शोकसे लिप्त है-बह राजस कहा गया है ॥ २७॥ 


ग्रश्न-'रागी? पढ कैसे मतुष्यका वाचक है. । 
उत्तर-जिस मनुष्यकी,कमेमिं और उनके फळरूप स 
लोक और परलोकके-मोगोंमे ममता और आसक्ति है--अर्थात्‌ 
जो कुछ क्रिया करता हैं, उसमे और उसके फलमें जो 
आसक्त रहता है--ऐसे मनुष्यको “राग? कहते है । 
प्रश्न-“कर्मफल्प्रेप्पु ! पढ कैसे मनुष्पका वाचक है! 
उत्तर-जो कर्मोके फलरूप सी, पुत्र, धन, मकान, 
मान, बडाई, प्रतिष्ठा आढि इस लोक और परलोके नाना 
प्रकारके भोगोकी इच्छा करता रहता हैं तथा जो कुछ कर्म 
करता है, उन मोगोकी प्रासिके लिये ही करता है--ऐसे 
खार्थपरायण पुरुपका वाचक “कर्मफलप्रे्नु ? पः ह्वै । 
अश्च-'छुन्धः? पढ केसे मनुष्यका वाचक है १ 
उत्तर--धनादि पटार्थोमें आसक्तिं रहनेके कारण जो 
न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका 
व्यय नही करता तथा न्याय-अन्यायका बिचार न करके सदा 
घन-सग्रहकी छाळसा रखता है, यहॉतक कि दूसरोके खल- 
को इडपनेकी भी इच्छा रखता है, और वैसी ही चेष्टा करता 
है---ऐसे लोभी मनुष्यका वाचक “छब्ध.? पढ है । 
अश्न- हिंसात्मकः? पढ कैसे मनुष्यका वाचक हैँ ! 
उत्तर-जिस किसी भी प्रकारसे दूसरोको कष्ट पहुँचाना 
ही जिसका खभाव है, जो अपनी अमिलाधाकी पूर्तिके लिये 
राग-द्वेमपू्ेक कर्म करते समय दूसरोके कष्टकी किश्चिन्मात्र 


कष्ट देता रहता है-ऐसे हिंसापरायण मनुष्पका बाचक 
यहाँ 'हिंसामक,” पद हैं| 
प्रश्न-“अश्ुचि,? पद केसे मनुष्पका वाचक है ! 
उत्तर-जिसमें शौचाचार और सटाचारका अभाव है 
अर्थात्‌ जो न तो शाखतिधिके अनुसार जल-मृत्तिकादिसे 
शरीर और वस्रादिको शुद्ध रखता है, और न यथायोग्य 
बर्ताव करके अपने आचरणोंको ही शुद्र रखता है, किन्तु 
मोगोमें आसक्त होकर नाना प्रकारके भोगोकी प्राप्तिके 
लिये शौचाचार और सढाचारका त्याग कर उेता है ऐसे 
मनुष्यका बाचक यहाँ 'अशुचि,! पढ है । 
अद्न--"हषैशोकान्वित 'पढ कैसे मनुष्यका वाचक है? 
उत्तर-प्रत्येक क्रियामें और उसके फलमे राणद्वेप रहने- 
के कारण हरेक कर्म करते समय तथा हरेक घटनामें जो कमी 
हर्पित होता हैं और कमी शोक करता है-इस प्रकार 
जिसके अन्त करणमे हर्ष और शोक होते रहते है, ऐसे 
मनुष्यका वाचक यहाँ “हर्षशोकान्वितः? फ है । 
ग्रदन-्रह कर्ता राजस कड़ा गया है-उस कथनका 
क्या मात्र है ! । 
उत्तर-इस कथनसे यह भाव डिखलापा गया है. कि जो 
मनुष्य उपर्युक्त समस्त भात्रोसे या उनमेसे जितने ही मावोसे 
युक्त होकर क्रिया करनेवान्य है, वह “राजस कर्ता? दै । 
धाजस कर्ता? बार-बार नाना योनियोंमें जन्मता और मरता 
रहता है, वह ससारचक्रसे मुक्त नहीं होता । इसळिये मुक्ति 


ल्यि he © ee चाहिये 
भी पररा न करके अपने आराम तथा भोगके लिये दूसरोंको  चाहनेवाे मनुष्यको राजस कता" नहीं बनना चाहिये | 
सम्वन्ध---अव तामस करर्ताके लक्षण वतलाते हैं--- 


अयुक्तः प्राकृतः 


विषादी दीधघेसूत्री 
जो कता अयुक्त, शिक्षासे रहित, 


> 


घमडी, 


स्तब्धः शठो नेष्कृतिकाइलसः । 
च कतो 


तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
धूते और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला तथा 


शोक करनेवाला आळसी और दीर्घसूत्री दै-चह तामस कहा जात $ ॥ २८ ॥ 


¬ अठारहवाँ अध्याय ५ 
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अश्न-'अयुक्त ? पद कैसे मनुष्यफा वाचक है । 
उत्तर-जिसके मन और इन्द्रियां बशमे किये हुए 
नहीं है, बल्कि जो खय उनके बगीमूत हो रहा है तथा 
जिसमें श्रद्ा और आस्तिकताका अमात्र है--ऐसे 
पुरुत्रका वाचक 'अयुक्त ? पट है | 
अश्व--“प्राकृत ? पढ कैसे मनुष्या वाचक है ? 
उत्तर-जिसको किसी प्रकारकी छुनिक्षा नहँ मिली हैं, 
जिसका खभाव वाळकके समान है, जिसको अपने कर्तब्य- 
का कुछ भी ज्ञान नहीं है ( १६ । ७), जिसके अन्त करण 
और इन्द्रियोंका सुधार नहीं हुआ है-ऐसे सस्काररहित 
खामाविक मूर्खका वाचक 'प्राकृत,? पढ है | 
अ्भ्न-स्तन्ध ? पद कैसे मनुष्यक्ा त्राचक है ! 
उत्तर-जिएका खभाव अत्यन्त कठोर है, जिसमें 
विनया अत्यन्त अमाव है, जो सदा ही धमडमें चूर 
रहता है--अपने सामने दूसरोफो कुछ भी नहीं समझता--- 
ऐसे घमडी मनुष्यका वाचक “स्तब्ध ' पद है । 
ग्रश्न-'शठ ? पद किसका वाचक है ! 
उत्तर-जो दूसरोंको ठगनेत्राला वञ्चक है, देपको छिपाये 
रखकर गुप्तमावसे दूसरोका अपकार करनेत्राला है, मन- 
ही-मन दूसरोका अनिष्ट करनेके लिये दाव-पेंच सोचता 
रहता है--ऐसे धूर्त मतुष्यका वाचक "शाट ? पढ हैं । 
ग्रश्न-नैष्कृतिक ? पद्‌ कैसे मनुष्यका वाचक है ! 
उत्तर-जो नाना प्रकारसे दूसरोकी जीतिकाका नाग 
करनेवाला है, दूसरोंकी वृत्तिमें बाथा डालना ही जिसका 
खभाव है--ऐसे मनुष्यका वाचक 'मैष्कृतिक ! पढ है । 
प्रश्न-अलस ? पद कैसे मनुष्पका वाचक है ? 
सम्वन्ध--इस प्रकार तत्वज्ञायमं सहायक सालिक 


उचर-जिमका रान-दिन पड रहनका खमार ४, 
किसी भी आशय या व्यावहारिक मर्तस्य र्मम जिस 
प्रवृत्ति और उत्साह नही होते, निमके अन्त पराग और 
इन्द्रियाँमै आलम्य भरा रहता हे--ण्मे आरसी मनप्यफा 
वाचक 'अल्स ? पद ह॒ । 

ग्रशन--त्रिपादी' किसको कहते हैं ! 

उत्त-जो रात-दिन शोक करता रहता ह जिसकी 
चिन्ताओका कभी अन्त नहीं आता ( १६। ११ )-से 

चिन्तापरायण पुरुपषफो 'विपादी' कहते है । 

अश्च-“दी्धसूत्री! किसको कहते हैं २ 

उत्तर-जो किसी कार्यका आरम्भ करे बहुत फार- 
तक उसे पूरा नहीं करता--आज उर लेंगे, कट कर 
केंगे, इम प्रकार त्रिचार करते-करते एफ रोजम हो 
जानेवाले कार्यके लिये बहुत समय निकाल देता हैं और 
फिर भी उसे पूरा नही कर प्राता--०से शिगि? 
प्रकतियाले मनुष्यको 'डीरधसूत्री' कहते हैं | 

ग्रहन--बह कर्ता तामम कडा जाता हैं, उस फ्थनका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-उससे यह भाव डिखळाया गया हैं फि उपर्युक्त 
विशेषणोमे बतलाये हुए सभी अबगुण तमोगुणके कार्य है, 
अत जिस पुरुपमें उपर्युक्त समस्त लक्षण घटते हो या 
उनमेंसे कितने ही लक्षण घटते हो उसे तामम कर्ता 
समझना चाहिये | ताममी मनुष्योंकी अधोगति होती ह 
(१४ | १८) वे नाना प्रकारकी पशु, पक्षी, कीट, 
पतङ्ग आदि नीच योनियों में उतम होते है ( १४ । १५)- 
अत; कल्याण चाहनेबाले मतुण्यको अपनेमें ताममी फर्ताकि 
लक्षणोका कोई भी अंग नहीं रहने देना चाहिये । 
भावक्रो हण करानेके लिय आर उसके विरोधी राजम- 


तामस भावोंका त्याग करानेके लिये कर्म-प्रेणा और कर्म-सग्रहमेंते बान कर्म ओर कर्ताक सात्तिक आदि 
तीन-तीन मेद कमसे वतलाकर अव बुद्धि और धृतिके साचिक्र, राजस और तामत-इस प्रकार विविध भेद 


कमः बतलानेकी प्रस्तावना करते है-- 


बुदधेभेंद धृतेश्चैव गुणतस्निबिधं श्णु। 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 


दे घतञ्जय | अब तू बुद्धिका और घृतिका भी युणोके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा सम्पूर्णतासे 


विभागपूर्वक कहा जानेवाला सुन ॥ २९ ॥ 


प्रश्ष-इस इलोकमे “बुद्धि' और धृति! शब्द किन 
तल्लोके वाचक हैं तथा उनके गुगोके अनुसार तीन-तीन 
प्रकारके भेद समूर्णतासे विभागपूर्तवक सुननेके छिये 
कहनेका क्या भाव है ? 
उत्तर--धबुद्धि! शब्द यहाँ निश्चय करनेकी शक्तिविशप- 
का वाचक है,इसे अन्त करण भी कहते हैं। ब्रीसवे,इक्कीसव 
और बाईसवे ₹लोकोमें जिस ज्ञानके तीन भेद बतलाये गये है, 
वह बुद्धिसे उत्पन्न होनेत्राला ज्ञान यानी बुद्धिकी दृत्तिविशेष 
है और यह बुद्धि उसका कारण है । अठारहवें इत्पेकमें ज्ञान! 
शब्द कर्म-प्रेरणाके अन्तर्गत आया है और बुद्विका ग्रहण 
“करण/के नामसे कर्म-सग्रहमें किया गया है । यही ब्रानका 
और वुद्धिका भेट हैं । यहाँ कर्म-सग्रहमे बणित करणेकि 
सात्तिक-राजस-नामस भेदोंको भलीमॉति समझानेके लिये 
प्रधान करण? घुद्धिके तीन भेद बतलाये जाते है । 
ध्रृति'शब्द धारण करनेकी शक्तिविशेषका वाचक है, 
यद भी बुद्धिकी ही वृत्ति है | मनुष्य विसी भी क्रिया या भाव- 
सम्बन्ध--पूर्वर्लोकमें जो वुद्धि और धृतिके 
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को इसी शक्तिके द्वारा दृढतापूर्वक धारण करता है | इस 
कारण वह “करण? के ही अन्तर्गत है | छन्ीसबेञ्छोकमे 
सात्त्विक कर्ताक लक्षणोंमे “वति? शब्दका प्रयोग हुआ है, 
इससे यह समझनेकी गुंजाइश हो जाती है कि "धृति! 
केवल साच्तिक ही होती है, किन्तु ऐमी वात नहीं है, इसके 
भी तीन भेढ होते है--यही बात समझानेक्रे लिये इप 
प्रकरणमे “श्ृति? के तीन भेद वतळाये रथे हैं। 

यहाँ युणोके अनुसार बुद्धि और धरतिके तीन-तीन 
मेद सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक सुननेके डिये कहकर 
भगवानूने यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हे बुद्धितलके 
ओर धृतितत्तके लक्षण-जो सत्त्त,रज और तम-इन तीनो 
गुणोके सम्त्रन्धसे तीन प्रकारके होते है--पर्णरूपसे 
और अळग-भळग बनलाता हूँ | अत साखिक वुद्रि 
और सात्तिक घृतिको धारण करनेके लिये तथा राजस-तामस- 
का त्याग करनेके लिये तुम ३न दोनो तत्तोके समस्त 
लक्षणको सावधानीके साथ छुनो । 


सालतिर, राजस और तामस तीन-तीन मेद कमः 


बतलानेकी प्रस्तावना की है, उसझे अनुसार पहले साति बुदिके लक्षण वतलाते हैं--- 


प्रवृत्ति 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति 


निवृत्ति च कार्याकार्ये 
बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥,३ ० ॥ 


भयाभये । 


हे पार्य ! जो बुडि प्रवृत्तिमार्गं और निदृत्तिमार्गकोःकतव्य और अकरतेब्यक्रोः भय ओर अभयको तथा 
बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती दै-दह वुद्धि सास्विकी है ॥ ३० ॥ 


्रश्न-प्रवृततिमार्ग? किस मार्गको कहते है और 
उसको यथार्थ जानना क्या है ! 

उत्तर--गृद्दस्थ-वानप्रस्थाटि आश्रमे रहकर ममता) 
आसक्ति, अहङ्कार और फलेच्छाका त्याग करके परमात्माकी 
्राप्िके लिये उनकी उपासनाका तथा शालविहित य, दान 
शोर तप आदि शुभ कर्मोका, अपने वर्णाश्रमघर्मके अनुसार 
जीविकाके कर्मोंका और शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि 
कर्मोका निष्कामेमावसे आचरणकर जो परमात्माको प्राप्त 
फरनेका मार्ग है---वह प्वृत्तिमार्ग है । और राजा जनक, 
अस्थरीध, महर्षि मिष्ट और याजबल्क्य आदिकी भॉति उसे 
टीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको 
यथार्थ जानना है । 


प्रश्न--तिवृत्तिमार्ग' किसको कहते है और उसे यथाथ 
जानना क्या है ! 

उचर- समस्त कर्मोका और भोगोका बाहर-भीतरसे 
सर्वथा त्याग करके, संन्यास-आश्रममें रहकर परमात्माकी 
ब्रात्तिके लिये सब प्रकारकी सासारिक बन्नटोसे विरक्त होकर 
अहता,ममता और आसक्तिके त्यागपूर्वक गम) दम, तितिक्षा 
आदि साधनोंके सहित निरन्तर श्रत्रण, मनन, निदिष्यासन 

रना या केवल भगवानके भजन, स्मरण, कीर्तन आदिमे ही 

लगे रहना---इस प्रकार जो परमात्माको प्राप्त करनेका रग 
है, उसका नाम निवृत्तिमाग है। और श्रीमनकादि) चार, ® 
ऋपमदेतजी और घुकदेवजीकी भाति उसे ठीक-ठीक; 
कर उसके अनुसार चलना ही उसको यथाथ जान 
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्रश्न-'कतव्यः क्या है और 'अकर्तव्य? क्या है १ तथा 
इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है ? 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी तथा 
देश-कालकी अपेक्षासे जिसके लिये जिस समय जो कर्म 
करना उचित है-वही उसके छिये कर्तव्य है,और जिस समय 
जिसके लिये जिस कर्मका त्याग उचित है, बद्दी उसके लिये 
अ्कर्तव्य है । इन दोनोंको मलीमॉति समझ लेना-अर्पात्‌ 
किसी मी कार्यके सामने आनेपर यहद मेरे लिये कर्तव्य है या 
अकर्तेन्य, इस वातका यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तब्य और 
अकतेव्यको यथार्थ जानना है । 

अश्न~'भयः किसको और 'अमयः किसको कहते है ! 
तथा इन दोर्नोको यथार्थ जानना क्या है! 

उत्तर-किसी दु खप्रद वस्तुके या घटनाके उपस्थित हो 
जानेपर या उसकी सम्मावना होनेसे मनुष्यके अन्त करणमें 
जो एक आकुलतामरी कम्पदृत्ति होती है, उसे'भय” कहते हैं 
और इससे त्रिपरीत जो भयके अमावकी वृत्ति है,उसे "अभय? 
कहते हैं। इन दोनोंके तत्तको जान लेना अर्थात्‌ मय क्या 
हे और अभय क्या है तथा किन-किन कारणोंसे मनुष्यको भय 
होता है और किंस प्रकार उसकी निवृत्ति होकर "अभय? 
अवस्था प्राप्त हो सकती है,इस विषयको भळीमाँति समझकर 
निर्मय हो जाना ही भय और अभय-इन दोनोंको यथार्थ 
जानना है । 

अक्ष-बन्धन और मोक्ष क्या है £ 


६३३ 


उत्तर-झुभाशुभ कर्मोंके सम्वन्धसे जो जीवको अनादि 
काळसे निरन्तर पखश होकर जन्म-मृत्युके चक्रमे भटकना 
पड रहा है, यही बन्धन है, और सत्पङ्गके ग्रभावसे कर्मपोग, 
भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोंमेसे किसी साधनके द्वारा 
भावत्कृपासे समस्त शु माझुम कर्म्रन्धनोंका कट जाना और 
जीवका भगवानको ग्रास हो जाना ही मोक्ष हैं। 

र्न -बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानना क्या है? 

उत्तर-अन्धन क्या है,किस कारणसे इस जीवका बन्धन 
है और किन-किन कारणोंसे पुन इसका बन्धन दृढ़ हो 
जाता है-इन सत्र बातोंको भलीभाँति समञ्च लेना बन्धनको 
यथार्थ जानना है और उस बन्धनसे मुक्त होना क्या है तथा 
किन-किन उपायोंसे किस प्रकार मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो 
सकता है, इन सब वातोंको ठीक-रीक जान लेना ही मोक्ष- 
को यथार्थ जानना है । 

्रश्न-वह बुद्धि साल्लिक्री है,इस कथनका कया भाव है ! 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि जो बुद्धि 
उपर्युक्त बातोंका ठीक-ठीक निर्णय कर सकती है, इनमेंसे 
किसी भी विपयका निर्णय करनेमें न तो उससे भूल होती है 
और न संशय ही रहता है-जब जिस बातका निर्णय करने- 
की जरूरत पड़ती है, तब उसका यथार्थ निर्णय कर लेती 
है-वह बुद्धि साखिकी है। सात्तिकी बुद्धि मनुष्यको ससार- 
बन्धनसे छुड़ाकर परमपदकी प्राति करानेवाळी होती है, 
अतः कल्याण चाहनेवाळे मनुष्यको अपनी बुद्धि सात्तिकी 
बना छेनी चाहिये । 


सम्वन्ध---अव राजसी वुडिके लक्षण वतलाते हैं--- 


यया 


घर्ममध्म च कार्यं चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः 


सा पार्थ राजसी॥ ३१ ॥ 


दे पार्थं ! महुष्य जिस वुद्धिके द्वारा धमै और अघमेको तथा कतंच्य और अकर्तव्यको भी यथार्थ नहीं 


जानता वद बुद्धि यजसी है ॥ ३१ ॥ 
प्रश्न-घर्म' किसको कहते हैं. और “अधर्म किसको 
कहते है तथा इन दोनोकों यथार्थ न जानना क्या है ? 
उत्तर-अहिँसा, सत्य, दया, शान्ति, ब्रह्मचर्य, शम, दम; 
तितिक्षा तथा यज्ञ, दान) तप एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजा- 
गी० त० बि० ८००२” 


पाठन, कृषि; पशुपालन और सेवा आदि जितने भी वर्णा- 
श्रमके अनुसार शाखविहित शुभकर्म हैं-जिन आचरणोका 
फल शाख्रोमें इस छोक और परलोकके सुख-मोग बतलाया 
गया है--तथा जो दूसरोके हितके कर्म है उन सबका नाम 
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८ है 1 झू ~ ~~ ~ ८ ~ 
धर्म है» एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दम्भ, समय किस परिख्ितिमे कौन-सा कर्म धर्म है और कौन-सा 


९ ८ सो. उसका fs -ठीक ~ CC करनेमें 
अम्यमक्लण आटि जितने मी पापकम हैं-बिनका फ़ भि भनन ह उसका ठीकठीक निर्णय कन बुदधिका 
॥ कुण्ठित हो जाना या संशययुक्त हो जाना आदि उन दोर्नो- 
~ OS 2. Fy 
झाखोमे ठु. वतळाया है-उन सबका नाम अधमं है। किस का यथार्थं न जानना हैं | 


+ शाम घर्सकी बड़ी महिमा है । बृदरर्मपुराणमे क्य है-- 
इस विश्वकी रक्षा करनेवाले ब्ृधभरूप घर्मके चार पेर माने गये हैं । स्ययुगमे चारों पर पूरे रहते हैं; त्रेतामें तीन; - 
दवापरमे दो और कलियुग एक ही पैर रह जाता है | 

धर्मके चार पेर दै--सत्य; दया, गान्ति और अहिंसा । 

सत्यं दया तथा गान्तिरहिंसा चेति कीतिताः । धर्मस्यावयवास्तात चत्वारः पूर्णता यताः ॥ 
इसमें सत्यके वारह भेद हैं-- 

अमिथ्याबचनं सत्य खीकारप्रतिपालनम्‌ । प्रियवाक्यं गुरोः सेवा इट चेय ब्रत इतम्‌ ॥ 

आस्तिक्यं साधुसङ्गञ्च पिठुर्मातुः प्रिव्वरः | शुचित्वं द्विविधं चैव हीरसञ्चव एव च ॥ 

'झूठ न बोलना; स्वीकार किये हुएका पालन करना, प्रिय वचन बोलना, गुरुकी सेवा करना, नियमोंका इढतासे 
पाळन करना, आस्तिकता) साधुसङ्ग, माता-पिताका प्रियकार्य; वाह्मगौच, आन्तरशोच, लला और अपरिग्रह ।' 

दयाके छः प्रकार है-- 

परोपकारो दानं च सर्वदा स्मितमाषणम्‌ | विनयो न्यूनताभावसीकारः समतामतिः ॥ 
परोपकार, दान; सदा हँसते हुए वोठना; विनय, भपनेको छोटा समझना ओर समलबुढि ।' 

गान्तिके तीस लक्षण हैं-- 

अनसूयाव्यसन्तोप इद्रियाणा च सवमः । असङ्गमो मौनमेबं देवपूजाविधौ मतिः ॥ 
अकुतश्चद्भयल्र च गाम्भीर्ये खिरचित्तता | अरुक्षमावः सर्वत्र निःसृ दढा मतिः ॥ 
विवर्जनं हयकार्याणा समः पूजापमानयोः । इलाघा परशुणेऽस्ते ब्रह्मचर्यं धृति; क्षमा ॥ 
आतिथ्य च जपो होमस्तीर्थसेवाऽऽ्रसेवनम्‌ । अमत्रो वन्धमो्षशान संन्यासमावना ॥ 
सहिष्णुता सुखदुःखेषु भनरर्पण्यममूर्खता । 

“किसीमें दोष न देखना, थोढ़ेमें सतोष करना इन्द्रिय-संयम) मोगेमें अनासक्ति मौन, देवपूजामे मन लगानाऽनिर्भयता- 
गम्मीरता, चित्तकी स्थिरता, रूखेपनका अभाव; सर्वत्र निःसृताः निश्चयात्मिका बुद्धि, न करनेवोग्य कार्योका त्याग; मानापमानमै 
समता, दूसरेके गुणमें शछाघा, चोरीका अभाव) ब्रझचर्य, पर्य क्षमा, अतिथिसत्कारः जप, होम) तीर्थतेवा; श्रेष्ठ पुरुषोकी सेवा, 
मत्सरहीनता) बन्ध-मोक्षका शान, सन्यास-मावना, अति दुःखमें भी सहिष्णुता; इपणताक्ता अभाव ओर मूर्खताका अभाव !! 

अहिंसाके सात भाव हैं-- 

अहिं खासनबयः परपीडाबिवर्जनम्‌ । 
श्रद्धा चातिथ्यसेवा च ान्तरुपग्रद्गनम्‌ ॥ 
आत्मीयता च सर्वत्र आत्मबुद्धिः परात्मसु । 
'आसनजय) दूसरेको मन वाणी-शरीरते दुश्ल न पहुँचाना, श्रद्धाः अतिथिसत्कारः गान्तमावका प्रदर्शन) सवत्र 
और दूसरेमें भी आत्मबुद्धि ।' 
bese । इत घर्मका थोड़ा-सा मी आचरण परमळामदावक और इसके विपरीत आचरण महान्‌ हानिकारक दे- 
यथा खत्पमघर्म दि जनयेत ठ महाभयम्‌ । स्वव्पमप्प् धमण चायते महतो भयात्‌ ॥ 
( बृहृद्वमपुराण, पूवखण्ड १ | ४७ ) 
वैसे थोड़े-से अधर्मका आचरण मद्दान्‌ भयको उत्पन्न करनेवाला होता दै? बैसे ही योड़ा-सा भी इस धर्मका आचरण 


महान्‌ भयसे रभा करता है? ॥ 
इस चतुष्पाद घर्मके साथ-साथ ही अपने-अपने वर्णाश्रमावुलार घर्मोका आचरण करना चाहिये । 


ज अठारहवाँ अध्याय ॐ 


अभार्य? किसका नाम है और “अकार्य! किसका * 
तथा धर्म-अधममें और कर्तव्य-अकर्तव्यमे क्या भेद है एवं 
कर्तव्य और अकर्तब्यको यथार्थ न जानना क्या है ! 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तयादेश और 
काळकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो शात्रविहित करने- 
योग्य कर्म है-वह कार्य (कर्तव्य ) है और जिसके लिये 
शाखमें जिस कर्मको न करनेयोग्य-निषिद्ध बतलाया है, 
बल्कि जिसका न करना ही उचित है-बह अकार्य 
(अकर्तव्य) है । शा्रनिपिद्ध पापकर्म तो सबके लिये अकार्य 
है ही,किन्तु शात्रविहित शुभ कमेमिं भी किसीके लिये कोई 
कर्म कार्य होता है और किसीके लिये कोई अकार्य । जैसे 
शूद्रके लिये सेवा करना कार्य है और यज्ञ, वेदाध्ययन आदि 
करना अकार्य है, सन्यासीके लिये विवेक, वैराग्य) शम, 
दमादिका साधन कार्य है और यश-दानादिका आचरण 
अकार्य है, ब्राह्मणके लिये यज्ञ करना-कराना, दान देना- 
लेना, वेद पढ़ना-पढ़ाना कार्य है और नौकरी करना अकार्य 

है; वैश्यके लिये कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यादि कार्य है और 
दान लेना अकार्य है । इसी तरह खर्गादिकी कामनावाले 
मनुप्यके लिये काम्य कर्म कार्य हैं और मुमुक्षुके लिये अकार 
हैं; विरक्त ब्राह्मणके लिये सन्यास ग्रहण करना कार्य है और 
मोगासक्तके लिये अकार्य है। इससे यह सिद्ध है कि शाल- 
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बिहित धर्म होनेसे ही वह सबके लिये कर्तव्य नहीं हो जाता | 
इस प्रकार ध्म कार्य भी हो सकता है और अफाय भी। यही 
धर्म-भधर्म और कार्य-अकार्यका भेद है । किसी भी कर्मके 
करनेका या त्यागनेका अत्रसर आनेपर 'अमुक का मेरे लिये 
कर्तव्य है या अकतव्य,मुसे कौन-सा कमै किस प्रकार करना 
चाहिये औरकौन-सा नहीं करना चाहिये'-इसका ठीक- 
ठीक निर्णय करनेमें जो बुद्धिका किंकर्तव्यविमूठ हो जाना 
यासंशययुक्त हो जाना है--यही कर्तव्य और अकर्व्को 
यथार्थ न जानना है | 

प्रभ-वह बुद्धि राजसी है, इस कपनका क्या 
अभिप्राय है ! 

उत्त-इस कथनसे यह भात्र दिखलाया गया है कि 
जिस बुद्धिसे मनुष्य धम-अधमेका और कर्तव्य-अकतन्यका 
ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार 
अन्यान्य बातोंका मी ठीक-ठीक निर्णय करनेमे समर्थ नहीं 
होती-बह रजोगुणके सम्बन्धसे विवेकमें अप्रतिष्ठित,निक्षित 
और अस्थिर खती है; इसी कारण वह राजसी है | राजस 
भावका फछ दु ख बतळाया गया है, अतएव कल्याणकामी 
पुरुषोको सत्सङ्ग, सदुग्रन्योके अध्ययन और सदूविचारोके 
पोषणद्ार बुद्धिमें खित राजस भावोंका त्याग करके सािक 
मार्गोको उत्पन्न करने और बढानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


सम्वन्ध--अव तामसी वुदिके लक्षण वतलाते है... 


अधमं धर्ममिति या 
सर्वार्थान्विपरीताश्च बुद्धि; 


मन्यते तमसाबृता । 
सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 


हे अज्जुन | जो तमोशुणले घिरी हुई बुद्धि अघ्ेको भी 'यह घम है? ऐसा मान लेती है तथा इसी 
प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोको भी विपरीत मान लेती है, चह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 


प्रश्न--अवर्मको धर्म मानना क्या है और धर्मको अधर्म 
मानना क्या है ! 

उच्तर-ईश्वरनिन्दा, देवनिन्दा, शासचिरोध, माता- 
पिता-गुरु आदिका अपमान, वर्णाश्रमके प्रतिकूछ- 
आचरण, असम्तोप, दम्भ, कपट, व्यभिचार, असत्यमाषण, 
परपीडन, अमक्ष्ममोजन, यथेष्छाचार और पर-सल्रापहरण 
आदि निषिद्ध पापकर्मोंको धर्म मान लेना और घृति, क्षमा, 
मनोनिग्रह, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, त्रिया, सत्य, 


अक्रोध, ईश्वरूजन, देवोपासना, शाखेन, वर्णाश्रमधर्मा- 
नुसतार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाका 
पालन, सरलता, ब्रह्मचर्य, साखिक भोजन, अहिंसा और 
परोपकार आदि गाखबिहित पुण्यकर्मोको अधर्म मानना-- 
यही अधर्मको धर्म और धर्मको अधमे मानना है । 
प्रश्न-अन्यसब पदार्थोंकी विपरीत मान लेना क्या है 
उत्तर-अधर्मको धर्म मान लेनेकी मॉति ही अकर्तव्यको 
कर्तव्य, दु .खक्रो छुख, अनित्यको नित्य, अशुद्रको शुद्ध और 
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हानिको लाम मान लेना आदि जितमा भी विपरीत जान है-- सविया छुप्त-सी हो गयी है ये 
इसी कारण जिसके द्वारा प्रत्येक 

वह सब अन्य पदार्थोकी विपरीत मान लेनेके अन्तरगत है । विषयमें विल्कुल उलटा निश्चय होता है-बह बुद्धि तामसी 

अभन्त्रह बुद्धि तामसी है, इस कथनका क्या भाव है १ है | ऐसी वुद्धि मनुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाली है;इसडिये 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
तमोगुणसे ढकी रहनेके कारण जिस बुद्धिकी विवेकशक्ति 


कल्याण चाहनेवाले मनुष्योको इस प्रकारकी बिपरीत 
बुद्धिका सवथा त्याग कर देना चाहिये | 


सम्बन्ध---अब साततिक्ी धृतिके लक्षण वतलाते है--- 


धृत्या यया 


धारयते 


मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्तिकी ॥ ३३ ॥ 


पकी 


प्रश्न-यहाॉँअव्यमिचारिण्या? विशेषणके सहित भृत्या 
पद किसका वाचक है ! और उससे भ्यानयोगके द्वारा मन, 
प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाओंकी धारण करना क्या है १ 

उत्तर--किसी भी क्रिया, भाव या बृत्तिको धारण करने- 
की-उसे दृढतापूर्वक स्थिर रखनेकी जो शक्तिविरेष है, 
जिसके द्वारा धारण की हुई कोई मी क्रिया/भावना याृत्ति 
विचलित नहीं होती प्रत्युत चिरकाळतक स्थिर रती है, उस 
शक्तिका नाम “धृति? है, परन्तु इसके द्वारा मनुष्य जत्रतक 
भिन्न-भिन्न उद्देशयोसे,नाना विषयोको धारण करता रहता है, 
तवतक इसका व्यमिचार-दोष नष्ट नहीं होता; जब इसके 
द्वारा मनुष्य अपना एक अटल उद्देश्य स्थिर कर लेता है,उस 
समय यह "अव्यभिचारिणी? हो जाती है। सालिक धृतिका 
एक ही उद्देश्य होता है-परमासमाको प्राप्त करना | इसी कारण 
उसे्अत्यमिंचारिणी? कहते है। इस प्रकारकी घारणशक्ति- 
का वाचक यहाँ“अब्यमिचारिण्या' त्रिशेषणके सहित/धृत्या? 
पद है। ऐती धारणशक्तिसे जो परमात्माको प्राप्त करनेके 


लिये ध्यानयोगद्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाओंका ' 
अटळरूपसे परमालामे रोके रखना है-यही उपर्युक्त शरृतिसे 
ध्यानयोगद्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाओंको 
धारण करना है । ' 

प्रश्न-वह धृति साचिकी है।इस काधनका क्या मात्र है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि जो शृति 
परमात्माकी प्रापतिहप एक ही उद्देश्यमें सदा खिररहती है, 
जो अपने लक्ष्यसे कभी बिचलित नहीं होती, जिसके मिन्न- - 
मिन्न उद्देश्य नहीं हैं तथा जिसके द्वारा मनुष्य पमामाकी 
प्राप्तिके लिये मन और इन्द्रिय आदिको परमात्मा ळ्ाये 
रखता है और किसी भी कारणसे उनको कित्र्योमे आसक्त 
और चञ्चल न होने देकर सदा-सवेदा अपने वशमे रखता 
है---ऐसी इति सात्विक है । इस प्रकारकी धारणशक्ति 
मनुष्यको शीत्र ही परमात्माकी प्राप्ति करमेवाडी होती है । 
अतएव कल्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह भएनी 
घारणशक्तिको इस प्रकार साच्चिक बनानेकी चेश करे । 


सम्बन्ध--अव राजस धृतिके लक्षण वतलाते है-- 


यया छु 


प्रसङ्गेन फलाकाङ्घी धृतिं 
परन्तु दै पृथापुत्र अजुँन ! फलकी इच्छावाळा 
घरमै, अर्थ और कामोको धारण करता है; बह घारणशक्ति 


्क्ष-'ळाकाङ्की' पद कैसे मतुष्यका वाचक है तया 
ऐसे मनुष्यका धारणशक्तिके द्वारा अध्यन्त आसक्तिसे धर्म; 
अर्थ और काम---इन तीनोको धारण करना क्या है ! 


धर्मकामाथोन्धृत्या 


धारयतेऽजुन । 
सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 


म्प्य जिस घारगशक्तिके दारा अत्यन्त आसक्तिसे 
क्ति राजसी दै ॥ ३४ ॥ 


उत्तर~'फाकाही' पद कमेकि फलरूप इस होक और 
परलोके विभिन्न प्रकारके मोगोवी इच्छा करनेवाले सकाम 
मनुष्या वाचक है । ऐसे मनुष्यका जो अपनी 


ॐ अठारहवाँ अध्याय भ 
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द्वारा अत्यन्त आसक्तिपूर्वक धर्मका पालन करना है-- 
यही उसका धृतिके द्वारा धर्मको धारण कला है एवं 
जो घनादि पदार्थोकी और उनसे सिद्ध होनेवाले भोगोंको 
ही जीवनका लक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसक्तिके कारण 
दृढतापूर्वक उनको पकडे रखना है--यहो उसका धृति- 
के द्वारा अर्थ और कामोंको धारण करना है । 


ग्रश्न-वह धारणशक्ति राजसी है, इस कथनका 
क्या भाव है 2 


rst —— 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया हैं कि जिस 
धृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षके साधनोंकी ओर कुछ भी ध्यान न 
देकर केवळ उपर्युक्त प्रकारसे धर्म, अर्थ और काम--इन 
तीनोंको ही धारण किये रहता है, वह “धृति रजोगुणसे 
सम्बन्ध रखनेवाली हो नेके कारण राजसी है,क्योंकि आसक्ति 
और कामना--ये सब रजोगुणके ही कार्य हैं। इस प्रकार- 
की धृति मनुष्यको कर्मोद्वारा बॉधनेवाली है,अतएव कल्याण- 
कामी मनुष्यको चाहिये कि अपनी वारणराक्तिको राजसी 
न होने देकर सात्तिकी वनानेकी चेष्टा करे । 


सम्वन्ध-अव तामसी पृतिका लक्षण वतलाते है-- 


यया स्वप्नं भयं 


शोकं विषाइं मदमेव च । 


न विसुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी॥ ३५॥ 


हे पार्थ ! दुष्ट चुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और ठुःखको तथा 
उन्मत्तताको भी नहीं छोइता अथौत्‌ धारण किये रहता है-चह धारणशक्ति तामसी है ॥ ३५ ॥ 


अश्च-दुर्मेधा.? पद कैसे मनुष्यका वाचक है तथा 
यहाँ इसके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-जिसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द और मलिन हो, 
जिसके अन्त.करणमें दूसरोका अनिष्ट करने आदिके भाव 
भरे रहते हों--ऐसे दुश्बुद्धि मनुष्यका वाचक 'हुमेंधा ? पद 
है; इसका प्रयोग करके यह माव दिखळाया गया है कि 
ऐसे मनुष्योमि तामसी “धृति? हुआ करती है | 

प्रभ-खप्न, भय, शोक, विषाद और मद्‌--ये शब्द 
अलग-अलग किन-किन मार्वोके वाचक हैं तथा धृतिके द्वारा 
इनको न छोड़ना अर्थात्‌ धारण किये रहना क्या है ? 

उत्तर-निद्रा और तन्द्रा आदि जो मन और इद्धियोंको 
तमसाच्छन्न, वाह्य क्रियासे रहित और मूढ़ वनानेवाले भाव 
हैं---उन सत्रका नाम खप्न है,धन आदि पदार्थेके नारकी, 
मृत्युकी, दु:खप्रातिकी, सुखके नाशकी अथवा इसी तरह 
अन्य किसी प्रमारके इष्टके नाश और अनिषए-प्रापतिकी 
आशाङ्कासे अन्त करणमें जो एकं आकुलता और घबराहट- 
भरी इत्ति होती है--उसका नाम भय है; मनमें होनेत्राडी 
नाना प्रकारकी दुश्चिन्ताओंका नाम शोक है; उसके द्वारा 


जो इन्दरियोमें सन्ताप हो जाता दै, उसे विपाद कहते हैं।यह 
शोकका ही स्थूळ माव है । तथा जो घन,जन और बल आदि- 
के कारण होनेवाली--विवेक, भविष्यके विचार और 
दूरदर्शितासे रहिंत--उन्मत्तबत्ति है, उसे मद कहते हैं, 
इसीका नाम गर्व, घमड और उन्मत्तता भी है | इन सबको 
तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामस मावोंको जो अन्त करणसे 
दूर हटानेकी चेष्टा न करके इनहीमें इवे रहना है, यही घृति- 
के द्वार इनको न छोडना अर्थात्‌ धारण किये रहना है । 

ग्रश्ष-वह्द धारणशक्ति तामसी है, इस कथनका क्या 
माव है * 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि त्याग 
करने योग्य उपर्युक्त तामस भावोंको जिस धृतिके कारण 
मनुष्य छोड नहीं सकता, अर्थात्‌ जिस धारणशक्तिके 
कारण उपर्युक्त भाव मनुष्पके अन्त करणमें खभावसे ही 
धारण किये हुए रहते हैं---वह धृति तामसी है । यह धृति 
सर्वथा अनर्थमें हेतु है, अतएव कत्याणकामी मनुप्यको 
इसका तुरंत और सर्वतोमावसे त्याग कर देना चाहिये । 


सम्वन्ध-इस प्रक्र साखिकी वुद्धि और धृतिका अहण तथा राजसी-तामतीका त्याग करनेके लिये वुद्धि 
और घृतिके साचिक आदि तीन-तीन सेद कमसे बतलाकर अब, जिसके लिये मनुष्य समस्त कर्म करता है उस 


६३८ # शीता-तस्विवेचनी बी हत $ 


हु भी सालिक, चा बोर तब म गज न न नलललल्लत- भी सालिक, राजस और तामत--हस 
दुखके लक्षणोंका निरुपण करते है-- 
सुखं लिदानीं त्रिविधं शरण. मे भरतर्षभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सास्तिकं ्ोक्तमात्मबुडिप्रसादजम्‌ ॥ २७ ॥ 
दे भरतश्रेष्ठ | अव तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे छुन । जिस खुखमे साधक मनुष्य भजन, 
ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है, और जिससे डुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता दै--॥३६॥ जो 
ऐसा खुख है, वह आरस्भकालमें यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत होता है, परन्तु परिणाममे थसृतके तुल्य है, 
इसलिये वह परमात्मविषयक्ष बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेचाला सुख सात्विक कहा गया है ॥ ३७ ॥ 
अ्ररन~अव तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे सुन, आधिभौतिक्--सतर प्रकारके दुःखोके सम्त्रन्धसे सदाके 
इस कथनका क्या भाव है ! लिये छूट जाता है; जिस घुखके अनुभत्रका फल 
उत्तर-इससे भगवानूने यह माव दिखळाया है कि जिस निरतिशय सुखखरूप सचिदानन्दधन परनरह्म पर्मात्माकी 
प्रकार मैने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और घृतिके सालिक, प्राति बतळाया गया है (५। ११, २४; ६।२८)- 
राजस और तामस भेद बतलाये है, उसी प्रकार सालिक वही साच्चिक सुख है। 
हुल प्राप्त करानेके लिये और राजस-तामसका याग डन. लगे पद किस समयका वाचक है और 
करानेक्रे लिये अब तुम्हे सुखके भी तीन भेद वतलाता सालिक सुखका त्रिषके तुल्य प्रतीत होना क्या है ! 


हैं; उनको तुम सावधानीके साथ छुनो | उत्तर-जिस समय मनुष्य सालिक सुछक्ी महिमा 

अरन--यत्रः पद किस छुखका वाचक है तथा अम्यास- सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे,उसकी प्राप्तिके उपाय- 
से रमण करता है, इस कपनका क्या भाव है ! भूत विवेक, वैरागय, शम, दम और तितिक्षा आदि-साधनों- 

उत्तर-जो सुख प्रशान्त मनवाछे योगीको मिळता है में छाता है---उस समयका वाचक यहाँ “अपरे? पद है। 
(६ । २७ ), उसी उत्तम सुखका वाचक यहाँ 'यत्र' उस समय जिस प्रकार वाळक अपने घखालोंसे ङी 
पद है | मनुष्यको इस सुखका अतुमत्र तमी होता है, महिमा सुनकर विद्याम्पासकी चेष्टा करता है, पर उसके 
जव वह इस लोक और परलोके समस्त भोग-सुखोको महत्वका यथार्थ अनुभव न होनेके कारण आरम्भक्छमे 
क्षणिक समझकर उन सत्रसे आसक्ति हटाकर निरन्तर अभ्यास करते समय उसे खेळ-कूदको छोडकर विद्याम्यास- 
परमात्मखरूपके चिन्तनका अभ्यास करता है (५।२१); में लगे रहना अत्यन्त कष्ठप्रद और कठिन ba है, 
बिना साधनके इसका अनुभव नहीं हो सकता--यही उसी प्रकार सालिक हुखके लिये अभ्यास करनेवाले तुथ 
भाव दिखळानेके लिये इस सुखका “जिसमें अभ्याससे को मी विपयोका त्याग करके संयमपूर्वक विवेक, वैराग्य, 


स अकार तीव मेद बसते बतलाना आरम्भ करते हुए पहले सालिक 


रमण करता है? यह लक्षण किया गया है । शम, दम और नितिक्षा आदि साधनों छगे रहना अत्यन्त 
प्रन-जिससे दु.खोके अन्तको प्रा हो जाता है, श्रमपूर्ण और कएप्रद प्रतीत होता है; यही आएमकाह- 

इस कथनका क्या भाव है १ में सालिक सुखका विगर तुल्य प्रतीत होना है । 

७ 


उत्तर-उससे यह दिखलाया गया है कि जिस सुखमें मन-वहद छुख आर अमृतके तुल्य है--इस 
रमण करनेवाला मनुष्य आव्यास्मिक, आधिदैविक और कथनका क्या भाव है 


क अढारहचाँ अध्याय # 
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उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि जब सात्त्विक 
छुखकी प्राप्तिके लिये साधन करते-करते साधकको उस 
व्यानजनित छुखका अनुभव होने लगता है, तव उसे वह 
अमृतके तुल्य प्रतीत होता है, उस समय उसके सामने 
संसारके समस्त मोग-छुख तुच्छ, नगण्य और ढुःलरूप 
प्रतीत होने लगते हैं | 

प्रश-वह परमात्मविषयक घुद्धिके प्रसादसे होनेवाला 
हुल सात्तिक कहा गया है, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे अम्यास करते-करते निरन्तर 


परमात्माका ध्यान करनेके फल्खरूप अन्त करणके खच्छ 
होनेपर इस घुखका अनुभव होता है, इसलिये इस सुखको 
परमात्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाळा बतलाया गया है। 
और वह सुख साखिक है इस कपनसे यह भाव दिखलाया 
गया है कि यही छुख उत्तम छुख है, राजस और तामस झु 
वास्तवमें सुल ही नहीं हैं । वे तो नाममात्रके ही छुख हैं, 
परिणाममे दु खरूप ही हैं, अतएव अपना कल्याण चाहने- 
वाले पुरुषको राजस-तामस सुखोमें न फैसकर निरन्तर 
साखिक सुखमें ही रमण करना चाहिये | 


सम्बन्ध--अव राजस सुखके लक्षण बतलाते हैं--- 
बिषयेन्द्रियसंयोगा्यत्तदग्नेऽमृतापमम्‌ 


परिणामे विषमिव 


तत्सुखं 


राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो सुख विषय और इन्द्रियाँके संयोगसे होता है, वह पहले--भोगकालमे असृतके तुल्य प्रतीत होने- 
पर भी परिणाममें वियके तुर्य है, इसलिये वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८॥ 


ग्रश्न-“अग्रे! पद किस समयका वाचक है तथा उस 
समय इन्द्रिय और विषयोके सयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सुखक्रा अपृतके तुल्य प्रतीत होना क्या है ? 

उत्तर-जिस समय राजस सुखकी प्रापतिके लिये मनुष्य 
मन और इन्द्रियोके द्वारा किसी विषयसेवनका आरभ करता 
है, उस समयका वाचक यहाँ 'भप्रे' पद है । इत सुखकी 
उत्पत्ति इन्द्रिय और त्रिषयोके सयोगसे होती है--इसका 
अभिप्राय यह है कि जबतक मनुष्य मनसहित इन्दियदवारा 
किसी विगरयका सेवन करता है, तमीतक उसे उस पुलका 
अनुभव होता है और आसक्तिके कारण वह उसे अत्यन्त प्रिय 
माम होता है, उस समय वह उसके सामने किसी भी 
अदृष्ट सुखको कोई चीज नहीं समझता । यही उस सुखका 
भोगकाळमें अमृतके तुल्य प्रतीत होना है | 

प्रश्न-राजस घुल परिणाममें विषके तुल्य है, इस 
कथयनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस राजस 
सुख-भोगका परिणाम विकी भाँति दु खप्रद है, यह राजस 
सुख प्रतीतिमात्रका दी सुख है, बस्तुतः सुख नहीं है । 
अभिप्राय यह है कि मन और इन्द्रियोद्वारा आसक्तिपूर्वक घुख- 
बुद्धिसे बिवर्योफा सेवन करनेसे उनके सस्कार अन्त.करणमें 


जम जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य पुन उन्हीं विपय-भोगोंकी 
प्रात्तिकी इच्छा करता है और उसके लिये आसक्तिवश अनेक 
प्रकारके पापकर्म कर बैठता है. तथा उन पापकर्मोंका फल 
भोगनेके लिये उसे कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी आदि नीच 
योनियोंमें जन्म लेना पडता है तथा यन्त्रणापय नरकोरमेंपड- 
कर भीषण दुःख भोगने पडते हैं । 

विभयोमें आसक्ति बढ जानेसे पुन; उनकी ग्राहि न हो ने- 
पर अमाबके दु लका अनुभव होता है तथा उनसे त्रियोग होते 
समय भी अत्यन्त दुःख होता है।दूसरोके पास अपनेसे अधिक 
सुख-सम्पत्ति देखकर ईष्यासे जलन होती है तथा भोगके 
अनन्तर शरीरमें बल, वीर्य, बुद्धि, तेज और शक्तिके हाससे 
और यकावटसे भी महान्‌ कश्का अनुभव होता है।इसी प्रकार 
और भी बहुत-से दुःखप्रद परिणाम होते हैं । इसलिये विप 
और इन्द्रियोंके सयोगसे होनेवाल यह क्षणिक सुख यद्यपि 
वस्तुतः सब प्रकारसे दु'खरूप ही दै, तथापि जैसे रोगी 
मनुष्य आसक्तिके कारण खादके लोमसे परिणामका विचार 
न करके कुपथ्यका सेवन करता है और परिणाम रोग बढ 
जानेसे दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है, अथवा जैसे पतङ्ग 
नेत्रोंके विषय रूपमें आसक्त होनेके कारण प्रयनपू्वक सुख- 
बुद्धिसे दीपककी लौके साथ टकरानेमै छुख मानता है किन्तु 
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परिणाममें जलकर क्-मोग करता है और मर जाता है 


उसी प्रकार विप्रयासक्त मनुष्य मी मूर्खता और आसक्तिवश 
परिणामका विचार न करके सुखबुद्धिसे विषयोका सेवन 
करता है और परिणाममें अनेको प्रकारसे भॉति-भॉतिके 
भीपण दुःख मोगता है । 


प्रथ-बह छुख राजस कहा गया है, इस कथनका 
क्या भाव है ? 


+ गीता-तत्त्वविषेचनी रीका # 


त रस रो ७००-५. ५-०-२-५०००-०-७-०२- 


उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त 
क्षर्णोत्राला जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक छुख है, वह विपया- 
सक्तिसे ही सुखरूप प्रतीत होता है और आसक्ति रजोगुणका 
खरूप है अतः वह राजस है और आसत्तिके द्वारा मनुष्यको 
बॉधनेवारा है. ( १४ । ७ ) इसलिये कल्याण चाहनेवालेको 
ऐसे मुखमें नहीं फेसना चाहिये । 


सर्वन्ध--अव तामस सुखका लक्षण वतलाते हैं-- 


यदग्रे चानुबन्धे च 
निद्रारस्यप्रमादोत्थं 


सुखं मोहनमात्मनः । 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जो सुख भोगकालमे तथा परिणामम भी आत्माको मोहित करनेवाला दै-वह निद्रा, आळस्य और 


प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥ ३९ ॥ 

ग्रश्न-निद्रा, आलस्य और प्रमादजनित सुख कौन- 
सा है १ वह मोगकालमे तथा परिणाममें आत्माको मोहित 
करनेवाळा कैसे है ! 

उत्तर-िद्राके समय मन और इन्द्रियोकी क्रिया बंद हो 
जानेके कारण थकावटसे हो नेवाले दुःखका अमाव होनेसे तथा 
मन और इन्दरियोको विश्राम मिलनेसे जो सुखकी प्रतीति होती 
है, उसे निद्राजनित सुख कहते हैं । वह सुख जितनी देरतक 
निद्रा रहती है उतनी दी देरतक रहता है, निरन्तर नहीं 
रहता--इस कारण क्षणिक है । इसके अतिरिक्त उस समय 
मन,घुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाशका अभाव हो जाता है,किसी 
भी वस्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नहीं रहती । इस कारण 
वह सुख भोग-कालम आत्माको यानी अन्तःकरण और 
इन्द्रियोको तथा इनके अभिमानी पुरुपको मोहित करनेत्राला 
है । और इस सुखक्रो आसक्तिके कारण परिणाममें मनुष्यको 
अज्ञानमय वृक्ष, पहाड आदि जड योनियोमें जन्म ग्रहण 
करना पडता है, अतएव यह परिणाममें भी आमाको 
मोहित करनेत्राला है | 

इसी तरह समस्त क्रियाओका त्याग करके पडे रहनेके 
समय जो मन,इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमका त्याग कर देने- 
से आरामकी प्रतीति होती है, वह आठस्यजनित सुख है | वह 
भी निद्राजनित छुखकी मोति मन-इन्द्योमें ज्ञानके प्रकाश- 
का अमात्र करके मोगकालमें उन सबको मोहित करनेबाला 


है तथा मोह और आसक्तिके कारण जड योनियोंमें गिराने- 
वाला होनेसे परिणाममें भी मोहित करनेवाला है । 

मन वहळानेके लिये आसक्तित्ररा की जानेत्राळी व्यर्थ 
क्रियाओंका और अज्ञानवश कर्तव्यकर्मोकी अवहेलना करके 
उनके त्याग कर ठेनेका नाम प्रमाद है | व्यर्थ क्रियाओके 
करनेमें मनकी प्रसनताके कारण और कर्तव्या त्याग करने- 
मे परिश्रमसे बचनेकें कारण मूर्खतावरा जो सुखकरी प्रतीति 
होती है, वह प्रमादजनित सुख है । जिस समय मनुष्य किसी 
प्रकार मन वहळानेकी व्यर्थै क्रियामे सलग्न हो जाता है,उस 
समय उसे कर्तब्य-अकर्तेव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, 
उसकी विवेकशक्ति मोहसे ढक जाती है । और विवेकशक्तिके 
आच्छादित हो जानेसे ही कर्तव्यकी अवहेलना होती है। इस 
कारण यह प्रमादजनित सुख भोगकालमें आत्माको मोहित 
करनेवाला है । और उपर्युक्त व्यर्थ कमेमिं अज्ञान और 
आसक्तिवश होनेवाळे झठ, कपट, हिंसा आदि पापकमोका 
और कर्उव्य-कमोकि त्यागका फल भोगनेके लिये ऐसा करने- 
वालोंको सूकर-कूकर आदि नीच योनियोकी और नरकोंकी 
प्राप्ति होती है; इससे यह परिणाममे भी आत्माको मोहित 
करनेवाला है । 

ग्रश्न-वह सुख तामस है, इस कथनका क्या मात्र है १ 

उत्तर-इससे यह भाव दिखाया गया है कि निद्रा,प्रमाद 
और आळस्य--ये तीनो ही तमोगुणके कार्य हैं( १४१७) 
अतएव इनसे उत्पन्न होनेवाला सुख तामस घुख है। और इन 


+ अठारइवाँ अध्याय + 
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निद्रा,आळस्य और प्रमाद आदिमे छुखबुद्धि कराकर ही यह 
तमोगुण मनुष्यको बाँधता है (१४।८), इसलिये कल्याण 


चाहनेबाले मनुष्यको इस क्षणिक, मोहकारक और प्रतीति- 
मात्रके तामस सुखमें नहीं फेसना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अठारहवें ३लोकमें वर्णित मुख्य-मुख्य पदाथोंके साचिक, राजस और तामस-एऐसे तीन- 
तीन मेद बतळाकर अब इस म्रकरणका उपसहार करते हुए भगवान्‌ दष्टिके समरत पदाथोँको तीनों गुणोंसे युक्त वतलाते है-- 


न तदस्ति प्र्थिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 


सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्त 


यदेभिः स्यात्त्रभिर्गुणेः ॥ ४० ॥ 


पृथ्वीमे या आकाशमै अथवा देवताओँमे तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्य नहीं 
है, जो पकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणाले रहित हो ॥ ४० ॥ 


ग्रक्ष-यहाँ “पृथिव्याम्‌, 'दिवि’ और 'देवेषुः पद 
अलग-अलग किन-किनके वाचक हैं तथा “पुनः? पदके 
प्रयोगका क्या भाव है £ 

उत्तर--पृथिव्याम्‌? पद पथ्वीछोकका, उसके अदरके 
समस्त पातालादि लोकोंका और उन लोकोंमें स्थित समस्त 
स्थावर-अङ्गम प्राणियों तथा पदार्थोका वाचक है । “दिवि! 
पढ पृष्वीसे ऊपर अन्तरिक्षरेकका तथा उसमें स्थित समस्त 
प्राणियों और पटाथॉँमा वाचक है | एव 'देवेषु? पद समस्त 
देवताओका और उनके भिन्न-भिन्न समस्त लोकोका तथा 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त पदार्थोका वाचक है। 
इनके सिवा भौर भी समस्त सृष्टिमै जो कुछ भी वस्तु 
या जो कोई प्राणी हैं, उन सत्रका प्रण करनेके लिये 
“पुन ? पढका प्रयोग किया गया है । 

अ्न-“सत्तम्‌? पद किसका वाचक है और ऐसा 
कोई मी सर नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों 
गुणोंसे रहित हो, इस कथनका क्या भाव है * 

उत्त-सत्तमःपढ यहाँ वस्तुमात्रका यानी सब प्रकार- 
के प्राणियोंका और समस्त पदार्थोंका बाचक है तथा “ऐसा 
कोई भी सच नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनो गुणोंसे 
रहित दो? इस कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि सम्पूर्ण 
पदार्थ प्रकृतिजनित सत्त,रज औरतम--इन तीनो गुणोके 


कार्य हैं तथा प्रकृतिजनित गुणोके सम्बन्धसे ही प्राणियोका 
नाना योनियोमें जन्म होता है (१३।२१)। इसलिये पृथ्वी- 
लोक,अन्तरिक्षलोक तथा देवलोकके एव अन्य सव छोकोके 
प्राणियो एव पदार्थोमें कोई भी पदार्थ या प्राणी ऐसा नहीं है 
जो इन तीनों गुणोंसे रहित वा अतीत हो । क्योंकि समस्त 
जड्वर्ग तो युणोंका कार्य होनेसे गुणमय है ही, और 
समस्त ग्राणियोंका उन गुणोंसे और गुणोके कार्यरूप पदाथोसि 
सम्बन्ध है, इससे ये सब मी तीनों गुणोंसे युक्त ही हैं। 
ग्रश्न-सृष्टिके अद्र गुणातीत पुरुत्र मी तो है, फिर यह 
बात कैसे कदी किकोई मी प्राणी गुणोंसे रहित नहीं है ? 
उत्तर-यच्यपि लोकदृष्टिसे गुणातीत पुरुप सृष्टिके अंदर 
है,परन्तु वास्तवमें उनकी दृष्टिम न तो सृष्टि है औरन सृष्टि- 
के या शरीरके अदर उनकी स्थिति ही है, वे तो परमासामें ही 
अभिन्नमावसे नित्य स्थित हैं अत परमालखरूप ही हैं । 
अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियोमें नहीं की जा 
सकती । उनके मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिके संघातरूप 
शरीरको-जो कि सबके प्रत्यक्ष है-लेकर यदि उन्हें प्राणी 
कहा जाय तो आपत्ति नहीं है,क्योकि वह सघात तो गुणोंका 
ही कार्य है,अतएव उसे गुणोंसे अतीत कैसे कहा जा सकता 
है इसलिये यह कहनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं है कि सृष्टिके 
अदर कोई मी प्राणी या पदार्थ तीनों गुणोंसे रहित नहीं है । 


सम्वन्ध-इस अध्यायके पहले श्लोकमें अजुनने सन्यास और त्यागका तत्त अलग-अलग जाननेक़ी इच्छा प्रकट 


की थी, अतः दोनोंका त समझानेके लिये पहले इस विषयपर विद्वानोंकी सम्मति बतलाकर चौथेसे बारहवें श्लोकतक 
भगवानूने अपने मतके अनुसार त्याग और त्यागीके लक्षण वतलाये | तदनन्तर तेरहवेसे सतरहवें ₹लोक्तक सन्यास 
(सास्य) के स्वरुसक्ता निरूपण करके तन्यासमें सहायक सत्तगुणका महण और उसके बिरोधी रज एव तमक त्याग 
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करानेके उदूदेश्यसे अठारहवेसते चालीतवें रलोकतक गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म और कती आदि मुख्य-मुख्य 
पदाथोके भेद समझाये और अन्तमें समस्त सृष्टिको गुणोंसे युक्त वतलाकर उत्त विषयका उपसंहार किया | 

वहाँ त्यागका स्वरूप वतलाते ससय भगवानूने यह वात कही थी कि नियत कर्मका स्वरूपसे त्याग 
उचित नहीं है ( १८ । ७ ) अपितु नियत करयोंका आसक्ति और फलके त्यायपूर्वक करते रहना ही वास्तविक 
त्याग हे ( 7८ । ९ ), किन्तु वहाँ यह वात नहीं बतलायी क्रि किसके लिये कौन-सा कर्म नियत है | अतएव 
अव संक्षेपमँ नियत कर्मोका स्वरूप, त्यागके नामसे वर्णित कर्मयोगमें भक्तिका सहयोग और उसका फल परम 
सिञ्चिक्री आति वतलानेके लिये पुनः उसी त्यागरूप कर्मयोगका अकरण आरम्भ करते हुए बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


और शूद्रोके स्वाभाविक नियत कर्म वतलानेकी अस्तावना करते हैं 


ब्राह्मणक्षत्रियविहां 
कमीणि 


शुद्राणां 
विभक्तानि स््रभावप्रभवैर्गुणेः ॥ ४१ ॥ 


च परंतप। 


हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश््यौके तथा ाद्राके कर्म खभावसे उत्पन्न शुणोद्वारा विभक्त 


किये गये हैं ॥ ४१॥ 

ग्रश्न-भ्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌? इस पदम ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और बैश्य--इन तीन शब्दोका समास करनेका तथा 
“शूद्राणाम्‌? पदसे गूद्रोको अळा करके कहनेका क्या 
अभिप्राय है १ ` 

उत्तर-ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य- -ये तीनो ही द्विज 
हैं । तीनोका ही यज्ञोपनीतधारणपूर्वक वेदाध्ययनमें और 
यज्ञादि वैदिक कमेमिं अधिकार है; इसी हेतुसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और बैश्य--इन तीनोका वर्णन एक साथ समास 
करके किया गया है | थूद्र द्विज नहीं है अतएव उनका 
यज्ञौपपीत धारण तथा वेदाध्ययनमें और यज्ञादि 
बैदिक कर्मोमे अधिकार नहीं है--यह भाव दिंखलानेके 
लिये शूद्राणाम्‌ पदसे उनको अलग कहा गया है । 

्रश्न--५ुणेः पदके साथ 'खभावप्रमबै, विशेषण देने- 
का क्या माव है और उन गुणोंके द्वारा उपर्युक्त चारो वर्णोके 
कर्मोका विभाग किया गया है,इस कथनका क्या अभिप्राय है? 

उत्तर-प्राणियोके जन्म-जन्मान्तरोमें किये हुए कर्मोके 
जो सस्कार है, उनका नाम खभाव है; उस खमावके 
अनुरूप ही प्राणियोंके अन्तःकरणमें सत्त,रज औरतम-इन 


तीनों गुणोंकी दृत्तियो उत्पन्न होती है, यह माव दिखळानेके 
लिये“गुगे पदके साथ 'खमावप्रमतै,! विशेषण दिया गया 
है। तथा५युणोंके द्वारा चारो वर्णोके कर्मोका विमाग किया 
गया है? इस कथनका यह माव है कि उन गुणवृत्तियोंके 
अनुसार ही ब्राह्मण आदि वणोमि मनुष्य उत्पन्न होते है; इस 
कारण उन गुणोकी अपेक्षासे ही गाख्रमै चारों वणोकि कमोंका 
विभाग किया गया है | जिसके खमावमें केवल सच्चगुण 
अधिक होता है, वह ब्राह्मण होता है; इस कारण उसके 
खाभाविके कर्म शम-दमादि वतळाये गये हैं। जिसके खभावमें 
सत्तमिश्रित रजोगुण अधिक होता है, वह क्षत्रिय होता है; 
इस कारण उसके खाभाविक कर्म शूरवीरता, तेज आदि 
बतलाये गये हैं । जिसके खभावमे तमोमिश्रित रजोगुण 
अधिक होता है वह वैश्य होता है, इसलिये उसके खाभाविके 
कर्म कृषि, गोरक्षा आदि बतलाये गये है । और जिसके 
स्वमावमें रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान होता है वह शूद्र होता 
है, इस कारण उसका खामाविक कर्म तीनो बर्णोकी सेवा 
करना बतलाया गया है | यही वात चौथे अव्यायके तेरह 
इन्गेककी व्याख्यामें विस्तारपर्वक समझायी गयी है । 


सम्वन्ध--पूर्वर्लोकसेँ की हुईं अस्तावनाके अनुसार पहले बाझणके स्वाभाविक कर्म वतलाते हैं--- 


शमो दमस्तपः शौच 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं 


्षान्तिरार्जत्रमेव च। 
्ह्कम स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


# अठारहवाँ अध्याय # 
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अन्त,क्रणका निग्रह करना, इन्द्रियोंका दमन करना, घर्मपालनके लिये कष्ट सहना, वाहर-भीतरसे 
शुद्ध रहना, दूसरोंके अपराधको क्षमा करना, मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना, वेद, शाक्ष, ईश्वर 
और परलोक आदिमे श्रद्धा रखना, वेद-शास्रोंका अध्ययन-मध्यापन करना और परमात्माके तत्वका अनभव 
करना--ये सब-के-सव ही ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ ९ 


ग्रश्न-मशम' किसको कहते हैं 2 

उत्त--अन्त करणको अपने वशमे करके उसे विक्षेप- 
रहित-शान्त वना लेना तथा सासारिक विपयोके चिन्तन- 
का त्याग कर देना "दाम? है। 

अभ-दम किसको कहते हैं ! 

उत्तर-समस्त इन्द्रियोको वरामं कर लेना तथा वरामें 
की हुई इन्द्रियोंकी वाह्म विषयोंसे हटाकर परमात्माकी 
प्रापिके साधनोमें लगाना 'दम? है । 

प्रश्ष-धतपः का यहाँ क्या अर्थ समझना चाहिये ? 

उत्तर-स्वधर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना--- 
अर्थात्‌ अहिंसादि महात्रतोंका पालन करना, भोग- 
सामग्रियोका त्याग करके सादगीसे रहना,एकादशी आदि 
ब्रत-उपत्रास करना और बनमें निवास करना--ये सब 
तप! के अन्तर्गत हैं । | 


रश्न-“शोच’ किसको कहते हैं १ 

उत्तर-सोलहवें अध्यायके तीसरे इलोकमें 'गौच' की 
व्याख्यामें बाहरकी शुद्धि वतलायी गयी है और पहले 
इलोकमें सत्तञुद्विके नामसे अन्त करणकी शुद्धि बतछायी 
गयी है, उन दोनोका नाम यहाँ 'शौच’ है । तेरहवें 
अध्यायके सातवें इलोकमें भी इसी शुद्धिका वर्णन है । 
अभिप्राय यह है कि मन, इन्द्रिय और शरीरको तथा उनके 
दवारा की जानेवाली क्रियाओंको पवित्र रखना, उनमें किसी 
प्रकारकी अशुद्विको प्रवेश न होने देना ही 'शौच' है । 

प्रश्ष-'क्षान्तिः किसको कहते हैं ! 

उत्तर-दूसरोके द्वारा किये हुए अपराधोको क्षमा कर 
देनेका नाम :क्षान्ति’ है, दसते अध्यायके चौथे श्शेककी 
व्याख्यामें क्षमाके नामसे और तेरहवें अध्यायके सातवे 
'होककी व्याख्यामें क्षान्तिके नामसे इस भावकों भलीमाँति 
समझाया गया है |# 


# एक बार गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र महर्षि वसिष्ठके आश्रमे जा पहुँचे | उनके साथ बहुत बढ़ी सेना थी । 


नन्दिनी नामक कामधेनु गौके प्रसादसे वसिष्ठजीने सेनातमेत राजाको माँति-मॉतिके भोजन कराये ओर रतन तया वल्लाभूषण 
दिये । विश्वामित्रका मन गौके लियेललचा गया और उन्होंने वसि्जीसे गौको मॉगा । वलिइने कहा--इस गोको मैने देवता, अतिथि, 
पितृगण और यजके लिये रख छोड़ा दै, अत इसे मैं नहीं दे सकता । विश्वामित्रको अपने चनबल और शाख्रवछका गर्व था) 
उन्होंने जबरदस्ती नन्दिनीको छे जाना चाहा । नन्दिनीने रोते हुए कहा-भगवन्‌ | विश्वामित्रके निर्दयी सिपाही मुझे बड़ी 
नूरताके साथ फोडौं और दण्डोति मार रहे हैं, आप इनके इल अत्याचारकी उपेक्षा केसे कर रहे हैं ! वसिष्ठजीने क्दा-- 
क्षत्रियाणा बल तेजो ब्राह्मणाना क्षमा बछम्‌ | 
क्षमा मा मजते यस्माद्गम्यता यदि रोचते ॥ ( महा० आदि० १७५ | २८) 
ध्षत्रियोंफ़ा बल तेज है और ब्राहमणोंका बल क्षमा । मैं क्षमाको नहीं छोड सकता, तुम्हारी इच्छा हो तो चली 
जाओ !? नन्दिनी बोली- यदि आप त्याग न करें तो वठपूर्वक मुझको कोई भी नहीं ले जा सकता ।? वसिष्ठने कह्दा--'में 
त्याग नहीं करता, तुम रह सकती हो तो रह जाओ |? 
इसपर नन्दिनीने रोद रूप घारण किया; उसकी पूँछसे आग बरतने लगी, इसके वाद उसकी पूँछमे अनेकों म्छेन्छ 
जातियों उत्पन्न हुई । विश्वामित्रकी सेनाके छक्के छूटगये । नन्दिनीकी सेनाने विश्वामित्रके एक भी सिपाहीको नहीं सारा) दे 
सत्र डरके मारे भाग गये | विश्वामित्रको अपनी रक्षा करनेवाळा कोई मी नहीं देख पड़ा । तत्र इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उन्होंने पद्दा-- 
घिग्यूछ क्षत्रियबळ ब्रक्षतेजोबल बल्म्‌। ( महा० आदि० १७५। ४४) 
'वत्रियकरे बलको धिक्कार दै, असलम ब्राहमण तेजका बल ही बळ है |? इसके बाद शापवश राक्षस हुए राजा वस्माध- 
पादने बिश्वामिचकी प्रेरणासे वसिष्ठके सभी पु्त्रोफो मार डाला; तो भी वसिष्ठने उनसे वदला ठेनेकी चेष्टा न की | 


६४४ 


# गीता-तत््वविवेचनी टीका = 


ग्र्न-“आर्जबमः क्या है ? 

उत्तर-मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना अर्थात्‌ 
मनमें किसी प्रकारका दुराग्रह और ऐंठ नहीं रखना; जैसा 
मनका माच हो वैसा ही इन्द्रियोद्वारा प्रकट करना, इसके 
अतिरिक्त शरीरमे मी किसी प्रकारकी ऐंठ नहीं रखना-- 
यह सब आर्जत्रके अन्तर्गत है । 

अश्च-“आस्तिक्यम्‌? पदका क्या अथे है ? 


उत्तर-“आखिक्यम्‌! पद आस्तिकताका वाचक है । 
वेद, शात्र, ईश्वर और परलोक-इन सबकी सत्तामें पूर्ण 
विश्वास रखना, वेद-शाल्रोके और महात्माओके वचनोको 
यथार्थ मानना और धर्मपालनमें दृढ़ विश्वास रखना---ये 
सव भास्तिकताके लक्षण है । 

प्रश्न--ज्ञानः किसको कहते हैं ! 

उत्तर-तरेद-शाखोके श्रद्धापूर्वक अध्ययन-अध्यापन 
करनेका और उनमें वर्णित उपदेशको भलीमाँति समझने- 
का नाम यहाँ ज्ञान? है । 

प्रश्न-'विज्ञामम? पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-वेद-शाख्रोमें बतळाये हुए और महापुरुपोसे 
हुने इए साधनोंद्रार परमामाके खरूपका साक्षात्कार 
कर लेनेका नाम यहाँ “विज्ञान! है | 

प्रश्न ये सब ब्राह्मणके स्वामाविक कर्म हैं, इस 
कथनका क्या भाव है १ 


उत्तर-इससे यह माव दिखलाया गया है कि ब्राह्मणमें 
केवळ सत्तगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उपर्युक्त 
कमेंमिं उसकी खामाविक प्रवृत्ति होती है; उसका 
खभाव उपर्युक्त कमेंके अनुकूल होता है, इस कारण 
उपर्युक्त कर्मोके करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनता 
नहीं होती । इन कमेमिं बहुत-से सामान्य धर्मोका भी 
बर्णन हुआ है । इससे यह समझना चाहिये कि क्षत्रिय 
आदि अन्य वर्णोके वे खामात्रिक कर्म तो नहीं हैं; परन्तु 
परमात्माकी प्रापिमें सवका अविकार है, अतएव उनके 
लिये वे प्रयत्नसाध्य कर्तव्य कम है । 

्रश्न--मनुस्पृतिमें तो ब्राह्मणको कर्म खयं अध्ययन 
करना और दूसरोंको अध्ययन कराना, खयं यज्ञ करना 
और दूसरोंको यत्र कराना तथा खयं दान लेना और 
दूसरोंको दान देना--इस प्रकार छ; बताये गये हैन; 
और यहाँ शम, दम आदि प्रायः सामान्य धर्मोको ही 
व्राह्मणोंकि कर्म बतलाया गया है । इसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-यहोँ वतलाये हुए कर्म केवल साकिक हैं; 
इस कारण ब्राहमणके खभावसे इनका विशेष सम्बन्ध है; 
इसीलिये व्राह्मणके खामात्रिक कमेमिं इनकी ही गणना 
की गयी है, अधिक विस्तार नहीं किया गया। इनके 
सिवा जो मलुस्पृति आदिमें अधिक बताये गये हैं उनको 
भी इनके साथ समझ लेना चाहिये । 


सम्वन्ध--इस अकार वाह्मणोंत्रे स्वाभाविक कर्म वतलाकर अव क्षत्रियोके स्वाभाविक कर्म बतलाते हँ-- 


शौय तेजी धृतिदीक्ष्य 


दानमीश्वरभावश्च 


क्षात्र 


युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
कर्म खमात्रजस्‌ ॥ ४३ ॥ 


शूरवीरता, तेज, धैय, चतुरता और युद्धमे न भागना, दान देना और स्वामिभाव--ये सव-के-लव 


ही क्षब्रियके खाभाविक कर्महै॥४३॥ _णाणाणिगाडरिए क्षत्रियके खाभाविक कर्म है ॥ ४३॥ 


वाल्मीक्रि-रामायणम आता है कि तदनन्तर विश्वामित्र रा 


ज्य छोड़कर महान्‌ तप करने लगे और हजारों वर्षके उम्र 


तपके प्रतापसे क्रमशः राजषि और महर्पिके पदको प्राप्त करके अम्तमे रहमि हुए। ढेववाओंके अनुरोधसे ध्माशील महर्षि 


वहिएने भी उनको “बरह्मणि” मान लिया | अन्तर्में-- 


विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लन्था व्राह्मण्यमुत्तमम्‌ । पूजवामात ब्रह्मपि बस्िष्ठ जपता वरम्‌ ॥ 


( वास्मीकीय रामायण १। ६५ । २७ ) 


“धर्मात्मा विश्वामित्रने भी उत्तम व्राह्मणपद पाकर मन्त्र-जप करनेवाढीमै श्रेष्ठ ्रह्मपिं श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की | 
% अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा । दान प्रतिग्रइ चे ्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ( मनुस्मृति १ । ८८ ) 


9: अठारहयाँ अध्याय + ॥ ६४५ 


प्रभ-शूरवीरता? किसको कहते हैं! ही उत्साहित रहना और युद्धके समय साहसपूर्चक 
उत्तर-बढ़े-से-बडे बढ्वान्‌ र्रु न्याययुक्त सामना गम्भीरतासे छडते रहना “शूरीरता" है। मीष्मपितामहका 
करनेमें भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करनेके लिये सदा जीवन इसका ज्वढन्त उदाहरण है ।£ 


* याउव्रहमचारी पितामइ मीष्ममें क्षत्रियोचित सब गुण प्रकट थे । उन्होंने प्रसिद्ध क्ष्रियशान्नु भगवान्‌ परशुरामजीसे 
अवि सीसी थी । जिप समेय परणुरामजीने काशिराजकी कन्या अम्बासे विवाह कर ठेके लिये भीष्मपर बहुत दबाव 
डाला, उस समय उन्होंने बढी नन्रताते अपने सत्यकी रक्षाके लिये ऐसा करनेसे बिल्कुल इन्कार कर दिया) परन्तु जब परशु- 
रामजी किसी तरह न माने और बहुत धमकाने गै, तब उन्होंने साफ कह दिया-- 

न अयान्चाप्यनुक्रोशान्षार्थलोमान्न काम्यया | क्षात्र धर्ममह जह्यामिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ 
यच्चापि कत्थसे राम बहुशः परिवत्सरे | निर्जिताः क्षत्रिया लोके मयैकेनेति तच्छूणु ॥ 
न तदा जातवान्‌ मीधमः क्षत्रियो वापि मद्विधः । पश्चाज्जा तानि तेजासि तृणेषु ज्वलित त्वया ॥ 
व्यपनेष्यामि ते दपै युद्धे राम न सयः | ( मह्ा० उद्योग १७८ ) 

“मिय दया, धनके लोभ और कामनाते मैं कमी क्षात्र-घर्मका त्याग नहीं कर सकता--यह मेरा घारण किया हुआ 
त्रत है । दे परशुरामजी । आप जो छोगेंके सामने बढी डींग हॉका करते हैं कि मैंने बहुत वर्षोतक अकेले ही क्षत्रियोंका 
अनेकों बार ( इक्षोस वार ) सहार किया है तो उसके लिये भी सुनिये--उस समय भीष्म या मीष्मके समान कोई क्षत्रिय 
पैदा नहीं हुआ था । आपने तिनकोपर ही अपना प्रताप दिखाया है। क्षत्रियोमे तेजसी तो पीछेसे प्रकट हुए हैं | हे परशुराम- 
जी | इस समय युद्धमै मैं आपके घमडको निःसन्देइ चूर्ण कर दूँगा |: 

परशुरामजी कुपित हो गये । युद्ध छिड़ गया और लगातार तेईैस दिनोंतक भयानक युद्ध होता रहा, पर-तु परशुराम- 
जी मौप्मको पराख न कर सके । आखिर नारद आदि देवर्षियोके और भीष्यजननी श्रीगङ्गाबीके प्रकट होकर बीचमै 
पढ्नेपर तथा परशुरामजीके धनुप छोड़ देनेपर ही युद्ध समाप्त हुआ। भीष्मने ने तो रणसे पीठ दिखायी और न पहले 
शस्नको ही छोड़ा ( महा० उद्योग० १८५ )। 

महाभारतके अठारह दिनोंके सग्राममें दस दिनोतक अकेले भीप्मजीने कौरवपक्षके ठेनापतिके पदको सुशोभित 
किया | शेष आठ दिनोमें कई सेनापति बदले | 

भगवान्‌ श्रीङृष्णने महाभारत युद्धमै शल्ल-ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । कहते हैं भीष्मने किसी कारणवश प्रण 
कर लिया कि मैं भगवानको गख्न-अदण करवा दूँगा । महाभारतमे यह कथा इस रुपमें होनेपर भी सूरदामने मीषाप्रतिशा- 
का बड़ा दी सुन्दर वर्णन किया है-- 

आज जो हरिहि न सञ्ज गह्दाउँ । 
तौ छाजों गगा जननी को, सातनु सुत न कहाऊँ॥ 
स्यदन सडि महारथ खड) कपिष्वज सहित डुलाऊँ | इती न करों सपथ भोहि इरि की, छत्रिय गतिहि न पाऊ | 
पाँडवद्ल सनमुख है घाउ, सरिता सुधिर चहाउँ | सूरदास रनभूमि बिजय बिन जित न पीठ दिखाडँ | 

जो कुछ भी हो, महाभारतमें लिखा दै--युद्धारम्भके तीसरे दिन भीष्मपितामहने जब बढ़ा ही प्रचण्ड सग्राम क्रिया 
तब भगवानने कुपित होकर धोड़ोंकी रास हाथसे छोड़ दी और सूर्यके समान प्रभायुक्त अपने चक्रको हाथमे लेकर उसे 
घुमाते हुए रथसे कृद पड़े । भीकृष्णक्रो चक्र हाषमें लिये हुए देखकर सव लोग ऊंचे स्वरसे दवाद्दाकार करने लगे | भगवान्‌ 
प्रलयकालकी अग्निके समान भीष्मकी ओर बड़े वेगते दौड़े | श्रीकृष्णको चक्र लिये अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म 
तनिक भी नहीं डरे और अविचलितमावसे अपने घनुपकी डोरीको बजाते हुए कहने ऊगे--हे देवदेव । दे जगन्निवास | दै 
माधव | हे चक्रपाणि | पघारिये | में आपको प्रणाम करता हुँ | हे उबको शरण देनेवाछे | मुझे बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रयसे 
नीचे गिरा दील्यि । हे कृष्ण | आज आपके हायसे मारे जानेपर मेरा इस लोक और परलोकर्मे वड़ा कल्याण होगा । दे 
यदुनाथ | आप ख मुझे मारने दोड़े, इससे मेरा गौरव तीनों लोकोमें वढ गया ।? 

अर्जुनने दौड़कर पीछेसे मगवानके पैर पकड़ लिये और किसी तरह उन्हें छोटाया ( महा० भीप्म० ५९ ) 


६४६ * गीता-तत्त्वविचेचची टीका # 


पासमा? ज्या 


प्रभ्न-'तेजः किसका नाम है ? और दूसरे छोग न्यायके और उसके प्रतिकूल व्यवहार 
उत्तर-जिस गक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसरोंका दबाव करनेमें डरते रहते हैं, उस शक्तिका नाम तेज है । इसी- 
मानकर किसी भी कर्तेव्यपालनसे कमी विमुख नहीं होता, को प्रताप और प्रभाव भी कहते हैं । 


_ ने दिनकी बात है, भगवान देखा भीम य र प्यार 7777 उ77:5- दिनकी बात है; भगवानूने देखा--भीप्मने पाण्डव सेनामे प्रलय-सा मचा रक्खा है। भगवान घोडोंकी रासछोड़- 
कर कोड़ा हाथमे लिये फिर भीष्मकी ओर दौड़े | भगवानक्रे तेजसे पग-पगपर मानो पृथ्वी फटने छगी। कौरवपक्षके बीर 
बवड़ा उठे और “मीप्म मरे | भीष्म मरे ? कहकर चिल्छाने छगे। हाथीपर झपरते हुए सिंही भाति भगवानको अपनी 
ओर आते देखकर भीष्म तनिक भी विचलित न हुए और उन्दने धनुष खींचकर कहा-- 

एह्येहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते | मामधच सात्वतश्रेप्ठ पातयख महादवे ॥ 
त्वया हि देव सग्रामे इतस्यापि ममानध | श्रेय एव पर कुष्ण लोके भवति सर्वतः | 
सम्भावितोऽस्मि गोविन्द च्रेलोक्यैना् सयुगे | प्रहरस्व यथेष्ट बै दासोऽरिम तव चानध [| 

( महा० भीष्म० १०६ । ६४-६६ ) 

“हे पुण्डरीकाक्ष | दै देवदेव | आपको नमस्कार है | हेगदव्रेष्ठ ] आइये; आइये) आज इस महायुद्धमें मेरा वध 
करके मुझे वीरगति दीजिये | हे अनघ । हे देवदेव श्रीक्णण | आज आपके हाथसे मरनेपर मेरा लोकम सर्वथा कल्याण हो 


जायगा । दे गोविन्द ! युद्धमे आपके इस व्यवहारद्वारा आज मैं त्रिभुवनसे सम्मानित हो गया | हे निष्पाप | मैं आपका दास 
हूँ, आप मुझअपर जी भरफ़र प्रहार कीजिये ।? 


अर्जुनने दौडकर भगवानके हाथ पकड़ लिये, पर भगवान्‌ रुके नहों और उन्हें घसीरते हुए आगे बढे । अन्ते 
अर्जुनके प्रतिजाकी याद दिछाने और सत्यकी शपथ खाकर भीप्मको मारनेकी प्रतिज्ञा करनेपर लौटे । 

दस दिन महायुद्ध करनेपर जब भीष्म मृत्युकी वात सोच रहे थे, तव आकाशर्मे स्थित ऋषियों और बसुऔने भीष्म- 
से कद्दा--'दे तात | दुम जो सोच रहे हो वही हमें पसद है ।' इसके वाद शिखण्डीके सामने वाण न चलानेके कारण बाल- 
ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुनके वाणोंसे बिंधकर शर-गय्यापर गिर पड़े । गिरते समय भीप्मने सूर्यको दक्षिणायनमे देखा, इसलिये 
उन्होने प्राण त्याग नहीं किया । गङ्गाजीने महर्षियोंकों हसरूपमें उनके पास भेजा । भीष्मने कहा कि “मै सूर्यके उत्तरायणमें आने- 
तक जीवित रहूँगा और उपर्युक्त समयपर ही प्राणत्याग करेगा ।' भीप्मके गरीरमै दो अशुळ भी ऐसी जगह न बची थी जहाँ 
अर्चुनके बाण न छगे हो ( महा० भीष्म० ११९) | सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था । उन्होंने तकिया मॉगा 
दुयोधन आठि बढिया कोमळ तकिये लेकर दोड़े आये । भीष्मने हसकर कहा--“वीरो । ये तकिये वीरगय्याके योग्य नहीं हँ |? 
अन्तमे अर्जुनसे कहा--ध्रेटा ! मेरे योग्य तकिया दो ।' अर्जुन तीन वाण उनके मलकके नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊँचा 
उठ गया और वे बाण तकियेका काम देने लगे | इसपर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए. और कहा-- 

एवमेव महात्रारो धर्मेंपु परितिष्ठता | स्वमव्य नत्रियेणाजो गरतह्पगतेन वे || ( महा० भीष्म १२० | ४९ ) 

“हे सहात्रादो । थात्रधर्ममें दृढतापूर्वक स्थित रहनेवाले क्षत्रियोफो रणाइणमे प्राण त्याग करते समय आरगय्यापर इसी 
प्रकार सोना चादिये ।? 

सीष्मजी बाणोसे घायल गरजय्यापर पड़े थे। वह देखकर बाण निकारनेाले कुशल गल्न-वैद्य बुलाये गये। इसपर भीष्मजी- 
ने कदा कि मुझको तो भतरियाकी परमगति मिल चुदी है; अब इन चिकिरसकोकी क्या आवस्यकता दै १ (महा० भीप्म० १२०) 

घावके कारण भीप्मङ्ो बडी पीड़ा हो रही थी | उन्होने ठण्डा पानी माँगा । छोग घड़ोंमें उण्टा पानी ले-लेकर दौड | 
भीष्मने कह्ा-'मैं गरगय्यापर लेट रहा हुँ और उत्तरायणकी बाट देख रहा हूँ । आपलोग मेरे लिये यह क्या छे आये, अत्तमें 
अर्जुनको बुछाकर कहा-'्वेटा । मेरा मुँह सूख रहा है । तुम समर्थ हो, पानी पिछाओ। अजुनने रथपर सवार होकर गाण्डीवपर 
्र्यञ्चा चढायी और मीप्मकी दाहिनी ओर पृथ्वीमें पार्जन्या मारा। उसी क्षण वहंसे अमृतके समान सुगन्धित और उत्तम जल - 
की घारा निकली और मीप्मके मुँहमे गिरने लगी । मीप्मजी उस जलको पीकर तृप्त हो गये ( महा० भीष्म० १२१ )। 

महाभारत-युद्ध समाप्त हो जानेके वाद युविष्ठिर श्रीकृष्ण मद्दाराजको साथ लेकर भीष्मके पास गये । सब बड़े-बड़े ब्रद्मवेत्त 
ऋषि-मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्मने सगवानकी देख कर पणाम ओरखत्रन किया । श्रीकृष्णने भीष्ममे कहा कि 'उत्तरायण 


+ अडारहवाँ अध्याय ९ 
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प्रथ-बैर्य! किसको कहते हैं २ 

उत्त-बडे-से-चडा सङ्कट उपखित हो जानेपर--- 
युद्धस्थलम शरीरपर भारी-से-भारी चोट छा जानेपर, अपने 
पुत्रयौत्रादिके मर जानेपर, स्रेखफा नाश हो जानेपर या 
इसी तरह अन्य फिसी प्रकारकी भारी-से-भारी त्रिपत्ति आ 
पड्नेपर भी व्याकुळ न होना और अपने कर्तव्यपाळनसे 
कभी विचठित न होकर न्यायानुकूल कर्तब्यपालनमे 
सलग्न रहना--3सीका नाम (वै) है १ 

प्रग्न-चतुरता! क्या है ? 

उत्तर-परस्पर झगड़ा करनेवाले का न्याय करने में, अपने 


बेरी और मथ्यर्शोके साथ यथायोग्य व्यवहार करने आदिमे 
जो कुशल्ता है, उसीका नाम “चतुरता है । 
अश्न-युद्धमे न भागचा किसको कहते हैं ? 
उत्तर-युद्ध करते समय मारी-से-भारी सङ्कट आ पडने- 
पर मी पीठ न दिखलाना,इर हालतमें न्यायपूर्क सामना 
करके अपदी शक्तिका प्रयोग करते रहना और प्राणोकी पखा 
न करके युद्धमें डटे रहना ही 'युद्वमे न भागना?है। इसी धरम- 
को ध्यानमें रखते हुए वीर बालक अभिमन्युने छ, महारथियों- 
से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिये, किन्तु श्र नहीं छोडे 
( महा० द्रोण» ४९।२२ ) । आधुनिक कार्लमे,मी राज- 


वर्तव्यका निर्णय और पालन आरनेमें, युद्ध करनेमें तथा मित्र, खानके इतिहासमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनमें 


भीष्मने एदा-'प्रमो | मेर गरीर याणे घावेसे व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चञ्चछ है, वोलनेफी शक्ति नहीं है, बार-बार मूर्च्छा 
आनी है । ऐवळ आपकी कुपामे अत्रतक जी रहा हैं, फिर आप जगदूगुरके सामने मै शिप्य यदि कुछ कहूँ तो वह मी अविनय ही 
दै । मुझसे बोला नहीं जाता) क्षमा करें |! प्रेममे झलकती हुई सॉजोमे भगवान्‌ गद्गद होकर बोले-“मीष्म ] तुम्हारी ग्लानि 
मूर्च्छा, दा”, व्यथा, लुधाक्लेश और मोइ-छग मेरी कृपासे अभी नए दो जायेंगे, तुम्हारे अन्तःकरणमे सप प्रकारके जानकी 
स्फुरणा होगी तुम्टारी बुद्धि निश्चयात्मिया हो जायगी, तुम्हारा मन नित्य सत्वगुणमें खिर हो जायगा, तुम धर्म या जिस किसी भी 
उिद्याझा चिन्तन स्रोगे, उसीको तुग्दारी चुद्धि बताने लगेगी ।? भीकृष्णने पिरका कि “मे स्वय इसीलिये उपदेश न करके तुमसे 
फरवाता हूँ जिससे मेरे भक्तकी रीति ओर यश बढे ।? भगपखमादते भीष्मके शरीरफी सारी वेदनाएँ, उसी समय नष्ट होगयी, उनका 
अन्त,उरण सायधान ओर बुद्धि सर्वथा जायत्‌ दो गयी । ब्रदाचये) अनुभव) जान और भगवद्धक्तिके प्रतापे अगाध शानी भीष्म 
जिए प्रकार दम दिनोतक रणमे तरुण उत्माइसे मे थे, उसी प्रफारके उत्साहे युधिष्ठिरको धर्मके सम अङ्गका पूरी तरह 
उपदेश दिया और उनके शोम सन्तप्त दयो दान्त कर दिया ( महा० झान्ति० और अनुशासनपर्व ) 

अद्वयन दिन गरगय्यापर रह्नेफे वाद सर्यके उत्तरायण होनेपर मीष्मने प्राणत्याग निश्चय किया और उन्होने भगवान्‌ 
श्रीकृषाते उद्दा-दे भगयन्‌ | ₹ देवदेवेश | दे मुरामुराके द्वारा बन्दित | दे निविक्रम | देशख चक्र-गदाधारी | में आपको प्रणाम 
करता हैँ । रै वासुदेव | दविरण्यात्मा+ परम पुरुष, सविता; बिराट, जीवरूप, भणुरूप, परमात्मा और सनातन आप ही है। हे 
पुण्ड्रीपान । है पुरुषोत्तम | आप मेरा उद्वार कीजिये | दे श्रीकृष्ण । हे वैुण्ठ | हे पुरुपोत्तम | अग मुझे जानेरे लिये आशा 
दीजिये । मैने मन्तबुद्धि दुर्याधनको बहुत समझाया था-- 

यत, कगखतो धर्मा यतो धर्मखतो जयः | 

“जहाँ तरीकण १, वहीँ धर्म छै, और जहाँ वर्म दे, वही विजय्‌ है?) परन्तु उस मूरतने मेरी वात नद मानी। मै आपको 
पहचानता हे, आप ही पुगणपुरुप है । आप नारायण ही अवतीणे हुए हैं| 

समालमनुजानी हि करण मोध्ये फलेपरम्‌। सयाट समनुजातो गच्छेय परमा गतिम्‌॥( महा" अनु० १६७। ४५ ) 

दे श्रीकृण । आप मुहे आशा दीजिये कि म शरीर त्याग फूं | आपकी आज्चासे शरीर त्यागकर मैं परमगतिको 
प्राप्त फरूंगा |? 

भगयानने आजा दी) तप भीष्मने योगफे दवारा वायुको रोऊकर क्रमश; प्राणोंको ऊपर चदाना आरम्भकिया । प्राण- 
बायु जिम अझमो छोइकर ऊपर चढता थाश उस अद्धके बाण उसी क्षण निकल जाते और घाव भर जाते ये । क्षणभरमै 
मीप्मजीडे टरीरसे सब याण निकल गये) शरीरपर एक भी घार न रहा ओर प्राण ब्रहमरन्भ्रको भेदकर ऊपर चले गये | 
लोगेंनि देया) ब्रपारमरसे निकला हुआ तेज देउते-देखते आफागमे विलीन दो गया । 
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वीर राजपूर्तोने युद्धम हार जानेपर मी शत्रुको पीठ नहीं दिखायी इनका पालन करनेमें उन्हें किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं 


और अकेले सैकडो-हजारो सैनिकोसे जूझकर प्राण दे दिये। 

ग्र्न-दान देना क्या है ? 

उत्तर-अपने खत्वक्ो उदारतापू्वक यथावश्यक योग्य 
पात्रोको देते रहना दान देना है ( १७। २० )। 

्रश्ष-ईश्वरमाव? किसको कहते है ? 

उत्तर-शासनके द्वारा लोगोको अन्यायाचरणसे रोककर 
सदाचारमे प्रवृत्त करना,हुराचारियोंको दण्ड देना, लोगोंसे 
अपनी आङ्चाका न्याययुक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रजा- 
का हित सोचकर नि.खार्थमावसे प्रेमपूर्वक पुत्रकी भाँति 
उसकी रक्षा और पाळन-पोपण करना-यह ईश्वरभाक है । 

ग्रशन-ये सब क्षत्रियोके खाभाविक कम है, इस कथन- 
का क्या भाव है १ 

उत्तर-इससे यह मात्र दिखळाया है कि क्षत्रियोंके 
खभावमें सत्तमिश्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है; इस 
कारण उपर्युक्त कर्मेमे उनकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है, 

सम्वन्ध--इस प्रकार क्षत्रियोंक्रे स्वाभाविक कोका 

बतलाते है--- 


होती। इन कमोमें भी जो धृति, दान आदि सामान्य भम हैं, 
उनमें सत्रका अधिकार होनेके कारण बे अन्य वर्णवालोके 
लिये अधर्म या परधर्म नहीं है; किन्तु ये उनके स्वाभाविक 
कर्मे नहीं हैँ । इसी कारण ये उनके लिये प्रयत्नसाध्य हैं । 
अश्च-मनुस्मृतिम तो प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, 
यज्ञ करना,वेदोका अध्ययन करना और विपयोमें आएक्तन 
होना--ये क्षत्रियोके कर्म सक्षेपसे बतलाये गये हैँ- और 
यहाँ प्रायः दूसरे ही बताये गये है, इसका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-यहाक्षत्रियोके स्वमावसे विशेष सम्बन्ध रखने- 
वाले कर्मोका वर्णन है, अतःमनुस्मृतिमे वतलाये हुए कर्मेमि 
से क्षत्रियोके स्वभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले प्रजापालन 
और दान--इन दो कर्मोको तो यहाँ ले लिया गया है,किन्तु 
उनके अन्य कर्तव्य-कर्मोका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं 
किया गया | इसलिये इनके सित्रा जो अन्यान्य कम क्षत्रियो- 
के लिये दूसरी जगह कर्तव्य बताये गये हैं, उनको भी 
इनके साथ ही समझ लेना चाहिये । 
वर्णन करके अव वैश्य और शूद्रोके स्वाभाविक कर्म 


कृषिगौरक्ष्यवाणिऽ्यं वैयक्म खभावजम्‌ । 
परिचयोत्मकं कर्म शाद्भस्यापि स्रभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


लेती, गोपालन और कय-विकयरूप सत्य व्यवहार-ये बैश्यके खाभाविक कर्म हैँ । तथा सब वर्णो- 
की सेवा करना शुद्धका भी स्वाभाविक कर्म है ॥ ४४॥ 


प्रश्न-कृषि' यानी खेतीं करना क्या है ! 

उत्तर-न्यायानुकूल जमीनमें वीज बोकर गेहूँ,जी,चने, 
मूँग, चान) मक्की, उड, हल्दी, धनियों आदि समस्त खाद्य 
पदा्थोको,कपास और नाना प्रकारकी ओपधिर्योको और इसी 
प्रकार देवता, मनुष्य और पु आढिके उपयोगमें आनेत्राली 
अन्य पवित्र बस्तुओको उत्पन्न करनेका नाम “कृषि? यानी 
खेती करना है । 

ग्रश्न-“गौरक्ष्य' यानी गोपालन”किसको कहते हैं ? 

उत्तर--नन्द आदि गोपोंक्री मोति गौओको अपने घरमें 


रखना; उनको जगलमें चराना, घरमै मी यथावशयक चारा 
देना, जळ पिळाना तथा व्याप्र आदि हिंसक जीत्रोसे उनको 
बचाना,उनसे दूध,दही)धृत आदि पदार्थको उतपन्न करके 
उन पढायेसि लोगोकी आवश्यकताओको पूर्ण करना भर 
उसके पखिर्तनमें ग्राप्त घनसे अपनी गृहस्थीके सहित उन 
गौओंका भीमॉति न्यायपूर्घक निर्वाह करना 'गौरक्ष्य' यानी 
गोपालन है । पशुओं में'गौश्रधान है तथा मनुष्यमात्रके लिये 
सबसे अधिक उपकारी पशु भी 'गौ”ही है,हसलिये मगवानूने 
यहाँ "पशुपालनम्‌! पदका प्रयोग न करके उसके वदेम 


# प्रजाना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिख क्षत्रियस्थ समासतः ॥ ( मनुस्मृति १ । ८९ ) 


५. अठारहवाँ अध्याय ५ 


फि ormere mt Seinen 
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गौरक्ष्यपदका प्रयोग किया है | अतएव यह समझना चाहिये 
कि मनुष्पके उपयोगी भैंस, उँट, घोडे और हाथी आदि 
अन्यान्य पशुओका पालन करना मी वैश्योका कर्म है, अवश्य 
ही गोपालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। 

ग्रशन-वाणिज्य यानी क्रय-विक्रमहूप सत्य व्यवहार 
क्या है? 

उच्र-मनुष्योंके और देवता, पशु, पक्षी आदि अन्य 
समस्त प्राणियोके उपभोगमें आनेवाली समस्त पवित्र वस्तुओं- 
को धर्मानुकूल खरीदना और बेचना तथा आवश्यकतानुसार 
उनको एक खानसे दूसरे स्थानमै पहुँचाकर लोगोकी 
आवश्यकताओंको पूर्ण करना वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप 
व्यवहार है । वाणिज्य करते समय वस्तुओंके खरीदने-वेचनेमें 
तौल-नाप और गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक छे 
लेना, वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दूसरी वस्तु मिलाकर 
अच्छीके बदले खराब दे देना या खराबके बदले अच्छी ले 
लेना, नफा, आढत और दलाली आदि ठराकर उससे 
अधिक लेना या कम देना,इसी तरह किसी मी व्यापारमें झूठ, 
कपट, चोरी और जबरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके 
अन्यायका प्रयोग करके दूसरोके खलको हडप छेना--ये 
सत्र वाणिज्यके दोष हैं । इन सब दोषोंसे रहित जो सत्य और 
न्याययुक्त पवित्र वस्तुओका खरीदना और वेचना है, वही 
क्रम-विक्रयरूप सत्य व्यवहार है | तुळाधारने इस व्यवहारसे 
ही सिद्धि प्राप्त की थी ।* 

ग्रश्न-ये वैश्योंके खाभाविक कम हैं, इस कथनका 
कया भाव है ! 


2220 लय 
# काशीमे तुलाधार नामके एक बैद्य व्यापारी ये । वे महान्‌ तपसी और धर्मात्म 


हेफर क्रय-विक्रयरूप व्यापार करते थे । 


उत्तर-दससे यह दिखलाया गया है कि वैश्यके 
खमावमें तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता हैँ, इस कारण 
उसकी उपर्युक्त कमेमिं खाभातिक प्रवृत्ति हो जाती है। 
उसका खभाव उपर्युक्त कर्मेंके अनुकूल होता है,अतएव इनके 
करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनता नहीं माळम होती। 

ग्रक्ष-मनुस्मृतिर्मं तो उपयुक्त कर्मोके सिरा यज्ञ, 
अ'ययन और दान तथा ब्याज लेना---ये चार कर्म वैश्यके 
लिये अधिक वतलाये गये है, | यहाँ उनका वर्णन क्यो नहीं 
किया गया * 

उत्तर-यहाँ वैश्यके खमावसे वेशेप्र सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्मोका वर्णन है, यज्ञादि शुभकर्म द्विजमात्रके कम हैं, अत 
उनको उसके खाभाविक कमेमिं नहीं वतलाया है और ब्याज 
लेना वैश्यके कर्मोम अन्य कर्मोकी अपेक्षा नीचा माना गया 
है, इस कारण उसकी मी खाभाविक कमेमिं गणना नहीं की 
गयी है | इनके सिवा शम-दमादि और भी जो मुक्तिके साधन 
हैं,उनमें सबका अधिकार होनेके कारण ये वैश्यके खधर्मसे 
अल नहीं हैं, किन्तु उनमें वैश्यकी खाभाविक परवृत्ति नहीं 
होती,इस कारण उसके खाभाविक कमेमि उनकी गणना 
नहीं की गयी है । 

ग्रक्ष-'पस्चियौत्मकम? यानी सब वर्णोकी सेवा करना 
किसको कहते हैं ! 

उत्तर--उर्प्भुक्त द्विजाति वर्णोकी अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और बैरयोंकी दासबृत्तिसे रहना, उनकी आज्ञाओंका पालन 
करना, घरमै जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन- 
निर्वाहके कायेमि सुविधा कर देना, दैनिक कार्यमें ययायोग्य 
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जाजलिनामक एक ब्राह्मण समुद्रतटपर कठिन तपस्या करते थे | उनकी जटाओंमें चिड्यिने घोसले बना लिये थे। 
इससे उनको अपनी तपस्थापर गर्व हो गया । तब आकाशवाणी हुई कि 'है जाजलि | दुम तुलाघारके समान घामिक नहीं दो? 
चे तुम्हारी भाँति गर्व नहीं करते |! जाजलि काशी आये और उन्होने देखा--ुलाधार फल मूल मसाले; घी आदि बेच रहे 
हैं। तुछाघारने स्वागत, सत्कार और प्रणाम करके जाजलिसे कहा--“आपने समुद्रके किनारे वढी तपस्या वी दै । आपके सिर 
की जटाओमें चिढ़ियोंने बच्चे पैदा कर दिये, इससे आपको गर्न हो गया और अब आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ पघारे हैं 
बतलाइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ।? ठुलाघारका ऐसा शान देखकर जाजलिको बडा आश्चर्य हुआ । जानलिने तुलघास्से 


पूछा, तब उन्होंने घर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया । जाजलिने 


लिने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य सुनकर बढी शान्ति 


प्राप्त की । महाभारतः शान्तिपर्वमे २६१ से २६४ अध्यायतक यह सुन्दर कथा है। 


| पञ्चता रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च | वणिक्पथ कुसीद च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
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( मनुस्मृति १ । ९० ) 


६५० # गीता-तश्वविवेचनी रीका ॐ 
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सहायता करना, उनके पशुओंका पालन करना, उनकी उत्तर-शाद्के खमावमें रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान होता 
बस्तुंओंको सम्हाळकर रखना, कपडे साफ करना, क्षौरकम है, इस कारण उपयुक्त सेबाके कार्येमें उसकी खामात्रिफ 
करना आदि जितने मी सेवाके कार्य हैं, उन सबको करके पन्चत्ति हो जाती दै | ये कर्म उसके खमावके अनुकूल पडते 
उनक्ो सन्तुष्ट रखना;अथवा सबके काममें आनेवाली वस्तुओं- दै) भतएव इनके करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनतावा 
को कारीगरीसे तैयार करना और उन वस्तुओसे उनकी नोप गीं होता | यहाँ अपि'का प्रयोग करके भगवानले यह 
सेवा मरे अपनी नीबिका घळाना-ये सबधस्चियामकाम्‌? ग दिशया है कि जैसे दूसरे बगेकि जवि उनके असु 
यानी सब वर्णोकी सेवा करनारूप कर्मके अन्तर्गत है। क स्वाभाविक है, इसी तर केलिये मी सेवारुप 

हे ५ कर्म स्वाभाविक है, साथ ही यह भाव भी दिखाया है कि 
प्रश्न-यह झाद्रका भी खामाविक कम है, इस कथनका शूट्वका केबछ एक सेवारूप कमै ही कर्तव्य हैन औरवही 
क्या भाव है तथा यहाँ “अपिः पदका प्रयोग किसलिये उसके लिये स्वाभाविक है, अतएव उसके लिये इसका पालन 
किया गया है १ करना बहुत ही सरल है ।| 


# एकमेव तु द्रस्य प्रभुः कमै समादिगत्‌ । एतेषामेव वर्णाना शुश्र्षामनसृयया ॥ ( मनुस्मृति १ । ९१ ) 

धमगवानने शद्रका केवळ एक ही कर्म बताया है कि दोषदृष्टि छोड़कर पूवोक्त द्विज वर्णवालोंकी सेवा करना ।? 

आजकल ऐसी वात कही जाती है कि वर्णविभाग उच्च वर्णके अधिकारारूढ छोगोंकी स्वार्थपूर्ण रचना है, परन्तु ध्यान 
देनेपर पता लगता है कि समाज-गरीरकी सुव्यवस्थाके लिये वर्णधर्म बहुत ही आवश्यक है और यह मनुष्यकी रचना है भी नहीं | 
वर्णधर्म भगवानके द्वारा रचित है | खय मगवानने कहा है--“चातुवेण्यै मया सुष्ट गुणकर्मविभागशः ।' ( ४। १३ ) 


“गुण और कोके विमागसे चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूट) मेरे ही द्वारा रचे हुए हैं। मारतके दिव्य दृष्टि 
प्रास त्रिकालज्ञ महर्षियोंने भगवानके द्वारा निर्मित इस सत्यको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त किया और इसी सत्यपर समाजका निर्माण 
करके उसे सुव्यवस्थित; शान्ति, शीलमय, सुखी, कमैप्रवण, खार्यदृश्श्वित्य) कल्याणप्रद और सुरक्षित बना दिया । सामाजिक 
ुव्यवस्थाके लिये मनुष्योके चार विभागकी समी देशों और सभी कालोंमें आवश्यकता हुई है और सभीमें चार विभाग रहे 
और रहते मी हैं । परन्तु इस ऋषियोके देशमै वे जिस सुब्यवस्थितरूपसे रहे, वेसे कहीं नहीं रदे | 

समाजमें धर्मी स्थापना और रक्षाके लिये और समाज-जीवनको सुखी बनाये रखनेके लिये, जश समाजकी जीवन- 
पद्धति कोई वाघा उपस्थित हो? वहाँ प्रयलके दवारा उस बाधाको दूर करनेके लिय; कर्मप्रवाइके भॅवरको मिदानेके लिये; 
उळझनोंको सुल्झानेके लिये) धर्मतकट उपस्थित होनेपर समुचित व्यवस्था देनेके लिये परिष्कृत और निर्मल मस्तिष्कको 
आवश्यकता दै | धर्मकी और धर्ममें स्थित समाजकी भौतिक आक्रमणोसे रक्षा करनेके लिये वाहुबळकी आवस्यकता है । 
मस्तिष्क और बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण करनेके लिये घनकी और अन्नढी आवश्यकता है। और उपर्युक्त कमोको 
यथायोग्य सम्पन्न करानेके लिये शारीरिक परिश्रमकी आवव्यकता है । 

इसीलिये समाज-शरीरका मस्तिष्क ब्राह्मण हैः बाहु त्रिय है ऊर वैद्य है और चरण दद्ध है । चारों एक ही 
समाज-शरीरके चार आवश्यक अङ्ग हैं और एक दूसरेबी सहायतापर सुरक्षित और जीवित हैं । घृणा या अपमानकी तो वात 
ही क्या है, इनमेंसे किसीकी तनिक भी अवहेलना नहीं की जा सकती। न इनमें नीच ऊँचकी ही कल्पना है। अपने-अपने 
स्थान और कार्यके अनुसार चारों ही बड़े हैं | ब्राझण ज्ञानबलसे? क्षत्रिय बाहुबढसे; वैद्य घनबलसे और चङ्ग जनबळ या 
भ्रमबलसे बड़ा दै । और चारोंकी ही पूर्ण उपयोगिता है । इनकी उपत्ति भी एक ही मगवानके शरीरते हुई है--आक्षणकी 
उत्पत्ति भगवानके श्रीमुखसे, क्षत्रियी वाहुसे, वेश्यकी ऊरुसे और दद्रकी चरणोंसे हुई है। 

ब्राह्मणोडस्प मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः इतः । ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्य: पञ्चा द्रो अजायत ॥ ( ऋग्वेद स० १० ।९०। 7 

परन्तु इनका यह अपना-अपना बल न तो खार्थसिद्धिके लिये दै ओर न किसी दूसरेको दवाकर खय ऊंचा बननेके ल 
ही है। समाज-शरीरके आवश्यक अङ्गे रूपमै इनका योग्यताबुसार कर्मविभाग है। और यह है केवल घमकें ks बोई 
जिये ही । ऊँच-नीचका भाव न होकर यथायोग्य कर्म-विभाग होनेके कारण ही चारों वर्णोमें एक शक्ति-सामझस्य रहता ३ | 


* अठारहवाँ अध्याय ॐ ६५१ 
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सम्बन्ध-इस अकार चारों वणोंके स्वाभाविक कर्मोका वर्णन करके अव भक्तियुक्तं कर्मयोगका स्वरूप और 
फ़ल वतलानेके लिये, उन कमोका क्रिस प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अनायास परम सिद्धिको ग्राप्त कर लेता 
है---यह बात दो सलोकोमें बतलाते हैं--- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिडि लभते नरः। 


सकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
अपने-अपने खाभाविक कर्मोमे तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत््ाप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो 


जाता है। अपने खाभाविक कर्ममें छगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कमे करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, 
उस विधिको तू सुन ॥ ४५॥ 


“मी किसीकी न अवहेलना कर सकता है, न किसीके न्याय्य अधिकारपर आबात करसकता है । इस क विभाग ळर कम साऊ 
सुदृढ आधघारपर रचित यह वर्णघमै ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें शक्ति-सामञ्चस्य अपने-आप ही रहता है । खय मगवानूने और 
घ्मनिर्माता ऋषियोंने प्रतयेक वर्णके कमोका अलग-अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने धर्मका निविष्न पालन वरनेके 
लिये और भी सुविधा कर दी है और खक्रमका पूरा पालन होनेसे शक्तिसामञ्जस्यमें कमी वाधा आ ही नहीं सक्ती । 

यूरोप आदि देशोंमें खामाविक ही मनुष्य-समाजके चार विभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियमन होनेके कारण शक्ति सामझस्य 
नहीं है । इसीसे कभी ज्ञानवल सैनिकवलको दवाता है और कमी जनबल घनबलको परास्त करता है । भारतीय वर्णेविभागमे 
ऐसा न होकर सबके लिये प्थक-प्र्यक कर्म निर्दिष्ट हैं 

ऋषिसेवित वर्णधर्ममें ब्राक्षणका पद सबसे ऊँचा दै, वह समाजके घर्मेका निर्माता है; उसीकी बनायी हुई विधिको सब 
मानते हैं। वह सबका गुरु और पथप्रदर्शक है, परन्तु वह घन सम्रह नहीं करता; न दण्ड ही देता दै, न मोग-विलासमें ही रुचि 
रखता दै | खार्थ तो मानो उसके जीवनमै है ही नहीं। घनैश्वय और पद-गौरवको धूलके समान समझकर वह फल-मूर्छोपर निर्वाह 
करता हुआ सपरिवार शहरसे दूर वनमें रहता है । दिन-रात तपस्या, घर्मसाधन और ज्ञानार्जनर्मे लगा रहता है और अपने गम, 
दम) तितिक्षा) क्षमा आदिसे समन्वित महान्‌ तपोबलके प्रभावसे दुर्लभ शाननेत्र प्राप्त करता है और उस ज्ञानकी दिव्य ज्योतिसे 
सत्यक्रा दर्शनकर उस सत्यको बिना किसी खार्थके सदाचारपरायण, साधु-खमाव पुरुषोके द्वारा समाजमै वितरण कर देता है । 
बदलेम कुछ भी चाहता नहीं | समाज अपनी इच्छासे जो कुछ दे देता या भिक्षासे जो कुछ मि जाता दै, उसीपर वह बड़ी 
सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलाता दै । उसके जीवनका यही धर्ममय आदर है | 

क्षत्रिय सत्रपर शासन करता है । अपराधीको दण्ड और सदाचारीको पुरस्कार देता दै | दण्डवलसे दुष्टोंकी सिर नहीं 
उठाने देता और धर्मकी तथा समाजकी दुरांचारियों) चोरों, डाकुओं और शतरुरसे रक्षा करता है | क्षत्रिय दण्ड देता है; परन्तु 
कानून ही रचना खय नहीं करता ब्राहमणके बनाये हुए कानूनके अनुसार ही वह आचरण करता दै। ब्राझणरचित कानूनके अनुसार 
ही वह प्रजासे कर वसूल करता दै और उसी कानूनके अनुसार प्रजाहितके लिये व्यवस्थापूर्वक उसे व्यय कर देता है | कातूनकी 
रचना ब्राह्माण करता है और घनका भडार वैश्यके पास दै | क्षत्रिय तो केवल विधिके अनुसार व्यवस्थापक और सरक्षकमात्र दै । 


धनका मूल वाणिज्य, पञ्च और अन्न सब वैद्यके हाथमे है । वैश्य घन उपानेन करताहै और उसको बढाता है, मिन्द 
अपने लिये नहीँ । वह ब्राझणके शान और क्षत्रियके बसे सरक्षित होकर धनको सत्र वणोके हिंतमें उसी विधानके अनुसार व्यय 
करता है | न शातनपर उसका कोई अधिकार दै और न उसे उसकी आवश्यकता ही है; क्योंकि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय उसके 
वाणिप्यमे ऊमी कोई हसतमेप नहीं करते, ख्वार्थवश उसका धन कमी नही ठेते) वर उसकी रक्षा करते है और शानवछ और वाहुः 
वळसे ऐसी सुव्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचाररूपसे निर्विष्न चला सकता है | इमसे उसके मनमें कोई असन्तोष 
नहीं है और वह प्रसन्नताके साथ ब्राक्षण और क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चलता है ओर मानना आवश्यक भी समझता है 
क्योंकि इसीमे उसका हित दै । वह खुशीसे राजाको कर देता दै, श्राह्मणक्री सेवा करता है ओर विधिवत्‌ आदरपूर्वक शुद्रको 
भरपूर अन्न-बस्रादि देता है । 


६५२ + गीता-तखबिवेचनी टीका # 
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अश्न-इस वाक्यमें 'स्वे पदका दो बार प्रयोग करके क्या मिल जाता है | इसलिये जिसका जो स्वाभाविक कर्म है,उसके 
भाव दिखलाया गया है तथा 'संसिद्विसर पद किस ल्यिवही परम कल्याणप्रद है, कल्याणके लिये एक वर्णको 
सिद्विका वाचक है ! दूसरे वर्णके कर्मोके प्रण करनेकी जरूरत नहीं है | 
उत्तर-यहाँ “स्वे पदका दो बार प्रयोग करके भगवानूने “सुसिद्विम्‌!पद यहाँ अन्त,करणकी शुद्धिरूप सिद्विका 
यह दिखलाया है कि जिस मनुष्यका जो स्वाभाविक कर्म है, या स्वर्गप्रातिका अथवा अणिमादि सिद्वियोका वाचक नहीं 
उसीका अनुष्ठान करनेसे उसे परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। है, यह उस परम सिद्धिका वाचक है, जिसे परमात्माकी प्राप्ति, 
अर्थात्‌ ब्राह्मणको अपने शम-दमादि कर्मेसि, क्षत्रियको शूर- परम गतिकी प्रापि, झाश्वतपदकी प्राप्ति, परमपदकी प्राप्ति 
वीरता, प्रजापाङन और दानादि कर्मोंसे और वैश्यको कृषि और निर्वाण ब्रह्मकी प्रापि कहते हैं । इसके सिवा व्राझणके 
आदि कर्मोंसे जो फळ मिलता है, वही शद्रको सेवाके कमेसे खाभाविक क्मेमे ज्ञान और विज्ञान भी हैं, अतः उनका फल 
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अब रहा यद्र) शुद्र खामाविक ही जनसंख्यामें अधिक हैं । झूद्रमें शारीरिक शक्ति प्रबल है; परन्तु मानसिक शक्ति कुछ 
कम है । अतएब शारीरिक श्रम ही उसके हिस्सेमें रका गया है । और समाजके लिये शारी रिक शक्तिकी बढी आवश्यकता भी 
है । परन्तु इसकी शारीरिक शक्तिका मूल्य किसोसे कम नहीं है। झटके जनवलके ऊपर ही तीनों बर्णोकी प्रतिष्ठा है। यही आधार 
है। पैरके बळपर ही शरीर चळता है। अतएव दद्रको तीनों वर्ण अपना प्रिय अङ्ग मानते हैं । उसके श्रमके बदलेमें वेश्य प्रचुर 
धन देता है, क्षत्रिय उसके घन-जनकी रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धर्मका, भगवत्याप्तिका मार्ग दिखाता है। न तो खार्य- 
बिडिके लिये बोई वर्ण शकी इत्ति हरण करता दै, न खार्थवश उसे कम पारिश्रमिक देता दै और न उसे अपनेसे नीचा 
मानकर किसी प्रकारका दुर्व्यवहार ही करता है | सव यही समझते हैं कि सब अपना-अपना सत्व ही पाते हैं कोई किसीपर 
उपकार नहीं करता | परन्तु सभी एक-दूसरेकी सहायता करते हैं और सत्र अपनी उन्नतिके साय उसकी उन्नति करते हैं और 
उसङ्गी उन्नतिमें अपनी उन्नति और अवनतिमें अपनी अवनति मानते है । ऐसी अवस्थामै जनवल्युक्त झट सन्तुष्ट रहता है) 
चारोमें कोई किसीसे ठगा नहीं जाता, कोई किसीसे अपमानित नहीं होता | 

एक ही घरके चार माइयोकी तरह एक ही धरकी सम्मिलित उन्नतिके लिये चारों भाई प्रसन्नता और योग्यताके अनुसार 
बेटि हुए. अपने-अपने एथक्‌-टृथक्‌ आवश्यक कर्तव्यपालनमै लगे रहते हैं । यो चारों वर्ण परस्पर--ब्राहमण घर्मे-खापनके द्वारा, 
झत्रिय बाहुबलके दवारा, वैश्य घनवलके द्वारा और ददर शारीरिक भ्रमबलके द्वारा एक-दूसरेवा हित करते हुए समाजकी गक 
बढातेहैं। न तो सब एक-सा कर्म करना चाहते हैं ओर न अळग-अळग कम करनेमें कोई ऊँच-नोच भाव ही मनमें लाते हैं । इसीठे 
उनका शक्ति सामञ्चस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बलवान्‌ और पुष्ट होता दै । यह है वर्ण-घर्मका खूप । हु 

इस प्रकार गुण और कर्मके विभागसे ही वर्णबिभाग बनता है | परन्तु इधका अर्थ यह नहीं कि मनाने कर्मसे वर्ण बढ्छ 
जाता है । वर्णका मूल जन्म है और कर्म उसके खरूपक्री रक्षामें प्रधान कारण है | इस प्रकार जन्म और कर्म दोनों ही वर्णमें 
आवश्यक हैं । केवल कमसे वर्णको माननेवाले वस्तुन; वर्णको मानते ही नहीं | वर्ग यदि कमपर ही माना जाय पट तो एक 
दिनम एक ही मनुष्यको न मालम कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा । फिर तो समामे कोई शला या नियम ही न रहेगा । 
हर्वथा अव्यवस्था फैल जायगी । परन्तु भारतीय वर्णघर्ममें ऐसी वात नहीं है | यदि केवल कर्मसे वर्ण माना जाता तो युद्धके 
समय ब्राह्मणोचित कर्म करनेको तैयार हुए अर्जुनको गीतामें भगवान्‌ क्षत्रियघमका उपदेश न करते । मनुष्यके पूर्वक्कत 
शुमाशजुम कर्मोके अनुसार ही उसका विभिन्‍न वर्णेमि जन्म हुआ करता १ । जिसका जिस वर्णमें जन्म होता है, उसको उसी 


हिये । क्योंकि वही उसका प्वधर्मः है ओर 'खघमका पालन करते-करते मर जाना 


वर्णके निर्दिष्ट कर्मोक्रा आचरण करना च त ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्याणकारक बतलाया है। “स्वधमे निधन श्रेय॥' साथ ही परधर्मको 'भयावइ' मी बतलाया है। यहठीक 


ही है, क्योंकि सब वर्णोके स्वधमपालनसे ही सामाजिक शक्ति सामझस् रहताहै और तभी समाज-घरसकी ह gra 
स्वघर्मका त्याग और परघर्मका ग्रहण व्यक्ति और समाज दोगोके लिये ही हानिकर दै । खेदकी है 5 हक 
आर्यजातिकी यह वर्ण-व्यवस्था इस धमथ शिथिछ हो चरी है। आज कोई भी वर्ण अपने घर्मपर आरूढ न 

मनमाने आचरण करनेपर उतर रहे हैं और कुफळ मी प्रत्यक्ष ही दिखायी दे रहा है। 


+, अठारहवाँ अध्याय + 


परम गतिके सिवा दूसरा मानना बन भी नहीं सकता । 
ग्रश्ष-यहाँ “वर,' पद किसका वाचक है और उसका 
प्रयोग करके “अपने-अपने कर्मम लगा हुआ मनुष्य परम 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता दै! यह कहनेका क्या साब है ! 
उत्तर-यहाँ “नरः? पद चारो वर्णोमिसे प्रत्येक वर्णके 
प्रत्येक मनुष्यका वाचक है, अतएव इसका प्रयोग करके 
“अपने-अपने कमोमें लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो 
जाता है!--इस कथनसे मनुष्यमात्रका मोक्षप्राप्तिम अधिकार 
दिखलाया गया है | साथ ही यह भाव मी दिखलाया गया है 
कि परमात्माकी प्रातिके लिये कर्तन्य-कमोंका स्वरूपसे त्याग 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, परमात्माको लक्ष्य बनाकर 
सदा-सर्वदा वर्णाश्रमोचित कर्म करते-करते ही मनुष्य 


यतः प्रवृत्तिभूताना 
््रकर्मणा 


थेन 
तमभ्यर्च्य सिद्धि. विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


ग्रइन-अपने खामाविक कर्मोमें लगा हुआ मनुष्य जिस 
प्रकारसे कर्म करता हुआ परम सिद्विको प्रात होता है, 
उस विधिको तू सुन-इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-पूर्वार्डमें यह बात कही गयी कि अपने-अपने 
कमेमिं लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको पा लेता है, इसपर 
यह शइाहोती है कि कर्म तो मनुष्यको बोँधनेवाले हैं, उनमें 
तत्परतासे लगा हुआ सनुप्य परम सिद्विको कैसे पाता है । 
अत उसका समाधान करनेके लिये भगवानने यह वाक्य 
कहा है । अभिप्राय यह है कि उन कमेमि लगे रहकर 
परमपदको प्राप्त कर लेनेका उपाय मैं तुम्हें अगले छोकमें 
स्पष्ट बतलाता हूँ, तुम सात्रवानीके साथ उसे छुनो । 


सबैमिदं ततम्‌ | 


जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियाँकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त हैः उस 
परमेश्वरकी अपने खाभाविक कमो द्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको भाप्त हो जाता है ॥ ४६॥ 


अश्न-जिस परमेइवरसे समूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति 
हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, इस 
कथनका क्या भाव है! 

उत्तर-अपने-अपने कमोद्वारा भगतानकी पूजा करनेकी 


आत्मा,सर्वान्तर्यामी और सर्वन्यापी है।यह सारा जगत उन्हीं- 
की रचना है और वे खय ही अपनी योगमायासे जगवके रूप- 
में प्रकट हुए हैं, अतएव यह समूर्ण जगत्‌ मगवानका है, मेरे 
शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान 


बिधि बतलानेके लिये पहले इस कथनके द्वारा भगवानके आदि खवणोंचित कर्म किये जाते हैं---वे सब भी भगवानके 
गुण, प्रभाव और शक्तिके सहित उनेके सवेव्यापी खरूपका हैं और में खय भी भगवानका ही हूँ, समसत देत्रताके एव 
लव्य कराया गया है । अभिप्राय यह है कि मनुष्यको अपने अन्य प्राणियोंके आत्मा होनेके कारण वे दी समस्त कमेकि 
प्रत्येक कर्तव्य कर्मका पाठन करते समयइस वातका ध्यान मोक्ता हैं (५। २९)-परम श्रद्धा और विश्वासके साथ इस 
रहना चाहिये कि समूर्ण चराचर प्राणियेकि सहित यह समस्त प्रकार समझकर समस्त कमेमि ममता, आसक्ति और फलेच्छा- 
विश्व भगवानसे ही उत्पन हुआ है और भावाने ही व्याप्तै, का सर्वया त्याग करके मगवानके आइाबुसार उन्हींकी 


अर्यात्‌ भावान्‌ ही अपनी योगमायासे जगतके रूपमे प्रकट 
हुए हैं । इसलिये यह जगत्‌ उन्हीका खरूप है| यह समस्त 
विश्व मावानसे किस प्रकार व्याप्त है, यह बात नवें अध्याय- 
के चौथे इलोककी व्यास्यामें समझायी गयी है । 

प्रश्न-अपने खामाविक कर्मोद्राण उस परमेखरकी 
पूजा करना क्या है? 

उत्तर-माग्रान्‌इस जगतूकी उत्पत्ति,स्थिति और सहार 
करनेवारे, सर्वशक्तिमान) सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके 


्रसन्नताके लिये अपने खामाविक कर्मोद्वारा जो समस्त 
जगतकी सेत्रा करना है-अर्थात्‌ समख प्राणियोको सुख 
पहुँचानेके लिये उपर्युक्त ्रकारसे खार्थका त्याग करके जो 
अपने कर्व्यक्रा पालन करना है, यही अपने खामाविक 
क्मोद्वारा परमेश्वकी पूजा करना है । 

अ्श्न-उपर्युक्तप्रकारसे अपने करमोद्रारा मगवातकी पूजा 
करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त दो जाता है, इस कोषनका 
क्या भाव है ! है 


६५४ 


उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि 
प्रत्येक मनुष्य,चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रममें स्थित हो, 
,अपने कर्मोसे मगवानकी पूजा करके परम सिद्धिरूप परमात्मा- 
को प्राप्त कर सकता है, परमात्माको प्राप्त करनेमें सबका 
समान अधिकार है | अपने शम, दम आदि कर्मोको उपर्युक्त 
प्रकारसे मगवानके समर्पण करके उनके द्वारा भगवानकी 
पूजा करनेत्राला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है,अपने थूर- 
वीरता आदि कर्मोके द्वारा मगवानुकी पूजा करनेत्राला क्षत्रिय 


# गीता-तत्त्वविवेचनी टीका # 


Too हन 
भी उसी पदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने कृपि आदि 


कर्मोद्वारा भगवानकी पूजा करनेवाला वैश्य तथा अपने 
सेत्रा-सम्बन्धी कर्मोदवारा भगवान्‌की पूजा करनेवाला भू 
भी उसी परमपदको प्राप्त होता है| अतएव कर्मबन्वनसे 
छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेका यह बहुत ही सुगम मार्ग 
है । इसलिये मनुष्यको उपर्युक्त मावसे अपने कर्तव्य 
पाळनद्वारा परमेश्वरकी पूजा करनेका अम्पास काना 
चाहिये | 


सम्बन्ध-पूर्वर्लोकमें यह वात कही गयी कि मनुप्य अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा परमेश्वरकी पूजा करके 


परमसिडिको पा लेता है; इसपर यह शङ्का होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्धादि कूर कर्मोक्री न करके 
व्राह्मणोंकी भोति अध्यापनादि जान्तिमय कमोसे अपना निर्वाह करके परमात्माको ग्राप्त करनेक्षी चेष्टा करे या 
इसी तरह कोई वेश्य या शूद्र अपने कमॉको उच वर्णोके कर्मोत्ते हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपनेसे 
ऊँचे वर्णक्की वृत्तिते अपना निर्वाह करके परमात्माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करे तो उचित हूँ या नही? इसपर 


दूसरेके घर्गकी अपेक्षा स्वधर्मको श्रेष्ठ वतलाकर उसके त्यागका निषेध करते हैं--- 


श्रेयान्खधर्मो _ 
स्वभावनियतं 


विगुणः 
कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 


परघमील्वनुडितात्‌ । हे 


अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना घमे श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभावसे 
नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥ ४७ ॥ 


ग्रन-खनुछितात्‌' विशेषणके सहित 'परघर्मात? 
पठ किसका वाचक है और उससे गुणरहित खधर्षको 
श्रे वतळानेका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर-जिस धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग किया जाय, 
उसको 'छु-अनुष्टितः कहते है । परन्तु इस छोकमें स्वधमके 
साथविगुण त्रिशेपण दिया गया है,अतःपरधर्मके साथ गुण- 
सम्पन्न विशेपणका अध्याहार करके यहाँ यह भाव समझना 
चाहिये कि जो कर्म गुणयुक्त हो और जिनका अनुष्ठान मी 
पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करनेवालेके लिये 
विहित न हो, दूसरोके लिये ही विहित हो--वैसे कर्मोका 
बाचक यहाँ “स्वनुष्ठितात्‌? विशेपणके सहित “परधर्मात्‌? पद 
है। वेशय और क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष ध्मोमि 
अहिंसादि सद्ूणोंकी अधिकता है, गृहस्थकी अपेक्षा संन्यास- 
आश्रमके धर्मों सहुणोकी बहुळता है, इसी प्रकार शूद्रकी 
अपेक्षा बैश्य और क्षत्रियके कर्म गुणयुक्त है, अतएव उपर्युक्त 
उस परघर्मकी अपेक्षा गुणरदित स्त्रधर्मको श्रेष्ठ बतलाकर 


यह भाव दिखळाया गया है कि जैसे ठेखनेमें कुरूप और गुण- 
रहित होनेपर मी ख्रीके लिये अपने पतिका सेवन करना ही 
कल्याणप्रद है--उसी प्रकार देखनेमें गुणोसे हीन होनेपर 
भी तथा उसके अनुष्ठानमें अङ्गवैगुण्य हो जानेपर मी जिसके 
लिये जो कर्म त्रिहित है, वही उसके लिये कल्याणप्रद हवै । 

ग्रश्न-'स्वधर्म;? पद किसका वाचक है ? 

उत्तर- वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा- 
से जिस मनुष्यके लिये जो कर्म विहित है, उसके छिये वही 
स्वधर्म हे | अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, 
ठगी, व्यभिचार आदि निपिद्व कर्म तो किसीके भी स्वधर्म 
नहीं हैं, और काम्यकर्म भी किसीके लिये अवश्यकर्तव्य नहीं 
है; इस कारण उनकी गणना यहाँ किसीके स्वपमेंमें नहीं है | 
इनको छोडकर जिस वर्ण और भाश्रमके जो विशेष धर्म 
बतळाये गये हैं, जिनमें एकसे दूसरे वर्ण-आश्रमवालोका 
अधिकार नहीं है-वे तो उन-उन वर्ण-आश्रमबालेके अढ्ग- 
अलग स्वधर्म है और जिन कमेंमिं द्विजमात्रका अधिकार 


<. अठारहवाँ अध्याय ~ 
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वतळाया गया है, वे वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजोके 
लिये खधर्म हैं । तथा जिनमें सभी वर्णाश्रमोंके ख्री- 
पुरुषोका अधिकार है, वे ईश्वर-मक्ति, सत्यभापण, माता- 
पिताकी सेवा इन्द्रियोका सयम, ब्रह्मचर्यपालन और 
विनय आदि सामान्य धर्म सवके सधर्म हैं । 
मश्भ-“्लधर्म ? के साथ 'बिगुण ? विरोपण देनेका 
क्या अभिप्राय है? 
उत्तर-'बिगुण ? पद गुणोंकी कमीका धोतक है । 
क्षत्रियका धर्म युद्ध करना और दुष्टोको दण्ड देना आदि 
है, उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोकी कमी माळम 
होती है । इसी तरह बैशपके “कपि! आदि कमोंमें भी हिंसा 
आदि दोषोंकी बहुलता है, इस कारण ब्राह्मणोके शान्तिमय 
कर्मोकी अपेक्षा वे मी विगुण यानी गुणहीन हैं एवं शद्रोके 
कर्म तो वैश्यों और क्षत्रियोंकी अपेक्षा मी निम्न श्रेणीके हैं । 
इसके सिरा उन कर्मके पाठनमे करिसी अङ्गका छूट जाना भी 
गुणकी कमी है। उपर्युक्त प्रकारसे खधर्ममें गुर्णोकी कमी 
सहजं कर्म कौन्तेय 
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रहनेपर मी वह परधर्मकी अपेक्षा श्रे है,यही भाव दिखलाने- 
केळिये 'खधर्म 'के साथ 'त्रिगुण ? बिेपग दिया गया हैँ । 

ग्रश्न--खमावनियतम्‌? विगेपणके सहित "फर्म? पद 
किसका वाचक है और उसको करता हुआ गहुण्य पापको 
नहीं प्राप्त होता, इस कपनका क्या अभिप्राय हैँ? 

उत्तर-जिस वर्ण और आश्रममें स्थित मनुप्पक्रे लिये 
उसके खमावके अनुसार जो कम शात्रद्वारा बिहित है, वे दी 
उसके लिये 'खमातनियत' कर्म हैं | अत उपर्युक्त खधर्मका 
ही वाचक यहाँ "ख मातरनियतम्‌! त्रिगेपणके सहित 'कम 
पद है। उन कर्माको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्रा 
होता---इस कथनका यहाँ यह माव है कि उन कममा 
न्यायपूर्वक आचरण करते समय उनमें जो आनुपङ्गिक हिंमाठि 
पाप बन जाते हैं, वे उसको नहीं ळगते, और दूसरेका धरम 
पालन करनेसे उसमें हिंसादि दोप कम होनेपर मी परृत्ति- 
च्छेदन आदि पाप ळाते हैं । इसलिये गुणरहित होनेपर 
भी खधर्म गुणयुक्त परधमेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । 


सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
धूमेनाग्निरिबाबृताः ॥ ४८ ॥ 


अतपच हे कुन्तीपुत्र | दोपयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि 


धूदँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोपसे 
प्रभ--'सहजम? विशेषणके सहित “कर्म पद किन 
कर्मोजा बाचक है तथा दोपयुक्त होनेपर भी सहज कर्मोंको 
नहीं त्यागना चाहिये, इस कयनका क्या भाव है * 
उत्तर-बर्ग, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी 
अपेक्षासे जिसके लिये जो कर्म बतलाये गये हैं, उसके 
लिये चे ही सहज कर्म हैं । अतएव इस अध्यायमें जिन 
कमीका वर्णन खघर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्त्रभावनियत 
कर्म ओर स्त्रमावज कर्मके नामसे हुआ है, उन्हींका बाचक 
यहाँ “सहजम? विशेषणके सहित “कमै पद है । 
दोपयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये 
___इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो खामाविक 
कर्म श्रेष्ठ गुणोसे युक्त हों उनका त्याग न करना चाहिये-- 
इसमें तो कहना ही क्या है, पर जिनमें साधारणतः हिंसादि 
दोपोंका मिश्रण दीखता हो वे भी शास्रविहित एव न्यायोचित 


युक्त है ॥ ४८॥ 
होनेके कारण दोपयुक्त दीखनेपर भी वास्तत्रमै ढोपयुक्त 
नहीं हैं । इसलिये उन कर्मोका भी त्याग नहीं करना 
चाहिये, अर्थात्‌ उनका आचरण करना चाहिये, क्योंकि 
उनके करनेसे मनुष्य पापका भागी नहीं होता बल्कि उल्ठा 
उनका त्याग करनेसे पापका भागी हो सकता है । 
अश्ष-हि? अन्ययका प्रयोग करके समी कर्मोको धूएँ- 
सेअग्निकी मोति दोपसेयुक्त वतछानेका क्या अभिप्राय है १ 
उत्तर-'हि? पद यहाँ हेतुके अर्थम है, इसका प्रयोग 
करके समस्त कर्मोंको धुएँसे अग्निकी मोति दोपसे युक्त 
बतरानेका यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकारधूएँसे अग्नि 
ओतप्रोत रहती है, घूऔँ अग्निसे सर्वया अलग नहीं हो 
सकता-उसी प्रकार आएममात्र दोषसे ओतप्रोत है, क्रिया- 
गात्रम किसी-न-किसी प्रकारसे किसी-न-किप्ती प्राणीकी 
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हिंसा हो जाती है, क्योंकि संन्यास-आश्रममे भी शौच, कुछ कर्म तो मनुष्यको करना ही पडेगा तथा वह जो कुछ 
स्नान और मिक्षाटनादि कर्मद्वारा किसी-न-किसी अंशमें करेगा, वही दोपयुक्त होगा इसीलिये अमुक कर्म नीचा है 
प्राणियोंकी हिंसा होती ही है और त्राह्मणके यज्ञादि कमोमें मी या दोपयुक्त है--ऐसा समझकर मनुप्यको स्त्रधर्मका त्याग 
आरम्भकी बहुळता होनेसे श्षद्र प्राणियोकी हिंसा होती है | नहीं करना चाहिये बल्कि उसमें ममता, आसक्ति और 
इसलिये किसी भी वर्ण-आाश्रमके कर्म साधारण इष्टिसे सवथा फलेष्छारूप दोषोका त्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण 
टोषरदित नहीं है और कम किये बिना कोई रह नही सकता करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण बुद्ध 
(३ |५);इस कारण स्वधर्मा त्यागकर देनेपर भी कुछ-न- होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्रापि हो जाती है । 
सम्वन्ध--अर्जुनकी जिज्ञासाके अनुसार त्याग ओर संन्यासके तलको समह्यानेके लिये भगवानूने चोथेसे 
बारहवें इलोकतक त्यागका विषय कहा और तेरहवेंसे चालीसवें दछोकतक संन्यास यानी सास्यका निरुपण 
क्षिया | फिर इकतालीसवें श्लोकते योतक कर्मयोगरूप त्यागका तच समझानेके लिये स्वाभाविक फमॉका स्वरूप 
और उनकी अवस्यकतव्यताका निर्देश करके तथा कर्मयोगमें भक्तिक्ा सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवतापि 
बतलाया | किन्तु वहों संन्यासके प्रकरणमे यह बात नहीं कही गयी कि संन्यासका क्या फल होता है ओर 
कर्मोमे कर्तापनका अभिमान त्यागकर उपासनाके सहित साख्ययोगका किस प्रकार साधन करना चाहिये ? अतः 
यहाँ उपासनाके सहित विवेक और वैराग्यपूर्वक एकान्तमें रहकर साधन करनेकी विधि और उसका फ़ल बतलगनेके 


लिये पुनः सांख्ययोगका ग्रकरण आरम्भ करते हैं--- 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतसपुहः । 


मैष्कम्यैसिडिः परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 


सर्वत्र आसक्तिरहित वुदधिवाला, रुपृदारदहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके 
द्वारा उस परम नैष्कम्यसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
्श्ष--सर्वत्र असक्तबुद्धि?, विगतस्पृहः! और तीनों युणोसे सम्पन्न होता है, बही मनुष्य सांख्ययोगके 
'जिताला"- इन तीनों विशेषणोंका अलग-अलग क्या अर्थ द्वारा परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी प्राति कर सकता है । 
है और यहाँ इनका प्रयोग किसलिये किया गया है १ ग्रश्न-यहाँ 'संन्यासेन' पढ किस साधनका वाचक 
उत्तर--अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें; है और “परमाम? विशेषणके सहित नेष्कम्सिद्विम! 
उनके द्वारा किये जानेत्राले कमेमि तथा समस्त मोगोंमें पद किस सिद्धिका वाचक है तथा संन्यासके द्वारा उसे 
और चराचर प्राणियोंके सहित समस्त जगतमें जिसकी प्राप्त होना क्या है ! 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है; जिसके मन, बुद्धिं उत्तर--“सन्यासेन? पद यहाँ ज्ञानयोगका वाचक है । 
की कही किश्चिन्मात्र मी सळानता नही रहती है-वह इसीको सांख्ययोग भी कहते हैं । इसका खरूप भगवात्‌- 
सर्वत्र 'असत्तबुद्धिः' है । जिसकी स्पृहाका सर्वया अभाव ने इक्यावनवेंसे तिरपनवें श्लेकतक बतलाया है । इस 
हो गया है, जिसको किसी भी सांसारिक वस्तुकी किश्चिन्मात्र साधनका का जो कि कॉबन्धनसे सर्वया छूटकर 
भी परा नही रही है, उसे “विगतस्पृह.” कहते हैं सच्चिदानन्दघन निर्शिकार परमात्माके यथार्थ ज्ञानको प्रात 
और जिसका इन्द्रियोके सहित अन्तःकरण अपने वशमें हो जाना है, उसका वाचक यहाँ पास विशेषणके 
किया हुआ है, उसे 'जितातमा' कहते हैं। यहद सन्यासयोग- सहित कैष्कमसिद्धिम' पद है तथा उपर्युक्त सांख्ययोग- 
के अधिकारीका निरूपण करनेके लिये इन तीनो विशेषणो- के द्वारा जो परमात्माके यथाथ ज्ञानको प्रप्त कर छना है, 
का प्रयोग किया गया है | अभिप्राय यह है कि जो उपयुक्त वह सन्यासके द्वारा इस a प्राप्त होना है | 
सम्बन्ध---उपर्युक्त र्लोकमें यह बात कही गयी कि संन्यासके द्वारा सु परमना्यपिडिको आरत होता हैं 


# अठारहयाँ अध्याय अ 
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शसपर यह जिज्ञासा होती है कि उस संन्यास ( साख्ययोग ) का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा मनुष्य 
क्रिस कमसे सिद्धिको ग्राप्त होकर बहो आस होता है अतः इन सब वातोको बतलानेकी प्रस्तावना करते 
हुए भगवान्‌ अर्जुनको सुननेके लिये सावधान करते हैं--- 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 


समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥ 


जो कि शानयोगकी परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त हो । 
को प्राप्त होता है, उस प्रकारको दे कुन्तीपुत्र | तू संक्षेप ही मुझसे a कर मनुष्य बरह्म 


प्रश्न-'परा! विशेषणके सहित यहाँ निष्ठा” पद 
किसका वाचक है २ 

उत्तर-जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिस- 
को पराभक्ति और तत्तज्ञान भी कहते हैं, जो समस्त 
साधनोकी अवधि है, उसका वाचक यहाँ “परा? बिरेषण- 
के सहित “निष्ठा” पद है । ज्ञानयोगक्रे साधनसमुदायको 
ज्ञाननिष्ठा कइते हैं और उन साधनोके फलरूप तत्वज्ञान- 
को ज्ञानकी “परानिष्ठा! कहते हैं । 

ग्रश्न-यहाँ “सिद्धिम! पर किसका वाचक है ! 

उत्तर-जो पूवछ्लोकमें नेष्म्यं सिद्विके नामसे 
कही गयी है, यहाँ जो ज्ञानकी परा निष्ठा बतायी गयी 
है तथा चौवनवें छोकमें जिसका परा भत्तिके नामसे 
वर्णन आया है उसीका वाचक यहाँ “सिद्धिम! पद है । 

अक्न-“यथाः पदका क्या अर्थ है ! 

उत्त-शुद्ध अन्तःकरणवाळा अधिकारी पुरुष जिस 
विधिसे ज्ञानकी परा निष्ठाको प्राप्त होकर परन्नह्म परमात्मा- 
को प्राप्त होता है, उस विधिका अर्थात्‌ अङ्ग:्रत्य्गी- 
सहित ज्ञानयोगे प्रकारका वाचक यहाँ “यथा” पद है। 


प्रश्न-उपर्युक्त सिद्धिकों प्राप्त हुए पुरुषको ब्रह्मकी 
प्राप्ति क्र होती है ? 

उत्त-सिद्धि प्राप्त होनेके वाद ब्रह्मकी प्राप्िमे 
बिलम्ब नहीं होता, उसी क्षण प्राप्ति हो जाती है । 

प्रश्न-पह्म” पद किसका वाचक है और उसको 
प्रात होना क्या है * 

उत्तर-नित्य-निर्विकार, निगुण-निराकार, सचिदा- 
नन्दघन, पूर्णत्र परमात्माका वाचक यहाँ भ्र! पद है 
और तच्चज्ञानके द्वारा पचपनवें छोकके वर्णनानुसार अमिन्न- 
भावसे उसमे प्रविष्ट हो जाना ही उसको प्राप्त होना है । 

प्ररन-भतया पद किसका वाचक है और उसे तू 
ुझसे सक्षेपमे जान, इस कथनका क्या भाव है ः 

उत्तर-“यया? पदसे विधिका लक्ष्य कराया गया है, 
उसीका वाचक यहाँ “तया! पद है | एव उसे तू मुझसे 
संक्षेपम ही जान--इस कथनसे यह भाव दिखलाया 
गया है कि उसका बिस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करके वह 
विषय मैं तुम्हें सक्षेपमें ही बतलाऊेगा। इसलिये सावधानी- 
के साथ उसे सुनो, नहीं तो उसे समझ नहीं सकोगे । 


सम्बन्ध--पूर्वश्रोकमे की हुई प्रस्तावनाके अनुसार अब तीन श्लोकोमे अन्नअलज्नोंके सहित ज्ञानयोगका 


विशुद्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 


शब्दादीन्विषयांस्त्यवत्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥ ५१॥ 


वर्णन करते हैं--- 
बुद्न्या 
विविक्तसेवी लघ्वाशी 
ध्यानयोगपरो नित्यं 
अहंकारं 


बिमुच्य निर्ममः 
गी० त° बि० ८३-— 


यतवाक्कायमानसः । 


वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 


बलं दुर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
शान्तो ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
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ॐ गीता-तत्वविवेचनी टीका # 
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विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सार्विक और नियमित भोजन करनेबाळा, शब्दादि विषयाँका त्याग 


~ 


करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सार्विक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोका 
संयम करके मनश वाणी और शरीरको वशमे कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके भळीभाँति दृढ़ 
वैराग्यका आश्रय लेनेचाला तथा अहङ्कार) वल, घमंड) काम, क्रोध और परिश्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाळा, ममतारहित और शाम्तियुक्त पुरुष सब्चिदानम्द्घन ब्रह्मम अभिन्नभावसे 


स्थित होनेका पात्र होता है ॥ ५१-५२-५३ ॥ 

अरश्न--'विश्ुद्व बुद्धि? किसे कहते हैं. और उससे युक्त 
होना क्या है ? 

उत्तर-र्वीजित पापके संस्कारोंसे रहित अन्तःकरण- 
को “बिशुद्ध बुद्धि! कहते है और जिसका अन्तःकरण इस 
प्रकार शुद्र हो गया हो, वह बिशुद्ध बुद्धिसे युक्त कहलाता है | 

ग्र्न-ठम्वाशी' किसको कहते हैं ? 

उत्तर--जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो 
जानेवाले सात्तिक पदार्थोका ( १७। ८ ) तथा अपनी 
प्रकृति, आवश्यकता और शक्तिके अनुरूप नियमित और 
परिमित मोजन करता है-ऐसे युक्त भाहारके करनेवाले 
(६ । १७) पुरुषको 'ठम्वाशी' कहते हैं । 

प्रश्न-शब्द आदि विषयोका त्याग करके एकान्त और 
शुद्ध देशका सेवन करना क्या है ! 

उत्तर--समस्त इन्द्रियोके जितने भी सांसारिक भोग हैं, 
उन सबका त्याग करके-अर्थात्‌ उनको मोगनेमें अपने 
जीवनका अमूल्य समय न लगाकर-निरन्तर साधन करने- 
के लिये, जहाँका वायुमण्डल पवित्र हो, जहाँ बहुत 
लोगोंका आना-जाना न हो, जो खमावसे ही एकान्त 
और खच्छ हो या झाङबुहारकर और धोकर जिसे खच्छ 
बना लिया गया हो-ऐसे नदीतट, देवाळय, वन और पहाइ- 
की गुफा आदि खानोमें निवास करना ही शब्दादि विषयो- 
का त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करना है। 

ग्रश्न-साखिक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और 
इन्द्रियोका संयम करना क्या है तथा ऐसा करके मन, 
बाणी और शरीरको वशमें कर लेना क्या है ! 

उत्तर-इसी अध्यायके तैतीसवें छोकमें जिसके लक्षण 
बतलाये गये है, उस अटळ धारणशक्तके द्वारा जुद्ध आग्रहः 
से अन्तःकरणको सासारिक बिषयोके चिन्तनसे रहित 


बनाकर इन्द्रियोको सांसारिक भोगोमें प्रदत्त न होने देना 
ही सात्तिक धारणासे अन्तःकरण और इन्द्रियोका संयम 
करना है | और इस प्रकारके संयमसे जो मन, इन्द्रिय और 
शरीरको अपने अधीन वना लेता है-उनमें इच्छाचारिता- 
का और बुद्विके बिचलित करनेकी शक्तिका अभाव कर 
देना है-यही मन, बाणी और शरीरको वामें कर लेना है। 
ग्रश्न-राग और द्वेष इन दोनोका सर्वथा नारा करके 
मलीमॉति वेराग्यका आश्रय लेना क्या है ! 
उत्तर--इन्द्रियोके प्रत्येक भोगमे राग और द्वेष-ये दोनो 
छिपे रहते है, ये साधकके महान्‌ शत्रु है (३1३४) | अतएव 
इस लोक या परलोकके किसी भी मोगमें, किसी मी प्राणी- 
मे तथा किसी भी पदार्थ, क्रिया अथवा घटनामें किंद्िनमत्र 
भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना राग-्रेषका सर्वया नाश 
कर देना है और इस प्रकार राग-्रेषका नाश करके जो 
निःस्पृहभावसे निरन्तर वैराग्यमें मग्न रहना है, यही राग- 
द्वेषका नाश करके मळीमॉति वेराग्यका आश्रय लेना है। 
्रन--अहङ्कार) वळ, धर्मड, काम, क्रोध और परिअ्ह- 
का त्याग करना तया इन सवका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहना क्या है ! 
उत्तर-शरीर, इन्द्र्यो और अन्तःकरणमें जो आत्मबुद्धि 
है-उसका नाम अहङ्कार है; इसीके कारण मनुष्य मन, वुद्धि 
और शरीरदवारा किये जानेवाळे कमोंमें अपनेको कर्ता मान 
ळेता है । अतएव इस देहामिमानका सर्वया त्याग कर देना 
अहङ्कारका त्याग कर देना है। अन्यायपूर्वक बलात्कारसे नो 
दूसरोपर प्रमुख जमानेका साहस है, उसका नाम “बळ है; 
इस प्रकारके दु:साहसका सर्वथा त्याग कर देना वढका त्याग 
कर देना है। धन, जन; बिधा) जाति और शारीरिक शक्ति 
आदिके कारण होनेतराळा जो गर्व है-उसका नाम दर्प यानी 


+ अठारहवों अध्याय $ 
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- धमड है,इस भावका सर्वया त्याग कर देना घमडका त्याग 
कर देना है। इस लोक और परजोकके भोगोको प्राप्त करनेकी 
इच्छाका नाम'काम! है, इसका सर्वया त्याग कर देना कामका 

'त्याग कर देना है। अपने मनके प्रतिकूल आचरण करनेवाले- 
पर और नीतिविरुद्ध व्यबहार करनेबालेपर जो अन्त,करण- 
में उत्तेजनाका भाव उत्पन्न होता है-जिसके कारण 
मनुष्पके नेत्र छाळ हो जाते हैं, होठ फड़कने छगते हैं, 

-हृदयमें जलन होने छगती है और सुख विकृत हो जाता है-- 
उसका नाम क्रोध है, इसका सर्वथा त्याग कर देना किसी 
भी अवस्थामें ऐसे भावको उत्पन्न न होने देना क्रोधका 
त्याग कर देना है। सासारिक भोगोंकी सामग्रीका नाम 'परि- 
ग्रह है, अतएव उन सत्रका सथा परित्याग कर देना ही 
मुख्यतया परिग्रहका त्याग है, परन्तु प्रकारान्तरसे सासारिक 
भोगोंको भोगनेके उद्देश्यसे किसी भी वस्तुका संग्रह न 
करना भी परिग्रहका त्याग कर देना दी है । 

इस प्रकार इन सबका त्याग करके पोक्त प्रकारसे 
सात्तिक धृतिके द्वारा मन-इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर 
समस्त स्फुरणाओंका सर्वथा अभाव करके, नित्य-निरन्तर 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्नमावसे चिन्तन करना ( ६। 
२५)तथा उठते-बैठते, सोते-जागते एव शौच-स्नान खान- 
पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय मी नित्य-निरन्तर 
परमात्माके खरूपका चिन्तन करते रहना एव उसीको सबसे 
बढ़कर परम कर्तव्य समझना ध्यानयोगके परायण रहना है । 


ग्रत्न-'ममतासे रहित होना! क्या हे * 

उत्तर-मन और इन्द्रियोके सहित शरीरम, समस्त 
्राणियोमें,कमेमिं,समस्त भोगोमें एवं जाति, कुछ, देश, वर्ण 
और आश्रममेममताका सर्वया त्याग कर देना, किसी मी वस्तु, 
क्रिया या प्राणीमें'अमुक पदार्थ या प्राणी मेरा है और अमुक 
पराया है? इस प्रकारके भेद-भावको न रहने देना 'ममतासे 
रहित होना? है । 

प्रभ-“शान्त,? पद कैसे मनुष्यका वाचक है १ 

उत्तर-उपर्युक्त साघनोके कारण जिसके अन्त,करणमें 
विक्षेपका सवया अभाव हो गया है और इसीसे जिसका अन्त:- 
करण अटळ शान्ति और शुद्ध सात्तिक प्रसन्नतासे ब्याप्त 
रहता है-'शान्त;? पद ऐसे उपरत मनुष्यका वाचक है । 

प्रश्न-उपर्युक्त बिरोपर्णोका वर्णन करके ऐसा पुरुप 
सचिदानन्द्घन ब्रह्मम अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है--यह कहनेका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे यह. भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त 
प्रकारसे साधन करनेवाळा मनुष्य इन साधनोसे सम्पन्न होने- 
पर ब्रह्ममावको प्राप्त होनेका अधिकारी वन जाता है और 
तत्काल ही ब्रह्ममावको प्रात हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी दृष्टि- 
में आत्मा और परमात्माका भेदभाव सर्वथा नष्ट होकर 'मै ही 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म हूँ! ऐसी बढ़ स्थिति हो जाती है। उस 
समय वह समस्त नगतमें अपनेको स्थित और समस्त 
जगतको अपनेमें कल्पित देखता है ( ६। २९ )। 


सम्बन्ध-इस प्रकार अङ्ग अत्यज्गोंसहित सेन्यासका यानी साख्ययोगका स्वरूप वतलाकर अव उस ताघनद्वारा 
जहाभावकों आपत हुए योगीके लक्षण और उसे ज्ञानयोगी परानिष्ठारूप परा सक्तिका प्राप्त होना वतलाते हैँ-- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 


न शोचति न काह्नति। 


समः सर्वेषु सूतेषु मह्कक्तिं लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
फिर वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे एकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक 
करता है और न किसीकी आकाह्ला ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियोर्म समभाववाला योगी मेरी परा- 


भक्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ५४ ॥ 
प्रभ--ह्मभूत "पद किस खितिवाले योगीका वाचक है ! 
उत्तर-जो सच्चिदानन्द्धन त्रहमै अभि्नमावसे स्थित हो 
जाता है; जिसकी दष्टिमें एक सचिदानन्दधन ब्रह्मसे भिन्न 
किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, 'अई बरह्मास्मि-मे 


ब्रह्म हू (बृहदारण्यक 5० १। ४। १०),'सोऽदमस्मि रह 
रहम ही मैं हूँ, आदि महावाक्योंके अनुसार जिसकी परमात्मा- 
में अमिन्तमावसे नित्य अटळ स्थिति हो जाती है,--ऐसे 
साउ्ययोगीका वाचक यहा-्रह्ममूतःपद है। पाँचवे अध्याय- 
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के चौत्रीसवें रलोकम और छठे अध्यायके सत्ताईसवें रलोकमें 
भी इस स्थितिवाले योगीको “तह्मभूतः कहा है | 
प्रश्न-अरसन्नात्मए पदका क्या भाव है ! 
उत्तर-जिसका मन पवित्र, स्वच्छ और शान्त हो तथा 
निरन्तर शुद्र प्रसन्न रहता हो---उसे 'प्रसन्नात्मा'कहते है; 
इस बिशेषणका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि व्रह्म- 
भावको प्राप्त हुए पुरुषकी इ्टिमें एक सचिदानन्दघन ब्रह्मसे 
भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता न रहनेके कारण उसका मन 
निरन्तर प्रसन्न रहता है, कभी किसी भी कारणसे क्षुब्ध 
नहीं होता । 
प्रश्न-अहाभूत योगी न तो शोक करता है और न 
आकाड्ला ही करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 
उत्तर-इस कथनसे ब्रह्मभूत योगीका छक्षण किया गया 
है | अभिप्राय यह है कि ब्रह्मभूत योगीकी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो 


जानेके कारण संसारकी किसी भी वस्तुमें उसकी भिन्न प्रतीति, 


रमणीय-बुद्धि और ममता नही रहती | अतएव शरीरादिके 
साथ किसीका संयोग-वियोग होनेमें उसका कुछ भी वनता- 
बिगड्ता नहीं । इस कारण वह किसी भी हाळतमें किसी भी 


# गीता-तत्त्वचिवेचनी टीका # 


कारणसे किश्चिन्मात्र भी चिन्ता या शोक नहीं करता | और वह 
पूणकाम हो जाता है, क्योकि किसी मी वस्तुम उसकी त्रहासे 
मिन्न इष्टि नहीं रहती,इस कारण वह कुछ मी नहीं चाहता । 
प्रश्न-'सर्वेषु भूतेषु सम "इस विशेषणका क्या भाव है ! 
उत्तर-इस विशेषणसे उस ब्रह्मभूत योगीका समस्त 
प्राणियोर्मे सममाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि 
बह किसी मी प्राणीको अपनेसे भिन्न नहीं समझ्ता--इस 
कारण उसका किसीमें भी वि्रमभाव नहीं रहता, सत्रमें सम- 
माव हो जाता है; यही भाव छठे अध्यायके उन्तीसबें शछोकमें 
“वेत्र समद्शन,' पदसे दिखळाया गया है | 
्श्च-“पराम्‌? विशेषणके सहित यहाँ “मद्भक्तिम्‌! पद 
किसका वाचक है ? 
उत्तर-जो ज्ञानयोगका फल है, जिसको जानकी परा 
निष्ठा और तत्तज्ञान भी कहते है, उसका वाचक यहाँ पराम? 
विरोषणके सहित भद्गक्तिम! पद है, क्योंकि वह परमात्माके 
यथार्थ खरूपका साक्षात्‌ कराकर उनमें अमिन्तमवसेप्रविष्ट 
करा देता है । 


सम्वन्ध-इस रकार बह्मभूत योगीको परा भक्तिङ्गी श्राति वतलाकर अब उसका फल वतलाते हैं-- 


भक्त्या मामभिजानाति 


ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा 
मैं जो हूँ और जितना हूँ; ठीक बैसा-कावैसा तत्वसे 


उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, 


यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


जान लेता है, तथा उस भक्तिसे मुझको तत्वसे जानकर तत्काल ही सुझमे प्रविष्ट हो जाता है॥ ५५॥ 


अश्च-*भक्त्याः पद यहाँ किसका वाचक है ! 

उत्तर-ूवैके इछोकमें जिसका “परा! विशेषणके सहित 
“द्गक्तिम्‌! पदसे और पचासवे रछोकमें ज्ञानकी परानिष्ठाके 
नामसे वर्णन किया गया है, उसी तत्त्वज्ञानका वाचक यहाँ 
“म्या? पद है । यही ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और 
ध्यानयोग आदि समस्त साधनोंका फल है; इसके द्वारा ही 
सब साधकोंको परमात्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होकर 
उनकी प्राति होती है। इस प्रकार समस्त साधनोके फलकी 
एकता करनेके लिये ही यहाँ ज्ञानयोगके प्रकरणमें “भक्त्या? 
पदका प्रयोग किया गया है | 

प्रश्न-इस भक्तिके द्वारा योगी मुझको, मैं नो हूँ और 


जितना हूँ, ठीक वैसा-का-ैसा त्से जान लेता है-इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे यह माव दिखळाया है कि इस परामक्ति- 
रूप त्ज्ञानकी प्राति होनेकें साथ ही वह योगी उस तत्त- 
ज्ञानके द्वारा मेरे ययाथे रूपको जान लेता है; मेरा निर्गुण- 
निराकार रूप क्या है, और सगुण निराकार और सयुण- 
साकार रूप क्या है, मै निराकारसे साकार कैसे होता हूँ और 
पुनः साकारसे निराकार कैसे होता हूँ-इत्यादि कुछ मी 
जानना उसके लिये रोष नहीं रहता | भतएव फिर उसकी 
दृष्टिमें किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं रहता । इस प्रकारज्ञान- 
योगे साधनसे प्राप्त होनेवाले निर्गुण-निराकार ब्रह्मे साथ 


+ अठारहवों अध्याय $ 


सगुण ब्रह्मकी एकता दिखलानेके लिये यहाँ ज्ञानयोगके 
प्रकरणमें भगवानने ब्रह्मके स्थानमें भाम्‌? पदका प्रयोग 
किया है । 

अरन--“ततः? पदका क्या अर्थ है * 

उत्त-तत पद हेतुवाचक है। परमात्माकें खरूपका 
ज्ञान होनेके साथ ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है--उसमें 
कालका व्यवधान नहीं होता, इस कारण यहाँ 'तत:'पदका 
अर्थ पश्चात्‌ नहीं किया गया है | अत जिसका प्रकरण 
हो, उसी हेतुका वाचक 'तत,'पद होता है, तथा यहाँ 
बाला? पदके साथ उसके हेतुका अनुवाद करनेकी 
आवश्यकता भी थी--इस कारण “तत!” पदका अर्थ 
पूर्वाद्धम वर्णित “पराभक्ति? समझना चाहिये | 

प्रश्न-यहाँतदनन्तरमःपदका अर्थ तत्काल कैसे किया 
गया ? शाला? पद के साथ 'तदनन्तरम! पदका प्रयोग किया 
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गया है, इससे तो 'विशते! क्रियाका यह भाव लेना चाहिये 
कि पहले मनुष्य भगवान्‌के खरूपको यथार्थ जानता है 
और उसके वाद उसमें प्रबिष्ट होता है । 

उत्तर-ऐसी बात नहीं है, किन्तु 'ज्ञात्रा! पदसे जो 
काळके व्यवधानकी आराङ्का होती थी, उसे दूर करनेके लिये 
ही यहाँ“तदनन्तरम्‌?पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय 
यह है कि भगवान्‌के तत्तज्ञान और उनकी प्राप्िमै अन्तर 
यानी व्यवधान नहीं होता, भगवानके खरूपको यवार्थ 
जानना और उनमें प्रविष्ट होना-दोनों एक साथ होते हैं । 
भगवान्‌ सबके आत्मरूप होनेसे वास्तवमें किसीको अप्राप्त 
नहीं हैं, अतःउनकेयथार्थ खरूपका ज्ञान दोनेके साथ ही 
उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिये यह भाव समञ्ञानेके लिये 
ही यहाँ “तदनन्तरम? पदका अर्थ 'तत्काळ' किया गया है, 
क्योंकि काळान्तरका बोध तो 'ज्ञात्वा’पदसे ही हो जाता है, 
उसके लिये“तदनन्तरम!?पदके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं थी| 


सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनकी जिज्ञासाके अनुसार त्यायका यानी कर्मयोगका और संन्यासका यानी साख्य- 
योगका तरव अलग-अलग समझाकर यहाँतक उत्त ्रकरणको समाप्त कर दिया; किन्तु इस वर्णनमें भगवानूने यह 
बात नहीं कही कि दोनोंमेंते तुम्हारे लिये अमुक साधन कर्तव्य है, अतएव अर्जुनको भक्तिग्रधान कर्मयोग महण 
करानेके उदूदेश्यसे अव भक्तिप्रधान कर्मयोगकी महिमा कहते है-- 


सर्वकर्माण्यपि सदा 
मत्मसादादवाप्नोति 


कुबीणो मङ्टचपाश्रयः । 
शाश्वत 


पद्मव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण क्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 


परमपदको प्राप्त हो जाता है ॥ ५६॥ 


ग्रहन--“मद्वयपाश्रयः? पद किसका वाचक है ! 

उत्तर-समस्त कर्मोका और उनके फलरूप समस्त भोगों- 
का आश्रयत्यागकर जो भगवानके ही आश्रित हो गया है, जो 
अपने मन-इन्द्रियोसहित शरीरको, उसके द्वारा किये जाने- 
वाळे समस्त कर्माको और उनके फछको मगवानके समर्पण 
करके उन सत्रसे ममता, आसक्ति और कामना हटाकर 
मगवानके ही परायण हो गया है, भगवानको ही अपना परम 
प्राप्य, परम प्रिय, परम हितैपी, परमाधार और सेल समझ- 
कर जो भगवानके बिधानमें सदेव प्रसन्न रहता है---किसी 
मी सासारिक वस्तुके संयोग-वियोगमें और किसी भी घटनामें 
कमी हर्ष शोक नहीं करता, सदा भगवानपर ही निर्भर 


रहता दै तथा जो कुछ मी कर्म करता है, भगवानके भाज्ञानु- 
सार उन्हींकी प्रसन्नताके लिये, अपनेको केवल निमित्तमात्र 
समझकर उन्हींकी प्रेरणा और शक्तिसे, जैसे मगान्‌ 
कराते हैं वैसे ही करता है, एव भपनेको सर्वथा भगवानके 
अधीन समझता है--ऐसे भक्तिप्रधान क्मयोगीका वाचक 
यहाँ भद्वयपाश्रय;? पद है । 

प्रशन-'सर्वकर्माणि!पद यहाँ किन कर्मोका बाचक है : 

उत्तर--अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जितने भी 
शाख्विहित कर्तव्यकर्म हैं--जिनका वर्णन पहले “नियतं 
कर्म और 'खमावज कम!के नामसे किया गया है तथा जो 
भगवानकी आज्ञा और प्रेरणाकें अनुकूल हैं--उन 
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समस्त कर्मोका वाचक यहाँ “सर्वकर्माणि! पढ है । 
अ्श्न-यह अपि? अव्ययके प्रयोगका क्या भाव है ? 
उत्तर-*अपि? अव्ययका प्रयोग करके यहाँ भक्ति- 
प्रधान कर्मयोगीकी महिमा की गयी है और कर्मयोगकी 
सुगमता दिखलायी गयी है | अभिप्राय यह है कि 
साख्ययोगी समस्त परिग्रहका और समस्त भोगोका त्याग 
करके एकान्त-देशामें निरन्तर परमात्माके ध्यानका साधन 
करता हुआ जिस परमासमाको प्राक्त करता है, भगत्रदाश्रयी 
कर्मयोगी खबर्णाश्रमोचित समस्त कर्मोको सदा करता 
हुआ भी उसी परमामाको प्राप्त हो जाता है; दोनोके 
फरमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता ] 
ग्रशन-शाश्रतम! और “अव्ययम्‌? विरोषणोंके सहित 
'पदमःपद किसका वाचक है और भक्ति्रधान कर्मयोगीका 
मगवान्‌की कृपासे उसको प्राप्त हो जाना क्या है ! 
उत्तर-जो सदासे है और सदा रहता है, निसका कमी 
अभाव नहीं होता--उस सञ्चिदानन्दधन, पूर्णब्रह्म, सर्व- 


ॐ गीता-तत्त्वविवेचनी रीका # 


——— 


~ 
शक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरका वाचक यहाँ उपर्युक्त 


विशेषणोके सहित“पदम्‌!पद है | बही परम प्राण ह, यह 
भाव दिखळानेके लिये उसे "पद? के नामसे कहा गया है | 
पेताडीसनें श्केकमे जिसे 'संसिद्धि'की प्रहि, छियादीसेंे 
(सिद्धि? की प्राप्ति और पचपनवे इलेकमें माम? पढवाच्य 
परमेश्वरकी प्रापि कहा गया है, उसीको यहाँ शाश्वतम! और 
“अव्ययम्‌ः विरोषणोके सहित 'पदम! पदवाच्य भगवाचूकी 
प्राति कहा गया है | अभिप्राय यह है कि भिन्न-भिन्न नामोसे 
एक ही तत्तका वर्णन किया गया है | उपर्युक्त भक्तिप्रधान 
कर्मयोगीके मावसे भावित और प्रसन्न होकर उसपर अतिशय 
अनुग्रह करके भगवान्‌ खयं ही उसे परा मक्तिरूप वुद्वियोग 
प्रदान कर देते है (१० | १० );उस बुद्वियोगके द्वारा 
भगवानके यथार्थे खरूपको जानकर जो उस भक्तका 
भगवानमें तन्मय हो जाना है--सचिदानन्दघन परमेश्वरमे 
प्रविष्ट हो जाना है---यही उसका उपयुक्त परमपदको 
प्राप्त हो जाना है | 


सम्बन्ध-इस प्रकार भक्तिग्रधान कर्मयोगीकी सहिसाका वर्णन करके अव अर्जुनको पेसा वननेके लिये आज्ञा देते हैं | 


चेतसा सर्वकमीणि 
बुडियोगसुपाश्रित्य 


मयि 
मच्चित्तः 


संन्यस्य मत्परः । 
सततं भव॥ ५७॥ 


सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्घण करके तथा खमचुद्धिरूप योगको अवलम्वन करके मेरे परायण और 


निरन्तर मुझमें चित्तवाळा हो ॥ ५७ ॥ 

ग्रश्न-समस्त कर्मोको मनसे भगवानमें अर्पण करना 
क्या है ! 

उत्तर-अपने मन, इन्द्रिय और शरीरको, उनके 
द्वारा किये जानेवाळे कर्मोको और संसारकी समस्त 
बस्तुओको भगवानकी समझकर उन सकवमें ममता, 
आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना तथा 
मुझमें कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान्‌ ही सब 
प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छानुसार 
समस्त कर्म करवाते है, मै कुछ भी नही करता--ऐसा 
समझकर भगवान्‌के आज्ञानुसार उन्हींके लिये, उन्हीँकी 
प्रेरणासे, जैसे करावें वेसे ही, निमित्तमात्र बनकर समस्त 
कर्मोंको कठपुतढीकी मोति करते रहना--यही समस्त 
कर्मोंकोी मनसे भगवानमें अर्पण कर देना है । 


ग्रश्व-“बुद्धियोगम! पद किसका वाचक है और 
उसका अवढम्बन करना क्या है ! 

उत्तर-सिद्धि और असिद्धिमें, सुख और दुःखमें, हानि 
और छाममें, इसी प्रकार संसारके समस्त पदाययोमें और 
प्राणियोमें जो समबुद्धि है-उसका वाचक 'बुद्धियोगम!पद 
है। इसलिये जो कुछ भी होता है; सब भगवानकी ही इच्छा 
और इशारेसे होता दै-ऐसा समझकर समस्त वस्तुओेमिं, 
समस्त ग्राणियोंमें और समस्त धटनाओमें रागद्वेष, ह्म 
शोकादि विषमभाषोसे रहित होकर सदा-सर्वदा सममावसे 
युक्त रहना ही उपयुक्त बुद्धियोगका अवम्धन करना है। 

र्न-मगत्रान्‌के परायण होना क्या है ! 

उत्तर-भगवानको ही अपना परम प्राप्य, परम गति; 
परम ढितैषी, परम प्रिय और परमाधार मानना, उनके 


< अठारहचाँ;अध्याय + 
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विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी प्राप्तिके 
साधनोंमें तत्पर रहना भगवानके परायण होना है । 
प्रश्न-निरन्तर भगवान्‌में चित्तवाला होना क्या है * 
उत्तर-मन, बुद्धिको अटळ भावसे भगवानमें छगा देना, 
भगवानके सिवा अन्य किसीमें किद्धिन्मात्र भी प्रेमका सम्बन्ध 
न रखकर अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवानका ही चिन्तन 


करते रहना, क्षणमात्रके लिये भी भगवानकी विस्मृतिका 
भसह्य हो जाना, उठते बेठते, चळते फिरते, खाते-पीते, 
सोते-जागते और समस्त कर्म करते समय भी नित्य-निरन्तर 
मनसे भगवानूके दर्शन करते रहना-यही निरन्तर मगवानमें 
चित्तवाल होना है। नवें अध्यायके अन्तिम छोकमें और यहाँ 
पुठे छोकमें 'मन्मना भत्र'से भी यही वात कही गयी है। 


सम्वन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ अर्जुनको सक्तिप्रधान कर्मयोगी बननेकी आज्ञा देकर अब उस आज्ञाके पालन 
करनेका फल बतलाते हुए उसे न माननेमें बहुत बडी हानि दिखलाते हैं--- 


मच्चित्तः 


सबदुगोणि 


मठ्यसादात्तरिष्यसि । 


अथ चेत््महंकारान्न श्रोष्यति विनङक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


उपयुक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त सड्टोको अनायास ही पार कर जायया 
और यदि अहङ्वारके कारण मेरे वचनोंको न खुनेगा तो नष्ट दो जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा॥ ५८॥ 


प्रश्न-मुन्तमें चित्तवाल होकर तू मेरी कृपासे समस्त 
सङ्कटोंको अनायास ही पार कर जायगा, इस कपनका 
क्या भाव है * 

उत्तर-इस वाक्यसे भगवानूने यह दिखग्या है कि पूर्व 
छोकमें कहे हुए प्रकारसे समस्त कर्म मुझमें अर्पण करके और 
मेरे परायण होकर निरन्तर मुन्नमें मन छगा देनेके बाद तुम्हें 
और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, भेरी दयाके प्रभावसे 
अनायास ही तुम्हारे इस लोक और परलोकके समस्त दुःख 
टल जायेंगे, तुम सत्र प्रकारके दुर्गुण और दुराचारोसे रहित 
होकर सदाके लिये जन्म-मरणरूप महान सङ्कटसे मुक्त हो 
जाओगे और मुन्न नित्य-आनन्द धन परमेश्वरको प्राप्त कर छोगे। 

प्रश्न--'अय' और “चेत्‌ः-इन दोनो अव्ययोका क्या 
भाव है और 'अहकारके कारण मेरे वचर्नोको न छुनेगा तो 
नष्ट हो जायगाः-इस कथनका क्या अभिप्राय है : 

उत्तर-'अय'पक्षान्तरका बोधक है और “चेत्‌? ध्यदि? 
के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । इन दोनों अव्ययोक्रे सहित 
उपर्युक्त बाक्यसे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि तुम 
मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इस कारण अवश्य ही 
मेरी आज्ञाका पाठन करोगे, तथापि तुम्हें सावधान करनेके 
लिये में बतळा देता हूँ कि जिस प्रकार मेरी आजञाका पालन 
करनेसे महान्‌ लाम होता है, उसी प्रकार उसके त्यागसे 


महती हानि भी होती है । इसलिये यदि तुम अहड्ढारके 
वशमें होकर अर्थात्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ या समर्थ समझ- 
कर मेरे वचनोंको न छुनोंगे--मेरी आज्ञाका पाळन न 
करके अपनी मनमानी करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, 
फिर तुम्हें इस छोकमें या परलोकमें कहीं मी वास्तविक 
सुख और शान्ति नहीं मिलेगी और तुम अपने कतेब्यसे 
नष्ट होकर वर्तमान स्थितिसे गिर जाओगे । 
प्रश्न-भगवान्‌ अर्जुनसे पहले यह कह चुके हैं कि 
तुम मेरे भक्त हो ( ४। ३ ) और यह भी कह आये 
हैं कि “न मे मक्त, प्रणश्यति? अर्थात्‌ मेरे भक्तका कभी 
पतन नहीं होता ( ९1 ३१ ) और यहाँ यह कहते हैं 
कि तुम नष्ट हो जाओगे अर्थात्‌ तुम्हारा पतन हो 
जायगा, इस विरोधका क्या समाधान है ! 
उत्तर-भगवानने खयही उपर्युक्त वाक्यमें “चेत्‌ःपदका 
प्रयोग करके इस विरोधका समाधान कर दिया है। अभिप्राय 
यह है कि भगवानके भक्तका कभी पतन नहीं होता, यह 
ध्रुव सत्य है और यह भी सत्य है कि अजुन भगवानके परम 
भक्त हैं, इसलिये वे भगवाचकी बात न पुर्ने, उनकी आज्ञाका 
पालन न करें-यह हो ही नहीं सकता, किन्तु इतनेपर भी 
यदि अहकारके वरामें होकर वे भगवानकी आज्ञाकी 
अवहेलना कर दें तो फिर भगवानके भक्त नहीं समझे जा 
सकते,इसलिये फिर उनका पतन होना मी युक्तिसङ्गत ही है। 
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ॐ गीता-तत्वविवेचनी डीका # 


सम्वन्ध पूर्व शलोकमे जो अहंकारवञ्ञ भगवान्‌की आच्वाको न माननेत्ते नष्ट हो जानेकी वात कही है, 
उसीकी पुरि करनेके लिये अब भगवान्‌ दो इलोकोंद्वारा अर्जुनकी मान्यतामें दोष दिखलाते हैं--- 


यदहंकारमाश्रित्य न योतय इति मन्यसे। 


मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां 


नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


दै जो तू अदड्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'में युद्ध नहीं करूँगा”) तेरा यह निश्चय मिथ्या 
है; क्योंकि तेरा खभाव तुझे जबरदस्ती युद्धमै लगा देगा ॥ ५९ ॥ 


ग्रभ्न-जों तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
है कि मै युद्ध नहीं करूंगा, इस वाक्यका क्या अमिप्राय है ! 

उत्तर-पहले भगवानके द्वारा युद्ध करनेकी आज्ञा दी 
जानेपर (२३) जो अर्जुनने मगवानसे यह कहा था कि 
“न योत्स्येः--मैं युद्ध नहीं करूंगा ( २ । ९), उसी बातको 
स्मरण कराते हुए भगवानने यहाँ उपर्युक्त वाक्य कहा है । 
अभिप्राय यह है कि तुम जो यह मानते हो कि भै युद्ध नहीं 
करेगा, तुम्हारा यह मानना केवल भहड्डारमात्र है; युद्ध न 
करना तुम्हारे हाथकी बात नहीं है | अतएव इस प्रकार 
अन्ञानजनित अहड्ढारके वशीभूत होकर भपनेको पण्डित, 
समर्थ और खतन्त्र समझना एवं उसके वळपर यह निश्चय 
कर लेना कि अमुक कार्य मै इस प्रकार सिद्व कर देगा 
और अमुक कार्य नहीं करूँगा, बहुत ही अनुचित दै । 

प्रश्न--तेरा यह निश्चय मिथ्या है, इस कथनका क्या 
भाव है ! १ 

उत्तर--इस कथनसे भगवानने यह दिखछाया है कि 
तुम्हारी यह मान्यता टिक न सकेगी; अर्थात्‌ तुम विना 
युद्ध किये न रह सकोगे; क्योकि तुम खतन्त्र नहीं हो, 
प्रकृतिके अधीन हो | 


अश्न-यह “प्रकृति!” पद किसका वाचक है भीर 
तेरी प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्धमें र्गा देगी, इस कथन- 
का क्या भाव है? 

उचर-अन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कोके संस्कार जो 
बर्तमान जन्ममें खमात्ररूपसे श्रादुर्भूत हुए हैं, उनके 
समुदायका वाचक यहाँ "प्रकृतिः पढ है, सीको खमाब 
मी कहते हैं | इस भावके अनुसार ही मलुष्यका भिन्न- 
मित्र कमॉके अधिकारीसमुदायमें जन्म होता है भीर 
उस स्ममावके अनुसार ही भिन्न-भिन्न मनुष्योकी मिन्न- 
भिन्न कमेंमें प्रवृत्ति हुआ करती है । अतएव यहाँ उपर्युक्त 
ब्राक्यसे मगवानूने यह दिखलाया है कि जिस स्वभावके 
कारण तुम्हारा क्षत्रियकुळमें जन्म हुआ है, वह स्वभाव 
तुम्हारी इच्छा न रहनेपर मी तुमको जबर्दस्ती युद्धम 
प्रवृत्त करा देगा | योग्यता ग्राप्त होनेपर वीरतापूवरेक युद्ध 
करना, युद्धसे डरना या मागना नहीं---यह तुम्हारा सहज 
कर्म है; अतएव तुम इसे किये ब्रिना रह नहीं सकोगे, तुमको 
युद्ध अवय करना पड़ेगा। यहाँ क्षत्रियके नाते अछुनको युद्ध- 
के विषयमें जो वात कही है, वही वात अन्य वर्णवालको 
अपने-अपने ख/भाविक कमोंके विपयमें समझ लेनी चाहिये। 


सभावजेन कोन्तेय निबदः स्वेन कमणा । 


करु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि 


तत्‌ ॥ ६० ॥ 


हे कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नही चाहता, उसको भी भपने पूर्वक्ृत स्वाभा” 


विक कर्मले वधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 


प्ररन--'कौन्तेय” सम्बोधनका क्या भाव है ! 
उत्तर--अर्जुनकी माता कुन्ती बडी वीर महिला थी, 
उसने स्रं श्रीक्षष्णके हाथ संदेशा भेजते समय पाण्डवों- 


दिखळाते है कि तुम वीर माताके पुत्र हो, स्वय॑ भी शरीर 
हो, इसलिये तुमसे युद्ध किये बिना नहीं रहा जायगा । 
ग्रश्न-जिस कर्मको तू मोहके कारण काना नहीं 


को युद्धके लिये उत्साहित किया था | अतः भगवान्‌ चाहता, इस कयनका बया माग है ! 


यहाँ भर्जुनको “कौन्तेय? नामसे सम्बोधित करके यह भाव 


उत्तर-इससे भगवानले यह दिखाया है कि तुम क्षत्रिय 


# अठारहवाँ अध्याय ॐ 
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हो, युद्ध करना तुम्हारा खामाविक धर्म है, अतएव वह 
तुम्हारे लिये पापकर्म नहीं है | इसलिये उसे न करनेकी 
इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है | इसपर मी 
जो तुम न्यायसे प्राप्त युद्धरूप सहजकर्मको करना नही 
चाइते हो, इसमे केवलमात्र तुम्हारा अविवेक ही हेतु है, 
दूसरा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है | 

प्रध-उसझो मी त्‌ अपने खामाविक कमेसि बँधा हुआ 
परतरा होकर करेगा, इस कथनका क्या मात्र है 2 

उत्तर-उससे मगबानने यह भाव दिखलाया है कि युद्ध 
करना तुम्हारा खाभात्रिक कर्म है-इस कारण तुम उससे वेचे 
हुए हो अर्थात्‌ उससे तुम्हारा घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिये 
तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह तुमको बलात्कारमे अपनी 
ओर आकर्षित कर लेगा और तुम्हें अपने खमावके वञमें 
होकर उसे करना ही पडेगा | इसलिये यदि मेरी आज्ञाके 
अनुसार अर्थात्‌ सततात्रनवें छोकमें बतलायी हुई विधिके 


अनुसार उसे करोगे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर मुझे प्राप्त 
हो जाओगे, नहीं तो राग-द्वेषके जालमे फँसकर जन्म- 
मृत्युखूप ससारसागरमें गोते लगाते रहोगे । 

जिस प्रकार नदीके प्रचाहमें बहता हुआ मनुष्य उस 
प्रवाहका सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता वर अपना 
नाश कर लेता है, और जो किसी नौका या काठका आश्रय 
लेकरया तैरनेकी कलासे जलके ऊपर तैरता रहकर उस 
प्रवाहके अनुकूल चलता है, वह किनारे छाकर उसको पार 
कर जाता है, उसी प्रकार प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ जो 
मनुष्य प्रकृतिका सामना करता है, यानी हठसे कर्तव्य कर्मो- 
का त्याग कर देता है, वह प्रकृतिसे पार नहीं हो सकता वर 
उसमें अधिक फेंसता जाता है, और जो परमेश्वरका या 
क्मेयोगका आश्रय लेकर या ज्ञानमागैके अनुसार अपनेको 
्रकृतिसे ऊपर उठाकर प्रकृतिके अनुकूल कर्म करता रहता 
है, वह कर्मवन्धनसे मुक्त होकर प्रतिके पार चला जाता 
है अर्थात्‌ परमासमाको प्राप्त हो जाता है | 


सम्बन्ध-युर्व इलोकोंमें कर्म करनेम मनुष्यको स्वभावके अधीन बतलाया गया; इसपर यह झा हो सकती हे 
क्षि पर्ति या स्वभाव जड है, वह क्िसीझों अपने वस्ममें कैसे कर सकता है ? इसलिये भगवान्‌ कहते है-- 


ईश्वरः सर्वभूतानां 
म्रामयन्सर्वभूतानि 


र 


यन्त्रारूढानि 


तिष्ठति । 
सायया ॥ ६१ ॥ 


हृदेशेऽजुन 


हे अजजुन ! शारीररुप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोको अन्तयोमी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 
कर्मौकै अनुसार श्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृद्यमे स्थित है ॥ ६१॥ 


प्रश्न-यहों शरीरको यन्त्रका रूपक देनेका क्या 
अभिप्राय है और ईश्वरको समस्त प्राणियोंके हृदयमे स्थित 
बतलानेका क्या भाव है ? 

उत्तर-यहो शरीरको यन्त्रका रूपक देकर भगवानूने 
यह भाव दिखळाया है कि जैसे रेलगाडी आदि किन्ही यन्त्रो- 
पर चेठा हुआ मनुष्य खयं नहीं चलता, तो भी रेलगाड़ी आदि 
यन्त्रके चलनेसे उसका चळना हो जाता है---उसी प्रकार 
यद्यपि आतमा निश्चळ है, उसका किसी मी क्रियासे वास्तबमें 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी अनादिसिद्व अज्ञानके 
कारण उसका शरीरसे सम्बन्ध होनेसे उस इारीरकी 
क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है | 

इश्वरको सत्र भूतोंके हृदयमें स्थित बतलाकर यह भाव 


गी० त० बि० ८४-- 


दिखलाया है कि यन्त्रको चळानेत्राळा प्रेरक जैसे खय मी उस 
यन्त्रर्मे रहता है, उसी प्रकार ईश्वर मी समस्त प्राणियांके 
अन्त करणमें स्थित है और उनके हृढयमे स्थित रहते हुए 
ही उनके कर्मानुसार उनको श्रमण कराते रहते हैं। इसलिये 
ईश्वरके किसी भी विधानमें जरा भी मूल नहीं हो सकती, 
क्योंकि वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनके 
समस्त कर्मोको भढीमाँति जानते हैं । 

प्रश्ष-यन्त्रारूढानिः विशेषणके सहित “भूतानि? पढ 
किनका वाचक है और भगवानका उनको अपनी मायासे 
भ्रमण कराना क्या है ? 

उत्तर-शरीररूप यन्त्रमे स्थित समस्त प्राणियोंक वाचक 
यहाँ ध्यन्त्रारुढानि' विगेषणके सहित“भूतानि’्पद है तथा 


ददद 


तर गीता-तत््वविवेचनी टीका # 


उन सत्रको उनके पूर््रीजित कर्म-सस्कारोके अनुसार फल 
मुगतानेके लिये बार-बार नाना योनियोमे उत्पन्न करना तथा 
भिन्न-भिन्न पदार्थोसे, क्रियाओसे और प्राणियोसे उनका 
सयोग-बियोग कराना और उनके खभाव फ्क्कति)के अनुसार 
उन्हे पुनः चेष्टा करनेमें लगाना--यही भगवानका उन 
प्राणियोक्को अपनी मायाद्वारा भ्रमण कराना है । 

प्रश्न-कर्म करने और न करनेमें मनुष्य तन्त्र है या 
परतन्त्र १ यटि परतन्त्र है तो किस रूपमे है तथा किसके 
परतन्त्र है--प्रकृतिके या खभावके अथवा ईश्वरके ? क्योकि 
कही तो मनुष्यका कमेमि अधिकार बतलाकर ( २ । ४७ ) 
उसे खतन्त्र, कही प्रकृतिके अधीन (३। ३३) और कही 
ईश्वरके अधीन बतलाया है ( १०। ८) । इस अध्यायमें मी 
उनसठवे और साठबें छोकमें प्रकृतिके और खमावके अधीन 
बतलाया है तथा इस छोकमें ईश्वरके अधीन बतलाया है, 
इसलिये इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । 

उत्तर-कर्ग करने और न करनेमे मनुष्य परतन्त्र है, 
इसीळियि यह कहा गया है कि कोई भी प्राणी क्षणमात्र भी 
रिना कर्म किये नही रह सकता ( ३ । ५ )। मनुष्यका जो 
कर्म करनेमें अधिकार बतलाया गया है, उसका अभिप्राय भी 
उसको खतन्त्र बतलाना नही है; बल्कि परतन्त्र बतलाना 
ही है; क्योकि उससे कर्मेकि त्यागमें अशक्यता सूचित की 
गयी है । अब रह गया यह प्रश्न कि मनुष्य किसके अधीन 
होकर कार्य करता है, तो इसके सम्वन्धमें यह बात है कि 
मनुष्यको प्रकृतिक अधीन बतलाना, स््रभात्रके अधीन 


बतलाना और ईश्वरके अधीन बतछाना---ये तीनो बाते एक 
ही है । क्योकि स्वभाव और प्रकृति तो पर्यायत्राची शब्द है 
और ईश्वर स्वयं निरपेध्षमातरसे अर्थात्‌ सर्वथा निर्कित रहते 
हुए ही उन जीवोकी प्रकृतिके अनुरूप अपनी मायाशक्तिके 
दवारा उनको कमेमि नियुक्त करते है, इसलिये ईश्वरके अधीन 
वतलाना प्रकृतिके ही अधीन बतलाना है | दूसरे पक्षमें ईश्वर 
ही प्रकृतिके स्वामी और प्रेरक हैं, उस कारण प्रकृतिके अधीन 
बतलाना भी ईश्वरके ही अधीन बतलाना है | 

रही यह वात कि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतन्त्र हैं तो फिर 
उसके उद्धार होनेका क्या उपाय है और उसके लिये कर्तव्य 
अकर्तव्यका विधान करनेवाले शाम्रोकी क्या आवश्यकता 
है!इसका उत्तर यह है कि कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करने- 
वाले शाख मनुष्यको उसके स्वाभाविक कर्मेसि हटानेके छिये 
या उससे स्व्रभावविरुद्ध कर्म करख्रानेके लिये नहीं हैं; किन्तु 
उन कर्मेकि करनेमें जो राग-देषके वशमें होकर वह अन्याय 
कर लेता है-उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूर्णक 
कर्दव्यकमेमि ठगानेके लिये है । इसळियेमनुष्य कम करम 
स्वमावके परतन्त्र होते हुए भी उस स्वमावक्ता छुधार कनेमै 
परतन्त्र नही है । अतएव यदि वह गाख्न और महापुरपोके 
उपदेशसे सचेत होकर प्रकृतिके प्रे सवेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी शरण ग्रहण कर ले और राग-बेषादि बिकारोका 
त्याग करके शालबिधिके अनुसार न्यायपूर्वेक अपने 
स्वाभाविक कर्मोको. निष्काममाबसे करता हुआ भपना 
जीवन त्रिताने लगे तो उसका उद्धार हो सकता है। 


सम्बन्ध---उपर्युक्त रलोकमें यह वात सिद्ध की गयी कि मनुष्य कर्मोका स्वरुपसे त्याग करनेमे स्वतन्त्र नहीं हैं 
उसे अपने स्तयावके वश होकर स्वाभाविक कमोमें प्रवत्त होना ही पडता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर 
स्यं सव आगियोके हृदयमें स्थित होकर उनकी अकृतिके अनुसार उनको भ्रमण कराते है और उनकी तग प्रतिवाद 
करना मनुष्यके लिये अग्क्य है | इसपर यह गर्न उठता है कि यदि ऐसी ही वात है तो तिर कर्मवन्धनते छूटकर परम 
शञान्तिलाभ करनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इसपर भगवान्‌ अर्जुनको उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते है- 


तमेब शरणं 


गच्छ 


सर्वभावेन भारत । 


तत्रसादात्रां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


हे भारत | तू सब प्रकारले उस परमेश्वरकी ही द्रणमें जा। उस परमात्माकी छृपासे ही 


तू परम 


शान्तिको तथा सनातन परम घामको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 


१ 


प्रश्न-तम्‌ पठ किसका वाचक है और सत्र प्रकार- 


से उसकी शरणमें जाना क्या है ? 

उत्तर-निन सर्वगत्तिमान्‌, सर्वाधार, सबके प्रेरक, 
सर्वान्तर्याती, सर्वव्यापी, परमेश्वरको पूर्घर्लेकमे समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें थित बतलाया गया है, उन्हींका वाचक 
यहाँ “तम्‌! पद है और अपने मन, चुद्ठि, इन्द्रियोंको, 
प्राणोंको और समस्त घन, जन आढिको उनके समर्पण 
करके उन्हींपर निर्भर हो जाना सत्र प्रकारसे उन 
परमेश्वरकी शरणमें चले जाना है | 

अर्थात्‌ भावानके गुण, प्रभाव, तत्व और ख्ररुपका 
श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवानको ही परम प्राप्य, परम 
गति, परम आश्रय और सर्बस्त्र समझना तथा उनको अपना 
स्वामी, मर्ता, प्रेरक, रक्षक और परम हितैपी समझकर सत्र 
प्रकारसे उनपर निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सब कुछ 
भगवानका समझकर और भगवानको सर्वव्यापी जानकर 
समस्त कमेमि ममता, अभिमान, आसक्ति और कामनाका 
त्याग करके भगवानकी आझानुसार अपने कर्मोद्वारा समस्त 
प्राणियों के हृद्यमें स्थित परमेश्वरकी सेवा करना, जो कुछ भी 
दु.ख-सुखके भोग प्राप्त हों, उनको भगवानका भेजा हुआ 


अठारहवोँ अध्याय * ६६७ 


~= 


~ os o-oo 


पुरस्कार समझकर सदा ही सन्तु रहना, मगयानके किसी 
मी तिधानमे कमी क्रिश्चिन्मात्र भी अमन्तुष्ट न होना, भान, 
बड़ाई और म्रनिष्राका त्याग करके मगयानके मित्रा ठिसी भी 
सासारिकि वस्तुम्‌ ममता और आमक्ति न रखना, अतिशय 
श्रद्धा और अनन्य प्रेमपूर्वक भाषानूके नाम, गुण, प्रभाव, 
लीला, त्च और स्ररूपका नित्य-निर्तर श्रवण, चिन्तन 
और कथन करते रहना--ये सभी भाव तथा क्रियाएँ मघ 
प्रकारसे परमेश्वरी शरण ग्रहण करनेके अन्तत हैं । 

्रश्न--परमेश्व्री दयासे परम गान्तिफो और 
सनातन परम धामको प्राप्त होना क्या हैं ! 

उच्चर-उपर्युक्त प्रकारसे भगवानकी शरण ग्रहण 
करनेवाले भक्तपर परम दयालु) परम सुहृदू, सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वस्की अपार दयाका खरोत बहने लगता हैं--जो उसके 
समस्त दु खों और बन्थनोंको सदाके थिये बहा ले जाता 
है । इस प्रकार भक्तका जो समस्त दु खोसे और समस्त 
बन्धनोंसे छूकर सदाके लिये परमानन्दसे युक्त हो जाना 
और सद्चिदानन्दघन पूर्णतरह्म सनातन परमेश्वरको प्राप्त हो 
जाना है, यही परमेखरकी इपासे परम गान्तिको और 
सनातन परम धामको प्राप्त हो जाना है | 


सम्वन्ध---इस ञकार अर्जुनको अन्तर्यामी परमेश्रकी झरण ग्रहण करनेके ठिये आज्ञा देकर अब भगवान्‌ 


उक्त उपदेशा उपसहार करते हुए कहते है-- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं शुह्यादूगुह्यतरं मया। 


विमृस्येतदरेषेण 


यथेच्छसि 


तथा कुझ॥ ध् हे ॥ 


इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया । भच त. इस रहस्ययुक्त 


कानको पूर्णतया भलीमॉति विचारकर, जैसे चाहता है 


प्रश्न-इति? पदका यहाँ क्या भात है ? 

उत्तर--इति पद यहाँ उपदेशकी समातिका बोधक है 
तथा दूसरे अध्यायके ग्यारह स्लोकसे लेकर यहातक 
भगवानने जो कुछ कहा है, उस सवका लक्ष्यकरनिवाला हे । 

पश्न-'ज्ञानमु? पद यहाँ किस त्रानका वाचक है और 
उसके साय “गुह्यात्‌ गुद्यतरम” विशेषण देकर क्या भाव 
दिखलाया है ! 

उत्तर-भावानने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें छोकसे 
आरम्भ करके यहॉतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, तस्व 


चैसे ही कर ॥ ६३ ॥ 

और स्त्ररूपका रहस्य मलीमौति समझानेके लिये जितनी 
बातें कही हैं-उस समस्त उपदेगफा वाचक यहाँ प्रानम्‌? 
पद है, बह सारा-का-सारा उपदेश भगजान्‌का प्रत्यक्ष जान 
करानेताला है, इसलिये उसका नाम ज्ञान ख़खा गया है। 
ससारमें और गार्लेंमिं जितने भी गुप्त रखनेयोग्य रहृत्वके 
विषय माने गये हैं--उन सबमें भगवानके गुण, प्रभाव और 
स्वरूपका यथा ज्ञान करा देनेवाला उपदेश सत्रसे बढ़कर 
गुप्त रखने योग्य माना गया है, इसलिये टस उपदेगका महत्त 
समझानेके लिये और यह बात समझानके लिये कि 


६६८ 


अनधिकारीके सामने इन बातोको प्रकट नहीं करना 
चाहिये, यहाँ “जानम्‌! पढके साथ “गुह्यात्‌ गुच्चतरम्‌" 
विशेषण दिया गया है । 

्रश्न-'मया?, ते? और "आख्यातम्‌? इन पढोका क्या 
भाव है ? 

उत्तर-“मया” पदसे भगवानने यह भाव दिखाया है 
कि मुझ परमेश्वरके गुण, प्रभाव और स्वृरूपका तत्त जितना 
और जैसा में कह सकता हूँ वैसा दूसरा कोई नहीं कह 
सकता, इसलिये यह मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान बहुत ही 
महच््की वस्तु है | तथा “ते! पढसे यह भाव दिखळाया है 
कि तुम्हे उसका अजिकारी समझकर तुम्हारे दितके लिय 
मैंने यह उपदेश झुनाया है और “आख्यातम्‌? पढसे यह 
माव दिखलाया है कि मुझे जो कुछ कहना था. वह सत्र मै 
कह चुका, अत्र और कुछ कहना बाकी नहीं रहा है | 

अश्चे-डस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया भळीमोंति विचार- 
कर जैसे चाहता है वैसे ही कर, इस कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवें छोकसे उपदेश आरम्भ 
करके भगवानने अर्जुनको साख्ययोग और कर्मयोग, इन 
दोनों ही साधनोंकें अनुसार स्वधर्मरूप युद्ध करना जगह- 
जगह( २। १८,३७;३।३०,८। ७; ११।३४) 


» शीता-तत्त्वविवेचनी रीका + 


कर्तव्य चतळाया तथा अपनी शरण ग्रहण करनेके लिये कहा। 

इसके वाद अठारहवें अध्यायमें उसकी जिन्नासाके अनुसार 
संन्यास और त्याग ( योग ) का तल मळीमोंति समझानेके 

अनन्तर पुन हप्ते और सत्ताबनवें छोकोमें मक्तिप्रधान 

कर्मयोगकी महिमाका वर्णन करके अर्जुनको अपनी शरणमे 
आनेके लिये कहा । इ्तनेपर भी अर्जुनकी ओरसे कोई 
खीक्रतिकी बात नहीं कहे जानेपर भगवानूने पुन उस 
आज्ञाके पाळन करनेका महान्‌ फल दिखाया और उसे न 

माननेसे बहुत बडी हानि भी वतलायी । इसपर मी कोई उत्तर 
न मिलनेसे पुन अर्जुनको साववान करनेके लिये परमेश्वरको 
सत्रका प्रेरक और सबके हृदयमें स्थित बत॒लाकर उसकी शरण 
ग्रहण करनेके लिये कहा | इतनेपर भी जब अर्जुनने कुछ 
नहीं कहा तव इस श्वोकके पूर्वा हमें उपदेशका उपसंहार 
करके एवं कहे हुए उपदेशका महत्त दिखलाकर इस वाक्य- 
से पुन उसपर विचार करनेके लिये अर्जुनको सावधान करते" 
हुए अन्तमे यह कहा कि“यथेच्छसि तथा कुरु"अर्यात्‌ उपयुक्त 
प्रकारसे विचार करनेके उपरान्त तुम जैसा ठीक समझे,बैसा 
ही करो । अभिप्राय यह है कि मैंने जो कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और मक्तियोग आदि बहुत प्रकारके साधन वतळाये हैं, 

उनमेंसे तुम्हें जो सावन सच्चा माछम पडे, उसका पालन 
करो अथवा और जो कुछ तुम ठीक समझो वही करो । 


सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनको सारे उपदेशपर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करनेके लिये कहे 
जानेपर भी जव अर्जुनने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपनेको अनिकारी तथा कतव्य निश्चय करनेमें 
असमर्थ समझकर खिन्नचित्त और चक्ित-से हो गये, तव सवके हृदयकी वात जाननेत्राले अन्तर्यागी भगवान्‌ 
स्वयं ही अर्जुनपर दया करके उत्ते समसत गीताके उपदेशका सार बतलानेका विचार करके कहने लगे-- 


सर्वगुह्यतमं भूयः 


शृणु मे परमं वचः। 


इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी छुन । तू मेरा अतिशय 
प्रिय है; इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा ॥ ६४ ॥ 


ग्रक्ष-बच, के साथ “सर्वगुह्यतमम्‌? और “परमम 
इन दोनो विंगेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-भगवानने यहाँतक अजुनको जितनी बाते कहीं, 
वे समी बाते गुप्त रखनेयोग्य है; अतः उनको भगवानने 
जगह-जगह परम गुह्म'और “उत्तम रहस्य” नाम दिया है। 


उस समस्त उपदेशमे मी जहाँ मगवानने खास अपने गुण, 
प्रभाव, खरूप,महिमा और ऐश्वर्यको प्रकट करके यानी मैं ही 
खयं सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, साक्षात्‌ सगुण- 
निर्गुण परमेश्वर हँ---इस प्रकार कहकर अर्जुनको अपना 
मजन करनेके लिये और अपनी शरणमें आनेके लिये वह हं, 


५ अदारइवो अध्यायं + 
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वे बचन भधिक-से-अधिक गुप्त रखनेयो है । इसीलिये 
मगवाचूने नवें अध्यायके पहले ्लोकमें'गुह्यतमम्‌'और दूसरे- 
में "राजगुह्यम्‌? विशेषणका प्रयोग किया है; क्योकि उस 
अध्यायमें मगधानने अपने गुण, प्रभाव, खरूप, रहस्य और 
ऐश्वर्यका भलीमोति वर्णन करके अर्जुनको स्पष्ट शब्दोमे अपना 
भजन फरनेके लिये और अपनी शरणमे आनेके लिये कड़ा 
है। इसी तरह दसवे अध्यायमें पुन उसी प्रकार अपनी शरणा- 
गतिका विषय आरम्भ करते समय पहले शलोकमै 'वच,? के 
माथ “परमम्‌? त्रिशेपण दिया है अतएव यहाँ भगवान्‌ “वच ' 
पदके साथ 'स्वगुह्यतमम्‌? और "परमम्‌? विरोपण देकर यह 
भाव ढिखलाते हैं कि मेरे कहे हुए उपडेशमें भी जो अत्यन्त 
गुप्त रजनेयोग्य सत्रसे अविक महत्तकी बात है, वह मे तुम्हे 
अगले दो इलोकोमें कहेंगा । 

ग्रश्न-उस उपदेशको पुन छुननेके लिये कहनेका क्या 
भाव है । 

उत्तर--उसे पुन सुननेके ल्यि कहकर यह भाव 
डिखळाया गया है कि अतर जो वात मे तुम्हे वतलाना चाहता 
हैँ,उसे पहले मी कह चुका हूँ ( ९। ३४, १२ । ६-७; 
१८ | ५६-५७ ),किततु तुम उसे विशेपरूपसे धारण नहीं 
कर सके, अतएब उस अत्यन्त मह्खके उपढेशको समस्त 
उपदेशमसे अलग करके मैं तुम्हें फिर त्रतलाता हैँ | तुम उसे 
सात्रघानीके साथ छुनकर धारण करो । 


मन-“दढम्‌? के सहित "इष्ट ? पदसे क्या भाव 
दिखलाया है १ 

उत्तर-तिरसठ्वे इलोकमें भगवानने अर्जुनको भपने 
कर्तः्मका निश्चय करनेके लिये खतन्त्र विचार करमेको कह 
ढिया,उसका मार उन्होंने अपने ऊपर नहीं रकखा, इस वात- 
को सुनकर अजुनके मनमे उदासी छा गयी;वे सोचने लगे कि 
भगवान्‌ ऐसा क्यो कह रहे है,-कया मेरा भावानपर विश्वास 
नहीं है, क्या मैं नका भक्त और प्रेमी नहीं हुँ । अत 'इढम्‌! 
और इष्टः? इन दोनो पदोसे भगवान्‌ अर्जुनका शोक दूर 
करनेके लिये उन्हें उत्साहित करते हुए यह भाव दि खलाते हैं 
कि तुमभेरे अत्यन्त प्रिय हो,ठम्दारा और मेर प्रेमका सम्बन्ध 
अटळ है, अत तुम किसी तरहका शोक मत करो । 

प्रश्न-ध्तत ! अव्ययके प्रयोगका तथा में तुझसे परम 
हितकी बात कहुंगा, इस कथनका क्या भाव है ! 

उत्तर--'तत.? पद यहाँ हेतुबाचक हैं, इसका प्रयोग 
करके और अर्जुनको उसके हितका वचन कहनेकी प्रतिज्ञा 
करके मगवानने यह भाव दिखाया है कि तुम मेरे धनिष्ठ 
प्रेमी हो, इसीठिये मैं तुमसे किसी प्रकारका छिपाव न रख- 
फर गुप्तसे भी अति गुह बात तुम्हारे हितके लिये, तुमरे 
मामने प्रकट कहूँगा और मै जो कुछ मी कहूँगा वह तुम्हारे 
लिये अत्यन्त हितकी चात होगी । 


सम्बन्ध--पूर्व वोग जित सर्बगुह्मतम वातो महर भगवानने प्रतिज्ञा की, उसे अब कहते हैं 


मन्मना भव सढ्क्तो 


मद्याजी मां नमर्कुरु । 


मामेग्रैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ ६५ ॥ 


हे अर्जुन ! तू मुझमे मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और छुझकी प्रणाम कर । 


देखा करनेसे त्‌ मुझे ही भाप्त दोगा, यह मै तुझसे सत्य प्रतिक्षा करता हे 


प्रन-भगवानमें मनवाला होना क्या है * 

उत्तर-भगधानरओं सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वै 
सर्वान्‍्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौन्दय, 
माधुर्य और ऐश्वर्य आदि गुणेक्रि समुद्र समझकर अनन्य 
प्रेमपूर्वक निथ्वल्भावसे मनको भगवानम छगा देना, क्षण- 
मात्र मी भगवानकी विस्मृतिको न सह सकता भगवान 


क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥६५॥ 
बनाल? होना है। इसकी विशेष व्याख्या वर्षे अध्यायके 
अन्तिम ब्छोकमें की गयी है । 

ग्रश-मगवानूका भक्त बनना क्या है ! 

उत्तर भगवानको ही एकमात्र अपना भर्ता, सामी, 
सर्षक, परम गति और परम आश्रय समझकर सर्वथा उनके 
अधीन हो जाना, किश्विन्मात्र मी अपनी खतन्त्रता न रखना, 


र 
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सब प्रकारसे उनपर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधानमें प्राणियोमे उनको व्याप्त या समस्त प्राणियोको भगवानूका 


सदा ही सन्तुष्ट हना और उनकी आज्ञाका सदा पालन 
करना तथा उनमें अतिशय श्रद्धापूर्वक अनन्यग्रेम करना 
“भगवानका भक्त बनना? है । 

प्रश्न-भगवान्‌का पूजन करना क्या है ! 

उत्तर-नवे अध्यायके छव्त्ीसवे इलोकके वर्णनानुसार 
पत्र-पुप्पादिसे श्रद्धाभक्ति और प्रेमपूर्वक भगवानुके विग्रहका 
पूजन करना, मनसे भगवानका आवाहन करके उनकी 
मानसिक पूजा करना, उनके वचनोका, उनकी लीलामूमिं- 
का और उनके विग्रहका सब प्रकारसे आदर-सम्मान करना 
तथा सबमें भगवानको व्याप्त समझकर या समस्त प्राणियोंको 
भगवानका खरूप समझकर उनकी यथायोग्य सेत्रा-पूजा, 
आदरसत्कार करना आदि सव भगबान्‌की पूजा करनेके 
अन्तर्गत है । इसका वर्णन नवें अध्यायके छब्बीसबेंसे अट्टा- 
ईसवे इलोकतककी व्याख्यामें तथा चौतीसवे इछोककी 
व्यास्यामें देखना चाहिये । 

प्रश्न-'माम्‌! पर किसका वाचक है और उसको नम- 
स्कार करना क्या है ! 

उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण-निर्गुण,निराकार-साकार 
आदि अनेक रूप है; जो अर्जुनके सामने श्रीक्ष्णरूपमे प्रकट 
होकर गीताका उपदेश छुना रहे है; जिन्ददोने रामरूपमे 
प्रकट होकर ससारमे धर्मकी मर्यादाका स्थापन किया और 
नृसिंहरूप धारण करके भक्त प्रहादका उद्धार किया-- 
उन्हीं सर्वगक्तिमान्‌) सर्वगुणसम्पन्न, अन्तर्यामी, परमाधार; 
समग्र पुरुषोत्तम भगत्रान्‌का वाचक यहाँ "माम! पढ है । 
उनके किसी भी रूपको, चित्रको, चरणचिहोको या 
चरणपाहुकाओको तथा उनके गुण, प्रभाव और तका 
वर्णन करनेवाले शाख्रोको साष्टाङ्ग प्रणाम करना या समस्त 


खरूप समझकर सबको प्रणाम करना'भगवातको नमस्कार 
करना? हैं | इसका भी विस्तार नवे अन्यायके अन्तिम 
इलोकमे देखना चाहिये | 

ब्रश्न-ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, उस 
कथनका क्या मात्र है १ 

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त 

प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त तू अत्रश्य ही मुझ सच्चिदा- 
नन्टघन सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको प्राप्त हो जायगा, इसमें 
कुछ मी संशय नहीं है । भगवानको प्राप्त होना क्या है, यह 
त्रात भी नवे अव्यायके अन्तिम इलोककी व्यास्यामें 
बतळायी गयी हैं । 

्रश्न-वै तुझसे मत्य प्रतिना करता हूँइसका क्या भाव है? 

उत्तर-अजुन मगवानके प्रिय भक्त और सखा थे, अतएव 
उनपर प्रेम और दया करके उनका अपने ऊपर अतिगय 
दृढ विश्वास करानेके लिये और अर्जुनके निमित्से अन्य 
अधिकारी मनुष्पोका विश्वास दृढ करानेके लिये भगवानने 
उपर्युक्त वाक्य कहा है। अमिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे 
साधन करनेवाला भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है, इस बातपर 
दृढ़ विश्वास करके मनुष्यको वेसा बननेके लिये अधिक- 
से-अधिक चेश करनी चाहिये । 

प्रश्न-त्‌ मेरा प्रिय हैं, इस कथनका क्या भाव है! 

उत्तर--इस कथनसे प्रेममय मगवानूने उपर्युक्त प्रतिज्ञ 
करनेका हेतु बतलाया है । अभिप्राय यह है कि तुम मुझको 
वहुत ही प्यारे हो, तुम्हारे प्रेति मेरा जो प्रेम है, उस ्रेमसे 
ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास दृढ करानेके लिये मैं तुमसे 
यह प्रतिज्ञा करता हुँ; नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकी 
मुझे कोई आवश्यकता नही थी |+ 


# जिन महात्मा अर्ुनके लिये मगवानूने स्वय अपने श्रीमुखमे गीताका ढिव्य उपदेश किया, उनकी महिमाका दर ह्लद्भद झरे पवाते सम अपे ओदने गीतामा दिव्य उपदेश किया) उनकी महिमाका कोत 


वर्णन कर सकता है। महाभारत) उद्योगपर्वमे कहा है-- 


एप नारायणः कृष्ण) फाल्गुनश्च चर; स्मत | नारायणो नरश्चेव सत्वमेक द्विधा कतम्‌ ॥ 


( ४९ । २०) 


शे औकृष्ण साक्षात्‌ नारायण हैं और अर्जुन नर के गये है, ये नारायण और नर दो रूपमे प्रकट एक ही सतव हैं । 


यहाँ सक्षेपमे यह दिखलाना है कि अर्जुनके प्रति भगवानका 


मगवानसे कितना प्रेम करते थे । 


कितना प्रेम था । इमीसे पता लग जायया फि अजुन 


अ जुनके Ly 
वनविद्दार, जलविहार) राजदरवार) यभानुष्ठान आदिम भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रायः अशुनके साथ रहते थे । उनका 
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रइस स्के मगवान्ने जो चार साधन  उत्तर-जिसमें चारों साधन पूर्णरूपसे होते है, उसको 
बतलाये है, उन चारोंके करनेसे ही भगवानकी प्रापि भगवानकी प्राप्ति हो जाय-ट्समें तो कहना ही क्या है, 
होती है या इसमेंसे एक-एकसे भी हो जाती है ! परन्तु इनमेंसे एक-एक साधनसे भी भगवानकी प्राप्ति हो 


i 
परस्पर इतना मेल था कि अन्त पुर्तममै पवित्र और बिशुद्ध प्रेमके सङ्घोचरहित दृश्य देखे जाते थे । सञ्चयने पाण्डतोके यहोसि 
रो दर धुतराष्र्रसे कशा था--श्रीकृष्ण-अर्चुनका मैंने विलक्षण प्रेम देखा है, मैं उन दोनोंसे वाते बरनेके ल्यि बड़े ही विनीत 
पे के अन्त पुरमे गया | मैंने जाऊर देखा वे दोनो महात्मा उत्तम वस्रामूषणोसे भूपित होकर महामूल्यवान्‌ आसनोंपर 
गाजमान ये | अनमी गोदे श्रीकृष्णके चरण थे और ट्रौपदी तथा सत्यमामाकी गोदमै अजुनके दोनो पैर ये ! मुझे देसकर 
अजुनने अपने पेरके नीचेका सोनेका पीढा सरकाकर मुझे बैठनेको कहा, मै आदरके साथ उसे छूकर नीचे ही वैठ गया 1! 

वनमे मावान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबोंसे मिलने गये और बह बातचीतके सिलसिलेमें उन्होने अर्जुनसे कहा--- 

समेत्र त्व तबैवाह ये मदीयास्तके ते । यस्वा द्वे्टि मा द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु || ( महा० वन० १२ | ४५ ) 

"दे अर्जुन । तुम मेरे हो और मै तुम्हारा हुँ । जो मेरे हैं; वे तुम्हारे ही हैं। अर्थात्‌ जो कुछ मेरा दै, उसपर तुम्हारा 
अधिमार है | जो तुमसे शत्रुता रखता है, वह मेरा श्रु दै और जो तुम्हारा अनुवर्ती ( साथ देनेवाला ) है, वह मेरा भी है |? 

भीष्मको पाण्डवसेनाका सदार करते जय नौ दिन बीत गये; तब रात्रिके समय युधिष्ठिरने बहुत ही चिन्तित होकर 
भगवानसे कह्ा-'टे श्रीकृष्ण । मीष्मसे हमारा लड़ना वैसा ही दै जैसा जरती हुई आगकी ज्योतिपर पतङ्गोंका मरनेके ल्यि टूट 
पड़ना । आप कहिये अब क्या करें |? इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने युषिष्ठिरको आश्वासन देते हुए कहा--“आप चिन्ता न करे, 
मुझे आजा दें तो में भीष्मको मार डाले । आप निश्चय मामिये कि अजुन भीष्मको मार देंगे ।? फिर अजुनके साथ अपने प्रेमका 
सम्बन्ध जताते हुए, भगवानने कहा-- 

तव शाता मम सखा सम्बन्धी मिष्य एव च । मासान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थ महीपते || 
एप चापि नरव्याघ्रो मत्कृते जीवित त्यजेत्‌ । एष न समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥ 
( महा» भीष्म० १०७ | ३३ ३४ ) 

“हे राजन्‌ | आपके भाई अर्जुन मेरे मित्र हैं, सम्बन्धी हैं और शिष्य हैं । मैं अजुनके लिये अगने शरीरका मासतक 
काटकर दे सता हूँ । पुरुपसिइ अर्जुन मी मेरे लिये प्राण दे सकते हैं । हे तात | इम दोनों मित्रोंकी यह प्रतिजा है कि परस्पर 
एक दूसरेको सङ्कटसे उबारें ॥ 

इसमे पता लग सकता दै कि भगवान्‌ औक्कप्णका अर्जुनके साथ केसे विलक्षण प्रेमका सम्बन्ध था | 

न्द्रे प्रात एक अमोध शक्ति कर्णके पास थी | इन्द्रने कह दिया था कि “इस शक्तिको तुम जिसपर छोड़ोगे, उसकी 
निश्चय ही मृत्यु हो जायगी | परन्तु इसका प्रयोग एकही वार दोगा । कर्णने वह शक्ति अर्जुनको मारनेके लिये रख छोड़ी थी। 
दुर्योचनादि उनसे बार बार कहते कि “तुम शक्तिका प्रयोग करके अर्जुनको मार क्यों नहीं डालते १ कर्ण अजेनको मारनेकी इच्छा 
भी करते, परन्तु सामने आते ही अर्जुनके रथपर सारथीरुपमे बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर्णपर ऐसी मोहिनी डालते किजिससे 
चे शक्तिका प्रयोग करना भूल जाते । जब भीमपुत्र घटोक्कचने राक्षी मायासे कौरवसेनाका भीपणरूपमे सदार किया) तब 
हुँन आदि सत्र धबड़ा गये । सभीने कर्णको पुकारकर कहा--(इन्द्रकी शक्तिका प्रयोग कर पहले इसे मारो, जिससे हमलोगेकि 
प्राण तो बर्चे | इम आवी रातके समय यदि यह रास इम सबको मार ही डालेगा तब अजुनको मारनेके लिये रक्खी हुई शक्ति 
हमारे किम काम आवेगी !” अतः कर्णको वह शक्ति घटोत्कचपर छोड़नी पड़ी और शक्तिके लगते ही घटोत्कच मर गया । 
घटोत्कचकी मृत्युसे सारा पाण्डव परिवार दुखी हो गया) परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण बढ़े प्रसन्न हुए और वे हपोत्मत्त-से होकर बार- 
बार अर्जुनको हृदयसे लगाने छे [आगे चलकर उन्होंने सात्यकिसे कह्दा--'है सात्यके। सुद्धके समय कर्णको मैं ही मोहित कर 
रसता था। इसीते आजतक वह अर्डुनपर उस शक्तिका प्रयोग न कर सका । अजुनको मारनेमे समर्थवद शक्ति जबतक कर्णके 
पात थी, तबतक मैं सदा चिन्तित रहता था । चिन्ताके मारे न मुझे रातको नींद आती थी और न चित्तमें कमी हर्ष ही होता 
था! आज उम अमोच्र गक्तिको व्यर्थ हुई जानकर मैं अर्जुनको कालके मुखसे वचा हुआ समझता हूँ। देखो- माता-पिता 
ठुमलोग, भाई-यन्छु और मेरे प्राण भी मुझे अजुनसे बढकर प्रिय नहीं । मै जिस प्रकार रणमें अर्जुनकी रक्षा करना आवश्यक 
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सकती है | क्योकि भगवानने खय ही आठये अथ्यायके छियालीसमे इलोकमें केवळ पूजनसे अपनी प्रापि बतलायी 
चौदहवे ने of ल न्तबस से नी क्र गो है है £ 

चौ हमे छोकमें केवल अनन्यचिन्तनसे अपनी प्रातिको है | यह बात अतय है कि उपयुक्त एक-एक सावनको 

सुलम बतलाया हैं, सातवे अध्यायके तेईसवे और नबेंके हारे नाक र 

पचीसबेमे अपने भक्तको अपनी पराति बतछायीहै और लंबे... हे पे करवाल दूसरी सब बातें मी आजुपङ्गिककम 

अध्यायके छब्बीसवेसे भट्टाईसवेतक एवं इस अध्यायके से रहती ही है और श्रद्वा-मक्तिका भाव तो सभीमें रहता है । 

सबैधमोन्परित्यञ्य साभेकं शरणं ग्रज। 


अहँ खा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ६६ ॥ 


सम्पूर्णं धर्मको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कतेञ्यकमाको मुझमे त्यागकर तू केवळ एक मुझ सर्वशक्तिमान, 
सवौधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा । मै तुझे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥ ६६॥ 
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समक्षता हूँ; उम प्रकार किसीकी नहीं समझता। तीनों छोकोके राज्यकी अपेक्षा भी अधिक दुलेम कोई वस्तु हो तो उमे भी में 
अर्जुनको छोड़कर नहीं चाहता । इस समय अर्जुनका पुनजैत्म-सा हो गया देखकर मुझे बडा भारी इ हो रहा है |? 
्रेळोक्यराज्याद्यर्किञ्चिङ वेदन्यदुदुर्ळसम्‌ । नेच्छेय सालताह तद्विना पार्थं घनञ्जयम्‌ | 
अतः प्रहर्षः सुमहान्‌ युयुधानाथ मेऽभवत्‌ | मृत प्रत्यागतमिच दृषा पार्थे धनञ्जयम्‌ | 
( मद्दा० द्रोण० १८२ | ४४-४५ ) 
श्रीकृष्ण और अर्जुनकी मैत्री इननी प्रसिद्ध थी कि स्वय दुयोधनने भी एक वार ऐसा कहा था-- 
आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनक्षयः ॥ 
यद्‌ श्चूयादर्खुनः कृष्णं सै कुर्यादसगयम्‌ । 
कृष्णो घनञ्जयस्याथे स्वर्गलोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
तव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परिसन्नेत्‌ । 
( महा० समा० ५२ | ३१-३३ ) 
रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके । अजुन श्रीकृष्णको जो कुछ भी करनेको कह, श्रीकृष्ण बह सब 
कर सकते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं दै । श्रीकृष्ण अर्डुनके लिये दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते हैं तथा इसी रकार 
अर्जुन भी श्रीकृष्णके छिये प्राणोका परित्याग कर सकते है |? 
श्रीकृष्ण और अर्जुनकी आद प्रीतिके और भी बहुत-से उदाररण है । इसके लिये महाभारत और श्रीमद्भागवते 
उन-उन स्थलोको देखना चाहिये | 
अर्जुनके इस विलक्षण प्रेमका ही प्रभाव हे, जिसके कारण भगवानको गुह्याहुह्यतर जानकी अपेक्षा भी-अझन्त गुह-- 
सर्वगुह्मतम अपने पुरुणोत्तमस्वरूपका रइस्य अर्जुनके सामने खोळ देना पडा और इस प्रेमका ही प्रताप है कि परम घाममे मी 
अर्जुनको भगवानकी अत्यन्त ढुर्छम सेवाका ही सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिये बड़े-बड़े त्रहाबादी महापुरुप भी लङचाते 
रहते हैं। स्वर्गारोइणके अनन्तर धर्मराज युधिष्टिरने दिव्य देइ धारणकर परम घाममै देखा-- 
ददशै तत्र गोविन्द ब्राह्ेण पपुपान्विनम्‌ ॥ 


दीप्यमान  स्तरबपुपा दिव्यैरस्रैरुपस्यितम्‌ । 
- चक्रप्रभृतिभितोरै दिव्यैः पुरुषविग्रहः || 
~ उपास्यमान वीरेण फादगुनेन सुवचसा । 


( महा० स्वर्गा० ४ । २-४ ) 
“भगवान श्रीगोविन्द चहँ अपने ब्राझगरीरसे युक्त हूँ। उनका शरीर देदी'वमान है। उनके समीप चक्र आदि दिव्य 
जल और अन्याव्य घोर अज्ञ दिव्य पुरुष गरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हैं | महान्‌ तेजस्वी बीर अजुनके द्वारा भी 
भगवान्‌ सेवित हो रहे हैं |? यही परम फछ' है गोतातलके मडीमोति सुनें? समझने और घारण 1३2४ पे हन 
सरीखे इद्धियसयमी; मदान्‌ त्यागी; विचक्षण जानी--बिश्रेपकर मगवानूकै परम प्रिय सखा सेवक और गिष्यको इस 
फूल? का प्राप्त होना सर्वथा उचित ही है | 


+ अठारहवाँ अध्याय + 


त 
लुना ESSER 
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प्रश्न-“सर्वधर्मान? पद यहाँ किन धर्मोका वाचक 
है और उनका त्याग क्या है ? 

उत्तर-वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्ितिके अनुसार 
जिस मचुष्यके लिये जोजो कर्म कर्तब्य बतळाये गये हैं, 
वाहवे अध्यायके छठे छोकमें “सर्वाणि? विशेषणके सहित 
करमणि पदसे और इस अध्यायके सत्तावनबें छोकमें 'स्व- 
कर्णणि’पदसे जिनका वर्णन किया गया है-उन शाखविहित 
समस्त कर्मोका वाचक यहाँ 'सर्व॑धर्मान! पद है । उन समस्त 
कर्मोका जो उन दोनों छोकोंकी ब्याख्यामें वतलाये हुए 
प्रकारसे भगवानमें समर्पण कर देना है, वही उनका “त्याग? 
है | क्योकि भगवान्‌ इस अध्यायमें त्यागका खरूपबतळाते 
समय सातवें छोकमें स्पष्ट कह चुके हैं कि नियत कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग करना न्यायएङ्घत नहीं है, इसलिये 
उनका जो मोह्रपर्वक त्याग है, वह तामस त्याग है । 
अतः यहाँ “परि्यव्य! पदसे समस्त कर्मोका स्त्ररूपसे 
त्याग मानना नहीं बन सकता | 

इसके सिरा अर्जुनको भगवानते क्षात्रधर्मरूप युद्धका 
परित्याग न करनेके लिये एव समस्त कर्मोंको भगवातके 
अर्पण करके युद्ध करनेके लिये जगह-जगह आहा दी है (३ । 
३०;८।७;११।३४) और समस्त गीताको भलीमॉति 
छुन लेनेके वाद इस अध्यायके तिहते छोकमें खय अझुन- 
नेभगत्रान्‌को यह खीक्कति देकर कि 'करिष्ये वचन तवः ( मैं 
आपकी आज्चाका पाठन करूँगा ) फिर खधर्मरूप युद्ध ही 
किया है, इसलिये यहाँ समस्त कमको भगवानमें समर्पण 
कर देना अर्थात्‌ सब कुछ भगवानका समझकर मन, इन्द्रि 
और झरीरमें तया उनके द्वारा किये जानेबाले कमेंमें और 
उनके फलरूप समस्त भोगोमें ममता, आसक्ति, अभिमान 
और कामनाका सर्वया त्याग कर देना और केवळ भगवानके 
ही लिये भगवानूकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुसार, जेसे वे 
करवावे,वैसे कठपुतलीकी भॉति उनको करते रहना-- 
यही यहाँ समस्त धर्मोका परित्याग करना है, उनका 
खरूपसे त्याग करमा महाँ । 

र्न-स प्रकार समस्त धर्मोका परित्याग करके उसके 
बाद केवळ एकमात्र परमेश्वरकी शरणमें चले जाना क्या है १ 

उत्तर-उपर्थुक्त प्रकारसे समस्त कर्मोको भगत्रानमें 


\ 
गी० त० वि० ८९ 


समर्पण करके वारहवें अध्यायके छठे छोकमें, नवें अव्यायके 
अन्तिम छोकमें तथा इसी अव्यायके सत्तावनवे छोकमें कहे 
हए प्रकारसे भगवानको ही अपना परम प्राष्य, परम गति, 
परमाधार, परम प्रिय, पाम हितैषी,परम सुहृदू, परम आक्षीय 
तथा भर्ता, खामी, सरक्षक समझकर, उठते-नेठते, खाते- 
पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते और हर एक प्रकारसे उनकी 
आज्ञाओंका पाऊन करते समय परम श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेमसे 
नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और उनके 
विधानमें सदा ही सुष्ट रहना एवं सत्र प्रकारसे केवल मात्र 
एक भगवानूपर ही भक्त प्रहादकी भाँति निर्भर रहना 
एकमात्र परमेश्ररकी शरणमें चछा जाना है | 

प्रश्न-मै तुझे सत्र पार्पोसे मुक्त कर दूँगा, इस 
कथनका क्या भाव है ! 

उत्त-शुभाशुम कर्मोंका फलरूप जो कर्षचन्धन है-- 
जिससे बंधा हुआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना योनियेंमें 
घूम रहा है, उस कमैबन्धनका वाचक यहाँ “पाप? है और 
उस कर्मत्रन्धनसे मुक्त कर देना ही पापोसे मुक्त कर देना 
है | इसलिये तीसरे अध्यायके इकतीसवें छोकमें 'कर्ममिः 
ुच्यन्तेःसे, बारहवें अध्यायके सातवें छोकमें 'मृत्युसंसार- 
सागरात्‌ समुद्धर्ता भवामि’ से और इस अव्यायके अट्ठावनवें 
छोकमें 'मझसदात्‌ सवैदुर्गाणि तरिष्यसि? से जो वात 
कही गयी है---वही बात यहाँ “म तुझे सत्र पापोसे मुक्त 
कर दूँगा? इस वाक्यसे कही गयी है । 

प्रइन-मा झुच.? अर्थात्‌ तू शोक मत कर, इस 
कथनका क्या भाव है? 

उत्तर-इस कपनसे भगत्रान्‌ने अर्जुनको आश्वासन 
देते हुए गीताके उपदेशका उपसंहार किया है । तया 
दूसरे अध्यायके ग्यारहवे छोकमें 'अशोच्यान! पदसे जिस 
उपदेशका उपक्रम किया था; उसका “मा शुचः? पदसे 
उपसंहार करके यह दिखलाया है. कि दूसरे अध्यायके 
सातवें छोकमें तुम मेरी शरणागति खीकार कर ही चुके 
हो, अब पूर्णरूपसे शरणागत होकर तुम कुछ भी चिन्ता 
न करो और शोकका सर्वथा त्याग करके सदा-सबेदा 
मुझ परमेश्वरपर निर्भर हो रहो । यह शोकका सर्या अभाव 
और मग्वस्साक्षात्कार ही गीताका मुख्य ताप्य दै । 
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न; गीता-तत््वविवेचनी टीका -; 


RR 0080? कवि 
सस्वन्ध-इस प्रकार भगवान्‌ यीताके उपदेशका उपतहार करके अव उस उपदेश्रके अध्यापन और अध्ययन आदि- 
का माहात्म्य वतलानेके लिये पहले अनधिकरारीके लक्षण बतलाकर उसे गीताका उपदेश सुनानेका निषेध करते है-- 


« 


इदं ते नातपस्काय 


नाभक्ताय कदाचन । 


न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
हि तुझे यह गोतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काठमै न तो तपरहित मनुष्यले कहना चाहिये,'न 
भक्तिरहितले और न दिना झुननेकी इच्छादालेसे ही कहना चाहिये, तथा जो झुझमें दोपडष्टि रखता है 


उससे तो कभी भी नही कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

प्रश्न-इदम! पद यहाँ किसका वाचक है तया यह 
तपरहित मनुष्यसे किसी भी काळमे नहीं कहना चाहिये, 
इस कयनका क्या भाव है * 

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवे रछोकसे लेकर उपयुक्त 
इलोकतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, रहस्य और खरूप- 
का तल्ल समझानेके लिये भगवानने जो उपदेश दिया है, उस 
समस्त उपदेशका बाचक यहाँ इदम? पद है | इसके 
अधिकारीका निर्णय करनेके लिये मगतानूने चार दोषोसे 
युक्त मनुष्योको यह उपदेश छुनानेकी मनाही की है । 
उनमेंसे उपर्युक्त वाक्यके द्वारा तपरहिंत मनुष्यको इसे 
घुनानेकी मनाही की गयी है । 

अभिप्राय यह है कि यह गीता शाख बडा ही गुप्त रखने- 
योग्य विषय है, तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त और दैवी सम्पदा- 
से युक्त हो, इसलिये इसका अधिकारी समझकर मेने तुम्हारे 
हितके लिये तुम्हे यह उपदेश दिया है । अतः जो मनुष्य 
खधर्यपालनरूप तप करनेवाळा न हो, मोगोंकी आसक्तिके 
कारण सासारिक विपय-सुखके छोमसे अपने धर्मका त्याग 
करके पापकमेमं प्रदत्त हो-ऐसे मनुष्यको मेरे गुण, प्रभाव 
और ततके वर्णनसे मखर यह गीताशात्र नहीं छुनाना 
चाहिये, क्योकि वह इसको धारण नही कर सकेगा, इससे 
इस उपदेशका और साथ-ही-साथ मेरा मी अनादर होगा । 

अड्न-भक्तिरहित मनुष्यसे भी कमी नहीं कहना 
चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! 

उत्तर-इससे भक्तिरहित मनुष्यको उपर्युक्त उपदेश 
सुनानेकी मनाही की है | अमिप्राय यह है कि जिसका सुझ 
परमेश्वरमै विश्वास, प्रेम और पूज्य भाव नही है; जो 
अपनेको ही सर्वेसर्वा समझनेवाला नास्तिक दै) ऐसे 


मनुष्यको भी यह अत्यन्त गोपनीय गीताशाख नहीं 
सुनाना चाहिये, क्योकि वह इसे सुनकर इसके माको 
न समझनेके कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा । 
्र्-“अनुश्रपने' पद किसका वाचक है. और उपल 
गीतोक्त उपदेशन सुनानेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है! 
उत्तर-जिसकी गीताशाब्चको सुननेकी इच्छा न हो, 
उसका बाचक यहाँ “अशुश्रूपवे” पद दै । उसे सुनानेकी 
मनाही करके मगवानूने यह भाव दिखळाया है कि यदि कोई 
अपने धर्मका पाळनरूप तप भी करता हो किन्तु गीताशाबमें 
श्रद्धा और प्रेम न होनेके कारण वह उसे छुनना न चाहता 
हो तो उसे भी यह परम गोपनीय शाख नहीं छुनाना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा मनुष्य उसको घुननेसे उव जाता 
है और उसे ग्रहण नहीं कर सकता, इससे मेरे उपदेश- 
का और मेरा अनादर होता है | 
प्रश्न-जो मुझमें दोपदषटि रखता है, उसे तो कमी भी 
नही कहना चाहिये--इस कथनका क्या माव है ! 
उत्तर-इससे यह भाव दिखशाया गया है कि संसारका 
उद्वार करनेके लिये सगुगरूपसे प्रकट मुझ परमेश्वरम 
जिसकी दोषदृष्टि है, जो मेरे गुणोमै दोषारोपण करके 
मेरी निन्दा! करनेवाला है--ऐसे मलुष्यको तो किसी भी 
हाळतमें यह उपदेश नही सुनाना चाहिये, क्योकि वह 
मेरे गुण, प्रभाव और ऐश्वयंको न सह सकनेके कारण 
इस उपदेशको छुनकर मेरी पहलेसे मी अधिक अन्ना 
करेगा, इससे अधिक पापका भागी होगा । 
्रश्न-उपर्थुक्त चारो दोष निसमें हो; उसीको यह 
उपदेश नही कहना चाहिये या चारोमेसे जिसमें एक, 
दो या तीन दोष हो-उसको भी नहीं घुनाना चाहिये ¦ 


१ अठारहवों अध्याय ~ 


Spang 


उत्तर-चारोंमेंसे एक भी दोप जिसमे नहीं है, वह तो 
इस उपदेशका पूरा अधिकारी है ही, इसके सिवा जिसमें 
खघमपालनरूप तपकी कमी हो, पर उसके वाढके तीन दोष 
नहीं हों तो वह भी अधिकारी है तथा जो न तो तपसी हो 


और न भगवानका पूर्ण भक्त ही हो, परन्तु गीता ठनना 
चाहता हो तो वह भी जिती अधमे जपिकाग ढे । किन्नु नो 
भगत्रानमें दोपदटि रखना हे-उचरी निन्दा करता देख्ने 


७. 2, १ ८७ १ श्र ~ 
सवथा अनविकारी हे, उसे तो कमी भी नहीं साना चारिपे। 


सम्बन्ध-इस प्रकार गीतोक्त उपदेशके अनधिक्रारीके लक्षण वतलाकर अत्र भगवान्‌ दो ब्टोशोंहारा अपने 
में देझके © थि 
भक्तोंमें इस उपदेशके वर्णनका फल ओर माहात्म्य वतलाते हँ-- 


य इमं परमं गुह्यं मङ्कक्तेप्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैप्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


_ जो पुरुप सुमे परम प्रेम करके इख परम रहस्ययुक्त गीताशाखको मेरे भक्तोम रुहगा' बह 
मुझको ही प्राप्त होग/-इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ६८ ॥ 


अइ्न-“इमम्‌! पद किसका वाचक है तया उसके साथ 
“परमम्‌? और 'गुह्यम!-~इन दो विशेपणोके प्रयोगका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-“इममःपद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेशका वाचक 

है | उसके साय 'परमम? और “गुह्यम! विरोपण उेकर 
भगत्रानूने यह भाव दिखळाया है कि यह उपदेश मनुष्यको 
ससारवन्धनसे छुडाकर साक्षात्‌ मुझ परमेशरकी प्रापि 
करानिवाला होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ और गुप्त रखने योग्य है । 

्रश्न--मद्कतेषुः पद विनका वाचक है और इसका 
प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है ? 

उत्तर-जिनकी भगवान्मे श्रद्धा है, जो भगवानको 
समस्त जगती उत्पत्ति, थिति और पालन करनेवाले, सर्व- 
शक्तिमान्‌ और सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रेम करते है, जिनके 
चित्तमें भगवाते गुण, प्रभाव, ढीठा और त्की बातें 
घुननेकी उत्सुकता रहती है और सुनकर प्रसन्नता होती 
है---उनका बाचक यहाँ 'मङ्क्तेपु' पद है | इसका प्रयोग 
करके यहाँ गीताके अधिकारीका निर्णय किया गया है । 
अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है, उसमे पूर्व- 
इलोकमै वर्णित चारो दोषोका अभाव अपने-आप हो जाता 
हे । इसडिये जो मेरा भक्त है, वही इसका अधिकारी है तथा 
समी मतुप्य-चाहे किसी मी वर्ण और आातिके क्यो न हो- 
सरे मक्त वन सकते हैं (९।३२), अत वर्ण और जाति 
आदिके कारण इसका कोई भी अनविकारी नहीं है। 


प्र्-भगवान्‌मे परम प्रेम करके मगयानके भक्तोमे इम 
उपदेशका कयन करना का ह? 

उत्तर-खय मगवानूमें या उनके चचनोमे अतिशय अ्द्वा- 
युक्त होकर एवं भगवानके नाम, गुण, रीळा, प्रभाव और 
खरूपमी स्मृतिसे उसके प्रेमम ब्रिहुछ हो ऊर केयठ भगपान्‌_ 
की प्रसन्नताके ही लिये निष्फाममावसे उपर्युक्त मगयद्क्तोमें 
इस गीतागासका वर्णन करना अर्थात भगाने भक्तोफो 
इसके मूछ रठोझो का अध्ययन कराना, उनकी व्यात्या करके 
अर्थ समझाना, घुद्द पाठ काना, उनके मावोक्ों भरीभौति 
प्रकट करना और समझाना,श्रोताओकी गद्धाओसासमावान 
करके गीताके उपदेशको उनके हृदयम जमा देना और 
गीताके उपदेशानुसार चलनेकी उनमें दृढभावना उत्पन्न का 
देना आहि सभी क्रियाएँ मगवानमें परम प्रेम ऊरके भगयानके 
भक्तोमें गीवाका उपदेश कयन करनेकरे भन्तर्गतआ जानी है । 

प्रशन-बह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमे कोई संदेश 
नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है । 

उचर-उससे भगयानने यह भाग दिख्या है कि टम 
प्रकार जो भक्त केवल मेरी मक्तिले ही उद्देग्यसे निष्फाम- 
भावसे मेरे भावोका अविकारी पुरुणोमे तरिस्तार करता ड; 
बह मुझे प्राप्त होता हे-उसमें फिञ्चिन्मात्र भी सदर नही 
है-अर्थात्‌ यह मेरी प्रापिका ऐफान्तिक उपाय हे, इमछिमे 
री प्राति चाहनेवाले अविकारी भक्तोको इम गीताशारके 
कथन तया प्रचारका आर्य अवश्य करना चाहिये । 


६७६ 


# गीता-तत्तविवेचनी टीका # 


न च तस्मान्मनुष्येषु 


कश्चिन्मे प्रियक्त्तमः । 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुबि॥ ६९ ॥ 
उससे वढ्कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योम कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वीभरमे उससे वढ़कर 


मेण प्रिय दूलरा कोई भविष्यमै होगा भी नहीं ॥ ६९ ॥ 


अरन--पतस्मात्‌? पद यहाँ किसका वाचक है और 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाळा मनुष्योमें कोई 
मी नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ? 
उत्तर-'तस्मात्‌?पद यहाँ पूव ३लोकमें वर्णित,इस गीता- 
शाख्का भगवानके मक्तोमें कथन करनेवाले, गीताशाखक्रे 
रमन, श्रद्धालु और प्रेमी मगवद्धक्तका वाचक है ।'उससेबढ- 
कर मेरा प्रिय कार्थ करनेवाळा मनुष्योमें कोई मी नहीं है ।'इस 
वाक्यसे मगवानने यह माव दिखाया है कि यज्ञ, दान, तप, 
सेवा, पूजा और जप, ध्यान आदि जितने मी मेरे प्रिय कार्य 
हैं-उन सबसे बढकर 'मेंरे माबोको मेरे भक्तोमें, बिस्तार 
करनाएुञे प्रिय है; इस कार्यके वरा मेरा प्रिय कार्य ससार- 
में कोई है ही नहीं। इस कारण जो मेरा प्रेमी मक्त मेरे भावों- 
का श्रद्धा-मक्तिपूर्वक मेरे मक्तोमें विस्तार करता है, वही सव- 
से बढ़कर मेरा प्रिय है; उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं । 
सम्बन्ध-इस प्रकार उपर्युक्त दो इलोकॉंमें 


क्योकि बह अपने सार्थको स्था त्यागकर केबल मेरा ही 
प्रिय कार्य करता है,इस कारण बह मुझे अत्यन्त प्रिय है। 
अरन-पृथ्वीमरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई 
भविष्यमै होगा भी नहीं, इस कथनका कया माव है ! _ 
उत्तर-इससे भगवानूने यह घोषणा कर दी है कि 
केवळ इस समप ही उससे बढकर मेरा कोई प्रिय नहीँ 
है, यही बात नहीं है, किन्तु उससे बढ़कर मेरा प्यारा 
कोई हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं है । क्योकि जब 
उसके कार्यले बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य है ही 
नहीं, तब किसी भी साघनके द्वारा कोई मी मदुष्य मेरा 
इससे बढ़कर प्रिय कैसे हो सकता है ! इसलिये मेरी 
प्रातिके जितने भी साधन है, उन सबमें यह त्क मेरे 
भक्तोमै मेरे भावोका विस्तार करनारूप' साधन सर्वोत्तम 
है...-ऐसा समझकर मेरे भक्तोको यह कार्य करना चाहिये। 


गीताशासका श्रद्धा-मकतिपू्वकक भगवद्भक्तो विसार करनेका फल 


और माहात्म्य वतलाया; किन्तु सभी मनुष्य इस कार्यको नहीँ कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई किला ही 
होता है | इसलिये अब गीताशास्रके अध्ययनका माद्वात्य बतलाते हैं-- 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः 


जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोके संवाद्रूप गीताशाख्को पढेगा, 


पूजित दोउँगा--ऐसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ 

ग्रशन-'आवयो! संवादम! के सहित इमम्‌! पद 
किसका वाचक है और उसके साथ म्यम विशेषण 
देनेका क्या भाव है ! 

उत्तर--अर्चुन और भगवाम्‌ श्रीक्षणके प्रस्वोत्तरके 
रूपमें जो यह गीताशाख है, जिपको असमे श्ठोकमे 
“प्रम गु? बतछाया गया है--उसीका वाचक यहाँ 
“आवयोः संवादम? के सहित इमम! पद है । इसके साथ 
म्यम्‌! विशेषण देकर मगवानने यह भाव दिखलाया है 


स्यामिति में मंतिः॥ ७० ॥ 
उसके द्वारा भी में शानयशसे 


कि यह साक्षात मुझ परमेखरके द्वारा कहां हुआ शाख 
हे; इस कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया है, षह 
सका सब धर्मसे ओतप्रोत है, कोई भी बात धर्मसे 
बिहर या व्य नहीं है) इसलिये इसमें बतछाये इ 
उपदेशका पालन करना मलुष्यका परम कर्तव्य है | 
प्रशन-गीताशाल्का अध्ययन करना क्या है 
उत्तर-गीताका मर्न जाननेबाले भगबानके भक्तोते इस 
गीताशाख़को पढना, इसका नित्य पाठ करना इसके अर्का 


# अठरहवाँ अध्याय # 
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पाठ करना, अर्थपर विचार करना और इसके अर्थको 
जाननेवाले भक्तोसे इसके अर्थको समझनेकी चेश करना 
आदि समी अभ्यास गीताशाख्का अध्ययन करनेके 
अन्तर्गत है | 

रछोकोका अर्थ बिना समझे इस गीताको पढ्ने और 
उसका नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थको भी 
साथ-साथ पढ़ना और अर्थज्ञानके सहित उसका नित्य 
पाठ करना अधिक उत्तम है, तथा उसके अर्थको समझ- 
कर पढ़ते या पाठ करते सभय प्रेममें विहछ होकर 
भावान्वित दो जाना उप्तसे भी अधिक उत्तम है | 

अश्व-उसके द्वारा भी मै ज्ञानयज्ञसे पूनित होउँगा, 
यह मेरा मत है--इस वाक्यका क्या भाव है ! 


उत्तर-इससे भात्रानूने गीताशाखके उपर्युक्त प्रकारसे 
अध्ययनका माहात्म्य वतळाया है | अभिप्राय वह है कि इस 
गीताशाख्रका अध्ययन करनेसे मनुष्पको मेरे सगुण-निर्गुण 
और साकार-निराकार तत्तका भढीभौँति यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है । अत; जो कोई मनुष्य मेरा तत्र जाननेके लिये 
इस गीताशाखका अध्यपन करेगा, मै समझूँगा कि वह भी 
ज्ञानयज्ञके द्वारा मेरी पूजा करता है। यह ज्ञानयज्ञरूप साधन 
अन्य द्रव्यमय साधनोकी अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है 
(४ । ३३), क्योंकि सभी साधनोंका अन्तिम फल भावानके 
तत्को मलीभौति जान लेना है, और वह फळ इस ज्ञान- 
यज्ञसे अनायास ही मिळ जाता है, इसलिये कल्याणकामी 
मनुष्यको तत्परताके साथ गीताका अध्ययन करना चाहिये । 


सम्बन्ध--इस ग्रकार गीताञ्ञात्रके अध्ययनका माहात्म्य बतलाकर, अब जो उपर्युक्त प्रकारसे अध्ययन 
करनेमें असमर्थ हैँ--ऐसे मनुष्योंके लिये उसके श्रवणका फल बतलाते हैं--- 


श्रद्धावाननसूयश्च 
सोऽपि मुक्त; 


भ्वृणुयादपि 
शु्ाछ्छोकाम्पराप्नुयासुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


यो नरः। 


जो मनुष्य थद्धायुक और दोषदटिखे रदित दोकर इस गीताशाख्का अवण भी करेगा, वह भो 
पापाँसे मुक्त दोकर उत्तम कमे करनेवाळोके श्रेष्ठ छोकोको प्राप्त दोगा ॥ ७१॥ 


प्रश्न-यहो “नरः? पदके प्रयोगका क्या भाव है ? 

उत्तर-यहाँ “नर ? पदका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलाया गया है कि जिसके अदर इस गीताशाख़को 
श्रद्धापूर्वक श्रवण करनेकी भी रचि नहीं है, वड तो 
मनुष्य कहळाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसका मनुष्य- 
जन्म पाना व्यर्थ हो रहा है । इस कारण वह मनुप्पक्रे 
रूपमें पञ्ुके ही तुत्य है । 

अश्न-्रद्धायुक्त और दोषदृटटिसे रहित होकर इस 
गीताशाखका अवण करना क्या है ? 

उत्तर-भगवानकी सत्तामें और उनके गुण-प्रमावमें 
विश्वास करके तथा यह गीताशाख् साक्षात्‌ भगत्रान्‌की ही 
वाणी है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है सव-का-सतर यथार्थ 
है--ऐसा निश्चयपूर्व॑क मानकर और उसके वक्तापर विश्वास 
करके प्रेम और रुचिके साथ गीताजीके मूल इस्ेकोंके 
पाठका या उसके अर्थकी व्याख्याका श्रवण करना, यह 
श्रद्वासे युक्त होकर गीताशाखका श्रवण करना है। और 


उसका श्रवण करते समय भगवानूपर या भगवानके 
वचनोंपर किसी प्रकारका दोषारोपण न करना एवं गीता- 
झाखकी किसी रूपमें भी अवहा न न कना---यह दोषदषिसे 
रहित द्वोकर उसका श्रवण करना है । 

प्रश्न-श्रणुयात के साय “अपि! पदके प्रयोगका 
क्या भाव है ? 

उत्तर-“णुयातः के साथ “अपिः पदका प्रयोग करके 
यह भाव दिखछाया गया है कि जो अइसठवे छोकके 
वर्णनानुसार इस गीताशात्रका दूसरोंको अध्ययन वराते हैं 
तथा जो सत्तर ₹छोकके कथनामुस्तार खय अध्ययन करते 
हैं, उन लोगोंकी तो बात ही क्या दै, पर जो इसका श्रद्धा- 
पूर्वक श्रत्रणमात्र मी कर पाता है, वह मी पापोसे छूट नाता 
है । इसलिये जिससे इसका अध्यापन अथवा अध्ययन भी न 
बन सके, उसे इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिये। 

प्रश्न-भ्रवण करनेत्रालेका पापोसे मुक्त होकर उत्तम कम 
करनेवालोके श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त होना क्या है तथा यहाँ 
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ॐ गीता-तत्वविवेचनी टीका = 


त्श 


“तः? के साथ "अपि? पदके प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरोमे किये हुए जो पञु-पक्षी 
आदि नीच योनियोके और नरकके हेतुभूत पापकम है, 
उन सबसे छूटकर जो इन्द्रढोकसे लेकर भगवानके परम- 
घामपयन्त अपने-अपने प्रेम और श्रद्वाके अनुरूप भिन्न- 
मिन्न लोकोम निवास करना है-यही उनका पापोंसे मुक्त 
होकर पुण्यकर्म करनेवालेके श्रेष्ठ छोकोको प्राप्त होना है । 


“स्‌.? के साथ “अपि? पढका प्रयोग करके यहाँ यह 
माव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य इसका अध्यापन 
और अध्ययन न कर सकनेके कारण उपर्युक्त प्रकारसे 
केवळ श्रत्रणमात्र भी कर लेगा, वह भी पापोके फळसे मुक्त 
हो जायगा--निससे उसे पु, पश्नी आदि योनिर्योकी 
और नरकोकी प्राप्ति न होगी; वल्कि वह उत्तम क्ष 
करनेत्रालोके श्रेष्ठ छोकोको प्राप्त करेगा | 


सम्बन्---इस प्रकार गीताद्यासके कथन, पठन और श्रवणक्रा माहात्म्य वतलाकर अव भगवान्‌ स्वय सव 
कुछ जानते हुए मी अर्जुनको सचेत करनेक्रे लिये उत्तसे उसकी स्थिति पूछते हैं--- 


कन्चिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोह; प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 


हे पार्थ ! कया इस ( गीताशाख ) को तूने पकाघ्रचित्तसे श्रवण किया ? और हे धनञ्जय ! कया 


तेरा अज्ञानज्ञनित मोह नए हो गया ? ॥ ७२ ॥ 

अ्र्व-“रतत्‌ पद यहाँ किसका वाचक है और “बया 
इसको कने एकाग्रचित्तसे श्रवण किया ? इस प्रश्नका 
कया भाव है ? 

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवे रलोकसे आरम्भ 
करके इस अध्यायके छाछव्ये ३ळोकपर्यन्त भगवार्मूने जो 
दिव्य उपदेश दिया है, उस परम गोपनीय समस्त उप- 
देशका वाचक यहाँ “एतत? पद है | उस उपदेशाका मह 
प्रकट करनेके विवि ही भगवानने यहाँ अश्चुनसे उपर्युक्त 
प्रश्न किया है | अमिप्राय यह है कि मेरा यह उपदेश वड़ा 
ही दुर्लभ है, मै हर एक मनुप्पके सामने भे ही साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैँ, त मेरी ही शरणमें आ जा? इत्यादि बाते नहीं 
कह सकता, इसलिये तुमने मेरे उपदेशको मलीमॉति ध्यान- 
पूर्वक सुन तो लिया है न १ क्योकि यदि कहीं तुमने उसपर 
ध्यान न दिया होगा तो तुमने नि सन्देह वडी भूछ की है । 

प्रशन-क्या तेरा अन्नानजनित मोह नष्ट हो गया !-- 
इस प्रश्नका क्या भाव है * 

उत्तर-इस प्रश्नसे भगवानने यह भाव दिखाया है 
कि यदि तुमने उस उपदेशको भठीभौँति छुना है तो 
उसका फळ मी अबश्य होना चाहिये | इसलिये तुम जिस 


मोहसे व्याप्त होकर धर्मके विंषयर्में अपनेको मूहचेता 
बतळा रहे थे ( २ | ७ ) तथा अपने खबमका पाठन 
करनेमें पाप समन रहे थे ( १।३६ ) और समस्त कतेव्य- 
कर्मोका त्याग काके मिन्नाके अन्नसे जीवन विताना श्रेष्ठ 
समझ्न रहे थे (२ । ५) एवं निसके कारण तुम खजन- 
बधके मयसे व्याकुछ हो रहे थे ( १। ४५-४७ ) और 
अपने कन्यका निश्चय नहीं कर पाते थे ( २ । ६- 
७) --तुग्हारा वह अन्नानजनित मोह अत नष्ट हो गया 
या नहीं ? यदि मेरे उपदेशको तुमने ध्यानपूर्वक छुना होगा 
तो अवश्य ही तुम्हारा मोह नए हो जाना चाहिये । और 
यहि तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है, तो यही मानना 
पड़ेगा कि तुमने उस उपदेशको एकाग्रचित्तसे नहीं सुना । 
यहाँ मगवानके इन दोनो प्रशोमे यह उपदेश भरा हुआ 
है कि मनुप्यकों इस गीतादाखका अध्ययन और श्रवग वडी 
सात्रघानीके साय एकाग्रचित्तसे तत्पर होकर करना चाहिये 
और जवतक भज्ञानजनित मोहका सर्वा नाश न हो जाय 
तत्रतक यह समझना चाहिये कि अभीतक में भगवानके 
उपदेशको यथार्थ नहीं समन्च सका हूँ, अतः पुन, उसपर 
श्रद्धा और वित्रेकधूवक विचार करना आवश्यक है। 


सम्बन्ध--5 से प्रकार भगवानके पूछनेपर अव अर्जुन भगवानूते कृनज्चता प्रकट करते इए अपनी स्थितिका 


वर्णन करते है-- 


# अठारहवाँ अध्याय + 
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अर्जुन उवाच 


नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये 


त्व्मसादान्मयाच्युत । 
वचनं तब ॥ ७३॥ 


_ आजुन बोळे--हे अच्युत । आपकी छारे मेरा मोह नए दो गया और मैने स्मृति प्राप्त कर छी हे) 
अब मै संशयरहित होकर स्थित हँ, अत. आपकी आशाका पालन करूंगा ॥ ७३ ॥ 


प्रश्न-यहाँ ‘अच्युत! पम्त्रोधनका क्या भाव है * 

उत्तर-भगबानको अच्युतः नामसे सम्बोधित करके 
यहाँ अज्ञुनने यह माव दिखछाया है कि आप साक्षात्‌ 
निर्विकार पर्व, परमात्मा, समेराक्तिमान्‌, अविनाशी 
परमेश्वर है--इस बातको अब मे मढीभाँति जान गया हूँ। 

ग्रशन-आपकी इपासे मेण मोह नष्ट हो गया; इस 
कथनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे अजुनने कृतज्ञता प्रकट करते हुए भगवान्‌- 
के प्रश्नका उत्तर दिया है । अर्जुनके कहनेका अभिप्राय यह 
हे कि आपने यह दिव्य उपदेश छुनाकर सुझपर बढी भारी 
दया की है, आपके उपदेशको घुननेसे मेरा अज्ञानजनित 
मोह सर्वया नष्ट हो गया है अर्थात्‌ आपके गुण, प्रभाव, 
र्य और स्वरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जिस मोहे 
व्याप होकर मैं आपकी आज्ञाको माननेके लिये तैयार नहीं 
होता था (२।९) और बन्धु-बान्धवोके विनाशका भय करके 
शोकसे व्याकुळ दो रहा था ( १।२८ से 9७ तक )-वह 
सत्र मोह अव सर्वया नए हो गया है । 

प्श्न-मैने स्मृति प्राप्त कर छी है, इस कथनका 
क्या भाव है * 

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखढाया दै कि मेरा 
अज्गानजनित मोह नष्ट हो जानेसे मेरे अन्त;करणमें दिव्य 


ज्ञानका प्रकाश हो गया है, इससे मुझे आपके गुण, 
प्रभाव, ऐश्वर्य और खरूपकी पूर्ण स्मृति प्राप्त हो गयी है 
और आपका समग्र रूप मेरे प्रत्यक्ष हो गया है-मुझे 
कुछ मी अज्ञात नहीं रहा दै । 

प्रशन-ीं सरायरहित होकर खित हूँ? इस कथनका 
क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे अर्डुनने यह भाव प्रकट किया है कि अत्र 
आपके गुण, प्रभाव, ऐसये और सगुण-निर्गुण, साकार 
निराकार खरूपके विषयमै तया धर्भ-अध्म भौर कतेव्य- 
अकर्तन्य आदिके विषयमें मुझे किश्चिन्मात्र भी सशय नहीं 
रहा है । मेरे सब सराय नष्ट हो गये हैं तथा समस्त 
सशयोंका नाश हो जानेके कारण मेरे अन्त;करणमें 
चन्नळताका सर्वया अमाव हो गया है । 

प्रश्व-'में आपकी आज्ञाका पाठन करूँगा? इस कयन- 
का क्या भाव है ? हु 

उत्तर-इससे अजुंनने यह भाव दिखछाया है कि आप- 
की दयासे मैं कृतकृ्य हो गया हूँ, मेरे लिये भव कुछ भी 
कर्तव्य शेष नहीं रहा, अतएव आपके कयनाबुप्तार 
ढोकसग्रहके डिये युद्वादि समस्त कर्म जैसे आप कवाबेगे 
निमित्तमात्र बनकर छीळारूपसे मै वैसे ही करूँगा । 


सम्बन्ध--- इस अकार घृतराष्ट्रकै प्र्वानुतार भगवान्‌ श्रीक्षण्ण और अर्जुनके सवादरूप गीताचा वर्णन करके 
अब उसका उपसहार करते हुए सव दी रलोकोर्मे पृतराष्टके सामने गीताका महस अकट करते हैं-- 


संञय उवाच 


इत्यहं 
संत्रदमिममश्नौषमह्तं 


सञ्चय वोले-इस प्रकार मैने भ्रीवाछुदेवके 
कारक संवादको खुना ॥ ७४ ॥ 


वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 


रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


और मदात्मा अ्जुनके इस अदूभुत रहस्ययुक्त) रोमाञ्च" 


६८० 


अ्न-'ति? पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-ईति' पदसे यहाँ गीताके उपदेशकी समाप्ति 
दिखळायी गयी है । 

प्रश्न-भगवानके “बाहुदेव” नामका प्रयोग करके और 


पाथेके साथ “महात्म? विशेषण ढेकर क्या भाव दिखलाया 
गया है * 

उत्तर-इससे सञ्चयनेगीताका महत्त प्रकट किया है। 
अभिप्राय यह है कि साक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार महात्मा 
अर्जुनके प्ूछनेपर सबके हृदयमें निवास करनेवाले स- 
ब्यापी परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह उपदेश दिया गया है, 
इस कारण यह बड़े ही महत्त्वका है। दूसरा कोई भी शाख 
इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योकि यह समस्त 
झाख्रोका सार है |# 

ग्रश्न-यहाँ “संवादम! पदके साथ अद्भुतम? और 


व्यासप्रसादाच्छुुतवानेतद्गुह्यमहं 
योगेश्चरात्कुण्णातसाक्षात्कथयतः 


योगं 


क गीता-तरवविवेचनी टीका # 


Toon 


"रोमहर्षणम्‌! विशेषण देनेका क्या भाव है ? 
उत्तर-इन दोनो बिशेषणोका प्रयोग करके सञ्जयने 
यह माव दिखळाया है कि यह महातमा अर्खुनके पछनेपर 
साक्षात्‌ परमेरत्ररके द्वारा कहा हुआ उपदेश बडा ही अद्भुत 
अर्थात्‌ आश्चर्यजनक और असाधारण है; इससे मनुष्यको 
भगगान्‌के दिव्य अलौकिक गुण, प्रभाव और ऐन्तर्ययुक्त 
समग्र रूपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसे जैसे- 
जैसे सुनता और समझता है, वैसेडी.बैसे हर्ष और 
आश्चर्यके कारण उसका शरीर पुलकित हो जाता है, 
उसके समस्त शरीरमें रोमश हो जाता है। 
प्रशन-'अश्रीषम्‌! पदका क्या भाव है १ 
उत्तर-इससे सञ्चयने यह भाव दिखलाया है कि ऐसे 
अद्भुत आश्चर्यमय उपदेशको मैने सुना, यह मेरे लिये 
बड़े ही सौभाग्यकी वात है । 
परस्‌ | 
NN 


स्रयम्‌ ॥ ७५ ॥ 


श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए 
स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है ॥ ७५॥ 


ग्रन-“ब्यासप्रसादात! पदका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे सञ्जयने व्यासजीके प्रति कृतज्ञताका भाव 
प्रकट किया है । अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ व्यासजीने 
दया करके जो मुझे दिव्य दृष्टि अर्थात्‌ दूर देशमै होने- 
बाळी समस्त घटनाओको देखने, सुनने और समझने 
आदिकी अदभुत शक्ति प्रदान की है-उसीके कारण आज 
मुझे भगवानका यह दिव्य उपदेश छुननेके लिये मिला; 
नहीं तो मुझे ऐसा सुयोग केसे मिळता ? 

अरन-“एतत्‌? पद यहाँ किसका वाचक है तथा उसके 
साथ 'परम्‌!, “गुद्यम्‌ और 'योगम्‌?-इन तीनों विशेषणो- 
के प्रयोगका क्या भाव है ! 

उत्तर-'एततःपद यहाँ श्रीकृष्ण और अजुनके संबाद- 
रूपइस गीताझाखका वाचक है, इसके साथ “परम"विशेपण किया है कि यह गीताशाख-नो गने आपको छना क. है, इसके साथ 'परम्‌?विशेषण 


% गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शा्विस्तरैः | या खयं प्नामस्य मुखपद्माद्विनिः्सता॥ 


देकर यह भाव दिखलाया है कि यह अतिशय उत्तम है, 
गुद्यम!विशेषण देकर यह भाव दिखाया है कि यह अत्यन्त 
गुप्त रखने योग्य है, भत,अनविकारीके सामने इसका वर्णन 
नहीं करना चाहिये; तया “योगम्‌? विशेषण देकर यह भाव 
दिखलाया है कि भगवानकी प्राप्तिके उपायभूत कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग और भक्तियोग आदि साधनोका इसमें 
भढीमोति वर्णन किया गया है तथा वह खयं भी अर्थात्‌ 
श्रद्वाप्वक इसका पाठ भी परमात्माकी प्राप्तिका साधव 
होनेसे योगरूप ही है । 

प्रहन--उपर्थुक्त विशेषणोंसे युक्त इस उपदेशको मैने 
अर्जुनके प्रति कहते हुए ख्य योगेखर भगवान्‌ श्रीकृषष्णसे 
प्रत्यक्ष सुना है, इस वाक्यका क्या भाव है ! 

उत्तर-इससे सञ्जयने घृतराष्ट्रके प्रति यह भाव प्रकट 
किया है कि यह गीताशाख-जो मैने आपको सुनाया है- 


( महा० भीष्म० ४३।१ ) 


गीताका ही सम्यक्‌ प्रकारसे श्रवण-कीतन, पठन-पाठन) मनन और धारण करना चाहिये अन्य शास्रोके सम्रहते 
क्या प्रयोजन है ! क्योंकि यह खयं पद्मनाभ भगवान्‌ विष्णुके मुखकमलसे निकली है । 


के अउारइवो अध्याय # 


६८१ 


क्क 


किसी दूसरेसे घुनी हुई बात नहीं है, किन्तु समस्त ऋष्णके ही मुखारविन्दसे उस समय जत्र कि वे उसे 


योगशक्तियोके अध्यक्ष, सर्वशक्तिमान्‌ खय भगवान्‌ श्री- 


अजुनसे कह रहे थे--मैंने प्रत्यक्ष छुना है । « 


_ सम्बन्ध-इस मकार अतिदुर्लभ गीताज्ञारके सुननेका महत्त प्रकट करके अव सञ्चय अपनी - स्थितिका 
वणन करते हुए उस उपदेशक स्मृतिका मह प्रकट करते हैं-- 


राजन्संस्मृत्य 


संस्मृत्य 


संवादमिममदूसुतस्‌ । 


केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च ुहुर्षृहुः ॥ ७६ ॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके इस रहस्ययुक्तश कल्याणकारक और अद्भुत संवादको 
पुनः-पुनः स्मरण करके मै वार-वार हर्षित हो रहा हैँ ॥ ७६ ॥ 


प्रश्न-'पुण्यम्‌! और 'अद्गुतम्‌!-इन दोनो विशेषणों- 
का कया भाव है ? 
उत्तर-पुण्यम्‌! और 'अद्भुतम!- ईन दोनों विशेषणोंका 


प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव दिखछाया है कि भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण और अर्जुनका दिव्य सवादरूप यह गीताशात्र 
अध्ययन, अध्यापन, श्रगण, मनन और वर्णन आदि करने- 
वाले मनुष्यको परम पवित्र करके उसका सत्र प्रकारसे 
कल्याण करनेवाला तया भगवानके आश्चर्यमय गुण, प्रभाव, 
ऐश्वर्य, तत्र, रहस्य और खरूपको वतानेबाला है, अत' 
यह अत्यन्त ही पवित्र, दिव्य एव अलौकिक है । 


प्रश्न-इसे पुन पुन स्मरण करके मे वार बार हर्षित 
हो रहा हुँ इस कपनका क्या भाव है ? 

उत्तर-इससे सज्ञयने अपनी सितिका वर्णन करके 
गीतोक्त उपदेशकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट किया द्वै । 
अमिप्राय यह है कि भगवानद्वारा वर्णित इस उपदेशने मेरे 
हृदयको इतना आकर्षित कर लिया है फि अन सुने 
दूसरी कोई वात ही अच्छी नहीं ळगती, मेरे मनमें बार-बार 
उस उपदेशकी स्मृति हो रही है और उन मार्वोके 
आवेग मे असीम हर्षका अनुभव कर रहा हूँ, प्रेम 
और हर्के कारण विहल हो रहा हूँ । 


सम्बन्ध-इस ग्रक्नार गीता-ाखकी स्मृतिका महर वतलाकर अव सञ्चय अपनी स्थितिका वर्णन करते 
हुए भगवान्‌के विराट्‌ स्वरूपको स्मृतिका महस्त दिखलाते हैं-- 
तञ्च संस्मृत्य सस्मृत्य रूपमत्यदूसुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 


ह्‌ राजन्‌ ' श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पुनःपुनः स्मरण करके मेरे चित्तमे मदान 
आश्चर्य होता है और मै वार-चार इर्पित हो रदा हूँ ॥ ७७॥ 


प्रश्न-भगत्रान्‌के “हरि! नामका क्या भाव है ? 
उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण, प्रभाव, ढीला, ऐश्वर्य, 
महिमा, नाम और खरूपका श्रवण, मनन, कीतेन, दरशेन 
और स्पर्श आदि करनेसे मनुष्यके समस्त पार्पोका नाश 
दो जाता है, उनके साथ किसी प्रकारका भी सम्बन्ध हो 
जानेसे वे मनुष्यके समस्त पापोको, अज्ञानकों और दु ख 
को हरण कर लेते हैं तया वे अपने भक्तोके मनको 
चुरानेयाले हैं । इसलिये उन्हें 'हरि! कहते हैं । 
प्रश्न-तत्‌ः और 'अति अद्भुतम! बिशेपणोके सहित 
“म्म्‌? पढ भगवानके किम रूपका वाचक हे * 
उत्तर-जिस अत्यन्त आश्चर्य दिव्य विश्वरूपका 


गी० त० वि० ८६८” 


भगवानूने अझुनको दर्शन कराया था और निसके दरोन- 
का महत्त्व भगवानूने ग्यारइवें अध्यायके सँताढीसर्वै और 
अडतालीसवें इछोकोमें खय बतलाया है, उसी विराट्‌ 
खरूपका वाचक यहाँ “तत! और “अति अद्भुतम! 
विगेषणोके सहित "रूपम्‌! पद है | 

ग्रश्न-उस रूपको पुन -पुन, स्मरण करकेसुझ्े महान्‌ 
आश्चर्य होता है-इस कथनका क्या माव है ? 

उचर-इससे सन्जयने यह माव दिखलाया है कि भगवान्‌- 
का वह रूप मेरे चित्तसे उतरता ही नही, उसे मै बार-बार 
स्मरण करता रहता हैँ और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 
मगत्रान्‌के अतिशय दुर्लभ उस दिव्य रूपका दशन मुझे कैसे 


६८२ * गीता-तत््वविवेचनी टीका + 
NS "र. ॥७ पै RRR | ~ ह ~ 
हो गया | सरा तो ऐसा छुछ भी पुण्य नहीं थाजिससे मुझे ऐसे. पबन-मे वात्वार हर्पित हो रहा हँ---इस कपनका 
रूपके दर्शन हो सकते। अहो! इसमें केवछपात्र भगानूकी क्या भाव है ? 
अहैतुकी दया ही कारण है। साथही उस रूपकेअत्यन्त अद्ुत उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मुझे केवड 
द्स्योकी और घटनाओको याद कर-करके भी मुझे वड़ा आश्चर्य आश्चर्य ही नहीं होता है,उसे बारबार याद करके मै हर्ष और 
होता है कि भहो ! भगवान्‌की कैसी विचित्र योगशक्ति है। प्रेममें विहल भी हो रहा हूँ; मेरे आनन्दका पारावार नहीं है। 
तम्बन्ध-इस मकार अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए यीताके उपदेगकी और भयवानूके अद्भुत रुपकी 
स्मृतिका महल अट करके, अव सञ्चय धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंकी विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हुए इस 
अध्यायका उपसंहार करते हैं-- 
यत्र योगेश्वरः क्ृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
श्रीवि ba [५ ~ 
तत्र वेजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
हे राजन्‌ | जहाँ योगेइचर भगवान श्रीकृष्ण हैं और जहॉ गाण्डीब-धनुय घारी अजुन है, चहीपर श्री, 
बिजय, विभूति और अचल नीति हे-पेसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ | 
प्रभ-श्रीक्षष्णको योगेश्वर कहकर और अझुनको धनुर इसकेसिवा अजुन भी नर ऋषिके अवतार) भगतरानूके 
कहकर इस छोकमें सझयने क्या भाव दिखलाया है ? प्रिय सखा और गाण्डीव-धनुषके धारण कानेगळे महान्‌ वीर 
उत्तर-श्ृतराष्ट्रके मनमै सन्धिकी इच्छा उतपनन करनेके हे। ने भी अपने उ छवि पक 
औल: इस शोके सेव उपर्युक्त विशेषणेदि द्वारा दै। अतः आज उस वरावरी दूसरा कोन कर 


हु हि सकता है, क्योंकि जहाँ सूर्य रहता है, प्रकाश उसके 
भगवान्‌ श्रीकृणका और अनका प्रभाव वतछते हुए साय ही रहता है--उसी प्रकार जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ 


पाण्डबोंको विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकट करते हैं! रण और अर्जुन रहते हैं वही समूर्ण शोमा, सात ऐर 
अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त योगगक्तियों- और अटळ न्याय (धम)---२ सत्र उनके साथ-साथ रहने हैं 
के खामी है; वे अपनी योगशक्तिसे क्षणभरमै समस्त और जिस पक्षमें धर्म रहता है, उसीकी विजय होती है | 
जगदवी उत्पत्ति, पालन और संहार कर, सकते है; वे अतः पाण्डवोकी विजयमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं है । 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस धर्मराज युविष्टि- यदि अत्र भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने 
के सहायक हैं, उसकी विजयमें क्या शङ्का है । पुत्रोंको समझाकर पाण्डवोसे सन्धि कर छो । 
३» तत्सदिति श्रीमञ्चगवदीतातूपनिषत्सु व्नविद्याया योगश्ा्ने श्रीक्षप्णाजुनसंवादे 
मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादगोउध्याय; ॥ १८ ॥ 

थ््रीमङ्गवद्ीता आनन्दचिदूघन, षडेखर्यपूर्ण चराचरवन्दित परमपुरुप्ोत्तम) साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीक्षणकी 
दिब्य वाणी दै । यह अत्यन्त रहस्योसे पूर्ण है। परम दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अंशमें इसका रहस्य 
समझमें आ सकता है । जो पुरुप परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्र भक्तिसे अपने ह्दयको भरका भगवद्गीताका 
मनन करते हैं वे ही भगवत्‌ कृपाका प्रत्यक्ष अनुमत्र करके गीताके खरूपकी किसी अँशमे झाँकी कर त 
अतरव अपना कल्याण चाहनेंवाले नर-नारियोको उचित है कि वे भक्तत्र अञ्जुनको आदश मानकर उ र 
दैवी गुणोका अनेन करते हुए श्रद्वा-मक्तिप्तरक गीताका श्रवण+ मनन) अध्ययन करें एव am 
ययायोग्य तत्परताके साथ साधनमें छग जायें | जो पुरुप इस प्रकार करते है, उनके अन्त, त् लिक 
प्रमानन्ददायक अनुपम और दिव्य भव्रोकी स्कुरणाएँ होती रहनी है तया वे सर्वया शुद्भान्तःकरण होकर भगवान 
की अलौकिक ह॒पा-सुधाका रसाखादन करते हुए शीघ्र ही भगवानको प्राप्त हो नाते है । 


ॐ 
श्रीपरमात्मने नम 


महाभारतमें श्रीगीताजीका माहात्य 

गीता सुगीता कर्तच्या किमन्यः शाख्नसंग्रहैः । 

या खयं पनाभस्य सुखपद्माद्विनिःसृता ॥ 
सर्वशात्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः । 

स्वतीर्थथयी गङ्गा सर्ववेदमयो म्नुः ॥ 
गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि खिते । 

चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न बिद्यते ॥ 
भारतामृतसवस्वगीताथा मथितथ् च । 

सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुन गुखे हुतस्‌॥ 


( महा० भीम० ४३ । १५ २, ३,५) 
अन्य शाख्रोके सम्रहकी वया आवश्यकता है ? केवल गीताका ही मली प्रकारसे गान 


( पठन और मनन ) करना चाहिये, क्योंकि यह भगवान्‌ पद्मनाभ ( विष्णु ) के साक्षात्‌ 
मुखकमलसे प्रकट हुई है । गीता समस्त शाख्रमयी है, श्रीहरि सर्वदेषभय हैं, गङ्गाजी 
सर्वतीर्मयी हैं और मनु सर्ववेदमय हैं | गीता, गड्ढा, गायत्री और गोविन्द--ये चार गकारसे 
युक्त नाम निप्तके हृदयमें वसते हैं, उसका पुनजन्म नहीं होता । मह्दाभारतरुपी अमृतके 
सर्वक्ष गीताकों मयकर और उनमेंसे सार निकालकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके मुखमें 
उसका हवन क्या है | 


र ७७ कसका कहर कक कोहिको पक हकमकहकपक अक पकहकोक 


 गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ ४ 
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पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
छ 
कै काम खलिल छम कक कोने ककन Or 


अन्य. पुस्तकोंका सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये 


